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आवश्यक निवेदन 


ध्ानस-पीयूष' तित्ञकर्मे रुपयेसे लगभग बारह आना सामभी अप्रकाशित टिप्पणियाँ हैं। साकेतवासी पं० राम- 
कुमारजी, प्रो० भीगमदासगौड़जी, प्रो० श्रीज्ञाला मगवानदीन ( दीन! जी ), पं० रामचरण मिश्र ( मयर्मरी, हमीरपुर ), 
श्री पं० रामबलल्‍्लभाशरणजी, मानसी श्रीवन्दनपाठकजी आदिके नामसे जो भाव इसमें दिये गए हैं वे प्रायः सत्र श्रप्रका- 
शित टिप्पणियाँ हैं । श्रीरामशंकरशरणजी, भ्री पं०विजयानन्द त्रिपाठीजी, भ्रीराजत्रह्मदुर ल्षमगोड़ाजी, श्रीस्वामी प्रशानाननन्‍द- 
सरस्वतीनी, वे० भू० पं० रामकुमारदासजी ( श्रीश्रयोध्याजी ) ने जो भाव मानत-ीयूषमें छुपनेके लिये लिख भेजे थे, वे 
भी उनके नामसे इसमें छुपे हैं। इसके अतिरिक्त जो उनकी टिप्पणियाँ पत्रिकाओ्रोसे ली गई हैं, उनमें प्रायः पत्रिकाओंका 
नाम दे दिया गया है। प्राचीन प्राप्य और अप्राप्य टीकाओ्रोंके भाव हमने अपने शब्दोंमें लिखा है | 

पमानस-ीयूष' में जो कुछ भी आया है उसका सर्वाधिकार मानस-पीयूषः को प्राप्त हे । जिनकी वे टिप्पणियाँ हूँ 
उनके अतिरिक्त किसीको भी इसमेंसे कुछ भी लेनेका अधिकार नहीं है |--यह लिखनेकी श्रावश्यकता इसलिये पड़ी कि 
पुस्तक-मंडार ( लहेरियासराय व पटना ) के व्यवस्थापक रायबहादुर रामल्ोचनशरणुने पं० भ्रीकान्तशरणसे (विशिशक्वेत) 
धसद्धान्तविज्ञक' लिखवाकर प्रकाशित किया था, वह 'मानस-पीयूष' के प्रथम संस्करणकी ही चोरी थी। पटना उच्च 
न्यायाज्षयक्रे एक निणंयसे उसका छुपाना तथा विक्रय करना दश्डनीय निश्चित किया गया है| लेखकों एवं विद्वानोंकी इस 
कारण इस सम्बन्ध सतक होनेकी आवश्यकता है । 

आज एकायक थेदोंमें रमकथा' नामक पुस्तक पढ़ते हुए उसके पृष्ठ ४२ पर पहुँचा तो 'कटु सत्यः शीषेक लेख 
साहित्यिक चोरीके सम्बन्धका मिला | लेखक महोदय लिखते हैं--“बहुत्तोंको साहित्यिक चोरी करनेका चस्क्रा लग जाता है, 
किसीकी कविता उड़ा लेना साधारण बात हो चुको है । त्यागी विरक्त साधु कहानेवालोंको तो ऐसी मनोद्वति स्वथा पतित 
कर देती है। कुछ लोग तो अपने परिचितोंमें प्रतिष्ठा पानेके लोभसे दूसरोंकी पूरी पुस्तककी पुस्तक अपने नामसे प्रकाशित 
करके बेचते या नाँय्ते हैं ।” यह लिखकर फिर उन्होंने उसके कुछ प्रमाण भी दिये हैं। 

जेखको पढ़कर मुझे आँखों देखी बात याद आ गई कि चोरी करनेवाल्ोंको उसे छिपानेके लिये ल्ण्णा छोड़कर 
एक भूठके लिये सैकड़ों कूठ बनाने और कहने पड़ते हैं, फिर भी कतई खुल जाती है । मानस-पीयूषका दूसरा संस्करण 
सन्‌ १६४६ में पूरा हो गया और सन्‌ १६५७ के समाप्त होते होते बालकांडका तीसरा संस्करण प्रायः छप गया | जिनको 
चोरीकी त़्त है वे चोरी करेगे ही, रुपयेवालोंसे कौन लड़ता फिरेगा | पर साहित्यज्ञ ज्ञोग जो ॥०४०४७७७॥ ह0॥0[78 
हैं श्रीर होंगे वे पता लगा ही लेंगे । 


“अज्ञनीनंदनशरण 


श्रीगुरवे नर्मः 
अरण्यकांड 'मानस-पीयूष/ का तृतीय संस्करण ह 
प्रायः छः माससे इसका दूसरा संस्करण अप्राप्य हो गया था, जिससे हमें प्रेमियोंके अग्रिम सनी- 
आउडेर लौटा लोटा देने पड़े। श्रीहतुमत-गुरुकपासे आज श्रीजानकी-जयन्ती-सहोत्सवके समय यह द॒तीय 
संस्करण प्रेमियोंकी सेवामें भेंट किया जाता है । 
इसके हवितीय संस्करण का एक परिशिष्टंक जनवरी सन्‌ १६४७ में प्रकाशित हुआ था। वे परिशि- 
छांकमें दिये हुए भाव इस ठृतीय संस्करणमें यथोचित स्थानोंमें छपा दिये गए हैं। श्लोकोंको सूलग्रन्थोंसे 
पुनः सिलाकर देख लिया गया है । प्र्फ दो दो वार देखा गया है, फिर भी अशुद्धियोंका रह जाना संसव 
है । प्रेसकी असावधानीसे भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं । 
पूरी पुस्तकका इतना अधिक मूल्य होनेपर भी प्रेमियोंने इसे कैसा अपनाया यह इतनेसे ही स्पष्ट है. 
कि सातो कांड पूरे होते ही इसके तृतीय संस्करणकी आवश्यकता आ पड़ी और पन्द्रह सोलह मासके सीतर 
बालकांड भाग १, भाग २, भाग ३ (क), अरण्य और सुदरके ठतीय संस्करण प्रकाशित हो गए। 
श्रीअयोध्याजी श्रीरामजीकी जन्मभूमि हे--जन्सभूमि सम पुरी सुहावर्निं | श्रीरामचरितमानसकी 
भी जन्मभूमि यही अवधपुरी है--“नोमी सोमवार सधुसासा । अवधपुरी यह चरित ग्रकासा ॥*, सब बिधि 
पुरी मनोहर जानी । सकलसिद्धि प्रद्‌ मंगल खानी ॥ बिसल कथा कर कीन्ह अर॑सा।'' 'रामचरितमानस 
एहि नामा ।! इसकी सर्वप्रथम टीका भी श्रीअयोध्याजी ही में हुई | सहन्त श्री १०८ रामचरणदास, करुणा-* 
- सिंधुजी द्वारा १९ बे से रची गई । 
ओर, प्राचीन अर्वाचीन प्रायः समस्त टीकाओं, प्रसिद्ध रामायणीयों, मानस-ममज्ञों के अग्रकाशित' 
टिप्पणियों, मानस-साहित्य-मर्म ज्ञोंके प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेखों, अद्वेत, विशिष्टाह्वेत, केबलाह्ैत मता- 
त्ुयायियोंके भाव इत्यादिका आलोचनात्मक संकलन 'मानस-पीयूष! की जन्मभूसि भी यही पुरी है। यहीं 
_ इसका आरम्भ होकर इसकी पूत्ति भी हुईं, यहीं असिद्ध सन्‍्त श्री १०८ पं० रामवललभाशरणजी द्वारा इसका 
नासकरण हुआ ओर इसके तीचों संस्करणोंका भूफ़ भी यहीं देखा गया तथा प्रकाशन भी यहाँ हुआ । छपाई 
कुछ अंशकी यहीं हुई, विशेष अंश श्रीरामचरितमानसके आचाये भगवान्‌ शंकरकी पुरीमें श्रीसीतारास प्रेस, 
श्रीशंकर सुद्रणालयमें छपा | यह एक अदूसुत (०7०॑ं4०००० संयोग है। और साथ ही एक आश्चर्य और 
भी स्मरण हो आया कि प्रथम संस्करण प्रारस्भसे सासिक-पत्निका रूपसें निकलनेका आरम्भ भी श्रीरामजय- 
न्तीको ही हुआ। इस तरह 'सानस-पीयूष' की जन्मभूमि और जन्म-तिथि वही हैं जो श्रीरामजी और श्रीराम- 
. चरितमानसजीकी हैं तथा इसका नामकरण भी यहीं श्रीअयोध्याजीके परमश्रसिद्ध महात्मा पंडितद्वारा हुआ। 
यह' तिल्रक एक ग्रिय0ए0090949 ०६ 907 फिक्षम ठीक (७89 (ए०77०7्रॉछा98  श्रीराम- 
चरितसानसकी प्रकाशित एवं अग्रकाशित टीकाओं, दिप्पणियों, लेखों, कथाओं आदि का अपूबे प्रायः 
आलोचनात्मक संग्रह है । जिसके जो भाव आदि हैं उसमें उसका नास दे दिया गया है. । 

0707०।०७9०४०४७ इनसाइक्तोपीडिया होनेके कारण हमने इसमें सभो सामस्त्रदायिकोंने जो लिखा हे 
उसे ज्योंका स्यों दे दिया है। जो जिस सस्प्रदायका हो वह अपने सम्प्रदायवालोंके लेखोंको पढ़कर आनन्द 
ले। साहित्यज्ञोंके लिये साहित्यकी पर्याप्त सामग्री 'मानस-पीयूष में हे । क्लिष्ठ कल्रनाओं और आध्यात्मिक 
अर्था और भावोंके प्रेसियोंके लिये भी इसमें काफ़ी मसाला है। श्रीराममक्तोंके लिये श्री पं० रामकुमारजी 
साकेतवासीके विशद्‌ भाव जो 'टिप्पणी' अथवा 'पं० रा० कु०' शब्दसे लिखे गए हैं विशेष लाभदायक और 
रुचिकर होंगे। शंकायें ओर समाधान इसमें जितने हैं उतने प्रायः कहीं नहीं हैं और यदि हैं तो इसीकी 
चोरी होंगे । कितने ही मानस शाख्वियोने इसको चोरी की है, ऐसा सुना गया है ! 


5 नमी भगवध्या अस्मदाचार्याये श्रीरूपकलादेब्ये 
प्रथम संस्करणका वक्तव्य 
॥ श्री: ॥ 

बालकांड ओर अयोध्याकांडकी हृस्तलिखित प्रतियां पूज्यपाद श्रीमद्गोस्वामीजीके समयक्री उपलब्ध होनेसे मानसके 
शुद्ध पाठके विषयमें बहुत सुगमता रही । इन दो कांडोंको छोड़ शेप ५ कांडोंकी कोई प्रतिलिपि गोस्वामीजीके सम्यकी 
उपल्वब्ध न होनेसे ठीक पाठ कौन है इसके निश्चय करनेमें अत्यव्त कठिनता जान पड़ती दे । 

१७०७ की लिखी हुई काशीराजकी प्रतिलिपिमें इन का्डोंमें क्षेपक मिले हुए हैं। यह बात छुपी हुई प्रतिसे स्पष्ट 
सिद्ध हो रही है | छुपी हुईं प्रति हस्तलिबित प्रतिके अनुसार नहीं छुपी है। श्रोर कई मानस-विज्ञोंका सम्मत है कि छुपी 
प्रति (रामायणपरिचर्या) के अरण्यकाण्डमें मी प्रज्ञि्ति है। दूसरी प्रति १७२१ की है, श्रीभागवतदासजीके प/स इसकी दो 
प्रतित्षिपियाँ थीं जो उन्होंने स्वयं लिखीं और उस प्रतिसे मित्रान कीं । यह्दी प्रति पं० रामगुलाम द्विवेदीनी, छुकनलालजी, 
वंदनपाठकजी, पं० रामकुमारजी इत्यादिकी समझ्रिए । ये सत्र महानुभाव एक ही परिपाटी ( 50॥00] ) के ह। 

पं० शिवल्लाज्ञपाठकजीके यहाँ परंपरासे आई हुईं एक प्रतित्निपि कद्दी जाती है, पर इसमें भी मेरी समभमें पंडितोंका 
हाथ लग चुका है। उसके शुद्ध पाठमें भी हमें संदेह है | |; 

खूब विचार करनेपर यही निश्चय किया गया कि इस अंयर्मे श्रीमागवतदाप्तनीकी हृस्तल्िखित प्रतिका पाठ रक्‍्खा 
जाय जो भ्रीसद्गुरुसदन, गोलाधाट, भ्रीक्रयोध्याजीमें विशजमान्‌ है ओर जिसके उत्तार लेने और छुपानेकी आशा भी 
संपादकको श्री १०८ स्वामी रामवल्ल्लभाशरणजी महाराजने दे दी है। जहाँ पाउभेद है वहाँ पाठान्तर और उनपर विचार 
भी दिए गए हैं। कहीं-कहीं भागवतदासजीका पाठ उत्तम न समझकर नहीं लिया गया है | 

अरणयकांडकी प्रतियोंमें बड़ा गड़चड़ है। किसीने तो छुठे दोहेके बाद नवीन झंक “१? से सातवाँ दोहा प्रारंभ . 
किया है और किसीने वही पूर्वका सिल्ांसला कायम रक्‍्खा है। गोस्वामीजीने कैसा रक्खा था यह निश्चय नहीं कहा जा 
सकता । संभव है कि बादकी अरण्यकांडमें अयोध्याकी 'इति' मानकर उस स्थानसे नया अंक दिया गया हो | 

भानस-ीयूष! में दोनों झंक दिए गए हैं क्योंकि उदाहरण देनेमें दो बार एक ही अंक एक दी कांडमें आनेसे 
भ्रम शऔर हूं ढनेगे कठिनाई होना बहुत संभव है | 88 

बाल और अयोध्याकांडोंकी लेखनशैल्ी एक-सी है। उनमें प्रायः संयुक्ताक्षरोंका प्रयोग नहीं किया गया है। पर, | 
अरण्यकांड आदिकी १७०७ और १७२१ दोनों प्रतिल्िपियोंमें संयुक्ताक्षरोंक| प्रयोग बहुत हुआ है। नागरीप्रचारिणी सभाने 
उसको बाल और अवोध्याकांडोंके अनुसार बहुत कुछ बना लिया है | पर 'मानस-पीयूष' में प्राचीन प्रतिलिरियेकि अनुसार 
ही पाठ ज्योंका त्यों रख देना उचित समझता गया। प्राचीन पाठोंको बदलकर श्रपनी बुद्धिके अनुसार मनमाना पाठ देना 
मानस-पीयूष? का अभीष्ट नहीं है | संभव है कि तुलसीके शब्दोंकी चोखाई आजके बहुतसे साहित्यिश भी न समझ सके 
पर कल कोई ऐसा पैदा हो जो उसीको बता सके | जैसे एक फ़ार्सी भाषाके कवि (हाफ़िज्ञ'“') के बारेमें कह जाता है कि 
उनकी कवितामें एक जगह व्याकरणकी अ्रशुद्धिपर एक पंडित मोल्वीजी हँसे श्रोर उनसे जाकर उनकी अशुद्धि बताई | 
उन्होंने उत्तर दिया कि ये वाक्य गधेके हैं, में नहीं जानता या कि गधा भी व्याकरण जानता है नहीं तो यह ग़ल्नती न 
होती । मोल्बीसाइच बहुत लज्जित हुए | इसी प्रकार आज पूज्य कवि होते तो पाठका उत्तर देते, तो मी पं० रामकुभारणीके 
जहाँ तहाँ के ट्पिणसे प्राचीन पाठोंकी मौलिकता सिद्ध है--जहाँ कि श्राधुनिक पंडितोंने अपनी बुद्धिके अ्भिमानमें पठ 
बदल दिए है। 

 स्नेहल्नताजीसे ज्ञात हुआ कि उसमें बहुत काय-कूटी है। 

_छ$ इस नवीन संस्करणमें हमने अयसे इति तक एक सिलपिलेेसे एक ही संख्या दी है। प्रथम संस्करणमें सातवें 

देहेसे जे। नवान अंक “१? से दिया गया था वह इस संस्करण नहीं दिया गया है । 





रद 


( ४ ) 


दूत उतः मुहावरा है पर कई ठौर कविने 'इत इत! रखा है और उसमें गूढ़ भाव भरे हैं पर पंडितोंने न समझे 
कर 'इत उतः कर दिया है। सीता बोला” को वैयाकरणियोंने 'सीता बोली? और मन डोला? को 'मति डोल्ली” कर 

दिया'* “* इत्यादि | 'भानस-्पोयूष' ने प्राचीन ही पाठ दिया हे और उसकी उपयुक्तता दिखाई हे । 

ह:कछतनोट और कोश्कांवर्गत लेख-प्रायः संपादकीय टिप्पणी हैं | | 

कबिका ठीक आशय कविके उसी शब्द या पदके अन्यत्र प्रयोग्ले ह्वी यथार्थ जाना जा सकता है, श्सलिए 
उदाहरण के देनेकी आवश्यकता होती है| दूसरा लाभ इससे यह भी है कि पाठकोंको कविके अन्य प्रं्थोका भी परिचय 
इससे होगा और उनमें भी उनकी रुचि बढ़ेगी | ह | 

जनताकी रुचि समानार्थी श्लोकोंकी ओर अधिक देखकर इस तिलकमें तुल्ननाथ समानार्थी श्लोक भी दिए गए 
हैं। विशेषतः जद्दाँ इन श्लोकोंसे कठिन समस्‍यायें इत्न होती हैं वहाँ तो ये अवश्य दी विना विस्तारके भयके उद्धृत किये 
गये हैं | जिससे फिर संदेह नहीं रह जाता कि कौन अर्थ वा भाव ठीक है| 

कानस-पीयूषका? अभिप्राय केवल संग्रहका रहा है, वही प्रायः इसमें है। संग्रहको देखकर पाठक स्वयं विचार कर 
लें कि कौन अर्थ और भाव प्रसंगानुकूल हैं | संपादकको जो ठीक जँचता है प्रायः वही अर्थ प्रथम दिया जाता है। पर 
दूसरोंके लिए राह खुली रहती है, वे जिसे अच्छा समभें; उसे खुन लें | 

कथाएँ प्रामाणिक ग्रंयोंसे दी जाती हैं न कि टीकाओंसे | शब्द्सागर आदिसे शब्दार्थ और तुलनात्मक श्लोक 
वाल्मीकीय, अध्यात्म आदि रामायणों, श्रीमद्धागवत, इनुमन्नायक और पं० रामकुमारजी एवं श्रीमानसी-वंदनपाठक्ीके 
संग्रह आदिसे एवं बावू रणच्रह्मदुरसिंहकी टोकासे लिए गए; हैं 88 

ईंट अरण्य ओर अगले कांडॉमें 'टिप्पणी' से केवल पं० रामकुमारजीके साफ़ खरोंमें दिए गए. भाव समझना 
चाहिए, | दीन-श्रीजनकछुताशरण शीतलासहाय 

है 


द्विती ० 
यू संस्करणका आमुख 
जब मानस-पीयूष वालकांडका यह अत्यन्त बृहत्‌ संस्करण श्रीक्रयोध्याजीसे प्रकाशित होने लगा तब मेरे चित्तमें 
यह प्रेरणा हुई कि श्रन्य काएड भी इसी तरह फिरसे लिखकर छुपवाए जायें। प्रथम संध्करणमें पाठकोंको एक ही शब्द 
अयवा वाक्य वा विपयपर दिये हुए भावोंको स्वयं परिश्रम करके एकत्र करना पड़ता था। वाल्मक्रॉडके इस संस्करणमें वह 
परिश्रम उनका दूर कर दिया गया | एक शब्द वा वाक्यपर प्राय: समस्त व्याख्या एक ही जगह एकत्र दे दी गई है| 
साथ ही विषयसूची भी दे दी गई है जिससे जिज्ञासुश्रोंको बहुत सहायता मिलेगी | 
अरण्यकांडको भी उसी तरह प्रारम्भ किया गया। परन्तु लगमग आधा कांड लिख चुकनेपर मुक्के मालूम हुआ 
कि काशी निवासी पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठीने 'सम्मार्ग! में श्रीरामगीता” पर विस्तृत टिप्पणी छुपाई है। एक वर्षके 
पत्र व्यवहारमें मुझे सम्मार्ग की वे प्रतियां प्राप्त हुईं। अतः उन टिप्पणियोंका समावेश मानस-पीयूषकी पाणइलिपिमें “ 
जैसे तैसे किया गया । 
मर एक महाराष्ट्र संन्यासी प. प. प्र. स्वामी श्रीप्र्मनानन्दजी सरस्वती एप्रेल सन्‌ १६४२ ई० के अन्तमें मानस-पीयूष” 
के नवाच संस्करणके स्थायी आइक हुए । उनके पत्रसे मुझे अनुमान हुआ कि इन महात्माजीने श्रीरामचरितमानसका 
बहुत अच्छा अध्ययन किया है, अनुभवीसंत हैं और अश्रीमद्गोस्वामीजीके बढ़े प्रेमी हैं। इन्होंने मराठीमें चौपाई, दोहा 
और आर्वाछुन्दर्मे रापचरितमानसका रूपान्तर प्रकाशित किया । और भी कई पुस्तकें मराठीमें छुपवाई हैं । मैंने उनको 
लिखा कि घनुयज्ञप्रकरण छुप रह्या है, यदि आप चाहें तो 'मानस-पीयूष! के लिए परशुराम प्रसंगसे चोपाइयोंपर भाव 
लिखकर भेजें । उन्होंने कृपा करके इसे स्वीकार किया | उनके माव किसी टीका टिप्पणीमेंके नहीं हैं। यह आप स्वर्य॑ 
_ रघुामअसंग में देखेंगे | डन विप्यणियोंको देखकर मैंने उन्हें अरण्यकाण्डके श्रीरामगीता? तथा उसके आगे पूरे 








&आगे चलकर यह टीका बहुत ही अ्रप्रमाणिक सिद्ध हुईं | श्रतः नवीन संस्करणमें उसके उद्धरण नहीं दिये गए | 


( ६) 


कांडमें नोट्स देनेकी प्रार्थना की | ये नोट्स मेरे पास उस समय पहुँचे जब “हितकारी प्रेस! फेज़ाबादमें इस कांडके पंद्रह 
दोहे छुप चुके थे । और सोलइवाँ दोहा कंपोज़ हो रहा था। अतः प्रूफ देखते समय मैंने उनके सेजे हुए भाव बीच बोचमें 
बढ़ाकर छुपाया । इस कारण जिस शेलीका मैंने अनुसरण किया था उसका श्राद्योपान्त पालन नहीं हो सका है। दोहा 
१५ के पूर्वकी उनकी टिप्पणियाँ इस कारडके अंतमं परिशिष्टमें दी जायेंगी । 

सम्बत्‌ १६८७ के पश्चात्‌ भी यत्र तन्र जो लेख पत्निकाश्रोंमिं दृष्टिगोचर हुये उन्हें भी मैंने इस संस्करण में दिये 
हैं| शरीरका स्वास्थ्य कई वर्षसे ठीक न रहनेसे पत्रिकाओं आदिका अवलोकन करनेका अवकाश नहीं मिल्ला | इस लिये 
कुछ अधिक सेवा दास नहीं कर सका | 

इस संस्करणमें मैंने फ़ोलियोंमें ( हर पृष्ठके ऊपरी रूलके ऊपर ) तथा उदाहरणोमें जो दोदे चौपाइयोंके अंक दिये 
हैं उनका आशय यह है कि ये चौपाइयाँ इस दोहेकी हैं | जैसे, ३९-२ वा ३२ (२ ) संकेत है इस वातका कि यह दोहा 
३२ की दूसरी चौपाई (अर्धघाली) है | प्रत्येक दोहेके ऊपर पहले जो चौपाइयाँ होती हैं वे उसी दोहेकी चौपाइयाँ होती हू, 
यह बात प्रथम संध्करणके लिखनेके समय मुझे मालूम न थी । 

कतिपय प्रेमी इस कारढमें श्रीसोताइरणकी कथा तथा श्रीरघुनाथनीका विरह-बिल्ञाय होनेसे इसको नहीं पढ़ते, न 
इसका पाठ करते हैं ओर न इसकी कथा कहते, कहलाते वा सुनते हैं। माधुयोगासनामें यह भी ठोक ही है। जिनका 
मन माधुयोपासनामें इतना तदाकार हो गया हे कि वह इस कथाकों छुनते ही यह भून्न जाते हैं कि हरण श्रीसीताजीका 
नहीं हुआ है किन्तु 'माया-सीता' का हुआ है और शोक-विरह-विज्ञाप 'जस काछिय तस चाहिय नाचा! न्यायके अनुकूल हो 
रहा है, उनके लिये उतना प्रसंग न सुननां, न पढ़ना उचित ही है। भक्तमालमें आवेशी राजा कुलशेखरजीकी कथा 
इसका प्रमाण है। 

ऐसे परमानुरागी आवेशी भक्तोंके अतिरिक्त अन्य सभी वक्ताओं श्रौर श्रोताओं, पठन-पाठन करनेवालोंको विचार 
करना चाहिए कि मानसके सातो सोपान सुंदर हैं, सातों भ्रीरामभक्तिकी सीढ़ियाँ हैं, श्रीरमभक्तिके मार्ग हैं। यह स्वयं 
गोस्वामीजीका सिद्धान्त है--'एहि महँ रचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केरि पंथाना [७.१२६.३॥” तृतीय सोपाने 
(अरण्यकांड) की फलभ्रुति है 'सकल्न कलिकलुषविध्वंसने डिमलवैराग्यसंपादन नाम तृतोय सोपानः, रावनारि जतु पावन 
गावहिं सुनहिं जे लोग | राममगति हृढ़ पावहिं घिनु तिराग जप जोग | दो० ४६ |? इससे इस काण्डका महत्व कम नहीं 
हे, वक्ताओंका इसमें श्राशीर्वाद है कि दृढ़ रामभक्ति प्राप्त होगी, विमत्न वैराग्य होगा | और चाहिए ही क्या ! 

अरएयकाण्डके वेशिष्य्यके सम्बन्धमें श्रीस्वामी प्रशानानंद सरस्वतीजी लिखते हैं--- 

(१ ) अरण्यकाणडसें मुख्यतः माया और उसके विनाशके मूल पद्यायक सदृगुरुका ही विवेचन किया गया हे । 
इस काएडमें अयसे इति तक जहाँ तहाँ मायाका ही दर्शन हमें होता है। जैसे--'मोहाम्मोघरपूण” मं. कछो- १ में ( यह 
माया ही तो है )। ( २) माया शूपंण्खा | (“रुचिररूप धरि प्रभु पढिं जाई। बोली बचन बहुत मुसुकाई ।१७.७। तथा 
तत्र खिसिआनि राम पहिं गई। रूप भयंकर प्रगटत मई ।१७.१६॥ यह तो स्पष्ट राज्लसी माया है) । (३ ) माया-युद्ध | 
(महि परत उठि भट मिरत भरत न करत माया अति घनी | दो० २० छुँंद !--यहाँ तो “माया! शब्द कविने स्वयं ही 
दिया है) | (४ ) मायानायका माया-कोतुक । [ यथा 'हुर मुनि समय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करयो। देखहिं 
परस्पर सम करि संग्राम रिपुद्ल्न ल्लरि मस्‍्यों ॥ * 'करि उपाय रिपु मारे छुन महँ कृपानिषान | दो० २०]? शअ्रति कोतुक! 
(उपायों (मोहनाख्रका प्रयोग), छुणभरमें १४००० मायावी राह्रस्रोंकी मारना? माया है ]। (५) माया सीता । (“इहाँ राम 
जसि जुगुति बनाई ।२३.७/, 'तग्ह पावक महँ करहु निवासा”, प्रभु पद घरि हिय अनल समानी ॥ निज प्रतित्रिंव राखि 
तहँ सीता ।! यह सब चरित रावणको ठगनेके लिये रचा गया | और यह सीता भी मायाकी हैं; यथा 'पुनि माया सीता 
कर हरना”) | (६) मायाका झग । (यथा 'होहु कपट मृग तुम्द छुलकारी | जेहि बिषि हरि आनों हपनारी |२५.२॥! तब 
मारीच कपट मृग भएउ |** 'प्रगय्त दुरत करत छुल्ल भूरी ।**“? इत्यादि सच्च राक्षसी माया है) ।( ७) मायाका संन्यासी । 
(“आवा निकट जती के वेषा ।? राक्षसरूप छिपाकर सम्यासी बना सीताजीको ठगने के लिए--'कह सीता सुनु जती गोसाइ 
फिर असली रूप घारण कर लिया---तब रावन निज रूप देखाबा !! मन चाहा रूप धारण कर लेना माया है)। (८) 


( ७) 


माया विरह-शोक | (यथा 'बाहिज चिंता कीन्दि बिसेषी ।३०.१॥, आश्रम देखि जानकी हीना । भए. बिकल जस प्राकृत 
दीना ।' ' 'एंहि जिधि खोजत त्रिल्पत स्वामी । मनहु मह्य बिरह्दी श्रति कामी ।३०,६-१६। (६) सतीक्ृत माया-सोता-रूप । 
(दरडकारण्यमें इसी समय सतीजी सीतारूप धारणकर भ्रीरामजीके समीप गई थीं। यथा “बिरह विकल नर इव रघुराई। 
खोजत त्िपिन फिरत दोठ भाई ]१.४६.७) ” ? (पुनि पुनि हृदय बिचार करि धरि सीता कर रूप |१.४२। *' 'खती कपट 
जानेउ सुरस्वामी ।! (१०) माया कबघ | (यह गंध था । शापसे कबंध हुआ, इस कारण इसे भी माया-क्रबंध कह सकते 
हैं) । (११) मायारूपी नारि | दो० ४३। नारी मायाका रूप है यह सिद्धान्त भी इसीमें है । 

मोक्षदायिका सप्तपुरियोंमेंसे तीसरी पुरी (माया? है ओर श्रीरामचरितमानसके सप्त सोपानोंमरेंसे अरण्यकाणड भी 
तीपरा ही कांड हे&8 । मद्ाकविसम्राटशेखरने इस तीसरे कांडमें जहाँ-तहाँ सायाका दशन कराके कितनी कुशलतासे इसे 
मायापुरी चरितार्थ कर दिया है। 

इसमें मायाका केवल दर्शन ही नहीं कराया है किन्तु मायासे छुटकारा पानेका साधन भी बताया है। यथा 
“दीपसिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग | भजदि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग | दो० ४६ ।” यह 
सिद्धाग्तरूपसे कांडके अंतर्मे बताया गया है । 

माया जालसे छुटकारा पानेके लिए जिन-जिन साधनोंक्री आवश्यकता हे उनकी चर्चा इस कांडके “श्रीरामगीता' 
में श्रीरमजीने अपने श्रीमुखसे स्वय॑ की है | 

(२) ४६ दोहोंके इस छोटेसे काए्डमें एकदम सोलह जगह उपदेश मिल्नते हैं। और एक विल्क्षुण बात यह है 
कि इनमें प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्षरूपसे श्रीसीताजीका श्रथवा अन्य नारियोंका मूल्संबंध हे जो निम्न तालिकासे स्पष्ट हो जायगा | 





उपदेश 
अनुक्रम किसका किसको मूल हेतु ( श्रीत्तीताजी या नारीका संबंध ) 
१ श्रीना रदका जयन्तको श्रीसीताजीके चरणोंगें चोंच मारना 
र्‌ श्री श्रनुसूया जीका श्रीसीता जी को इसमें श्रीसीताजी हैं ही ओर विषय भी नारिधम है | 
रे श्रीअ्रगस्त्य जी का श्रीरा मजीको इससे सीताजी ही निशाचरकुल्ननाशका कारण होती हैं। 
है श्रीरा मजीका श्रीलक्ष्मणजीको इसमें प्रथम मायाका ही प्रतिपादन होता है। श्रीसीताजी श्रादि 
शक्ति हैं ही और 'माया सब्च सिय-माया माहू' ।! 
रू शूरपणुखाका रावणको इसमें श्रीसीताजीका सौन्दर्य वर्णन ही रावणको प्रेरित करनेका 
मुख्य साधन हे 
ध्‌ श्रीरामजीका श्रीसीताजीको.. इसमें श्रीसीवाजी श्रोता हैं। 'तुम्ह पावक महँ करहु निवासा? 
ओर माया सीताका पंचवर्टीमें स्थापित करना विषय है। 
७ रावणुका मारीचको श्रीजानकीजीको चुरा लानेमें सह्ययता करना विषय है | 
] मारीचका रावणको श्रीजानकीजीकी चुरा लानेका विचार छोड़ देने इत्यादिके विषयमें| 
६ जटायुका रावणको श्रीजानकीजीकों छोड़कर कुशल घर जाना विषय है 
१० श्रीरामजीका श्रीजटायुको श्रीसीतादरणकी बात श्रीदशरथजीसे न कहने के संबंध 
११ श्रीरा मजीका कचंघको यह शापजनित माया-शक्तिसे ही कबंध हो गया था 
१२ श्रीरामजीका श्रीशवरीजीको.. शबरी स्त्री है। भक्ति कही गई है जो ज्लीलिंग है | 
१३ श्री शबरीजीका श्रीरामको सीता-शोघमें क्या करना चाहिए यही विषय है | 
१४ भीरामजीका श्रील_्षमणजीको . कामदेवके प्रतापके वर्णनमें मुख्य चल “नारि है 





& मानस-पीयूष भाग १ पृष्ठ ४८ पर मं० श्लोक ७ में लिखा जा चुका है कि "मोक्षुदायिका” पुरियाँ भी सात 


ही ई श्रतः सात शत्नोक देकर जनाया दे कि सातो कार्ड जीवोंकी मुक्ति देनेके लिये सप्त पुरियोक्ते समान हैं। इनका 
भवरण, मनन, निदिध्यासन ही पुरीका निवास है | - 


( ८) 


श्पू श्रीरा मजीका देवषिनारदको इसमें नारदजीका प्रश्न 'विश्वमोहिनी” (जो इरिमाया दी थी) 
से विवाह करनेके संबंधमें या श्रौर उसमें नारीका छः ऋतुओं 
के रूपकमें वर्णन है। 
१६ मानसकारका मनको उपदेश है 'दीपशिखा सम चुबति तन मन जनि द्ोमि पतंग, 
भिजदि राम तजि काम मद करदि सदा सतसंग । 

इस तालिकासे आपको स्पष्ट हो जायगा कि पन्द्रह उपदेशॉमे प्रत्यक्ष नारिजातिका संबंध ही मूल द्ारण वा 
प्रतिपादनदा विषय है अथवा नाये वक्ता या श्रोता है। इन पन्द्रहोंमेंसे ग्यारहमें श्रीसोताजीका सबंध है, एकमें इरिमायाके 
प्रत्यक्षरूप विश्वमोहिनीका और तीनमें नारिका संबंध है | कबन्धकी कथामें प्रस्यक्ष नारिका संबंध अभी तक नही मित्ञा । 

इतने अल्प विभागमें उपदेशोंकी इतनी संख्या अन्य किसी भी कांडमें नहीं है | 

(३) केवल इसी काएडमें माया, शान, वैराग्य, जीव, ईश्वर और मक्तिका तात्विक विवेचन एकत्र हुआ है | 

(४) इस काडमेंकी श्रवणादिक नवधा साधन भक्ति और सत्संगादि नवविधा भक्तिका उल्लेख और वर्णन क्रमशः 
मिलता है। 

(४) इस ४६ दोहेके छोटेसे काणडमें पाँच बार मक्तकृत भगवत्स्तुति है। इन स्तुतियोंगिं भी ज्ञाननयनसे देखनेसे 
शान, वेराग्य और भक्तिके लक्षण मिलते हैं। 

(६) [श्रीरामजीका परात्परत्व उन्हींके मुखारविन्दसे प्रथम-प्रथम प्राय: इसी कांडमें बारंब्रार प्रकट हुआ । यथा 
जाते बेगि द्रव मैं भाई | सो मम भगति भगत सुखदाई !, डुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी', तब मम धर्म उपज 
अनुरागा', 'मम लीज्ा रति अति मन माहीं), 'सब मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा | मम्त गुन गावत पुल्लक सरीरा ।"*“तात 
निरंतर बस मैं ताके || बचन कर्म मन मोरि गति' * 'तिन्हके हृदय कमल महँ कर सदा त्रिश्राम । दोह्य १६ |? तन तजि 
वात जाहु मप्त धामा ।'* 'जौं मैं राम *। दो० ३१ ॥, दूसरि रति मम कया प्रसंगा', 'चौथि भगति मस गुन गन करइ 
कपट तजि गान । दो० ३५ |), “मंत्र जाप मम"' ', सातवें सम मोहि मय मय जग देखा। मो तें संत अधिक करि 
लेखा', 'मम॒ मरोस हिब', 'मम दरसन फल्न परम अनूपा | जीव पाव निज सहज सरूपा !'--( दो० ३६ शबरी प्रसंग ) | 
नारदजीके प्रसंगमें भी इसी तरह बहुतसे उदाहरण मिलते हैं मिनमेंसे दो एक ये हैं--“यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं | 
पायेहु ज्ञान भगति नहिं तजहीं |४३.१०॥, 'तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्द कहूँ देह न गेह | दो० ४५ ।?, 'गावहिं 
सुनें सदा मम लीला! | ऐशवर्य श्रीसुतीश्णजीके प्रसंग भी प्रकट किया गया है पर भ्रीमुखसे उसका कथन केवल बर 
देनेमें ही पाया जाता है । ] 

(७) श्ररण्यकारडमें ही तीन प्रेमी भक्तोंको सदृगति मित्ती है। इन तोनमेंसे एक तो पक्ती था--“गीघ अधघम खग 
आपिष भोगी । गति दौन्ही जो जाचत जोगी |” इसको सारूप्य मुक्ति मिली ] यया 'गीप देह तजि घरि हरि रूपा | भूषन 
नहु पट पीत अनूपा ॥ श्याम गात बिसाल भुजचारी ।३२,१-२) दूसरी शबरी थी जो एक तो ज्री और उसपर भी भीलनी 
थी | यया 'अधम ते श्रथम श्रधम अति नारी । ठिन्ह मह मैं मतिमंद अघारी ।३५.२।” इसको मोक्ष मिल्रा--'तजि जोग 
पावक देह हरिपद लीन भट्ट जहँ नहिं फिरे [[““जातिहीन अघ जन्ममहि मुक्त कीन्दि असि नारि | दो० ३६ ४ तीसरे 

भक्त थे शरभंग मुनि । इनको भेद-भक्ति देकर इनका डद्धार किया गया । यथा 'रामझपा बैकुंठ सिधारा । ताते मुनि हरि 
जीन न भयऊ | प्रयमहिं भेद भगति बर क्यऊ ॥६.१-र॥ 
५9 धयिवीको निशाचरहीन करने तया रावणबंधकी प्रतिज्ञा इसी कारडमें श्रीरमजीके मुखारबिन्दसे बाहर 


निकल्नी है 
(६) रावणवध और सुरविभोचननाटककी '“नांदी! (शऔगणेर) शपंणखाविरूपीकरणके निमित्तसे इसमें ही की गई 
है ! इस नाटकका दूसरा अंक 'औसीताहरण” मी इसमें ही है। बादके तीन काणडोमें शेष दो अंक समाप्त होते हैं, 
किष्किषामें तीसरा और सुन्दर-लक्ढा मि्ककर चौथा अछ समास कर देते हैं। 
(१०) कारडके आरंभ गुरलक्षणोंका उपक्रमसे और अन्तमें उपसंहाररूपसे वर्णन है। अन्तके दोहेमें भी 


ज्> 


( ६) 


सतसंग” शब्दसे गुरुका द्वी निर्देश है। मायारूपी नारिके फंदेसे छुटकारा पानेके लिए एक मात्र गुरुरूपी संतका संग ही 
सिद्धिरूप साधन है यह तताकर 'सोह फल्न सिधि सब्र साधन फूल” यह सिद्धांत सिद्ध किया है। + 
राम-चरित' में श्रण्यक्राण्डकी कथाका क्‍या मदत्व है, यह राम-चरित-मानसमें अवगाइन करनेवाले भक्ति-प्राण 
भारतके जन-समुदायसे अपरिचित नहीं १ वध्तुतः रामकथाके मूल उद्देश्यकी प्राप्ति ही असंभव-सी हो जाती यदि अरण्य- 
डकी प्रमुख घटना सीताहरण न घटी होती | श्रीरामका अवतार द्वी सात्विक दत्तिको आसुरी बृत्तिकी प्रचल्नतासे घुक्त 
करनेके लिए--देव-समुदायको रावशके त्ाससे मुक्त करनेक्े लिए हुआ था। रावणका विनाश करनेके लिए उससे 
श्रीरामका प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यज्ञ विरोध करना आवश्यक था। श्रयोध्याके राजस वातावरण में पत्ते राम! को विश्वामित्रजी 
अपने आश्रममें ले जाकर ओर उन्हींके द्वारा महाराक्षसी ताड़काका वध कराकर इस बातका पूर्वामास दे चुके थे कि 
(राम! के सामने राज-वैमबका उपभोग उतना महत्वपूण नहीं होना चाहिए जितना द्नि-द्न बढ़ते हुए राक्षसोंका विनाश । 
ओर राक्षसोंका विनाश भी राजा होकर नहीं ही किया जा सकता था, क्योंकि राजाओंको सभी वर्गक्े व्यक्तियोंका सहयोग 
नहीं भी मिल सकता था | इस महाकायकी सिद्धि त्याग ओर तपस्थासे ही संभव थी। श्रीरामने परित्यितियोंके संघात 
विशेष्दते राज-वैमबका परित्यागकर वन-पथका अनुसरण तो कर लिया था, परन्तु उनके साथ जब तक उनकी माया-सीता 
थीं, तत्रतक वह शक्ति, वह तेज, वह पोरुष उनमें नहीं.ञ्रा पाता जो महाराक्षुस रावणका विनाश करनेके लिये आवश्यक 
था| अपने बाल्य जीवनमें विश्वा मित्रके आश्रममें, फिर साकेतकी सीमा पारकर अरण्यवथपर श्रत्रि, शरमंग, सुतीक्षण 
और कुंभज आदि ऋषियोंके आश्रमोंमें बारबार उन्हें राक्षसोंके विनाशकी प्रेरणा मिल्लती रही । सीताहरणकी घटना इस 
भावावेशको तीव्रकर देती है ओर “श्रीराम” को करतंव्य-पथकी ओर अ्रग्रतर कर देती है। जीवनकी इस श्रतीव करुण 
घटनाका भार वहन करनेके लिए 'राम' और सीता” दोनोंको ऋषि मुनि कतंव्यकी चेतावनी भी इसी काण्डमें देते चलते 
हैं। ऋषिपत्नी अनुसूयाने सीताजीको पातित्रत्य घ्मकी शिक्षा पहले ही दे दी थी। फिर अरण्यकारडका वातावरण ही 
आरण्यकों' की माँति भक्ति एवं विरागपूर्ण है। यह सब्र क्यों है ! इसका एक मात्र उत्तर है 'सीताइरण” नामक परम 
विधादमय घटनासे उद्भूत दुःखको सहन करनेकी 'राम'ं ओर 'सीता? को शक्ति देना । इसके अतिरिक्त अरण्यकाण्डकी 
आयोजना इस लिए, भी की गई है कि अतिप्राकृत भगवानको मानव-हृदयके और भी समीप लाया जाय । भगवानके प्रति 
हमारे मनमें श्रद्धा हो सकती है, सहानुभूति नहीं। पर, महामानवके जीवनकी कमज़ोरियाँ जहाँ एक ओर हममें उसके 
प्रति श्रद्धाक्ा संचार करती ईं वहीं हमारे हृदयको उसके समीप भी लाती हैं। हम उसकझै दुःखसे श्रमिभत हो जाते हैं 
हमारे नेत्रोंते आँछुओंकी घारासी फूट चलती है | वह हमारी बुद्धि और हृदय दोनोंका आलम्बन बन जाता है | सीताइरण के 
बाद रामने जो विज्ञाप क्रिया वह कितना करुण, क्रितना ममंस्पर्शी एवं भावप्रवण है यह मानप्तके पाठकोंसे अज्ञात नहीं १ 
लगता है करुण रस स्वयं साक्षात्‌ हो गया हो | इम रामकी भगवानके रूपमें नहीं देखते, उनके दुःखसे स्वयं भी अमिमत 
होकर “लता तरू-पंक्ति! से पूछनेसे लगते हैं कि “सीता कहाँ गईं ! तुम मौन क्‍यों हो ? अथवा क्या तुप्त मेरा उपहास कर 
रहे हो ! म्ग ! ठुम निश्चिन्त हो जाओ, अपनी प्यारी मृगीकी बात मान लो! आज राम तुम्हारे पयकी बाधा न 
होगा" इत्यादि ॥! (प० प० प्र०)। 
काव्यत्वकी दृष्टिसे यहाँ उपदेश प्रधान तो है पर तुल्सीकी सरस अ्रवधीकी घारामें वह इस प्रकार खो गया है जैसे 
जलम लवण | करणरसका जो खोत यहाँ उमड़ पड़ा है, उसका जोड़ अ्रन्य भाषा-साहित्योर्में मिल्नना संभव. नहीं । 
कालिदासका अज-विल्लाप भी रामके विज्ञायके सामने फीका पड़ जाता है। वहाँ एक राजा श्रयनी रानीके मर जानेपर रो 
रहा हे, यहाँ भगवान्‌ अपनो प्रेयसीके श्रनिश्वित मावीमें सहसा खो जानेतर | वहाँ जीवन पार मिलन भाौँक रहा है, यहाँ 
उसमें भी संदेह है | भवभति की 'एकोरसः कदण एव! की उक्ति वस्तुत: यहीं चरितार्थ होती दे। मद्दामानवक्े इस 
विल्ञापमें हमारे छृदयका पूर्ण सहयोग है। “मक्ति-प्रथ' का निरूपण, “ज्री कर्तव्य' का निरूपण आदि उपदेशात्मक अंग 
केवल भाषाके महत्वको बढ़ाते द्वी नहीं उसे गौरवान्वित भी करते हैं | माषा उनकी मावोंकी चन्द्रकलासे यशोमंडित दो 
गई है | दरिओऔपने जैसे तुलपीके विषयमें कहा है 'कविता करके तुलसी न लसे कविता लती पर ठुलती की कला) वैसे 
ही यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि आएएपकरांडका भक्ति-विवेचन साषाका ' रस, अलंकार क्या प्राण द्वी वन गया है। 


( १० ) 


इस काण्डकी चौपाइयाँ भाव-नोधित अधिक हैं, अलंकार बोधित कम | इस प्रकार चाहे सिद्धान्त निरूपणकी दृष्टिसे इम 
देखें चाहे मानसकी कथामें योगकी दृष्टिसे, अरण्यकाएड 'रामचरित' का सबसे मश्त्वपू्ण अज्ञ है| त॒ल्वसीकी प्रवंध-कल्पना- 
में इसका अनुपम स्थान है। इसके करुण-रस-प्रवाइसे स्नात त॒लसीकी कल्ला जितनी यहाँ बिखरी है उतनी अन्यत्र नहीं । 


भक्त भक्ति भगवन्त ग़ुरुकी जय !! जय जय माया मानुष रूपिणो' श्रीसीतारामकी !! 


एक सात्र आपका ही- 
श्रीअंजनीनन्दन शरण 


द कुछ संकेताज्षरोंका विवरण 


श्र० दी०नःश्रभिप्राय दीपक 

अ० मं०>अलेकारमंजूषा 

कनण्न्कवितावत्नी 

करु० --बाबारामचरणदासजीकी थीका 

खर्र-पं० रामकुकारजीके प्रथम नोट्स 

गी०-गीतावतल्नी 

गी० प्र० ८ मानसांक 

ह्वि०-पं० रामगुल्ाम द्विवेदी 

पं०-पंजाबीजी 

प० प० प्र०नस्वापी प्रज्ञानानंद सरस्वतीजीके अ्रप्रकाशित 
य्प्पिण 

पु०२०क्ु०, पु०रा० कु०, पुरुषोत्तमदत्तजीसे प्राप्त 


पं० रामकुमारजीकी हृस्तलिखित टिप्पणी 


पां०-मुं० रोशनत्ञाल्कृत पांडेजीकी टीका 
प्र०, रा० प्र०ज्वाज हरिहरप्रसादजीकी टीका 


मा० त० सु०न्‍्मानसतत्वसुत्ोधिनी टीका 

मा० म० 5 मानसमर्यंक 

मा० शं० म०>जंगबहादुरतिहका मानसशड्टामोचन 

मा० शं० > श्रीमन्मानसशझ्ावली (श्रीधरमिश्र ) 

मा० सं० & मानसपीयूषका संपादक 

मा० हंं० > मानस हँस, जामदारजी 

रा० प्र० श>०च्चाता रामप्रसादशरणजी 
वाल्मी०न्‍्वाल्मीकीय रामायय 

बै०->बैजनाथजीकी टीका 

वि०-विनयपन्निका 

वि० त्रि०-पं० विजयान॑द त्रिपाठीजी 

शिन्नाज्वाबा हरिदासजीकी टीका 

हिछ#-स्मरण रखने योग्य बात 

एक १, २, ३, ४, ५, ६; ७, या वा०, अ्र०, श्रा०, किं०, 
सुं०, लं०, उ० जो चौपाइयोंकी संख्या के पहले रहते हैं वे 
क्रमशः बाल, अयोध्या आदि कांडोंके सूचऊ हैं । 


तृतीय सोपान ऋष्यक्लांड 'मानस-पीयूष' के संस्करण 


संस्करण आकार प्रष्ठटसंख्या 
प्रथण डेसाई अठपेजी. ४५२ 
द्वितीय २०५३०८-८ ३६० +- 


परिशिष्ट 
तृतीय 


प्रकाशन काल 
तुलसी संबत्‌ ३०८ 
आपषाद़ शु० १५ 
सम्बत्‌ २०१०, २६ जुलाई १६४३ (बाबू रघुनाथ प्रसाद एडवोकेट) 
7 ४२४--२४ श्रीजानकीजयन्ती संवत्‌ २०१५ श्री शंकर मुद्रणालय, वाराणसी 


प्रेस जिसमें छुपा 
श्रीसीताराम प्रेस, काशी 
हितकारी प्रेस, फेज़ाबाद 


तृतीय सोपान ( अरण्यकांड ) के प्रकरणोंकी सूची 
पूर्वाध 


मं० ऋछोक १ १-७ 
मं० ऋछोक २ ७-६ 
मं० सोरठा ९-१ ९ 


विन वल्ति कीन्हे चरित अपारा-पूरा कॉड 
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रक्षा अधम है. २ (७), २५ 


ईश्वरका अवतार उसके होने का प्रमाण है. १६ (२), १७८ 
ईश्वर, धमम या स्वगंका ज्ञान शाश्न ही 
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उदार विशेषण ३४ (४), ३४७ 
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एक ही समयमें विरोधी गुणोंका रहना ईश्वरत्व 
जनाता है. ३२ छुंद ४, २०७ 
एवमस्तु कहने न कहनेके भाव १२ (१), १२४५-१२६ 
ऐश्वयेद्योतक नामोंमें श्री, रमा, सीता, लछिमन 
आंदिका प्रयोग एवं उदाहरण. ४१ (३), ३६७ 
ओठ (घन्निष्ठ प्रेम सूचक लीलायें ओटसे होती हैं) 


१० (१३), १०३ 
ऋषि ४२ (८), ४०३ 
ऋऊपषियोंकी जातियाँ ६ (३), ६५ 
धिगण श्रीरामजीको पंचबटीकी तरफ लाये 

दो० २०, २४६ 
कृथा“प्रसंग ३५ (८), २६४ 


दो० चौं० और प४ 
का पुल्लिंग, नपु सकलिंगके अर्थ; ४ छुंद्‌ (७-८), ४७ 


कपट दो० ३३, २५४ 
» चतुराई १६ (१३), २३७ 
कपोत ३० (१०), ३२८ 
कबंध ३३ (६), ३५३ 
कसलंका भाव सं० कछो० ९, े 
» चार प्रकारके ४० (१), २६३ 
कर सरोज और कर दो० ३०, ऐ१४ 
करुणाकन्द ६ (४), ६५ 
कर्मको वृक्ष, ज्ञानकों समुद्र, बेराग्यको कमल कहनेका 

साव सं० ० १; 4; 


कल्निमें धर्म कमयोग ज्ञानादि साधन नहीं दो० $, ८० 
कविके ख्ियोंका उच्च आदर्शका दशन २८ (२-३),२६४ 
कांड्समें प्रथम शिवजीके मंगलका भाव मं०“छो०१,५,६ 
» को वृक्षके रूपकसे प्रारंभ करनेके भाव ,, ; ५४ 
कांडोंका नामकरण विशेष कारणसे 

» भरम्भ मगण गणसे 
कास 


छड 
१॥ १9 २ 
दो० १८, रे८४, रै८द 
» बड़ा भारी वैरी है. ४३ (६), ४१० 
४ मंद दम्भ कथाके बाधक १४ (१२), २०० 
» » आदिके रहते भगवान्‌ हृदयमें नहीं आते ,, » 
» क्रोध लोभ तीनों कामके ही रूप हैंदो ० ३८, १८४-३८६ 
» $ 9 » ेंकसे प्रधान प्रबल्न हैं 9 3 शेप 
» आदिको जीतनेका उपाय दो० रे८३६,३८६,३६२ 
» की छाठना श्रीराम ऋपासे ही संभव है 
३६ (३-४), रै८घ८ 
» की दश दशायें ३७ (७-१०), शैफर 
५ 9 चढ़ाईमें बसन्‍्त सेनांसहित रहता हे. 
दी० ३७, रे८२-२१८३ 
» » सेना पंच विषय युक्त है. ३६ (१-४५), ३८८ 
कामारि वन्दित ७ छुन्द ५, ४४ 
कालके वश होनेपर चुद्धि भ्रष्ट हो जाती है| १८७),२२८ 
» आदि भ्रीरामजीको डरते हैं. १३ (७), १३७ 
किसका किसके विरोधसे कल्याण नहीं २६ (४), २८० 
कीतन (नारदीय; वैयासकीय) १६ (८), १६२ 
कुमारके अथे १२ (७),१७११),१२६,२०६,२१४-२१४ 
कुएडलिनी योगीकी जठायें माणिकवत्‌ १८ छु०, २९२ 


[  श्ट ] 


दो० चो० ओर प्रष्ठ 
कुमार्गगामीके बल बुद्धि आदिका नाश २८(१०),३०१ 
कुयोगिनां सुदुलेभ॑ ४ छन्द १०, ४८ 


कुयोगी ] 9 

कुररी ३१ (३), ३३५ 
कूटस्थ १४ (३-७), १४४५ 
केकसी १७ (३), २०४ 
केवल ४ छन्द्‌ ६, ४८ 


कया रावण विरोधी भक्त था २३ (६), २६२-२६४ 

खरदूषण-युद्ध और रावण-युद्धका मिलान 
२१ (१), २४८-२४६ 
२० छंद ७, २४५ 
३७ (४-६); शे८० 
दो० १८, २१३ 


खरदूपणादिको वरदान 
क्षोभपूर्ण आत्मनिंदा 
गायत्री जपसे लाभ 

5 9 के वाद जल फेंकनेका प्रभाव ,, 4५ 
गुण १७ (२), ३२ छन्द १, २०४, ३४३ 
गुणकथन वियोगश्वन्नारक्की एक अवस्था 

३० (६-१३), ३३१ 

३२ छंद १, ३४३-३४४ 
१७ (१४), २१८-२२० 


गुण-प्रेरक 
गुमानी, गुनानी 


गुरुसक्तिके ग्रन्थ दो० ३४५, ३२६६ 
गुरुके लक्षण सं० छो० १ सें, ६ 
» रैच्षणोंका वर्णन केवल अरण्यकांडमें श्लो० १, ६ 
गूढ़ सं> सो० ६-१० 
गोचर १४ (३), १४४, १४६ 
गोपर इ२ छन्दू २; ३४५ 
गोविन्द 


99) 2 99 
गोस्वामीजी कट्टर सर्यादावादी थे... दो० ३३, ३४४५ 
»? आर ब्राह्मण जाति दो० ३३, २५५-२४६ 
५» आओरनारिजातिका आदर्श १७(४-६),२६(७-११), 
दो० ३८, २०७-२०८,३१७-३१८,३२२४५, ३८७ 
» के कुछ वँघे हुए शब्द्‌ १६ (३-५), २३५ 
» का लोक व्यवहार परिचय ३७ (४-६), ३८० 
» की सावधानता २७ (३), र८५ 
» की शैली १७ (५), २०७ 
» रसोंका रुपान्तर अन्तमें भक्ति या शान्त रसमें 
ही करते हूँ २० छन्द (४-७), २४० 
ज्ञान क्या है १५ (७), १६३, १६४,१६६-१६८ 


दो० चो० ओर पृष्ठ 

ज्ञान ओर संतके लक्षण १४ (७-८), १६५ 
ज्ञानका परिपाक्त भक्तिमें होना उसका फज्ञ है 

११ (१६), १२० 

ज्ञान और भक्तिका भेद्‌ जान लेनेसे भगवानके चरण 


में अविच्छिन्न अनुराग दो० १६, २०४ 
ज्ञान-विज्ञान १६ (३), १८१ 
ज्ञानाहँकार ४३१ (६), ४०६ 


ज्ञानियोंके पीछे भी माया लगती है. ४३ (६), ४१० 
धनिष्ठ प्रेमसुचक लीलायें ओटसे होती हैं १०(११),१०३ 
चतुरभुज तथा श्रुजचारीके भाव ३२ (१), ३४१-३४२ 
चरण ओर चरणकमलका भेद. ३४ (१०), ३५६ 


चर खणुचिह्न ३० (१८), ३१३-११४ 
चरणुपंकज १६ (६), १६५ 
चरणॉमें लपटना प्रेमविंह॒लतासे ३४ (०), ३४६ 
चराचरका दुःखी होना (उदाहरण) २६ (६), ३१४ 
चरितद्वारा उपदेश ३७ (४-६), ३८० 
“ले! से नये प्रसंगका आरंभ ३७ (१), ३७८ 
चिदाभास १४ (३-४), १५५ 
चुनौती दो० १७, गए 

चोपाई संख्यासे मागंका नाप ३ (४), ३४ 
जड़ ओर बुध सं० सो०, १०,११ 
जगाना; जागना १० (१७), १०४-१०६ 
जगद्गुरु (रास) गुरु ४ छंद ६, ४७-४८ 


जठाथु रामचर ण॒चिह्का स्मरण करते थे ३०(१८),३३३ 
जदायुकी आयु १६ (१७), ३१६ 
जगतके नाना रूपोंको अज्ञानका भ्रम कहना ठीक 


नहीं ३६ (८-६), रे७२ 
जगतको मिथ्या कहनेका भाव 9... १9 
जड़पदार्थो में जीवत्व ७ (४-४५), ८४ 
जनकसछुता दो० २३, ३० (२), २६६,३२५ 
जयन्तके परीक्षा लेनेका कारण. १ (३-४), १८-१६ 


» को चार प्रकारका दंड (शरणके पूज) २(४), २५ 
» असंगद्वारा सुरमुनिको ढारस दो० २, ३२ 
». » में नवों रसोंकी कलक हे 5 
जय राम से प्रारम्भ होनेवाली स्तुति १२ छंद १, ३४४ 
जानकी | ३० (७), ३१२६ 


[ १६ ] 


दो० चो० ओर पृष्ठ 
(श्री) जानकी जीकी महिमा एवं सनकी केवल श्रीरासजी 
ओर श्रीरामके सनकी श्रीजानकीजी जानती हैं 


२४ (५), २७१ 
जाप ३६ (१), ३६६-३६७ 
जिज्ञासुके पृछनेकी रीति १४ (७), १४६ 


जीवका परम पुरुषार्थ ध्येय, कतेव्य ११ (२६), १९३ 
. » की परधामयात्नाक्का प्रकार १२ (२), २४२ 
» का सन्ताप राममप्राप्तिसे मिटता है. ८ (१), <£ 
» अद्देतमतसे क्या है... १४ (३-४), १५५,१४६ 


जीवका स्वस्वरूपज्ञान ३६ (८-६), २७२-३७३ 
जीव अपनेसे अज्ञानावरण हटा नहीं सकता 
दी० १६, १७० 
जीव और त्रह्ममें वाच्यांशमें समानता नहीं , » 
जीव ब्रह्म नहीं हो सकता 58 
जुगुति (युक्ति) २३ (८), २६५,२६६ 
» योगतपमंत्र गुप्त रहनेसे फलते हैं. ( इसका 
चरिताथ ) २६ (८), रे८१ 
जुड़ाना (छातोका, नेत्रका) * ८ (३), ८६ 
टंकार दो बार किया गया १६ छंद, २३६ 
टंकोर » 9४ ्हैफ 


आप है में लत 
टवर्गंके चार अक्षर एक ही चरणसें १८ छुंद, २३४ 
तत््‌ और त्वं पदूका शोधन १६ (१), १७४-१७६ 
ताड़क। आदिका वध मनुष्य न कर 


सकता था दो० २५, २७७ 
तात १४ (१), १४२ 
तात संबोधन १६ (७), १८३ 


तिनकेसे काम चले तो भारी बस्तुसे काम न जे १(८),२२ 

(ुम्हते प्रस रासके दूना' का भाव २६ (१-६), ३१४ 

ठुरीय ४ छंद्‌ ६, ४८ 

तुलसीदासजीका दाशनिक योग अपू्थ 

ई १६ (१७-००), १२० 

» की साहित्यममझता १८ छंद 

» की कवित्वशत्तिकका प्रकाशन, कविकर्मकी बड़ी 
सूक्ष्म कुशलता, वीभत्स तथा निर्वेदमें माधुये 


» कीव्यकलाका एक चैशिष्ख्य २४ (६-८), २७२-२७३ 
तोमर १६ छंद, शेरे् 


दो० चो० और प्रष् 


तोमर छंद २० छुंद, २४० 
त्रेतासें|कुल॒टा झ्लियोंका दंड 'नकटी वूची करना' 

दो? १७, २२६ 
दंडबत करत ३ (६), २६ 
दर्डकारश्यमें श्रीरामजीको दस वर्ष बीते दो० ६,६७ 
दमशील ; ३६ (२), ३६७ 
दृशकन्धर २८ (७), ३०० 
दशमुख २७ (६), २४ (१), २७१, २७३ 


(श्री) दशरथ व गृध्रराजकी मित्रता दो? १३,१४३-१४४ 


दशशीश २४ (१-३), २७५ 
दास्पत्य प्रेम २८ (१-६) ३१४ 
दास ( अम्ानी ) ४३ (८), ४०६-४१० 

»५ ओर सेवक ३२ छुंद 2, ३४८ 
दास्य, दास्य और सख्य १६ (८), १६२३ 
द्शि १० (११), १०२ 
दीन ३३ (१), ३५१ 
दुज नोंका स्वभाव २८ (१), २६४ 
दुष्टद्वारा बधसे नरक २६ (६), २८१ 


(अनेक) दृष्टान्त एक साथ देनेके भाव 
२४ (४-८), २७२-२७३ 
१ (३-४७), १६ 
देही २६ (२०), ३२१ 
दोहा कहीं दो चौ०, कहीं ७, ८ इत्यादि पर होनेका 
कारण *  दो० १०, ११० 


देवांगना तीथ 


द्र्व १७ (६), २०८-११० 
ह्व्न्द्व ३२ छन्द २, ३४४ 
धन्य . दों० २६, २८३ 
धन्य कौन, किसका जन्म धन्य. दो० ७, ८७-८८ 
» अति घन्य दो० ७, ८७-८८ 
» दोनेका साधन ४६ छुन्द, ४२२ 
ध क्या है १६ (१), १७४-१७४ - 
धर्मके दो प्रकार १६ (१), १७४ 
» भागवत घम ) १६ (७), १६१ 
9» चार पाद (मं श्लोक० १), २ 
5 को फल सुख दो० ३६, ३६९ 
» 9» गूल मं० श्लोी०, ९ 


» ज्ञान वैराग्य-भक्तका साधन है. १६ (७), १६० _ 





[ १७ ] 
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दो० चौ० ओर प्रष् 


परिकर २७ (७), २८६ 
परिघ १६ छंद, २रे८ 
परिधान ११ (३), ११० 
परोपकारी दो० ४०, ३६५ 
पर्यायोक्ति दो० ३१, १४० 
पश्यन्ति ३२ छंद ४, ३२४७० 
पातित्रत्यका माहात्म्य दो० ४, ७२ 
पादसेवन १६ (८), १६२ 
पाश ३० (१२), १२८ 
पीताम्वर (सगवानका नाभ) स॑ श्लो० २, ७ 
पुकारा लगना २२ (११), २५८ 


पुण्यजन्माभक्तोंकी मुक्तिसें आम्रये नहीं 


दो० ३६, ३७७ 


पुनः पुनः सिर लवाना प्रेमको दशा ३४ (६), ३४६ 
पुन॑रुक्ति कहाँ दोब नहीं ४४ (७-८), ४१७ 
पुर पुरनर आदिके प्रेमके उदाहरण १ (१), १२ 
पुराण, भ्रुति, सन्त ४४ (१), ४१२ 


पुरुष १७ (५-६), २०७-२१२ 
पुरुषोसिं पुरुषत्व भगवाबकी विभूति है 
३३ (१-३), ३४१ 
पुरुषसिंह ओर उसका रूपक २२ (३), २४७ 
पुरोडास २६ (५), ३११-३१२ 
पूजा (घोडशोपचार) दो० ३, शे८ 
'पूजिय विप्र शील गुनहीना' १६ (६), १८६-१८८ 
पूजा और आदरसें भेद १६ (६), १८८ 
पूर्णकाम ३० (१७), ३३२ 
» रामांनुराग ही चाहते हैं ३१ (१०), ३३६ 
पृष्पोत्कटा, राका और मालिनी १७ (३), २०४ 
पोरुष और बल १८ (२), २२७ 
प्रशुतहित ९ (४), ६५ 
प्रणय २१ (१), २५१, २४३-२४४ 
प्रतिविस्ष २४ (७), २६६ 
» एंलित अलंक्षारका वाचक २४ (१), २६७ 
प्रतिविब संहारकारिणी शक्ति है. २४ (२), २६८ 
» वेदवती सीता २४ (४), २६६, २७० 
प्रपंच और संसार 3२ छन्द्‌ ४, २४८ 


दो० चो० और पृष्ठ 

प्रशु १ (२), २ (१३), ३ (४), १४ (६), १८ (१२), 
१४७, ३१, ३५, १४६, २३० 
प्रभु-नारद-संवादमे 'नारि' शब्द्का भाव ४४(१),४१४ 


प्रमाणिक छदका प्रयोग ४ छंद १, २६ 
प्रवीण दो० ३, रे८ 
प्रश्न किस स्थितिमें करना चाहिए १४ (५), १४६ 

१४७-१४८ 
प्रश्नोंमें छुल्न क्या है. १४ (४), १४७ 
प्राकृत बस्याभूषणोमें तीन दोप ५ (३), ४६ 
प्रीतिके आठ अंग २१ (११), २५३ 
प्रीतिदान ४ (३), ५६ 
प्रेसकी दस दशाएँ १० (१३), १०४ 
प्रेमकी पहिचान २६ (१-६), ३१४५ 
प्रेम पात्रके लक्षण ३६ (७), २७० 
प्रेमपट बहुत कोमल ३ (७), २७ 


प्रेस सगन १० (२१), १०८ 
प्रेम प्रसंगके अवसरोपर शिवोक्ति. १० (१०), १०२ 
प्रेम सक्तिके १४ भेद दो० १६, २०२ 
फदिक शित्ा १ (७), १७ 
फर २५ (४), २७५ 
बगसेल दो० १८, शेर 
च्च्छु ४३ (६), ४०७:४०८ 
बड़भागीः का प्रयोग १० (२१), १०८ 
बढ़ाई परम हानि हे ४३ (८), ४१० 
वत्सल दो० ४ छंद १, २६ 


बन शब्दका प्रयोग सबसे अधिक इस कांडें 
मं० श्लो० १, * 
बनसाला किन पुष्पोंकी होती है. ३४ (७) ३४५८ 
बनविभाग (वनगमनके समयसे) ३७ (१), ३७८ 
बर आसन १२ (१०-१३), १३१ 
वसनन्‍त ओर विपिनका अन्योन्य सम्बन्ध 
४४ (१), ४१२-४१३ 
वस्तु सत्ताका प्रभाव दुष्टोपर भी पड़ता है १६(१),२३४ 
घहिन द्वारा धर्मोपदेश २१ (६), २४० 
वात्सल्य, मैत्री, भक्ति ओर बख्य भेद १६ (२), १७८ 
वायु तत्वकी उत्पत्ति आकाशसे .मं० श्लोक० १, ४ 
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दो० चो० और प्रष् 

वार-बार चरण पकड़ना, सिर नवाना प्रेम ओर कृत- 
ज्ञता सूचित करता हे दो० १०, २६ (१३), ४६ छंद, 
१०६-११०, ३७०, ४२२ 
३४ (६), ३६४ 

३१ (७), ३३७ 


वारिद और अश्र 
वालि ओर जठायु (मित्रान) 


बिकरारा श्८ (१), रर७ 
विज्ञान ४४ (६), ४७६ (५), ४१५, ४१६ 
विटप ओर लता ओठके भाव १० (१३), १०३ 
विद्या साँगकर जाना शिष्टाचार है. ३ (३), ३४ 
विदिशा १० (११), १०२ 
विद्यत्निह्न १७ (३), २०५ 


विधाता ही संयोग रचते हैं १७ (८), २११ 
विग्न पूज्य. १६ (६), दो० ३३, १८६-१८८, ३४४५ 
विमृद (पढ़व सूखे) मं० सो०, १० ११ 
वियोगकी दश दशाएँ ३७ (७-१०), ३८२ 


विरज ११ (१७), ११८ 
विरागी (वशीक्वार ओर परम) १४ (८), १६८ 
विराध ड (६), पर 
विश्नाम और वासमें भेद दो० १६, २१० 


विश्वासपर सत्र जोर दिया गया है. ३६ छंद, २७६ 
विषम यम्रक (कन्द, व द का भाव). दो० २३, २६७ 
विषय दो प्रकारके (द्रष्ट, आउुश्नविक) १४ (८), १६८ 
विषादसें पुनरुक्ति दोष चहीं ३० (७), रेर६ 
विहँसना ओर मुस्काना दो० २३, २६६, २६७ 
चिहसि १८ (१३), २३१ 
वीररूपका दशेन शत्रुसे पीड़ितको और 

श्र्ञर्का ख्ियोंको ३४ (७), हेश्ढ़ 
बुद्धि विवेक बलसे कार्य सुलभ होता है २७ (६), श८८ 


वेताल २० छंद १, २४२ 
वेदबतीकी कथा २४ (७), २६६-२७० 
वेतरणी २ (६), २६ 
चंदेद्दी २६ (४), ३१३ 


चैर वरावरबालेसे करे 

चेष्णुवसम्प्रदायकी प्राचीनता 
व्यसन श्र ब् १७ (१४), २१८ 
व्यवह्रके चार प्रकार ४६ (१-८), ४१८ 
त्रह्मका परातरहूप साकारह्विस्ुज १० (१६), १०६-१०७ 


र्‌ए (9), रणजश 
र८ (७), ३००-३०९ 


दो० चो० ओर प्रष्ठ 

त्रह्मछुल मं० श्तोक० १, ४,७ 

भक्तका अपराध प्रभु नहीं सह सकते... २ (३), २४ 

» किसी ग्रकारकी मुक्ति नहीं चाहते ११ (२१), १२१ 

भक्त मोहमें डालनेवाले वचन सुनकर 
त्राहि-त्राहि करते हैं 


हू करते १३ (४), १३४ 
भक्त भगवाबम अभेद्‌ 


३२ छन्द १, ३४४ 


बल प अप ४ छन्द १, ३६ 
भक्तवत्सलता रामावतारकी सी 
किसीमें नहीं दो० ४२, ४०५ 
हर नर विक्ा 
भाक्त सगवाबस अरभद्‌ ३२ छन्द २, ३४०४ 
» के तीन विभाग '१६ (४), १८३ 


» में भी वेराग्य आवश्यक हे' 
शो योगॉमें 9०६. थ् 
भक्तियोग सब योगोमें उत्तम है 
भक्ति विना साँगे नहीं मित्रती 
5ध्ज्‌ 
» भांग सुगम हे 
» से भगवान्‌ कितना शीघ्र प्रसन्न हो 
जतेहं | १६ (२), १७७-१७८ 
भक्ति, कृपा आंदिक कहते ही भगवान्‌ 
| ५ ५ 
अपना माघुय भूल जाते हैं १६ (२), १७६ 
भक्तियोगका लक्ष्य प्रेमपात्र बनाना है. ३६ (७), ३७० 
भक्तिका ग्राघान्य देश (४५), ३६३-३६४ 
भक्तिके लिये सत्संग आवश्यक दो० ४६, ४२४ 
5 सनन्‍्तोंकी अनुकूलतासे मिलती है. १६ (9), १८० 
(७ ७. हे कक ञ' ० 0 
भक्तिके प्रादुर्भावका पता केसे चल्नता हे १०(१६), १०५ 
भक्ति ही सुखदायी ढे १६ (२), १७८-१७६ 
भक्ति साधन एवं साध्य १६ (१-३), १८२ 
भगवान्‌ किसके हृदयमें सदा विश्राम 
करते हूँ दो० १६, २०१-२०२ 
किसके बशमें रहते हू १६ (१२) १६६, २०० 
में वेषम्प नहीं, चिधमता साधकके अधिकारपर 
निर्भर है २ छंद 2, २६७ 
सबके लिये सम हैं, कोई उनका'छेपपात्र _ 
या श्रिय नहीं_ .. ३६ (४-४), ३१४ 
किन लक्षणॉस युक्तत पुरुषको दशंन 
देते हूं ४१ (१); ३६४-३६६ 
को कोन परसश्रिय है ३६ (७), इे६६ 
८ पक पे के हक 
के दर्शन होनेपर जीनके इच्छुक शठ हे 
३९ (७), ३६८ 


१६ (७), १६० 
दो० १६, २०३ 
दो० ३२, २४६ 
१६ (४), १८४ 


फिड 
के 


9) 
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93 


35 


| २० ] 


दो० चो० ओर पृष्ठ 

» को ससपित धम क्षीण नहीं होते२९(८),२४१-२४२ 
» पर भरोसा है यह कैसे जानें ३६(५), २६८-२६६ 
भगवद्धिय्रह पंचभूतमय नहीं है ५ छंद ५, ४४ 
(शी) भरतचरित गानसे रासप्रेमकी प्राप्ति १ (१), १३ 
'रिलोचन का प्रयोग दर्शनल्ालसासंवंध दी० ३, ३७ 


भव ४ छंद २, ४१-४२ 
भवास्वुनाथमसन्द्र ४ छुंद २, ४२ 
(छोटा) भाई कब आगे रहता है. २०छुद २, २४३-२४४ 
भागवत १६ (७), १६१ 
भागबत घर्से १६ (७), १६१ 
साग्यक्री सराहना कब बिधि है. १९ (१२), १३२ 
भाववल्लभ ४ छंद ९०, ४८ 
भाविक अलंकार श९ छन्द १; ३४४ 
भआामिनि ३६ (७), (१०), ३६६, २७३ 


» शब्दका प्रयोग साताके लिये भी ३६(१०), २७४ 


भ्रुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति. दो० ६, ६७ 
भूपति ४ छंद ११, ४६ 
भूषण १२ साने गये हैं ४ (३), ५६ 
भंग २४ (७), २७४ 


भेद भक्तिमें केवल्य सुक्ति नहीं होती ६ (२), ६३ 
मंगलाचरणमें घसे, वेराग्य, माया और भक्ति 
कथनके भाव सं० श्लोक १९, ४ 
» दो श्ल्ञोकोमें करनेका भाव श्लो० २, ६ 
सं० ० ९ से कांडके चरितका निर्देश , “मं 
» शरीरको पयोदकी उपम्राका भाव मं०क्हो० १, ८ 
मंत्र, मंत्रजप ३६ (१), ३२६६३६७ 
मंत्र गुप्त रखना चाहिए २३ (५) २६२ 
मंत्रजपमे किन दोषोंका त्याग आवश्यक है ३६(१),३६७ 


मंदाकिनीके लानेकी कथा ४ (१), ५३-५४ 
मंदेह दो० १८, २३३ 
संति अनुरूप ही सब कहते हैं १(१), १३ 
सति मन चित॒का क्रम १४ (१) १४३ 
सधुप ओर भ्रृंगके प्रयोगमें भेद. ३२ छंद ३ ३४६ 


मन कर्म वचनसे प्रभुकी ही गति दो० १६,२००,२०१ 
2». 9 ४ शैेरणके आचरण ,, २०१-२०२ 
गो ०. आर से [रामका ]|सजनः! ६(६),१६६-१६७ 
आर वचन कमे मन 

दो० १६, १६६-१६७, २००-२०१ 
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मन चित्त बुद्धि अहंकार १४ (९), १४३ 
» धंघ मोक्षका कारण १६ (६), ९१६७ 


सम धाम--भकक्‍्तोंकी बात कहनेमें ऐश्वर्य 


कह जाते हैं. ३१ (१०), ३३६ 
महात्मा और दुरात्मा १६ (६), १६६ 
महामंद दो० २६, २७७ 


सांसभक्षण दोष नरकको ले जाता है. ३३९ (२), ३४५१ 
समात्राकी कमी सामिप्राय होती है. ९७/९६), 
(८, (१०), >े११,२३० 
मात्राकी कमी तुलसीकी एक कल्ला २६ (१०), ३७४ 
मान ज्ञान तथा भक्तिको नष्ट करता है. 2३ (८५),४१० 
सानवी देहका रूपान्तर पंचभूतोंमेंसे किसी 
भूतमें २४ (४) 
सानस (श्लिष्ट शब्द) ८ (१), ८5८ 
सानस ओर अ- रा. के रावणके विचार २३(६), २२४ 
3. 9. 9» की नवधामक्ति ३६(७),३७१ 
मानस ओर वाल्मीकीयके जठायु.._ ३१ (२), १३६ 
» आर वाल्मी० आदिकी शूपणुखा १७(११),३१६ 
मानसके सर्वश्रेष्ठ माघुर्योपासक दो० ४, ४१ 
मानस भक्तिपअधान ११ (१७-२०), ११६-१२० 
साया (अविद्या ओर विद्या) १४ (२-६), १४७-१६१ 
माया, जीव ओर ईश्वर १५ (२-६), 
माथाग्रस्तजीव ईख्वरको दोप देता है. २६ (१), ३१२ 
सारीच रावणका सन्‍्त्री ओर प्रजा २४ (६), २७२ 
४ की निवास-बसथान २३ (७), २६४ 
४» की र्वामिर्भक्ति २८ (१), ६६५ 
» के समान्र रुचिर मग कोई न बन सकता था 
4 कि २७ (१-२), ४८३-रप४ 
सांग, स्थान ओर संत्र एक-एक मुनिसे पूछनेका भाव 
११ (४), १३६ 


सालिनी १७ (३), २०४ 
मुनि शब्दका प्रयोग झंगार शोभाके प्रकरणमें 
२३ (१), २६० 
» शीनी ६ (४), ७४-७५ 
मुनिवृन्द्‌ छः (३), ध्र्‌ 
मुनीन्द्र सन्‍त रंजन ४ छंद ४, ४९ 
मुस्काना १६ (5), ३१ (४), २३६-२३७, ३३ 
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मूड सं० सो०, १०,११९ 

९ ओर अप्ृ्त ५ १९ ५२), १९४ 
मृत ओर अमूत्ते (अन्तयाम्ी) १९१ (१२), ११४ 
मसल, कंद दो० २३, २६४ 
मृत्यु ओर चसराज स्ली पुरुष हैं २ (६), २७ 
मदुवाणी ४ (४), ४७ 


मेंढक चार प्रकारके ४४ (३), ४१३ 
मेघनादको वाणविद्या कोशल और हस्तलाघवका 
अहंकार २० छंद २, २४४०-२७ 
मैन्नी करुणा मुदिता ओर उपेज्ञा चार प्रकारसे 
व्यवहारकी रीति ४६ (१-८), 2१८-४९६ 
यती वेष रु८ (७), ३००-३०१ 
यमसकमें विषघसताका भाव १२ (१३), १३२ 
युक्ति अलंकार १७ (२०), रश्र 


थे यथा सां प्रवद्यच्ते० ०? का चरिताथ २३ (८), २६६ 


योग और योगके प्रकार १६ (१), १७६ 
योगिनी २० छंद, २४२ 
रघु महाराज दो० १, २२ 
रघुजीके वाणसे रावणशवघ १३ (२), १३४ 
रघुकुलतिलक २६ (७), ३१६ 
रघुनाथ दो० २०, २४७ 
रघुनायक दो० १, २१,२२-२३ 
रघुपति २५ (६), २७ (६), ७६,९८६ 
रघुपति वल समुद्र हे १९८६), १८ 
रघुवीर दो० २, ८ (१),२० छंद ३,१६(१२),३३, 


८८,२४४,३२७७ 


» पँचवीरतायुकत . दो० ३०, ३३४ 
9 की हस्तलाधव २० छंद ३, २४४ 


रघुराई, रघुराया, रघुकुलराया १३ (१७), १७ (२०), 

२६(१),३१(८),१४१,२२१-२२२,३१ २,३३६ 
'खुराया'के साथ 'दाया' १३ (१७), १४१ 
राका १७ (३), २०४ 
राक्षसोंके आयुध १८ (५), रर८ 
राक्षसोमें सबयोदाका विचार वहुत कम २२(१-२),२४६ 


राक्षसोंके विनाशका सून्नरपात १७ (३), २०६ 
राजा अग्नि ओर इन्द्रादिका रूप है. २० (६), २८७२ 
राजीबलोचन सं० खो० २, ८ 


दोहा चोपाई और प्रषठ 
राम १७१७), २३ (८), दो०२६, दो० ३१, ११ (१), 
२२०, २६६, ३२०, ३४०-३४१,३६४ 

श्रीरामज्ी जो उपदेश देते हैं उसका स्वयं आचरण 


करते हैं दो? ३३, २५७ 
» दो कारणोसे हषेयुक्त होते है. २७ (9), २८७ 


5 दीन शरणागतका त्याग नहीं करते २(१०),२८-२६ 
» पृरस प्रसन्न होतेपर कथा आदि कहते, भक्तोंको 
वर देते हैं ४१ (9), ३६७-३६८ 
श्रीरामजी परस्ीकी ओर नहीं देखते १७ (११), २१३ 
४ का चित्रकूद निवास ओर रास १ (२), १४ 
9 दीसपर नेह दो० १, २२-२ 
श्रीरासजीका घनुष तीन जगहसे नवा हुआ२७(७), २८८ 
»  संक्तवात्सस्थ २७ (११), र८६ 
» सामना समरसें त्रेल्रोक्य सहीं कर सकता 
२ (५),२८(५),२४-२६,२६ ६ 
». सौन्दय मं० श्लो० २, ८ 
» हदय श्रीसीताजीके पास १७ (११), २१३ 
४. रस्ंवभाव स्वयं अथवा ओरों द्वारा कहा हुआ 
४२ (३), ४०२ 
श्रीरामजीकी अनुपम छवि १६ (३-५),२३४-२३४ 
५». » जैबिसे नेन्न शीतल होते हैं. १(७),३६ 
».. » जबि सुधवुध सुला देती है ३१(१), ३३४ 
४». » दया केसे हो ३६ (३), ३८८ 
श्रीरामजीकी माधुरीमूर्ति देख सभी अधीर हो जाते हैं. 
दो० १०, १०६ 
» » रुप साधुरीमें दशक डूब जाते हैं १६(१),२३५ 
» » शोभा देख लोग मोहित हो जाते हूं 
१६ (३-४), र्श्श 
श्रीरामजीके दशेनसे नेत्र सफल होते हैं २६ छुंदू,९८२ 
» सभी अंग भवभवमोचन हैं ३२ छंद १,३४४ 
» ओर भ्रीसीताजीके चरणचिह ३०(१८),३३४ 
हे » स्मरणोंका मिल्लान ३०(६-१४),३२३२ 
» पर मोहित होनेवाली स्त्रियाँ द्वापरमें 
रानियाँ हुई दो० १७, शरेप्‌ 
» को ही गुरु सातापिता आदि जाने माने 
१६ (१०), १६७-२६८ 


(श्री) राम जानकी-विहार १ (३-४) १६ 


[ शर ] 
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भ्रीरामचरित्तमानस, बड़हियावालत्री प्रति ४३(६), ४०८ 
रामनाम (अनखसे उच्चारणका उद्ाहरण)दो०२०,२४७ 
» रेबतः प्रकाशित ओर सब नामोंका आत्मा 
प्रकाशक है, उसके प्रत्येक पद्से सबिदानन्द 
का अथ है. ४२ (८), ४०४ 
» के ऋषि नारदजी ४२ (८), ४०५-४०६ 
रासबिमुखसे नरक भी नाक सिकोढ़ता है. २(२), 
» आर रामकृपापात्रकी गतिका मिलान २(८),२४ 


रामविरोधका फल २४ (४), २७४ 
रामर्भाक्त ही सुख देनेवाली है दो० ३६, १७७ 
राबण दुष्ट या विरोधी भक्त ३०७४५२०४, ३१७, ११८ 
5८ (१६) 

» 9 था; सबने उसे दुष्ट कहा २६ (११), ३१७ 


» सीच हे २४ (६), २७२ 
» दुसरेका उत्कषे नहीं सह सकता था २६(२),२७६ 
रावणका विचार ओर संदेह २३ (२), २६१ 

» के निम्चयका परिवर्तेत कब और क्यों हुआ 
२३ (७), २४५ (१), २६२, २६४, २७४ 

» बेरनिवृत्तिके उपदेशकपर रुष्ट होता था 

२६ (२) २५६ 
» की मारीचोपदेश २६ (१), र७८ 
» ५ बारके उपदेशपर भी नहीं माना २३(४),२६२ 
» फो बाहुबलका बड़ा गये २६ (+६), ३९६ 
» ने आभूषण कैसे फेंकने दिया २६ (२४), ३२३ 
रावण पर चक्र ओर वज॒का बल न चल्ना २६(१३),३१८ 
» मसलुष्योंको नहीं सताता था २८ (८), ३०१ 
» में धर्मके अंग २३ (३६), २६२ 
रुचिर शब्दका प्रयोग १७ (७), २७ (७), २११, र८८ 
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» का लक्ष्य है सोक्त ४ (६), ६१ 
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१६ (१३), २० छुन्द १-३, २३८, २४१ 


हस्त नक्षत्र दो० ३२, ३४० 


सिक्का, ४-नकमनथ ८नराा+मात कमम्दानजलक, 


॥ श्री; ॥ 
3 नमो भगवते श्रीमतेरामानन्दाचार्याय | श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः । 
४४» नप्ो भगवत्या अस्मदाचार्याये श्रीरूपकनादेब्ये | श्रीसन्‍्तगुरुभगवशच्चरणकमलेम्यो नम: | 
३» नमो भगवते मज्गलमूत्तये क्पानिधये गुरवे मकटाय श्रीरामदूताय सवेविध्नविनाशकाय क्षमामन्दिराय, 
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते | 
४० साम्बशिवाय नमः | श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्ये नमः | 
परमाचार्य्याय श्रीमद्गोस्वा मितुलसीदासाथ नमः । 
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श्लोक--घूल॑ पपतरोविंवेकनलथेः!.. पूणेन्दुपानंदद॑ 

वेश्यास्वुज-पारकर हाघघनरे ध्वान्तापह॑ तापहं | 

मोहंभोधर पूगरे पाटन बिधों स्व:० संभव शंकर 

वंदे बहाकुल कलंकशमन श्रीरामभूपप्रियं ॥१॥ 
अथे--धस्मरूपी वृक्षके मूल, विवेकरूपी समुद्रको आनस्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी कमलके (को 
प्रफुल्लित करनेके लिए) सुय्ये, पापरूपी घोर अन्धकारका निश्चय ही नाश करनेवाले, ( देहिक, देविक भोतिक 
तीनों ) तापोंके हरनेबाले, मोहरूपी बादलेंके समूहको विच्छिन्न करने ( तितर-बितर, छिन्न-सिन्न करने वा 
उड़ाने ) की विधिमें पवनरूप, शं (कल्याण) के करनेवाले, त्रह्मकुल ( वा, त्रह्मकुलके ) कलझके नाशक, ऑर 
मा आम मा आग 


१ जलघे-भा, दा.। जलबेः--१७८४, को. रा. | २ घन- भा. दा. रा. बा. दा., की. रा. । घत्-: 
१७०४, रा. प., गी. प्र. । ३ पुद्ध-को. रा, पूग--१७२१, १७६२, छ०, भा. दा. १७०४। ४ रेवास भव 7 
१७०४, रा. प्र., ना. प्र. । खे संभवं-वै, । स्वः संभवं--भा. दा., को. रा. । ख्ासं भव॑न्दक्षिण वायुरूप और 
भव' नामवाले हैं। ख संभवं+आकाशसे उत्पन्ननवायु । यह्‌ पाठ श्रीरामगुलामहिवेदीजीका है । ( रा. श्र. ) । 


मानस-पीयूष २। श्रीसतेरासचन्द्राय तसः । * सं० शलो० १ 





नोट--१ पार ततीजीका छठा प्रश्न है--बन बसि कीन्हे चरित अपारा। १११०७ ॥ इसका उत्तर 
अर्ण्य, किष्किन्धा और सुन्दरकाण्डोंसें वर्णन किया गया है । वन! शब्दका प्रयोग इस तीनोंमें विशेषरूपसे 
हुआ है परन्तु इस काएडमें सबसे अधिक हुआ है | अतएवं इस काण्डका सास बनकाण्ड! ( पं० शिवलाल- 
पाठकके सतालुसार ) वा अरण्यकाण्ड' हुआ | (रा०प्र०श०) । 
प्रत्येक कास्डका नासकरण किसी न किसी विशेष कारणसे हुआ है जिसमें उसके नायकका कोई न 
कोई घिशेष सम्बंध है। किसी किसी कांडका सास चरितके संबंधसे हे और किसी किसीका स्थानके संबंधसे । 
वालकांडके तायक चारों कुमारोंके घालचरितपर बालकारुडका नाम रक्खा गया है। अयोध्याकाए्ड इसलिये 
ताम पड़ा कि सारी घटनाएँ अयोध्याके राज्यके संबंधमें हुई हैं । आरण्य या वनक्रांड इसलिये कहा गया कि 
दनवासका सबसे अधिक समय दर्डकारण्यमें बीता । किष्किघाकांडकी सारी घटनाएँ किष्किधा्ें और 
लंकाकांडकी लंकामें हुई । सुन्द्रकांडका नाम उस गिरिशिखरके नाससे पड़ा है जिसपरसे ससुद्र॒लंघनके लिये 
श्रीहनुमानूजीने पहली छलाड़ मारी । राज्यसिहासनपर बैठनेके बादकी कथाएँ उत्तरकांडमें हे' क्योंकि उत्तरका 
अथ ही है पीछेका । (आीगौइजी) । 
२--यह शादलविक्रीडित छन्द है। वा०मं०श्लो० ६ में श्रीरघुनाथजीकी वन्दना इसी छन्दमें की गई 
है। वहाँ इसका स्वरूप लिखा जा चुका है। इसके चारों चरणोंमें १६-१६ अक्षर होते हैं और समगण-सगण- 
जगण-सगण-दो तगण-अन्तका वर्णंगुर, यह उसका स्वरूप है। यह बात स्मरण रखने योग्य है कि सातो 
कारडोंके मह्ललाचरणके आदि श्लोकमें मगण गणका ही प्रयोग हुआ है। अर्थात्‌ सबंत्र आदिके तीनों वर्ण 
गुरु ही हैं--वर्णानां, यस्यांके वा वासांके, सूलं धस छुन्देन्दीवर, शान्तं शाश्वतं, राम॑ कामारिसेव्यं और केकी- 
कंठाभ । वालकांडमें कहा जा चुका है कि सगणका फल है श्रिय' कल्याणका विस्तार करना । वक्ता-श्रोता दोनों- 
के कल्याणके हितार्थ इस गणका सर्वत्र प्रयोग किया गया । विशेष बा०्मं० श्लो० १ ओर एलो०६ में देखिए । 
टिप्पणी - १ 'मूल॑ धर्मतरोविवेकजलघे'“*” इति । (क) धर्मपर बृक्षका आरोप करके शिवजीको उसका 
मूल कहा । जड़के विना बृत्ष खड़ा नहीं रह सकता, सूख ही जाता है ओर केवल जड़के सींचनेसे पूरा वृक्त 
हराभरा रहता है। दैसे ही यहाँ मूत्र कहकर जनाया कि शिवजीके स्मरण एवं सेबासे घर्मकी उत्पत्ति, पालन 
ओर बृद्धि होती है, इसीसे सम्पूर्ण घम्म हरे-मरे रहते हैं। [ सोट--शाझोंमें धर्म चार प्रकारके कहे गए हैं-- 
तप, शौच वा ज्ञान, दया और दान । ये ही धरे चार पैर माने गए हैं । यथा चचारिड चरत घरम जगमाहीं | 
पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं। २१ ।' पुनः, धर्म सुक्रत, पुण्य । जितने धस्स हैं वे चारो चरणोंमें आ गए । 
करुणासिंधुजी घरमसे सगवत्‌-भागवत-घमको लेते हैं | रा. भ्र. कार लिखते हैं. कि मूल धर्सतरो:' कहनेका 
भाव है कि इसीसे तो ये व्ृषध्चज' हैं। धर्म सबका मूल है । पंचतत्व सबका कारण माने जाते हैं, उनका भी 
कारण धर्म है। शिवजी उस धर्सके भी मूल अर्थात्त्‌ ध्वजा हैं। भाव यह कि प्रथ्वी बहुतोंका आधार है, उसमें 
जमा और धारण आदि धर्म हें। इसी तरह जलमसें शैत्यादि, अभ्निमें दाहकादि, पवनमें गति आदि और 
आकाशमें शब्द और स्वच्छता आदि धर्म हैं। इन सब धर्माके जो कारण हैं उनके भी जो उत्तरोत्तर कारण 
हैं उनके भी कारण शिवजी हैं। (ख ) 'ूर्णोन्दुमानन्द॒दं” इति। पूर्णचन्द्रको देखकर समुद्र बढ़ता है, यथा 
' 'राका ससि रघुपत्ति पुर सिंधु देखि हरषान । बढ़ेड कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान । »३ । विवेकको 
समुद्र ओर शिवजीको पूर्णेचन्द्र कहकर जनाया कि शिवजीके दशैनसे बिवेककी बृद्धि होती है ] पुनः भाव 
कि घमसे अधका नाश होता है, यथा चारिउ चरन धरम''पूरि रहा सपनेहु अघ चाहीं।” अघके नाशसे 
वित्तकी शुद्धि होती है तब विवेक होता है और विवेकसे आनंद होता है । ब्रह्मानस्दकी प्राप्तिसे विषयोंसे सबंथा 
वैराग्य होता है, यथा 'मोहसय कुहूनिसा बिसाल काल विपुल्न सोयो खोयो सो अनूप रूप स्वप्न जूप रे। अब 
प्रभात प्रगटज्ञानयानुके प्रकास बासना सराग मोह-छेष निबिड़ तस टरे ॥ भागे मद सान चोर भोर जानि 
जातुधान काम्त क्रोप लोस छोभ निकर अपडरे | देखत रघुबर प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविधि श्रेस-आप 
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* म॑ इलों० ? | श्रीसद्रामचन्द्रचरणों ण्णो शरण अपने । ३ अरणयकांड 








दूरही करे ॥ श्रवत सुनि गिरा गभीर जागे अति घीर वीर वर विराम तोप सकल संत आदरे ।* (वि० ७४)। 
(ग) विवेक जलवे? इति | कममें फल लगता हे इसीसे धसंकों तद कहा । ज्ञान अगाध है, उसका अन्त नहीं, 
अतः उसे समुद्र कहा | चधा शुर विवेक्सागर जगु जाना ।२१८२/, ज्ञान अंवुनिधि आपएनु आजू २२६३ 
ओर गुरुको शंकररूप कहा ही हे, यथा वन्दे वोषमर्य नित्य गु् शंकरूपिणम! ( १ सं० उ्छो० )। ( विवेक जलवे 
पूर्णुन्दुमानंदर्द! का साव कि बढ़ेन्‍बड़े ज्ञाननिधान भी आपके दर्शन स्मरण सत्संगसे आनन्दक्ो प्राप्त होते हें 
उनका ज्ञान वृद्धिक्रो प्राप्त होता ह) | (व) वेराग्यम्युज भास्कर इति। वैराग्यसे संगदोष नहीं रह जाता, अतः 
उसे कमल कहा | यथा 'पदुसपत्र ज़िमि जग जल जाए ।२३१७१ (जैसे कमल जलसे निर्लिप्त रहता है बेसे 
ही चवेराग्यवान्‌ विपयसे निलिप्त रहता हे । सूर्य कमलको विकसित करता है। वैसे ही वेरागियोंके बैराग्यकी 
परमविरक्त श्रीशिवजीके स्मरण दशन आदि से होती है ) | 
२-- मूल घम ' वेराग्यास्वुज़ भास्कर? इति | (क) धर्मादिके क्रमका भाव यह है किंधर 
की शुद्धि होकर ज्ञान उत्वन्न होता हे ओर बम्मसेही बेराग्यभी होता है, यथा 'धर्स तें विरति 
भक्ति होती हू । यथा 'जानित्र तचहिं जीच जग जागा | जब सब विषय विज्ञास विरागा ॥ होइ चि 
अमर भागा ! तव रघुन्ाथ चरन अनुरागा ॥२.६३॥ ज्ञान हुआ आर वेराग्य न हुआ तो वह झान 
यथा क्षान कि होइ विराग विश्ु ७.८६४, जेसे विनु विराग संन्याखी? । अतः घ्से, ज्ञान, वैराग्य और 
ऋमसे कहे । पुनः, (ख) इस सज्गञल्ाचरणलें करे, ज्ञान और उपासना तीनों ऋमसे कहे गए | 'सूलं घर्मे तरो 
कर्म वा बसे हे, विवेक्त जलघे: यह ज्ञान है और वैराग्याम्चुज०० राममूपग्रियम! चह भक्ति हं। क्योंकि 
इसीसे श्रीरामचरणारबिन्दमेंं अनुराग होता 
३--अप्न घन ध्वांतापह तापह इति। (क) पहले घमे, इन्डु ओर भास्कर (सूस्ये) कहकर तव अधब 
घन० कहनेका भाव कि घ्मसे अधका नाश, सूब्यंसे अंधकारका नाश ओर चन्द्रसे तापका नाश होता 
है। पुत्तः | चन्द्र और सूच्य दोनोंकी एक साथ उपसा देकर अधिक अदुसुत और अकथनीय जवाया। अति 
प्रकाशक आर तापन्नाशक दोनों हं। (रा० प्र०)। चंद्र ऑर सूथ दोनों हँ, यथा सुनु गिरिराजकुमारि 
श्रम तम रोाबकर वचन सम | १.११४।, 'सासकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । सिंदा सोह सरदातप भारी । १ 
१२०। वचनको रावकर और शाशकर कहकर जनाया कि आप रवि ओर शशि 6 । ] ध्वान्त ८ अन्धक्नार, 
था अंबडारों ल्ियां ब्वान्तं दिखा दिद्विरं तमा। ( अमर १.८-३ )। अपहँ- नाशक | ( ख ) अबहरं, यथा 
धआातशकाल शिव! ( चांद छुलय सनवाबक तान छप कहें गए हूँ, यथा हरि संकर विधि मरति स्वामी 
(बि० २) | डसीकी ओर यहाँ लक्ष्य है)। (ग) तापहं अर्थात्‌ तीनों तापोंके नाशकू हेँ। चथा शुभांशु 
ल्ितिति संदापहर ततः ड्िव | शंकरजी पाप ओर तापके नाशक हैं ही जैसा कि “जरा जन्म दुःखोंघता- 
तप्यमान । अरमी पाहे आपन्नमामीश शंभी ।७.१०८/ इस विगस्तुतिसे स्पष्ट है । [( घ ) शिवजीको सूये ऋदा। 
तूर्य सवच अंधकारका सहज्ञ ही नाशक्त है । यथा दिसकर के उदय ऊँसे तिमिर तोम फठत | वि० १२६ |? 
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इसीसे अथको सथन अंबकार कहा | भाव कि शिवजीके स्तरणतसे कलिकलुपसमूह बिना परिश्रम ही नष्ट हो 
जाता 3 ग्बवण न बस ज 5८5 श। 
जाता ह | चरापषता यह हे कि सं त परहता है पर शकररूपा सूथ तापहा नहा! कन्छु दाहक, देवक आर 


भोतिक तीनांही तापोको हर लेते हूं ] 

४-- साहसोवर' 7 शत | अमन्वोदर 5जलका घारण करनेवाला ७ सेथ । मोह ज्ञानको ढाँप लेता हे 
(छिपा द्तादह ) जअख मब सच्यकों | यथा $ था गरान घन पदल न हारी । मऋपड भानु कहहिं कुधिचारी | 
१.77७। अतएव सोहको अम्थोधर कहा। [ झानको सूर्य कहा गया हे, यथा 'लासु ज्ञान रत्रि भव निसि 
नासा | ९.२७७.१।* ज्ञान भाहुगत | ७.१२१ 7 पूण > समूह । पाठन 5 उड़ाने, छिन्न-सिन्न करते की | 
समवस नचाज। स्वर >आकाश! संभव > उत्पन्न | स्व: संसवम्‌ 5 आकाशसे जो उत्तन्न हुआ हो। 
वाडउ आकाशसे उत्पन्न माना जाता है। यथा “दत्माह्य एदसत्मादात्मन आकाशः सम्मूतः। आह्नशाद्वायुः | 





भानस-पीयूष ४ | श्रीमतेरामचन्द्रोय ले । सं० शलो० १ 
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तेत्ति. २१!” अर्थात्‌ उस परमात्मासे पहले आकाशतत्व उत्पन्न हुआ। आकाशसे बायुदत्व | वायु मेघोंको 
उड़ा देता है, यथा 'सोह सहा-घन-पटठल प्रसंजन | ६.११४ ? और शंकरजी सोहके नाशक हैं, यथा चिदा- 
नंद संदोह सोहापहारी | ७.१८८ । अतः शंकरजीको स्तर: संभव! (पवन) कहा ]। शंकर - कल्याणकर्तता । 

४--श्रद्मकुलं कलंकशमन” इति । त्रह्मइल हैँ ओर ऋलंकके नाशक हैं। अपने परस भक्त चच्द्रमाको 
अपने मस्तकपर धरके उसके गुरुतल्पयताक्रा ऋलंके मिठा दिया और उसको जगहन्य घना दिया, यथा 
ध्यमाश्रितों हि वक्रोडपि चन्द्र: सर्वत्र वन्धते | १. मं. शलो. ।! 

नोट--३ '्रह्मकुल' के कई प्रकारसे अर्थ किए गये हैं। (१) ्रह्मकुल -त्रह्मरूप, त्रह्म अर्थात्‌ ईश्वरकोटि, 
यथा "विश्व व्यापक ब्रह्म वेदस्तरूप!। भाव कि थे ईश्वर हें, जीव नहीं हैं-( बे० )। (२) कुल्न ल देश, गीत्र 
सजातीय, भवन आर तन | यथा 'कुल जनपदे गोत्रे सजञातीये गणेत्रि च इति मेदिनी | अर्थात्‌ शंकरजीका देश, 
गोत्र, सजातीय आदि सव कुछ त्रह्म ही हे । (पं० )। (३) त्रह्म  त्राह्मण, यथा 'मोहि न सुद्दाइ श्रह्मइुल 
द्रोंही' | अद्यकुल - त्राब्ण है कुल जिसका । (अ०) | त्रह्मकुल॑ कलंकशमन 5 आह्यणकुलके कलंकके नाश करने- 
वाले ।--( कर०, पां० ) | अर्थात्त्‌ अपना त्राह्मणत्व धर्म छोड़कर परधमंपर चलना कलंक है उसको शह्वरजी 
नाश करदेते हूं यदि उनका भजन किया जाय, क्योंकि वे रामानन्य हं--(करु०) | वा, भ्रगुजी त्राह्मणकुलसें 
कलंक हुए कि उन्होंने भगवानकों ल्ञात मारी । बह कलंक इनके द्वारा मिटा क्योंकि ये सगवानके परस भक्त 
हुए । ४- ब्रह्म > ब्रह्मा | ब्रह्मके कुलके हैं | इसतरह कि एक रुद्र त्रह्मासे उत्तन्‍्त हुआ | सप्टिको बढ़ते न देख 
त्रह्माजी भगवानका चिन्तन करने लगे, उसी समय सनकारदिक उत्पन्न हुए । ब्रह्माजीने उनको सृष्टि रचनेकी 
आज्ञा दी पर उन्होंने यह आज्ञा न मानी ओर वनको चत्र दिए। तब त्रह्माजीकों बहुत क्रोध हुआ | उसी 
तामसी बृत्तिके समय उनके त्रह्माण्डसे एक नीलबर्ण बालक उत्पन्त हुआ जो बहुत रोया। इसीसे उसका 
नाम रुद्र! रखा गया। ग्यारह रुद्रोंमेंसे एक रुद्र यह है । अतः शिवजीको त्रह्म वा त्राह्मणकुल कहा | 

टिप्पणी--३ ( के ) श्रीरामभूपग्रियम्‌ !! इति। अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजारूप प्रिय हे, यथा अनुज 
जानकीसहित निरंतर | वसहु रामनूप मस॒ उर अंतर | ६११४ ।' पुनः भाव कि आप श्रीरामजीके प्यारे हें, 
यथा कोड नहिं सिव समान प्रिय सोरे । ११३८ । तथा शिवजीको श्रीरामजी श्रिय हैं, यथा छमासील जे 
पर उपकारी | ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ।७।१०६ | इस तरह दोनोंमें अन्योन्य प्रेम दिखाया | [ (ख) 
श्रीरामभूषप्रियम!-दाशरथि श्रीरासचन्द्रजीको जो प्रिय हें ओर जिनको दाशरथि श्रीरामजी प्रिय हैं। यहाँ सतीके 
मोहके कारणका स्मरण दिलाते हुए, राजा रामचन्द्र और परतम परमात्मा रामकी एकताको पुष्ट भी कर रहे 
हैं। ( गौड़जी ) ) भूप शब्द देकर श्रीराम सगुणस्वरूपके उपासक जनाया। मु 

नोट--४ रा० प्र० का सत है कि यहाँ 'तरुके भूल कहनेसे पार्थिव, 'विवेक्रजलघेः पूर्णन्दुमानन्दद' से 
जल ( तत्वका ) भाव, मोहाम्भोधर पूरा" “भव में दक्षिण वायुसे पवनका भाव और “्रह्म' अर्थात्‌ वेद है 
कुल जिसका इति त्रह्मकुत्त से आक्राशतत्वका भाव सूचित होनेसे स्वकारणत्व सिद्ध हुआ | इस पत्नमें 
धर्मसे यज्ञादि धर्मका ग्रहण होगा । 

४ इस झोकमे श्रीशंकरजी के अष्टस्वरूपयुक्त मूत्तिकी वनन्‍्दना की गई ड्ढे | पृथ्वी, जत्न, अग्नि, आकाश, 
वायु ( अर्थात्त्‌ पंचतत्व ), यज्ञकतों, सूर्य और चन्द्रमा ये ही उनके अप स्वरूप हैं। यथा “भूजल वहिराकाशं 
बायुय॑ज्या शशी रविःइत्पष्ट मूत्तय: शम्मोर्मन्नल जनयन्तु नः।” यहाँ घमसे यज्ञमूत्ति, तसुमूलसे प्रथ्बीतत्वरूप, 
जले: तथा पूर्णन्दुसे जलतत्वरूप (क्योंकि इन्दु जलमय है), पूर्णन्दुसे चन्द्ररूप, भास्करसे सूर्यरूप, सवः से 
आकाशहूप और स्वः संभवसे पवनतत्वरूप जनाया | सूर्य अग्नि (तेज) सय है. अतः भास्करसे अग्नितत्वरूप 
भी जनाया | [ अभिज्लञानशाझुन्तल' में कविसम्राट्‌ कालिदासने भी अप्टमूर्तिसे मंगल किया है। यथा “या 
उष्टः खप्ठराद्या वहति विषिहु्त या इविर्याचहोत्री येहे काल विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम । यामाहुः 
स्वेबीजपक्ृतिरितियया प्राणिनः प्राणवन्तः | प्रत्यक्षामिः असन्‍्नस्तनुभिरवतु वस्तामिरशमभिरीशः: ॥ १, १।९ अर्थात्‌ 


मं० इलों? १ । श्रीरामचन्द्रचरणो श्रण प्रपच्ये | ५ अरखण्यकांड 








क 
ी। 


 जलमयी सूृर्ति ब्रह्माकी सबग्रथम सृष्टि हे, जो अग्तिसयी सर्ति चैंदिक विधानसे हवच 
जिन देवताओँक्षो हवन की जाती उसें-उन उन देवताओंके पास पहुँचा 
थात वजसानस्रूपा है, जा चन्द्रसयत्मिक दा सत्ता पर दिन तथा रात ऋरती रहती ह्वं 
भत शब्दोंक्ना आश्रय, जो आक्राशमयी सृति सारे विश्वर्में व्याप्त होकर विद्यमान रहती 
तिं सब ग्रकारके अन्नोकी वीजस्वरूपा हे ओर जिससे संसारके सब ग्राणी जीवित रहते हैं 
जो म्त्यक्ष ऋयमान भगवानकी आट मूर्तियाँ हैं, उन आठोंसे उपल्क्षित प्रसन्‍न शिवजी 
रक्ा कर | विष्णापराणमं अप्टमतिक्के संदंधका सोक यह ह-- सूर्चो जल सहात्रायुव हराकाश- 
 द्राह्मणु: सोस इत्येतास्ततवबः क्रमात्‌ । ( बि०घु 
“5 यहाँ टीकाकारोने थे प्रश्न उठाकर कि 


(२) वृक्षके पके बल्दसा प्रारंभ करनेका भाव क्या हूं 
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दीक्षित ब्र 
) प्रथम शिवजीका मज्न्नाचरण क्ष्यों कियागया ? 
” उनके उचर इसग्रकार दिए इं--१ (क) शिवजी 


सानसके आचास्य हं--(करू>) । पर इसमें यह शड्ढा होती ह कि यदि आचासण्यभावसे प्रथम वन्‍्दना हइई तो 
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अगले काटडॉमें सी क्यों वह क्रम न रखा गया ? इसका उत्तर किष्किंवाकरारड्म दिया गया है । (ख) काण्डकी 


निर्वि्न परिसमाप्तिकरे लिए प्रथम ऋल्याण॒दायक शंक्रलीका संगलाचरण हुआ और इस्ीसे शंकर नामसे 
बन्दना की गई ।- (पं०, पु० रा० छु०) | इसमें सी वही शंका हो सकती ह। (ग) वनकी उद्ासीस लीलाका 
वर्णन करना हैं; इसलिए उदासीनरूप ओर समथ जानकर शंकरजीकी प्रथम वनन्‍्दना क्री--(बै०)। (घ) अवम 
शिवजीकी वन्‍्दना की क्यांक्षि इस कारटडमें सक्तिका उपदेश हे और विना इनकी सक्ति वा असन्तताके रास- 


बल्ब 


भक्ति लीं होती ! यथा संकर सजन बिना सर भयति न पावइ सोरि ।७.४५४, जिहि पर कृपा न करहिं 
पुरारी | सो न पाव मुनि भक्ति हमारी ।१-१ ६८ | ( प॑० रा० छु० ) | 


दसर प्रश्नका उत्तर- ( के ) फलकी अभिलाषासे बृच्षुके रूपकसे बन्दवा प्रारंभ की | (प्रा 


श त्छु)। 
(सं) बनमें मत, फल, वृक्ष येही होते हैं ओर इसकाणएडसे उन्हें सबंच्र मल फलही भेद (अपशण) किए जायेंगे 
अत इस वनकाण्डकों मल ओर तरुसे प्रारंभ किया । यथा दिये सृल फन्न प्रभु सन साये' (अन्रि, कंद 


सूल् फल्न सुरत अति दिए रास कह आतनि! ( सदरी ), इत्यादि | पुत्र; धर्म एवं बृत्ञस सुज सिलता है । 
चनयात्राम प्रसक्ता और उनसे भत्ता एवं सरनरमानय सबका उस प्राप्त हआ 


हा 
वून्षुका रूपक दिया | यथा--रिपि निकाय डुनिवरगात दखा | छुझा समछु० 


८ 


॥)] 
की 


हैं; यह छाचत करनकी आम 
| सकल झाननह के आशन्र- 
सन्हि ज्ाइ जाइ छुल् दीन्द ।६।; जाग न ध्यान जनित झुख पाया! (छुती क्णजी),सुर्खी भचे उुनि बीती ज्रासा | 
१४.१), भगति ज्ोग छमि अति वबा।१७. १ (लद्मणुजी), निज परस ग्रीतत देखि लोचन सफल करि 

र चरस चंदि सुख साना | २८-१६ । (राचजण), सज्न कीन्ह परम सुख 
शरमंग, अगस्त्य एवं सवरीजी इत्यादिका सुख तो पत्यक्ष ओर मेसिद्ध दी ह। 
वेराग्य, साया (क्योंकि मोहकी सहायक चही है) ओर सक्ति इन सब बातों- 


कर 
्न्न 


9 ह 


घन 
पावा।५४९. १ (शीरामजी) आर अत्रि 
त्तोट इस स्छाकनस घस द् 


॥/ ७» 











को कहा | क्योंकि इस कारडसे इसके विषय प्रश्न, उत्तर, वा उपदेश आए हैं। उद्दाहरख -(१) ऋव॑वक्ों 
बर्मपिदेश, यथा सोहि न सुदाइ तरह्मकुजद्रोही ।।  ।३६।7कहि सिझ् बसे ताहि समझुकावा। (२) सबरी- 
जीसे नवयामक्ति, यथा नवधा सगति कहों तोहि पाही । (३) लब्मणजीसे, चथा- तव सस्र घरम उपतञ्ञ 
अतुरागा | १६.७ ॥ जीने सबके स्वरूप पूछे ओर प्रश्न कहे । (2) नारदजीको भायाक्रा स्वरूप 
बताया | इत्तादि | ऋतः यह उलोंक वस्ठुनितरशात्मक्त संचलाचरण है । 


बे] 
१) 


.._ प० प्‌० अ>--£ अरु्यक्राण्ड तीसरा आंड हैं आर वालकरांडके सड्ड्माचरणक्ा तीसरा रलोक बन्द 
चाधमय जत्व॑ गुरु"? यह हू | चह् श्लोक अरणवकांडऊक विषवको सूचित करता हू । 
. कोई भी युद क्यों त हो वे हे शंकरजीका दी रूप । युरुती शिवरूप 6 आर शिवजी शुदेहूप हैं; वथा 


गुरु शंकररुपिणमः, तुम्ह जिस्व॒वच गुरु वेद वखाना', सिव सेवा कर फल झुत सोई। अधिरल भगति 


हि 


नस-पीयूष ६ । श्रीसतेरासचन्द्रायनसः । मं० श्लो० १ 





रामपद होई ।, शिव एवं गुरु साज्षाद गुरुरेव शिवः स्वयम्‌। उभयोरन्तरं किंचिन्त द्रष्टव्य॑ सुमुक्षुभिः [! 
(सर्ववेदान्तसार संग्रह) | बा० मं० श्लोक ३ के 'यमाश्नितो हि बक्रोपि का मिलान सर्ववेदान्तसार संग्रहके 
्यमाश्रित्या श्रमेणैत पर पारंगता बुधा/ से कीजिए । 

घर्मसे कैसे विरतिकी ग्राप्ति होती है यह अयोध्याकांडसें विशेषतः भरत चरित' से बताया, अतएब 
उस कांडके उपसंहारमें सीयरामपद्‌ प्रेस अवसि होइ भवरस बविरति'! कहकर रामपद-प्रेस-प्राप्तिके लिये 
'भ्रवरसबिरति! की आवश्यकता बताई | भवरस विर्तिन्वैराग्य। अब इस कांडमें बताते हैं. कि सदूगुरुरूपी 
शंकरजीकी संगति और कपासे ही विश्वास, श्रद्धा, धर्म, वैराग्य ओर ज्ञान प्राप्त होकर मोहसायाका नाशं 
होकर तब 'रामपदग्रेम होइ!। अतएव इस कांडके मंगलाचरणके प्रथम श्लोकमें 'बन्दे बोधमय नित्य॑ गुरु 
शुंकररूपिणम! इस सिद्धान्तालुसार शंकरजीका संगलाचरण करते हैं। प्रथम श्लोकके पदमें सद्ूगुरुका एक-एक 
मुख्य लक्षण यथाक्रम ध्वनित किया है और उसी क्रमसे सइगुरुके सेवकोंको बक्र' होते हुए भी रामप्रेमतक 
सभी सुखदायक साधनोंकी प्राप्ति होती है | गुरलन्षणोंका वर्णन केवल इसी कांडके उपक्रम ओर उपसंहारमसें 
ध्वनित है, अस्यत्र कहीं एक स्थानसें नहीं है. । 

२ 'मूल॑ घर्म तरोः' इति। श्रद्धा-विना धर्म नहीं हो सकता, अतः श्रद्धा ही धसंतरुका मूल है। श्रद्धाको 
भवानी और विश्वासको शिव कह्दा है। यथा 'भवानीशंकरो बन्दे श्रद्धाविश्वासहूपिणो । श्रद्धा कैसे प्राप्त हो ! 
इसके लिये प्रथम सम्त सदूगुरुकी संगति करे | सेवा और श्रवशसे प्रथम विश्वास ( आरितिक्य बुद्धि ) उत्पन्न 
होगा फिर विवेक ओर तब श्रद्धा । जब गुरु, शाख और ईश्वरमें आस्तिक्य भाव होगा तो इस विश्वासरूपी 
शिवकी गोदमें श्रद्धामवानी आ जायँगी | अतः गुरुमें ही ये सब गुण होने चाहिएँ, उनमें न हुए तो शिष्यको 
कहाँसे प्राप्त होंगे ! अतः 'मूलंघमंतरो/ गुरुके ये लक्षण कहे गए। 

३ (बिवेकजलबेः आनच्ददं पूर्णन्दुम” से सूचित किया कि गुरुपी पूर्णचस्द्रकी कृपा-किरणोंके आकर्षण 
तथा वचनाख्ृतसे विवेकरूपी सागरकी वृद्धि होती हे । भाव यह है कि शिष्यके विवेकको जाग्रतकर उसकी 
पूर्णबृद्धि करनेकी शक्ति गुरुभे होनी चाहिए। और, गुरुके सान्निध्य तथा दर्शनसे शिष्यकों व्नोंद्न 
प्रसन्‍तताकी श्राप्ति होनी चाहिए | 

४ वैगग्याग्बुज सास्करम्‌ -यहाँ भास्कर शब्दसे ज्ञानरूपी भास्‌! ( प्रकाश ) भी सूचित किया। 
भाव कि सदूगुरुरूपी भास्करके ज्ञानरूपी प्रकाशसे वैराग्य प्रकट होने लगता है| सदुगुरुरूपी सूयेके वचनरूपी 
किरणोंके स्पशसे वह खिलता है.। इससे बताया कि गुरुमें यह्‌ शक्ति चाहिए कि अपने आचरण तथा 
उपदेशसे शिष्यके हृदयमें वैराग्यकों उत्पन्त कर दे्‌। 

४ 'अघधघनध्वान्तापहं” से सूचित किया कि 'गुरुमें शिष्यके पापकर्मोके विनाश करनेकी शक्ति चाहिए | 
निष्काम बुडिसे ईश्वरापेण करनेके लिये जो पुण्य कर्म किये जाते हैं उनसे पापका नाश होता है। अतः 
गुरुको चाहिए कि स्वयं इस प्रकारके पुस्यक्रमोका आचरण करके शिष्यको पुस्यकर्मसें लगा दे । 

पतापह - सूर्येसे कमल खिलता और अच्धकार नष्ट होता है पर ताप बढ़ता है ! सुरुरूप भास्कर इससे 
बिलक्षण हैं, उनमें त्रितापोंके शमनकी दिव्य शक्ति होती है। अतः इससे बताया कि गुरुमें यह अदूभुत 
शक्ति होनी चाहिए । 

६ भोहास्मोधरपूणपाटनविधौ स्वःसस्भवम्‌ः--अंघकार नष्ट होनेपर भी सेघोंका अस्तित्व हो सकता 
है, सू्येकिरणोंमें मेघोंके छिन्तमिन्त करनेकी शक्ति नहीं है, अतः यह रूपक करना पड़ा। वायुसे सेघ उड़ 
जाते हैं, यथा 'कबहुँ प्रबल बह मारुत जहाँ तहाँ सेघ बिलाहिं |, प्रबल पत्रच जिमि घन समुदाई । अतः इस 
विशेषणसे सूचित किया कि गुरुमे मोहपठल हटानेकी भी शक्ति होनी चाहिए। शंकरम? इतति। पंचक्केशोंका 
निवारण किये विना 'शै! ( कल्याण ) हो नहीं सकता। अतः पंचक्लेशोंका निर्देश ऊपरके विवेचनमें कर 
दिया। अघमें अज्ञानसे लेकर रागद्ेषादि सबका अन्त्माव है.। गुरु शंकररूपिणम हैं ही । 


सं० श्लो० १-रे । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण अपने | ७ अरण्यकांड 








७ ब्रद्यकुल॑ --अल्यन्वेद । ओर रामायण वेदरूप हे; यथा वेदः प्राचेतसादासीत साक्षाद्रामायणात्मना' ) 
श्रीरामसामाझ्त वेदरूपी समुद्र अर्थात्‌ रामायणसे ही निकला है, अतः शिवजीने उसे ले लिया। यथा त्रह्मा- 
म्भोधिसमुद्धवं' "7, 'रामायन सत्त कोटि सहँ लिय सहेसे जिय जानि ।“'इससे अहाकुल” का अर्थ हुआ 
रामनासकी परंपरा चलानेवाले । पुन्रः, ब्रह्म > वेद | और रामनाम वेदका प्राण है अर्थात्‌ वेद ही है ।--अतः 
गरुजीमें नामनिषा, रामसंत्रानुछ़्ातविधिके उपदेश देनेकी विधि इत्यादिका ज्ञान होना चाहिए | 

८ 'ऋलंकशसनम्‌?- कास ही कलंक है, यथा अकलंकता कवि कामी लहई' कामी पुनि कि रहहिं 
अकलंका' । पुनः मत्सर भी कलंक है, यथा मच्छर काहि कलंक न लावा ।” षड़रिपुक्की गणनाका क्रम यह 
ह्ै-काम, क्रोध, लोभ, मोह, सद, सत्सर। आदिसें काम है और अन्तसें सत्सर | उपक्रमोपसंहारकों कलंक 
कह देनेसे वीचवालोको भी कलंक जनाया | इस विशेषणसे जनाया कि गुरुवचनमें ऐसा अभाव होना चाहिए 
कि कामक्रोधादि सभी कलंक शसन हो जाये । 

& श्रीरासभूपश्रियमः--इससे जनाया कि शुरुकी समुणस्वरूप श्रीरामजीसें प्रेमलक्षणाभक्ति भी 


होनी चाहिए | ु 
.. » इस कोकमें कथित लक्षणोक्रा ही विस्तार दोहा ४४-४६ में है। श्रीरामगीताके सभी अश्नोका बीज भी 
इसमें है । 


सांद्रानंद पयोद सोमग तनुं पीतांवर सुर 
पाणों वाण शराप्तन॑ कूटि लसचूणीर-भार बर॑। 
राजीवायत लोचन ध्रत जठाजूदेन संशोभितं - 
सीता लक्ष्मण संयुतत पथिगत॑ रामामिरामं भजे ॥२॥ 
शब्दाथ--सांद्र ८ घन्रा, गहरा, निरंतर-- धन निरंतर सांद्र इत्यमरः ।३,१.६६। पयोद 5पय ( जल ) 
देनेवाले, जलद, मेघ । दूरीर ८तकश । रासामिरासं - आनन्द देनेवाले रामजी एवं रामा (श्रीसीताजी) को 
आनन्द देनेवाले। पथिगर्त >जो पथिक्रक्ी अवस्थामें शप्त है जजों पथ (माग) में ग्राप्त हैं । पथि! शब्द 
पाथन्‌ की सप्रमीका एकबवचल है | परथिच्पथमे | 
अथर--सघन (पूण) आनन्द (स्वरूप) अथात्‌ आनन्दधन, जलसे भरे हुए (श्याम) बादलोंके समान 
सुन्दर (याम) शरीरबाले, सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए, हाथोंमें घतुष ओर वाण लिए हुए, श्रेष्ठ (अक्षय) 
तकशके भारसे जिनकी कमर शोभित है (अथांत्‌ जो अक्षय वाणोंसे पूर्ण अक्षय तरक़शकों कठिमें करे हैं), 
कमलदलके समान विशाल नेत्रवाले, ( मस्तकपर ) जठाओंका जूड़ा धारण किए हुए, अत्यन्त शोभावमभान 
श्रीसीतालच्मणज्ञी सहित मागमें जाते हुए, आनन्दके देनेवाले श्रीरासचन्द्रजी की में सजता हूँ ॥२॥ 
गोडज़ी--मोस्वामसीजीकों रामवटोहीका ध्यान परम प्रिय हे, अतः वह अपने आराध्यदेवके प्रिय 
अपने आचाय्य सगवान्‌ शंकरकी वन्दना करके पथिगतराम की आराधना करते हैं । 
विप्पणी--१ (क) अयोध्याकाण्डमें झुनिपद धारण करना कहा था पर यहाँ मद्भज्ञाचरणमें 'पीतास्वरं 
सुंदर । यहाँ पीतास्वर धारण किये हुए स्वरूपसे मद्भगल करना साभिम्राय है | वीर केसरिया जामा 
वारण करते हैँ | इस काण्डसे राक्षसवघ प्रारंभ हुआ है । अतः वीरका केसरियावस्य पहलना कहा | ( ख ) 
यहाँ वल्कल जो धारण किए हं वे ही पीतवरण के हैं -बल्कले पीत अम्बर अथात पीत वसद्च हे । चथा 
नजकल विम्रल दकूल । २.६५ 7, वतज़्कल वसत्त ! २.६२ ॥” ( यही अथ यहाँ उचित हे ) | 
नोंट--१ ( क ) पंजाबीजी कहते हैं कि पीतास्वर भयवाचका एक चास है, चथा 'पीताम्बरोध्च्युत 
पा विष्वक्तेतों जनादनः इत्वमरः। १.१.१६ |? श्री प॑० रामवल्लभाशरणजी सहाराज कहते हैं कि यहाँ अन्थकार 
पाक्ात्‌ अपना अश्रीष्ठ वन कर रहे हैं, अतः 'पीताम्बरा कहा | पुनः, वाल्मीकिजीने भी वनकाण्डर्स 
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किसी स्थानपर पीतास्बर धारण किए हुए लिखा है । वैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ पन्धकारने ऐश्वय्ये- 
साधुय्य-मिश्रितरूपका वर्णन किया है इसीसे पीतास्वरधर कहा । (व) प॑० शिवलालपाठकजी मयूखमें लिखते 
हैं कि अब प्रभुचरित सुनहु*--?, एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषत रास बनाए! इत्यादि । इन 
सब वचनोंसे चित्रकूटमें रासका प्रसाद ( वा प्रासाद ) लक्षित होता है 
२ रामाबाबा (चित्रकूटवाले) का अनुभव है कि किसी कठिनाईके समय या जब ऐसी कोई घदना हो 
कि जिससें प्राशान्तक्र कष्ठ हो उस समय इस श्लोकका ध्यान करनेसे वह कठिनाई निश्चय दल जाती हैं 
और मृत्यु हुई तो भुक्ति तो है ही | ( भीदीनजी ) | 
३(क ) पाणों बाण 'राजीवायत लोचनं” इति ।'सिल्लान कोजिए-- पुरुषसिंह दोड बीर चक्षे हरषि 
मुनिभयहरन ।'” १२०८) अरुन नयन उर बाहु बिसाला। नील जलद तनु स्वाम तसाला॥ कदि पठपीत कसे 
बर भाथा | रुचिर चाप सायक दुह्ु हाथा ॥” यह चीररसका स्वरूप है। (ख ) सुंद्रं' इति | श्रीरामजीकी 
सुन्दरताका क्या कहना ? बह सोंदय इसी कांडमें लोगोंने देखा है | शूपंशखा और खरदूषण राक्षस भी इस 
सोंद्यपर मुग्ध हो गए । दर्डकारण्यके ऋषि मोहित हो गए । मुनियों के हृदय ख्रीभावको प्राप्त हो गए | 
टिप्पणी--९ कटिलसत्तूणीर॒सारं वर” इति | (क) भाव यह कि सब भार अशोमित हैं पर तरकशका 
भार सुशोभित है; यथा 'सब सु दर सब मूषनधारी | कर सर चाप तून कटि भारी ॥ श२६८।” पुनः इससे 
जनाया कि यहाँसे अब ये बाण राज्षसों पर छूटेंगे। ( ख ) 'वरं! कहकर धनुधोारियोंमें श्रेष्ठ जनाया। यथा 
मेघनादवाक्ये--'कह कोसलाधीस दोड आता । धन्वी सकल लोक बिख्याता ॥६/४६)' (नोट--वबर॑' को तूणीर- 
भार! का विशेषण आयः अन्य सभी महातुभावोंने माना है। भाव यह है कि इसके बाण असोघ हैं. और 
यह तूश भी अक्षय है, यह कभी बाणोंसे खाली नहीं होता ) । 
३--राजीवायत लोचन' से जनाया कि भक्तों के लिये सदा कृपासे पूर्ण रहते हैं। भक्तोंके दुःख या 
भय दूर करनेके सस्वन्धमें सबन्न राजीव' विशेषण दिया गया है। यथा राजिवनयत धरें धनुंसायक | भगत 
बिपति-भंजन सुखदायक | ११८ (१०) ।' देखिये । पुनः, यथा 'चित३ कृपा करि राजिवनयना |? सु'० ३५ 
(२) एवं ३२ (१) भी देखिए । 
नोट--४ ( क ) यहाँ वसतुनिर्देशात्मक मद्जलाचरण किया गया है | ( ख ) मन्ुशतहृपाप्रकरणमें 'नील- 
सरोरुद, नीलमणि ओर नीज़नीरधर श्याम! तीन उपसाएँ श्यामताकी दी थीं। यहाँ उनमें से केवल एक 'पयोद'” 
की ही उपसा दी है । कारण कि यहाँ प्रभु मुनियों और भक्तोंके यहाँ जा जाकर सुख देंगे, यथा सकल सुनिन्‍्ह 
के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह । ६।! सणि और नीलकमल सबत्र सुलस नहीं ओर मेघ सबन्न विचर- 
कर जगत्‌को जीबनदाता होते हैं। ११४६ देखिए । ( ग ) वर्षा सबको सुखद है पर जवास भुलस जाता है, 
इससें चर्षाका दोष नहीं | इसीप्रकार श्रीरामरूपी मेघद्वारा निशाचर-जवासका नाश समभझो। यथा 'बरषि 
बिसस्‍्व हरषित करत, हरत ताप अघ प्यास | तुलसी दोष न जलद को, जो जल जरे जवास । दोहावली ३७० 
४--सान्द्रानंद० इति। प्रथमचरणसें श्ंगारकी शोभा कही । दूसरे चरणमें वीररसकी शोभा कही । 
तीसरे चरणमें शान्तएसकी शोभा कही । क्योंकि खंगार-द्वारा शूपे णखाको मोहित क्रिया, डीररससे खरदूषण- 
. का वध ओर शान्तरससे मुनियोंको सुख दिया | यथा जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सब के 
भय बीते । २११ ! ( खरो ) 
' प० १० ग्र०--१ सान्द्रानन्दपथोद ही सुभग होता है। यथा 'सगतिहीत नर सोहइ कैसा । बिनु जलन 
बारिद्‌ देखिय जेसा । इससे श्रीशबरीजीकी भक्तिकी सूचता मिली | 
- ६ भ्थस चरणमें अ्ृज्ञाररसका वर्णन होनेसे बहुशः मधुराक्षरोंकी ही योजना की गई है। दूसरेमें वीर- 
रस होनेसे बहुसंख्यवण ओज निर्माण करते हैं। प्रथम श्ज्ञार फिर वीरर्सके बर्णनसे सूचित किया कि 
प्रथम खज्ञरके चरित करेंगे तत्पश्वात्‌ वीररसके । तीसरे चरणका राजीवनयन खज्ञार और वीर दोनोंका 
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द्योतक है | इस तरह फिरसे श्द्भारक्ा निदर्शन करके जनाया कि विप्रलम्भ शद्भारके चरित किये जायूँगे 
फिर कुछ वीररसका चरित होगा । इससे कवंध वध सूचित किया । घृतजठाजूटेन संशोभित॑ से शान्तरस 
आर भक्तिकी लीलायें ( शवरी तथा नारद प्रसंग ) सूचित कीं | 
३ इस ख्छोकका उपक्रमोपसंहार आनन्द्से ही ( सान्द्रानन्दो, अभिरास” ) करके जनाया कि इस 
काण्डके आदि ओर अन्तरें आनन्द ही आनन्दकी वर्षा होगी | वीचसें कुछ आनबन्दविरोधी चरित दृष्टिगोचर 
होंगे पर उनका उपसंहार आनन्दर्में होगा । 
नोंट--6 अन्थकारने अयोध्या, सुन्दर, लंका ओर उत्तरमें तीन-तीन झोकोंमें सद्भलाचरण किया है 
पर अरण्य ओर किष्किधा काण्डोंमें दो ही छोकोंसे मछलाचरण किया, इसका कारण यह है कि अयोध्या 
कारडतक श्रीसीतारामलद्सण तीनोंका साथ रहा इससे तीन स्छोकॉमें मद्भल किया | अरण्यसें श्रीसीताजी 
हरण हुआ, किष्किधासें भी उनका पता नहीं चला कि वे कहाँ हैं । इससे इन दो काणडॉर्में एक-एक सोककी 
कमी हुई। सुन्दरकाण्डमें प्रथम उत्तका पता लगा ओर फिर लंका ओर उत्तरमें उनका साथ!रहा | अत 
तीनोंमें पुनः तीन ्छोकोंसे मह्ललाचरण हुआ | 
सोरठा--उमा राम सुन सूद्र पंडित मुनि पावहिं बिरति । 
पावहिं मोह विमृद्र जे हरिविश्युख् न धस्मरति॥ 
अथ-हे उमा ! रामगुण गूढ़ है । पंडित और शनि उससे वैराग्य प्राप्त करते हैं और जो विशेष सर्खे 
लो भगवद्विम्ुुख हैं ओर जिसका धर्ममें प्रेम नहीं वे मोहको प्राप्त होते हैं ।& 
टिप्पणी--१ इस काण्डके प्रारंभमें ही शिवजी पावतीजीको सावधान करते हैं. कि इसी काण्डके 
चरित्रसे तमझो दण्डकारण्यमें मोह हुआ था, अब ख़बरदार रहना क्योंकि आगे सन्देहके वहुतसे चरित 
मिलेंगे; अब सन्देह न कर वेठना | 
२--अयोध्याकाण्डमें किसीका सम्वाद नहीं है, इसीसे वहाँ किसीका सस्बोधन कविने नहीं दिया। और 
यहाँ आदिमें ही उमप्ता' सम्बोधन दिया गया | कारण कि भरतचरितमें किसीको मोह नहीं है । बहाँ गोसाई- 
जीने केवल प्रेमका ही वर्णत किया हे, इसीसे वहाँ किसीका संवाद नहीं है। और श्रीरासचरितमं सघको 
सन्देह हुआ है. अर्थात्‌ सती, भरद्वाज और गरुइ तीनोंको मोह प्राप्त हुआ। इसीसे यहाँ प्रथम छः दोहोंसें तीनों 
वक्ताओंने तीनों श्रोताओंका समाधान किया है। यथा छम्ा राम शुन गूढ़', सब जग ताहि अनल्न 
ताता | जो रघुवीर वि्युख सुनु आता ।१श८ा), सुधा होइ ब्रिष सुनु हरिजाना ।श२६॥ यहाँ उमस्ताको ही प्रथ 
कहा क्‍योंकि इस काण्डसें इच्हींकी मोह हुआ है । पुन), भाव यह कि अयोध्याकाण्डके अन्तर्भे कंद्दा छू 
भरतचरित करि नेस तुलसी जे सादर सुनहिं। सीयरामपद्‌ प्रेम अवसि होइ भवरस विरति। 2३२६ 
थात्‌ भरतचरितके श्रवणसे अवश्य बैराग्य होता हे। अब शिवजी कहते हैं कि बैसाही रामचरितकों न 
जानो, यह गूढ़ हे | इससे केवल मुनियों ओर परिडतोंको बेराग्य होता है, सबको नहीं । 
३-रामगुन गूढ़ पंडित मुनि / ! इत्ति । (क) गूढ़, यथा श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा रास के गूढ़ 
किसि समु्ों में जीव जड़ कलिसल असित विसढ़ । १३० ।?, चाहहु सुनइ रामगुन गूढ़ा। कीन्हिहु म्रभ मन 
अति मूढ़ा । १४७४ ।? ( ख ) गूढ़ कह्य क्योंकि चरित तो है वही एक, पर उसीसे किसीको तो मोह होता है 
ओर किसीको वैराग्य उत्पन्त होता है । सोह ओर वैराग्य परस्पर विरोधी बातें हं, जहाँ वेराग्य ह वहाँ 
सोह नहीं आर जहाँ नोह डे वहाँ वेराग्य नहीं, यह (गूहता) दोनोंकी उत्तत्तिका कारण छे। तात्पय यह कि सूढ़ 
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है इसीसे तो किसीको कुछ भासित होता है और किसीको कुछ, यदि गृढ़ न होता तो सबको एक-सा ही 
भासित होता। यहाँ 'प्रथम व्याघात अलझ्भार! है। (ग) गृूढ़ अति गुप्त आशययुत्त, जो बुद्धिमानों को भी 
कठिनतासे समभमें आता है'। पाव्हिं बिरति' अर्थात्‌ अन्य बिषयिक प्रीतिते बिरक्त हो जाते हैं। पुन), (घ) 
'रामगुन यूदु! का साव कि जैसे नारद और ब्रह्माजी आदिके बचन हेतु आप छिपे हैं बैसे ही गुणकों भी 
छिपाए हैं ।--विशेष नोट ९, २ में देखिये । 

नोट--१ “गृह उसको कहते हैं जो गुप्त हो, यथा “बंदर परिजन सहित बिदेहू। जाहि रासपद्‌ 
गृढ सनेहू ।' श्रीविदेहजी महाराज वात्सल्य भाव रखते हुए ऐश्वर्य माघुये दोनोंके यथाथ ज्ञाता हैं; इसी 
कबिने कहा कि जोग भोग महुँ राखेड गोई ।१.१७' योगसे ऐश्वये और भोगसे माधुय झलकता है.। ऐश्व्य 
ओर माधुये दोनों एक दूसरेके विरोधी हैं । माधुरय देखकर ऐश्वयंका पता ही नहीं चलता । उससे गरुड़जी, 
भुशुश्डिजी ओर सतीजीको मोह हो गया | इसी तरह ऐश्वर्यका स्मरण करके माधुयमें प्रवृत्ति ही नहीं होती। 
यथा सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ।१.४०१, 'खोजइ सो कि अज्ञ इव नारी ।१.४१ इन्हीं 
ऐश्वर्य और माधुय दोनोंमें छिपा होनेके कारण गृढ” कहा । ( रा० प्र० श० ) | 

२--इन शब्दोंसे यह भी जनाया कि यह भी सन्देह न करना कि जो स्वयं प्रिय परिजनके वियोगमें 
बिलख रहे हैं. उनकी पादुका आज्ञा कैसे देती होगी ? ( खर्रा )। 

टिप्पणी--४ पावहिं मोह बिमूढ़ जे हरि बिमुख० इति। (क) अब 'विमूढृ” का लक्षण बताते हैं. कि 
ये हरिपद्विमुख होते हैं और इनका घमेमें प्रेम नहीं है, इसीसे इनको वैराग्य नहीं होता | घर्ममें तस्पर होते 
तब तो वेराग्य अवश्य ही होता, यथा धर्म ते बिरति०'। पुनः, भाव यह कि चाहे मूख भी होनेपर यदि 
हरि्सम्मुख होते या धर्ममें प्रीति होती तो मोह न प्राप्त होता, यथा 'हरन मोहतम दिनकर कर से', जिमि 
हरिसरन न एकड बाधा ।४.१७४/ पंडित > जिससें सदसदुबिवेक हो । यथा 'सदसदूविवेकिनी बुद्धि: पंडा' । 
मुनि # जो मनन किया करते हैं । अतः मुनि भी परिडत हुए। [मानसमें पंडित शब्द प्रायः १३ बार आया 
है। जिनमेंसे वक्ताओंके मतसे 'पंडित' के क्या लक्षण हैं यह स्पष्ट रीतिसे दो स्थलोंमें इस तरह बताया है-- 
'सोइ सबेज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । "जाके पद्सरोज रत होई ।»४६।७,८ ।! (यह श्रीवशिष्ठवाक्य है), 'सोह महि- 
मंडित पंडित दाता।'''रामचरन जाकर सन राता ।७१२७१-२/ अर्थात्‌ जिसका श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग 
हो वही 'पंडित' है। मानसमें यह विशेषण श्रीसुमन्त्रजी, श्रीदशरथजी, श्रीअयोध्यापुरवासियों तथा श्रीराम- 
जीके लिये एक-एक स्थलपर प्रयुक्त हुआ है। यथा 'ुम्ह पंडित परमारथ ज्ञाता। २१४१२ !, महाराज 
तुम्ह पंडित ज्ञानी | २। १४० । ३।', सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी | ७२१८ |”, 'खरदूषन बिराध बंध 
पंडित । ७। ५१। ५४ ] पुनः, (ख) विमूढ़', हरिविमुख' और 'न घरमरति' से जनाया कि ज्ञान, उपासना 
ओर करे काण्डत्रुय रहित हैं। जहाँ ज्ञान चाहिए वहाँ ये बिमूढ़ हैं, जहाँ उपासना चाहिए बहाँ हरिविमुख 
हैं ओर जहाँ कम चाहिए वहाँ घममें प्रीति ही नहीं। पुनः, (ग) भाव कि केवल मूह हो तो उसे रामजी सँभा- 
लते हैं पर जिनमें श्रीरामसम्मुखता और घधममें प्रेम ये अन्य दो बातें नहीं हैं वे नहीं सँभाले जासकते | (ख) 
ऐसा ही अन्यत्र भी कहा गया है। यथा कामिन्ह के दीनता देखाई । घीरन्ह के मनन बिरति दृढाई ॥ ३.३६. 
२॥', 'गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुरहित दतुजबिमोहनसीला ॥|!, 'असि रघुपति लीला उरगारी | दनुज 
विसोह॒नि जनसुखकारी ॥ ७.७३-१ १, राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥ 
( वाल्मीकि: ) | २,१२७ ।' 

प्‌० प० प्र०--पंडित मुनि पावहिं बिरति।''” इति। यहाँ तो मुनियोंको वैराग्यकी प्राप्ति चरित- 
से कह रहे हर पर अन्यत्र यह वाक्य आये हैं-- सुगम अगस नाना चरित सुनि मुन्ति सन भ्रम होइ | ७। 
७३, देखि देखि आचरन तुम्हारा | हयोत मोह मम हृदय आपारा |७४८।४/, राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । 
जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ।२१२७७१ आपातत:ः देखनेसे इनमें परस्पर चिरोध जान पड़ता है! 
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समन्वय इस प्रकार होता है कि ७। ७३ में मुनिको मोह होना कहा है, वहाँ पंडित” शब्द साथ 
में नहीं है। इस काएडमें 'परिडत मुनि! को विरतिको प्राप्ति कही है। 'परिडत' को भझुति' का विशेषण 
मानना चाहिए । ज्ञान होनेपर भी जो श्रीरामजीका सजन करते हैं. वे ही परिडत हैं। यथा यह विचारि 
पंडित मोहिं भजहीं | पायेहु ग्यान भगति नहिं तजहीं | ३। ४३ | १० !, सोइ सर्वज्ष तज्ञ सोइ पंडित ।' ** 
जाके पद-सरोज रति होई | ७। ४६ । ७-८ /--इस तरह साव यह है. कि जो केवल मुनि ( अथात्‌ ज्ञानी ) 
होते हैं ( यथा 'बसहिं ज्ञानरत मुनि संन्यासी | ७। र८। ५ | ), उनको अम होता है । 
वाल्मीकिजीके वाक्य २। १२७।७ में जड़” और बुध! शब्द हैं। जड़” की व्याख्या मानसमें 
इस प्रकार है - जि अधि भगति जामि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं। 'ते जड़' कामधेनु पय 
त्यागी । खोजत आकु फिरहिं पथ लागी।७। ११५४। १-२ / इस प्रमाशसे सिद्ध हुआ कि जड़ का 
बिरोधी शब्द 'पंडित' है और पंडित तथा बुद्ध समानाथक शब्द हैं । तथापि इस सोरठेके आधारपर 'बुध' 
में ज्ञान और भक्ति दोनोंका अस्तित्व मानना चाहिए। सारांश यह कि जो ज्ञान होनेपर भक्तिका त्याग 
नहीं करते और जो भक्ति प्राप्त होनेपर ज्ञानका त्याग नहीं करते उनको लीला देख सुनकर वैराग्य होता हे । 
अब रहा वशिष्ठवाक्य ( ७ ४८। ४ )। वे पंडित ( भक्त ) और मुनि (ज्ञानी ) दोनों हैं। तब 
उनको मोह क्यों होता हे ! गरुड़जी, नारदजी तथा भुशुण्डीजी भी तो ज्ञानी ओर भक्त थे, पर उनको भी मोह 
हुआ | इससे ऐसा जान पड़ता है. कि जबतक ज्ञान और भक्ति दोनों जागृत रहते हैं. तबतक गूढ़ चरितसे 
बेराग्य होता है ओर जब दोनोंमेंसे एक प्रबल होकर दूसरेको द्बाता है' तब मोह होता है| गरुड़जी तथा 
नारजीमें, ज्ञानाहंकारसे भक्ति दृब गई थी और भुशुण्डिजीमें भक्तिकी प्रबलतासे ज्ञान दब गया था। 
प० प० प्र>--विमृढ़ विशेष मृढ़ | शाख्॒ज्ञ, बहुश्र॒त, अथीत होनेपर सी जो मूढ़ है वह विमृढ़ 
है| मूर्खोको न तो मोह ही होता है और न वैराग्य | यथा “भूलहिं, मूढ़ न, चतुर तर। १। १६१। इनका 
इतना अहित नहीं होता जितना ऐसे विमूढ्ोंका । दासबोध' ग्रन्थमें ऐसे लोगोंकों पढ़त मुर्ख' कहा है ओर 
उनके लक्षण भी दिये हैं। 'धर्मरति' का अर्थ यहाँ ज्ञान अथवा बैराग्य है, यथा धर्म ते बिरति जोग ते 
ज्ञाना,, ज्ञान कि होइ बिराग बिनु! | इस तरह पावहिं मोह ' 'रति! का अर्थ हुआ कि 'शब्द-परिडत शाखज्ञ 
वाद्विवाद पढु होनेपर सी यदि हरियक्ति ओर वैराग्यरहित हैं तो वे विमृढ़ हैं उत्तकों मोह अवश्य होगा (' 
इससे भक्तिके साथ ज्ञान ओर बैराग्यकी भी आवश्यकता बताई । | 
नोट--३ यहाँ श्रीपातीजी पर कटाक्ष भी है। ( वंद्नपाठकजी ) | यहाँ शिवजी पर्िडित ओर भुत्ति 
दोनों हैं। इनको इस वनलीलासे वेराग्य हुआ, यथा 'एहि तन सती मेंठ मोहि नाहीं!। जो किसीसे भगवत- 
सन्पुख होनेकी शिक्षा पाकर मी हरिसन्मुख न हो, वह मढ़ है, यथा 'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि 
सिखावन करसि न काना ।४.६) पुनः जिसकी धर्ममें प्रीति नहीं वह मढ़ है। ये सब लक्षण सतीजीमें पाए 
जाते हैं। पतित्रता होकर वे पतिके प्रतिकूल चलीं, न तो पति के चचनपर चलीं और न उनपर विश्वास ही 
किया--शिवजीने प्रणाम किया पर इन्होंने न किया, करेहु सो जतन विवेक बिचारी पतिकों इस आज्ञापर 
न चलीं, चिश्वास न किया और परीक्षा लेने चलीं। सब लक्षण इनमें घंठते हैं; अतः इस्हें मोह हुआ । 
( रा० प्र० श० ) । 
टिप्पणी--४ पंडित मुनि पावहिं बिरति |” इति | श्रीजानकीहरणपर श्रीरामजीकों विलाप करते 
देख पंडित मुनिको वेराग्य हुआ कि खीने रामको भी रुलाया तो उससे श्रीति करना कदापि उचित नहीं; और, 
विमृह़को मोह हुआ कि ख्रीके लिए राम भी रोये हैं. अतः वह रखनेल्ञायक वस्तु है। 
नोट--४ इस सोरठेमें इस काएडका चरित संक्षिप्त रीतिसे दुरसाया गया है। अतः यहाँ मुद्गालंकार' 
भी हे । आदिसें जयन्तका मोह और अन्तमें नारदका वेराग्य कद्दा ही है--( बे० ) | 


धानस-पौयूष १६४ | श्रीसतेरामंचन्द्राय नमः । दीहा १(१) 


ए 
ओपावतीजीका बन बसि कीन्‍्हे चरित अपारा--प्रकाण 
श्रीमुशुण्डीजीका सुरपति-सुत-करनी--प्रकरण 
पुर न भरत प्रीति में गाई | मति अलुरूप अनूप सुहाई ॥ १॥ 

अर्थ-पुरवासियों और श्रीमरतजीकी उपमारहित सुन्दर प्रीति को मैंने अपनी बुद्धि के अलुसार वर्णन 
किया ॥ १ ॥ ४8 

नोट--१ 'पुरनर भरत' इति | प॑० शिवलालजीका पाठ 'पुरजनः है | पुरनर! पाठ १७०४,१७२१, छ०, 
१७६२ हत्यादिमें है। इनसे अधिक प्राचीन कोई और पोधियाँ देखने सें नहीं आई | 'पुरजन' और 'पुरनर' 
पर्य्याय हैं| यहाँ नर शब्द 'नर ओर नारि! दोनोंका उपलक्षक है | पुरनर 5 पुरत्ोग, पुरवासी, अवधपुरीके 
सभी ख्री-पुरुप | गोड़जीके मतानुसार “पुर नर-्युर (अयोध्या) की, नर (लक््मणजी) की ।” पुनः, पुरजन- 
पुर (अवध) का ओर जन (अवधवासियों) का । (सा० शुं०) | च्युर, जन (शेष जी) एवं पुरजनका (सा, स.) | 
न्युरवासियोंका | ओर, | अयोध्याकाण्डम पुरवासियों और भरतजी दोनॉका ही प्रेम आदिसे अंत तक वर्णित 
है । पूरा और उत्तराद्ध दोनेंमें पुरनरप्रीति दिखाई गई और उत्तराद्धेमें श्रीमरतजीका प्रेम दिखाया गया। 
अवधपुरीभरके जीवॉका भी प्रेस दरसाया गया है| इनके उदाहरण कुछ दिये जाते हैं, यथा--(१) 'करहिं 
प्रभास सगर मरनारी। मुद्त ब्रझ्सय वारि निहारी ॥ करि मज्जन सागहि कर जोरी | रामचंद्रप4 प्रीति 
न थोरी ।7, (२) 'लागति अवध भयावान भारी | मानहु कालराति अँधियारी । घोर जंतु समर पुर-तर नारी । 
डरपहिं एकहिं एक निहारी | घर मसान परिजन जनु भूता | सुत हित सीत सनहुँ जमदूता । बागन विदप 
चेलि छुँमिलाहीं | सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥ २.८३ ।?, (३) सरतागमने--श्रीहूत सर सरिता बन बागा । 
नगर विसेषि भयावनु लागा ।' '। २.१४८ | हाट बाट नहिं जाइ निहारी | जनु पुर दृह दिसि लागि दुवारी ॥! 
रामबिना यह दशा थी ओर उनके आनेपर - अवधपुरी प्रशु आवत जानी । भई सकत सोभा की खाती | 


4. 


७.३ ।' पुर नरनारि सगन अति प्रीती। बासर जाहिं पलक सम बीती ॥, (४) रामद्रस लगि लोग सब करत 
नेम उपवास | तजि तजि भूषन भोग सुख जिश्रत अवधि की आस ॥ आझ० ३२२ | इत्यादि । 

... अथ भरतप्रीति--(१) कुंस साथरी निहारि सुहाई। कीष्ह प्रनाम प्रदक्षिग जाई॥ चरनरेखरज 
आखिन्ह लाई। वनइ न कहत प्रीति अधिकाई । २.१६६ १, (२) 'सखा वचन सुनि बिठप निहारी । उमगे 
भरत बिलाचन वारी | करत प्रनाम चले दोड भाई | कहत प्रीति सारद सक्ुचाई ॥ २.२३८ ।”, (३) 'मिलनि 
प्रीति किमि जाइ बखानी | कविकुद्त अगस करस मन बानी ॥ २,२४१ ।! “अगम सनेह भरत रघुवर को । 
जहं न जाइ मन बिधि हरि हर को | २,२४१ ।, (४) नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदय समात | मागि 
सागि आयसु करत राजकाज वहु भांति ॥ अ० ३२४५ ॥ इत्यादि । 

पुरका प्रेम, यथा लागति अवध भयावनि भारी ।*'! (उपयुक्त )। पशु ( घोड़े आदि ) और 
पतक्षियोंका प्रेम उन्तकी दशा द्वारा दिखाया गया है. । हे 

टिप्पणी--१ (क) पुरनर सरत प्रीति ऐसा कहकर पूर्व काए्डसे इस कास्डका सम्बन्ध मिलाया । 
(ख) पुरनर! पद प्रथस दिया क्‍योंकि अयोध्याका:डर्मे भरतागसनके पू् आधे काणडमें इन्हींका प्रेम दिखाया 
गया है और भरतागसनसे उत्तराष््रेमें भरतग्रेमका वर्णन हुआ। अयोध्याकाण्डभर प्रेससे भरा है। पुर- 
वासियोंसे भरतजीका प्रेम अधिक जनानेके लिए इसको उनसे प्रथक्‌ करके यहाँ लिखा । 


# पाठान्तर - पूरन! ( पां० ) | 'पुरजन'--( पं० शिवलालपाठक ) । पूरन' पाठसे पॉडेजी यह अर्थ 
करते हँ--अनूप और सुहाई सरतकी प्रीततसे पूर्ण अयोध्याकांडको० | पुत्र, इसका अर्थ यह होगा कि-- 
'भरतजीकी परिपूर्ण भ्ीति मैंने गाई'। बावा हरीदासजी कहते हैं कि पूर्वाडका संबंध मति अनुरूप! से है । 
भाष कि पूर्ण औति सैंने नहीं ग।ई, मति अतुरूप उनकी पूर्णओीतिको कुछ गाया है.। पूर्ण प्रीति, यथा 'सिय- 
राम भैस पियूप पूरन होत जनम न भरत को ।२.३२६॥ 








५,०॥ 
नब्च्च्टिं 
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| शक्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण अपये। १३ अरणयकांड 











नोद--२ अयोव्याकांडके पर्वांध ओर जत्तराव में पुरवासियोंकी प्रीति ओर उत्तराधमें श्रीमरतजीकी 
प्रीतिका वर्णन है.। श्रीरमचरितकों छोड़कर इनके चरित्र वन करने की क्या आवश्यकता थी? इस 
शंकाकों उठाकर उसका उत्तर मा? अ० दी० कार लिखते हूँ कि श्रीरासप्रेमकी सिद्धिकी प्राप्तिके हेतु ऐसा 
किया गया। यथा भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहिं | सीयरामपद प्रेम अचसि होइ “।? अयो- 
ध्याक्रांड्म श्रीभरतजो तथा श्रीअवववासियोमें श्रीरामप्रेम भरा हुआ दिखाया गया है परन्तु उत्ततु तिमें केवल 
त॑ चरित' शब्द दिए गए थे, उसको पूर्तिके लिए यहाँ मरतचरितके साथ “पुरजन का भी नाम दिया 
गया | इस प्रकार यह जनाया कि सरतजी झुख्य ख्य हूँ; पुरज्ञन गोण हूं । भरतजी तो श्रीराम-प्रेमकी सूत्ति ही हैं | 
टिपियणी घट 5 ही. (4 


ओर सागव्तोंक्ा उउ्ज्चलग्रेस और प्रेंसरंगर्से रेगा हुआ चरित भी गान करने योग्य है । 








नोट--३ पंडितजीके एक पुराने खरेमें ऐसा लेख है क्वि 'इस कांडके आदिम कविके में गाई' पदसे 
यह सिद्ध होता है कि अयोध्याकांडको गोसाइजीने सत्र वक्ताओंसे प्रथक्‌ करके रचर्च गाया है । इसीसे इसमें 
किसीकछा संवाद नहीं रखा गया | दस हजार ख्ोकका चौथाई अड्राई हज़ार (छोछ्षोंका) वह कांड गुसाईनीके 
हिस्से का है| इसीसे इस कांडकों कविने सत्र कांडोंसे विज्ज्षण रचा है ।! पर ऐसा जास पड़ता हू क्लि यह 
सत उन्हांन बदल दिया इसी ते साक् खरोंसिं यह भाव न दिया। एवं पू् सांव उन्तक्ा इस विषयसें 
ऊपर सोरठेम लिखा गया उससे विरोब मी पड़ता है। पुनः, एक ओर खरेमें वे लिखते हैं कि “शिवजी 
कहते हैं कि मेने अपनी मतिके अनुसार गाया हे | में गवेयोंमें हैँ [” यह साव गोड़जीके मतसे मित्रता है । 
डनका नत इस विसयमें यह ह कि - यहाँ “में? सयवान्‌ शंकर अपने लिये कह रहे हैं । कवि अपने लिय 
नहीं कहता | इस वातको “डउम्ता” सस्बोधन द्वारा सोरठेम ही स्वष्ठ कर दिया। “भरत प्रीति सति अनुरूप 
शान” का एक़॒रार ईश्वर ही कर सकते हेँ | अग्स सनेह भरत रघुवरक्ो | जहँन जञाइ सन विधि हरि हर 
को ?, अतः शिवजीकी सी नति वहाँ तक जा नहीं सकती | हाँ, यह ईश्वरी शक्ति है कि सति अनुरूप कह 
सकते हैं| ऋतिने तो वारंवार अपनी सतिक्री असमथंता बखानी है | यह कहना ठीक नहीं हू कि अववर्कांड 
गोस्वासीजीने सच वक्ताओंसे प्रथक्‌ करके गाया है | इसमें चारों वक्ता शामिल हैं; जिनसमेंसे अन्तिम वक्ता, 
कविके गुर ( मानसकार शंकरके सानसीशिष्य नरहरि ) के चरण-सरोजरजकी कृपासे कविने शिवजीके 





कहे विमलयशक्कों मानसके अनुसार गाया हे । वाया रामप्रसादशरणजीका मत हे कि में से समझना 


चारों वक्ता अपने-अपने श्राताओंसे ऐसा कह रहे हूं । 

विप्पणी--६ 'लति अनुरूप! इति | (क) गाई' से यह सन्देह होता हू कि विस्तारसे एवम्‌ पूर्ण रीति 
हे। अतः उसके निवारणाथ सति अनुरूप” पद्‌ दिया। अर्थात्‌ उसके प्रेमका वर्ण पू्ण॑रूपण कोई 
नहीं कह सकता, में केसे कहता ? हाँ; जेसी छुछ बुद्धि हे वैला कुछ कहा | (खा) मति अनुरूप कहूँगा या 
कहा ऐसा कहना वड़ोंकी चाल है, रीति हे। गोस्वामीजी, याज्ञवत्क्यजी, शिवजी, कुशुण्डिजी, विभीषणजी 
आदिन भी ऐसा ही कहा हे | चथा मति अनुह्ारि झुवारि सुनगन गनि मनन अन्हवाइ । छुमिरि भवानी 


सकराह कह कवि कथा सुहाइ । १.४३ । (सोस्वामीजी), कहाँ सो मति अनुद्दारि अब उसा-लंसु संवाद १.४७7 





दि बे 
सचझहां 





(याज्षवल्क्वजी), 'तदपि जथाश्र॒त जसि मति मोरी । कहिहों दि प्रीति अति तोरी | १.११४ ॥ (शंकरजी), 
नाथ जथाम्ति भाव राखेड नहिं कछु गोइ | ७१२३ ! (प्लशुरिडजी), जा ऋृपालु पूछ मोदि वाता। सति 
अनु प कहे हिट ताता। ४.३८। (विभीचखजी) । (ग) इससे चह सी जनाया कि जेस भ्रमवारत अथाह 





अतएव अक्थनीय हू वेसे ही भागवतचरित मी अगाघ हे, चथा सागर सीपि क जाह उल्यांच .चूर। 
एवं जथामति सापे5८५० | चरित सिंधु रघुनाथ कर थाई कि पावइ कोइ हे 
अनूप सुद्दाई! इति | दो विशेषण देकर ग्रीतिके दो भाग किए । पुरनर प्रीति खुदाई अर्थात्‌ 
: है, यथा जहँ न जाइ मन विधिहरिहर को', 'झुनि मसल अनस जस निवम 


सानस-पीयुष १४ | श्रीमतेरासचन्द्राय नमः । दोहा १ (२) 
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संजम विषम त्रत आचरत को |” अथवा, (ख) दोनोंका ही प्रेम सुहावना और उपमारहित है। ( प्र०, रा० 
प्र» श० )। [गोड़जी अनूप का अन्बय 'गाई' के साथ करते हैं। मेरी समममें दोनों विशेषणोको 'प्रीतिः 
ओऔर गाई' दोनोंके साथ क्ेना अधिक उत्तम होगा। (सा० सं०) । पुनः सुहाई' इससे कि 'कलिकाल तुलसीसे 
सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ।! ( वि० त्रि० ) ] 
अब प्रशुवरित सुनहु अति पावन | करत जे वन सुर-नर-पुनि मावन ॥श॥ 

अथ--अब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका वह अत्यन्त पविन्न, देवताओं, सनुष्यों और मुनियोक्रों भानेवाला 
चरित सुनो जो वे वनमे कर रहे हैं ॥१॥। 

टिप्पणी--१ अब' का भाव कि पूर्व भागवतचरित वा 'दासक! चरित कहा, अब अ्रश्च| का चरित 
कहते हैं | पुनः वालकांड्ें माधुय्य ओर ऐश्वय्य कहा, अयोध्याकांडमें केवल माधुयये कहा, अब इस कारडें 
ऐश्वय्य ही प्रधान रहेगा । अतः अब प्रभु” कहा | (ख) प्रश्र! शब्दको क्राग्डके आदिसें देकर जनाया कि 
इस कार इसें प्रभुताके चरित कहे गए हैँं। एवं यह कि इस कारडमें प्रभु शब्दका सयोग बहुत हुआ है। प्रथु८ 
समर्थ | यहाँ यह शझ्ल होती है कि क्या पू् विश्वामित्र-यज्ञ-रत्षा, धनुभेज़्, परशुरामगवहरण आदि प्रभुत्वके 
चरित न थे ! इसका समाघान यह है कि वे चरित विश्वामित्रजी के साथमें रहने के समय हुए। यद्यपि वे चरित 
ऐश्वय्येद्रोतक्त थे तथापि वे साधुय्येका रंग लिए हुए थे और मुनिके प्रभावके कारण छिपे हुए थे। यथा 
'केवल कोसिक-कृपा सुधारे |१.३४७ ।' और अब जयन्त खरदूषणादिके प्रसंगमें ऐश्वव्यका छिपानेवाला कोई 
साथ नहीं है | विशेषतः जयन्तके चरितकी समाई तो कहीं नहीं हो सकती । 

नोट-१ (क) 'अब' में यह भाव है कि इससे पहिले जो चरित वर्णन किये गये हूं चह सव अयोध्या- 
जीसे सम्बन्ध रखनेवाले थे और वनवासके आरम्मके ही थे। जब सबलोग लौट गये, तब वहुत कालतक 
श्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें निवास करते रहे | वर्षोक्रा ठीक परिमाण नहीं दिया गया। परन्तु रहे कई वरस । 
अन्तमें अपने वनवासकी सर्यादाके भीतर जान पड़ता है कि भगवाबने रासकी रचना की | देवताओंको यह 
रंग देखकर शुबहा (सन्देह) हुआ कि शायद हमारा काम भूल गये । वे घबराये | परन्तु क्रिसीकी हिम्मत न 
पड़ी कि याद दिलावें | जयन्तने अपने मनसे मोहवश परीक्षा लेने ओर चेतावनी देनेका काम किया। सती- 
को तरह परीक्षाकी विधिमें वह चूक गया | उसका फल्न पाया । इस तरहंके नाना चरित चित्रकूट्में वसक्र 
भगवानने किये | अन्तसें “होइहि भीर सवहि सोहि जाना” इसी विचारसे चित्रकूट छोड़कर आगे बढ़े । 
अन्निजीसे बिदा लेनेपर चित्रकूटका प्रकरण समाप्त होता है; इसीलिये उस स्थलपर फल्नश्रुति और चित्रकूट- 
चरितोंका अन्त है। (गोड़जी) | (ख) बालकांडमें स्वतन्त्र ऐश्वर्यंचरित भी है। जैसे, जन्मकालसें साता श्री- 
कौंसल्याजीको दशन, फिर दूसरी बार अन्नप्राशन संस्कारके समय श्रीरंगमंद्रिमें “निज अदूसुत रूप अखंड । 
१२०१ / का दशेन। वशिष्ठज़ीसे पढ़ने गये तो 'अलप काल विद्या सब आई। ११०४ |, धनुषयज्ञमें भी 
“जिन्ह के रही भावना जैसी । श्रश्नु सूरति तिन्‍्द्र देखी तेसी | १२४१ ।' इत्यादि । अतः वालकांडमें साधु 
ऐश्वय है। अरण्यकांडमें श्री-विरहादि अ्करणसें माधुये है परन्तु प्रधानता ऐश्वयेकी है | (गौड़जी) | इस कांड 
में प्धानतया प्रभुताके चरित कहे गए हैं; इसीसे यहांसे अब 'लपन', सिय नासके बदले 'लब्िसन', सीता! 
आदि ऐश्वयसंबन्धी नाम देंगे । (पं० रा० कु०) | 

टिप्पणी--२ अति पावन इति। ( क ) भरतचरितको परसपुनीत कह आए हैं, यथा 'परम पुनीत 
भरत आचरनू ! २३२६ ।; अतएव प्रसुचरितको भी अतिपावन कहा। अति पावन?, यथा पावन पावनानाम!, 
'पविज्ञाणां पवित्रोय॑! अर्थात्‌ जो पवित्रोंको भी पवित्र करतेवाला है। (ख) यदि 'पावन' ही कहते तो मरतचरित- 
की अपेक्षा इस चरितमें न्यूनता जान पड़ती । इसीसे दोनोंको अत्यन्त पावन कहा । इस कार्डके अन्तमें 
केवल पावन! पद्‌ दिया गया है, यथा 'रावनारि जसु पावन गावहिं', क्‍योंकि वहाँ सन्देह उठनेकी कोई 
वात नहीं है। ओर यहाँ अभी-अभी भरतचरितको परसपुनीत कहा है. इससे शंका हो सकती थी। ( पुत्न: 








दोहा १ (२) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रपचे । १५ 'श॒क्रसुत करनी -- प्र० 


झतिपावन' प्रारस्भमें कहकर इसके कथन-श्रवणका भी वही फल्न जना दिया जो कांडके अन्तसें कहा है-- 
रामभगति हृढ़ पावहिं बिनु बिराग जप जोग |? ) पुनः, भाव कि अन्य धर्म, तीथे, आदि पावन हैं ओर 
यह प्रभुचरित अति पावन! है | पुनः, [( ग) 'प्रशुचरित' और “अति पावन का भाव कि काव्यके नवों 
रसोंके नवरंग एकके उपरान्त एक अत्यन्त 'शोसा देते हैं। उसमें विचित्रता यह है कि रजोगुणकी 
भलक होतेहुए भी अति पावन! है; अर्थात्‌ सत्वगुणवत््‌ पवित्र करनेवाला है, अन्य किसी साधनसे इतनी 
पविन्नता कदापि सम्भव नहीं । (रा० ग्र० श०)। पुनः, (घ ) इस काण्डमें' कितने ही अपावन पावन होंगे 
जैसे गृद्ध, सवरी, आदि । अतः अति पावन' सहेतुक विशेषण है | ( पां० )। पुनः, प्रभुचरित' का भाव कि 
अभीतक सेवकका चरित कहा अब प्रभुका कहते हैं। अति पावन” का भाव कि चित्रकूटमें बसते हुए जो 
चरित अबतक करते रहे (यथा 'एहि विधि प्रभु बन बसहिं सुखारी | खग मग सुर तापस हितकारी ।२१४२। 
३॥ ) वे पावन थे। और अब खगसृगके स्थानमें नरका दित होने लगा, अतः यह अतिपावन है। अथवा, 
भक्तिका शृद्धाररसके योगसे अत्यन्त उत्कषे हो उठता है, इसलिये “अत्ति पावन” कहा (वि० न्नि०)]। 
३(क ) करत जे बन' इति ।--प्रथम चोपाईमें 'पुर' शब्द आदिमें देकर उस चरितको अयोध्या 
काण्डका जनाया ओर यहाँ दूसरीमें बन! पद्से अस्ण्यकांडका चरित जनाया। पुनः, वन से यह भी जनाया 
कि जो चरित अब कहेंगे वह वनमें किए गए हैं | इस ग्रकारते 'बन' से चित्रकूटकों भी ग्रहण हुआ, क्योंकि 
आगे जयन्त आदिका चरित कहा है' जो चित्रकूटमें ही हुआ। यथा रघुपति चित्रकूट बसि नाना | चरित 
किये श्रुति सुधा समाना ।३.३.१७ [करत जे बन, इस वनचरितके सम्बन्धसे इस कॉडका अरण्य नाम पड़ा । 
(पा०) | (ख) सुर नर मुनि सावन इति। भाव कि सुर रजोगुणी, नर तमो!एणी और मुनि सतोगुणी होते हैं। 
तीनोंकी प्रकृति भिन्न-भिन्न है। तथापि प्रभुका यह चरित तीनोंको मनभावन' है | यह विचिचत्रता है, क्योंकि 
जो चरित्र राजसी ओर तामसी प्राशियोंकी रुचता है बह सात्विकीको नहीं भाता; पर यह सबको भाता है । 
यथा 'जव रघुनाथ समर रिपु जीते | सुर नर मुनि सबके भय बीते । २११ / अतः सबको “भावन' कहा। 
अथवा, ( ग ) रघुनाथजी यज्ञादि करते हैं यह सुरभावन हे, पिठृभक्तिरूपी धस्मेका पालन करते हैं यह नर- 
भावन है ओर मुनि्योकेसे आचरण ओर वेष धारण किए हुए भझ्ुनियोंकी रक्तामें तत्पर हैं, उनके यहाँ जा 
जाकर उनको सुख दे रहे हैं अतः मुनिभावन हैं-( यहाँ यज्ञसे मुनियोंके साथ यज्ञ हवन आदि जो करते हैं 
वह आर राक्षसोंके साथ समरयक्ष, दोनों अभिप्रेत हैं )। 
नोट--२ (क) सुर-नर-मुनि तीनोंको निज स्वाथ प्रिय है, यथा 'सुर नर सुनि सबके यह रीती । स्वारथ 
लागि करहिं सब प्रीती! । स्वाथप्रिय होनेका कारण है मायासे मोहित होना | ये सब मायासे मोहित हैं, यथा 
'छुर नर मुन्ति कोउ नाहिं जेहिं न मोह माया प्रबल! । प्रभुके वनचरितसे इन सबका स्वार्थ सिद्ध होगा, अतः 
सबको प्रिय कहा | (ख) भावन' कहकर उदाहरणमें जयन्तका उत्पात प्रारम्भ करते हैं। जयच्त इन्द्रका पुत्र 
है इसको प्रभु छाड़ेड करि छोह', अतः इन्द्रादि सब सुरोंको भाया, नारद गुनिने उसको क्लेशसे बचनेका 
उपाय बताया । उसका दुःख दूर देख वे सुखी हुए-- परदुख दुख सुख सुख देखे पर! । और 'नर भावन! 
क्योंकि वनचरित श्रवण कथनका फल है कि 'रामभगति हृढ़ पावहीं विछु बियाग जपजोग' । (रा० श्र * श०) 
पुनः, जयन्तपर कृपा की, खरदृषणादिका वध किया, इत्यादि कारणोंसे सुर भावना, यथा हरषित 
चर॒पहि सुमन सुर वाजहिं गगन निसान | २० |, सबरीजी ओर जठायु आदिकी गति देखकर नर भावन 
आर शरभड्गजीकी गति, निशाचरहीन करनेकी प्रतिज्ञा ओर मुनियोंके आश्रमोंमें जाजाकर सबको सुख दिया, 
अतः मुनिभ्ावन' है, यथा 'रिषिनिकाय मुनिवरगति देखी | सुखी भये निज हृदय बिसेषी | ६.३ ।, निसि- 
चरहीन करें सहि'' 'सकल मुनिन्हके आशभ्रमन्हि जाइ जाई सुख दीन्ह | ६। 
३-यहाँ तक चरितका माहात्म्य कहा । आगे चरित कहते हैं । | 
एक वाए चुने कुसुम सुहाए। निज कर भ्रूपन्त राम वनाए ॥ ३॥ 





भावस-पीयूष १६ | श्रीमतेरासचन्द्राय नमः । दोहा १ ( ३-४ ) 








सीतहि पहिरश[ए प्रशु सादर | वठे फटिकसिला पर सुदरां ॥४॥ 


शब्दार्थ--चुनिल्चुनकर, तोड़कर। फटिक स्फटिकर मणि। यह श्वेत रंगका एक पारद्शक पत्थर है. । 

अर्थ--एक बार सुन्दर फूलोंको चुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने हाथोंसे आभूषण (गहने जैसे शीशफूल, 
नूपुर, बिछ॒वे; शुलतंद, ककया, कड़े, चंद्रिका इत्यादि) बनाये ॥३॥ प्रशुने आदरपूवंक सीताजीको पहनाये और 
सुन्दर स्फटिकशिलापर बेठे ॥७॥ 

नोट--१ (क) एक वार! से जनाया कि इस प्रकार खज्डार अनेक बार हुआ पर उनमेंसे एक ही बार 
रेसा हुआ कि सुस्पतिसुत-*”। एक बार! का ऐसा प्रयोग पूर्व भी बहुत बार हुआ है। यथा एक 
बार भरि मकर नहांए। सब मुत्तीस आश्रमन्द सिधाए। १४५३ ।', 'एक बार ज्रेता जुग माहीं। संभु गए 
कुंभज रिपि पाहीं। १82 ।', (एक बार आवत शिव संगा। १६८४७ |, एक बार तेहिं तर प्रभु गयऊ। 
तर बिलोकि उर अति सुखु भयझ | ११०६४ !, 'एक बार जननी अन्हवाए | करि सिंगार पलना पौढ़ाए। 
१२०११ | इत्यादि | प्रायः १४ बार यह शब्द बालमें आया, 'फ्रेयोध्यामें इसका पर्याय 'एक समय आया, 
यह शब्द नहीं आया । 'बनाए' बहुबचन क्रिया देकर जनाया कि प्रत्येक अंगके भूषण बनाए | सुद्दाए! से 
यह भी सूचित किया कि रंगबिरंगके सुन्दर फूल चुने गए जिसमें जिस भूषण जहाँ जिस रंगकी आवश्य- 
कवा हो वहाँ उसी रंगका फूल लगा सकें। (ख) एक बार चुनि कुछुम० से श्रीरामजानकी-विह्वर सूचित 
किया जो चित्रकूटमाहात्स्यमें वर्णित है। बृहृद्रामायाणोक्त चित्रकूटमाहात्यमें ऐसा लिखा है--चित्रकूटसमं 
नास्ति तीथे ऋद्माण्डगोलके । यत्र श्रीरामचन्द्रोई्सी सीतयासहितः सुधीः ॥॥ बिमलादि सखीयुक्तस््वशिमादि 
विभूतिशिः । सप्तावरण संयुक्ते मन्दिरे रत्॒भूषिते ॥ पर्चत्यान्तरा लेसो विहार कुरते सदा '”। (ग) यह 
कथाप्रसज़् एकान्तसमयका है. । यहाँ सादर” पद परमगोप्य-रहस्य-सूचक है, यथा 'सिय अंग लिखें 
धातुराग सुमननि भूषन विभाग तिलक करनि क्‍यों कहों कलानिधान-की। माधुरी बिलास दास गावत 
जस तुलसिदास बसति हृदय जोरी प्रिय परप्त प्रानकी । गीतावली ३.४४ |” वही समय शक्र-सुत-कथा-असंराका 
है, यथा सुरपतिसुत घरि वायस वेषा ।”*” । उस समरप्न पूर्वापर प्रसज्ञको पूज्य कविने सुन्दरकांड दौहा २७.४ 
में केवल 'शक्रछुतकथा' कहकर जताया है.। ( मा० त० सु० )। किन्तु वाल्मीकिजीने स्पष्टकपसे कहा है; यथा 
अभिज्ञानं च रामस्य दया दरिगणोत्तम । क्षिप्तामिषीकां काकस्‍्य कोपादेकाज्षिशातनीम्‌ |४। मनः शिल्लायाध्तिलको गण्डपाश्व 
निवेशितः । खया प्रनष्टे तिलके त॑ किल् स्मतमईसि |४॥ (सुंप्स०४०) ।/ अर्थात्‌ हे बानरोत्तम | तुम श्रीरामचन्द्रजीको 
उस काकके नेत्र फोड़नेवाली पहचान अवश्य बतल्ाना और कहना कि जब एक बार मेरा तिलक सिंठ गया 
था तब आपने मेरे गालोपर मेनसिलका तिलक लगा दिया था, उसका भी स्मरण कीजिए। दीनजी कहते 
हैं कि नवलक्रिशोर प्रेसका छुपा हुआ एक 'अवधविलास' नामक ग्न्थ है। उसमें लिखा है कि रघुनाथजीने 
चित्रकूटमें ६६ रहस्य किए। अंतिम रहस्य आधा हो गया था कि जयन्तने विन्न किया। वही आधा रास 
भगवानने कृष्णावतारमें पूरा किया । बैजनाथजी लिखते हैं कि किसी समय जयन्तकी स्री राससें प्रभुको 
देखकर मोहित हो श्रीकिशोरीजीकी सखियोंमें मिलकर यहीं रह गई--यही देवाह्लना तीथ ससिद्ध है। इसी 
ईष्यासे जयन्त परीक्षा हेतु आया। मयूखमें पं० शिवलालजी कहते हैं. कि सुरनर्मुनि सब इस श्रृंगाररंगमें 
रँग गए पर यह शोभा और सुख जयन्तको अच्छा न लगा, इसी कारण वह विध्न करनेको उद्यत हुआ । 

पृ० प० प्र०-- एक बार'' ! श्स कथनसें मुख्य हेतु शृद्धारलीला-कथन करता नहीं है बल्कि जयन्तने 


| १--भादरः पाठ पॉड़ेजीका है । सब शाचीन पोभियोंमें सुद्र' पाठ हे। 'परभाधर' एक शब्द 
मानकर शोभाके घारण करनेबाले' ऐसा अथथ उन्होंने किया है । पंजाबीजी, करुणासिंघुजी और बैजनाथजीने' 
भी परभादर' ही रखा है। अथोत्‌ कान्तिमाव्‌ । २--मिलान कौजिए वाह्मीकीयके “आवद्ध वनसाल्ौ तो 
ऊतापीडावतंसको । भायोपती ताबचलं शोभयांचक्रतुश्नशम्‌ | २.८४.३१ ।” (भ्षिप्त है) | 


च्थ 











दोहा १ (३-४) | श्रीसद्रासचन्द्रचरणों शरणं प्रपच्ये | १७ छुरपतिसुत करनी “प्र० 





जो कुछ किया उस समय श्रीरासजी क्या कर रहे थे, यह बताना ही सुख्य कारण है। सुहाए' अर्थात्‌ कोमल, 
कप ल्ः + न्ति ४ अनुकूल पोन्दर्य चढ़ ने ञ्नै थे्‌ शा 
सुगन्धित, सनोहर, श्रीसीताजी के शरीरकान्तिके अनुकूल सोनन्‍्दर्य और झुख बढ़ानेमें समथ। निज कर वनाएग्से 
रच कस 5 ८5 4५ (७५ बम कक ;०५५.] शब्द क्रीडाके हा 
धूचित किया कि ऐसी लीला श्रीलक्मणजीकी अनुपस्थितिसें ही की जाती थी। रास शब्द क्रीड़ाके सम्वन्धसे दिया। 


टिप्पणी--१ (क) चुनि छुछुस “पहिराए अभ्रु इति। श्रीरामजी वापस वेष विसेब उदासी! होकर 


वनवास कर रहे हैं, ऐसा ही केकेयीका वरदान है| अतः वे राजसी भूषण-भोगोंका त्याग किए हुए हैं.। इस 
कारण फूलॉंके भूषण अपने हाथसे रचकर वनाते और सब सीताजीको पहनाते हैँ। इनको प्रसन्न रखनेके 
लिये ऐसा करते हैं । ( कुसुर्सा कहकर वसनन्‍्तऋतु सूचित किया, क्योंकि कुसुम वसन्‍्तमें फूलता है'। स्वय॑ 
चुने क्योंकि भूषण वनानेवाला ही जान सकता है कि उसे किन-किन फूलोंकी कितनी आवश्यकता है। राम 
वनाए'से श्रीरामजीकी रसिकता, कलाज्ञान तथा शाखनिष्ठा सूचित की | छ्लियोंकी पूजा वल्यभूषणद्वारा करनेका 
शार्रविघान है । वि. त्रि. )। (ख) सुंदर” का अन्वय सबके साथ है । (ग) एक ओर तो कोमल, सुगन्धित, 
हलके फूल धारण कराना और दूसरी ओर कठोर शिलापर बैठना-यह दिखाकर जनाया कि आप कोमलता 
ओर कठोरता दोनोंको घारण किए हैं | सज्ननपर कोमल हैं ओर खलके लिए कठोर, यथा कुलिसहु चाहि 
कठोर अति कोमल झुछुमहु चाहि। चित खगेस रघुनाथ ( राम ) कर समुम्ति परे कहु काहि । ७.१६ |! पुत्त। 
यथा 'तदृपि करहिं सम विषम विहारा | भगत अभगत हृदय अनुसारा' (अ०) | (घ) अ० १४०-१४२ में कहा 
था कि “नाह नेह नित बढ़त विज्ञोकी | हरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥“'सीय लष्न जेहि विधि सुख 
लहहीं । सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं ॥' ' 'जोगवहिं प्रभु सिय लघषनहिं केसे ।?, उसीको यहाँ चरिताथ कर 
दिखाया कि अपने हाथों यह सेवा करके उनको अवधमिथित्ााका सुख देते रहते हैं 

नोठ--२ (क) पांडेजीका सत है कि पुष्पोंके भूपण पहनानेका भाव यह हे कि रावण दो प्रकारसे प्रवल 
है। एक इससे कि वह अनाविशक्तिको इष्ट जानता है और दूसरे इससे क्रि शंकरजीको वह गुरू मानता हैं । 
अतः राजनीतिके अनुकूल श्रीरधुनाथजीने गंगा उत्तरकर शंक्रज्णञीकी पूजा कर उनको प्रसन्न किया और यहाँ 
श्रीजानकी जीको प्रसन्न कर रहे हैं। (ख) फूलोंके आभूषण धारण करानेमें यहाँ श्ृंगाररसकी पराकाछा है । 
(रा०प्र>श०) । (ग) 'फटिकसिला' इति । गीतावलीमें इसका सुन्दर वर्णन है, यथा 'फदिकसिला सदु विसाल 
संकुल सुरतरु तमाल, ललित लता जाल हरति छवि वितान की | मंदाकिनि तटनि तीर मंजुल स्रग बिहग 
भीर, धीर मुनि गिरा गँभीर सामगान की ।१। सघुकर पिक वरहि सुखर, सुदर गिरि मिझेर कर, जलकन 
घन छोँह, छन प्रभा न भान की । सव ऋतु ऋतुपति प्रभाउ, संतत बहे त्रिविधवाउ, जनु विहार वाटिका नृूप 
पंचवान की ९ विरचित तहाँ पर्नंसाल, अति बिचित्र लघनलाल, निबसत जहूँ नित्त कृपालु राम जानकी । 
निज कर राजीवनयन पल्लचद्लरचित सयन प्यास परसपर पियूष प्रेस पान की ।३! (२.४०) । इसीसे पु दर 
विशेषण दिया श्रीरामजीकी अपना स्वामी जानकर शिलाएँ सी कठोरता छोड़ मदुल हो गई । पुनः 
श्रीसीतारासमजीके निवाससे उसे सुन्दर कहा, यथा सो वनु सेल सुभाय घुदह्ावन | मंगलसय अति पावन 
पावन । “सुखसागर जह कीन्ह निवासू | २.१३६ |! 

प० प० प्र०-- सु द्र! इति । श्रीरामजी सान्द्रानन्‍दपयोद सौसगतसु' और सुन्दर पीताम्वर धारण किये 
हुए हैं। श्रीसीताजी तप्तकाखनसन्निभा तेजस्वी गोरवर्ण हैं| रफटिकशिलापर बैठनेसे श्याम, पीत और गोर 
वर्णोके प्रतिविंव तथा श्रीसीताजीके अंग-अंगपर चढ़ाये हुए चित्रविचित्र पुष्पाभरणोंके प्रतिविंव जो शिलासें 
पढ़े हैं उनसे वह कितनी सुन्द्र प्रलोभनीय हो रही होगी यह तो 'सोइ जानइ जेहि नयनन्‍ह देखा! । 

सुरपति-छुत घरि. वायस वेषा। सठ चाहत स्घुपति-वल्ध देखा ॥५॥ 
ज्िमि पिपीलिका सागर थाहाँ।महामंद मति पावन चाहा॥॥॥ हि 
अर्थ-देवराज इच्द्रका पुत्र कौवेका वेप धरकर मूर्ख श्रीरघुपतिका वल देखना चाहता है ॥४॥ जे 
ि 


मानस-पीयूष १८ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा १ ( ४-६ ) 





च्यूं टी समुद्रकी थाह लेना चाहे वैसे ही उस महानीचबुद्धि (जयन्त) ने उनके बल्की थाह्‌ पानी चाही ॥॥ 

टिप्पणी--१ सुरपतिसुत धरि वायस बेषा' इति। (क) यहाँ उपदेश है। बुरा कम करनेबालेकी क्‍या 
गति होती है ! देखिए तो उसका दर्जा कि कहाँ तो समग्र देवताओंके राजाका पुत्र और कहाँ कौवेका रूप ! 
महात्माओंसे छल करनेकी बुद्धि करते ही 'सुरपतिसुत-पदवीसे गिरकर इस दर्जेको पहुँचा, 'काग' हो 
गया--मूढ्‌ संद्सति कारन कागा! | कार्णा कहल्ाया । 

२--पघुरपतिस्तुत” से जनाया कि- (क) एक तो दिव्य देहवाला, दूसरे इन्द्रका दुलारा, तीसरे इन्द्रके 
समान है । बायस पक्षियोंमें अधस है जाहि छुद्ट सुमति करहिं अस्नाना' | पुनः, (ख) सुरपति छली, मलिन 
और अविश्वासी, कोवेके समान आचरणवाला है, यथा 'काक समान पाकरिपु रीती | छुल्ली मलीन कतहूँन 
प्रतीती ।९.३०९', 'सरिस स्थान मघवान जुवानू ।२.३०२।; उसीका यह्‌ पुत्र हे। अतः काक वेष धारण किया 
ही चाहे । (ग) सुरपति छली है ओर इसने भी छल्न किया, यथा 'तासन आइ कीन्ह छल मूरख अवगुन गेह । 
३,१४७ आकाशबाणीसे जानकरभी कि परमात्माही रघुनाथ हुए हैं. उसको प्रतीति नहीं है ओर मल्लिन हे इसीसे 
इसने सलिन कस किया कि चोंच मारी। पुनः, भाव कि-(घ) अपने बाप इन्द्रके बलसे रामजीके बलकी परीक्षा 
करना चाहता है। [ रामचंद्रजीका बल जाँचना मामूली आदमीका काम नहीं था | यह सुरपतिका पुत्र था 
इससे यह जाँचनेके योग्य था। बड़ेसे बड़ा ही उनकी जाँच कर सकता है । इन्द्र या उसका और कोई नाम 
यहाँ दिया जाता तो यह खूबी न आती जो सुरपति' शब्दमें हे। (दीनजी) ] (ड) 'सुरपतिसुत' कहकर ऊँच- 
निवास नीच करतूती” इस सरस्वतीवाक्यकों चरिताथ किया। [ झुरपति' और 'रघुपति' शब्दोंको एकही 
चौपाईमें रखकर दिखाया कि सुरपति बसइ बाँह बल जाके” उन श्रीद्शरथमहाराजके पुत्र रघुकुलावतंस 
श्रीरधुनाथजीके साथ इसकी ऐसी करनी कैसी बड़ी कृतध्नता है। ( प० प० प्र० ) ] 

३--धरि बायस बेषा' | कौएका रूप क्‍यों घारण किया ! एक कारण ऊपर लिखागया। दूसरा, यह 
कि चाण्डालकर्म करने आया है, अतः चाएडाल पक्तीका रूप घरा, यथा 'सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला | 
सपदि होहि पच्छी चंडाला | ७। ११२ / जैसे लोमशजीने चाएडालपक्षी होनेका शाप देते हुए भुशुरिड्जी 
को 'शठ' कहा, बैसेही यहाँ वक्ता लोग बायस वेष घारण करनेके साथ इसे 'शठ' कहते हैं (मा० सं०)। 
पुनः, काक महामोहका स्वरूप है और सबसे बहुत सयाना है अतः काक बना । (रामसुधाप्रंथे) [मा०्स०कार 
ओर कारण ये लिखते हँ--(क) सुशुर्डिजी काग हैं। वे रामजीके परम भक्त हैं। कदाचित्‌ भेरा अपराध 
रामचन्द्रजी जान भी गए तो उन्तके नातेसे क्षमा करेंगे क्योंकि प्रसतकुढु'बपाल रघुराई” | वा, (ख) काग 
चिरजीवी होता है, इस शरीरमें झृत्युका भय नहीं । वा, (ग) जैसा कम करना हो उसके अनुकल्न शरीर 
होना चाहिए। शरीर कोई और हो ओर कर्म उससे दूसरे शरीरका हो तो निन्‍दा होती है।-“लहइ निचाइहि 
नीच'। (घ) भवभंजनि पद तु'ड रघु बपु घरि तुद केहि हेतु | जोग पित्रि लक्षन किधों रक्षन को सिख देत | 
३ 7 झर्थात्‌ उसने अपने पिताका लक्षण ग्रहण किया अतः काक बना । अथवा, रघुनाथजी देवकार्यके लिये 
बनमें हैं ओर इसतरह निश्चिन्‍्त होकर सो रहे हैं अतः उन्तको शिक्षा देनेके निम्ित्त चरणमें चोंच मारकर 
दिखाया कि बनमें इतनी निश्चिन्तताका फल्न यही होता है, आगेके लिये सावधान हो जाइए। (अ० दी०) ] 

४--सठ” कहा क्योंकि (क) छलसे बलकी परीक्षा चाहता है, कि अपना काम भी करले और कोई 
पहचाने भी नहीं | यथा कपटसार सूची सहस बाँधि बचल परबास। करि दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसी- 
दास ! वा, (ख) जो अथाह है, जो सन कर्म बचनसे भी सुनने समभने में नहीं आ सकता उसको (ऑँखोंसे) 
देखना चाहता है। वा, ( ग ) बुद्धि-विचारहीन है । मन्दोद्री-बाक्यसे मिलान कीजिए, यथा 'पुरपति सुत 
जानेड बल थोरा' । 

४--बल देखने का कारण यह है कि समस्त देवता रावशबधकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और रामचन्द्रजी 
तो रातदिन खीकी सेवामें लगे रहते हैं। संदेह हुआ कि ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं !” आदियें जो कहा था 


दोहा १ ( ४-७ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण अपये । १६ घुरपतिस्ुुत करनी *-परं० 








कि पावहिं सोह विसृद्! वही जयन्तकों हुआ | मोहवश होकर उसने परीक्षा ली ।--( विशेष पिछली चौपाई- 
में लिखा गया है ओर आगे चोपाई ८ सें भी गोड़जीकी टिप्पणी देखिए ) | 
६--“जिसि पिपीलिका सागर थाह्य ।०” इति | अथाह वलको देखना चाहता है और वह भी काग- 
रूपसे, इसीपर सागर ओर च्यूदीका उदाहरण देते हैं। जयन्त च्यू ठी सच्श है ओर रघुपति-चल समुद्र | 
यथा 'संकरचापु जहाज सागर रघुबरवाहुवल । १२६१ |), "जाके रोष दुसह त्रिदोष दाह दूरि कीन्हें, पैयत न 
छत्नी खोज खोजत खलक में | माहिषमती को नाथ साहसी सहसवाहु, समर समर्थ नाथ हेरिए हलक में || 
सहित समाज महाराज सो जहाजराज, वृद्धि गयो जाके वल-चारिधि-छल्क सें -*-।क० ६२५ च्यू'टीकी उपमा 
देकर जनाया कि जेसे यह सर्वथा अशक्य है, वेसे ही जयन्त सवथा अशक्य है, जिस वलकी समस्त देवता 
देत्य भी थाह नहीं पा सकते उसको भला यह क्‍या देखेगा  - दिवाश्व देत्याश्व० । [ पुनः भाव कि जेसे एक 
हलोरेमें चींटीका पता नहीं वंसेही इसका पता न चलेगा | जहाँ मन बुद्धिका गमगुज़र नहीं वहाँ यह तनसे 
परीक्षा करना चाहता है। (खरा)] इसीसे महामंदसति” कहा | अत्यन्त मूख ओर नीच विचारहीन बुद्धिवाला 
प होता तो ऐसा न करता । विशेष 'सूढ़ मंद्सति कारन कागा? अगली चौपाई में देखिए । 
सीताचरन चोंच इति भागा | मूढ़ मंद्मति कारन कागा | ७ ॥ 
अथ--बह मूढ़, मन्दवुद्धिका कारण कोवा श्रीसीताजीके चरणोमें चाँच सारकर भागा || ७ ॥| 
गोड़जी--कोएने कई बार यह ढिठाई की होगी । परन्तु सरकारके जाग पड़नेके डरसे जगजननीने 
चोट सहली, निवारणके लिए एक अंगुली तक न उठायी ।--सव तें सेचाधरमु कठोरा! । 
नोट--? मा० स० कार का मत है कि चरण और चॉच दोनों मारे । ऐसा अर्थ करना चाहिए । 
कौआ चरण ओर चोाँच दोनोंसे ही घाव करता है। चरण और चोंच दोनों मारे, इस अर्थमें कोई कंगड़ा 
नहीं रह जाता; चाहे जहाँ मारा हो। अब प्रश्न यह होता है कि किस समय यह चरित हुआ ? करुणासिन्धु- 
जीका सत है कि रासबविलास होचुकनेपर प्रातःकाल शिलापर सोगए थे, तभी यह चरित्र हुआ | श्रीसीताजीको 
चरण चोँच सारा, रामचन्द्रजीको नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि उनको मारूँगा तो जानकीजी निवारण करेंगी । 
सीताचरन चॉँच०' 
वात्मीकिजीका मत हे कि स्तनसें चोंच मारा | स तत्र पुनरेबाथ वायसः समुपागमत्‌ | ततः सुप्ततरबुद्धा 
मां राघवाद्टात्समुत्यितामू । ९१९ | बायसः सहसागम्य विद्दार स्तनान्तरे ॥ पुनः पुनरथोत्पत्य विददार स सां 
भ्रशम्‌ । २३ | ततः समुत्थितों रासो झुक्ते:ः शोखितविन्दुसिः ॥ २४ ॥! (५.३८) परन्तु शिवजीका सत है कि 
चरणमें चोंच मारा । अध्यात्म और आनन्दरामायणोंमें अंगुछ शब्द स्पष्ट दिया है। श्लोक इन दोनोंका 
एक ही है। केवल उत्तराद्ध में इतना फ़के हे कि आनन्दरामायणमें 'सीतांगु मु रक्‍्त॑ है और अध्यात्ममें 
'सतादांगुप्मारक्तत॑' है | पहलेमें कविके बचन हूँ, दूसरेमें सीताजीके वचन हैं जो उन्होंने हनुमानजीसे कहे । 
अध्यात्म ओर वाल्मीकि दोनोंमें जयन्तकी कथा सुन्दरकाण्डमें हे, अरण्यमें नहीं पर प्रसंग चित्रकटकाही हे । 
अध्यात्ममें महारानीजी कहती हैँ कि उसी समय इन्द्रका पुत्र काकवेषमें वहाँ आया और मांसके लोभसे सेरे 
पेरके लाल-लाल अँगूठेको अपनी चोंच तथा पंजोंसे फाड़ डाला | तदनंतर जब श्रीरामचन्द्रजी जागे तो मेरे 
पैरमें घाव हुआ देखकर बोले | यथा 'ऐल्द्र: काकस्तदागत्व नखैस्तुएडेन चासक्ृत | मलादांगुष्टमारक्‍्तं विददारामिषा- 
शवा || ४४ ॥ ततो रामः प्रदुदुष्याय इष्ठा पादं झतब्रणम्‌ ॥ ४५ ॥? (अ० रा० सु० स० ३)। जयदेबजीने 
भी ऐसा ही लिखा है। गोस्वामीजी शिवक्थित रामसचरितमानसकी कथा लिखते हं। रा० श्र० आदि 
कई दीकाकारोंने वाल्मीकीयसे विरोधके भयसे 'सीताचरनः का अर्थ सीता आचरभ' ऐसा पदच्छेद करके 
वाल्मीकिके सतानुसार अर्थ किया हैं। गौड़जी कहते हैँ कि 'अचरा पिलाना”स्तन पिलाना। चह मुहावरा 
है। “अंचल' का प्राकृतहप आंचर और “अँचरा' दोनों है । अन्यत्र प्रयोगमी है हुहुँ आचरन्ह लगे मनि 
सोती । इस प्रकार सीताचरन' का विच्छेद, सीता आचरन”, इस पकार भी हो सकता है । 


घावस-पीयूष २० । श्रीमतेरासचन्द्राय नसः । दोहा १ (७-८) 





का हज 5. ७३ ६ 


(7 धन्य हैं मोसाइजी कि जिन्होंने ऐसा पद यहाँ दिया जिससे अन्य ऋषियोंके समतका और विष्णु 
आदिके रामावतारोंके कल्पकी कथाओंका भी उसी शब्द सम्मान और समावेश हो जाता है । 

प० प० प्र० का सत है कि यहाँ श्रीरामलक्ष्मणजीके भक्तोंका वैशिष्ट्य देखिए । जिन लक्ष्मणजीने 
कभी भ्रीसीताजीके चरणोंके सिवा अन्य अंगॉपर एक बार भी दृष्टि नहीं डाली, उनके प्रेमी उपासक होकर 
श्रीमद्गीस्वामीजी चरणोंके अतिरिक्त किसी अन्य झंगका उल्लेख करते तो उन्तकी उपासनामें हीनता आ 
जाती । श्रीसीवाजीके अंगनप्रत्यंगका वर्णन श्रीमानसमें कहीं सी नहीं मिलता । झष्णोपासक इस मर्यांदाकी 
ओर क्यों देखने लगे ' ३ 

टिप्पणी- १ 'हति भागा! का भाव कि चोंच' सारकर भागकर दूर बैठ जाता था कि देखें क्या करते 
हैं। यह भाव आगे चला भाज्रि बायस भय पावा' से सिद्ध होता है।[ वाल्मी० ४.३८ के ख्होक १६ दार- 
यन्स च मां काकस्तत्रेव परि्लीयते' अर्थात्‌ वह वहीं छिप जाता था, इससे भी यह भाव आ जाता है कि वह 
भागकर दूर बैठ गया। श्रीसीवाजीके चरणोमें चोंच सारी, इस तरह क्‍यों परीक्षा ली ! यह सोचकर कि इनका 
अपराध करनेसे रामचन्द्रजी अपने पुरुषाथमें कसर न करेंगे, जितना बल होगा सब लगा देँगे | ( प॑० )। 

२--मूढ़ मंद्मति कारन कागा! । पहले चरणसें चोंच सारना कहकर दूसरे चरणमें उसका कारण 
कहा कि 'मूढ़ मंद्मति? है । अपनी हानि लाभ न ससम पढ़ी, अपने हाथों अपने मरणका उपाय रचा, अतः 
सूढ कहा। यथा 'जातुधान सुनि राबल बचना | लागे रचइ सूढ़ सोइ रचना । ४,२५।! रघुनाथजीका बल 
ओर प्रभुता नहीं जानी; अतः सतिमन्द कहा; यथा 'अतुलित वल अतुलित प्रभुताई । मैं मतिसंद जानि नहिं 
पाई |; बल्ल देखनेके लिये काक बना। ( पुनः श्रीरामजी तो ऐसे सरल हैं कि चाहनेपर परीक्षा भी दे देते हैं 
जैसे सुप्रीवने जब ु'दुसि अस्थिताल' दिखाकर बालीका बल दिखाया तब 'बिम्ु प्रयास रघुनाथ दावा? । 
ऐसे प्रभुसे इसने कप करके भगवत-भागवतापराध किया | पुनः लोकप होहिं बिलोकत जाके, जाकी कृपा 
कटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ! उनके चरणकमलोंको पाकर भी उनकी अलशभ्य कृपा न प्राप्त करके उत्तपर 
प्रहार किया । अतः मूह और मन्दसति कहा | वि० त्रि० ) । 

नोठ--२ उस समय लद्ष्मणजी कहाँ थे, जो उन्होंने रक्ता न की १ इसका उत्तर यह है कि यह एकान्त 
स्थल है, इससे लक्ष्मणजी यहाँ नहीं है'। दूसरे, जयन्त इसीलिए कौआ बना कि इसका सब घरोंमें प्रवेश हे, 
किसींको कुछ संदेह नहीं होगा | तीसरे लक्ष्मणजी फलफूल लेने गए होंगे | इत्यादि । 

३- प्रथम चरणुका अन्वय दो ग्रकारसे होता है--मूढ़ काग सनन्‍्दमतिके कारण। २-मढ़ और 
मंद्मति कारण जो काग है अर्थात्‌ मन्दबुद्धि ही जिसका कारण है वह काग | भाव यह कि मन्दवुद्धि न होता 
तो कोआ न बनता | बा; सन्दबुद्धिकी उत्पत्तिका स्थान हे | पंजाबीजी अथ करते हैं कि जो मृढ़ हे, मंदबुद्धि 
है. और कारणमात्र जो काग बना हुआ है। बाबा हरीदासजी कहते हैं कि पक्षीकों मढ़ आदि न कहना चाहिए 
अतः कहा कि कारन कारा' अथात्‌ यह बस्तुतः है तो जयन्त ही पर कारणसे काग बना है। 

चला झुधिर रघुनायक जाना। सींक घनुुष सायक संघाना ॥<॥ 
अथे-खूल बह चला तब रघुनाथजीने जाना । घहुषपर सींकका बाण रखकर चलाया ॥८|। 
& “चला रुघिर रघुनायक जाना” ६ 

पु० रा० कु०--१ (क) जाना । कया ? यह कि सुरपतिसुत है, वायस वेष धरकर बलकी परीक्षा छेने 
आया ओर उसीने इनके चरणमें चोंच मारी जिससे यह रुधिर निकला--यह सब जाना। (ख) जाना पद 
देकर जनाया कि जानकीजीने स्वयं उनसे न कहा; ऐसा सुशील स्वभाव है। इसी प्रकार जब रघुनाथजीसे 
काशल्या अस्बाजीने पूछा था कि को दिनकरकुल भयड इसानू ।२,४४/ तब उसका सुशील स्वभाव देखिए कि 
दा भी स्वयं इसका उत्तर न दिया, सचिवसुतसे इशारा कर दिया तब उसते कैकेयीके बरदानका हाल कहा 
[वैसेही यहाँ सुरपतिकुलके नाशकका हाल श्रीसीताजीने न कहा। रामचन्द्रजीने स्वयं जान लिया क्योंकि वे र्घुः 


दोहा १ (८) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । २१ पुरपतिसुत करनी म० 





अर्थात्‌ जीवमातन्रके नायक अथोत्‌ स्वामी हं। वाल्सी० छु० स० ३८ से भी यह भाव सिद्ध होता है । यथा 
न ते नागनासोद विछतं वे स्तनानतरम्‌ | २६। कः क्रीडति सरोषेण पश्चवक्‍्त्रेण भोगिना | वीक्षमाण॒स्ततस्तं थे वायसं 
समुदेश्त | २७। नखेः सरधिरेस्तीद्णमामेवामिमुख स्थित । २८ ।? रघुनाथजीसे पूछा कि यह किसने किया ९ 
कौन पंचमुखवाले सरोष सपसे क्रीड़ा करना चाहता हे ? पर वे कुछ न बोलीं । उन्होंने स्वयं काकको, चोंचसें 
रुधिर लगा हुआ, देखा कि पास वेठा है । अध्यात्ममें भी ऐसा ही है--केन भद्दे कृत चेतद्विप्रियं से दुरात्मना 
।५५ इत्युक्स्वा पुरतो पश्यद्वायसं सां पुनः पुनः ।५६ै।! ( सु० सगे ३ ) | 
पाँ:--रघुनाथजी जानकीजीकी गोदमें सिर रखे सो रहे थे, उसी अवसरमें जयन्तने चॉँच 
मारी | परन्तु रघुनाथजीके जाग उठने, पतिकी सिद्रा भंग होनेके भयसे उन्होंने अड्ड न हिलाया। जब 
रुधिर वहकर पीठमें लगा तव जागकर उन्‍होंने जाना । जाना' श्लेष पद है ) रुधिरका बहना ओर परीक्षाथ 
आता दोतों जाना | (प०) ! 
पृ० पृ० प्र०--रिघुनायक' शब्द देकर जनाया कि एक साधारण पुरुषका भी कतंव्य है कि कुलाडना- 
की इज्तकोी रक्षा करे ओर अत्याचारीको दण्ड दे, तब भलत्रा रघुबंशी वीर, रघुकुलका स्वामी होकर एक 
रघुबंशीय सतीके साथ अत्याचार देखकर भी शान्त संनन्‍्यासीके समान वेठा रह जाय यह कच सम्भव है ? 
उसे दृश्ड अवश्य देंगे | इस शब्दसे यह भी जनाया कि रघुवंशी राजा शरणपात्र भी होते हैं, शरणमें आने 
पर उसपर दया भी करेंगे । 
नोंट--१ यहाँ एक टीकाकारने यह सन्देह करके कि “चलता” तो रुघिरके लाथ सम्बद्ध हे, रघुनाथजी- 
जाना तो क्या जाना ? बैठे फटिकसिला पर सुंदरी, इस पूर्वोक्त वचनसे रघुनाथजीके शयनकी तो संभा- 
चना ही नहीं हे? अतएब यहाँ जाना! कि हमारी परीक्षा लेने आया है यही भाव है ।” इसके उत्तर सुनिए- 
(१) वाल्मीकीय, अध्यात्स, आदि प्रायः सभीसें सीताजीकी गोदमें रघुताथजीका सोना कहा गया है, यथा 
'पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यंके भरताग्रअ--[वाल्मी० ५।६७।४), ततः समृत्यितो रामो म्रुक्ते: शोणितविन्दुमि:/ (५॥३८। 
२४) और म्दंके शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ।५३। (अध्यात्मे !३)। (२) दीनजीका मत हे कि “बैठे 
फटिकसिला०” बह प्रसंग वहींपर ख़त्म हो गया। उसके पश्चात्‌ परीक्षा प्रसंग है । (३) गोंडजी लिखते हैं 
कि “वैठेक्नी बाइकी घटनाओंको व्यंजनासे कथा द्वारा ही बताया गया है । इस घटनामें लक्ष्मणजीकी चर्चा 
नहीं है । वह कहीं गये थे। मर्यककार कहते हैं कि कामद्गिरिद्धी प्रदक्षिणाकों गये थे। भगवानको रुधिरके 
चलनेपर ही जयन्तकी ढिठाईका पता चला। बैठे होते तो उसकी हिम्मत ही क्‍यों पड़ती, पता चलनेकी तो 
वात ही क्‍या ? सरकार श्रीजीकी गोदमें सिर रखकर सो रहे थे। यह एकान्तकी वात थी। इसका शब्दोमें 
वर्णन अदृबके खिलाफ़ समभकर व्यंजनासे कास लिया। “आचरन” को भी किस नज़ाकतसे “सीता” के 
साथ 'संधि' करके केसा छिपाया है । वालक भक्त निःशंक चर्चा कर सकता है, परन्तु शिवजी ज्ञानी भक्त हैं 
वह चरन' से ऊँचे निगाह उठा नहीं सकते | अतः चरनके कहनेगें भी आचरन' किस खूबीसे छिपा है 
जब रुघिर ठपका सरकारक्ेे मुखारविन्द्पर, तभी वह तुरन्त उठे ! वह लेटे थे इसीलिये तरकश पीठमें वंधा 
न था। सींक धनुषपर चढ़ाकर ब्रह्मात्य चलाया । 
टिप्पणी--१ “सींक धनुप सायक संघाना” इति । (क) जयन्त परीक्षा लेने आया है। श्रीरामजीने 
सींकका घनुपष वताकर उसपर सींकका वाण संधान किया । इससें भाव यह है कि पर्राक्षा लेने आया हे तो 
ऐसे चाणका भी अदूमुत प्रभाव देखकर उसको विश्वास हो जायगा कि मेने वड़ी सूखंता को कि इनके वलकी 
परीक्षा लेनी चाही, भला इनके असली वाण और वलकी सहिसा कौन जान सकता है ! पुनः, (ख) तुच्छ 
जानकर सींक ऐसी तुच्छ वस्तुका ही प्रयोग किया । पुनः, (ग) दिखाया कि कास एष्पधनुषवाणस हा सार 
प्रद्मण्डको बश कर लेता है| यथा 'कास कुछुम धनु सायक लीन्हे | सकल सुबन अपने वस कॉनह। १९४७ 
ओर हस सींकमात्रसे सारे झुवनोंको कँपा दे सकते हूँ । पुन;, (घ) किचित्‌ ही चल दिखाना है, यथा घछुरपाति- 


् 


सानस-पीयूष २२ | श्रीमतेरासचन्द्राय नमः । हा १ ((८)-१ 





सुत जानेड वल थोरा | 6३५ । अतः सींकवाण चलाया | रघुनाथजीके वाण अमोघ हैं और जयच्तकों मारता 
नहीं है, अतः शाह्नबाण नहीं चलाया |--(प०) | 

नोट--? सा शं० कारका सत है कि “निज धनुष बाण निशाचरोंके लिए हैं। यह देवता है, इसके 
लिए देववाण ही चाहिए | जयन्त भी देवता ओर ब्रह्मा भी देवता, जह्मयाका बाण कुश हे, अतएवं कशका 
बाण चलाया। पुनः, सारी सृष्टि जह्मयाकी रची हे। वल्यमंत्रसे मंत्रित करके चलाया जिसमें अद्यसध्टिधरसें जा 
सके, कहीं जयन्तका पीछा न छोड़े” | पं० रा० ब० श० जी कहते हैं कि यह विह्रस्थल था, इसीसे यहाँ घनष- 
बाण साथसें न था| ज़िपाठीजीका मत है कि इससे वह समझेगा कि रामजीने मुझे कोबा समझा, इसीसे 
सींकसे झुझे डरवाते हैं । 

२ श्रीरघुनाथजीने यह सींक (कुश) अपने कुशासनसे निकाली थी जिसपर वे लेटे हुए थे | उस कुशको 
ही उत्होंने अह्माखमंत्रसे अभिमंत्रित करके उसपर फेंका | मसंत्रित होनेसे वह प्रलयथकालीन अग्रिके समान 
जलता हुआ उस कोवेकी ओर बढ़ा | यथा स दर्भ संस्तराद्यदह्य ब्राह्मे णास्त्रेण योजयत्‌ | से दीस इव काला मिजज्वाल्ा- 
भिमुखो द्विजम! (वाल्मी० ५.३८।३०-३ १) | पुन्त;, अध्यात्से यथा 'तृणमेकमुपादाय दिंव्याजेणामियोज्य ततू। चिक्तेष 
ल्लीलया रामो वायसोपरि तज्म्वल्लम --(५-३.४७) । एक कारण सींकवाणका यह भी हो सकता हे कि जव तिमकेसे 
कास चल सकता है तब भारी दस्तुसे काम न लेजा चाहिए । जैसा पंचतंत्रमें कहा है ।-- हुणेन काय्य भवती- 
खराणा किमद्भवाग्हस्तवता नरेण ॥” अर्थात्‌ जब तिनके द्वारा ही सम लोगोंका काम होता है तब अंग 
वाणी ओर हाथवाले मनुष्य द्वारा होना तो कोई बात ही नहीं | इससे जयन्तको मालूम हो जायगा कि सींकमें' 
इतना बल है! तव इनके बलकी थाह क्‍या मिल सकती है, थे कया नहीं कर सकेंगे 

दो०--अंति कृपाल रघुनायक्र सदा दीन पर नेह। 
ता सन आई कीन्ह छलु मूरख अबगुन गेह ॥१॥ 

अथ--अत्यन्त क़ृपालू रघुकुलके राजा जिनका दीनॉपर सदा स्नेह रहता हे, उनसे भी अवगुणधाम 
सूख जयन्तने आकर छल किया ॥१॥ 

टप्पणी--१ (क) “अति कृपाल०', यथा भान्य मीत सों हित चहे सो न छुवे छल छोँह। ससि तज्िसंकु 
केकेइ गति, लखि तुलसी सन माँह ।' ( दोहाबली १९४ )। (ख) 'सदा दीन पर नेह” और “अति कृपाल 
साथ रघुनायक' पद्‌ दिया। रघुजी स्बस्व दान करके मिट्टीके पात्रसे काम चलाते थे, उस समय भी उन्होंने 
दया आर दीनपर प्रेम न छोड़ा थाई8 ओर ये तो उनके भी स्वामी हैं। इनकी क्ृपालुताका क्‍या कहना ! 

श्रीरघुजी सहाराजकी कथा इस प्रकार हे कि इन्होंने एक बार विश्वाजत यज्ञ कराया | इस यज्ञमें 
दिग्विजय किया जाता है और तसश्रात यज्ञमें स्वस्थ दक्षिणा दिये जानेका विधान है । राजाने दक्षिणामें 
ब्राह्मणोंकी सबस्व दे दिया, अपने पास कुछ न रक्‍खा । इसके पश्चात्‌ वतन्तु ऋषिके शिष्य कोत्सजी श्रीरघुजी- 
के पास गुरुदक्षिणाके लिये चौद॒ह करोड़ स्वणमुद्रा माँगनेकी आए। राजाते उनका पूजन सत्कार मिट्टीके 
पात्नोंद्यारा करके उनसे पूछा कि कया आज्ञा है। ऋषि मसतिकापात्रोंसे पूजा देखकर ही निराश हो गए और 
वोले कि अब मैं क्‍या माँगू', अन्यत्र जाता हूँ | राजन्‌ ! आपके झुलमें सक्ति चली आती है, आपके देनेसें 
संदेह नहीं, पर मुझे ही कुछ देर हो गई। मैं परिस्थिति देखकर जाता हूँ! राजाने कहा कि आप दो दिन 
यज्ञशालामें ठहरें, निराश जानेमें हमारा अपसान है । वताइये में कया सेवा करूँ! ऋषिके बतानेपर उन्होंने 
राजिमें रथमें प्रस्थान रख दिया कि प्रातः कुवेरपर चढ़ाई करेंगे। कुबेरकों यह खबर हुई तो उन्होंने रात्रिमें 
ही मुद्राओंकी वर्षा कर दी। राजाने ऋषिसे कहा कि आप खब ले जाये। (रघुवंश सर्ग ५)। रधु सहाराजके 
जन्मपर भी पाँच उच्च नज्ञेत्र पढ़े थे ।-रघुवंशकी यह कथा स्कन्दपुराणसे ली गईं जान पड़ती है। भेद केवल 
इतला हैं कि स्क॑दपुराणमें कोत्सको विश्वामित्रजीका शिष्य कहा है और रखुवंशमें वर्तन्तुका | संभव है कि 
यह भी उन्हींका एक नाम हो । कुवेरजीने दूतद्वारा रघुजीको संतुष्ट कर स्वर्णकी अक्षय वर्षा कर दी । 


हु 








दोहा १-२ ( १-३ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण ं प्रपच्ये । २३ 'घुरपतिसुत करनी -म्र० 


इन्होंने अवधराज्यका सुख त्यागकर आर्च देवता, मुनि, प्रथ्वी आदिके लिए उदासी वेष धारण कर वनके 
कष्ट सहे | पुनः, रघु > जीव । रघुनायक हैं, जीवमान्रके स्वामी हें; उनसे छल किया । ( ग) अति कृपाल' 
से दयालुता और 'रघुनायक' से लायक़ता! (योग्यता) जनायी, यथा 'पुनि सन वचन कम रघुनायक | चरन- 
कमल वंदों सब ज्ञायक ।१.१८॥ पुनः, कृपालुता शओ और लायक्रता' दीनोपर है, अतः 'दीनपर नेह कहा, यथा 
'ेहि दरवार दीवको आदर रीति सदा चलि आई” | (वि० १६५) | ( यदि दीन होकर वह आता ओर वलमें 
सन्देह करता तो वे कृपापूर्वक उसे वलका परिचय करा देते पर उसने मूखंतासे छल किया | छल तो उससे 
क्रिया जाता है जिससे सरलतासे काम न लिकल्ले | वि० त्रिः )। ु 

नोट--१ “अति क्ृपाल रघुनायक सदा दीनपर नेह” इति। संपूर्ण ब्रह्मांडोंकी मातेश्वरी श्रीकिशोरीजीके 
चरणोंमें मोहवश चोंचका अह्वर करनेपर भी महापराधी जयस्तको जीवनदान मिला-यह केवल दीन होकर 
शरणमें गिरनेपर--अब प्रशु पाहि सरन तकि आए ! | श्रीसुतीक्षणजीने भी अपने भक्तिभावका गये एक 
तरफ़ रखकर दीनताका अवलंबन लिया है--हि बिघि दीनवंधु रघुराया।' इत्यादि । [दीनतापूरित सुतीद्णजी 
के शब्द प्रत्येक आर्त्तव्यक्तिको अपने हृदयपटलपर ,खूब जमाकर जड़ लेने चाहिएँ।] मारीचके मारेजानेपर 
देवतोंने आपमें दीनबंधुता हीका द्ग्द्शेन पाया ।-- निज पद्‌ दीन्ह असुर कहूँ दीनवंघु रघुनाथ! | वालीने 
धर्मकी ओठ ले अपना हनन अन्याय बताया पर जब उसका अन्याय प्रगठकर उसका मुंह श्रीसरकारने बंद 
कर दिया तब तो वह दीन होकर श्रीकरुणासिंधुके शरणागतबत्सल वानेकी याद दिलाने लगा। यह कहने 
भरकी देर थी वही झुजदंड जो उसे भूतल परसे उठा देनेको आतुर थे उसके शीशपर फिरने लगे। श्रीसरकार 
ने उसे अजरअमर कर देनेकी इच्छा भी प्रकाशित की ।'' 'यह उसकी इस दीनताका ही परिणाम ह्देकि 
उसने अपने सब सनोर्थ पा लिए और हँसते-हँसते साकेतवासी हुआ ।ह#” इससे श्रीरामजीके कृपापात्र 
बननेका नुसखा यहाँ वताया कि दीन वन जाओ, बस फिर वे दीनवन्धु तो हैँ ही। 

प० प० प्र०--इस काणडमें कृपाल' 'दयाल' शब्दका प्रयोग जिस अमाणमें मिलता हे इतने बड़े 
प्रमाणमें अन्यत्र नहीं मिलता | सायापुरीके मायाके जालसे छूटनेके लिये भगवानकी कृपाही एकसात्र असोघ 
साधन है. । [ 'दयाल” शब्द तो इस कांडमें एकही बार आ्रायः देखा जाता है--त्राहि त्राहि दयाल रघुराई । 
३२११ ओर क्रपाल! शब्द पाँच वार आया हैं। हाँ, लंकामें कृपाल' चोदह वार और उत्तरमें सन्नह वार 
है। 'दयाल' शब्द लंकामें दो वार और उत्तरमें पाँच बार हे । ( सा० सं० ) | 

टिप्पणी--२ कीन्ह छलु मूरख'' ” इति। ऐसे दीनोंके स्नेहीके साथ छल किया इसका कारण बताते 
हैँ क्रि वह म्ख हे, अवशुशवाम है | ये वक्ताओंके वचन हैं| वे कहते हूँ कि जिसके निकट समस्त सुखोंकी 


।.) 


हैं 
प्राप्ति है वहाँ यह सच दुःलोंका पात्र स्वयं बना, इसका कारण “मूरख० हे । 
० ८ ५ 
प्रेरित मंत्र ब्रद्मसर धावा। चला भाजि वायस भय पावा ॥१॥ 
! कप [4 हीं शो | [83.4 
धरि निज रूप गएउ पितु पाहीं । रामविम्रुखण राखा तेहि नाहीं ॥१॥ 
. भा निरास उपजी मन त्रासा | जथा चक्र-भय रिपि हुर्वासा ॥३॥ 
शब्दाथ--प्रेरित्त' > प्रेरणा किया हुआ, चलाया हुआ | 
अथे--अश्यास्ममंत्रसे प्रेरित वह त्रह्मगाण दोड़ा। कोंवा भयभीत हो गया और भाग चला ॥0॥॥ अपना 
(असली) रूप धरकर घह पिताके पास गया | रामबिरोधी होनेसे उसमे उसको न रखा ॥९] तब बह निराश 
हो गया, उसके सनमें भय उत्पन्न हो गया जेसा दुर्वासा ऋषिको चक्रसे सय उत्पन्त हुआ था ॥३॥ 
ई् हब का 2 ५ 50 पा मल 2 अकि पल प्र 
ह टिप्पणी--१ श्रेरित मंत्र ब्रह्म सर इति। (क) ब्रह्माखसे वड़ा अमन नहीं हे ओर इसकी गति सत्र हे। 
असे प्रेरित करके सींकको चलाया; देखनेमें वह सींक ही दिखती हे पर उसमें तेज त्रह्मात्का हे. सींक होते 
हुए भी वह ब्रह्मसर ही है | त्रह्माख्ख की महिमा अपार है, यथा. त्रह्म अख तेदि साधा कपि सन कीनन्‍्ह विचार 


* 


“की 


मान्स-पीयूष २४ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा २( १-५ ) 


शक अप कल शक सजी सकल कब सम रन पक कस करत नल हल ले लकमविफीजिला ली अमल क 
जों न जह्यसर मान सहिमा मिटे अपार !५.१८!' (ख) जैसे वह देखनेसें तो कोआ था और है जयन्त, बेसे 
ही यह देखनेमें सींक थी और है ्रद्मसर । [ (ग) वाल्मीकीयमें सी 'त्राह्मणाब्लेण योजयत! लिखा है। वह 

बाण प्रलयकालकी अग्निके समान जलता हुआ देख पड़ता था | छोक पूषे आ चुका है । ) , 

२ 'घरि निज रूप'--अपना रूप धरकर गया जिसमें इन्द्र पहचान ले कि मेरा पुत्र है । पुत्र॒को देखकर 
सक्ञा करेगा। पिताको पुत्र प्यारा होता है, यथा सुत की प्रीति प्रतीति मीतकी । (वि० २६८)। उसके समान 
दूसरा पालक नहीं, अतः 'पितु पाही! कहा | 

३ 'राम त्रिुख राखा तेहि नाहीं, यथा राम विम्रुल थत्लु नरक न लहहीं ।९२५९। जब नरकमें भी 
उसको जगह नहीं मिलती तव भल्रा स्वर्ग कैसे रहनेको जगह मिल्ले | घुनः यथा बरषा को गोवर भयेड को 
चह को कर प्रीति | तुलसी तू अनुभवह्धि अब रामबिमुख की रीति !! (दोहावली ७३)। पुनः इससे जनाया कि 
रामविमुखता ऐसा बड़ा पाप है कि नरक भी नाक सिकोड़ता है, यथा अति वढ़ि मोरि ढिठाई खोरी | सुनि 
अघ सरकहु नाक सकोरी' । 

४ भा निरास उपजी मन त्रासा “** इति। (को अभी तक पिताका भरोसा था, जब उसने शरणमें न 
रखा तब भयभीत हो गया और चिन्ता हुई, क्योंकि जब पिताने ही रकज्ञा न की तब और कोन करेगा ? पुनः 
यह, कि वह देवताओंका राजा है, राजा ही न रक्षा कर सका तो प्रजा क्‍या रक्षा करेगी ! पुनः [यह भी अमु- 
मान होता है. कि रक्षा करनी तो दूर रही वह स्वयं इसे मारने चला इसीसे वह हताश हो गया-यह भाव 
आगेके मातु सत्यु पितु समन समानता“ से निकलता है। पहले भय' ही था अब बत्रास! हुआ | (ख) यहाँ 
तक बलकी परीक्षा दी, बल देखने आया था, अतः बल दिखाया कि 'त्रह्मघाम सिवपुर सब लोका? में गया, 
पर किसीने शरणमें न लिया | 

४ (क) 'जथा चक्र भय रिपि दुर्बासा' से दिखाया कि वहाँ तो विष्णुभगवाबका सुदर्शनचक्र था ओर 
यहाँ वही भय सींकबाणसे उत्पन्न हुआ, यह रघुनाथजीका प्रभाव दिखाया | ह्छयहाँ उपदेश है कि भक्तका 
अपराध न करे, यथा जो अपराध भगत कर करई। रामरोप पावक सो/जरई ।२.११८/! राजा अम्बरीष 
क्षत्रिय थे । उनका अपराध करनेसे ब्राह्मण ( ऋषि ढुर्वासा ) पर चक्र चला और त्राह्मणकों ज्षत्रियके पेरोंपर 
गिराया । यहाँ श्रीसीताजीका अपराध किया तो देवराजके पुत्रपर ब्रह्मसरने धावा किया | पुनः, (ख ) इस 
दृ्टान्तसे काहका भी नियस स्थिर हुआ। चक्र बषभरमें लोटा बैसे ही यहाँ जयन्तका पीछा एक सालतक 
बरावर ऋह्मसरने क्रिया । पूरी कथा आ० २१८ (७) में देखिये । पुनः, (ग) [प्र०---इस उदाहरणसे जनाया कि 
जिसका अपराध किया है उसीकी शरण जानेपर प्राण बचेंगे। वहाँ अंबरीपकी शरण जानेपर रक्षा हुई । यहाँ 
श्रीसीताजीकी ऋपासे उसकी रक्षा हुई | ] 


ब्रह्मघाप सिवपुर सब लोका | फ़िरा श्रमित व्याकुल मय सोक़ा ॥४)॥ 
काहु बदन कहा न ओही। राखि को सके शम कर द्रोही ॥५॥ 


अथ-त्रह्मलोक, शिवलोक आदि समध्त लोकोंमें थक्रा हुआ, भय और शोकसे व्याकुल फिरा ॥४॥ 
किसीने उसे बैठने तकको न कहा। ( इसका कारण बक्ता लोग कहते हैं कि ) श्रीरामजीके द्रोहीको कौन 
रख सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं। श॥ 

नोट--१ जयन्तका प्रसंग इस कांडके आदिशें देकर अरण्यकांडकी कथा जना दी, उसका बीज यहाँ 
डाल दिया कि इसमें सीताहरण होगा और तब सुरनरभुनिको रावशवधका पूर्ण विश्वास होगा। क्योंकि 
किंचित्‌ अपराधसे देवशजके पुत्रका यह हाल हुआ तब त्रिलोकीका शत्रु सीताहरण करके कब वच सकता है 

२ प्रेरित संत्र अह्यसर धावा ।'''राखा तेहि नाहीं |, तह्यथाम सिवपुर सव ल्ोका० । से मिलते हुए 
श्लोक ये हैं| यथा 'ततस्तं वायरस दर्भः सोडम्मरेब्ुजगाम ह | श्रनुसष्टस्तदा काको जगाम विविर्धां यतिम्‌ ।३२। चाणकाम 





दोहा २ (४-४ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरखां प्रपये। २४५ मुरपतिसुत करनी “प्र० 





इम लोक॑ सर्व वे विचचार ह । स पित्रा च परित्यक्तः सुरे; सर्वेर्महर्षि भिः ।३३। त्रीज्लोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरण गतः ।३४॥ 
(बाल्मी० ५.३८) | “भीतैश्व संपरित्यक्तः सुरे: सर्वेश्च वायसः । त्रींललोकान्संपरिक्रम्य च्रातारं नाधिगच्छुति | वाल्मी० 
५.,६७.१४) “अ्रभ्यद्रवद्धायसश्र भीतो लोकान्‌ भ्रमनन्‍्पुनः | इन्द्रबह्मादिमिश्वापि न शकयों रक्षितुं तदा ४८? (आ० रा० 
५,३) | अर्थात्‌ वह कुश पक्ञीके पीछे आकाशसें गया । बाण काकका पीछा करने लगा। रक्षाके लिये वह्‌ 
काक कई प्रकारसे चला | सब लोकोंमें वह फिर आया। उसके पिता तथा सभी महर्षियोंने उसका त्याग 
कर दिया। तीनों लोकोंमें घूमकर वह श्रीरामजीकी शरणमें आया | २९-३४ | सब देवताओंने डरकर उस 
कौएका परित्याग कर दिया। बह तीनों लोकोंमें धूम आया पर उसे कोई रक्षक न सिला ।१४, वह मयभीत 
होकर भागता हुआ तीनों लोकोंमें फिर किंतु जब इन्द्र और त्रद्मादिसे भी उसकी रक्षा न हो सकी वत्र वह 
बहुत भयभीत हो गया '" |५८,५६ ।? 
टिप्पणी--१ (क) “ब्रह्मधाम सिवपुर०” । यथा 'जों खल भयेसि रामकर द्रोही | ब्रह्म रुद्र सक राखि न 
तोही ।६.२७ ।” (ख) 'सब लोका' अर्थात्‌ चौदहो भुवनों वा त्रेलोक्यमें । 'लोका' पद देकर जनाया कि 'रबि 
ससि पवन बरुन घनघारी | अगिनि काल जम सब अधिकारी' इन अपष्ट लोकपालोंके लोकोंमें भी गया ओर 
उनसे भी शरण माँगी कि आप सब लोकपाल कहलाते हैं, हमारा पालन कीजिए, मैं आपके लोकसें हूँ । 
इस शब्द्से वैकुणठ, महाबैकुएठ, किन्नरलोक आदि सभी जना दिए। [ ग्र० स्वासीका मत है कि यहाँ सब 
लोका' कहकर आगे 'सातु सत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ बिष० ।६॥ इत्यादिमें उन लोकोंके नाम बता 
दिये हैं। 'मृत्यु' से मत्येलोक, 'पितु” से पितलोक, 'समन? से यमलोक और 'सुधा' से इन्द्रलोक बताया। 
पमित्र” से सूर्यलोक, 'बिबुधनदी' से ब्रह्मलोक क्‍योंकि गंगाजीकी प्रथमोत्पत्ति तो श्ल्मलोकमें ही हुई और वहाँसे 
शिवजीके मस्तकपर आनेसे 'शिवलोक' भी इसीमें आ गया । इन्द्र ओर नह्मलोकोंका उल्लेख करके सप्त 
स्वर्ग, यम और इन्द्रलोकोंके निर्देशसे अष्ट दिक्पालोंके लोकोंका निर्देश किया। अष्टदिक्पालोंमें सू्य-चन्द्र- 
लोकोंका अन्तर्भाव न होनेसे सूये ओर पितृलोकोंका स्वतंत्र उल्लेख किया । शिवपुर इन सबसे अलग है अतः 
उसे स्वतंत्र लिखा ।] (ग) त्रह्मघाममें जानेका कारण यह भी होसकता हे कि यह सींकाख वह्याखमंत्रसे अभि- 
मंत्रित है, अतः त्रद्म अवश्य इसका निवारण करेंगे । शिवलोकमें इससे गया कि शिवजी संहारके देवता हैं, 
प्रलय करनेको समर्थ हैं, महा म्ृत्युंजय हैं, म्॒त्युको हटा देते हैं, अतः वे अवश्य रक्षा करेंगे । (खरों )। (घ ) 
'्रमित! क्‍योंकि करोड़ों योजन चला । चार प्रकारका दण्ड उसे हुआ। श्रम, व्याकुलता, सय और शोक ।| शोक 
कि बुरा किया अब जीता नहीं बच सकता । भय अख्रका कि यह जला डालेगा, छोड़ेगा नहीं | 
२--“काहू बैठन कहा न ओही ।०” इति । (क) यहाँ यह शझ्ला होती है कि प्रभुका बचन है कि “सर- 
नागत कहूँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि | ते नर पावर पापमय तिन्हहिं बिलोकत हानि ।श४१॥, यहाँ 
उस वाक्यका विरोध होता है ?? उत्तर यह है कि घरमकी गति बड़ी ही सूक्ष्म है । ईश्वर, साधु ओर ब्राह्मणके 
विरोधीकी रक्षा करना अधमे है.। इनका रक्षक स्वयं भी विरोधी माना जाता है| इनके संबन्धममें शरणागत- 
पालन-घर्म अधम है । इसी कारण अन्य कार भी रामविरोधीका यहाँ नाम नहीं लेते--ओही' अनादरसूचक 
सवनामकाही प्रयोग उन्होंने किया हे। (ख) प्रथम चरणमें कहा कि बैठनेको भी किसीने न कहा । जब बैठने 
तकको न कहा तब रखना तो बहुत दूर रहा | अतः यह कहकर तब कहा कि 'शखि० । (रण) 'राखि को 
सके रामकर द्रोही” से जनाया कि रामविरोधी सबका द्रोही है। जिसे अपनी भी वही दुर्दशा करानी हो वही 
रक्षाका साहस कर सके | यथा “पं खल भएसि रामकर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ।क्षर७र।ः 
_..._ नोट- हे श्रीरासजी सर्वात्मा हैं, सबके प्रेरक हैं, यथा उर प्रेरक रघुबंसविभूषन) प्रान प्रान के जीव 
के जिव सुख के सुख राम ।२२६०१, “विश्वात्मा' (बि० ५६), अतः इनका द्रोही जीवमाज्क़ा द्रोही हुआ । 
इसीसे किसीने उसकी रज्ा न की, रक्षा तो दूर रही उसे बैठनेकी भी न कहा । फिर यदि कोई रक्षा करना भी 


चाहता तो यह असंभव था, यथा “सकल सुरासुर जुरहिं जुकारा । रामहि समर न जीतनिहारा ।२१८६।७'*, 
पे अक 





मानस-पीयूष २६ | श्रीमतेराम्नचन्द्राय लसः | दोहा! २ ( ४-८ ) 








“देवाश्र दैल्याश्व॒ निशाचरेन्द्र गंधवविद्याधघरनागयज्ञा। | रामस्य लोकत्रेयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सब || ४३ ॥ 
ब्रह्मा स्वयंभूश्वतुराननो वा राद्व॒ल्निनेत्रह्मिपुरान्तको वा । इन्द्रो महेंद्र: सुरनायकों वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥४४॥? 
( बाल्मी० ४५१ )। ( ये वाक्य श्रीदनुसाचजीके हैं। वे रावणसे कह रहे हैं ) हे निशाचरेन्‍्द्र ! युद्धमें तीनों 
लोकोंके स्वामी श्रीरामजीके सामने देवता, दतत्य, गंधवं, विद्याधर, नाग, यज्ञ कोई भी नहीं ठहर सकते ! 
ओर की कौस कहे चतुसु ख चह्मा, त्रिपुरान्तक तथा त्रिनेत्र रुद्र, सुरनायक महेन्द्र भी युद्धमें श्रीरामजीका 
सामना नहीं कर सकते | 

नोट--४ पद्मपुराणमें शिवजीने कहा हे कि वह कोआ भयसे पीड़ित हो तीचों लोकोंमें घूमता फिरा । 
जहाँ-जहाँ वह शरण लेनेके लिये जाता वहीं-बहीं वह भयानक अश्ज तुरंत पहुँच जाता था। रुद्रादि समस्त 
देवता, दानव और सनीषी मुनि यही उत्तर देते थे कि हसलोग तुम्हारी रक्षा करनेमें असमथ हैं, यथा “कं 
दृष्टवा वायसं सर्व रद्राद्या देवदानवाः । न शक्ताः स्मो बय॑ त्राठ॒मिति प्राहुमंनीषिणः |२०२) झ० २४२ उत्तरखण्ड !”; 
यह भाव बैठन कहा न ओही' में आ जाता है । 
मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ विष सुनु हरिजाता ॥ ६॥ 
मित्र करे सत रिष्रु के करनी | ता कहुँ विवुधनदी बैतरनी॥ ७ ॥ 
सब जगु ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुबीर विश्ुख सुत्ु श्राता ॥ ८॥ 
शब्दारथ--समन ( शमन ) 5 यम । हरिजान -हरिकी सवारी, गरुड़ | विवुध - देवता, देव । विदुध- 
नदी-्सुरसरि, गंगा । वेतरभीरबेतरणी | यह एक प्रसिद्ध पौराणिक नदी है: जो यमके द्वारपर मानी जाती है। 
कहते हैं कि यह नदी बहुत तेज़ बहती है, इसका जल बहुतही गर्म और बदबूदार है, और उसमें हडिडयां, 
लहू तथा बाल आदि भरे हुए हैं। यहभी मानाजाता है कि प्राणीकों मरनेपरे पहले यह नदी पार करनी पड़ती है, 
जिसमें उसे बहुत कष्ट होता है. | परंतु यदि उसने अपनी जीवितावस्थामें गोदान किया हो तो बह उसी गौकी 
सहायतासे सहजमें पार उत्तर जाता है | पुराणोंमें लिखा है कि जब सतीके वियोगमें महादेवजी रोनेलगे, तब 
उनके आँसुओंका प्रवाह देखकर देवता लोग बहुत डरे और उन्होंने शनिसे प्राथना की कि तुम इस प्रवाहको 
प्रहण करके सोख लो । शनिने इस घाराको ग्रहण करना चाहा, पर उसे सफलवा नहीं हुई। अंतर्में उसी 
धारासे यह वैत्तरणी नदी बनी । इसका विस्तार दो योजनका माना गया है।. 
अथ-हे विष्णु-यान गरुडजी ! सुनिए । हे श्राता ! सुनिए । जो रघुवीरसे विमुख है, उसके लिये 
उसकी माता मृत्यु, पिता यमराज और अमृत विषके समान हो जाते हैं। मित्र सौ शन्रुओंकी करनी करता है 
ओर सुरसरि (गंगा) उसे वैतरनी हो जाती है । सारा संसार ही उसे अभिसे भी अधिक तप्न हो जाता है ॥६-८॥ 
टिप्पणी--१ नभ, जल ओर थल्न संसारमें ये तीन विभाग हैं, यथा 'जलचर थत्रचर नभचर नाता ! 
जे जड़ चेतन जीव जहाना' | इस प्रसंग दिखाया कि तीनोंमें कहीं उसे जगह न मिली । 'गयेड पितु पाहीं 
अर्थात्‌ स्वगमें गया, यह आकाश हुआ । ता कहूँ बिवुधनदी “ ? से जल्न विभाग कहा और 'सब जगु” से 
थल्न सूचित किया । 
२-यहाँ रामविम्ुखकी गति कही। रामकृपापात्रकों व्यवस्था इसकी उल्लटी है, यथा 'गरल सुधा रिपु 
करइ मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥।''राप्त कृपा करि चितवा जाही ।५.५ |” दोनोंका मिल्लान-- 


- श्रीराम-विमुख श्रीरामकृपापान्र 
१ जो रघुवीर विमुख रामकृपा करि चितवा जाही 
२ सातु मृत्यु करों सदा तिन्‍्ह के रखवारी | जिमि वालकहि राख म 
३ सुधा होइ विष ग्रल सुधा हे जा 


४ मित्र करे सत रिपु कै करनी रिपु करइ मिताई. 


दीहा २( ६-८ ) । श्रीमद्राम चन्द्रचरणी शरण प्रपये | २७ 'पुरपतिसुत करनी “प्र० 


४ विवुघनदी बैतरनी गोपद सिंधु 
६ जग अनलहु ते ताता अनल सितलाई 

इससे सिद्ध है कि रक्षा और नाशकी शक्ति किसी बस्तुमें नहीं है, प्रभुके अनुग्रह निम्रहमें ही हे । 

३ माताकों सृत्यु और पिताकी शमन कहकर जनाया कि सद्यु और यमराज खरीपुरुष हैं। यहाँ 
दिखाते हैं. कि रामविरोधीको सब उलटे हो जाते हैं । माता बालकको जन्म देती हे ओर उसका पालन-पोष णु 
करती है; वही उसकी मत्युका कारण हो जाती हे। पिता पुत्रकी स्थिति मातामें करता है; बह्दी यमकी तरह उसे 
यमलोकको पहुँचा देता है । अझूत अमरत्वगुण छोड़ प्राणघातक हो जाता है । मित्र शत्रुसे बचाता है, वही 
स्वयं अगरित शत्रओंका अकेले ही क्राम करता ढै। तासरनेवाली गंगा बैतरणीरूप कष्टदायक हो जाती हे । 
संसार भरमें उसे संताप ही मिलता है, जहाँ भी पेर पड़ता है पेरमें फफोले पड़ जाते हैं । मिलान कीजिए-- 
'भरहाज सुनु जाहि जब होइ विधाता वास | धूरि मेरे सम जनक जम ताहि ज्याल सम दाम। १.१७४। 

नोट--१ सुशुर्डिजी माता-पिता आदिके इृश्टान्त देकर कहते हैं. कि ये सब बातें जयन्तपर बीती । 
माता शी झृत्युलस ओर पिता इन्द्र यमसमान कठोरचित्त हो गए। इससे जनाया कि पिताके पास जब गया 
तब माता भी वहाँ थी | सुधा-रूपी सारी विद्या (जिससे बह परीक्षाके लिए गया) विषरूपा हो गई | लोकपाल 
आदिको मित्र जानकर जिन-लजिनकी शरण गया वे शत्रु हो गए, उन्होंने बैठने भी न दिया और गज्ञारूपिणी 
जानकीजी उसे बंतरणी तुल्य हो ग३। (पां०)। श्रीरामप्रसाद्शरणजीके मतानुसार जगज्जननी जानकीजी 
इसको मृत्युवत्त हुई (जनमत मरत दुसह ठुख होई', वेसा ही दुःख इसे भोगना पड़ा) | जगत्‌पितासे यमकीसी 
सांसति मिली | श्रीरामजानकीऊा दर्शन अम्नत सो इसे विष हुआ | मंदाकिनी तटपर इसको वेतरणीवत्‌ 
क्लेश हुआ । केलाश आदि अत्यन्त शीतकर हैं, बहाँ भी सींक उसे जलाए डालती है। और, खर्रामें लिखा 
हे कि रामजी सब अवतारोंमें श्रेष्ठ हें। उनका बल देखनेका उद्यम सुधा सम था सो बिष हो गया । मित्र 
शत्रुकी करणी करता है, इत्यादि । पर त्रिपाठीजी लिखते हैं कि यहाँ जयन्तकी कायापल्० विद्याने सो शत्रुका 
काम किया। न उसे यह विद्या आती, न बह काक बनकर भगवतीपर प्रहार करता। शंकरजीकी जटामें 
सकलकलुपबिध्वंसिनी गंगानी सदा रहतो हैं पर वे उसके पापक्रा हरण न कर सकीं, बेतरणीरूप दिखाई पड़ीं। 

२ ऐसा भी अलुमान किया जाता है कि यहाँ चारों बक्ताओंका कथन प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिया गया है | 
धुनु हरिजाना' भुशुस्डिवाक्य; सुनु आ्राता' याज्षवल्क्यवाक्य, यथा 'को शिव सम्त रामहि प्रिय भाई । ११०४ ॥। 

“बिदुधनदी वैतरनी' ये शिववाक्य हैं गंगाके संबंधसे, और 'राखि को सकइ' यह गोस्वामिवाक्ष्य है । 

प० प० प्र०- मात झत्यु आदिके उदाहरण--कद्र, अपने पुत्रोंके नाशका कारण हुईं | [जो हरिसम्मुख 
हो गए जैसे शेपादि वे बच गए । ( सा० सं० ) ] पिठु समन!ः-रावण अपने पुत्रोंके मरणका कारण हुआ | 
[ विभीषण छोदा भाई पुत्र समान था--तुम पितु सरिस भल्तेद्ठि मोहि मारा!। वह हरिभक्त होनेसे बच 
गया। (सा० सं०) | 'सुधा होइ विष/--सर्पोत्ति अम्ृत चाटा तो जिह्ा फठकर दो हो गई । मित्र" 'रिपु' 
बाली ओर सुप्रीवर्म भाइहि-भाइहि परम सग्रीती” सो केसे शत्रु हो गए ! ( रामविभुख होनेसे वाली मारा ही 
गया )। विदुध नदी + गंगा, संदाकिनी | रामकथारूपी सरित पावन पाथ की, 'रामकथा-मंदाकिनी' राम 
विमुखको बेतरणी समान दुःखद लगती हे । 

ई पंजाबीजीका मत है कि यहाँ सुशुए्डीजी गरुड़जीसे कहते हैं. कि देखो प्रभुमें मोह करनेका.फल; 
हज, आर तुम सगवानके वाहन; अतः ऐसी असंभावना न करना । रामविमुखके संवंधर्में भयदायक 
नीति दिखाते हैं, अतः आश्वासन हेतु भाता' संवोधन करते हैं ॥ 

४ इसके बाद कुछ टीकाकारोंने निस्‍्न दोहा दिया है. जो क्षेपक है-- 

- जिमि जिमि भाजत सक्रसुत व्याकुल अति ठुपदीन | 
तिमि तिमि घावत राससर पाछे पस्म श्रवीन ॥' 
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किमी किम वीक लक नलनलललइइ इकबाल अल माााा राम; ।॥घभएएएएए्एभ्भ्भ्भभधणएा 


नारद देखा बविकत् जयंता। लागि दया कोमझ चित संता ॥९॥ 
पठवा तुश्त शम पहिं ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ॥१०॥ 


अर्थ--श्रीनारदर्जीने जयन्तको व्याकुल देखा, सन्तोंका चित्त कोमल होता है, (अतः उन्हें) दया लगी। 
॥६॥ (उन्होंने) उसको तुरंत श्रीरामजीके पास भेजा-हि प्रणतजनहितकारी ! रक्षा कीजिये” ऐसा पुकारकर 
कहना एवं उसने तुरत पुकारकर कहा कि प्रणतहित पाहि सां ॥१०॥ 

टिप्पंणी--१ (क) नारद (नार ८ज्ञान । द + देनेवाले) नाम दिया क्‍योंकि उसको यथाथ ज्ञान देंगे। 
मार ज्ञानं ददातीति नारदः । 'नारद देखा! से जनाया कि व्याकुल होनेसे उसने इन्हें नहीं देखा। लागि 
दया अर्थात्त्‌ उसका ढुःख देखकर इनका चित्त पिघल गया, स्वयं दुखी हुए, उसपर दया आ गई कि इसका 
दुःख दूर करना चाहिए | यथा पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता | ७१२४।८ |”, 'पर उपकार बचन मन काया । 
संत सहज सुभाउ खगराया | ७।१२१।१४ 7 'संत' कहा क्योंकि दया लग आई, दया लगना संतस्वभाव हे, 
यथा 'कोमल चित दीनन्ह पर दाया | ७३७ | यह सन्तलक्षण कहा | ( ख ) भगवानके कोपसे बचानेवालते 
भागवत ही हैं, दूसरे नहीं बचा सकते । प्रभुका वचन है मोतें संत अधिक करि लेखा । ३।२६३ |? नारदजीने 
उसे बचा लिया नहीं तो वह मर। ही था :--राम्र ते अधिक राम कर दासा | ७१२० )' यहाँ चरिताथ हुआ | 
(ग) 'पठवा तुरत'से जनाया कि भागते हीमें उपदेश कर दिया, उसे रोका नहीं । ( घ) 'कहेसि पुकारि०' 
इति | ब्रद्मसरसे बचनेके लिए शीघ्र बड़ी दूरसे आबाज़ दी, ज़ोरसे पुकारकर ये वचन उच्चारण किए। यहाँ 
ग्रन्थकारने भी उसकी आतुरता अपने शब्दोंसे ही लक्षित कर दी है | इतनी जल्‍दी प्रभुकी शरणमें आ पुकारा 
कि मारदका उपदेश ओर उसका पुकारना ग्रंथकारने एक ही चरणमें लिखा | (इस चरणामें मंत्र प्रणुतहित 
पाहि! और विधि कहेसि पुकारि! दोनों ही बतला दिये | बि० त्रि० ) ) 

नोट -१ हि० और भा० दा० ने कहेसि! पाठ दिया है. । प्र० में 'कहेस' है। इसीसे दो प्रकारसे अथ 
लोगोंने किए हैं। किसी किसीका मत है कि अन्तिस चरण नारदवाक्य है। अर्थात्‌ जयंतकों प्रभुके पास 
भेजा ओर यह कहा कि पुकारकर अणतहित पाहि मां ऐसा कहना । क्योंकि आगे उसका जाकर त्राहि त्राहि 
करना लिखते हैं | मानसमें 'कहेसि' का अथे दोनों प्रकार आया हे-कहना और कहा | और “कहेसु! का अर्थ 
'ऋहना? यही होगा | पठवा' पूर्ण क्रिया हे अतः पुक्ारकर कहा यह अर्थ अधिक संगत है। पहले -दूरसे 
पुकारकर कहा, फिर पास जाकर चरण पकड़कर अत्यन्त दीन होकर शरण हुआ। अथवा, 'कहेसि! दोनोंमें 
लगा लें तो और भी अच्छा है | ( चो० ११ भी देखिए ) । पं? रामकुमारजीने एक पुराने खर्रेमें लिखा हे' 
कि सारदने उपदेश किया कि रामजीके पास जाओ ! दूरसे ही पुकारकर कहना जिसमें वे सुन लें कि तू 
शरण आया है । और नाम न लेना, प्रणतहिंत' ही नाम लेकर रक्षाकी प्राथना करता | अर्थात्‌ कहना कि 
प्रणतका हित करना आपकी बान है, मैं अत्यंत नतः हूँ"? कथाके लिए जो साफ़ किए हुए खर्रें हैं उनमें 
यद्द भाव नहीं है । 2 अल | 

२ जयन्तको सारना नही हल ओर सबसे निराश होनेपर अब उसकी मरनेकी दशा हो रही है अतः 
नारदजीको भेरणा हुईं तब वे बचानेके लिये आकर मिले--[ अथवा, नारद सववेज्ञ हैं, जानकर आ मिले | 
( वन्द्न पाठकजी ) ]। 

३ पुकारनेसे मानरहित और दीन सूचित होगा। “अमिमान गोविन्द्हि भावत नाहीं?, यही कारण 
है कि दासमें भी अभिसान देखतेहें तो प्रभु तुरत उसे उखाड़ फेंकते हैं, यथा 'उर अंकुरेड गर्बतर मारी । | 
बेगि सो मैं ड/रिही उखारी । ।पत हमार सेवक हितकारी ।११२९६। फिर भत्ञा अपराधी और बिभुख अभि- 
सानपूवक छल्त करे त्तो कब शरण पावेगा ? अ्रभुने स्वयं कहा है कि मोहिं कपट छल छिद्र न भावा । देवर्षि 


नारद प्रभुका स्वभाव जानते ही हैं कि दीन होकर शरणामें जानेपर प्रसु शरणागतका त्याग नहीं करते | यथा 
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उसको नहीं जान पाया ॥१५॥ अपने किए हुए कम्मसे उत्पन्न फलको में पा गया। हे प्रमो ! अब मेरी रक्षा 


कीजिये, में शरण तक कर आया हूँ ॥११॥ 

गौड़जी--“पठवा “ रघुराई” तक इकट्ठा अन्वय इस प्रकार होना चाहिये |--ताहि पुकारि ग्रण॒त- 
हित ! पाहि कहेसि' (अस कहि ) तुरत राम पहिं पठवा । ( जयन्त ) पुकारि कहेसि प्रणतहित पाहि! (अरु) 
आतुर (तुरन्त) सभय जाइ पद गहेसि (अरू कहेसि) त्राहि ! त्राहि ! दयालु रघुराई” इत्यादि । इस अन्वयमें 
दीपदेहली न्‍्यायसे कहेसि एुकारि प्रतत हित पाह्ी! यह पद दो वार आता है'। पहली वार 'कहेसि! का अथ 
है तू कहना' ओर यह विधि भी है । दूसरी बार 'कहेसि' का अथ्थ है. 'डसने कहा'। दोनों वाक्योंको एकमें 
ही कहनेमें अदभुत चमत्कार है। शब्दशक्तिसे तथा दीपदेहली अलंकारसे वस्तु व्यंग्य है। साव यह है कि 
चारदजीने ज्योंही युक्ति बतायी त्यों ही जयन्त उस युक्तिकों काममें लाया | च्णभर की भी देर न की । 

टिप्पणी---१ (क) आतुर' इति । जैसे नारदजीने 'पठवा तुरत' बेसे ही यहाँ वह तुरत आया भी, यह्‌ 
आतुर' शब्दसे जना दिया । [ (ख) 'त्राहि त्राहि! में मय की वीप्सा है । अर्थात्‌ भयके सारे उसने बारंबार 
त्राहि च्राहि' कहा | अथवा श्रीसीतारास युगल सरकारके विचारसे दो बार कहा । (रा? प्र०)। (यहाँ रघुराई! 
संबोधनसे दूसरे भावका खंडन होता है) ! ( ग ) दयाल' का भाव कि आप मेरी करनी पर दृष्टि न कीजिए 
किंतु अपनी कारणरहित कृपालुताकी ओर देखिए | ( घ ) रघुराई' का भाव कि रघुकुलसात्र शरणागतपालक 
है ओर आप तो उसके राजा हैं, सब रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ हैं, में आपकी शरखणमें आया हूँ । अतएवं आप मुझे 
शरण दें। पुन. साव कि आप रघु' अथात्‌ जीवमात्रके राजा अर्थात्‌ स्वामी हैं। में पासर जीव हूँ। अत! 
आपको मेरी रक्षा करनी उचित है । (रा: प्र०)] (छ) यहाँ दिखाते हैं कि जयन्त मन, कम ओर बचत तीनों- 
से प्रभुकी शरण गया। 'समय' से मन, 'गहेसि पद' से कम ओर नत्राहि'''आयड” से वचन द्वारा शरणागति 
सूचित की | शरणागतिके आवश्यक सब अंश यहाँ जयन्तमें दिखाए--सभय, आतुर गहेसि पद, त्राहि 


त्राहि दयाल रघुराई ।' डे लिखा है 
नोट -१ पद्मपुराण उत्तरखंडसें लिखा है कि ब्रह्माजीका उपदेश पानेपर वह भयसे आतुर होकर भग- 


वान्‌ रामके आगे सहसा आकर गिरा | श्रीसीताज्ञीने देखा कि जयस्त प्राणोंके संशयसे व्याकुल और दुखित 
मरणोन्मुख होकर प्रभुके सामने पड़ा है तब उन्होंने विनयपूर्वक कहा स्वामिन्‌ ! इसकी रक््ता कीजिए, रक्षा 
कीजिए ।' इतनेपर भी प्रभु कुछ न बोले तब) उन्होंने भगवायके सामने गिरे हुए ढस जयन्तके मस्तकको 
प्रभुके चरणोंपर रख दिया। तब द्यासागरने उसे उठाकर अभ्यदान दिया और कहा कि जा। तब वह 
दोनोंको दंडवत्‌ प्रणाम करके चला गया। यथा “इत्युक्तस्तेन बलिमुखह्मणा रघुनन्द्नम्‌। उपेत्य सहता भूमी निपपात 
मयातुर ।२०३। प्राणसंशयमापन्नं 8 सीताय वायसम्‌ । त्राहि नाहीति भर्तारम॒वाच विनयाद्वियुम्‌ || २०७,॥ पुस्तः पतितं 
देवी घरणयां वायरस तदा। तबच्छिराः पादयोस्तत्थ योजयामात जानकी ॥ २८८॥ सपमुत्याप्य करे नाथ कृपापीयूष- 
सागर: | “तमाह वायस रामो मारभेरिति दयानिधि३ । अ्रभर्य ते प्रद्यधामि गच्छ गच्छ यथा सुखम्‌।| २१०॥ प्रण॒म्य 
राघवायाथ सीताये च मुहुर्महु: ।” (अ० २४२)-सानसकल्पकी कथासे इससे भेद है क्‍योंकि इसमें एक तो अद्याजी- 
के उपदेशसे जयन्त शरणमें आया, दूसरे बेहोश गिरा है, स्वयं त्राहि त्राहि भी नहीं किया। श्रीमहारानी जी की 
रूपासे ही भगवानने उसको शरणागत मानकर उसको अभय कर दिया और कोई दंड भी न दिया । 
परन्तु मानसकल्पकी कथामें इससे बहुत अंतर है । जो 'प्रनतह्िित पाही', 'गहेसि पद जाई, त्राहि 
न्ञाहि दयाल रघुराई' “अब प्रश्न पाहि सरन तकि आयडं !, झुनि कृपाल''" और एक नयन करि तजा” से 
स्पष्ट है । मानसकथा वाल्मीकीय ओर अध्यात्मसे कुछ-कुछ मिलती है । | 
२ अतुलित बल”? इति  ( क ) 'सठ चाहत रघुपति बल देखा' उपक्रम है और 'अतुलित बल“? 
उसका उपसंहार है| [(ख) पूव परीक्षा ली थी | अब परीक्षक स्वयं स्वीकार करता है कि परीक्षा मिल गई कि 
अतुलित है । यह परीक्षकोंमें हेड अर्थात्‌ सरदार है, इससे इतनेसे ही जान लिया|कि अतुलित है । (दीनजी) ] 


दोहा २ ( ११-१४ )-२ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपय्ये | ३१ 'पुरपतिछुत करनी -प्र० 
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(ग) बल अतुलित है क्योंकि एक सींक चलाई जिसने सारे त्रह्माण्डको बेध डाला, उसमें यह अव्याहतगति 
देखी | प्रसुता अतुलित यह देखी कि आप तो चित्रकूटसें ही बैठे रहे. तो भी त्रह्मा शिवादिने मुझे अपने 
लोकमें बैठने भी न दिया) 

नोट--३ में मतिमंद जानि नहिं पाई” इति। (क) भाव कि मंदबुद्धि होने के कारण न जानता था, अब 
जाना। पहले मोह था कि खीको एुष्पाभरण पहना-पहनाकर प्रसन्न किया करते हैं, इनमें कया बल होगा। 
पुना, (खत) यह भी जनाया क्रि अज्ञानवश मैंने ऐसा किया, उसे क्षमा कीजिए, जेसे रामजीने परशुरामजीसे 
ओर उन्होंने रामजीसे कहा था, यथा छमहु चूक अनजानत केरी। १२८२, “अनुचित बहुत कहेले 
अज्ञाता | छमहु छमा-मंद्रि दोड आता ।१२८४।--[नोट--चूसिंह पुराणमें भी कहा हे-त्राहि त्राहि महा- 
वाहो अज्ञानादपिकारितभ अर्थात्‌ मैंने यह अज्ञानवश किया है, भेरी रक्ता कीजिए ] 

४ निज कृत कर्म जनित फल पायडँ।० इति। (क) अर्थात्त्‌ इसमें आपका किश्नित्‌ भी दोष नहीं है, 
सरासर मेरा अपराध है | जेसा किया वेसा फल पाया, यथा निज कृत कम भोग सब आता १६२, जो जस 
करइ सो तस फल चाखा | २।२१६।४।', अब?” का भाव कि कर्मजनित फल मिल गया, अब आप अपराधी 

७ ० चौ पु गेंमें ५ ८ ०७७ 
क्षमा करें, मुझे प्राणदान दें । (ख) 'प्रभ' का भाव कि चौदहों सुवनोंमें आप ही समथ हैं, कोई भी रक्षा न 
करसका पर आप रक्त्ता कर सकते हैं। आपका-सा सामथ्य किसीमें नहीं। यदि होता तो कोई न कोई अवश्य 
मेरी रक्षा करता | (ग) 'सरन तकि आएड?--अनन्यता द्योतित करनेके लिये कबिने शरणका ताकना कहा | 
यथा तब ताकेसि रघुनायक सरना', आबे सभय सरन तकि सोही । (चि० त्रि०) | 

सुनि कृषाल अति आरत बानी । एक नयन करि तजा भवाती | १४ ॥ 
सोरठा-- कीनह मोहबस द्रोह जद्यपि तेहि कर बंध उचित | 
प्रथ्ु छाड़ेड करि. छोह को इृपाल रघुबीर सभ ॥ २ ॥ 

अथ- (शिवजी कहते हैं--) भवानी ! कृपालु श्रीरघुनाथजीने उसके अत्यन्त आते (दुःखभरे) बचन 
छुनकर उसको एकाक्ष (एक आंखका) करके छोड़ दिया ॥१४॥ उसने मोहबश द्रोह किया था। यद्यपि उसका 
बध ही उचित था तो भी प्रभुने कृपा करके उसे छोड़ दिया । रघुवीर श्रीरामजी के समान कोन दयालु है ! 
( कोई भी नहीं ) । ' 

टिप्पणी- १ अति आरत बानी । (क) त्राहि त्राहि दयातु रघुराई। “अब प्रभु पाहि' यही अति 
आत्त! बाणी है, यथा 'प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि | आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करैगो 
तोहि। ६२०७ पुनः अति' का भाव यह कि श्रीरामजीके निकठ थोड़ी भी दीनता हो तो वे उसे अत्यन्त मान 
लेते हैं, यथा सुनत राम अति कोमल बानी | बालि सीस परसेड निज पानी ।8४/१०)"', छुनत बविन्नीत बचन 
अति कह कृपाल मुसुकाइ |? छ'० ५६ देखिए । 

२ (क) 'कीन्ह मोहबस द्रोह', यथा 'सोचिय ग्रही जो मोहबस करइ कर्मपथ त्याग । २।१७२।, 'करहिं 
मोहबस द्रोह परावा | 0४०; भाव कि द्रोहका कारण मोह हे। करि छोह” कहा क्‍यों कि उसके कहनेसे उसका 
नेत्र भंग किया। (ख) एक नयन करे तजा'''जद्यपि तेहि कर बध उचित! इति | जयन्त भगवाचके परी- 
ज्ञाथ आया और दक्षिण अँगूठा विदी्ण किया, अतः उसकी दक्षिण आँख फोड़ी गई | इतना कहनेपर जान 
पढ़ता है कि भवानीकी चेष्ठासे उनको संदेह जान पड़ा कि जब एकाज्ष (काना) कर दिया तत्र क्ृपालुता कैसी ? 
अत्तः उसीका समाधान तुरन्त शह्कुरजीने किया । यह शंकरजीका फ़ेसला हुआ । (दीनजी) । 

३--इस प्रसंगभरमें श्रीरामजीका वत्त, ऋपालुता, अ्सुत्व और शरणपालकता गुण दिखाए पर 'कपा' 
गुणको प्रधानता दी है, यथा अति कृपाल रघुनायक्र सदा दीन पर नेह', सुनि ऊृपाल अति आरत वानी" 

अभु छाड़ेड करि छोह को झृपाल रघुवीर सम! | आदि, सध्य और अंत तीनोंमें कृपा गुणका उसलेख किया हे । 


सानस-पीयूष ३२ । श्रीसतेरामचन्द्राय नसः | दौहा २ ( १४ )-२ 


टिप्पणी--४ 'प्रशु! ओर को कृपाल रघुबीर सम' का भाव यह कि जब क्रोध होता है तब शान्ति और 
कृपा नहीं रह जाती, जैसा परशुरामजीने कहा है--मोरे हृदय कृपा कसि काऊ |१२८०॥ पुनः यथा क्रोधिहि 
सम कामिहि हरिकथा। ऊसर बीज बये फल जथा ॥ ४४८ ।! दूसरे, सामथ्य रहते हुए क्रोधीमें क्षमा दया 
प्रायः नहीं होती, यथा यिहिके कंठ कुठार न दीनन्‍्हा । तो मैं काह कोप करि कीन्हा | १२७६ ।, और यहाँ 
श्रीरामजी प्रभु (सम॒थ) हैं, रघुकुलमें श्रेष्ठ वीर हैं, तो भी जयन्तपर इतना कोप होनेपर भी ऋृपालु हुए । 

४ जयन्तप्रसंगके द्वारा प्रभुने अपना बल ओर प्रताप सबको दिखाकर जना दिया कि सीताजीका 
अपराध करनेवाला बच न सकेगा | रावण इनका अपराध इसी कार्डमें करेगा | वह मारा जायगा | इसमें 
सन्देह नहीं। सुरनरसुनिको ढारस इस चरितसे होगा और सन्दोदरी आदिको भय । 

[श्रीसीवाजीने जयन्तके प्रसंगका स्मरण करानेफे लिये हनुमानजीसे कहा है कि उनसे कहना कि आप 
अखवेत्ताओंमें सबसे भ्रेष्ठ हैं, बलवान्‌ हैं और शीलवान हैं। मेरे लिये एक काकपर जिन्होंने भह्मास्र छोड़ा 
था, वे श्रीराम मेरा हरण करनेवाले रावशको केसे क्षमा कर रहे हैं, अख्ोंका प्रयोग क्‍यों नहीं करते ? यथा 
८एबमखविदां श्रेष्ठ: सत्तवाज्छीलवानपि | १८ | किमयमर्त्र॑ रक्मः सु न योजयसि राधव | ( वाल्मी० ५,६७ ) १, मत्कते 
काकमाने त॒-ब्रह्मास्त्रं समुदीरितम्‌ । कस्मायों मां दरेचत्तः क्षमसे त॑ महोपते |” ( वाल्मी० ४. १८३६-४१ ); इससे यह 
सिद्ध होता है! कि यह चरित यही सूचना देनेके लिए हुआ । | ' 

प्र०--(क) 'एंक नयत्त करि तजा' | इससे बाणकी अमीघता भी रही और उसको शिक्षा भी हुईं । एक 
ही नेत्र फोड़ा क्योंकि अधोज्डिनीजीका अपराध किया था। नेत्र ही फोड़ा, क्‍योंकि नेत्नसे ही देखकर चोँंच 
मारी थी | मंदोदरीने भी ऐसा ही कहा है--राखा जिअत आँखि गहि फोरा'। (ख ) 'जद्यपि तेहि कर बध 
उचित०' अर्थात्‌ बध-दंडके बदले एक अंगही भंग करके छोड़ दिया, न्याय और दया दोनोंकी मर्यादा रक्‍्खी । 

तोट--१ वाल्मीकीय एवं अध्यात्मसे स्पष्ट सालूम होता है कि प्रभुने उससे कहा कि त्रह्माख्र अमोघ हैं, 
उपाय बताओ, तब दक्षिणनेत्र देकर उसने प्राणकी रक्षा की | यथा 'पोघ॑ कतु न शक्यं तु ब्राह्म' अस्त्॑ तदुच्यताम्‌ 
।३६। ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति सम स दक्षिणम। दत्वा तु दक्षिरँ नेत्र प्राणेभ्यः परिरक्षितः ।३२७। (वाल्मी० ५.३८), 
८ रामस्तमिदमत्रवीत्‌ ।१६। अ्मोधमेतदस्त्र मे दच्वेकाक्षमितों ब्रज ) सब्य॑ दत्वा गतः काक [६०१ झ० रा० ५. ३ |! 
अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने उससे कहा कि मेरा यह अख अमोघ हे (निष्फल नहीं जा सकता) | अतः तू केवल 
अपनी एक आँख देकर यहाँसे चला जा। तब वह अपनी सठ्य' आँख देकर चला गया। सव्यः का अथे 
प्रायः वास ही लिया जाता है; इससे किसी-किसीने बायीं आँखका फोड़ना अर्थ किया । परन्तु कोशमें 'सब्य' का 
अथ दक्षिण भी मिलता है, यथा 'सब्यं वामे च दक्षिणे इति अजयः।',सब्य॑ तु दक्तिणे वामे च पतिकूले च इति विश्वः |! 
इस तरह वाल्मीकीय और अध्यात्मकी एश बाक्यता हो जाती है । अथवा, यदि “बायां नेन्न' अर्थ लें तो भाव 
होगा कि सतभेदके कारण गोस्वामीजीने दक्षिण या बाम कुछ न लिखकर 'एक नयन करि तज्ञा कहा'। इससे 
सबके मतोंकी रक्षा हो गई। एक नेत्र फोड़नेके विषयमें महानुभावोंने अनेक कत्पनायें की हैं, यथा-(१) काक- 
के एक ही नेत्र होता है, तेरे दो क्यों ! (२):हम दोनोंको एक जाने और देखे | (३) जानकीजी सबको नेन्नवत्‌ 
प्रिय हैं, यथा 'बधू लरिकनी पर घर आई । राखेहु नयन पलककी नाई ॥ १३४५४ । इति दशरथवाक्य, 'नयन 
पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउ० । २|५६ ।! और 'जोगवहिं प्रभु सिय ल्षनहिं केसे ) पलक बिल्ोचन गोलक 
जेसे | २१४२ ।! नेन्नवत्‌ प्रिय. जानकीजीको कष्ट दिया अतः नेजन्न फोड़ा |--(सा० स०, रा० प्र० श०) | 
(४) शूंगाररसमें' बीभत्सरस किया, अतः नेत्र ही फोड़ा ।--(करु०) । इत्यादि । 

२ 'जद्यपि तेहि कर बध उचित' इति | जयन्तने परम प्रिया श्रीजानकीजीका अपराध किया, वह आत- 
तायी था, न्‍्यायसे उसका बध उचित था। तथापि प्रभुने उसे छोड़ दिया, यह उनकी ऋपालुवा है । 'यही मत 
वाल्मीकिजीका भी है। थथा “वधाहमपि काकुलूपः कृपया पर्यपालयत्‌ | ५.३८.३५ |” अर्थात्‌ वधयोग्य होने पर 
'भी उसकी रक्षा की । अ० रा० से स्पष्ट है कि आँख भी जो फोड़ी बह उसकी सस्मतिसे । 











दोहा २-३ (१-३) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्पचये | ३३ प्रभु-अन्रि-सेंट प्र०. 


३ क्रपालुता एक आँख फोड़नेमें भी-है | एक आँख रहने पर भी दोनोंका काम एकसे ही हो जाता है. 
ओर अंगोसें यह वात नहीं है । एक प॑ख या एक पैर या चॉँच काठ डालनेसे सदा दुःख रहता ।--(पं०) । : 
प्र० स्वामी इसका समाधान यों करते हं-- (१) रघुवीर' शब्द ही इस शंकाका उत्तर निहित हे। 
श्रीरामजी 'रुवीर', रघुकुलके सर्वोत्तम वीर हैं, संन्यासी नहीं हं। क्षमा शत्रों च मित्रे च यत्तीनामेव सूपणम्‌। 
अपराधियु सच्वेपु नुपाणां सेव दृूषणप्‌ | रघुकुल-नारिपर कोई अत्याचार करे ओर रघुवंशी राजा उसे दर 
न दे तो यह उसके लिये पाप है| यथा 'अ्रदण्ज्यान्‌ टएडयन्‌ राजा दण्डयांश्रेवाप्प दण्डयन्‌ | अबशो मह॒दाप्नोति 
नरक॑ चेव गच्छुति | मनु १२८ । जो राजा अपने धसपत्नीके अपराधीको विना दंडके छोड़ देता हो, वह 
प्रजाकी द्वियोंकी रक्षा क्योकर करेगा ? तब तो प्रजा सभीसे अनाहत हो जायगी। (२) श्रीरासमजी जब 
धनुपपर वाण चढ़ाते हैँ तव उसको कुछ न कुछ देना ही पड़ता है| परशुरामने तपसे प्राप्त किया हुआ अपना 
सच कुछ दिया वाल्मीकीयमें स्पष्ठ कहा हे । समुद्रनिश्ररके समय जब वाण चढ़ाया तब्र समुद्रपर 
कृपा करके उसके बताये हुये उत्तरतटवासी खलोंपर उसको चलाया | 
४ को कृपाल रघुवीर सम! इस ग्रसंग्में 'कृपाल ओर रघुवीर दोनों शब्द चरिताथ हुए । पंचवीरता- 
युक्त होनेसे रघुवीर! नाम हे । विद्यावीर, दानवीर, दयावीर, पराक्रमबीर ओर महावीर हैं। सींकाखसे 
तीनों लोकोंमें कोई रक्षा न कर सका इससे विद्यावीर ओर महावीर दिखाया | शरण आनेपर प्राणकी रक्षा 
की इससे दयावीरता दिखाई । जीवमात्रकी रक्षाको एकमात्र हम ही समथ हं, इस दृद अनुसंधानका ही नाम 
कृपा हैं; यथा रदछुणे सवभूतानामइमेकों परोविभुः | इति सामथ्यसंघ्रानं कृपा सा पारमेश्वरी। भ० गु० द० जिस 
जयंतकी क्िसीने रक्षा न की उसकी रक्षा आपने की, यह कृपालुता 
५ एक वार चुनि कुछुम सुद्मए ।१.३/ से प्रथ्चु छाड़ेड करि छोह' ' 4२॥ तक इति | श्रीरामप्रसादशरणजी 
कहते हूं कि विचारपूवक देखा जाय तो इस कांडके ग्रत्वेक चरितमें नवों रसोंकी झलक है । इन चोपाइयोंमें 
भी यद्यपि प्रधान रूपसे खूक्भार ही हे तथापि इस ग्रसंगमें नवों रसोंका अन्तर्भाव भी है! जैसे कि--( के ) 
फूलोंके आभूषण धारण करानेमें शज्ञारकी पराकाप्ठा है। ( ख ) भूपणोंके पहनाते समय मन्द मुसकानयुत 
छ छेड़छाड़ हे, इसमें हास्य है । ( ग) जयन्तका इसी समय रंगमें संग करना, चरणोंमें चॉँच मारना 
आर उससे रुधिरका स्राव होना वीसरत्स' हे। (ब) श्रीरामजीको उसपर क्रोध आना 'रोद्र! है | (ड) सींकपर 
्रह्माल्का प्रयोग करके उसे लक्ष्य बचाया, यह वीररस' हे । (च) बाणने वेतरह जयन्तका पीछा किया और 
उसके ग्राणोंका गाहक हुआ । जयन्त सयातुर हो भागता फिरा | इसमें भयानक रस है । ( छ ) वाण और 
जयं॑तर्म दो अंगुलका ही वरावर वीच रहा, कितु उसने जलाया नहीं, यह अद्धतरस' हे। (ज) शरण 
आनंपर दया आनेसें करुणा!। ओर, (क्र) यह सत्र हो चुकनेपर भी चित्त का स्थिर वना रहना शान्तरस' है। 
रघुपति चित्रकूट वि नाना। चरित किये श्रति सुधा समाना ॥१॥ 
वहुरि राम अस मन अनुमाना | होईंडहि भीर सवहि मोहि जाना ॥२॥ 


सकल मुनिन्द सन विदा कराई | सीतासहित. चले. दवा भाई॥श॥ 
अथ--चित्रकूटमें चसकर श्रीरवुनाथजीने अनेक चरित किए जो कानोंको अस्त समान# (प्रिय ) 
है ॥0॥॥ फिर श्रीरामजीने सनसें ऐसा विचार किया कि मुझे सभी जान गए, इससे भीड़ होगी ॥२॥ (अतः) 
सब मुनियासे विदा कराके सीतासहित दोनों भाई ( बहाँसे ) चले ॥३॥ 

छ अ्रुत्ति का अथ वेद भी किया गया है। अथ--वेदके समान पवित्र ओर अमृतसद्ृश | वेदके 
अनुकूल आर छुनन एवम्‌ कल्याण करनम अमृत ससान] यथा श्रुत्ति संतुपालक राम० | वा, छुधासम 
जन्मसरणुनाशक। वा, वेदोंमें सारूूप जैसे समुद्रका सार अम्रत चैसे ही वेदोंका सुधासाररूप यह चरित। 
यथा “्मांमोषि सम्रद्धव॑ं! * ? [--( खर्स ) 
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मानस-पीयूष ३४ । श्रीसतेरास चन्द्राय नसः । दोहा ३ (१-५) 





टिप्पणी--१ 'रघुपति चित्रकूट बसि साना'“'” इति। (क) वाल्मीकिजीसे प्रभुने जो कहा था कि 
'तहँ रचि रुचिर परन-तनसाला । बास करों कछु काल झपाला। २.१२६ ४", उसको चरिताथ किया-रघुपत्ति 
चित्रकूट बसि०! । पुत्र झुनिने कहा था कि 'चित्रकूटगिरि करहु निवासू | तह तुस्द्ार सब भाँति सुपासू । २, 
१३२ |, अतः चित्रकूट वसि नाना चरित किये” । चित्रकूटनिवासका उपसंहार यहाँ है । ( ख ) 'नाना' 
अर्थात्त्‌ किए तो बहुत पर हमने एक ही कहा। अब प्रभुचरित' सुनहु अतिपावन । ३-१,२ ।! उपक्रम है ओर 
“चरित किये श्रुति सुधा समाना' उपसंहार है । इस प्रसंगकी समाप्ति यहाँ की | यहाँ सूह्मतः यह भी जनाया 
कि वे सब चरित खद्भाररसके हैं | [ वाल्मीकिजीके 'सब भाँति सुपास! दिखलानेके लिये श्वज्ञाररसका वर्णन 
किया | सीतानाथका विहारस्थल प्रमोद्वन प्रसिद्ध है | चरित्रमें श्वृज्ञाररसके योगप्े माधुय्यातिशय हो गया। 
इसलिये श्रुति सुधा समाना' कहा। अथवा अलोकिक रति ही वेदोंका सार है, इसे “श्रुति”? कहा ॥ (वि०त्रि०)॥ 
२ सन अनुसाना | होइहि भीर' '? इति । ( क ) भीड़ होनेका अनुसान होनेका कारण है। अवध- 
मिथिला-बासी देख गए हैं। किसी-न-किसी वहानेसे वे अवश्य आते-जाते रहेंगे। भीड़का पास रहना घर्म- 
विरुद्ध है । यह विशेष उदासी ब्रत' के प्रतिकूल पड़ता है। (ख) अध्यात्मसे जान पड़ता है कि आसवासके 
नगरनिवासी दशनोंकी इच्छासे सदेव आया-जाया करते थे। [भावुक तो अवध-मिथिला-आन्तोंका जन-जन 
है। अब कोई श्रीअवधका नागरिक आकर अपनी महारानीको कुशसाथरीपर सोते देखकर आतेक्रन्दन करने 
लगे | सिथिल्ाका कोई बुद्ध या युवक श्रीजानक्वीजीको अपनी पुत्री या बहिन मानकर उनके लिये शब्या 
वाहन आदिकी व्यवस्था करना प्रारम्भ कर दे; तो ऐसे भावुक भक्तोंको केसे रोका जा सकेगा? परम 
संकोची मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे उनके हृद्योंको निराश करके भग्न कर सकेंगे और उनका आग्रह मानकर 
बनवासी जीवनका निर्वाह केसे शक्य है'। अतः मार्ग ही एक रह गया कि किसीके आनेके पहले ही चित्र- 
कूटकों छोड़ दिया जावे । ( श्रीचक्रज्ी )] उस भीड़-भाड़को देखकर और अपने दण्डकारण्यके कायकों भी 
विचारकर उन्होंने चित्रकूटको छोड़ दिया, यथा वागराश्र सदा यान्ति रामदर्शनत्ञालता; । चित्रकूटस्यितं ज्ञात्वा 
सीतयालच्मणेन च्‌। अझ० रा० २.६.७७। ह्ष्ठा तजनसंबाधं रामस्तत्याज ते गिरिम्‌ स्‍ः गीतावल्ीसे भी यही सिद्ध 
होता है। यथा काहू सों काहू समाचार ऐसे पाए। चित्रकूट ते रास लषन सिय सुनियत अनत सिधाए॥ 
सैल सरित नि्ेर बन मुनिथल देखि-देखि सब आए । कहत सुनत सुमिरत सुखदायक सानस सुगस 
सुहयाए ॥' “ 'श८८्श! ( ग ) जयन्तप्रसंगसे सबका जानना कहा | सब जान गए कि ईश्वर हैं। अथवा, भाव 
कि यहाँ सब जान गए, अब जो नहीं जानते उनको चलकर दशशत दँ--यह्‌ कृपागुण है। ( खर्रा, वंदन 
पाठकजी )। [ विश्राम सागर! में भी लिखा है कि अवधसे लोग बराबर आते-जाते थे। (दीनजी) ] 
..._३ 'सबल मुनिन्‍्ह सन बिदा कराई” इति । (क) विदा होकर जाना शिष्टाचार है, यथा 'चलेड पवनसुत 
बिंदा कराई | ४.८.४ ।, मुनि सन बिदा साँगि जिपुरारी । १.४८.६ |, 'गयेउ राउ गृह बिदा कराई | १.२१७. 
८! पुनः, (ख ) ऐसा करनेसे मुनियोंकी संत्तोष होगा। पुनः, सकल' से मिल्ननेसे आपकी सरलता दिखाई 
जैसा आगे भी दिखाएँगे, यथा 'सकल मुनिन्‍्हके आश्रसन्हि जाइ जाइ सुख दीव्ह । ६! (घ ) इस चौपाईसे 
नवीन प्रसंगका आरंभ जनाया | झुरपति सुतकरनी” प्रकरण समाप्त हुआ | 


धर 3 
प्रभ-अन्रि-मेंट-प्रकरण” 
अत्रि के आश्रम जब प्रश्च गयऊ | छुनत महाप्नि हरषित भयऊ ॥श॥। 
पुलकित गात अब्रि उठि धाए। देखि राम आतुर चलि आए ॥५॥ 
अथ--प्रभु जब अन्रिजीके आश्रसमें गए तब वे सहामुनि सुनते ही आनन्दित हुए ॥ ४॥ शारीर 


दोहा ३ (४-४) । श्रीमद्रासचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्मे। ३४ प्रभु-अन्निं-भेट मं० 





पुल्नकित हो गया, श्रीरामचन्द्रजीको देखकर अन्रिजी उठ दीड़े | रामचन्द्रजी (मुनिको दौड़े आते हुए) देखकर 
बड़ी शीघ्रतासे चलकर आए ॥४॥ 

घ० रा० छु०-१ “अन्रिके आश्रम जब प्रश्नु गयऊ! | ( क ) विदा होकर चित्रकूटसे चलनेमें माधुण्ये- 
सस्वन्धी हो भाई” पद दिया और यहाँ अत्रिजीके आश्रमपर पहुँचनेपर ऐस्वय्य सम्बन्धी 'भ्रभ्भु? पद्‌ दिया। 
कारण यह कि इनको देखकर मुनि दोड़ेंगे, मुनिका इनमें प्रभु-भाव है। ( ख) मुनिका आश्रम आधघकोश 
तक है । कुटीसे आश्रभकी सीसा इतनी दूर है। “आश्रय गयऊ' से जनाया कि सीमाके भीतर पहुँचे, अभी 
कुटी दूर है । ( ग ) चित्रकूट-रामघाटसे मुनिका आश्रम (सीमा) तीन कोस है और सीमासे कुटी आधघकोस 
है | यह्‌ बीचकी नाप कविने साढ़ेतीन चोपाइयाँ देकर जना दी है। 'सीता सहित चले हो भाई' से लेकर 
सादर निज आश्रम तब आने' तक ३॥ (साढ़े तीन) चोपाइयाँ बीचमें हैं । पहला आश्रम” सीमाका बोधक 
है और आगे जो पुन! आश्रम! शब्द आया है-- सादर निज आश्रम०', वह कुटीका बोधक है । 

( नोट--इसी प्रकार वाल्मीकिजीके आश्रमपर यह शब्द दो बार आया है, यथा बालमीकि आश्रम 
प्रभु आए। २.१२४.४ ।' और 'करि सनसान आश्रमहिं आने । २.१२४५,२ ।” वहाँ भी यही दो अथ हैं । ) 

२ 'मुनत महामुनि हरषित भयऊ | ( क ) कोलकिरातसे सुना होगा, यथा 'सब समाचार किरात 
'कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे | २.२२६ |! ( ख ) यहाँ मीतर ( मन ) का हर्ष कहा और आगे 'पुल्नकित 
गात' से बाहरका हर्ष कहा । हर्षका कारण सेवक सदन स्वासि आगमनू” है। भीतर बाहर दोनोंमें हर्ष छा 
गंया | हषे और भ्रेमके मारे स्वागतके लिये उठ दौड़े | यथा श्रश्मु आगसन श्रवन सुनि पावा | करत सनोरथ 
आतुर धावा | ३११०३ ॥ ( झुतीक्षणजी ), सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिलोकि लोचन जल 
छाए। ३॥१९६ |? ( अगस्त्यजी ), समाचार पुरबासिन्ह पाए॥ घाये घास काम सब त्यागी। १२२० ॥! 
( मिथिल्लावासी )। (ग ) अन्रिजी चित्रकूटके ऋषियोंमें सबसे प्रधान हैं, इसीसे अन्य सब ऋषियोंको 'मुनि' 
कहकर--'सकल सुनिन्ह सन बिदा कराई', इनको महामुनि” कहा । अर्थात्‌ और सब सुनि हैं ओर ये महासुनि 
हैं। यथा अवसि अन्नि आयमु सिर धरहू | तात बिगत भय कानन चरहू । ' 'रिषिनायक जह आयसु देहीं। 
राखेहु तीरथजल थत्न तेही ॥ २३०८ (५,७) ।' वाल्मीकिजीके अन्रि आरि मुनिबर बहु बसहीं। २१३२७ ।! 

भी यही सिद्ध होता है | इनका नाम लिया औरोंको आदि" से जना दिया | 

प० प० प्र०--अन्रि शब्द ही कहता है कि वे त्रिगुणातीत थे। सगुण परमात्मा मिलने आते हैं 
इतना सुनते ही दौड़े, इससे सगुण भक्तिकी पराकाष्ठा दिखाई। 'गयऊ से सिद्ध है. कि गोस्वासीजी तवतक 
सनसे रामाश्रममें ही रहे | भगवान्‌ चले, उसके पश्चात्‌ ये निकले ओर उनके पहले ही उधर जा पहुँचे । यह 

आगेके चल्नि आए? से स्पष्ठ किया है | 

टिप्पणी-३ 'देखि राम आतुर चलि आए! । (क) उधर भुनिका प्रेमातुर होकर दौड़ना कहकर इधर 

प्रभुको भी अपने घ्रसमें सावधान दिखाया। यथा 'सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू। सिय समीप राखे रिपुद्वनू।|। 
चले सवेग राम तेहि काला । धीर धरमथुर दीनमदयाला ॥| २.२४३ |? (ख) मुनिका 'धावना” कहा और राम- 
जीका आतुरता से चलकर आतना' कहा। इनका दौड़ना न कहा, क्योंकि इनके साथ ञ्री है जो अत्यन्त 
सुझुमारी है जैसा अयोध्याकांडमें दिखाया जा चुका है। क० २।१०११ देखिए । तो भी बहुत तेजीसे चले 
जिससे मुनिको अधिक श्रस न हो । [ (ग) मुनिको प्रशुके आगमनकी खबर मिली, अतः सुनकर दौड़ना कहा, 
पर किरात रासजीको खबर न दे सके कि मुनि आरहे हैं क्योंकि मुनि सुनतेही घाए और बीचमें जगह थोड़ी 
ही थी। इसीसे रामजीका देखकर आतुर होकर चलना कहा। अथवा, इधर ख़बर पहुँचानेका कोई प्रयोजन 
न था इससे इनको ख़बर न दी गई । (खर्रा) ] 

_प० प० प्र>चलि आए! इति। आएं! से सूचित हुआ कि गोस्वामीजी ध्यानदृष्ठिसे अन्रिजीके 

आश्चमसें प्रुके पूष ही पहुँच गए और वहाँसे देख रहे हैँ कि भगवान्‌ कब आते हैं, अतः आए! कहा | 
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देखिए--तब प्रभु भरद्ाज पह्धिं आए |२१०६।७१, बालमीकि आश्रम प्रभु आए ३१९४४, 'पुनि आए 
जहँ मुनि सरभंगा ।शछ८ में भी “आए! है, आगे प्ुुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ३।१२।४।', सकल सुनिन्‍्दके 
आश्रसन्हि जाइ-जाइ सुख दीन्ह |३६। इत्यादिमें आए! नहीं है। विशेष आइ नहाए सरितवर सिय समेत 
दोठ भाइ ।१९१३२/ सें देखिए । वि 
करत दंडवत श्ुुनि उर लाए। प्रेमवारि ही जन अन्दबाए ॥ ६॥ 
देखि रामछबि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने ॥ ७॥ 
अर्थ--द्‌रडबत्‌ करते ही सुनिने उनको हृदयसे लगा लिया और दोनों जनोंकी अपने प्रेमाश्रुसे नहला 
दिया ।6। रामचन्द्रजीकी छुबि देखकर नेत्र शीतल हुए; तब मुनि उनको. आद्रपूर्वक अपने आश्रमसें लाए |७। . 
टिप्पणी--१ 'करत दंडवत' मुनि उर लाए! इति। (क) यहाँ श्रीराम ओऔर मुनि दोनोंकीं परस्पर 
आतुरता और प्रेम दिखाते आ रहे हैं | 'करत' शब्दमें सी वही भाव कलक रहा है । (ख) हृदयमें लगाते ही 
प्रेम उमड़ पड़ा, नेत्रोंसे प्रेमाश्रअवाह ऐसा उमड़ा कि दोनों भाई (जो छातीसे लगे हुए थे) उससे नहा-से गए। 
यह अत्यंत प्रेमकी दशा है, यथा 'अतिं अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सत्रित्ष अन्हचाए ।२।२४४॥ (ग) 
यहां अन्हवाए पद देकर जनाया कि प्रश्चुने साधुय्यमें मुनिको दंडवतू किया; पर वे ऐश्वय सावसे इनका 
षोड़शोचार पूजन करेंगे । उस पूजनका प्रारंभ यहीं कर दिया गया। [ (घ) यहां मुनिने रामजीकी माधुय्य- 
ल्ीलाकी मर्यादा रक्खी, उनको हृद्यसे लगाया पर स्वयं साथा न नवाया, न विनती ही की । आगे ऐश्वयके 
अनुकूल विनती और: प्रणाम किया है और भक्तिका वरदान माँगा है । जहाँ जेसा चाहिए बहाँ वेसा 
क्िया। ( खरा) ] 
नोठ-- करत दंडबत सुनि उर लाए! यह चरण ज्योंका त्यों श्रीसरद्याज-मिलन गसंगममे भी है। यथा 
तब प्रध्ु भरद्गाज पहिं आए | करत दंडवत मुनि उर लाए ।३।१०६७१, करत दंडव्ता शब्द आगे पंपासर 
पर भी आए हैं, यथा करत दंडवत लिये उठाई । राखे बहुत बार उर त्ञाई ।8॥9१।१०॥ (नारदजीकों दंडचत 
करतेमें ही श्रीरामजीने उठा लिया )। यद्यपि श्रीवाल्मीकिजी तथा श्रीअगस्थवजीका भी भाव णेसा ही है. 
तथापि उनके प्रसंगोंमें ऐसा नहीं हुआ है | यथा मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा | आसिरबाद विप्रबर दीन्हा। 
२१२५१, मुनि पद्‌ कमल पंरे दोड भाई । रिषि अति प्रीति लिये उर ज्ञाई। ३३१२१०२१२४।१। देखिए। 
ठिप्पणी--९ 'दिखि रासछबि नयन जुड़ाने ।! इति | (क ) सब भाइयोमें श्रीरामजीकी छवि सबसे 
अधिक है । इसीसे 'रामछबि' देखकर नेत्रोंका शीतल होना कहा । यह मूर्ति ही ऐसी सुखदायी हे। यथा 
“चारिड सील रूप गुन थामा | तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥११६८।?, “भए मगन देखत झुख सोभा | 
जनु चकोर पूरन ससि लोभा ।१२०७४-६। ( विश्वामित्रजी ), 'पुनि चरनन्दि मेले सुत चारी । राम देखि 
मुन्ति देह बिसारी ॥”, “दूरिहि ते देखे दोड आ्राता | नयनानंद दानके दाता ॥४॥४५।॥” ( ख ) जुड़ाने? से पू् 
( दर्शन-विना दशनके लिए ) संतप्त होना जनाया। यथा 'चितवत पंथ रहेजँ दिन राती। अब प्रभु देखि 
जुड़ानी छाती ॥८३ (शर्संगजी)। विशेष दिखि रास छत्रि नयन जुड़ाने ।॥१९४।२।' और सु ० ४५ (३) 
में देखिए | (ग) 'नयन जुड़ाते! कहकर जनाया कि रामानुरागी रामको ही पाकर, उनका दर्शन करके, 
शीतल होते हैं, अन्य किसी पदार्थसे नहीं जुड़ाते!। [ (घ) खर्रा--(१) देखिए अन्निके भेत्से चन्द्रमाका 
जन्म हुआ जो अत्यन्त शीतल है तो भी उससे शीतल न हुए, प्रश्ुके दृशनसे ही शीतल हुए। (२) मुनिने 
प्रभुको प्रेमजलसे शीतल किया ओर स्वयं उनकी छवि देखकर शीतल हुए। छबि समुद्र हे, दशन जल है । 
यथा 'भरि लोचन छुविसिंधघु निहरी | १५० /, 'जों छबिसुधा पयोनिधि होई । ११२४७) नेत्रके प्रेमजलसे प्रभु 
# खरों--सब शाख्र अवलोकन करते करते, 'बाद जोहते! ( - राह देखते कि प्रभु आकर दर्शन दें ) 
एवम्‌ तप आदि करनेसे संतप्त थे, अब शीतल हुए । 














दोहा ६ ( ७-८ )-६ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण अपने | १७ प्रशु-अत्रिन्मेंद मर० 

शीवल हुए ओर छवि-जलसे नुनि शीतल हुए । (३) स्वयं दोनोंको शीतल किया ओर आप शीतल हुए राम- 

छव्िस, क्योंक्रि चारिड रूपसील गुनवासा | तदपि अधिक सुखसागर रामा! । इत्यादि | अन्धमें सर्वत्र जिस्हें 

| कक किक. ५ 

दोनों भाइयोंक्ा दरान हुआ उन्हें दोनोंके दशनसे आनन्द हुआ पर पीछे उनके नेत्र अम्द्दी में लग गए । ] 

डे सादर निज्ञ आतध्रम तब आने! | यथा मे तावल्याम्‌ - प्र्ध पद पाच ड़ दत छञरच विलोचन वारि' 
् कर कप 








अथांन नत्राकत ललस हां साना छुन्दर झल्य आर बस्सन-पावड दत हुए आधश्रसममस से गए ।। ( सदरीप्रकरणु )। 
असपट बहुत कॉमल ह्व यथा जब्हिं राम काहे लेहिं डसाथा | उसगत प्रेम सनहु चहूँ पासा | ३॥२२० ।' 
[4 


कार पूजा का बचन सुद्ए । दरय॑ मूल फत्त पश्च मत भाए 9 ८ || 
सा+--अग्रश्ध आंसन आधतान भार लांचन दाता राख । 
सनिवर परम प्रवीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ दे ॥| 
शब्दाथ--आसीन विराजमान, वेठे हुएं। प्रवीन (प्रवीण) - निपुण, चतुर | 
अथ->पृजा करके सुदावते सुन्दर वचन कहकर उन्होंने अस्ुकों मन भावे' कंदमूलफल दिए जिसस 
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टिप्पणी--१ करि पएजा-आगे दि० द सें दिए । कहि वचन सुदयये! अर्थात्‌ कहा कि हमपर 
बड़ी कृपा की, हमारे बड़े भाग्य हैं कि आपने घर चैठे दर्शन दिए, अब हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए | 
यथा 'सोहि सम भाग्यवंत नहिं दुजा | १०१२ ॥ (आगर्त्यवाक्य), “* 'मुनिवर कहेड अतिश्रि श्रेमप्रिय होहु। 
कंदमतफलकूल हन देहि लेडु करि छोहु।श२१२ (मरद्वाज:) | [पुनः, मूल फल देनेका भाव कि जो सत्कर्मादि 
क्िय थे, उन्हें इस बहाने समपणु किया | ( रा? प्र )। मन न्ाएं का भाव कि बही-बही फल दिय जिन्हें 
प्र बहुत चाहते पसंद ऋरते थे। अथवा, फल मूल दिए जो ग्रेमके कारण अ्थुको वहुत अच्छे लगे | अथवा, 
प्रजुने इच्छामर भरपठ खाया, इसस मत भसाएं कहा | ( पं० रा० व० श० ) । वा, भक्तिपृ्व क अप ण होमे 
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मानस-पीयूष श८। श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दोहा ३ (८)-३ 


देखिय नयन परम ग्रभ्मु सोई ।0 १४४॥३ ।! अतः वे माँगते हैं कि दिखहिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा 
करहु०११४६॥ इसी तरह देवताओंकी शिवविवाहकी उत्कट लालसा होनेपर कहा है । यथा सकत्न सुरन्‍्ह 
के हृदय अस संकर परम उछाहु। निज नयनन्हि देखा चह॒हिं नाथ तुम्हार बिवाहु | १८८ । यह उत्सव 
देखिआ भरि लोचन । सोइ कछू करहु मदन-सद-मोचन )” पुनः [ (ख) 'भरि लोचन सोभा निरखि” इति | 
. भाव कि शोमा (समुद्र) को देख (पा) कर नेत्रोंमें मर लिया है । मिलान कीजिए शरभज्गजीकी दशासे--दिखि 
राम मुखपंकज मुनिवर लोचन भ्रृंग । सादर पान करत अति धन्य जनम सरभंग | ३!७॥ पुनश्व यथा 
“बहुरि राम छवि धाम बिलोकी | रहा ठठुकि एकटक पल रोकी !५४४।', छवि समुद्र हरि रूप विलोकी | एक 
टक रहे नयनपट रोकी | ११४८ | आसन आसीन होने पर सव कऋृत्यसे सावकाश हुआ तब शोभाका भरपूर 
देखना कहा | ( खर्रा ) ] 


२--'झुनिवर परम अबीन जोरि पानि अस्तुति करत” इति ।- मुनिवरसे शाख्तज्ञान निपुण और परस 
प्रवीणसे अनुभवज्ञान (अर्थात्‌ विज्ञान) निपुण जनाया | पुन्त:, 'परस प्रवीण! कहा; क्‍योंकि अश्ुका परापर 
स्वरूप जानकर वैसी ही स्तुति कर रहे हैं। [ प्रवीण! - श्रीरसमजीकी सहिमा जानकर संशयोंको त्यागकर जो 
उनका भजन करे। यथा 'मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि ससक ते हीन । अस विचारि तजि संसय 
रामहि भजहिं प्रबीन ।७)१२२/ पुनः वीणा प्रगायति इति प्रवीणः । ( अमर व्याख्या सुधा ) वीणा वजाते 
हुए जो भगवाबकी स्तुति करे वह भी प्रवीण है। श्रीवचन है कि 'मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद: ।' 
(प० प० प्र०) | सानसमें यह शब्द प्रायः निपुण, कुशल वा चतुर' अर्थमें आया है | परम प्रबीन' शब्द प्रायः 
तीन बार और सानसमें आया है. | यथा 'सोइ उपाय तुम्ह करेहु सब पुरजन परस प्रवीन | ८० ।', धीर 
धरम गति परम प्रबीना । ३४४।६ ।/, रामभगति-पथ परस प्रबीना | »६२।३ । पहलेमें श्रीअवधवासियोंके, 
दूसरेमें सन्‍्तोंके और तीसरेमें श्रीमुशुण्डीजीके सम्बन्धर्में आया है'। यहाँ महर्षि अत्रिजीके लिये | धर्मंगति 
ओर श्रीरामसक्तिमें परम कुशल होनेसे परम प्रबीन!ः विशेषण दिया गया। इसमें जो बातें होनी चाहिएँ 
सब आ गई' । | ब्रह्माके पुत्र हैं जैसे ब्रह्माजी स्तुति करते हैं बैसे ही ये भी स्तुति करते हैं, यथा सुननि 
बिरंचि मन हर॒ब तन पुलकि नयन बह नीर | अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति घीर ।१।१८५/ बड़ेकी 
स्तुति हाथ जोड़कर की जाती है । जोरि पानि' से भी ऐश्वयेंभाव दिखाया, यथा कह दुइ कर जोरी अस्तुतति 
तोरी केहि बिधि करऊ अनंता'''११६२" ( कोशल्याजी कृत स्तुति )) “गई सवानी भवन बहीरी | बंदि 
चरन बोली कर जोरी । १।२३४ ।' इत्यादि । 
३--करि पूजा? आदिसें कहकर अरतुति करत” तक षोडशोपचार सूक््मरीतिसे दिखाया । 'षोडशोप- 
चार यथा "आसन स्वागत पाथ्मध्यंपाचमनीयकम्‌। मधुपर्काचमर् स्नान बस्तर चाभरणानि च || सुगन्ध॑ सुमनो धूप 
दीप नैवे्य वंदनम्‌ ।”? यहाँ--'सादर निज आश्रम तब आने! इत्यावाहमू-( १ )। !अभ्ुु आसन आखोन! 
इत्यासनम्‌--( २ )। प्रेस बारि छो जन अन्हवाये' इतिस्तानं--( ३ ) | दिये सूल फल प्रभु सन भाये” इति 
नेवेय्रम्‌ -(४)। जोरि पानि अस्तुति करत! इति वन्दनम्‌- (५)। ओर 'करि पूजा! में अन्य सब उपचार 
भी जना दिए । 
नोठ--इंसी प्रकार प० पु० उ० झअ० २४२ सें प्रायः सब प्रधान उपचारोंद्वारा श्रीरघुन्ताथजीका पूजन 
हुआ है| यथा “आसने सुशुभे मुख्ये निवेश्य सह सीतया । अध्य पा तथाचार्म वच्थाणि विविधानि च ॥ ।२१५| मधु- 
पर्क ददो प्रीत्या भूषणं चानुलेपनम्‌ |“ दिव्यान्नपानभचयाद्येमोजयामास राघवम ।३२१७ तेन संपूजितस्तत्र भवक्‍त्या परमया 
ह॒पः |? आर्थात्‌ श्रीअजिजीने श्रीजानकीजी सहित रंघुनाथजीको आसनपर बैठाकर परम भक्तिके साथ अध्य, 
पाद्य, आचसन, सधुपक, वसद्च, आधृषण, चन्दन और दिव्य अन्नपानादि नैवेद्य इत्यादि द्वारा उनका सस्यक्‌ 
प्रकारसे पूजन किया | ् 


दोहा ४ छुन्द १... । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये। ३६ प्रमु-अन्रि-मेंट प्र० 
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( नगस्वरूपिणी छुन्द ) 
नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शील कोपलं | भजापि ते पदांघुज॑ अक्रामिनां स्वधामदं ॥ (१) 


अथ--भक्तवत्सल, दयालु ओर कोमल स्वभाववाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ । निष्कामभक्‍्तोंको 
अपना धाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको में भजता हूँ | (१) 
नोटठ--१ (क) यह स्तुति नगसवरूपिणी छुन्दमें की गई है। इस वृत्तके चारों चरणोंमें ८, ८ अक्षर 
होते हैं और दूसरा, चौथा, छठा और आठवाँ वर्ण चारों चरणोंका गुरु होता हे। इस काण्डमें ऐसे १२ 
छन्द आए हैं। नग परवतको कहते हैं। यहाँसे आगेकी यात्रामें वरावर पहाड़ और पहाड़ीबन मिलेंगे, 
यहींसे पहाड़क्ी यात्रा प्रारम्भ हुई है, यह बात प्रथम ही स्तुतिको इस वृत्तमें देकर जना दी । (ख) मा० हं० 
कार लिखते हैं कि--अन्रिस्तव नगस्वरूपिणी अथवा प्रमाणिका छन्द्रमोें रचित हे। यह छन्द स्वयं ही बड़ा 
लोचवाला होता है | स्वामीजीने उत्तकी योजना करके अपने अश्रिस्तत्वकों विशेष मोहकता प्राप्त कर दी है। 
प० प० प्र० लिखते हैं कि प्रामाणिक भक्‍तोंके लिये भगवान्‌ क्‍या क्‍या करते हैं, उनके पारमसार्थिक योग- 
क्षेमको केसे चलाते हैं यह ठोर-ठोरपर यहाँ ध्चनित क्रिया है| इस विचारसे यह स्तुति प्रमाणिका छन्दमें 
की गई | मानसकी मुख्य अट्ठाईस स्तुतियोंमें यह स्तुति अत्यन्त प्रलोभनीय है.। इसके प्रत्येक तीसरी मात्रा- 
पर ताल आनेसे पंढ़ने एवं गानेमें एक प्रकारकी मस्ती-सी आ जाती है। दोहा १ में जो सिद्धान्त अति 
कृपाल रघुनायक सदा दीनपर नेह” प्रथित क्रिया उसका ही विस्तार इस स्तुति तथा इस कार्डके बहुतसे 
प्रसंगोंमें हुआ है.। अतएव प्रथम छन्दके प्रथम चरणमें इस सहज स्नेहका ही कथन महषिने किया है । (ग) 
स्तोत्र चार प्रकारके हैं, यथा द्रव्यस्तोत्रं गुणस्तोत्रं कर्मस्तोत्रं तयैव च | तथैवामिजन स्तोत्र स्तोत्रमेव॑ चतुर्विधम || इति 
मत्त्यपुराण चतुश्चत्वारिंशद्धिक शततमे<ध्याये ॥' (पु० रा० कु०)। (घ) नगस्वरूपिणी छुन्दका भाव कि 'अचलता, 
गिरिकाननविहारी राम प्रतिपाथ, और घराधर भूभारहरण-पालन-हेतु चले हैं? यह बात बिना कहे भी छुछ- 
कुछ छुंदसे ज्ञाव होती है। जेसे ख़गधरा छन्दसे बिना कहे माला निकलती है । (अ्र०) । 
टिप्पणी--१ (क) भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमल॑' । भक्तोंके लिए वात्सल्य, ओरोंके लिए कृपालुता, 
यथा सब पर सोरि बराबरि दाया', और अपराधियोंके लिए शील और कोमलता ऐसी कि जयन्तका बध 
उचित था तो भी उसे छोड़ दिया। ( ख ) 'भक्तच॒त्सल” अर्थात्‌ जैसे गौठो बछड़ा अत्यन्त प्यारा होता है. 
वैसे ही आपको भक्त प्रिय हैं| पुनः, जैसे वह परवस चरने जाती है. तो हंकारकर दौड़ती बच्चेके पास आती 
है ओर कभी-कभी खूटा तक उखाड़कर उसके पास पहुँचती है, यथा 'जनु घेनु बालक बच्छ तज्ञि गृह चरन 
बन परवस गई । दिन अंत घुर रुख खबतथन हुंकार करि घावत मई ॥ ७.६ !” वैसे ही आपको भक्त प्रिय 
हैं, यथा 'जेहि जनपर ममता अति छोहू । ११३६ ।”, 'बालक सुत सम दास अमानी !', 'करउं सदा तिन्हके 
रखवारी । जिसि बालक राखइ महतारी । ४३।४-८ ।' इसीसे आप राज्यरूपी बन्धन छुद्धाकर हमको दर्शन 
देने आए, यथा 'नवगयंद रघुबीर मन राजु अलान समान। छूट जानि बन गवन सुनि उर अनंद्‌ 
अधिकान । २।५१ |? विशेष 'भगतबछल प्रभुकृपानिधाना । ११४६८ देखिए । भक्तवत्सलता भुशुश्डिजीके 
प्रसंगमें देखिए--सगत बछलता प्रभु के देखी | ७८३१७ |” पुनः, [ भक्तवत्सलका भाव कि हस वछड़ेके 
समान हैं। नित्य नैमित्तिकादि कर्मोंकी रस्सीमें वेघे हुए हैं। इससे आपके पास नहीं पहुँच सके ओर आप 
हमें कृतार्थ करनेको पहुँच ही गए । ( रा० प्र० )। पुनः, गौ अपने बछड़ेकी मलिनताका खयाल नहीं करती 
किन्तु मलिनताको चाठकर दूर कर देती है, इसी तरह जो प्रसुकी शरण आता है उसके दोषोंको दूर करके वे 
शुद्ध करते हं--यह भी भाव 'भक्तवत्सल' पदमें है । ( पं० रा० ब० श० ) | पुनः, पुन्नादि स्नेहपात्रेडमिला- 
घोस्यार्ति! ( अमरव्याख्यासुधा ) | जिसको पुत्रादि स्नेहपात्रॉकी अमिलाषा होती हे, उसे वत्सल कहते हैं । 
भगवानके प्रिय पुत्र त्तो बालक सुत सम दास अमानी। ३।४३ 7 हैं। दीनॉंके प्रति उत्तका अनन्य, अपार, 
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अगाध) अतुलनीय स्नेह रहता है'। ( प० प० प्र० ) | भजामि' का अथ है आश्रय लेता हूँ ।! (प०प०प्र०) | 
'क्रपालु शील कोमल'--भाव कि भक्तसे विगढ़ जानेपर भी क्रोध नहीं करते; विगड़ी सुधार देते हैं। यथा 
“अति दयाल गुरु स्वलप न क्रोधा | पुनि पुनि सोहि सिखाव सुबोधा ॥ एक सूल सोहि विसर न काऊ। गुरु 
कर कोमल सील सुभाऊ । | 

नोट- ४ पदाम्त्रुजके भजनेका भाव वही है जो 'झुनिसन मधुप बसहिं जेन्ह माही ।१।१४८।१।), 'करि 
मधुप मन भुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहैँ | १३२४ छुंद्‌ /, मुनि सन सधुप रहत जिन्ह छाए | 
१३२७ ।', 'पदकमल परागा रस अनुरागा सम सन सधुप करे पाना | १२११ छंद /, रामचरन-पंकज 
मन जासू | लुवुध मधुप इच तजे न पासू । ११७७४ ।', 'रासपदारबिंद रति करत सुभावहिं खोइ। ७२४ ।*, 
'मन मधुपहि पन्त के तुलसी रघुपति पद कमल बसेहों | बि० १०४ |, 'सुमिरत रामचरन जिन्ह रेखा? (आ०), 
इत्यादिसें है । भाव कि इन चरणोका ही सदा स्मरण, ध्यान, मानसिक पूजन करता हूँ, भोरेकी तरह मेरा 
मन इन्हींमें लुब्ध रहता है, चरणचिहोंका ध्यान करता हूँ, इन्हीं चरणोंका यश गान करता हूँ। यथा जे 
पद्सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजहीं। जे सकृत सुमिरत विसलता सन सकल कलिमल भाजहीं | 
जे परसि मुनि वनिता लह्ी गति रही जो पातकमई | सकरंद जिस्हको संभ्ु सिर सुचिता अवधि सुर 
बर नई। १३२४ छुंद ।', ध्यजकुलिस अंकुस कंत-जुत बन फिरत कंटक किन लहे | ७१३ छंद ।', 'श्यास 
बरन पद्‌ पीठ अरुत्त तल लसति बिसद नखश्रेती । जनु रबिसुता सारदा सुरसरि मिलि चली ललित 
त्रिबेनी | अंकुस कुलिस कमल धुज सुदर भवर तरंग बिलासा | मजहिं सुर सज्नन मुनिजन मन सुद्ति 
मनोहर बासा | गी० ७११ ।! 

टिप्पणी--२ (क) अकामिनां स्वधासदं” इति । अर्थात्‌ कर्मकांडी कर्मोकि फ्लॉंकी कामनायें त्यागकर 
अथवा उन्हें आपको समर्पण करके आपके धाभक्रो जाते हैं। पुनः, भाव कि निष्काम होकर चरणोंकी भक्ति 
करनेपर ही आप निजधास देते हैं, अन्यथा नहीं । ( ख ) प्रथम श्लोकमें गुण कहा। (ग) 'स्वधामद-- 
स्वधास + निजधास । [ थाम शब्द बड़ा उत्तम है। इसमें सभी तरहके धामों एबम्‌ मोक्षोंका समावेश हो 
गया | विष-अवतारसे चैकुण्ठ धाम, श्रीमन्नारायणावतारसे क्षीरशायी बैक़ुरट और परात्पर परबरह्म रामा- 
वतारसे साकेत धाम । पुनः, धाम 5 तेज; रावण कुम्भकर्णका तेज आपके तेजमें समा गया, यथा ताप 
तेज समान अभ्रु आनन!', तासु तेज प्रभु बदन समाना', (ल॑०)। यह भी धाम! है । पुनः, निज धाम वह है. , 
जहाँसे फिर लौठना वा पुनरागमन नहीं होता, जहाँ सब संत जाते हैं। यथा 'पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ 
संत सब जाहिं। ३११५ |) 'देहिं राम तिन्हहूँ निज घामा। 8४४ ।, 'मम धामदा पुरी सुखरासी। ७५ ॥, 
तुम्दह्‌ दियो निज घाम राम नमाधि ब्रह्म निरामयं | ६॥१०३ |? “यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परम मम | गीता ८२१ |! 
इसीको योगिडुल्भगति, परमगति आदि भी कहते हैं। यथा 'मुनि दुलेभ गति दीन्हि सुजाना।”'निज पद्‌ 
दीन्ह अछुर कहूँ दीन-बंधु रघुनाथ | ३२७ , “''गीघ गयड हरिधाम |“ ३२ । गति दीन्‍्ही जो जाचत 
जोगी |, जोगि इूंद दुलेभ गति जोई | तो कहुँ आजु सुलभ भईइ सोई ।”“हरिपद लीन भइ जहं नहीं 
फिरे । ३३६ ।' इत्यादि ] 

निम्न सिलानके प्रसंगोंसे इस स्तुतिमें आए हुए विशेषणोंके भाव स्पष्ट हो जायेंगे । 


श्रीअत्रिजी श्रीमनुशतरूपा प्रकरण 
नमामि भक्तवत्सलं - भगत बह्तल प्रभु कृपा-निधाना 
भजामि ते पदांबुज॑ पद्राजीब बरनि नहिं जाहीं 
5 सुन्दर" नील सरोरूह नीलमनि नीलनीरघर श्यास । 
निकाम श्यास सुन्द्रं | हि अप कट 
कक कम - ( लाजहिं तन सोमा निर्राल्ष कोदि-कोठि सतकास 


ग्रफुल्न कंज लीचन॑_._'_ .__ _* नव अंबुज अंबक छबि नीकी 
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प्रल्लंव बाहु बिक्रम॑ करिकर सरिस सुभग भ्ुजदंडा 
निषंग चाप सायक॑ कदि निष॑ग कर सर कोदंडा 
स्वभक्त कल्पपादप॑ सुनु सेवक सुरतरु सुरवेनू 
मनोज वैरि वंदि्तं अजादि देव सेवित॑ बिधि हरि हर बंदित पद रेनू 
पद्ाग्ज भक्ति देहि में सुत बिपयक्र तव पद्‌ रति होऊ 


प० प० प्र०--इस छन्दरमें अनुबंध चतुष्ण्य भी ध्वनित है । अक््तव॒त्सल मगवानके 'पदाम्खुज्' से 
विषय, सजामिः? से भज्यमजक-भाव, अकामिनां? से पदामस्वुजके अधिकारी ओर 'स्वधाभदम” से प्रयोजन 
( फल्न ) कहा । अक्रामिनां' से काम, क्रोध, लोभ रहित जनाया, क्योंकि काम होनेसे ही क्रोध और लोभ 
होता है'। इस छुन्दका अकामिनां शब्द अगले छन्दके 'निकास श्याम सुन्दर! का बीज है | 

एुड्र/इस खुतिम भा० दा० जीने आयः 'श' की जगह 'स! ही दिया है। पर सानसपीयूषमें काशिराज 
एवं ना० प्र० आदिके अनुसार हमने 'श' रखा है । 

निकाम श्यामसुदरं भवांबुनाथ मंदर । प्रफुल्ल कंज-लोचनं मदादि दोष मोचनं ॥ (२) 

अथ--अत्यन्त श्यामसुन्द्र, भवसागर ( को सथन करने ) के लिए मन्द्राचलरूप, पूर्ण खिले हुए 
कमलके समान नेन्नवाले, मद आदि दोषोंको छुड्ानेवाले हैं | (२) 

टिप्पणी--१ 'निकास श्यास सु दर"? इति । (क) यथा 'श्यामत्न गात प्रनत भय मोचन ।५-५४५.४॥ 
निकाम 5 अत्यन्त । यथा 'कोपेउ समर श्रीराम चले बिसिख निसित निकाम ।२०॥ कास, प्रकाम ओर निकास 
ये सब अत्यन्त' वाचक शब्द हैं। [पिछले चरणमें 'अकामिनां से अधिकार कहा । अब इस चरणसें अधि- 
कार प्राप्तिका साधन बताते हैं | कामका बल स्री है--कामके केवल नारि |! ओर ख्ीमें उसका रूप ही आक- 
पेणका विषय है । अतः कहते हैं कि श्रीरामजी 'निकास श्याम सुद्र! हैं। अखिल विश्वमें कोई ऐसा सुन्दर 
नहीं है। ( नोटद-श्रीरामके सोन्द्यपर अन्यत्र कई स्थलॉपर लिखा जा चुका है )। अतः साधन यही है कि 
उनके सोन्द्यमें मग्न हो जाओ, काम स्वयं भाग जायगा, फिर तो भगवानको आतुर चले आते देखोगे । 
( प० प० प्र० )। ] ( ख ) 'भर्ांबुनाथमंद्रं! इति | भवांबुनाथ भव + अंबुनाथ ८ भवरूपी समुद्र । 'संदर! 
का भाव कि आपको किंचित्‌ परिश्रम नहीं होता । अथवा, समुद्रके उत्तम पदार्थ देखने ओर प्राप्त करनेके 
लिए आप भवसागरको मथकर उसमेंसे सक्तहपी रत्न निकालकर घारण करते हैं।[ मिलान कीजिए-- 
प्रेम अभिय मंदरु-बिरह भरत पयोधि गँभीर | मथि प्रगटेड सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर | २.२३८ |! यहाँ 
जवसागरके सथनका भाव केवल यही है' कि आप जीवोंको जन्मसरणादि दुःखसे मुक्त करनेवाले हैं। ] 
विशेष आगे नोठमें देखिए । ब्रह्माजी तथा त्रिपुरारि शिवजीने भी स्तुतिमें यह विशेषण दिया है. । यथा 'भव 
वारिधि संद्र सब बिधि सु द्र' ' ११,१८६ छुं. .?, 'सववारिधि मंद्र परम दूर | वारय तारय संस्रति दुस्तर । 
लं०? ११४ छुं. ।! इससे जनाया कि त्रह्म और शिवजी भी भवसे डरते हैं । 

टिप्पणी --२ 'प्रफुलल कंज लोचनं' '” इति । (क) लोचनके साथ मोचन कहकर जनाया कि आपके 
क्ृपाकटाक्षमात्रसे सदादि दोष छूट जाते हैं । (ख) इसी प्रकार श्यामसुदर' के समीप भवांवुनाथ समंदर! कह 
कर जनाया कि आपका श्यामल शरीर भवको छुड़ानेवाला हे, यथा श्यामल गात अनत भय सोचन । (गे) 
'कंजलोचन' से कृपासे परिपूर्ण जनाया | ( घ ) यहाँ दूसरे श्लोकमें शंगार कहा । । 

नोट -- १ भवज”इस संसारका वह साग जो जीवके अन्तःकरणमसें है । अथोत्‌ जिसपर जीवका मसंत्व 
है, जिसको अपना समभक्कर वह उसके लाभालाभसें सुखी दुःखी वना रहता है. | भवके लिए संद्ररूप कहनेका 
भाव कि जीवके उस समत्वकों हृद्यसे सथकर निकाल देते हो | ( रा० प्र० श० ) । 

२--मसदादि दोप', ये वही मानसरोग हैं. जिवक्रा उ० १२१ ( २६-३७ ) सें वर्णन है। अथौत्‌ काम, 

द्‌ 
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क्रोध, लोभ, मोह, समत्व, ईर्ष्या, अहंकार, तृष्णा, कपठ, दूध, पाखंड, मत्सर हत्यादि। सर्वांबुनाथमंदर 
सदादि दोषसीचन, यथा मानमदमदनमत्सरमनोरथमथन मोहअंभोधिमंदर मनस्वी !! (वि० ४५ )। 
प्‌० प० प्र०--भिवांबुनाथ समंदर! इति। मानसमें सागरमंथनक्रा रूपक विविध रूपोंमें आया है । 
४ तु + (्‌ः 3 ्ू लू व बह 
समुद्रमंधनमें जड़ संदर पवत सथानी, कूसंभगवान्‌ उसको थामनेवाले, देवासुर मथनेवाले होते हैं; पर भव- 
सागरम॑ंथनके लिए 'कृपाल शील कोमल नितांत सुन्दर' श्रीरामजी मंदररूप तथा कू्मभगवान्‌ हैं। उन्तपर 
दृष्टि लगाये हुए विचार-सत्संगरूपी रज्जुसे ही संथन करना चाहिए । इस मंथनसे अम्नत ( मोक्ष, स्वधास ) 
की प्राप्ति होगी । मथनेपर प्रथम जो हालाहल, सुरा और बड़वानल उत्पन्न होंगे उनसे रक्षाके लिये अन्य 
किसीके पास जानेकी आवश्यकता नहीं है, यह तीसरे ओर चोथे चरणसे जनाते हं। मद मोह मत्सर ही 
हालाहल, छुरा और बड़वानल हैं। देखिए, काम-क्रोध-लोभ रहित होनेपर देवर्षि नारदको 'डर अंकुरेड गवेतरु 
भारी, जिता काम अहमिति सन साहीं ।” यही हालाहल है। अहंकारसे मोह होता है । मोह सदिरिरूप हे, 
जिसके पानसें कतंव्याकतव्य ज्ञान आदि सब सदुगुणोंक्ा नाश होता है. ।--मोह न अंध कीन्ह केहि 
केह्दी । नारदजी इष्टदेवको ही दुवेचन कह बैठे | बड़वानल ८ ताप 5 ज्वर । मत्सरको ज्वर कहा ही है, यथा 
'जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका ।७,१२१.३७ ।' अतः मत्सर बड़वानल हुआ । इन तीनों दोषोंको भ्रीरामजी 
कृपादृष्टिमात्रसे दूर कर देते हैं, यह अगले चरणुमें कहा है । 
प्रलंव बाहु विक्रम॑ प्रभोज्पप्रेय वेगव॑ं | निषंग चाप सायकं धर त्रिलोक नायक । (३) 
दिनेश वंश मंडनं महेशचाप खंडन । झुनींद्र संत रंजन छुरारिब्रंद्‌ भंजरन॥ (४) 
शब्दाथ--अप्रमेय 5 जो प्रमाणसे अनुमान करके निश्चय न किया जा सके । जिसका अंदाज़ा नहीं 
हो सकता | मंडन 5 भूषण, शीमित करनेवाला । 
अथे--हे प्रभो | आपकी लम्बी ( आजानु ) भुजाओंका पराक्रम अतुलनीय है. और आपका ऐश्वर्य 
प्रमाण रहित है, आप तरकश और घतनुषबाण धारण करनेवाले, तीनों लोकोंके स्वामी ॥शा सूय्येवंशके 
भूषित करनेवाले ( आभूषण ), महादेवजीके घनुषको तोड़नेवाले, मुनिराजों और सन्तोंको आनन्द देनेवाले, 
देवताओंके शत्रु असुरसमूहके नाशक हैं ॥४॥ 
नोट-१ (क) प्रल्॑ब बाहु विक्रम॑ अप्रमेय वैभव, यथा “अतुलित झुज प्रताप बल घासमः। १०.१५ ।' 
(सुतीत्ष्णजी) | (ख्र) 'प्रलंब बाहु'--प्रभुुकी भुजाएँ घुटने तक लम्बी हैं, इसीसे आजानुबाहु कहलाते हैं। इन सब 
चरणोॉका भाव यह है कि आप सदा भक्तों, सच्तों और मुनियों आदिकी रक्षामें तत्पर रहते हैं। बाहु ऐसी 
लम्बी ओर पराक्रमशाली हैं कि इनसे शत्रु किसी तरह बच नहीं सकता, उसपर भी आप अक्षय त्नोण-घलुष 
ओर वाण सदा धारण किए रहते हैं, भक्त-दुःख हरण करनेमें किंचित्‌ विलम्ब नहीं सह सकते । पुनः, प्लंब 
वाहु' सुशुण्डिजीके प्रसंगसें देखिए; यथा 'राम गहन कहाँ श्रुजा पसारी ॥', 'जिमि जिमि दूरि उड़ाड़ँ 
अकासा | तहं भुज हरि देखउँ निज पासा ॥ बऋह्मलोक लगि गये मैं चितय् पाछ छड़ात । जुग अंगुल कर 
बीच सब रामभुजहि सोहि तात॥ सप्तावरन भेद्‌ करि जहाँ लगे गति मोरि। गयडँ तहां प्रभु सुज॒ निरखि 
व्याकुत् भय बहोरि | ७.७६ | एवं सु'० ४६ (२) में टिप्पणी देखिए | (ग) मिलान कीजिए--अतुलित बल 
अतुलित प्रभुताई। मैं मतिमंद जान नहिं पाई! । अभी अभी लोककों इसका प्रमाण सिल चुका है। अतः 
अप्रमेय वेभवं' कहा | 
प० प० प्र०--अकासिताके होनेषर उससेंसे प्रादुत दोषोंका निवारण करके स्वधामको प्राप्ति कर 
देना ऊपर कहा | इस प्रकार भक्तिरसाझृत तो सिल्रा तथापि उसके चुरानेबाले बहुत हैं । योग तो हुआ पर 
क्ञेस भी चाहिए। श्रीरामजी क्षेम किस प्रकार वहन करते हैं. यह अब कहते हैं। श्रल्नंब बाहु विक्रम॑” से 
- जनाया कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपकी भुजाओंका विक्रम सर्वत्र कार्य कर सकता है। मुजायें 
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सर्वत्र व्यापक हैं, इससे दृष्टिका भी स्व व्यापक होना सिद्ध हो गया क्‍योंकि बिना देखे सुजा भुशुर्डिजीका 
सर्वत्र पीछा कैसे करती ? 'प्रभोष्प्रमेय वैभव! से बताया कि आपके भक्तोंको योग-क्षेमकी चिन्ता और 
प्रयत्व करनेकी आवश्यकता नहीं। भरवानका सम्पूर्ण ऐश्वये सक्तका है। अब रही शरीर आणोंके रक्षणकी 
वात बह निषंग चाप” में बताते हैं । 

नोट--२ चजिलोक नायक कहकर 'दिनेशवंशमंडन' कहनेका भाव कि वे ही आप सूर्यबंशको भूषित 

करनेवाले हुए हैं। 'द्निशबंश' कहनेका भाव कि यह वंश बड़ा प्रतापी, तेजस्वी, उदार ओर शरणपाल 
हुआ है, इसीसे आपने उससें अवतार लिया जिसमें आपको कोई जान न पाये, सब दशरथ-सन्दन राज- 
कुमार ही समझें। 'इच्छामय नरवेष सँवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे । १.१४२.२ । तथा अंसन्ह सहित 
महुज अवतारा | लेहों दिनकर वंस उदारा | १.१८७.२ | देखिए । महेश चाप-खंडनं' से त्रेलोक्यविजय-श्री 
सहित आदिशक्ति श्रीसीताजीका पाणिग्रहण कहा । 

वि० न्रि०-सरकारके धनुषबाण अखण्ड दण्डायमानकाल तथा खण्डकालके प्रतीक हैं। निषंग 

खण्डकालोंका कोष है । यथा 'लब निमेष परमान जुग बष कल्प सर चंड। भजसि न खल तेहि रास कहाँ 
काल जाए कोदंड ।” अतः त्रिलोकनायक कहा । यह्ँ तक नित्य दिव्यमूर्तिका वर्णन है । 

पु० रा० कछु०--१ ( क ) मु्नींद्रसंतरंजन हैं, अतएव सुरारिबृन्द्ंजन' हुए। उन्‍्हींके लिए दुष्टोंका 
दुलन करते रहते हैं, यथा परित्राणाय साथूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌ | घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे बुगे | गीता 
४.८ 0, तुस्ह सारिखे संत प्रिय मोरे | घरउं देह नहिं आन निहोरे । ४.४८ |, 'निसिचरहीन करडो महि''' 
मुनिन्‍्दके आश्रसन्‍्ह जाइ जाइ सुख दीन ।६/? [ अन्रिजी ऐश्वयके उपासक हैं, अतः वे अगस्त्यजीकी भाँति 
यह नहीं कहते कि 'कीजे सकल सुनिन्‍्ह पर दाया। ३.१३.१० |? ( प० प० प्र० ) ] ( ख ) त्रिल्ोकनायक हो, 
अतः लोकोंकी रक्ञाके लिए घनुषबाण धारण किए हो । ( ग ) दिनेशवंशमंडन' का भाव कि यह बंश जगत 
का भूषण है ओर आप उस बंशके भी भूषण एवं सूषितकर्ता हैं। ( घ ) 'महेशचाप” कहकर घनुषकी कठो- 
रता दिखाई । जो किसीसे न टसका उसे भी आपने तोड़ डाला । (डर) छन्द (३) सें बीर स्वरूप ओर (४) 
में रामायण है। 

२९ क ) यहाँ सूत भविष्य वतंसान तीनों दिखाए। त्रिलोकके स्वासी थे, वही वर्तसानसें रघुकुल- 
भूषण हुए और अब सुनियों सन्‍्तोंको छुख देनेके लिए निशाचरोंका नाश करने जा रहे हैं, इत्यादि । (ख ) 
सातों काण्डोंका चरित इन विशेषशोद्वारा कहा गया है । भक्त बत्सल त्रिलोकनायक' से पू्ब समुशतरूपा 
आदिका प्रसंग कहा। दिनेशजंशसंडनं', मसहेशचापखंडनं” से जन्मसे विवाह तक बालकाण्ड समाप्त किया । 
मुनीन्द्रसन्तरंजन से राज्यत्याग अयोध्याकांड हुआ, सुरारिवृन्द-मंजनं' से अरण्य, क्रिष्किन्धा, सुन्दर और 
लंकाकी कथा रावणवधघ तक कही | तत्पश्चात्‌ सनोजबेरिवंदितं अजादि देवसेवितं! से निशाचरनाशपर 
सबकी वन्दना एवम्‌ रासराज्याभिपेक्त आदि कहे ओर विशुद्धबोधविग्रहं समस्त दूषणापहम्‌” से शान्त रास- 
राज्य कहकर उत्तर रामचरित समाप्त किया । यथा 'रामराज बैठे जेलोका | हरपित भये गये सब सोका | ७. 
२० ! [ ( ग) श्रीवैजनाथजीका सत है. कि सक्तव॒त्सलसे अवतारका कारण कहा, भुनीन्द्रसंतरंजनं से चित्र- 
कूट और द्र्डकारण्यकी लीला अथाोत््‌ अरण्यक्रांड हुआ । 'सुरारिबृन्दसंजनं! से रावशवधक्रा उपाय एवं 
उसका वध अथोत्त्‌ किष्किस्धा, सुन्दर और लंकाकांड हुआ | आगे 'सशक्ति सानुजं' से राज्य, “जगदूगुर्ु 
से अपने आचरणसे प्रजा आदिको उपदेश और “अदभुत” से आदर्श राज्य एवं साकेतयात्रा, यथा “बहुरि 
कहड़ु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम | प्रजा सहित रघुबंसमनि किमसि गवने निजधास | १.११० 7 
इसी विपयपर रा० प्र० के भाव छंद ११, १२ में देखिए। ] 

मनोजवेरिवंदित अज्नादि देव सेवितं । विशुद्ध-बोप-विग्रहं समस्तदूपणापहं ॥ (५) 

नप्नाप्रि इंद्रिपतिं छुखाकर सतां गति । भजे सशक्ति सानुज शचीपति प्रियानुज ॥ (६) 











सानस-पीयूष ४४। श्रीमते रामचन्द्राय नमः 4 दोहा ४छन्द ५-६ 





अर्थ--कामदेवके शत्रु श्रीमहादेवजी से बंद्ति, त्ह्मादि देवताओंसे सेवित, विशेष निर्मल ज्ञानके विग्रह 
( मूर्तिमान स्वरूप ) और समस्त दोषोंके नाशक आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥॥ लक्ष्मीके पति, सुखकी 
खानि, सत्पुरुषोंकी ( एकमात्र ) गति आपको मैं नमस्कार करता हूँ । इन्द्राणीके पति इन्द्रके श्रिय छोदे भाई, 
आदिशक्ति श्रीसीताजी और भाई लक्ष्मणसहित आपको मैं भजता हूँ ।।३॥ हि 

टिप्पणी - १ (क) 'मनोजबैरिवंदित अजादि-देव-सेवित!--यहाँ शिवजी ओर त्रह्मादिको निश्वत्ति ओर 
प्रवृत्तिके भेदसे प्रथकू-पथक्‌ कहा । अजादि देव सेवित॑', यथा सुर बिरंचि मुनि जाके सेवक'। पुनः शिवजी 
सदा यश गाते रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं है और अन्य सब देवताओंको अनेक काम दिए हैं जिनमें वे 
सब लगे रहते हैं, अतः देवताओंसे सेवित कहा | यथा 'सित्र बिरंचि सुर मुनि समुदाई | चाहत जासु चरन 
सेवकाई | ६२२१ |” पुनः भाव कि शिवजी ब्रह्मा-विष-आदि सबसे वंदनीय हैं। यथा 'संकर-जगतवंद्र 
जगदीसा । सुरनरमुनि सब नावत सीसा ।| तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि सचिदानंद परधामा। 
१।४०६-७ ।”, सिद्ध सनकादि योगीन्द्र वृन्दारका विष्नुविधिवन्ध चरनारबिन्द | (वि० १९)। सो आप 
उन शिवजीसे भी बंदित हैं। यथा 'कोस्लेन्द्रपदकंजमंजुज्ञो कोमलाबजमद्देशवन्दिती | ७ मं० २। यहाँ मनोज 
वैरि ( कामारि ) विशेषण ( क्रियावाचक नाम ) देकर कामदेवको जलानेवाला पूरा प्रसंग स्मरण कराते हैं 
कि वहाँ त्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओंने जाकर वन्दना की तब उन्होंने कहा था कि 'कहहु अमर आएहु 
केहि हेत'। अजादि० का साव कि ब्रह्म सृष्टिके रचयिता हैं और लोक-पालादि पसभीके स्वामी हैं. 
तथा समीसे वंद्य हैं सो वे सी आपकी सेवा करते हैं। अर्थात्‌ आप सबके स्वामी हैं, सब आपके सेवक 
हैं। (प्र)) | (ख) 'विशुद्धबोधविग्रहं! अर्थात्‌ भीतर बाहर विशुद्ध ज्ञान ही ज्ञानरुप हो जेसे स्वर्ण भीतर-बाहर 
सब स्वर्ण ही है, बोध ही देह है; अर्थात्‌ चिन्मय शरीर है। यथा शुद्ध बोधायतन सब्विदानंदधन' (वि० ५५), 
'ज्ञानधन सब्चिदानंदमूल! ( वि० ५३ ), 'शान अखंड एक सीतावर', चिदानंदमय देह तुम्हारी सें जो भाव है. 
वही 'बोधविग्रह! का है। सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति श्रुतिः। (ग) विशुद्धबोधविग्रहं! कहकर तब समस्त 
दूषणापहं” कहा क्योंकि ज्ञान समस्त दूषणोंका नाशक है, यथा--जहं तहं रहे पथिक थकि नाना। जिमि 
इंद्रियगम उपजें ज्ञाना । ४-१४ ।॥ इस ज्छोकमें भी रामायण कही | 'विशुद्ध'**” से यह जनाया कि आप 
मायाशबलनब्रह्म नहीं हैं तथा सवंबिकाररहित हैं । 

प० प० प्र०--१ अन्यन्न 'बिधि हरिहर बंद्त पद रेनू! कहा है.। पर यहाँ हरि! को न कहनेका कारण 
छन्द $ में दिया है । 'मनोजबैरि! नाम देकर यह भी जनाया कि अकाम' होनेपर भी वे सअन करते हैं, 
इसी प्रकार जो कामादिरिहित हैं उनको भी सजन करना चाहिए, यह उपदेश है। 

२ 'विशुद्ध बोध विग्रह -आप जन्मादि छः विकार, षड्ट्मि, अवस्थाभेद, स्वगतादि भेद इत्यादि 
दोषोंके नाशक हैं, अतः आपमें ये दोष कहाँ ? निर्दोषका चिन्तन करनेसे निर्दोषता प्राप्त होती है । यथा 
"निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादू त्रह्मण ते स्थिताः | गीता ५१६ ।', 'मामनुस्मरतश्चित्तं सब्येव प्रविज्लीयते | भा० 
११॥ भगवदियरह पंचभूतमय नहीं है। यथा 'अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य । 
भा० १०१७४ ब्रह्मस्तुति । 

टिप्पणी --२ (क) नमामि इंदिरापति सुखाकरं' इति। भाव कि आपको कुछ एक लक्ष्मीका ही सुख नहीं 
है वरन्‌ आप समस्त सुखोंकी खानि हैं, आपके छुखके एक छींटा सीकर मात्रसे संसारभरका सुख है, यथा-- 
जो आनंदसिधु सुखरासी । सीकर तें त्रेलीक सुपासी॥ सो सुखधाम राम अस नामा | १.१६७.४ |? [ पुनः 
“नमामि इंद्रिरापति? कहकर फिर भजे सशक्ति सानुज कहनेका भाव यह है कि श्रीपति आदि अन्य आपके 
रूपोंको मैं नमस्कारसात्र करता हूँ पर भजता श्रीसीतालह्मणसंयुक्त आपको ही हूँ। अर्थात्‌ यह रूप उपास्य 
है )। (ख) खुखाकर' सुखको खानि कहकर आनंद्घन' जनाते हुए ब्रह्म जनाया--“आनन्दो ब्रह्मेति 
व्यजानात । तैत्ति० ३.६ ॥ अथांत्‌ आनंद ही ब्रह्म हे इस प्रकार निम्चयपू्वक जाना। पुनः यहां 'सुखाकर' 





दोहा ४ छन्द (४-८) श्रीसद्रासचन्द्रचरणोशरणं अपये । ४४५ अच्रिक्ृत स्तव 


कहा क्योंकि आगे इन्द्रका प्रिय अलुज' कहकर इन्द्रको छुखदाता हुए यह कहेँगे। 'सतांगति' सज्मनोंकी गति 
कहनेका भाव कि आप संतोंको अपना धाम देते हैं, उनके एकसात्र आश्रय हूँ; यथा- पुति समर घास 
पाहहहु जहां संत सव जाहिं। ६-.११४५॥ 'सबवदाभिगतः सद्धिः समुद्र इब सिन्‍्धुसि:। वाल्मी० १.१.१६। 
अर्थात जैसे समुद्र नदियाँसे सिला करता है बैसे ही आप सज्जनोंसे मिल्ला करते हूँ ( उनकी भीड़ सदा लगी 
रहती हैं क्योंकि आप ही उनके आश्रय हैं ), परा लत्तोगतिर्वीर प्रथिव्यां नोपपचते। वाल्मी० ३.६.२० 
अर्थात्‌ इस एथ्वीपर आपको छोड़ दूसरा रक्षक हम लोगोंछोी दिखाई नहीं पड़ता! ( यद दर्डकारणंयके 
धपियोंन स्वयं प्रसुसे कहा है |-यह इस कांडका चरित सूचित करता है कि ऋषि आपकी शरण आएंगे 
ओर आप रक्षाकी प्रतिज्ञा करेंगे ] (ग) शचीपति ग्रियानुजं | अदि्तति के पुत्र इन्द्रादि हैं ओर उन्हींसे 
वासन अवतार हुआ, अतः भाई हुए। 'श्रिया क्योंकि इन्द्रका राज्य जो वलिने छीन लिया था वह उससे 
भिक्ताद्वारा लोदाकर वामनजीने इन्द्रक्नों पुनः दिया। प्रियत्वके कारण भीख सांगी। भाव कि वहां तो 
वलिसे राज्य लेकर इन्द्रको दिया था ओर यहां रावशवघ करके इन्द्रादि को खुखी करोगे। “अनुज' छोटे 
भाई को कहते हैं, यहाँ सगवानका वासन अवतार इन्द्रके पीछे हुआ, अतः अनुज” कहा । बामनजीकी 
कथा आ० ३० (७) में देखिए | इस खछोकमें छेत, अद्वेत और विशिष्टाव्नेत तीनॉका सत कहा | इन्दिरापतिं! 
से हू त, सखाकरं सतांगति! से अह्वेत ओर 'सशक्ति सानुजं? से विशिष्टाह्नेत । 
प० प्र०--भिजे सशक्ति सानुजं इति। श्रीसीवाजी तरह्मविद्या हैं, ऐसा स्कन्द्पुराणमें कहा है । 

लक्ष्मणुजी परस वेराग्य हैँ | इस दोनोंकी कृपाके बिना ज्ञानका कुछ उपयोग होता ही नहीं | श्रीरामजी केवल 
ज्ञातिस्वरूप हैं | अतः प्रथम पूजन श्रीलक्ष्मणजीका ही करना चाहिए | श्रीसीताजी जद्धवस्थितिसंहारकारिणी 
क्लेशहारिणी सबश्रेयस्क्री हैं ओर लक्ष्मणजी लच्छनधाम रामग्रिय सकल जगत आधार' हैँ, अतः दोनोंका 
भजन आवश्यक हे | 

पां०--शचीपत्ति प्रियानुज' सें भाव यह है कि जेसे वलिको छलकर देवताओंकी रक्षा की थी बसे ही 
रावणको छलकर देवरज्षाहेतु आपने यह नरहूप धारण किया है | यही रावणके साथ छल है; क्योंकि उसको 
वर था कि देवतादिके हाथसे न मरे और मनुष्य ऐसा बली कहां कि उसे जीत सकता ! 

प० प० प्र०---शचीपति प्रियानुज' कहकर जनाया कि आपने आज ही नहीं किन्तु पूवकालमें भी 
वासनरूपस अवतार स्ेकर सुररंजन काय किया था ओर करते आये हैं, यथा जब जब नाथ सुरन्ह दुख 
पायो | नाना तचु घरि तुम्दहि नसायो !', वामन परसुराम बपु घरी” ( ६१०६ ) ! 

खररा--समस्तदवूषणापहं” तक मनुप्रतिपादित रामजीकी बन्दना हैं। और 'नसामि इन्दिरापतिं! 
भें विष्णु-अवतार रासकी वन्दना है | 

वि०त्र०-- इन्द्रापति! कहकर श्रीरासजीका राज्यासिपेक कहा; यथा राम वास दिसि सोभति रमा 
रूप गुन खानि | ७)११ |; 'छुखाकर' से रामराज्यकी सुखसंपदा कही, यथा रामराज कर सुख संपदा | 
वरान न सकहिं फनीस सारदा | 'सतां गति! से सनन्‍्तोंका दशनाथ आगमन कहा, यथा नारदादि सनकादि 
सुनासा। दरसन लागि कोसलाधीसा । दिन ग्रति सऋल अयोध्या आवर्हि !! सरकार गुणातीत ओर भीग- 
उरनन्‍दर है, अतः शचीपत्ति प्रियानुज कहा | 

लदप्रिमूल ये नरा। भजंति हीन मत्सराः | पति नो भवाणवे वितकद्रीचि संकुले । (७ ) 
विवक्तदा ध्रनस्सदा भजति मुक्तये झुदा। निरस्य इंद्रियादिकं प्रयांति ते गति स्वर्क ।| ( ८ ) 


अथ--जी सनुष्य मत्सररहित होकर आपके चरणमूलकों भजते हैं वे तक-वितक रूपी लदरॉसे परि- 
पएूण (भरे हुए) संसारसागरमें नहीं गिरते ॥७॥ सदा एकान्तवासी, इन्द्रियादिके विषयॉसे उदासीन, जो मुन्ति 
लिए आनन्दपूवक आपको भज़ते हं वे स्वकीय' गतिको प्राप्त होते हैं ॥| ८ ॥ 


हा भा० दा० आर प॑ं० रा० गु० द्वि० से गति स्व पाठ है | 


है 





सानस-पीयूष ४६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः दोहा ४ छन्द (७-८ ) 


के जल-मप्वमओ- बजा, 
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नोट--अंबिमूल ल्‍्चरणुका मूल अर्थात्‌ तलवे । तलवेमें ही चिह्न होते हें जिनका ध्यान उपासक करते 
हैं। यथा-- पद्राजीव वरनि नहिं जाहीं | मुनि मन मधुप बसहिं जिन्ह माहीं। जहाँ-जहाँ चरणोंका ध्यान 
कहा है वहाँ-बहाँ चिह्॒का ही ध्यान अभिग्रेत है । रण भी तलवेकी होती हे जिसको शिरोधाय्ये करते हैं और 
जिसकी बच्दना की जाती है, चरणाम्रत भी तलवेका ही उतारा ज्ञाता है, अतः 'भजन्ति के सम्बन्धसे अंधि- 
मूल' पद्‌ दिया। त्वदंप्रिमूल ये चरा: सजन्ति? अर्थात्‌ सगुणोपासक। [ पतंति नो सवाणवे' से सूचित किया 
कि साकेत, वेकुएठ आदि नित्य अविनाशी घामसें जाते हैं। “अकामिनां स्वधामदं' के ही भावकी भ्जंति हीन- 
मत्सरा पतंति नो मवाणवे' से स्पष्ट किया । सत्सरा:' से कामा्दिं सत्सरान्‍्त सब मानस रोगोंका ग्रहण है ।] 

दिप्पणी--१ (क) त्वदंध्रि' 'सजंति०० पतन्ति००” का भाव कि जो लोग सत्सरयुक्‍त हैं और जो 
आपका सजन नहीं करते वे भवसागरमें गिरते हैं | यथा बहु रोग बियोगन्हि लोग हये । सवरद्॒ध्रि निरादरके 
फल ये ॥ भवसिंधु अगाघ परे नर ते। पद-पंकज प्रेस न जे करते ॥ अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन्हके 
पद-पंकज प्रीति नहीं ।७१४/ सिल्लान कीजिए मोह जलधि बोहित तुम्ह मए | ७।१२५ । पुनः, इससे जनाया 
कि उपासक भवसमुद्रमें नहीं पड़ते, यथा यत्वादष्डमेकमेवहि भवाम्भोपेष्तितोर्षाबतां | १ मं० ह%को० ६ ।? (सत्र) यहां 
उपासकोंकी सुक्ति स्पंट न कही । इसका कारण यह है! कि उपासक मोक्ष नहीं चाहते, यथा 'राम उपासक 
सोच्छ न ल्ेहीं । ( प्र० स्वामीका मत है कि अंप्रिमूल' का अर्थ दक्षिण पदाहु'्ठ क्षेत्रा उचित होगा क्योंकि 
बही सर्वश्रेष्ठ गिना गया है। 'पद्नख निरश्ि देवसरि हरषी |! तथा 'नखनिर्गता सुनित्रंदिता त्रेलोक्य 
प्राधन सुरसरी ! से भी दन्षिणाहुष्टकी ही सूचना ह्वे )। (ग) कछो० ७ मेँ चरणसेवाका फज्ञ कहा ओर प््में 
भजनकी विधि कही । (घ) विषिक्तवासितः अर्थात्‌ ज्ञानी आपंका भजन इस प्रकार करके बैकुण्ठ को जाते 
हैं । (ड) बितक बीचि संझुले', यथा ब्रह्म जो व्यापक बिरत अज अकल अनीह अभेद्‌ । सो कि देह धरि 
होश नर जाहि न जानत बेद्‌ । १४०“ अस संसय मन भयउ अपारा; यही और इसी प्रकारके सब संशय 
तकंवितक हैं । एक तकपर दूसरी, दूसरीपर तीसरी इत्यादिका उठना लहरोंका उठना है। यथा संसय सपे 
ग्रसेड मोहि ताता । दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता ।७.६३६/ सागरमें-नित्य नई तरंगें उठती रहती हैं, वैसे ही 
भवसागरसें तक-कुतकरूपी लहरें उठा करती हैं जिनसें पड़कर प्राणी डूब जाते हैं। संकुल्ञ' कहा क्योंकि तके- 
बितक होनेपर उनका तांता चुकते नहीं आता इसीको बालकांडमें अपार! कहा हे । (च) सुदा? का साव कि 
आपकी सेवामें अपनेको भाग्यवाब्‌ मानते हैं, अतः ह्पपूवक करते हैं, लाचारी वा जबरईसे किसीके मयसे 
नहीं | (छ) गति रब॒कों, यथा जीव पाव निज सहज सरूपा ।३६।८। वा, गति स्वक॑ - आपका निज घास | 
वा, मोक्ष-[ सुक्तये” के सम्बन्धसे यह गति स्वक मुक्ति हुईं । पॉड़ेजी अर्थ करते हैँ--आपकी निज 
गतिको भ्राप्त होते हैं। यही अथे करुणासिंधुजीका है| पुनः 'गतिं स्वक! ८ नित्य विग्रह मुक्ति पद्‌ । (बै०)। 
आत्मीय अथात्‌ आत्मसंबंधी गति ]। 


वि० त्रि०--त्वदृधिमूल'स्वकं! इससे भक्ति और मुक्ति दोनोंके लिये सजनका उपदेश देते हैं। 
(त्व॒दंध्रिमूल “ सें भक्ति और 'विविक्त'”” सें मुक्ति कही | यथा 'राम भजत सोइ झुकुति गोसाई। अन- 
इच्छित आबै बरिआई 7 ये देहेन्द्रियोंकी अपनेसे प्रथक्‌ सानते हुए अन्वय व्यतिरेकद्वारा स्वात्मगति 
अर्थात्‌ कैबल्यको ग्राप्त होते हैं । 

प. प. प्र,--१ विविक्तवासिनः सदा, 'भजंति मुक्तयेम्रुदा', 'निरस्य इंद्रियादिक॑ इन तीन चरणोंसे 
बताया कि ज्ञानी लोग राजयोगद्वारा आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका प्रयत्न करते हैं। इन्द्रियादि अव्यक्तान्त समस्त 
तत्वोंका निरास करनेपर ही आत्मसाज्ञात्कार होता है। 'इन्द्रियेश्यः परा हार्था अथेभ्यश्र पर॑ सनः । सनसस्तु 
परा बुद्धिवु द्वेरात्मा सहाद्‌ परः ॥ महतः परमसव्यक्तसव्यक्तात्पुरुष: पर: । पुरुषान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा 
गति: | कठ १३१०-११ए-इस रीतिसे इन्द्रियोंसे प्रारम्भ करके अव्यक्त तक एक एक तत्वका निरास करने 
पर 'सो5हमरसिमिं ( वृत्ति आवेगी )। '्रह्माहसस्सि' यह बृत्ति तैलधारावद्विच्छिन्न रखेगा तब सबीज समाधि 


दोहा ४ छ॒न्द ( ७-१० ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरखां प्रप्ये | ४७ अच्रिक्त स्तव 


व ० पक नी अमन 
प्राप्त होगी और पश्चात्‌ निर्बीज समाधि भी होगी । ऐसी समाधि होनेपर प्रयान्ति ते गति स्वक 

२ 'यतिस्वकं--पुल्लिंग 'क' का अथ ब्रह्म या आत्मा है, नपु'सक लिंगमें क' का अथ सुख हे! इस तरह 
स्व > अपनी आत्मा । > आत्मसुख । आत्मानुभब सुखकी प्राप्ति ही गति है ।--आतम अनुभव सुख 
सुप्रकासा । तव भवसूल भेद-भ्रम नासा | ७११८९ |, “न तसय प्राणा उत्कामन्ति, इहैव तस्थ प्रविलीयन्ति 
कामाः | ( मुस्डक० )। यह कैवल्य मुक्ति या विदेह मुक्ति हे । केवलता' श्रीरामजीका ही निगु ण॒ निराकार 
रूप है, यह अगले छंदमें बताते हैं। केवल्य > केवली भाव; केवलरूपसें समा जाना। “मुदा! शब्द्से हठ- 
योगका निरास किया, क्योंकि उसमें सब क्रियायें वल्लास्कारसे की जाती हैं । 

३ इन छन्दोंमें सगुणोपासकोंका उल्लेख प्रथम करके बताया कि सहूषि अन्रिजी तथा वक्‍ता दोनों ही . 
सगुणोपासक हैं--सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं | ६१११७ !! गरुड़जीका कुकाव ज्ञानकी तरफ विशेष होनेसे 
उन्होंने ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता' ऐसा प्रश्न किया था तथापि भ्रुशुण्डिजीको भक्ति विशेष प्रिय होने से 
उन्होंने भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा', ऐसा कहा है । 

स्वमेकमदुसुतं प्रथु' निरीहमीश्वरं विश्व|। जगठुगुरु' च शाश्वतं॑ तुरीयधेव केवल ॥॥ (९) 

भजापि भाववस्लमं कुयोगिनां सुदुलभ्भ । स्वभक्त करपपादप सम सुसेव्यमन्व॒हं || (१०) 
अथ--आप एक (अह्वितीय), अद्भुत, समथ स्वामी, चेष्टा एवं इच्छारहित, ईश्वर, व्यापक, जगतसात्र 
के गुरू और सनातन, तुरीयरूप ही ओर केवल हैं ॥६॥ ( पुनः ) सावप्रिय, कुयोगियोंकों अत्यन्त दुलेभ, 
अपने भक्तोंके लिए कल्पवृत्षरूप, सबको समान ( समदृष्टि, विषम्ता रहित ), और निरंतर दिन प्रतिदिन 
सेवा करने योग्य ( सुस्वामी ) ऐसे आपको में निरंतर भजता हूँ ॥१०॥ 

नोट-१९ (क) एक! अर्थात्‌ आपका-सा दूसरा कोई नहीं हे, आपके समान आप ही हैं। अद्भत' 
अर्थात्‌ नाम रूप लीला सभी आपके विलक्षण ओर आश्चयजनक हैं। यथा आदि अंत कोड जासु न पावा | 
मति अनुसान निगस अस गाव! ॥ विन्ु पद चलइ सुन बितु काना | कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥ 7 
असि सव भांति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं वरनी ॥ १११७ |', 'तद्ेजति तन्नेजति तदूदूरे 
तहवन्तिके । तदन्तरस्य सबसस्‍्य तदु सवस्यथास्य बाह्यतः | ईशा० मन्त्र £ !! (बह आत्मतत्व चलता है और नहीं 
भी चलता | .वह दूर है और समीप -भी है। वह सबके अन्तर्गत है ओर वही सबके बाहर भी है. ) । 
हरपित सहतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी । ११६२ ।', जो नहिं देखा नहिं. सुन्ता जो सनहू न 
समाइ | सो सब अद्भुत देखेडँ वरनि कवनि विधि जाइ | ७८० |! निरीह*--१।१३ (३) देखो । ईश्वर ७ 

पडेश्वय्येयुक्त । ( भाव कि निगु णरूपसें आप जगतसे विलक्षण हैं, सगुणरूपसे भी अद्भुत हैं, प्रभु होनेपर 
भी निरीह हैं और ईश्वर होनेपर सी विश्लु हैं, अतः सभी प्रकारसे आप अद्भुत हैं| बि० त्रि० ) | 'जगदूगुरु 
अर्थात्‌ आपने किसीसे शिक्षा नहीं पाई न किसीके शिष्य हैं वरन्‌ सष्टिके रचयिता त्रह्माको भी आपने ही 
बेद्‌ पढ़ाया जिस श्रुतिसार्गपर शझ्भरजी स्वयं चलते हैं, यथा जो नहिं दंड करडँ खल तोरा | अष्ट होइ 
अतिसारग मोरा । ( ग्र० सं० ) | पुनः शुरू इति। ज्द्या, इन्द्र और वरुणादि देवोंको वेदोंद्ारा अधिकारोंका 
बोध करानेसे गुरु) नाम है। प्रमाण, यथा अल्येद्धवरुणादीनां गुरबेंदोपदेशनात” | “यो वै बेदांश्व प्रद्िणोति तस्मै' 
( ० ख्व० ६१८ ), ६रिगुर वशगोस्मि! ( वि० पु० ), शुरुगुंरूणां त्व॑ देव” ( आ० रा० २२२६ ) वसिछजीने 
श्रीरामजीसे कहा है कि आप समस्त गुरुओंके सी गुरू हैं। पुनः, स्वकालमें विक्षेद्रहित ( एकरस रूपसे ) 
सबके गुरू होनेसे शुरू कहा, यथा 'सर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात? (पातंजलयोगसूत्र) | अथवा, सं पूर्ण 
संग्रदायोंके प्रवतेक आद्याचाय होनेसे 'शुरु! नाम है, यथा 'सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यगामस्मदाचार्यपर्यन्तां 











 भा० दा० को पोथीसें हरताल देकर 'तसेक! पाठ बनाया गया है। आय: अन्य सबोंसें त्वमेक' पाठ 
है। 'तसेकः का अथ होगा 'डन आपको जो' संस्कृतक्री स्तुति मानें तो त” विशेष उत्तम है। 


मानस-पीयूष ४८ | श्रीमते रामचन्द्राय तमः । दोहा ४ छन्दू (६-१०) 
...ह.0...............--+ “पाप पप+पए/: 
वन्दे गुरु परंपराम्‌ ! पुनः सबसे अधिक होनेसे मी गुरु नाम दवै। राजा बलिने कहा है कि आप हम सबोंको 
शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हम सबोंके परम गुरु हैं। यथा '्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरः || 
( भा० प२२४ ) | ( ग ) शाश्वत ८ निरंतर, आदि-अंतरहित सनातन । > सदा एकरस अखंडरूप | (बै०)। 
[ जगदूगुरुके साथ शाश्रत भी कहकर जनाया कि आप ही अनादिकाक्लसे सबके गुरु हैं। हुरीय॑! इति। 
तुरीयावस्था चारों अवस्थाओंमें अन्तिस अवस्था है। भ्रगवान्‌ सदा उसी अव॒स्थामें रहते हैँं। यह अवस्था 
स्थूल, सूइ्म और कारण इन सबोंसे रहित है | ( परात्पर-प० प० श्र० )। (घ ) केबल इति। केवलके 
अर्थ 'तुरीयातीत' (प्र० ), अपने स्वरूपमें स्थित ( गी० प्र० ), निश्चित, एक, ओर संपूर्ण, यथा निर्णीति 
केबलमिति लिड् त्वेक्नरनयोः । अमर ३३२०२ ।” अमरकोशके अनुसार साव यह होगा कि आप संपूर्ण हैं, 
निश्चित हैं | एकः शब्द सतुतिर्में आ चुका है अतः बह अथ यहाँ नहीं लिया जायगा। श्वे० श्व० उ० से भी 
कहा है | यथा साक्षी चेता केवल्ो निगुणश्र ।"६॥११॥ [ तुरीयका भजन जाग्रदृवस्थामें केसे संभव है, इसपर 
कहते हैं कि भाव आपको प्यारा है। जिस भावसे जो भजता है, उसके लिये बैसे ही हो जाते हैं । यथा 
'जाकी माया बस बिरंचि सिव नाचत पार न पावै' | करतल ताल बजाइ ग्वाल जुबती सोइ नाथ नचावे' ।' 

नोद--२ ( क ) भाववज्ञभ” अर्थात्‌ आपको भाव ही प्यारा है, यथा सवभाव भज कपद तजि 
मोहि पंरमश्रिय सोइ । ७८७ ।?, 'भाववस्य भगवान सुखनिधान करनाभवन । तवजि मसता सद्‌ सान भजिय 
सदा सीतारमन । ७६२ |? श्रभु भावगाहक अति कृपाल सम्रेम सुनि सुख मानहीं । ७।८२ ।” पुनः, बलि पूजा 
चाहत नहीं चाहे एक ग्रीति। सुमिरत ही माने मलो पावन सब रीतिः--( विनय १०७ )। अतः उपयुक्त 
भुशुग्डि-उपदेशके अनुसार भजामि' कहा। ( वि० त्रि० )। 'भाववल्लभ! से ध्वनित क्रिया कि यदि केवल 
भाव हो, दूसरा कुछ भी अधिकार न हो, तो अन्य सब अधिकार भगवान्‌ दे देते हैं। जो जिस भावसे 
स्मरण करता है. उसको उस भावसे ही भगवात्र मिलते हैं। 'जिन्हके रही भावना जैसी । प्रझ्रुमूरति तिन्ह 
देखी तैसी । २४१४ । देखिए | ( प० प० प्र०) ]।(ख ) 'कुयोगिनां सुदुलभ”, यथा पुरुष कुजोगी जिमि 
उरगारी । मोह बिटप नहिं सकहिं उपारी | ६ ३३ ।१, और 'मोह गए बिन्ु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग | ६ 
६१ | कुयोगियोंको भगवान्‌ अत्यंत दुलंभ हैं, यथा 'योअन्तहिंतो हृदि गतोडपि दुरात्मनां त्वे! ( भां० ३१४॥४६ ) 
अर्थात्‌ जो आप सबके अन्तःकरणोंमें विशाजमान रहते हुए भी दुष्टात्माओंकी दृष्टिसे ओमल रहते हैं। 
पुनश्च, यथा “यथा नियूढ़ पुरुष कुयोगिन:; | भा० ४।१३।४८ ।” अर्थात्‌ (सब प्रजा,मंत्री आदि शोकाकुल हो राजा 
अंगको खोजने लगे ) जैसे कुयोगी लोग अपने हृदयोंमें किये हुए परमात्माको खोजते हैं. (किन्तु उसे पा 
नहीं सकते )। पुनश्च, यथा अविपक्यकषायाणां दु्दंशोंड्ह कुयोगिनाम। भा० १६२२ । अर्थात्‌ जिनकी वासनाएँ 
पूर्णतया शान्त नहीं हो जातीं उन कुयोमियोंको मेरा दशेन अत्यंत दुलंभ है.। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 
'भजामि भाववल्लभं' के सन्द्भसे कुयोगिनां' का अथे होगा--“जिनके हृदयमें भगवानके साथ कोई भाव 
नहीं है, यद्यपि वे जप तप आदि साधन करते हैं; कारण कि अकामिता, अमानिता आदि गुण साधनसे 
नहीं हो सकते, थे श्रीरामकृपासे ही होते हैं । 'कल्पपादप' अर्थात्‌ उनक्ली समस्त काप्नाओंको पूर्ण करते हैं 
जैसे कल्पवृत्ष शत्रु मित्र उदासीन सबको अथ घधम काम देता है। भक्तके लिए कल्पवृक्ष हैं और सबके लिए 
समान हें--सबपर सोरि बराबरि दाया, सब मम प्रिय सब सम उपजाये?। इससे भ्रकक्‍तपर विशेष ममत्व 
दिखाया । और भाव पूव कई बार आ चुके हैं । 

प० प० प्र०--निरीहम! विशेषण भी निगु ण॒ निराकार ब्रह्मका है; कारण कि नारायणोपनिषद्की 
श्रुति है कि 'पुरुषो ह वे नारायणोडकामयत प्रजा: सजेयेति' ।--'एकाकी न रमते सोउक्रामयत बहुसयां प्रजा 
र्जा इति /, यह इच्छा भी निगु ण ब्रह्ममें नहीं है कारण कि 'न तस्य कारय करण च विद्यते । 

.... इस छन्दसें 'जगदूशुरु' का निर्देश करके गुरुकी आवश्यकता बताई ।-- गुरु बिनु सवनिधि तरैन 

कोई । जो बिरंचि संकर सम होईडा' | 





लटैं 2>&७9 


दोहा ४ छन्द (६-१२ ) | श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपचे । 2६ अचन्रिकृत श्रीरामस्तव 





- एकको दुलेभ ओर दूसरेकी कल्पबृ ज्ञ कहनेसे विषमता पाई गई, अतः कहा कि 'समः हैं । 
विरोध २२१६।३-५ देखिए | छुसेठ्य, यथा श्रति सिद्धांवत्व इड्े उरयारी । राम भ्जिय सब काम विसारी '"॥ 
प्रभु रबुर्पा इञ काही , मोहि से सठ पर ममता जाहदी ।७॥ १२३ 'समुमि मोरि करतूृति कुन्न प्रभु महिमा 
जिय जोइ | जो न मज़इ रघुबोर पद जग विधि वंचित लोइ ॥--( अ० २६५ ) | एन: यथा विनये-- छुस्द्‌ 
सप्रमु ठुम्द सों जगमाहीं | श्वन-नयन सन गोचर साही ( पद १७७ ), नाहिन ओर सरन लायक दूजों 
श्रीरव॒पातिसम विपति निवारन | काको सहज सुभाउ सेवक त॒ काहि प्रनत-पर प्रीति अक्वारत *? ( २०६ ), 
भमजिवे लायक सख॒दायक रव॒नायक सरिस सरनप्रद दजो नाहिलाः ( २०७ ), 'ऐसेड साहिबकी सेवासों होत 
चोर र7? ( “| नीको मेरो देवता कोसलपति राम “तुलसीदास तेहि सेइय संकर जेहि सेव -- 
(१०७) दत्य अतः अन्य मजामि! कद्ा। [वेजनाथजी सन्वहं! का अथ करते 
ध्न्‍्व थात्‌ समग्र विकार ।+ हूं / औरोने सुसेग्य +अन्वहं ऐला पदच्छेद करके अर्थ 
किया है । अनु + अहन्‌ 5 प्रत्येक्त दिन + निरंतर ।] 

पु० रा० छु:--नमासि भाववल्ल् कुयोसिनां!* इति।| भाव यह कि कुयोगियोंके साव नहीं है ओर 
है। अपने भावसे कुयोगी आपको नहीं पाते ओर संत अपने भावसे आपको पाते हैं; आप 


£ | इन्तोक० ६ में निगु शस्वहूप कहा आर १० में सगवत-प्राप्तिकी सुगसता अगमता दिखाई । 


ह् 
अनूय झप सूयति नतो5ह धुत ना-पर्ति | प्रसीद थे नमामि ते पदाब्भभक्ति देहि मे ॥ (११) 
ये स्तवं इढ नराइरेण ते प् । ब्र्जति नात्र संशयंक लदीय गक्ति संचुता। ॥| (१२) 
'वीक्ली रक्षा करनेवाला ( यह उदासी ) एवय्‌ भूप € राजा ) रूप जो उपमारहित हे, प्रथ्वीकी 
कन्या श्रीजानक्रीज्ञीके पति श्रीरव॒नाथ जीको सें प्रणाम करता हैँ । सुमपर प्रसन्न हुए, में आपको समस्क्रार 
करता हूँ | मुझे अपने चरण कमलोंकी भक्ति दीजिये । ११। जो मनुष्य इस स्तुतिको आदरपृवक पढ़ते हैं वे 


आपकी भक्ततिसे संयुक्त होकर अथात भक्ति सहित आपके पदको प्राप्त होते हं, इसमें सन्देह नहीं | १२ | 
2० । “बी । 


नोट--१ 'भूषति' के दोनों अथ हो सकते हं--एक तो राजाका रूप, यथा मूपछप तब राम दुरावा | 
हृदय चतुभु जरूप दखावा । जीने स्तति करके या वर मांगा है, - दिना थक दे बरदानामद। चरनवुन प्रंभ 
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न मद रु 


सदा सुमदं | ६११०। शिवजीन भी अदठुज जानकी सहित निरंतर | वसहु राम नृप सम्र उर अंतर ।॥११४7 

बर साँगा हू | दूसरे, काननविहारी धह्ुुर्धारी ढप, यथा तद॒पि अनुज श्रीसहित खरारी | वसतु सनसि 
सम काननचारी! | सुताद्णजीने स्तुतिमें काननचारी' आर कोसलपाते दोनां शब्द्वका प्रयोग किया 
जो कोसलपति राजिवनयना । करहु सो राम हृदय मस अयना! । पुनः, भूपति रूप! कहकर ऐश्वय्यरूपसे 
प्रथक्‌ माधुच्य द्विसुज़ नररूप दाशरधि रामकी बन्द्रना लनाई । २--डर्विजापति? और भूवत्ति पद दिए 
क्योकि एथ्वीके दामाद हैँ, अतः उसका भार ज्तारने ज्ञा रहे हैं। ३--खरों --भूषति अनूप रूप सबका कारण 
है| राजरूपसे भक्तिकी याचता की, फिर स्तुति पढ़नेवालोंके लिए भक्तिसहित भगवत्‌ धामकी ग्राप्तिके लिए 
चात्रचा का। इसीसे अंतर्मे स्तवका माहात्म्य कहा । 

पु० रा? छु०--१ (क) पठन्ति थे स्तबं००? यह स्तोन्रका फन्न कहा | (ख) ब्रजन्ति नात्र संशर्य त्वदीय० 


न हो 


ूभा कयुत हानपर फिर नीचे गिरतेका डर नहीं रह जाता, यथा जे ज्ञानमानविमतत तब सवहराच 
आइरी। ते पाइ सुर दुलेम पदादप परत हम देखत हरी॥ वित्वास करि सव आस परिहरि दास तव 
। जपे नाम तव विनु श्रम तरहिं भव॒ साथ सो समरासद्दे ॥ ७, १३ (ग) इस स्तुति्में तीन भाग 
जाम, समा कहकर प्रथम भाग मसनुषप्राधत सूत्तिका पूरे ससर्प अवतार कहा | दूसर 


 विध्णुभ शसुभगवानका अवतार स्वरूप कहा | आर तीसरे सागमसे राजकुमारहपसे ग्राथंना करके जनाते ह्वू 
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५९॥ 


मानस-पीयूष ४० | श्रीमतेरासचन्द्राय नमः । दोहा ४ (११-१२५)-४ 
न अप का फलताउा पाया हक कल ताकाउाकलत्क्प्प रा लकलतआ भतना कहकर परत जाल कक आइए 

कि दोनों आप ही हैं । (घ) राजा कहकर एवं जानकीपति कहकर तब बर माँगते हैं जिसमें मिलनेमें सन्देह 

न रहे | यथा 'नपनायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज पे सदा सुभद || कम वर मगिड हराप देहु श्रीरंग | 

पदसरोज अनपायनी भक्ति०। (डः) रे श्लोकों में यह स्तुति की गई ॥ अय श्छीकमें अल के 

दसरे में झंगार कहा, तीसरेमें बीझ चोथे पांचवे रामायण कही, छठेमें ६त अत विशिष्टाह्ित कहा, 

सातवें में चरणसेवाका फल, आठवेंमें मजनकी विधि, नर्वेमें नि्गुण कहा, देशवेंमें भगवत्याप्तिकी सुगसता- 
आअगमता दिखाई, ग्यारहवेंसें बर माँगा ओर बारहवेमें स्तुतिका माहात्य कहा | 

२- प्रथम श्लोकमें ही कहा था कि भजामि ते पदाम्वुजं', अतएवं अंत में वर सांगा कि पदावज्ञ भक्ति 
देहि में! | इस खुतिमें पद्कमलका भजना कहकर फिर उनका माहातय भी कहा व्वदंप्रिमूल ये नरा०० और 
अस्तमें उन्हींकी भक्ति माँगी ।--चरन सरोरुह नाथ जि कबहूँ तजइ मति मोरि' । 

प्र-- भक्नतवत्सल' से अवतारके पूवकी कथा जनाई। प्रथ्वी गोरूपसे शरण गई । उसकी पुकार 
सुनकर अवतार लिया | अद्भुत से निगुण और श्याम से सगुण भाव व्यंजित किए । 'प्रफुल्ल कंज लोचन' से 
अखरडानन्द, 'प्रलंब” से नित्यवामुदेव सनुशतरूपाधेय द्विभुज परात्पर ध्वनित किया | त्रिलोकनायक घनुप 
घर” अर्थात्‌ त्रित्ञोकनाथ होते हुए भी आपही धनुषबाण घारण किए | 'मुनीन्द्रसंतरंजनं' से 'मुनिगन मिलन 
विसेष बन' और शरभड्भादि मुनियोंका मनोरंजन जनाया। 'अजादि देव सेवित॑! से जाम्बवान्‌ आदि 
( ब्रह्मादिके अवतारों ) से सेवित कहा । विशुद्धबोघविग्नहं! से अवधधामयात्रा और 'समस्तवृषणापहं” से 
उपासकोंको अग्निय उन्तरकाण्डकी कथा संग्रहीत है | इत्यादि !! [ पु० रा० कु० एवं वै० के भाव इस विषयमें 
छन्द (३) (४) में लिखे जाचुके हैं] / ु 

नोट--४ इस स्तुतिके संवंधर्मं सतभेद है कि यह संस्कृतकी है या भाषाक्री । संरक्ृतके पंडित इसको 
संस्कृत भाषाकी स्तुति साननेमें 'मुनीन्द्रसंतरंजनं' त्वदंध्रिमूल ये नराः “गति स्वर! 'पदाब्जभक्ति देहि मे 
स्तवं इदं! नरादरेण', नात्र संशय इनमेंसे किसी शब्दमें लिज्ग, किसीमें विभक्ति, किसीमें सन्धि आदि 
दोष बताते हैं | अतः इसको भाषाकी ही स्तुति मानना उचित समभते हैं | हां, इस स्तुतिमें संस्क्रतके क्रिया 
पद और विभक्तियुक्त शब्दोंका विशेषः्पसे श्र्रोग किया गया है; इसीसे इसे कोई-कोई संस्क्रतकी स्तुति 
कहकर उपयुक्त अशुद्धियोंकी आपप्रयोग मानकर समाधान कर लेते हैं । 

दोक्ष-बिनती करि प्रुनि नाइ सिर कह कर जोरि बहोरि। 
चरन सरोरूह लाथ जनि कबहूँ तज मति मोरि ॥४॥ 

अथ--मुनिने स्तुति करके माथा नवाकर फिर हाथ जोड़कर कहा--हे नाथ ! मेरी बुद्धि कभी 
आपके चरण कमलोंकी न छोड़े! ।| ४ ॥ 

८० रा० कु०--१ (क' पूब कहा है कि 'जोरि पानि अस्तुति करत; अब यहां दुबारा हाथ जोड़ना कैसे 
कहा * उत्तर यह है कि स्तुति करके अन्तमें जब उसका फन्न कहने लगे तब कहा था कि 'पठन्ति ये स्तव॑ इदं? । 
'इद' से जान पढ़ता है कि उँगलीसे इशारा करके फल कहा | अंगुल्यानिर्देश करनेसे करसंपुट छूट गया था | 
अथवा, जब मस्तक नवाया तब दोनों हाथ छलग हो गए। पुनः, बहोरि' का सम्बन्ध दोनों ओर है | हाथ 
जोड़नमें ओर चर माँगनेसें। एकवार चरणोंकी भक्ति माँगी 'पदाव्जभक्ति देहि से और अबकी बार 
मांगते हैँ कि चरण कमलको कदापि न छोड़े, ( अर्थात्‌ अचलता सांगी ) | 

:.) खर्गे-- जीवका स्वभाव सायाबश ऐसा हो गया है कि 'कबह देख जग घनसथ रिप्सय 

व. हैं नाग य “से अथौत हन्हींके अनमंधानमें दिन्रात लगा रहता है इससे उसकी वद्धि मल्रिन हर्भ 
नहर्त, 7. वथा £” विन रोक *पना तीनी | केह के सत्ति इन्ह कृत न मलीनी ७,७१,६/, अतः साँगा कि 
लि हल. 77 णाए लगी रहे | पृन्ता, 'श) तन इंद्रियाधीन, इन्द्रिय सनाघीन. सन बुद्धके अधीन और वुद्धि 
आपके वन है यथा 'उर प्रेरक रघुवंसबिभूषन'। अतः माँगा कि बुड्धिमें ऐसी प्रेरणा कीजिए कि चरण 


दोहा ४ | श्रीमद्रामचन्द्रवरणी शरण प्रपये । ४१ अन्रिक्षत श्रीरामस्तव 





कदापि न छोड़े, क्योंकि चरणोंके छूटनेपर कहँ भी ठिकाना न मिलेगा; यथा 'इहै कह्मो सुत वेद चहूँ | श्रीरवु- 
बीर चरन चिंतन तजि नाहिन ठोर कहूँ | वि? ८६ | ( वि० त्रि० का मत है कि सुनिजी बुद्धि की प्रेरणाका 
बरदान मांगकर गायत्री जपके लक्ष्यकी ही सिद्धि चाह रहे हैं। गायत्रीकी उपासनामें बुद्धिको प्रेरणा ही माँगी 
जाती है | ) कृपासिद्धि चाही | े 

२--अ त्रिजीकी स्तुति सुनी, उन्दोंने वर माँगा । पर प्रशुने उत्तर न दिया। कारण कि प्रभु अपनी 
ओरसे माधुरय्य ग्रहण किए हुए मर्यादाका पालन कर रहे हैं। आगे बिदा साँगते समय आप कह ्‌ रहे हैं 'आयसु 
होइ जाडे बन आना ।>०सेवक जानि तजेड जनि नेहू! । तब यहां स्पष्टहपसे वर केसे दें ? पर मनमें ही वर 
देना समझ लेना चाहिये | जनक्जी ओर भरद्वाजज'के प्रस॑गोंमें भी ऐसा हुआ है ओर उत्तरकराएडमें वशिष्ठ- 
जीके सस्वन्धमें भी चुप दिखाया है; पर जेसे वहां संतुष्ट हंनेसे वर देना जनाया वैसेही यहां भी समझ लेना 
चाहिए | इसीसे कविने न दोहराया । जनक प्रसंग, यथा 'बारबार मार्गों कर जोरें। मन्र परिहरे चरन जनि 
भोरें | सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे | पूरनकाम राम परितोषे ॥ १.३४२॥' सरद्याज प्रसंग, यथा अब करि 
कृपा देहु बर एह | निज पद सरसिज सहजसनेहू।००) २.१०७। छुनि मुनिबचन रास सकुचाने | भाव भगति 
आनंद अघाने' । चशिष्ठ प्रसंग, यथा “नाथ एक बर मागडँ राम कृपा करि देहु | जनम जनस प्रश्मु पद्‌ कमल 
कबहुँ घटे जनि नेहु ॥ ७.४६ ॥ अस कहि मुनि बसिष्ठ गुइ आए | कृपासिंधुके मन अति भाए।” 

नोट--१ किसी किसी का यह भी मत है कि प्रथम बार कुछ न कहा तब फिर हाथ जोड़कर सांगा तब 
प्रभुक्की चेट्रासे उनकी प्रसन्‍्तता जानकर चर देना समझ लिया | वाल्मीकीयसे पता चलता है कि अन्नरिका 
प्रभुमें पुत्रभाव और अनुसूयाजीका सीताजीमें सुता भाव था। यथा--तं चाषि भगवानत्रि: पुत्रवद्मत्यपद्यत 
।7 (२११७), प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकार शोमिनी | २।११६.११ अर्थात्‌ भगवान्‌ अन्रिने उनके साथ 
पुत्रका-स व्यवहार किया ।४।( अनुसुयाजीने कहा ) बेदी ! दिव्य अलंकारोंसे शोमित होकर सुझे प्रसन्‍न 
करो ।११। पुत्रश्च यथा--सियं मातेव तेडनबथ [२.११७.२२९ अर्थात्‌ ( मुनि श्रीरामजीसे कहते हैं कि ) अनुसूया 
तुम्हारी माताके समान पूज्य हैं। प्रभु भाव-प्राहक हैं, अतः एवमस्तु' कैसे कहते ९ 
.._ १० १० म्र०--१ (क) 'पठ॑ति ये''” का अन्वय इस प्रकार कर लें कि त्वदीय॑ं ( त्वत्छृतं ) इद॑ स्तवं 
ये'त्तरा आद्रेण पठन्ति ते ( सम ) भक्ति संयुता, ( भूत्वा ) पद ब्जन्ति | अन्न संशय न ।. तो भगवाचका 
चरस्वरूप अर्थ भी निकल सकता है । 'डरप्रेरक रबुबंसविभूषन! होनेसे अज्िमीकी वाणीहीसे मानों उन्होंने 
वर दिला दिया । (ख, जो भक्त ऐश्वयभावनासे भजते हैं वे ऐसा ही वर माँगते हैं । जब भगवान्‌ भी ऐश्व्य- 
भावसें रमते हैं. तब “तथास्तु' वा 'एयमस्तु' कह देते हैं।(ग) जब भक्त पूर्ण माधुर्योपासक रहता हे तब 

ह कुछ साँगता नहीं | श्रीदशरथजी, श्रीविश्वामित्रजी, वाल्मीकिजी, जठायुजी और श्रीसुनयनाजी मांधुर्यो- 

पासकोंमें सवश्रेष्ठ हैं । श्रीसुनयनाजीको अन्‍्तमें रखनेका हमारा भाव यह है कि वे साधुयेसावकों सूलकर 
चरण पकड़कर रह गई'-- रही चरन गहि रानी? । विशेष साव वहीं देखो | 

नोट--२ इस दोहेमें एक भी चोपाई नहीं है । ऊपर सोरठामें भगवान्‌ बैठे हैं और फिर छन्दसे ही 
स्तुतिका प्रारम्भ है | ऐसा करके कवि जना रहे हैं कि महर्षि अत्रिजीने मानों कमलका हो आसन दिया और 
स्तुति क्‍या कर रहे हैं. मानों प्रधुपर कमल ही कमल चड़ाते जा रहे हैँ। यह भाव इससे निकलता है कि 
सानस मुख-वन्द्से छन्द, सोरठा सुन्दर दोह्ाओंकी कृसल कहा गया है । 

प० प० प्र>--अन्रि-स्तवक्ी विशेपता। (क ) इसमें पाँच बार नमन किया गया हे-- नमामि 
भक्ततत्सल, नमामि इंद्रिपतिं, 'नतो्हमुर्विजापति', नमामि त्ते”, 'नाइ सिरु। पहले तीच बारके 
लमनमें पाँच-पाँच छन्दोंका अन्तर है तथापि तीसरे और चौथे नमनमें तो एक चरणुका भी अन्तर नहीं 
हैं। कारण यह जान पड़ता है कि स्वभक्त-क्पपादपं सुसेब्य” का उच्चार होते ही सगवानूऊ़ी से दबत्यत गे 
स्मरणसे हृदय झतज्ञता-सावसे भर गया और वे असीद मे नमामि ते! कदकर सानों यह जना रहे हे क 


सांनस-पीयूष ४३ | श्रीमतेरामचन्द्राय नमः | दौह/ ४ 
मम लेप कमल 
मो पहिं होइ न प्रति उपकारा | वंद्‌ड तव पद बारहिं बारा । 

( ख ) छुन्द २ में 'सबांबुनाथ मंदरं' शब्दोंसे सागरमंथनसम्बन्धी अनेक उल्लेख कर दिये हैं। 
अस्बुनाथनक्षीरसागर | मन्द्रत्मन्द्रपबत | मन्द्रसे कूर्मकी ध्वनि ।अस्बुनाथ और मन्द्रके साहचर्यसे 
संथन | अमृतआरप्यर्थ । मद्त्हालाहल। मोह्सुरा। मत्सरच्बड़बानल | इन्द्रापति-विष्णु। इन्दिरा> 
लक्ष्मी । अजादिदेवनसर | सुरारिबृन्द-असुर । मनोजवैरिज्हालाहल भक्षण । कुय्रोगीनराहु | कल्पपादप> 
पारिजातक | मनोज-चन्द्रमा ( चन्द्रसा सनसो जातः ) | सजननन्‍बासुकी । गुरुच्धन्वन्तरि ( सद्गुरु वेच्च ) | 
स्वधामद ओर वत्सलन्कामघेतु ( यह सुनियोंकी सिल्री है )। मंडनरकोस्तुम | बाहुल्‍उच्चैश्रवाः ( बाहु'- 
बाहः, यथा वाहोश्वश्नजयोः पुमान्‌ इति अमरव्याख्यासुधा )। शचीनदेवाड्ननाः । अम्बुज़ ८ शंख । शचीपत्ति 
प्रियन्ऐराबत ।- इस प्रकार १४ रत्नोंका री उल्लेख रण है । 

प० प० प्र०- अन्रि खुति आश्क्षेपानज्ञत्र है। दोनोंका मिल्लान--(१) अनुक्रम-यह स्तुति मा 

नवीं है और नवां नक्षत्र आश्लेषा है। (२) चाम-आश्लेषा है | आश्लेपल्आलिंगन, मिलना । अन्रिजीके 
नेत्र भगवान्‌ के चरण, भज ओर मुख ( शरीर ) को बारंबार आलिरन दे रहे हैं | पाँच बार 'नमासि', पाँच 
बार भजामि या भजन्ति और पाँच वार सगवानके चरणोंका उल्लेख रुतिमें हे । इससे स्पष्ट है कि सुन्ति 
अपने नेत्रोंद्ारा बारंबार भगवानका आक्षिंगन कर रहे हैं। अतः स्तुति आश्तेषा है| (३ ) तारा-संख्या | 
ज्योतिषशासतक्रे ग्रन्थोंमें कहीं पाँच संख्या कही है और कहीं छः । इस स्तुतिसे दोनों पक्षोंकां समन्वय हो 
सकता है | तथा संख्या छः लेचा समुचित जान पड़ता है, कारण कि इस नक्षत्रका आकार चक्र-सा है और 
चक्रमें समसंख्यक झरे होते हैं--अरा इवच रथनाभों'। स्रगवानके युगल चरण, युगल नेत्र और युगल 
बाहु भी मिलकर छः होते हैं। (४) आकारसास्य--नक्षत्रका आकार चक्र-सा है। ६8 भगवानका चक्र सुदशेन 

& स्तवका चक्राकार होना निम्न आकृतिसे समभमें आ जायगा । 











उपयुक्त आकतिमें अंक छन्‍्द और चरण सूचक है। प्रदक्षिण ऋ्से चलनेपर फिर ११ उपक्रम 
ओर ११४३ उपसंहार मिल्ञकर सुदशन चक्र तेयार हो गया। “नतोऊहं' ओर 'नाइ सिर तथा भजन्ति' शब्द्‌ 
नहीं लिये गए; कारण कि नमामि! में हाथ जोड़कर नमन है, अतः नाइ सिरु इस चक्रमें नहीं बैठता है । 
नतः का अथ नम्र भी हो सकता है। 'भजन्ति! का सस्बन्ध अत्रिजीसे नहीं हे। इस चक्राकृतिसे स्पष्ट हो 
जायगा कि दो बार नमामि क्‍यों साथ आया हं। 
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हो सकते थे | महर्षि और उनकी पत्नीका तव देखकर देवता, मह॒पि तथा गंगा आदि उनकी वड़ी सराहना 
करने लगे कि ऐसा कठिन तप देखनेमें नहीं आया ' वे सब इ शेनक्ी आए और चले गए, पर 
गंगाजी और शिवजी बहीं रह गए। गंगाजीने सोचा कि ऐसी महान्‌ सतीका कुछ न कुछ उपकार में कर 
सकू' तो अति उत्तम हूं | 
इस प्रकार अकालके चाबन बपे वीत गए। अनुसूथाजीका भी यही संकल्प था कि जवतक स्वामी 
समाधिस्थ हैं तवतक में भी अन्तजल न भ्रहण करूँगी । ४४ वर्ष बीतनेपर सहपिने समाधिविसजन किया 
ओर अनसयाजीसे जल माँगा थे कमण्डल लेकर आश्रमसे बाहर निकर्ती और चिन्ता करने लगीं कि कहाँ 
जल मिले जिससे मैं स्त्रामीकों संतुष्ट कर सकू' । उसी समय सूतिमान गंगाने उनको दशन देकर पूछा कि 
देव ! तम कौन हो, कहाँ जाती हो, कया चाहती हो, सो कहो में उसे पूरा करँँ। आशमख्योन्बित हो श्रीअनु 
सुयाजीने पूछा कि यहाँ बनमें तो कोई रहता नहीं, न आता है, आप कोन हैं यह कृपा करके वतलाएँ। 
उन्होंने कहा कि तुम्हारी तपस्या, स्वामी ओर शिवजीकी सेवा तथा घधमपालन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम 
जो माँगो में ँ । तब श्रीअनुसूयाजीने हपपूव प्रणाम करके कहा कि आप प्रसन्न हैँ तो जल दीजिए | 
उन्‍होंने कहा, अच्छा एक गड़ढा वनाओ। इन्होंने तुरत एक गडढ़ा खोद दिया। गंगाजी उसमें उत्तरकर 
जलरूप हो गई । इन्होंने जल लिया ओर प्राथना की कि जबतक भेरे स्वासी यहाँ न आ जाय तवतक आप 
यहाँ उपस्थित रहें | ग्राथना करके जल ले जाकर इन्होंने स्वामीको दिया। उन्होंने आचमन आदि करके जल 
पिया और संनष्ट होकर पृछ्ा कि जल कहाँ से लाई हो ऐसा म्वादिष्ट जल तो इसके पृ कभी नहीं मित्रा था। 
इन्होंने उत्तर दिया कि आपके पुख्यके प्रभाव ओर शिवजीके प्रताप्से गंगाजी यहाँ आई हैं, उन्हींकरा यह 
जल है| आश्चयमें होकर वे बोले कि प्रत्यज्ञ देखे बिना हमें विश्वास नहीं होता ' अनुसूयाजी उनको साथ 
लेकर वहाँ आई' ' महर्पिजीनि कुंडको जलसे भरा देखा ओर गंगाजीका दशन भी पाया। फिर दोनोंने दंड- 
चत्‌ प्रणाम स्तुति करके उसमें स्नान कर नित्य कर्म किया । तब गंगाजीने कहा कि अब में जाती हूँ श्रीअनु 
सूयाजी तथा महषि दोनोंने प्राथंना को कि आप प्रसन्‍न होकर जब यहाँ आ गई हैं तो अब इस वनको छोड़- 
कर न जाये। उन्होंने कहा कि यदि तुम लोकका कल्याण चाहती हो ते तुमने जो शिवजी और रवामीकी 
सेवा की हे उसमेंसे एक वर्षकी सेवाका फल हमें दे दो तो में यहाँ रह जाऊँ। 'शक्गराचेनसम्भूत फल॑ वर्षेस्य 
यच्छुसि | स्वामिनश्च तदास्थास्ये देवानामुपक्रारणात्‌ | ४.४३॥। तस्माच्च यदि लोकस्यथ हिताय तत्मयच्छुसि । 
तहाहँ स्थिरतां द्रास्ये यदि कल्याणुमिच्छुसि (४७ ( शिव पु० रुद्र सं+ )। उन्होंने अपने एक बपका तप दे 
दिया और उस दिनसे वे वहाँ रह गई' ओर उनका नाम मंदाकिनी' हुआ | 


बि० न्रि०- न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तोति चान्यगुणानपि। न हसेत्‌ परदोपांश्च साहुसूया प्रकी 
स्येते।' अथोत जो गुणीके गुणोंमें दोप नहीं लगाता ओर दूसरेके गुणोंकी स्तुति करता है, दूसरेके दोषोंका 
उपहास नहीं करता, उसे अनुसूया कहते हैं । 


प० प० प्र०- अनुसूया नाम साथ है । जिसमें असूया नहीं हे वह अनुसूया है | त्रिगुणातीत जीव ही 

अत्रि है; तथापि जीवकी अर्घाड्ी बुद्धि जबतक असूयारहित न हो जाय तबतक कोई भी आत्र' नहीं हो 

सकता, ओर अतच्रि हुए बिना कोई भी परम विरागी नहीं हो सकता; यथा 'कहिय तात सो परम बिरागी। 

त्रिन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी! । ओर परम विरागी हुये विना श्रीरामजी हृदयरूपी आश्रममें पधारते 
ही नहीं । 

टिपणी- १(क ) पद गहि सीता मिली वद्ोरि! इति । ( हमने 'बहोरि' को आदिमें लेकर अर्थ 

किया है । इसमें 'वहोरि' का भाव यह हे कि जब श्रीअन्रिज्री खुति कर चुके तब श्रीसीताजी श्री अनुसूयाजी के 

समीप गई और उनके चरणोंकी पकड़कर प्रणाम करके उनसे मिल्लीं। पं० रामकुमारजीने बहोरि! को मिली! 
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धर्मसे मोक्षकी प्राप्ति आगे कहेंगी, यथा बिन श्रस नारि परम गति-लह॒ई । रहा काम वह सी इसी घममें 
बताया है, यथा सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ।” अपने ही पतिसे रमण, यह काम है। इस प्रकार अथ 
घर्स, काम और मोक्ष चारों पदाथें दिए। (ख ) आभूपण पहनाने ओर कथा कहनेकी शोमा साधुय्यमें है । 
इसीसे अनुसूयाजीने जानकीजीका ऐश्वय कथन न किया, जैसा कि गंगा आदिने किया था। यथा सुन रघु 
वीर श्रिया बैदेही | तब प्रभाव जग बिदित न केह्टी ॥ लोकप होहिं विल्ञीकत तोर | तोीहि सेवहिं सब सिधि 
कर जोर । २१०३ ।! (ग ) दिव्य का अर्थ कबिने स्वयं खोल दिया है कि 'नित नूतन अमल सुहाए? है। 
दिव्य हैं अर्थात्‌ देवताओंके योग्य हैं, सदा एकरस चसक दूसक बनी रहेगी । प्राकृत वखभूषणमें तीन दोप 
हं-- पुराने, मलिम ओर शोभाहीन हो जाना । इन तीन दोपोंसे रहित ननाया। ( घ ) वखसे षोडशम्शंगार 
ओर भूषणसे बारहों आभूषण सूचित किये । १९ आभरण ये हँ--नूपुर, किंकणी, चूड़ी, अंगूठी, कंक्रण, 
विज्ञायठ, हार, कंठश्री, बेसर, विरिया, दीका ओर सीसफूल । 

नोद-१ श्रीसीताजीने ऋषिपल्लीके दिए हुए आभरण वस्क्रो प्रीतिदान समभकर ग्रहण किया । यथा 
हद दिव्यं वर माल्य॑ वस्तमा मरणानि च। श्रद्धरागं च वैदेहि महाहमनुलेपनम || १८॥ मया दत्तमिद सीते तव गात्राणि 
शोभयेत्‌ । अनुरूपमसंक्लिष्ट नित्यमेव भविष्यति ॥॥१९॥ अज्ञरागेण दिव्येन लिसाज्ली जनझात्मजे | शोमयिष्यत्ति भर्तारें 
यथा श्रीविंष्णुमव्ययम्‌ ॥ २० ।| सा वल्लमज्जरागं च भूषणानि खजस्तथा | मैयिल्ली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्‌॥ २१ ॥ 
वास्मी० २१११८ । अर्थात्‌ सीते ! में तुम्हें यह दिव्य ओर श्रेष्ठ माला, वद्ध ओर आमभरण, श्रेष्ठ अंगराग 
देती हूँ | इनसे तुम्हारे अंगोंकी शोभा होगी | उपयोग करनेपर भी ये खराब न होंगे। दिव्य अंगरागसे 
तुम अपने पतिको सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी विष्णुको शोमित करती हैं। श्रीजानकीजीने वख्र, अंगराग 
भूषण ओर साला अनुयूयाजीके श्रेर्ठ प्रतिदानस्वरूप त्ीं।! अ० रा० में विश्वकर्माके बनाये हुये दो द्व्य 
कुंडल, दो स्वच्छ रेशमी साड़ियाँ और अंगरागका दैना लिखा है, यथा 'दिव्ये दगो कुण्डले हे निर्भिते विश्वक- 
मंणा । दुकूले हे ददो तस्ये निमले भक्तिसंयुता || २.६,८८ | अज्गञशर्गं च सीताये ददों दिव्यं शुमानना । उत्तम पतिब्रता 
ही जान सकती है कि पतित्रताकी कया रीति है । उसके अहुसार इन्होंने आगेकी जानकर दिव्य वच्ध भूषण 
दिये जो लंकामें काम दें । 

२ सा० स०--(क) अनुसूयाजीने, यह्‌ सोचकर कि ये बनवासमें हैं, १४ वपेतक इनको दूसरा वच्य- 
भूषण न दिया ज्ञायगा । और लक्ष्मणजी एक तो लड़के हैं, दूसरे वे चरणसे ऊपर दृष्टि नहीं करते, अतएब 
वे इनके बस्रभूषणकी आवश्यकता जान नहीं सकते, फिर अ० रा० के अनुसार जब श्रीरामजीने देखा कि 
जानकोजी अवश्य साथ जायेंगी तब उन्होंने कहा कि अच्छा, अपने हार आदि आभूषण गुरुपल्ली 
श्रीअरुन्धतीजीको दे दो ओर साथ चलो | श्रीसीताजीने तब अपने मुख्य आभूषण दे दिए। यथा “अरुन्धत्वे 
ददी सीता मुख्यान्यामरणानि च | २.४.८३ ।? अतः श्रीअनुसूयाजीने इनको दिव्य भूषणव्खर दिए, जो सदा 
एकरस नित्य नये बने रहें । (श्रीचक्रजी लिखते हैं कि श्रीरामलक््मणजी तो पुरुष ठहरे, बल्कल पहनकर 
उनका कास चल जायगा। वल्कल भेला हो या फठा तो दूसरे वल्क््ष या बक्तकी छालका अभाव नहीं 
किन्तु श्रीजानकी जी वल्कल पहनकर रहें, यह बात श्रीअनुसूयाजीका हृदय भी सहन नहीं कर सकता। जो 
राजकुमारी अयोध्यासे चत्नते समय बल्कल पहनना तक नहीं जानती थीं वे केवल वल्कल धारण करके 

से रहेंगी ! और, वस्ध तो फटेंगे ओर सेले सी होंगे ओर श्रीराम ठहरे नियम-निष्ठ, वे भल्ना वस्ध मँगानेकी 
व्यवस्था क्‍यों करने लगे ? फिर अब वे यहाँसे भी जा रहे हैं। अतः इसका प्रबन्ध कर देना ही चाहिए कि 
उन्हें मेले वा फट बद्ध न पहनना पढ़ें । स्मरण रहे कि श्रीअज्रिजी तथा श्रीअनुसूयाजी दोनों ही श्रीसीता- 
रामजीको परत्रह्म जानते हे ओर यह सी जानते हैँ कि इनके शरीर तथा बस्ध भूषण आदि सब चिन्सय हैं 
तथापि उनका दोनांपर वात्सल्यस्नेह हैं। ओर प्रेमका स्वभाव ही शंकालु है। अतः अपने वात्सल्यस्तेहुबश 





दोहा ५४ (३-४) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रपे | ४७ पातिप्रत्यधर्मोप देश 





श्रीअनुसयाजी श्रीजासकीजीके लिये वस्ध ओर आभूषण पहलेसे ही प्रस्तुत रखे हुये थीं। ) तीथ ब्रतसें 
दसरेका धान्‍्य ओर फिर ब्रह्मधान्य ग्रहण करना योग्य नहीं, उसपर रामजी उदारचूड़ामण ओर इस समय 
वानप्रस्थ अचस्थायें हैं, भोजनसे अधिक तो लेना ही न चाहिए | तव केसे लिया ? समाधान यह हे कि 
श्रीरामजीने भोजन ही लिया। पर जासकीजीने ओर भावसे मोजनसे भी अधिक लिया | वह यह कि 
अनुधुयाजी प्रथ्वीके अंशसे उत्तन्न हैं अतः सीताजीने पत्रिभावसे स्व्रीकार किया । [ अ० दी० कार लिखते 

कि भहारानीजीने अनुसूयाजी को सरकार ( श्रीरामजी ) की सास जानकर लिया। अथाव्‌ अनुसूयाजी 
प्रृथ्वीके अंशसे प्रगट हुई हैं इस वातक्नों अडोल बुद्धिबवाले जानते हैं” ( अ> दी० च० )। ( प्रथ्वीके अंशसे 
प्रकट होने ओर उसके कारण श्रीरामजीकी सास होनेका प्रमाण हसको नहीं मिला । भा० ३.२४ सें इनको 
कदेसजीकी कन्या कह्दा है ) | ] 


प्रऋ-राजकुमारी कहनेसे वात्सल्य भाव प्रवल जनाण ओर छसुनयनादिकके साथ बहुत दिन अनु- 
सूयाजी रहीं यह भी ज्ञात होता हे । अतः पुत्रिभावसे दिया लिया गया। 


नोट--२ एक उयासजी काशीजीमें कहते थे कि सुनयनाजी ओर अनुसूयाजी बहिनें हैं ओर आज 
कजली तीज है | इस दिन माता कन्याको वस्यायूषण देती है| इसी विचारसे रामजी सीताजीको यहाँ लेकर 
आए | पर यह सवधा कपोज्न कल्पित भाव है । अनुसूयाजी कदसऋषिकी कन्या हैं, यह भा० स्क्रं० ३.२४ 
ओर ४ अ० १ से स्पष्ट है। कदमजीको नो कन्याओंक्रे नास हँ-कला, अनुसूया, श्रद्धा, हब भू , गति, क्रिया, 
ख्याति, अरुन्चती और शान्ति | इनके पतिक्के नाम क्रमसे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल्नह, 
क्रतु, भ्वृतु, दसिपत ऑर अथर्बा ऋाषे जी बह्माके पत्र हैं । (भा २.२४.२२-२४) | ऋषिकन्या यदि सुनयनाजी 
होती तो राजाको कद्याप न्॒ व्याही जातीं। दूसरे अलुसूयाजी स॒ष्टिके आदियें हुई' और राजा जनक त्रेतामें। 
रिजनजी कहते हैं कि रुद्रसंहिता (शिवपुराण) पाव तीखण्डमें लिखा हे कि सुनयनाजी, कीर्ति (वृषभानुज/) 
ओर भेनाजी ये पृ्थ जन्ममें पितृकन्यायें थीं जो सनकादिके शापसे प्रथ्चीपर जन्मीं । इस प्रकार भी 
अनुसूयाजीका इनसे नाता नहीं पाया जाता । वात्सल्यभावसे प्रीतिदान दिया गया वह सीताजीने लिया, 
वतिदानम योग्य अयोग्यका ।चचार नहीं । वाल्मीकिजीका सत हे कि वस्यभूपणसहित बसिष्ठजीने श्रीसीता- 
जीको श्रीरामके साथ भेजा था। पुत्रः, कजली तीज भाद्रपदसें होती है जो वर्णाकाल है ओर वर्षाकालसें 
प्रा चत्रकूटर्ें ही थे। वि? जत्ि० का मत हे कि  अनुसूयाजी चन्द्रक्नी माता हैं। चन्द्रसे ही क्षत्रियोंकरा एक 
प्रधान वंश चला है । सूयबंश ओर चन्द्रवंशमें कन्याका लेन-देन है । इसलिये अनुसूयाजी कुलवबृद्धा हैं। 


अतः उन्तका प्रीतिदान स्वीकार करना पड़ा। सम्भवतः इसी भयसे श्रीसीताजी फिर किसी ऋषिपत्लीसे 
नहीं मिलीं 


२ सरस मस॒दु” ” इति । सरस-रसभरी, रप्तीली, सुधारसमयी | स्दढु >कोमल अथांत्‌ कार्नोंको 
उुंननम सुखद । यथा नाथ तवानन ससि खबत कथा सुधा रबुबवीर । श्रवत्त पुठतन्हि सन्त पांव करें नहिं 
अघात माति घीर | ७.४२ । तथा यहाँ अनुसूबाजीके मुखसे अम्ृतसम वाणी निकली जिसे जानकीजी पान 
कर रही हैं| 'कछु व्याज बखानी! अर्थात्‌ नारी धमके वहाने कुछ स्तुति की । पुनः, इनके बहाने पे छुछ ख्ी- 
धस कहे ) ऋषिते रामजीकी पूजा ओर सुद्ावने वचनोंसे स्तुति की। ऋषिपत्नीने सीताजीकी पूजा बख- 
भूपणुर्स को आर सरस यदु वाणीद्वारा स्तुति की । 


श्रीचक्रजी--श्रीजानकीजी की इस उपदेशक्री कोई आवश्यकता नहीं है जेसा अन्तमें स्वयं अनुसूयाजीने 
कह दिया है, तथापि उपदेश दिया गया, इसका मुख्य कारण हे स्नेह । दूसरे यह सीधा उपदेश हे भी नहीं। 
कछु व्याज वखानी' का अथ ही है कि जिसे उपदेश दिया जा रहा है, उपदेश उसके लिये नहीं हे । उसे 
तो केवल निमित्त बनाया गया है । 

८ 


मानस-पीयूष ४८ | भ्रीसतेरामचन्द्राय नमः । दोहा४ (४-७) 
कक न किए ++ 7 पवन बंटा जज लक कक 23 की 23 आफ लफ अल 


पातु पिता आता हितकारी ! मितग्रद# सब सुन्ठु राजकुमारी ॥५॥ 
अमितदानि भर्ता वेदेही।। अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥६॥ 


धीरज घर्म प्रित्र अरु नारी | आपदकाल  परिखञ्रहि चारी ॥७॥ 
-हैे राजकुमारी ! सुनो । माता, पिता, भाई और हितकारी सव थोड़ा ही (अर्थात्‌ प्रभाशभर 
ही सुख ) देनेवाले दें ।५॥ हे वैदेही ! पति अतुल ( सुख ) दान देनेवाला है। जो उसकी सेवा न करे बह 
खी अधम है ॥क। पैये, धर्म, मित्र और स्री ये चारों विपकत्तिके समय परखे जाते हैं ॥७॥ 
श्रीचक्रजी-पश्री अयोध्याजी में माता कोंसल्याके समीप स्वयं श्रीजानकीजीने भ्रीरामजीसे जो कुछ कहा 
है--मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय परिवारु सुदद समुदाई । सांस ससुर गुद सजन सहाई। सुत 
सुंदर सुसील सुखदाई ॥ जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिच तियहि तरनिहु ते ताते ! मानों थोड़े 
शब्दोंमें अनुसूयाजी श्रीबेदेहीजीकी उन बातोंका ही समर्थन कर रही हैं । 
टिपणी-१ 'मातु पिता'" ” इति | (क ) नेहर ( मायका ) का प्रेम, आपत्काल और पतिकी कुरूपता 
ये तीनों पातित्रत्यके बाघक हैं । अतएव प्रथम इन वाघकोंको कहकर तव धर्म कहेंगी | (ख) 'मितप्रद! | यों 
तो साता-पिताका स्नेह सदा संतानपर रहता ही है पर शाख्ताचुसार माताका दुलार # वबपषे और पिताका १० 
वर्षतक रहता है। विवाहके पश्चात्‌ उतना प्रेम नहीं रहता। साईका प्रेम माता-पितासे कम होता ही है ! 
इत्यादि | थे सभी किसी-न-किसी निमित्तसे कोई पदाथ देते हैं। फिर भी ये सब प्रकारके सुख नहीं दे सकते 
ओर न सवस्व देते दं। अतः 'मितप्रद” अर्थात्‌ थोड़ा दान देनेवाला कहा | (ग) अमितदानि' अथोत्त सबस्व 
देता है। जो सुख माता-पिता आदि देते हैँ वह सब तो पति देता ही है. पर साथ ही परलोक-सुख भी देता 
है। पतिपे ख्ीका लोकपरलोक दोनों बनता है। अठः अमितदानी कहा |--पत्ति सेवत सुभगति लहे' यह 
परलोकका बनना कहा और 'दानिसे लोकका बनना कहा। [ चार पुरुपाथ्थेरमेसे घ्मं, काम ओर मोक्ष तो 
केवल पतिसे ही सिद्ध होते हैं, रहा अथ यह अन्यत्र भी मिल सकता है पर एक सीमा तक ही | माता-पिता 
भाई आदिके धर्ममें उसका कोई भाग नहीं, किन्तु पतिकी तो बह सहर्सिणी ह। पतिके धर्ममें उसका 
ओर उसके धर्ममें पतिका भाग होता है। कामकी साथकता ही पतिके साथ है। पतिक्रे अतिरिक्त कामका 
सेवन तो नरकका द्वार है। पति ही नारीकों विना सीमाका सुख देता है! वह पतिकी अर्धाज्ञिवी हो जाती 
है । वह दान या अनुग्रह नहीं पाती, वह वहाँ स्वत्व पाती है। ( श्रीचक्रजी )।| तन, सन, धन, साँग (सुहाग) 
सुख ओर कोलसुख देता है जिससे उसका भी उद्धार होता है। अतः उसके दानकी मिति नहीं । ( बै० )। 
बाल्मी० २.११७ में सी कहा है-- नातोविशिष्टं पश्यामि बान्धरव॑ विमृशन्त्यहम्‌ । स्वेत्र योग्यं बैदेहि तपः 
कृतमिवाज्ययम्‌ | २४-२४ । अर्थात्‌ बहुत विचार करनेपर भी पतिके समान हितकारी बंघु मैं दूसरोंकों नहीं 
पाती । पति सब प्रकारसे ( लोक परलोक दोनोंमें ) हितकारी है। यह तपस्याका अविनाशी फल है । इससे 
मिलता हुआ हछोक शिव पु० रूद्र सं० २ पावती खंड अ० ४४ में यह हे--'मितं ददाति जनको मितं अ्राता 
मितं सुतः | अमितस्य हि दातार भतार पूजयेत्सदा । ४० । अर्थात्त्‌ ( माता ) पिता, भाई और पुत्र परिमित 
सुख देते हैं परन्तु पति अमित सुख देता हे, इस कारण उसे सदा पूजे। स्कंद पु० ब्रा० ध० सा० ७ में भी 
ह ोक है। सेद इतना हैं कि जनको' और पूज्वेत्सदा' के बदले क्रमशः 'हि पिता! और 'का न पूजयेत्‌ 
है। ] राजकुमारी सम्बोधनका साव कि चाहे वह राजकुमारी ही क्‍यों न हो पर साता-पिता भाई सब 
प्रमाणभर ही देते हैं, सत्र नहीं दे सकते | मितप्रदके साथ राजकुमारी और “अमितदानि भर्ता' के साथ 


& सित सुख प्रदू-को० रा० । मितप्रदू सब--१७०४, १७२१, १७६२, छु०, भा० दा० 
' वयदेही--भा० दा? । 
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बेदेही' पद्‌ दिया | बिदेही' पदका भाव कि पतिकी सेवाें तनसनसे लग जाय, वेह-सुध भी न रहे, देहके 
सुख, सुविधा श्रम आदिका ध्यान न रहे । 
प० प० प्र०--१ राजकुमारी में वही भाव हे जो ऊपर सुख अधिकाई? में बताया है। अमितदानि' 
का भाव कि पति अपना तारुण्य, अपना तेज, अपना गोत्र, अपना स्वातन्त्रय तथा अपनी सारी सम्पत्ति ही 
नहीं वर अपने सत्कर्मोका आवा पुण्य भी सती पत्नीको दे देता है। पुरुषका किया हुआ पाप पत्नीको नहीं 
भोगना पढ़ता, पर पत्नीकृत पापोंका अर्थ भाग तो पुरुषको लेना ही पड़ता है। २ 'वैदेही' का भाव कि तू 
देह-सुखकी किंचित्‌ आशा न रखकर ही पति-सेवामें तत्पर है, यह में जानती हूँ । 
नोट--९ धीरज धर्म मित्र अरु नारी ** इति |-विपत्ति आनेपर घेय्ये बना रहे, धर्मसे च्युत न हो, मित्रका 
प्रेम न घटे किन्तु अधिक वढ़ जाय, सखी पतिका अधिक प्यार, सम्मान ओर सेवा करके उसे प्रसन्न रक्खें, तब 
वे सच्चे और खरे हैं, यथा कुदिन हिंतू सो हित सुदिन हित अनहित किन होइ | ससि छबिहर रवि सदन 
तड मित्र कहत सब कोइ/-(दो० ३९२)। अच्छे दिनोंमें इनके खरे होनेक्ी परख नहीं हो सकती, यथा 'आप- 
सुमित्र जानीयाद युद्धे शूरं धने शुचिम्‌। भारयों क्षीणेपु वित्तेषु व्यप्नेपु च बांधवान! हति प्रस्तावरत्नाकरे |-(पु०रा०्कु०)। 
इस स्ोकमें भी 'जानीयाद' शब्द है जो परखने या परीक्षाका अथ देता है न कि प्रतीक्षा वा राह देखनेका । 
पुनः, यथा “न चा भार्या सम॑ किंचिद्वियते मिषज्जां मतम। श्रोषध सर्वदु।खेष सत्यमेतदूब॒बीसि ते |२६॥! ( महाभारत 
घन प० आ० ६१ नलद्मयंतीसंबाद ) | अर्थात्‌ वैद्योंके सतसे सबेदुःखोंमें क्लीके समान दूसरी ओपधि नहीं हे. 
यह में तुमसे सत्य सत्य कहती हैँ | अतः खीकी चाहिए कि आपत्तिमें वह पतिका साथ न छोड़े । 
नोद--२ परखना शब्द प्रायः प्णि, रुपया, सोना, आदिके लिए पयुक्त होता है। जेसे पारिखी अग्निमें 
तपाकर या वज्ञाकर या अन्य ढंग से उनकी पहचान करता है कि खरे हैं. या खोटे बसे ही आर्पात्ति में इनके 
खरे खोटेपनकी परख होती है | यथा 'कसे कनक मनि पारिखि पाये | पुरुष परिखिअहि समय सुभाये |२.२८३। 
विपति कात्न कर सत गुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ।४.७१ [खर्रा-(क) यहां कहना तो ख्रीघम ही 
है पर प्रसंग पाकर धीरज, धर्म और मित्र इन तीनोंको भी कहा | भाव यह कि यह न समझता कि रामजी 
राज्यश्रष्ट हो गए हैं। (ख) यहां चारसे चारों वर्ण भी जनाए, धीरज ज्त्रियका, धर्म ब्राह्मणका, मित्र वेश्यमें ओर 
सी शूद्रकी | यहाँ क्षत्रिय वर्तमान है | भाव कि दुःख सहे, उपवास करे पर धममें दृढ़ रहे-(रा० कु०) | | 
पृ० प० प्र---१ धीरज आदिको क्रमशः क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य ओर शूद्रोंके लिये लगानेसें स्वारस्य 
नहीं है, क्योंकि चारों बर्णों तथा चारों आश्रमोंमें भी धीरज घर्म ओर मित्रकी परीक्षा होगी ही | ख्लीकी परीक्षा 
तो चारों वशंमिं होगी । २ जब्तक बैयेके उपयोगका प्रसंग नहीं आता तबतक घैयकी बातें करनेवाले बहुत 
होते है । यहाँ 'वीरज' का अर्थ 'सात्विक ध्रत' है--गीता १८३१३ देखिए | धर्म अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, शोच ओर इन्द्रियनिग्रह ये चारों वर्ण के लिए सामान्य धर्म हैं। धनहीन, आश्रयहीन हो जानेपर 
नो इन ब्रतोंको निवाहे वही सच्चा धर्मिए कहा जा सकेगा | 
श्रीचक्रज्ी--पख्तुत प्रसंग नारीबर्म-परीक्षाके साथ धीरज, घन ओर मित्रकी वात यों ही नहीं कह दी 
गई, गस्‍्भीरतासे देखें तो पता लगेगा कि यहाँ प्रसंगते बाहर कुछ नहीं कहा गया है. । नारी केवल नारी ही 
नह हैं, चह पतिके लिये मित्र एवं सलाह देनेवाली भी हे । आपत्तिके समय उसकी इतनी ही परीक्षा नहीं 
होती कि उसका पति-प्रेम कितना हे किन्तु यह परीक्षा होती है कि उसमें थैये, घर्मनिठा तथा मेत्रीका भाव 
कितना हूं। याद बह घेय न रख सकी तो उसकी व्याकुज्ञता पतिकों और व्याकुज्ञ करेगी। पतिका आतिथ्यादि 
धर्स उसका भी धम हे। इत्यादि । द्रोपदीजीका उदाहरण ले सकते हैं | पार्डवांके वनवासक्रे समय वे कितनी 
वारत आर बंयं-शालिनी रहीं । उस विपत्तिमें भी घ्म, अतिथिसत्कार आदिमें उनकी पूरी निष्ठा रही | 
यद्यपि यह उपदेश इनके व्याजसे नारीमाजके लिये है तथापि यह बात भी भूलने योग्य नहीं कि 
अनुसूयाजी सवेज्षा हैं, आगे जो घटना होनेको है. उसे ज्ञानती हैँ । इसीसे वे यहाँ यह भी संकेत कर र 
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कि पतिकी आपत्तिमें साथ देना ही पर्याप्त नहीं हुआ करता, घेये, धर्स एवं मेन्री-भावके परीक्षणका भी समय 
आ सकता है । ः 
श्रीजनकनन्दिनीजुर्मे ये सब गुण एक साथ मिलते दूँ । लंका जेसे नगरमें राक्षसियोंसे घिरी होनेपर 

भी उन्होंने हतुमानजीके साथ श्रीराधबके पास लोटना स्वीकार नहीं किया। अबहिं मातु मैं जाड ल्ेबाई' 
इस हलुमानजीकी बातको उन्होंने तनिक सी समर्थन नहीं किया, यह उज्ज्बल अचल बर्म, रावण जेसें 
प्रतापीको भी खद्योत कहकर तुच्छ बता देने जेसी धीरता ओर उनकी मेत्री भावनाका तो कोई क्‍या वर्णन 
करेगा-चे श्राप देकर रावणुको भस्म कर सकती थीं ।'”'जिन राज्नसियोंने उनको सताया उनके प्रति भी 
उन्नकी सित्रता जञायरुक ही रही | 

बृझू रोगगस जहु पनहीना।अंब बषिर क्ोब्ी अति दीना ॥ढ 

असेहु पति कर करिए अपप्राना | नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥९॥ 


अथ्थ -चुड॒ढा, रोगके बश, मूखे, निर्धन, अन्धा, वहिरा, अत्यन्त ्रोधी या अत्वन्त दीन-ऐसे भी 
पतिका अपमान करनेसे श्री यमपुर ( नरक ) में अनेक दुःख भोराती है | ८, ६ | 
पु० रा० कु०- १ ऐसेहु' का भाव कि इनपर दैवका तो अनादर (कोप) है ही, उसपर यदि खीने भी 
अनादर किया तब तो अत्यन्त है, असह्य हे, अपसानकी सीसा ही हे । २-ऐसे लोग अपमानके पात्र होते 
ही हैं, यथा “दीरघ रोगी दारिदी कड॒बच लोलुप लोग । तुलसी ग्रान समान तड, हो।हिं मिरादर जोग ॥” 
( दो? ४७७ ) | इसीसे 'अपसान' पद्‌ दिया | यहाँ ८ दोप गिनाए । एककी क्‍या यदि इन आठोंसे भी युक्त 
हो तो भी उसका निरादर न करे, उसके वचनक्रा उल्लंघन न करे ।--(खर्रा) । 
नोट - १ आपत काल परिखिअहिं चारी' कहकर तब वृद्ध रोगवस. ..” कहनेका भाव कि पतिका 
ऐसा होना भी आपत्ति है। बृद्ध हे अर्थात्‌ ्रतकबत्‌ है । अत्यन्त बृद्ध, सदा रोगी, जड़ अर्थात्‌ मूढ़ वा बुद्धि- 
हीन, सदा क्रोधमें मरा रहनवाला आदिको सृतकसमान कहा ही गया है, यथा 'कोल कामवस क्षपिन विमूढा । 
अति द्रिद्र अजसी अति वृढ़ा ॥ सदा रोगवस संतत क्रोधी ।'''जीवत सब सम चौदह प्रानी | ६ ३०७ ।? 
वृद्ध और रोगी होनेसे उसको विबाहका सुख न मिला । प्रायः बुढ़ापेमें ही सदा एक न एक रोग असे रहता है 
अतः बृद्ध कहकर रोगवश कहा । रोगी होनेसे दवाई करते करते घरकी सत्र संपत्ति उसीमें चल्नी जाती है । 
रोग होनेपर क्रोध वहुत आता है ओर मनुष्य अत्यन्त दीन हं। जाता है, उसे किसी वातमें संतोष नहीं होता, 
कोई वस किसीपर नहीं चलता, चुद्धि भी मारी जाती हे (यह जड़ता हे)। बुद्गापेमें ही प्रायः लोग अंधे और 
वहिरे हो जाते हैं, इसीसे उन्हें बहुत खीकता पड़ता है, यह “अति दीन' अवस्था है ही । अतः उसी ऋमसे 
कहा | वृद्ध रोगबश होनेसे कामसुख न मिला, जड़ और घनद्दीन होने से ल्लीको अर्थ-सुख भी न मिल्ला, 
भोजन वल्ल आमूप्रणका सुख गया यह सव आर्पत्ति ही है। रात दिन उसकी सेचामें ही लगी रहनेसे शरीर 
को सुख कहाँ / [ अन्धा हुआ तो ख्लीका रूप एवं द्ज्ञार व्यर्थ हो जाता हे और यदि बद्धिरा हुआ तो उसका 
कण्ठ, स्वर तथा वातचीत करने की उमंग नष्ठ हो जाती है। (श्रीचक्र) ] बद्ध रोगवश आदि उत्तरोत्तर एकसे 
दुसरा विशेष बुरा हे, इसीसे अंत्में अति दीना” अबगुण कहा गया | 
2. खोके बन ओर कास गए। पर इस आपत्तिमें य.दे वह धर्मपर आरुढ़ रहे अर्थात्‌ सन क्रम चचनसे 
पक सेवा करे तो उसे जन्म लेनेका जो वास्तविक फन्न है सद्गति, वह उसे इतनेसेही प्राप्त हो जाती है-- 
हल सेवल छुभ गति लहुइ ।' यह आगे कहा ही है। आपदकाल परिखिअहि' की पूरी व्याख्या चौं० ८ से 
7० तक और सीरठा में है । अथ आर कामकी हासि होनेपर धरम से न डगना परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। 
२-- मिलान कीजिये- हुशशीलो हुमंगो इडो झंडो रेग्यधनोडप वा। पति: ल्लीमिन॑ हातत्यों लोकेप्सुमिर- 
पातकी | भा० १०,२६.२४ |! भागवतके जछोकमें द्रद्ध, रोगबश, जड़, घनहीन' तो ज्योंकी त्यों आ गए । 'अंथ 
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बधिर क्रोंथी ओर दीस' की ठोर हःशील और दुर्भग” शब्द हैं। अन्बे ओर वहिरमें शील नहीं रह जाता । 
शील नेच्ञॉमें रहता है, यह नत्रद्दीन है | दोनों दशाओंमें ल्लीको कलंक लगाता हे। बहिरा वात करते देखता है 
तो समभता हे छि न जाने क्या शुप्त वात कर रही हु, इत्यादि | क्रीध और दीन दशा दुभाग्वसे ही होते हूं । 


० 


शिव प्र० रुद्नसंहिता २ पावंती खंड 9, यथा आाक्रुशरपिं न चाक्रोशेट्यसीदेत्ताडतापि व ):६/7 अधातू पति 
बुर वचन कहे तो भी क्ञाप वुर वचन न कहे, ताड़न करनंपर भी प्रसभ् रह | पुनत्च यथा वल्यावम्वा दुर्वस्थम्वा 
व्याधितं वृद्धमेत्र च | खुखितं दुःखितम्दारि पतिम्ेक न रूघ्रदेत्‌ | श्लोक २१ ॥? अथात्‌ नपु सक, व्याधिप्रस्त, दरवस्थाकों 


वृद्ध, सुखी दुखी कसा ही हो पतिका उ न करे। सानसके वृद्ध, रोगवश, क्राधी, अति दीन शिव 
पु० के वृद्ध, व्याधित॑, आक्रष्ठ, दुखित हैं, जड़ घनहीन अंध वधिरः को दुरवस्था में लव सकते हैं | 

३-प० पु० उत्तरखंड्स श्रीवशिठजीन पतित्रता के लक्षण दिलीप महाराजसे विस्तारसे बताए हैं । 
उसमें यह भी कहा है कि पति छुरूप हो या दुराचारी, अच्छे खव॒मावका हो या बुरे स्वभ्ावका, रोगी, पिशाच 
क्रोधी, वूद्रा, कंजूस, चाल्ाक, अंधथा, वहरा, भयंकर स्वभावका, दरिद्र, छणित, कायर, घूते अथवा परख्री-लंपट 
ही क्यों न हो, सती साथ्वी खीके लिए बाणी, शरीर ओर क्रियाद्वारा देवताकी भांति पूजनीय हू । ज्ीकों 
नहीं करना चाहिए | (संक्षिप्त पक्म पु० गीता प्रेस) । 


४--ऐसेह पतिकर क्रिए अपमासा' इति | शिव प० के उपयत्त अध्यायके श्लोक ४४, 2४, ४३, #श के 
अ>+ ६: हल हा >> लग सवा >+ कक जन वन 
भसाव किए अपमातना सर कह वाए हू | अरधात ऐसे पतिकी सेवा न कर तीथ बतनें ल गन; स्वासाक्ा ग्रत्युत्तर 
| 
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देवा, उसे मारने दौड़ना, व्‌ कहकर वोलना, इत्यादि अपमान करना है 
श्रीचक्रजी-- ऐसेहु पति कर किए अपसाना' इति। हिन्दूथर्समें स्त्रीके प्रति बड़ा निष्छुर विधान 
किया है, यह वात सहसा हसा आपके मनमें आवेगी। किन्तु वात ठीक इससे उन्नदी ह। हिन्दवर्स भोग-प्रधान 
नहीं है) सांसारिक सुखोंका सोगना मनुष्यका उद्देश्य है, यह हिन्दूथम समानता ही नहीं । अथे, घर्म ओर 
क्राम पुरुषार्थ होतपर भी गोँण है। मुख्य पुरुषाथ है सोक्ष । भोजन, सनन्‍्तानंत्पादइन आदि तो पश-पत्षी 
आद सब करते हूं। मनुष्य जीवन्तका उद्श्य ह, जन्म-सरणके चक्रसे छुटकारा पाना । हिन्दधर्मका लक्ष्य है 
मोक्ष ओर उसी लकच्ष्यको सम्मुख रखकर जो जसा अधिकारी हैं उसके लिये बैसी ही व्यवस्था की गई है | 
उसुपक लिय त्रह्मचय, वानश्रस्थ और संन्यास थे तीन आश्रम कठोर त्याग ओर तपके हूँ। इन आश्रमोंमे 
पुरुषको कोइ सांसारिक सुख भोगनेका विधान नहीं है । केवल गृहस्थाश्रम, पूरे जीवनका एक चतर्थाश हम 
सालारक भोगाके लिय रक्खा गया हं। ल्त्रीके लिये इनमेंसे ब्रह्मचर्य तथा संन्‍्यासाश्रमका विधान नहीं है । 
वानप्रत्यम पतिके साथ वनम जाना या पुत्रके पास घर रह जाता, इसको इच्छापर हे । इसे देखते हुए जो 
चिचार करंगा, उसे यह सष्ठ ज्ञात हो लायगा कि पुरुष या नारीमें कोई पक्तपातपूर्ण भद धर्मशास्त्रमें नहीं 
किया है । श 8 
.... जवतक चह बात समकमे न आ जाय कि स्त्रीके लिय पति आराध्य हैं तवतक हिन्द्रधर्म के आदेशका 
आवचित्य एवं उसका रहस्य समझें आना कठिन ही है। दास्पत्य जीवनको जो कामोपभोर का अवसर 
भानते हूं, वे हुन्दृधर्मके त्तालयंकों जानते ही नहीं । ब्ह्मचयका कठोर तप, तितिक्षा इसलिये नहीं हे कि 
उसके वाद वषयात्र लीन हुआ जाय | पुरुषके लिये यगूहस्थाश्रम वानप्रस्वयकी तेयारी, शप तीन आश्रमोंकी 
सचाका अवसर तथा सन्‍्तान परस्परा रखनेके कतंठ्यका एक साधनमात्र हे और नार्रके लिये यह उपासना 
का समय हैं| पति उसका उपास्य हूं, उपभोग्य नहीं । पत्ति जब उपास्य है तव वह रूपवान्‌ हे या कुहप, युवा 
या दृद्ध, इत्याद प्रश्न व्यथ हो जाते हूं । आराधक शालग्रामजीकी वदियाक्रे रूप गाोलाई आंइदका विचार 
चढ़ करता; इसके लिये तो बह सच्चिदानन्द्थन परमात्मा साज्ञात्स्वरू्प है । उस सृतिका अपमान सगवता- 
परावका एवं नरकका द्तु ह । 
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पतिको स्त्री केसी मिले ओर स्त्रीको पति कैसा मिले, चह न ुद्पके वसकी वात है. और न स्त्रीके | 


9 पु है है 


मानस-पीयूष ६२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । ल्‍ दोहा ५ (६-१७) 








प्रारव्ध कर्म जैसा होता है, सम्बन्ध भी वैसा ही प्राप्त होता है । बृद्ध, रोगी, निधेन आदि पति अपने प्रारब्ध- 
के दोषसे ही स्त्रीको मिला है। इसमें किसी दूसरेका दोप नहीं । प्रारब्ध कमका फल तो भोग कर ही समाप्त 
होगा । यदि प्रारूधसे छुटकारा पानेका कोई सागे होता तो कोई निर्धत रोगी आदि होना ही नहीं चाहता | 
इसी प्रकार जो सुख प्रारब्धमें नहीं है, बह प्राप्त हो नहीं सकता। अतः स्त्रीकों जो कष्ट मिल्ला बह उसके पूर्व- 
कृत कर्मोका ही फल है। जिन सुखोंका नाश हुआ वह भी प्रारूव्घके अनुसार ही हुआ। अब यदि बह पति 
पर झुभलाये और पतिका अनादर करे तो यह उसका अपराध ही होगा । यदि वह पतिकी उपेक्षा करे तो 
कतव्यसे च्युत होगी । 

प्रारव्धके कष्ट दूर नहीं किये जा सकते, किन्तु उन्हें पुर्यप्रद बनाया जा सकता है'। जो कष्ठ भोगना 
ही है उसे रोकर, पछताकर भोगा जाय--इससे कष्ठके साथ मनक्रो अशान्ति ओर व्यथा प्राप्त होती है । 
उसे घेयंसे भोग लिया जाय, इससे मनको व्यथा नहीं होती । उसे कर्तव्य तथा तप सान लिया जाय, इससे 
उसकी उव्यथा तो समाप्त ही हो जाती है, वह सचमुच पुण्यग्रद तप हो जाता है। उस कष्टकों भोगनेसात्रसे तो 
पूबक्ृत अशुभ नष्ट हो जाते हैं ओर जीव शुद्ध होता है। उप्त कष्ठमें तपका भाव कर लेनेसे शुद्धि होनेके 
साथ तपका पुण्य भी होता है। स्त्री जब बृद्ध, रोगी आदि दोषयुक्त पतिकी सेवा कर्तव्य समझकर आद्रपूयक 
श्रद्धासे करती है तो वह महान्‌ पुएयकी भागिनी होती हे | वह पति-सेवा ही उसके मोक्षका हेतु हो जाता है। 
वि०ब्रि०-डपयुक्त दोषियोंमें पापीकों नहीं गिनाया। पापी जबतक प्रायश्रवित्त न कर ले तबतक त्याज्य है | 

एके धर्म एक त्रत नेप्ा। काय वचन मन पतिपद प्रेषा ॥१०॥ 

जग पतिब्रता चारि विधि अहृहीं। वेद पुरान संत सब कहहीं॥११॥ 

#उत्तम के अस बस मन माही सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं॥११॥ 

सध्यम परपति देखे केसें। श्राता पिता पुत्र निज जैसें॥१३॥ 

धरम बिचारि सपुक्ति कुल रहई। सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥१४॥ 

बिन्ु अवसर भय तें रह जोई। जानेंहु अथम नारि जम सोई॥१श॥ 

पतिबंचक परपति रति करई | रोरव नरक करप संत परई ॥१६॥ 

छन सुख लागि जनम सतकोटी | दुख न सपुकु तेहि सम को खोटी ॥१७॥ 
अथे-तन, वचन और मनसे पतिके चरणोमें प्रेम करना खीके लिए यह एक ही धर्म, एक ही ब्रत 
ओर एक ही नियम है ॥१०।॥ संसारमें चार प्रकारकी पतित्रतायें हैं। वेद पुराण सन्त सभी ऐसा कहते हैं 
॥ ११॥ उत्तमके सनमें ऐसा (भाव) बसा रहता हे कि स्वप्नमें भी संसारमें दूसरा पुरुष है ही नहीं॥ १२ ॥ 
मध्यम प्रतित्रता दूसरेके पतिको कैसे देखती है जेसे कि अपना (सगा) भाई बाप या बेटा हो ॥ १३॥ जो 
९. ४५ ब्ध घ अय डे थे ८८ के 
धमको विचारकर ओर कुल (को मर्यादा) समझकर रह जाती है ( घमको विगड़ने नहीं देती, अपनेको रोके 
रहती है ) वह निक्ृष्ट ख्री है | वेद ऐसा कहते हैं ॥१४)॥ जो मोक्ना न मिलनेसे भयके वश ( पतित्रता बनी ) 
रह जाती है, संसारमें उसे अधम स्री जानना ॥१४५॥ पति से छल्न करनेवाली जो पराये पुरुषसे प्रेम करती है 
वह सैकड़ों कल्पों तक रौरव नरकमें पड़ी रहती है ॥१६॥ क्षणमात्रके सुखके लिये शतकोदि ( अगणित ) 

जन्मोंके दुःखको नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी १॥ १७॥ 
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$& ५ ( ११) के बाद काशीकी अतिलिपिसें यह दोहा है -उत्तम सध्यम नीच लघु सकल कहीं समु- 
काई । आगे सुनहिं ते भव तरहिं सुनहु सीच चितलाइ ॥५॥” यह दोहा साफ़ क्षेपक है। इसका कोई प्रयोजन 
यहाँ नहीं है । $ ते--को० रा० । सो--१७०४, १७२१, १७६२, छु०, भा० दा० | 


दीहा ५ ( १०-१७) | श्रीमद्रामचन्द्रवरणी शरण प्रपये । ६३ ह पातित्रत्यधर्मोपदेश 








सोट--१ "एक घर्म एक ब्रत नेसा'*“” इति | (क ) भाव यह है कि जैसे शाखों, पुराणों आदि धर्म 
प्रस्थोमें पुरुषोंके लिये अनेक धर्म, अत और नियम कहे गए हें वैसे हो लीक लिये पातिजल धर्म छोड़े और 
कोई धर नहीं कहे राए। उसके लोक परलोक दोनोंके लिये यह एक ही साधन बताया गया है। यथा 'छोणा- 
मार्यस्वभावानां परम॑ देवतं पति: अर्थात्‌ श्रे् स्वमाववाली ख्ित्रोंके लिये पति ही देवता हैं (वाल्मी० २१११७ खही० 
२४) | पुनः यथा सहानिर्वाणतंत्रे-- भर्तेंव योषितां तीर्थ तपो दाने ब्त गुरु । तस्मास्सर्वात्मना नारी पतिसेवां समाचरेत्‌ 
अर्थात्‌ पति ही तीथ, तप, दान, ब्रत, गुर है; अतएवं खली सवभावसे तनमनसे उसकी सेवा करे। पुन, 
(स्व) एक ही धर्म ब्रत नियम है, यह कहकर अन्य धर्म कर्म करनेकों सना नहीं करते क्योंकि लियका मत 
करना लिखा है, वरन्‌ यह कहते हैं कि इस धर्मके सब दूसरा धर्म नहीं है। यह खरीका मुख्य धर्म है। (शिव 
पु० २३ में भी कहा है. “भर्ता देवो गुरुभता घर्मती तानि च। तस्मात्सबे परित्यज्य पतिमेक समचयेत्‌ | 
आ० ५४४१ 7 अर्थात्‌ पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ, ब्रत सब कुछ है, इसलिये सब कुछ छोड़कर एक पति 
की ही पूजा करे | ( स्कंद पु० त्रा० घ० सा० ७ में यह ४प्याँ खोक है )। स्क० आ० रे० पभासेश्वस्माहातय 
प्रसंगमें प्रभाने सी कहा है कि ल्ीके लिये पतिके सिवा दूसरा देवता नहीं है चाद्दे बह निधन, गुणहीन और 
ट्रेपपात्र ही क्‍यों न हो । ( पतिके कल्याशके लिये पतिकी आज्ञासे वह अत आदि कर सकती दे ) | 

श्रीचक्रमी-- वृद्ध रोगवस “” सें जो वात कही गईं है उसीको कारण देकर एके घर से पुष्ठ किया 
गया है । वहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि स्री ऐसे पतिकी सेवा क्यों करे ? आवागमनसे छुटकारा तो अन्य 
सावनसे भी हो सकता है। ञ्ली उस धर्मका ही सहारा क्यों नले? इसी शंकाका यहाँ अलुसूयाजीने 
उत्तर दिया है ।- एके धर्म * ” । हि जी 2 

परलोक, पुनरजन्म, परमात्माक्री सत्ता तथा इनके स्वछुपका ज्ञान शास्पत्ते ही होता हे । इसलिये इनको 
पाने तथा इनकै विपरीत ले जानेवाले कमे और उत्त कर्मेकि परिणाम भी शाहसे ही जाने जाते हैं । जप, वप 
आदिका कोई फन्न होता दे, यह वात शाद्व ही वतलाता है। यदि कोई शाखकों न माने तो इन कर्मोक्रा फल 
बता पानेका मी उसके पास कोई उपाय नहीं है| कौन-सा कमे पुर्य है, कोन पाप, यह भी शास्से ही जाना 
जाता हे। इसी प्रकार शात्र यह भी बतलाता है. कि कौन-सा कर्म किसे करना चाहिए और कोंन-सा किसे नहीं 
करना चाहिए | शाब्रक्नी एक वात सानी जाय, एक न सानी जाय, यह तो विचार-हीनतःका ही सूचक ह्वे। 

नारीका घुख्य घस पतिप्रेम, पतिसेवा है | यदि किसी ब्रतके पालनमें पतिक्की सेवामें वाधा पड़ती ही 
तो बह ब्रत उसके लिये त्याज्य है । ह 

'काय वचन मन' इति | ये तीनों एक साथ हों तभी प्रेम या सेवा पूर्ण होती है। आलस्य और 
प्रमाद छोड़कर सेवामें तत्पर रहना शरीरसे सेवा है । उदासीनता तथा रुक्ष॒वाका व्यवहार त्यागकर स्नेहपूर्णो 
सथुर वचन बोलना वाणीसे सेवा या प्रेम है । असूय्रा, छुणा, उपेक्षा, अहंकार, गव आदि त्यागकर नम्नता 
आर स्तेहका साव सससे प्रस है | 

प० प० प्र०-पापाणादि मूर्तियोंमें परमेश्वर भावना रखकर जब भवसिंधुसे उत्तीर्ण हो जाते हेँ तब 
जिस पुरुषते प्रारव्वाठुसार विवाह हो गया, उसमें ईश्वर-भावना रखनेसे इह-परलोकका सुख क्यों न सिलेगा 


| टिप्पणी--१ काब वचन सन दीपदेहरी हे । अर्थात तन, चचन ओर सन तीनोंसे उसका यही एक 
(न ञभो 35 74 “मर ० ० (ञ्छ ७$ ७. र पक 2 टि 
धर्म, ४त और नियन हू कि तन-सन-वचनसे पतिपदसें प्रेस हो। पुनः यथासंख्यसे भी क्गा सकते दें कि 


के लिए यही एक्क धस है, वचनसे इसी ब्रतमें तत्पर और सनसें यही नियम इड़ रहे । [ “जग पतित्रता 


थे अहृढठी? से “दुख न सघुझ तेहि सम को खोटी” तक जो पतित्रताओंके लक्षण कहे गए हैँ ठीक 
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॥० न कैम 5 का ्ज्चु न्ड 2 के £. हु न्‍ 
पस हा शवपुराणस पाय जाते हूं | यथा 'चत॒विश्वस्ता। कथिता नार्यो देबि पतिव्रताः । उत्तमार्दि विभेदेन स्मस्तां 
पाहारेंका: ।। ७२ । उत्तमा मध्यमा चैत्र निक्श्शतिनिक्षटिका | ब्रुवे तासां लक्षणानि सावबानतया श्यणु ॥ ७३ | खप्नेपि 


यस्मनो नित्य पति पश्वति प्र्‌वम्‌। नास्यं परपर्ति भद्दे उत्तमा सा प्रकीर्तिता | ७४| या पितृश्नातृतुतवत्‌ पर पश्यति 


मानस-पीयूष ६४ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः |... दोहा ४ (१०-१७) 








सद्धिया | मध्यमा सा हि कथिता शेलजे वे पतित्रता || ७५ । बुद्ध्वा स्वधर्म मनसा व्य भचार करोति न | निकृश कथिता 
सा हि सुचरित्रा च पार्यति | ७६ | पत्युः कुलस्थ च भयात्‌ व्यमिचार करोति न । पतित्रताइधमा सा द्वि कथिता पूवेसूरिमिः 
॥ ७७ | या भर्तारं समुत्यज्य रहश्वरति दुर्मति |” ( शित्र पु० रुद्रसंहिता २, तृतीय खण्ड झ० १२ )। अथोत्‌ उत्तम 
ध्यम, अधम और अति निक्ृष्ट ये चार ग्रक्ारकी पतित्रतायें होती हैं, उनके लक्षण छुनो | जो स्वप्नमें भी 

अपने पतिके सिवा दूसरेकों नहीं देखती बह उत्तम हे । जो दूसरे मनुष्यको शुद्ध बुद्धिसे पिता, भ्राता, तथा 
पुत्रके समान देखती हे बह मध्यम प्रतित्रता है । जो मनसे अपने घमंको विचारकर व्यसिचार नहीं करती 
ओर चरित्र वाली है वह निकृष्ट है । जो ख्री पति और कुलके भयसे व्यभिचारसे वंचित रहती है' वह अति 
निकट है, ऐसा मनु आदि पूर्वाचायनि कहा हे । दुसति पतिक्रा परित्याग कर एकान्तमें दूसरेके पास जाती 
है ( वह उलूकी होती है ) | शिवपुराणमें जो पातिब्रत्य धर्म अनेक श्लोकोंसें कहा है उसे गोसाइजीने इस 
एक चौपाईमें खींच लिया-- एके घर्म०० प्रेमा'। कायसे अप्ठप्रहर सेबामें तत्पर रहे और मनभावते मधुर 
वचन कहकर सनको पतिमें सदा लीन रक्खे । 

प० प० प्र०--उपयुक्त श्लोकोंसे मिलान करनेपर मानसमें एक बड़ी विशेषता दीख रही है कि अथ 
तो वही है पर सानसमें व्यभिचार, पर-पुरुष-गमन इत्यादि शब्दोंकी गंध भी नहीं हे । उन शब्दोंसे उन-उन 
पाप कर्मोकरा चित्र खड़ा करके पाठकोंके चित्तमें मालिन्य आ जानेकी शक््यता जानकर ही ऐसा किया गया 
है। कितनी मर्यादाकी रक्षा की है !! 

श्रीचक्रजी-नारीके लिये पत्रि परमात्माक्रा प्रतीक है। पातित्रत्य नारीकी आराघना है। इसलिये जे ते 
भगवाबक्री आराधना करनेवाले भक्त चार प्रकारके होते हैं। वैसे ही पतित्रता भी चार प्रकारकी होती हूं । 
उत्तम पतिब्रता और ज्ञानी भक्तक्ी स्थिति एक-सी है । दोनोंमें वह और उसका आराध्य वस ये दो रह जाते 
हैं। ऐसी उत्तम पतित्रता तो एक सगवती उमा और दूसरी जगज्जनी श्रीजानकीजी ही मेरे ध्यानमें आती 
हैं! इस प्रसंगमें उपदेश्रसे श्रोता महत्तस है, यह वात स्वयं अनुधुयाजीने स्वीकार की हे। लोकिक नारीमें 
इस अवस्थाकी अभिव्यक्ति कठिन ही है | 

नोट--२ “जग पतिब्रता' इति । पतिब्रता किसे कहते हूं ! उसके क्‍या लक्षण हैं ? नरोच्तम ब्राह्मणके 
इस ग्रश्तका उत्तर भगवानूने यह दिया है । “पुत्राच्छतगुरं स्तेहाद्राजानं च सयादथ | आराधयेतू पांव शॉरि 
या पश्येत्‌ सा पतित्रता ॥ काय दासी रतो वेश्या सोजने जननी समा। विपत्सु मंत्रिणी भतु : सा च भायों 
पत्तित्रता ॥ भतु शज्ञां न लक्केचा सनोवाक्ताय कर्मभिः सुक्ते पतों सदा चाकि सा च साया पतित्रता ॥ यस्‍्यां 
यस्यां तु शय्यायां पतिस्स्वपितियत्नतः ॥ तत्र तत्र च सा भतु रचा चरति नित्यशः॥ नेत्र मत्सरतां याति न 
कापण्यं न सानिनी । साने5माने समानत्व॑ या पश्येत्‌ सा पतिब्रता | सुवेप॑ या नरं दृष्टवा आतर॑ पितर॑ सुत्म्‌ | 

मन्यते च पर साथ्वी सा च भाया पतित्रता ॥” ( प० पु० छष्टि ४७७।४४-६० ) | अर्थात्‌ जो स्त्री पुत्रक्की अपेक्षा 

सौशने स्तेहसे पतिक्ती आराधना करती है, राज़ाके समान उसका भय मानती है और पतिको भगवानका 
स्वढूप समझती है वह पत्तित्रता है ||!५४५॥ जो गृह काय करने सें दासी, रमणुकालमें वेश्या, भोजनके समय 
माता ओर विपत्ति में संत्रीका कास करती हे वह पतित्रता मानी गई है ॥ ५६ ॥ जो मन वाणी शरीर और 
क्रियाद्रारा कभी पतिक्री आज्ञा उल्लंघत नहीं करती तथा पत्तिके भोजन कर लेनेपर भोजन करती है बह 
पतिन्नता है ।|४०। जिस जिस शय्यापर पति शयन करते हैं. वहाँ-वहाँ जो प्रति दिन यत्रयूबक उनकी पूजा 
करती है, पतिके प्रति कभी जिसके मनमें डाह नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती, पति की ओर से आदर 
मिले या अनादर, दोनोंसें जिसकी वुद्धि समान रहती है बह पतित्रता है| ४८-५६ | जो साध्वी स्त्री सुन्दर 
वेपबारी परपुरुषको देखकर उसे साई, पिता व पुत्र मानती हे.-बह पतित्रता है। ३--विद पुरान***?, यथा 
महासतित्रताधर्म श्थुतिस्पृतिषु नोदितः | ययैत्र वर्य्यंते श्रेष्ठो न तथान्योउस्ति निश्चितम्‌ | शि० पु० २, ३. आ० ५५, १५ |! 
अर्थात्‌ पतित्रताओंका यह महान धर्म श्रतियों स्मृतियोंमें लिखा है, वैसा अन्यत्र नहीं है, यह निम्चय है । 





दोहा ४ (१०-१७) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण अपये । ६४५ पातित्रत्योपर्मो पदेश 


विं० त्रि०-पतित्रताके चार प्रकार होनेमें सबका ऐकमत्य है. अर्थात्‌ यह शिश्षनुगृहीत सिद्धान्त है.। 
ख्ी-पुरुषमें भोकत-भोग्य-दृष्टि स्वाभाविकी है। स्वाभाविकी प्रवृत्तिके रोकमें ही शासं्रक्री उपयोगिता है। वह 
निरोध स्लियोंमें चार प्रकारसे सम्भव है । स्वासाविकी प्रवृत्तिका सबात्मना न्िरोध हठात्‌ नहीं हो सकता | 
अतः ख्ीका अपनी भोक्ठृहष्टिको पाणिगृहीताके ऊपर ही केन्द्रित करना पातित्रत्य है। उसीका चार प्रकार यहाँ 
कहा गया है । पातिव्रत्यकी रक्षाके लिये ख्थियोंपर रोक लगाये गए जिसमें उनका परलोक ओर यह लोक बना 
रहे, स्वार्थान्धता इससें कारण नहीं है । 
टिप्पणी--२ “त्तमके अस बस मन साही””? इति। भाव कि यह घर्म स्वाभाविक ही उत्तके सनसें 
वसता है कि स्वप्नमें सी संसारमें अपना पति छोड़ दूसरा कोई पुरुष नहीं अर्थात्‌ उसे सब जगत्‌ स्लीमय ही 
दिखता है! [ श्रीरूपकलाजी श्रीमीरावाईजीकी जीवनीमें लिखते हैं कि श्रीमीराबाईजीका यही भाव श्रीगिरि- 
धरलालजी में था कि एक वे ही पुरुष हैं ओर जगवमात्र खी है । इसी भावसे उन्होंने श्रीमहात्मा जीव गोसाई- 
जीका स्लीमुख देखनेका प्रण छुड़ाया था ] बस” जनाता है. कि सनसे कभी ठलती नहीं। 'सपनेहु' का भाव 
कि कुवुद्धिके मनमें आनेकी सन्धरि नहीं, अतः एकरस रहती है । ( यद्यपि स्वप्तमें अपना वश नहीं है, पर 
बिना वासनाके स्वप्न भी नहीं होता । अतः उन्हें त्वश्वमें भी परपुरुषमें पु स्वकी भावना नहीं होती । वि.ब्रि,) 
,.._ ३--ध्यस परपति देखहिं केसे' '? इति । (क) जो उत्तममें सनका विषय था, मध्यमसें लेत्रका विषय 
हुआ | ये और भी पुरुष सानती हैं, जैसे हमारे पति पुरुष हैं ऐसे ही ओरोंके भी पति पुरुष हैं, पर उनमें 
यह अपने भाई, पिता या पुत्रका नाता मानती हैं, इनके समान देखती हैं, उन्हें भोग्यदृष्टिसे नहीं देखती । 
(ख) निज जैसे! का भाव कि सगे साई बाप बेटेसें कामकी ग्रवुन्ति नहीं होती । (ग) इनको मध्यम कहनेका 
कारण यह है कि इनमें कामकी प्रवृत्तिका भय रहता है, यथा भ्रात्ा पिचा पुत्र उरगारी | पुरुष मनोहर लिर- 
खत नारी )। होइ बिकल सक मनहिं न रोकी ) जिमि रबिसनि द्रव रविहिं बिलोकी | १७।४।६ / ( घ ) जसे' 
का भाव कि अवस्थाक्रमसे वह अपने बराबरवालेकों भाई, वड़ेकी पिता ओर छोटेको पुत्रके समान सममती 
है। (ड) [खर्रा--निज जेसे! का भाव कि अपने सनको सिटाकर तब +चती हैं कि ये तो हमारे लड़के हें, 
हमारे भाई हैं, इत्यादि; नहीं तो केबल माननेसे नहीं बच सकतीं; यथा होइ बिकल'”? | पर यह छुबुद्धि 
आते ही उसे निकाल डालती हैं । ( पर इस मतसे हम सहमत नहीं हैं । जहाँ सगे भाई, वाप, पुत्रका भाव है 
वहाँ मनमें दुर्भावता कहाँ ? यह तो उसका सहज स्वाभाविक भाव होनेसे उसे इस प्रक्रार सोचकर संयस नहीं 
करना पड़ता । यदि इसमें कहीं अपबाद पाया जाय तो उसे कलियुगका घोरतम कुप्रभाव ही कहना होगा । 
वह किसी कुलटाकी ही बात हो सकती है, किन्तु यहाँ पतित्रताका प्रसंग है, यह नहीं भूलना चाहिए। श्रीचक्र- 
जी |) इसीसे सनुजीका आदेश है कि कोई पुरुष अपनी साता, भगिनी एवं पुत्रीके साथ भी एकास्तमें न रहे । 
४- धर्म बिचारि समुझ्ति छुल रहई'*'” इति। (क) धर्म विचारि' से परलोकका डर और 'समुमि कुल! 
से लोकका डर कहा, अर्थात्‌ लोक-परलोकका डर मानकर धमसें रह जाती है। 'सम्मुझिि कुल! अर्थात्‌ हमारे 
पति ओर पिताका कुल उत्तम, यशस्वी, निष्कलंक, पवित्र इत्यादि विख्यात है. उसमें हम ऋलंकरूप पैदा हुई, 
कुलकी नाक कटेगी, ऐसे कुलकी होकर हमारा अधमसे आचरण सबंधा अयोग्य है, इत्यादि । यथा हँसबंस 
द्सरथ जनक रामलखनसे भाइ | जनसी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाइ । २-१६१। कोई जाने था 
न जाने पर मेरा पवित्र छुल्न मेरे पापसे कलुषित हो जायगा । ऐसे-ऐसे विचारोंसे जो मनमें आई हुई बुराई- 
को दवा देती है वह निकृष्ठ है | 
४ 'विनु अवसर सय ते रह जोई”” इति । (क ) अर्थात्‌ मौका मिल जाय कि कोई घरसें न रहे या 
किसीको अन्य कार्सोसे सावकाश ही न हो जो इसकी खोज करे तो यह अवश्य परपुरुषगमन करे । अथवा, 
पति आदिका ्षय हे कि जान पाए तो सार ही डालेंगे। [ अधममें 'विनुं अवसर भय! कहनेसे पाया गया 
कि निकृष्ठको अबसर सी हे, सव सुविधा है और सय भी नहीं हे तथापि वह मनको संयमित रखती हैं, 
६ 








सानस-पीयूष ६६ । श्रीसमतेरासचन्द्राय नमः | दोहा ४ ( १०-१७ ) 


उसका मन उसके वशसमें रहता है। 'बिलु अवसरः--अवसर न मिलने पर कई बातें हो सकती हँ-वह 
इतनी कुरूपा, विकृृतांगी आदि है कि कोई आक्ृष्ट ही नहीं मिलता, वह स्थान या समय नहीं पाती, इत्यादि । 
भय रोग ओर गर्भाधान आदिका भी हो सकता हे, क्योंकि तब उसकी दुगगति होगी। (चक्रजी )] (ख) 
इसे अघम कहा क्योंकि यह अपना घम स्वयं नहीं बचा सकती, इसके लिए अवसर न मिलने पावे! और 
'य' इन दो रखवालोंकी ज़रूरत हुई, वे ही इसके धर्मके रक्षक बने । (ग) प्रथम तीन पतित्रतायें स्वयं 
अपने धर्मकी रक्षक हैं, सनमें उनके पातित्रत्यका विचार है पर इसके मनमें पातित्रत्यधम ही नहीं है। निकृष्ट- 
का मन दूषित है फिर भी वह अपना ख्री-वर्स समझती है, इससे बह बच जाती है । ( घ) अघस' को भी 
पतिब्रतामें गिना क्‍योंकि पाप मन हीसें रह गया। ऐसी ख्लथियाँ प्रायः कल्ियुगमें ही होती हँ-- शुनमंदिर 
सुद्र पति त्यागी । भजहिं नारि परपुरुष अमागी। ७.६८ | इससे ( पापके मनसें रह जानेसे ) उस पापका 
दंड न हुआ--मानस पुन्य होहि नहिं पापा । ७,१०३ | यह कलिका पुनीत ग्रताप है । .अतः यह भी पति- 
ब्रता सानी गई | ( उत्तम पतित्रता आराध्या है।। सध्यम लौकिक नारी होनेपर भी नित्य पवित्र हे । यह भी 
देववन्या, प्रातः स्सरणीया एवं पृज्या है। इनके स्मरणसे पापोंका नाश हो जाता है | ढृतीय कोटिवाली पति- 
ब्रता कहलाने योग्य नहीं, इसीसे उसे 'निकृष्ट तिय' कहा और शि० पु० वाले श्लोक ७६ सें भी उसे 'सच- 
रित्रा' ही कहा गया। निक्ृष्टका सन विकारी है. पर बुद्धि शुद्ध हे और मनपर बुडद्धिका नियन्त्रण सी है। 
अधसका मन और बुद्धि दोनों दूषित हैं, इसके मनमें पाप करनेकी बात करनेकी आती है और वह पाप 
करना चाहती भी है, पर बच जाती है )। 

६ यहाँतक चार प्रकारकी पतित्रतायें कहीं । आगे व्यभिचारिशी स्त्रीको कहते हैं जो इनसे प्रथक्‌ है। 
प्रथक्‌ करनेका कारण यह है. कि उसने तनसे पाप कर्म कर डाला | कमका उसे यह दंड मिल्रा । यह ऊपरसे 
दिखानेके लिए पतिसे प्रीति करती है पर सजती है परपतिको, यही ठगना है । इसे रौरब नरक द्वोता है ।# 

बि० त्रिग--छन सुख लागि 7”? इति | खोटे' की परिभाषा ही यही हे जो थोड़ेसे लाभके लिये 
अपना धस छोड़े । विषयसुख क्षणभंगुर है। विषय और इन्द्रियके संयोगसे जो पहिले अम्रत-सा जान पड़े 
आर परिणासमें विषके समान हो उसे राजस सुख कहते हैं | पहिले तो रति सुख ही राजस है, सो भी घर्म- 
विरुद्ध होनेसे घोर तासस हो राया | तामसका फल्न ही अधोरगात है । 





88 १--भा० स्क॑० ४ अध्याय २६ श्लोक ७ में नरकों का वर्शन है । २० नरकों सें से रोरब नरक 
तीसरा है । इस नरकसें रुरु नामक कीड़े होते हैं. जो महातामसी सर्पसे भी अधिक क्र होते हैं! यह कीड़े 
प्राणीकों चारों तरफसे काठते हैं । प० पु० उत्तरखंडमें वसिष्ठजीने दिलीपसहाराजके पूछनेपर साथ्वीकन्याओं 
ने यमलोकसे लोॉटनेपर अपनी माताओंसे जो यमलोकका वशुन किया है उसे विस्तारले कहा है। उन्होंने 
बतायां है कि इस प्रृथ्वीके नीचे नरक॒की अद्ठाइस कोटियां हैं जो सातवें तल के अन्तमें भयंकर अंधकारके 
भीतर स्थित हैं। उपयुक्त कोटियोंमेंसे प्रत्येकके पांच-पांच नायक हैं। उनमें पहला रौरब है जहां देहधारी 
जीव रोते हैं । इत्यादि । रौरवसे लेकर अवीचितक कुल एक सौ चालीस नरक माने गए हैं । 

२--यहाँ प्रसंग पाकर श्री प॑० राजारामजी (पं० रामकुमारजी के शिष्य) की घर्मपन्नी पतिदासीजीकृत 
रामचरितके प्रसंगोंसे उपदेशके दोहे उद्धृत -किए जाते हैं । यथा “दासी बरके नामसे बरतरु पूजें नारि। 
साज्षात्‌ वर नहिं भजहिं तिन्ह सम कोन गँवार ॥| ७ ॥ नेहर सासुर सबेसुख सो सीता तृण जान । दासी बन 
गवनी हरि पतिपद प्रेम प्रभान ॥११॥ दासी दुखकारण प्रगठ यद्यपि कोशलनाथ । पै रानिन्ह सुतको तज्यों 
तज्यो न पति को साथ ॥१२॥ दांसी पति ते हठ किए केकेइहिं दुखभार | बिधवापन सुत विम्मुखता अपयश 
जगत अपार ॥१५॥ दासी पति आदर बिना कहूँ न तिय को सान | नेहरहूँ निदरी गई दक्षसुता जग जान ॥१ण। 
दसी सव निद्रहिं सदा पतिबंचक अनुमानि । रामहूँ परसेड पॉवते गौतमतिय जिय जानि ॥२२॥” 
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मर श्रीमद्रामचन्द्रचरणो चर े शरणां ] कि. हक 
दोहा २-३ (१८-१६) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरणां प्रपये | ६७ पातिव्रत्योप देश 





सोट--४ वाल्मीकि और अध्यात्ममें सी यह संवाद है पर उनसें पतिब्रताओंका चातुर्विध्य चर्णन नहीं 
| इसको यहाँ देकर पृथ्य कविने उन रामायणोंमें वर्णित घर्मोका सचा हृदय खोल दिया है। (सा० हं०) । 
४५ मा० स०., करु० आदि कहते हैं कि जैसे चार प्रकारकी स्त्रियाँ यहाँ कही गई, इसी प्रकार इनसे 
चार प्रकारके भक्त दिखाए हं | (क ) उत्तम उपासक वे हं जो जिस स्वरूपमें अनन्यसाव करते हैँ उसीमें 
भक्ति, मुक्ति और भक्ति सभी कुछ देखते हैं, अन्य रवरूपसें स्वप्लसें भी नहीं। पर अपने इब्टको प्रसन्‍तता- 
हेत सभी स्वरूप मानते योग्य है । यह उत्तस अथोत्‌ एकस्वरूपानन्य उपासक हैँ । जो यह मानते हैं कि जो 
ईश्वरके स्वरूप हैं वे सब एक ही हैं; सभी सुक्ति-मुक्ति-भक्तिके दाता हैं; परन्तु वे अपने इष्टस्वरूपमें ही परायण 
हं। यह नहीं है कि अपने सनकी दृत्ति दूसरे स्वरहूपों सें चली जाय । जैसे स्री'दसरोंको भी पुरुष समझती है 
पर अपने चित्तमें उनके लिए विक्नर उत्पन्न नहीं होने देती-थे स्वरूपानन्य उपासक मध्यम कोठिके 
निक्ृष्ट वे हैं जिनकी इच्छा और देवताओंकी उपासनाकी होती है पर:गुरु आदिका घर्स विचारकर करते नहीं | 
ये सामरास्‍्य उपासक हैं | चौथे न्‍्यूनवा अधस हैं। (करु०)। (ख) उत्तम डपासक जसे हलुमाचजो और 
सुतीक्ष्णजी कि जो केवल रामरूपकों ईश्वर मानकर भक्ति करते हैं, दूसरे रुूपकों क्षण भर दृष्टि उठाकर नहीं 
देख सकते। (वै०)। [देखिए सीराजीको जो संसारके सभी जीवोको स्त्री ही रूप समझती थीं, केवल एक अपने 
गिरिधरलालको पुरुष मानती थीं। जब पुरुषभाव ही किसी सें नहीं तो विकार केसे उत्पन्न हो-- मोह न नारि 
नारि के रूपा! | सध्यस्त एकको इठ्ठ जानते हैं, ओरोंको अंगदेव मानते हैं । इत्यादि । (ग) ये चारों स्वकीयाके_ 
समान हूँ और जो दूसरे के इष्ट की उपासना करने लगते हैं वे परकीया हैं वे भक्त नहीं रह जाते । (प्र०)।] 
६--पतिवंचक' इति | प० पु० सृष्टि. ४६। ३०-३६ में श्रीपावतीजी नारदजी से कहती हैं कि ज्ञो पापी 
पुरुष मोहवश किसी साध्वी खीको दूषित करके छोड़ देता है, जो परख्ली के साथ बलात्कार करता है अथवा 
उसे धनका लालच देकर फेसाता है, जो परलीका अपहरण करता है, वे सब ख्ी-हत्यारे हैँ और घोर नरकमें 
पड़ते हं। इसी प्रकार पतिके साथ वंचना करनेवाली व्यभिचारिणी ल्ली चिरकालतक नरक भोगकर कोएकी 
योनिमें जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गवयुक्त पदार्थ खाखाकर जीवन विताती है, तदनन्तर सन्तुब्य- 
योनिमें जन्म लेकर विधवा होती है । 
विनु श्रम नारि परम गति लहई | पतित्रत धरम छाँडि छल गहई ॥१८॥। 
पति प्रतिकूल जन्पक जहँ जाई । विधवा होइ पाइ तरुनाई ॥१९०॥ 
थ--जो छल छोड़कर पातिब्रत्यधर्मको ग्रहण करती है ( हह पकड़ती है ) वह ञ्ली परिश्रम बिना 
परम गति पा जाती हे । १८। जो पतिके प्रतिकूल हे वह जहां ही जाकर जन्म लेती है जवानी पाकर विधवा 
हो जाती है । १६। ६ 
नोटद--१ 'विज्ञु श्रमा--ज्ञप, त्तप, तीथ, योग, यज्ञ, वैराग्य, त्याग, कम, उपासना, ज्ञानादि सब परि- 
श्रमरूप है | यधा--कहहु भगत्ति-पथ कवन प्रयासा | जोग न सख ज॑प तप उपचासा | ७. ४६ | छांड़ि छल 
गहई?--जैसा भक्तिके विषयसें कहा हे-- सरल सुभाव न सन कुठित्ञाई | ७. ४६ | स्वाथंक्ी चाह छल हे, 
छल छोड़कर पातित्रत्य ग्रहण करनेका भ्राव कि अपने पतिकी सेवा सरल स्वभावसे स्वार्थ छोड़कर सहज 
प्रेससे करे, यथा सहज सनेह्द स्वासि सेवकाई। स्वास्थ छल फल चारि विहाई | २.३०१.३ ।” 'पाइ तरुनाई 
अधीत्‌ उसको युवावस्था ही नष्ट हो जाती हे, उसका सुख उसको नहीं ग्राप्त हो सकता । 
२--चहां पातित्रत्यक्रा साहात्म्य ओर पति अतिकूलताकी दुगेति कही । 


/ण*४ 


हे ज्र| 





“8 जच्स--१७६२, १७०४ ॥। जन्म--को० रा० | जन्स--१७२१, भा? द०, छ० | 
+ न ब्रतेनोपवासेश्व धर्मण विविधेत च। सारी स्वर्गमवाप्नोति केवल पतिपूलनात्‌ ॥ स्वामिन 
आतकूल्वन्त चघु जन्सछु गच्छति | तारुय्य॑ ग्राप्त सा नारी विधवा भवति वे ध्रवम |? इति पराशरसं० || 
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३--साव कि उसका उद्धार किसी जन्ममें नहीं होनेका | (रा० कु०) । ; 
वि० त्रि०--पति प्रतिकूल" इति । ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ सतीत्व भंग नहीं हुआ, पर पतिसे 
विरोध हो गया, उस प्रतिकूलाचरणुका दण्ड कहते हैं कि ऐसी ख्रीका जन्म जहाँ होता है वहाँ भी पति-सुख 
उससे छीन लिया जाता है। तरुणावस्था में विधवा होना परमेश्वरीय दण्ड है। उसके भोग ल्ेनेमें ही 
कल्याण है, इसलिये शार्त्रों में विधवा विवाहका विधान नहीं है । 
सो०--सहज अपावनि नारि पति सेवत सुध गति लह। 
जघु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ 
सुत्तु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहिं। 
तोहि प्रान प्रिय राप्र किए कथा छंसार हित ॥५॥। .. 
अथ--ख्री स्वाभाविक ही अपविन्न है। पतिकी सेवासे बह शुभ गति पा जाती हे। चारों वेद 
(पातित्रत्यका) यश गाते हैं, आज भी भगवानको तुल्लसी' प्रिय है। हें सीते ! सुनो, तुम्हारा नाम स्मरणकर 
खियाँ पातित्रत्यथर्म ( पालन ) करेंगी । तुमको तो रास प्राशप्रिय हैं, यह कथा ( खीधर्मोपदेश ) मैंने संसारके 
भत्ञेके लिये कही है ॥५॥ 
श्रीचक्रती-- सहज अपावनति! इतति। में नारि अपावतत प्रभु जग पावन इस प्रकार श्रीरामचरित- 
सानसमें नारीकी सहज अपवित्रताकी बात कई स्थानोंपर आई है। इसमें न तो नारीके अपसान करनेकी 
भावना हे, न कोई नारी-हेषकी बात है। नारी महीने-सहीने रजस्वला होती है | इस अवस्थामें वह अस्तृश्य 
मानी जाती है । यह अपवित्रावस्था उसकी नेसर्गिक है. और इससे वह बच नहीं सकती । कोई ब्रत, 
अनुष्ठानादि बह अखरड रूपसे इस अपविद्नावस्थाके प्रत्येक महीने प्राप्त होनेके कारण चला नहीं सकती | 
इस प्रकार उसकी अपविन्नता स्वाभाविक है । 
वि० त्रि०--खीके शरीरकी बनावठ ही ऐसी है कि वे शुद्ध नहीं रह सकतीं। थे महीनेमें तीन दिन 
क्रमसे चाण्डाली, त्ह्मघातिनी ओर रजकीकी भाँति अशुद्ध रहती हैं, पुरुषके शुक्रको नौ मास गर्भके रूपमें 
धारण करती हैं। इसलिये सहज अपावनी कहा। पत्तिके पाणिग्रहणसे, उनके शरीरका पतिके शरीरसे 
अभेद हो जाता है, वे उसकी अर्धान्विनी हो जाती हैं। अतः उपयुक्त दोष पतिकी सेवा करनेबालीको नहीं 
लगता । उसकी शुभ गति, होती हे. । 
नोट--१ (क) 'सहज अपावनि' को 'शुसगति” असंभव है। दोनों पररपर विरोधी हैं पर उनको पति- 
सेवासे शुभगति 'सहज' हो जाती है। ( ख) 'सुभगति', 'जस गावत” और 'हरिहि प्रिय” पढोंसे जनाया कि 
पातित्रत्य घर्मके पालनसे तीनों बातें प्राप्त हो जाती हैं--सद्गति, लोकपरलोकयश ओर सगवतका ग्रियत्व | 
(ग) पति सेवत सुभ गति लहइ”, यथा “ज्रीणां पतिमतानां तु पतिरेव हि दैेवतम्‌ । सतु पूज्यों विष्णु भक्त्या मनोवाकाय- 
कमेमिः | ५१ । स््रीणामथाविकतया विष्णोराराधनादिकम। पतिप्रियरतानां च श्रुतिरिषा सनातनी ॥ ५२ |” ( प० पु० 
पाताल खण्ड सगे ८४ ) | अर्थात्‌ पतिन्नता स्थियोंका तो पति ही देवता हे । उन्हें पतिमें ही विषणुके समान 
भक्ति रखनी चाहिए तथा सन, वाणी, शरीर ओर क्रियाओंद्वारा पत्तिकी ही पूजा करनी चाहिये। ५१। 
पतिका प्रिय करनेमें लगी हुईं खियोंके लिये पति-सेवा ही विष्णुकी उत्तम आराधना है। यह सनातन 
श्रुतिका आदेश है ।५र। पुनः, (घ) 'पत्ति सेवत'““'से जनाया कि वह जीवन्मुक्त हो जाती है.। (पं० रा० कु०)।| 
खरो-- ठुल्लसिका हरिहि प्रिय'--'तुलसिका' से जलन्धर दैत्यकी स्री इन्दाकी कथा सूचित की | उसके 
परमसतीत्वके प्रभावसे भगवान्‌ शद्भूर उसके पतिसे न जीत सके थे--'वरस सती असुराधिप नारी। तेहि 


' कहेज--पाठान्तर । 
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बल ताहि न जितहिं पुरारी | १.१०३ | बालकांड दोहा १२३ में कथा दी गई हे इससे दिखाया कि देत्यकुलकी 
ज्रीके पातित्रत्यका यह प्रभाव हुआ कि भगवान्‌ उसे तुल्सीरूपसे मस्तकपर धारण करते हूं, बह ऐसी प्रिय 
तो मलष्य आदिकी ख्ियोंके सतीत्वका प्रभाव क्‍या कहा जाय ? (खरों) । 

नोट--४ प० पु० भूमिखंडमें तुलसीके प्रियत्वके सम्बन्धमें कथा इस प्रकार हे-- दिवताओं आर 
देत्वाँने परस्पर उत्तम सौहादे स्थापित कर जब समुद्र मथा तब उससे चार कन्यायें प्रकद हुई' | फिर कलशमें 
रखा हुआ अग्बत दिखायी पड़ा । उपयुक्त कन्‍्याओंमेंसे एकका नाम लक्ष्मी, दसरीका वादशी, तीसरीका 
क्रामोदा और चौंथीका ब्येष्ा था । कामोदा अंद्ृतकी लहरसे पेदा हुई थी। बह भ्विष्यमें स्गवानकी 
प्रसन्नताके लिये वृच्ष रूप घारण करेगी ओर सदा विष्णुको आनन्द देनेवाली होगी | दुत्तरूपस बह परस- 
पत्ित्र तलसीके नामसे विख्यात होगी | उसके साथ भगवान जगन्नाथ सदा रसण करेंगे । जो तुलसीका एक 
पत्ता भी ले जाकर भगवानकोी समर्पित करेगा उसका भगवान्‌ बड़ा आदर मानेंगे ऑर मे इसे क्या दे 
डालू ?! यह सोचते हुए वे उसके ऊपर वहुत मसन्न होंगे !” 

इसी ग्रल॑गरमें आगे चलकर नारदके संवोधित वाक्योंसे ज्ञात होता 6 कि कामोदा भगवान्‌ विष्णुके 
तेजस प्रकट हुई था | 

स्कन्द पु० वेष्णुबखण्ड कार्तिक तुलसीमाहात्म्यसं लिखा है कि क्षीरसमुद्र मंथनपर अमृतके मिकतसे 
पर उस अम्रतकलशको दोनों हाथोंमें लिये हुवे सगवाच्‌ विष्णु बड़े हपको ग्राप्त हुए। उनके नेन्रोंसे आन- 
न्दाश्रुकी कुछ वूंदें उस अम्ृतके ऊपर गिरीं। उसे तत्काल ही मण्डलाकार तुलसी डलजन्न हुई । इस प्रकार 
यहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी ओर तुलसीको त्रह्मा आदि देवताओंने श्रीहवरिकी सेचाें समापत किया ओर भगवानूने 
उन्हें अहण कर लिया | तबसे तुललीजी जगदीश्वर श्रीविष्णुकी अत्यन्त प्रिय करनेवाली हो गयीं। संपूर्ण 
देवता भगवरत्तिया तुलसीकी श्रीविष्णुके समान ही पूजा करते हैं। भगवाद्‌ नारायण संसखारके रक्षक हैं 
आर तुलसी उनकी प्रिया हं। यथा ततः पीयूषकल्शमजरामरदायक्रम्‌ | कराभ्याँ कलश विष्णुर्बास्पन्तुतलंपरम्‌ ॥ 
अवेद्षय मनसा सद्यः पर निहचिमाप ह | २३ । तसल्मिलीबूपक्षश आनंदालोदतरिन्दवः । च्यप्तंस्तुलसी सब्र: समजायत 
मण्डला ३४।”' ततो5तीव्र प्रियकरा तुलसी जगठां पते; |३७) ( आ० ८ ) | 

परन्तु इन दोनों कथाओंमें पातित्रत्वक्े संचंधसे ठुलसीका ग्रियत्व नहीं सिद्ध होता। इनमें तो 
अमृतसे अथवा भगवान के आनंदाश्रसे उत्पन्न और फिर श्रीहरिके ग्रहण करनेसे उसका साहात्म्य और 
प्रियत्व कहा गया है । 
पद्म छ० उत्तर खण्ड सर्ग ६६ इत्यादिमें जो जलंधरकी पतित्रता दी बुन्दाकी कथा दी 
३ से डद्घृत की गई है ) उसमें वुन्दाका शाप देछर अम्निमें प्रवेश कर जानेके वाद इ 
+ है कि भगवान्‌ उसके विरहसें व्याकुल हो उसकी भस्ममें लोटने और वहीं श्मशानपर रहने लगे | 
केहपियां आदिके चहुत समकानेसे भी वे शान्‍्त न हुवे | तव देवताओने शिवजीसे जाकर कहा कि सगवाब्‌ 
इन्द्रास मोहित होकर श्मशानसें पढ़े हैँ, क्या किया जाय ? उन्होंने कहा क्रि महामायासत्षप्रकृतिकी शरण 
जाना चाहिए | देवताओंने सहामायाकी स्तुति की । उसने अ्रकठ होकर कहा कि तुम लक्ष्मी, सरस्वती और 
गारी ( जो हसारा ही रूप हैं ) के पास जाओ, वहाँ तम्हारा काय हों जायगां। देचता वहाँ गए। उन्हान 
अपता-अपना वीज दिया ओर कहा कि इसे वहाँ जाऋर वो दो । देवताओंने वैसा दही क्रिया। उनसे धात्री 
( सरस्व॒तीके वीजसे ), सालती (लक्ष्मीके वीजसे) और दलसी (गोरीके वीजसे) हुई । थात्री ओर तुलसीमें 
नरगवायका जआीका रूप देख पढ़ा अतः वे उन्तको दृन्द्राका रूप जानकर संतष्ठ हों उन्हें लेकर बकुएठ चले गए 
स्द्ाक भस्मसेंस उतत्ति होनेसे चह परसभिय हुई -चह कथा रुकंद पु० चें० का० आ० १४-३० में और 
शिवदुराणस भी लगभग ऐसी ही है | प्रायः तीनोंमें बद्दी श्लोऋ 


स्मरण रहे कि भगवानके बृन्दासे चह कहनेपर सी कि तू सिष्पाप है अब तू हमारा भज्नन कर-- भज 
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सासधुनानघे | प० घु० उ० १६॥५० |” उसने अपना सतीत्व नष्ट हो जानेसे अपने शरीरकों दूषित मानकर 
भस्म कर दिया | इसीसे वह भगवानको ओर अधिक प्रिय हो गई । ६ 

स्कन्दपुराणमें आगे चलकर तुलसी-विवाह-कथाके ग्रसंगें' ये श्लोक हँ-- ( वष्णवखण्डकातिक- 
माहात्स्य आ० ३१ ) यथा 'अनादिमध्यनिधन चैलोक्यप्रतिपालक | इमां णहाण तुलसीं विवाहविधिनेश्वर ॥२२॥ पावेती- 
बीजसम्मूतां बृन्दाभस्मनि संस्थिताम्‌ | अ्रनादिमध्यनिधनां वल्लमां ते ददाम्यहम्‌ ॥२३) पयोधटेश्चसेवामि: कन्यावद्वर्द्धिता 
मया | त्वत््रियां तुलसी तुम्यं ददामि त्व॑ गृहाणमो: ॥२४॥? अर्थात्‌ आदिमिध्यान्तरहित त्रेल्रोक्यप्रतिपालक ! आप 
इस तुलसीको बिवाहकी विधिसे ग्रहण कीजिये | यह पाबतीके बीजसे उत्पन्न हुई है; बृन्दाकी भस्ममें स्थित 
रही है तथा आदि, मध्य और अंतसे रहित है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी 
सेबामें अर्पित करता हैँ । मैंने जलके घड़ोंसे इसकी सेवा करके इसे कन्याकी तरह पाला-पोसा है । आपकी 
प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हैँ। आप इसे ग्रहण करें |--इनसे भी सिद्ध होता है कि परम सती 
वुन्दाके भस्मसे उत्पन्न होनेके संवंधसे, उसीका दूसरा रूप होनेसे वह भगवानको परम प्रिय है| इसी कथाके 
संबंधसे, अजहूँ तुलसिका हरिहि प्रियः कहा गया। विष्गुसहखनाम्ें 'तुलसी बल्लभ” भगवानका एक नाम 
ही है | इससे बढ़कर ग्रियत्वका प्रमाण क्‍या चाहिये ! 

श्रीचक्रजी वृन्दा-तुलसीकी कथा ही मानकर लिखते हैं--'ख्लीके लिये पतिके नःश्वर देहका महत्व नहीं 
होता । पति उसके लिये परमात्माका अतीक है। जैसे कोई भक्त मृत्तिका पूजन करता है, लेकिन मूर्त्ति मुख्य 
नहीं है | मुख्य हैं वे प्रभु जिनकी सूत्ति है। अब यदि प्रथ्षु यूत्तिमें प्रगट हो जाये तो यह उपासनाका संग या 
डपासनाका नाश नहीं है, यह तो उपासनाकी पूणता ओर अभुकी कृपा है। जैसे अनेक मूत्तियोंद्रारा एक ही 
परसात्माकी पूजा होती हे, बसे ही समस्त जीवरूपमें भी उन्हीं परम प्रशुका अंश है.। पतित्रता नारी पतिको 
जीव नहीं, परमात्मा मानती है | इसलिये पतियोंके शरीरके रंग या रूप चाहे जो हों, समस्त पतित्रताओं 
द्वारा उनके पतिरूपसे वे जगदीखर ही पूजे जाते हैं। अब यदि वे दूयासय किसीके पतिछपमें श्राप्त हो तो 
यह्‌ उसके उपासनाकी पूर्ति हुई, यह प्रभुका अनुप्रह हुआ । इसमें उसके ब्रतके भंग होनेकी कोई बात' नहीं । 
यह तो मूर्ति-अर्चाबवार होने-जैसी दिव्य कृपा है । वृन्दा परमपतित्रता थी) लेकिन पतिके नश्वर देहमें उसे 
मोह हो गया था | हड्डी, सांस, चामका ढाँचा ही आराध्य बन गया । परन्तु मोह-युक्त होनेपर भी उसका 
पातित्रत्य पूर्ण था | कोई ब्रत जप आदि पूरे होता है तो वह परमात्माकी प्राप्ति कराता ही है। परमात्मा 
ही पूर्ण है, समस्त पूर्णतायें वहीं पहुँचकर पूर्ण होती हैं। बृन्दाको भी उसके पतिरूपमें ही प्रभु मिले, जैसे 
आराधकको उसके ही आशक्य रूपमें भगवानके द्शेन होते हैं । 

काम या मोहमें बाधा पड़नेपर क्रोध होता है' | बन्द भगवाबकों पाकर अपवित्र होना तो दूर रहा 
परम पविन्र हो गई। पतित्रत परम-पतिको पाकर पूर्ण एवं सफल्न हो गया है। पर उसके मोहमें बाघा पड़ी 
इससे उसे क्रोध हुआ ओर उसने भगवाबको जड़ होनेका शाप दे दिया। स्व ससर्थ होते हुये भी भगवानने 
शापको स्वीकार कर लिया । शालिग्राम रूपमें भगवान्‌ उस शापका सम्मान करके ही घरापर व्यक्त हुए। 
बुन्दा अपने मोहवश जालन्धरकी देहके साथ सती हुईं लेकिन उसे तो भ्रगवानने अपना लिया था। सतीके 
चिताकी भस्मसे तुलसीकी उत्पत्ति हुई | इस तुलसी रूपसें प्रभुने उसे अपनाया | अपने पातित्रत्यके प्रमावसे 
बुन्दा तुलसी होकर भगवाबको इतनी प्रिय लगी कि विना उसके शालिग्रामकी पूजा ही नहीं होती | पतित्रत्ाका 
इतना महान प्रभाव हे'। 

शिव पुराण द्वितीय रुद्रसंहिता युद्धबए्ड अ० २७ से ४१ तकसें एक कथा तुलसीके संबंधकी हमें ओर 
भिल्ली जो इस प्रकार है--भ्रीराधिकाजीके शापसे श्रीसुदामाजी शंखचूड़ नामक दानव हुए । उन्होंने पुष्कर 
* ज्षेत्रमें तपस्या की जिससे त्रह्माजीने प्रसन्‍न होकर उनको जगनन्‍्मंगलसंगल और सत्र विजय दिव्य श्रीकृष्ण- 
कवच. दिया और कहा कि धर्मध्वजकी. कन्या तुलसी बद्रिकाश्रममें तप कर रही है. तुम उससे जाकर विवाह 
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करो । यह बद्रिकाश्नससें उसके पास गये ओर दोलोंसें बातचीत हो ही रही थी कि ह्माजी वहाँ पहुँच गये 
ओर दोनोंको आज्ञा दी कि विवाह कर लो। विवाह हो जानेके बाद वह दैत्यदानवादिका राजा हुआ और 
तब इन्द्रादि समस्त देवताओंको जीतकर वह सबका स्वासी बस बैठा। देवता पीड़ित हो अह्मके पास गए, 
नह्मा सवको लेकर वैकुरठ गए और सब बृत्तान्त उनसे कहे । विष्छु भगवानने कहा कि वह शिवजीके हाथ- 
से ही सरेगा अतएव सब वहीं चलो । सब वहाँ गए । शिवजीने उसका वध स्वीकार किया | तब सब अपसे- 
अपने लोकोंको गए। ( झ> ३१ )। शिवजीते शब्नचूड़के पास पृष्पदन्त चामक दूतकों सजा कि देवताओंका 
राज्य-अधिकार संपत्ति लौटा दो, नहीं तो हमसे युद्ध करता होगा । उसने युद्ध स्वीकार किया। दोनोंमें घोर 
' बुद्ध हुआ जिसका वर्णन झ० ३३ से ३६ तकसें है। अच्ततोगत्वा शिवजोने तिशूल चलाना चाहा तब 
आकाशवाणी हुई कि ठहरिये, इसको ब्रह्माका वर है कि जबतक हरिका परसकवच इसके हाथसें है ओर 
जबतक इसकी ख्लीका सतीत्व है तवतक वह नहीं सरेगा । शिवजी यह वाणी सुनकर रुक गए । 
इधर भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मणका रूप घरकर शंखचूड़के पास गए और उससे भिक्षा सांगी। उसने कहा 
कि साँगो। ब्राक्मणने कहा कि देनेकी प्रतिज्ञा करो तब मैं साँगू। उससे प्रतिज्ञा की । तब ज्राह्मणते हरिकवच 
साँगा। उस सत्यवादी ब्राह्मण शंखचूड़ने हषेपूवंक उसे दे दिया। कबच लेकर भगवान्‌ शंखचूड़का रूप 
धारणकर उसकी परम सती तुलसीके पास नगाड़े बजाते हुए पहुँचे। उसने जाना कि स्वासी युद्ध जीतकर 
आए हैं, आकर आरती उतारी और उन्हें अपने रंगमहलमे ले गई। तुलसीके पूछनेपर कि युद्ध कैसे-कैसे 
हुआ; शंखचूड़ रूपधारी ज्राह्मणने युद्धका इत्तान्त कुछ कहकर बताया कि ब्रह्माजीकी आज्ञासे हमने देवताओं- 
को राज्य दे दिया और दोतोंमें सुलह हो गई । दोनों ज्ली-पुरुषोंका सम्बन्ध होते ही तुलसीकों अनुसान हुआ 
कि ये सेरे स्वासी नहीं हैं, और उधर शिवजीतने शंखचूड़को सार डाला। उसने कोघसे कहा कि तुस कौन हो, 
बताओ ! नहीं तो मैं शाप देती हूँ। तुस सेरे स्वामी नहीं हो। शापके सयसे भगवाबूने अपना सुन्दर रूप 
धर लिया। उसने भगवानको पहचानकर कहा कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया | तुम्हारा हृदय पाषाणका 
है, उससें दया नहीं है। अतः तुम सेरे शापसे पाषाण हो। इतना कहकर वह विल्ाप करने लगी। सगवाच्‌- 
ने शिवजीका स्मरण किया और वे तुरत बहीं पहुँच गए । उन्होंने तुलसीको बहुत ज्ञानोपदेश देकर कहा कि 
अब तुप्त दोनोंको सुख देनेवाली बात मैं कहता हैँ, उसे सुनो। तुसते पूथ जिस बातके लिये तप किया था 
उसीके अपुसार यह सब काये हुआ है, वह अन्यथा कैसे हो सकता है ! ( उसने ठप किया था कि भगवान्‌ 
दसारे पति हों )। अब तुस इस शरीरको छोड़ दिव्य देह धारणकर रमाके समान सगवानके साथ रसरा 
करो। तुम्हारी यह देह छूटनेपर तुस गएडकी नदी होगी । और कुछ कालके बाद तुस देवपूजाके साधनरूप 
तुलसी बृक्ञ' होगी। भगवान्‌ तुम्हारे शापवश गण्डकी-तठके पबत होंगे। करोड़ों तीक्षण दन्तवाल्ते कीड़े 
उसको शिज्ञाके ठुकड़ोंमें चक्राकार छिद्र करेंगे, वही अत्यन्त पुए्यकारक शाल्ग्नास होंगे जो चक्रोंके भेदसे 
लक्मीनारायण, सीताराम आदि प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार तुम्हारा और भसगवाबूका सद्या संगम रहेगा। 
तुम्हारे पति शंखचूड़की अस्थिसे शंख होगा । तुलसी, शालप्रास और शंख जो एकत्र रखता है वह सहाज्ञानी 
“ भैगवानको अतिप्रिय होता है। यथा 'शालग्रामज्च तुलसी शक्ल चैकत्र एवहि । यो रक्षति महाज्ञनी स भवेच्छी- 
हरिप्रेया | रु० संं० यु० ४शश्ए।! व 
५ >> यह कथा “अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय' में मेरी समझमें बहुत संगत है। “अजहुँ' से सू(चत 
होता है कि पुलसी' अपने पातित्नत्यके कारण पूरब सी प्रिय थी और आज सी प्रिय है.। 'तुलसी' ने पूर्व तप 
किया था कि भगवान्‌ उसके पति हों, इसी सस्वन्धसे वे शंखचूडके शापक्ता उद्धार करनेके लिये, उसका 
कप शरीर छुड़नेके लिये, उसके हूपसे तुलसी' के पास गए थे। 'ठुलसी' का बह शरीर हक अप 
हैआ। ओर सगवान्‌ शालग्रासहूपसे सदा उससे निवास करते हूँ। फिर, वह तुलसी' दिव्यरूपसे के हक 
+गवानऊक साथ लक्मीकी तरह रहती है. और साथ ही 'ठुल्लसीवृत्तरूप” से भी सदा प्रशुकी सेवा करती है ! 
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मानसमें अनुसूयाजीका पातित्रत्यवर्मोपदेश उस उपदेशसे नितान्त मिलता है जो शिवपुराणमें एक त्राह्मणी- 
ने श्रीपादतीजीको किया है, इससे अनुमान होता है. कि अजहूँ तुलसिका हरिहि प्रिय सी शिवपुराणान्तगंत 
इस कथाको लक्ष्य करते हुए ही कहा गया है । 

ह्छ्तुलसीके प्रियत्वके सम्वन्धमें 'रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | १.३१.१५ ! में भी कुछ लिखा 
जा चुका है। वहाँ भी देखिये । 

टिप्पणी--१ (क) तुलसीक्ने रष्टान्ससे जनाया कि सहज अपावनी ख्री परम पावनी हो जाती है | यथा 
'(रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी ।! (ख) जो बात कही उसके दोनों प्रमाण (शब्द प्रमाण, प्रध्यक्ष अ्रमाण) दिए | 
अति अस कहई', गावहिं श्रुति चारि', यह शब्दप्रमाण है ओर 'अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय” यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, सत्र जासते हैं। (ग) चार प्रकारकी पतित्रतायें बताई, उसमें भी वेदादिका प्रमाण दिया--विद्‌ 
पुरान संत सब कहहीं' । उत्तम, सध्यम और निदक्षष्ट को ( जो अपने धमकी रक्षा स्वयं करती हैं ) कहकर फिर 
उसका भी प्रमाण दिया कि श्रुति अस कहई | फिर अघम पतिब्रता ( जो मनसे पतित्रता नहीं हे किन्तु 
परपुरुपषका चिन्तवल करती रहती है) और व्यभिचारिणी के लक्षण और पातित्रत्यका साहात्म्य एबम्‌ व्यभिचार 
की दुर्गति कहकर फिर प्रमाण द्या कि चारो चेद' ऐसा कहते हैं | इनका प्रमाण देकर जमाया कि पत्ित्रता 
ख्ियोंकोी बेद पुराण सनन्‍्तववन आदिके धुननेका अधिकार है, यथा जद्पि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी 
मन क्रम बचन तुम्हारी - ( १११० ) और पतित्रताका धर्म है काय बचन मन पतिपद प्रेमा ।! &$8 

२--छुनु सीता तव नाम सुमिरि''” इति । (क) आदिसें जब घर्मोपदेश किया तब सुनु राजकुमारी' 
कहा था और अब उनका ऐश्वय कहती हैं। अतः 'छुनु सीता' कहा | (ख) यह जो कहा कि 'तव नाम सुभिरि 
नारि पतित्रत करहि' यह भी संसारहित” कहा ओर जो खी-धर्मकी कथा कही वहु-भी 'संसारहित” कही | 
संसारकी ल्वियोंको उपदेश है कि पतित्रता होना चाहें तो श्रीसीताजीका स्मरण करें | ( ग ) ऐसा ही पावेती- 
जीके विषयसें कहा है, यथा 'एहि कर नाम्म सुमिरि संसारा । तिय चढ़िहहिं पतिब्रत असिधारा । [ मिलान 
कीजिये शि० पु० २,३ तब स्मरणुतो नार्यों भवन्ति हि पतिब्रता: ।८१ त्वदगप्ने कथनेसाने न कि देवि प्रयो- 
जनम्‌ | तथापि कथित भेउ्द्य जगदाचारतश्शिवे ।८२।' ( अ० ४४ )। अर्थात्‌ तुम्हारे नामका स्मरण करनेसे 
ख्तियाँ पतित्नता होंगी | हे देवि ! तुमसे विशेष क्या कहना मैंने यह तुमसे जगतके आचारके निर्मित कहा 
है | यह पातित्रत्यधर्मोपदेश चोपाइयोंसें हुआ | कारण कि चौपाइयोंको पुरइन कहा है। सघन पुरइनें जल- 
.को ढके रहती हैं । वैसे ही यह उपदेश श्रीसीताजीके लिये नहीं है, औरोंके लिये इनके मिपसे है ]। 

४ श्रीचक्रजी-- सतत सीता तब नाम"? इति। तब नास सुमिरि' का भाव यह है. कि सीता इस नास- 
के स्मरणसे नारियोंके मनको दुर्भावना दूर होती है। यह नाम ऐसा दिव्य प्रभावमय है कि उसके स्मरणसे 
नारियोंमें पातिन्नत्यका भाव जागृत होता है। पतिब्रताक्री शक्ति उन्हें मिलती है। अनुसूयाजी श्रीजानकीजी- 
को सपदेश करनेके वहाने जगतक़ी नारियोंकी यह गुप्त मंत्र बतला रही हैं। कहिज कथा संसार हिंत' में 
उन्होंने यह बात भी ध्वनित कर दी है | 

वि० त्रि०--सीता' जामके स्मरणसे पातित्रत्यका निर्वाह होता है। अतः पहिलेकी भाँति 'सुन राज- 
कुमारी न कहकर नास लेकर सुनु सीता' कहती हैं । गौरीका नाम लेकर ज़ियाँ पातित्रत्यहूपी खड़्गधारापर 
चढ़्ती हैं और तुम्हारा नाम लेकर उनका निर्वाह होता है | 


& पातिद्नित्यका माहात्म्य यथा 'ुतं पतंतं प्रसमीदंय पावके न बोधयापास पति पतित्रता || पतिब्रता शापभयेन 
पीड़ितो हुताशनश्चंदन पंकशीतलः ।१--( पु० रा० कु० )। अआर्थात्त्‌ पतिव्रता स्त्रीके गोदमें सिर रखकर पति सो 


रहा था । उसी समय उसने देखा कि पुत्र अग्निकुंडमें जाकर गिर गया | फिर सी वह' पुत्रको बचानेके लिये 


न उठी कि पतिकी नींद उचट जायगी। अग्निने यह सौचकर कि यदि मैं पुत्रकों जत्नाता हैँ. तो पतिब्रता 
शाप दे देगी, इस भयसे वह चन्द्नवत््‌ शीतल हो गया। 





दरों 


शए॥ 


६ (१-३) । 0... यन्त्र कनटस पन्द्रचरणी शरणं प्रपये | ७ अत्रि-आश्रससे विदाई 
कि 


_____ ३४३४४ 0 0 खिक 5: 


श्र कप 6 

अतन्रि-आभश्मसे विदाई 
सुनि जानकी परम खुखु पावा। साइर दा चरन घ्रिरु नावा ॥१॥ 
तब मुनि सन कद कृपा निधाना। आयसु दाइक जाई बन आना ॥१॥। 


संतत मों पर छुपा करेहू। सेवक जानि तजेंहु जनि नेह ॥श॥ 





. 
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अर्थ-श्रीजानक्ीजीन सुनकर परम आनन्द पाया ऑर आदरखक पक चरण था 
नवाया ॥ १ तब कृपासागर श्रीरामजीने झुनिसे कहा कि आज्ञा है ता सैं दूसरे वचनको जाऊ ॥र॥ झुझपर 
निरन्तर कृपा करते रहियेगा गा। सबक जानकर प्रेस न छोड़िएगा ॥वे॥ 


& इन्होने हिट 


टिप्पली--£ ( क् ) छनु सादा तव नाभ कहकर अनुसूयाजीन ऐेश्वय प्रकट किया; पर इन्हाप अपन 


५७ 


* फेक गम रखा | अतः यहाँ कहा कि जानकी परम सुख पावा ।० सिद चावा / इन्होंने माधुस्य ही 


८ चर 


रक््ला। जैसे श्रीरामजीने झुनिसे साथुस्ये वरता वैसे ढी इन्हानि अनुसूयाजीसे | अतः इनके सुनने ओर 
मस्तक नवानेमें जानकीः माथुव्ये नाम दिया। (ख् ) अनुसूयाके पद गहि सीता! उपक्रम हैं और सादर 
दास चरन सिह नावा' उपसंहार। (जग) ऋषियत्नी इनको पाकर बड़ी सुखी हुई थी, अठः | मी वह छुखी 
हुई | जैसे 'ऋ पपतिनी सन सुख अधिकाई' चेसे ही यहाँ जानकी परम सुख पावा । वह थे यथा सां प्रप- 
चनन्‍्ते तांस्तथव भजाम्यदम ( गीता 2.११ ) को चरिवा् किया। पुनः, जो अपनेको प्रिय होता है उसको 
दससेंसे भी सननेसे सख होता है| श्रीसीवाजीको पातित्रत्य परस भ्रिय है अतः उसका उपदेश सुनकर परस 
सख हुआ | पन; परम साच पाव ? का भाव के पूजास सख हुआ आओर घसपिद॒श छुनचकर परस सुल्ल हुआ | 
अर्थात्‌ मषणचस्त्रादि पानेसे सुख हुआ ओर यह परमार्थका उपदेश है अंत इससे परम सुख हुआ | जैसे 
ब्राह्मणीके पतिब्रताथर्मोयदेशसे श्रीपायतीजीका सुख पाना कहा है; चथा 'शिर्ता उत्मतियात पारवतीशकरमिया | 
शि० प० श३५० 7 बैते ही चहाँ श्रीजानकी जीका सुख पाना कहा गया | )। (घ) सादर तासु चरन सिह 
नावाः--बिदा होनेपर भी प्रणाम कया जाता है इस ने ज़नाया के प्रशाम करके ।वदा हु३, यथा ताछु 
चरन सिरु नाइ करि प्रेससहित सतिवीर। गयउ गरुड़ वैकुंठ तब “७. २५। इससे यह भी जनाया कि 
आपका प्रत्यपकार मुझसे नहीं हो सक्ृता, चथा मो पहि होइ न ग्रति उपक्रारा । चंद तब पद वाराह वारा। 
१२५.४।' इससे कृतज्ञता सचित की । सुशीलतासे कुछ वोलीं नहीं, केवल साथा नवाया। अदुछूुपा के 
पद गहि सीता' आदिसें और अन्तमें फिर सिरु नावा ।/ आदि अन्त दीन अणास हा सात्र | वाल्मी- 
कीय आदिमें इनका वोलना भी कहा गया है. पर सानसमें नहीं || 
( क ) तब अर्थात्‌ जब श्रीसीताजी प्रणाम करके विदा हो आई और इधर अत्रिजी भी पूजा स्ठुति 
समाप्त कर चुके । अन्रि-राम-संवाद आर अनुसूया-सीता-सवाद दोनों एक साथ ही प्रारम्भ ओर समाप्त हुए । 
ख ) क्रपयानिधानों विशेषण दिया क्‍्योंक्रि दृशंडकारएयर्स आर भा ऋषियोंको सुख देना चाहते हैं । इस 
मं अन्निमनि ही प्रधान हैं, इसीलिए अन्य वनक्रो जानेमें उनको आज्ञा लो, यथा श्रसुपद्‌ अंकित अवरनि 
आयसु होइ त आवड देखी ।॥ अवसि अत्रि आयघु सिर घरहू | तात विगत भव कानन चरई ॥ 
पुनः, अत्रिजीके आश्रम तक एक ही बन है; अतः जाडँवन आना! कहा। (ग) संतत छुपा 
जनि नेह', यथा स्नेह प्रवासाश्रवान' ऐसा कहा। अन्रिज्ञीन कहा दमा था कि चरन सरोरुह नाथ 
जन ऋचहूँ तज मति मोरि', वैसे दी प्रभुने कहा कि सेवक जानि तजेहु जान नहू । संत्रकपर स्वामी कृपा 


स्नह करते ही हट यथा बड़े सनेह लघ॒न्द् पर करहीं। १.६ ६७.७ | चैसे हास सेवक हूं आप स्व्रामी ह, सुभा 
पर बसा हा स्नह वनाय॑ राहयंगा। 
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होइ--को० रा? | होइ--१७०४, १७२१, १७६२ छ०; भा? दु०। 
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सानस-पीयूष ७४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दो० ६ (१-८) 








एडडयहाँ इस प्रकरणमें श्रीसीताजीकी निरभिमानता दिखाई है। ये पतित्रता-शिरोमरि हैं, यथा 
(सती सिरोमनि सिय शुन गाथा ।; उन्तको कोई कया उपदेश देगा कि लोकप होहिं बिलोकत जाके !! तो भी 
वे सादर अनुसूयाजीका पातित्रत्यधर्मोपदेश सुनती रहीं ओर अन्तमें ऋतज्ञता सूचित करते ली) 
में मस्तक नवाया | इससे हमलोगोंको उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि अपनेसे बड़ोंका उपदेश निरमिसान 
होकर आदरपू्वक सुना करें चाहे हम उसे जानते भी क्‍यों न हों | 
प० प० प्र०--भगवान्‌ अपने आचरणाद्वारा उपदेश देते हैं कि जब हम क्षत्रिय वेष घारणुकर 
मुनियों विप्रोंका सम्मान करते हैं तब अन्य सवोंको भी यही अपना कतंव्य समझना चाहिए - यद्यदाचरत्ति 
श्रेष्ठ; तत्तदेवेतरो जनः | स यत््रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तंते | गीता ३.२१! 'संतत मो पर कृपा करेहू ।**-? 
यह है भारतीय सनातन चैद्क धर्मकी मादा | चक्रवर्ती महाराजके परमप्रतापी राजकुमार एक मुनिक्के 
सामने इस अरकार क्ृपाकी याचना करते हैं। 'संतत दासन्ह देहु बड़ाई' भी इसका एक हेतु है । 
पस्मघुरंधर प्रभु के वानी | सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥8॥ 
जासु कृपा अब सिव सनकादी । चहत सकल परमारथवादी ॥५॥ 
ते तुम्ह राम अक्राम पिआरे। दीनवंधु मृदु बचन उचारे ॥६॥ 
अब जाती में श्री चतुराई। भजी# तुम्हहि सब देव बिहार ॥७॥ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई। ताकर सील कस न अस होई ॥८॥ 
शब्दाथ--परमार्थबादी > जो ब्रह्मके साज्ञात्‌ करनेमें प्रबल हैं। त्रह्मतत्वके जाननेवाले, ज्ञानी । यथा 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा ।'न्त्रह्मविचारमें कुशल पंडित, यथा 'सिव अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म 
विचार बिसारद'। 'जेहि समान अतिसय', यथा "न तत्समश्चाम्यषिकश्च दृश्यते! इति श्वेताश्वतर श्रुति:'-- 
अथ--धर्मधुरन्धर प्रभुके बचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूंक बोले ॥9॥ ब्रह्मा, शिव, सनकादि सभी 
परसाथवादी जिसकी कृपाकी चाह करते हैं, हे राम ! वही आप ( जिनको निष्काम भक्त प्रिय हैं ओर जो ) 
निष्काम भक्तोंके प्यारे एवम्‌ दीनबन्घु हैं. जिन्होंने ( ऐसे ) कोमल वचन कहे ॥५-६॥ अब्न मैंने आपकी वा 
लक्ष्मीजीकी चतुराई समभी कि सब देवताओंको छोड़कर तुम्हें भजना चाहिये वा भजा ).७॥ जिनके समान 
या अधिक कोई नहीं है. उसका शील ऐसा क्‍यों न हो ? ॥८॥ 
टिप्पणी--१ (के ) “धमघुरंघर प्रभु”, यथा “धर्मेसेतु कहनायतन कस न कहहु अस राम” ( वसिष्ठ 
वाक्य अ० १४८ ), “सहज सरल सुनि रघुबर वानी | साधु साधु वोले मुनि ज्ञानी ।। कस न कहह अस 
रघुकुल-केतू । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥ श्रुतिसेतु पालक राम तुस्ह० | २.१२६।” ( वाल्मीकि वचन ) | 
भाव कि आप धर्मकी मर्यादाके पालक हैं रक्षक हैं, अतः ऐसे वचन कहना आपके योग्य ही है। जो आप 
स्वयं सवपर कृपा करते हैं. वे ही सुनिसे कृपा साँगते हैं--'संतत मोपर कृपा करेह, क्योंकि धर्मधुरन्धर हैं 
मर्यादा नहीं छोड़ते । अत्रिजी त्राह्मण और ऋषि हैं और आप ज्ञत्रिय वेषमें हैं, इस लाते उनके सेवक बनते 
हैं। (ख ) प्रभु” अर्थात्‌ सब इनकी आज्ञा पालते हैं। यथा “बिघि हरि हर ससि रवि द्सिपाला | माया 
जीव करमकुलि काला ॥ अहिप महिप जहाँ लगि प्रसुताई । जोगसिद्धि निगमागम गाई ॥ करि बिचार जिय 
देखहु नीके | राम रजाइ सीस सबही के । २२४४ /' (ग ) “मुनि ज्ञानी” के साथ सप्रेमः पद दिया क्योंकि 
प्रेम विना ज्ञानकी शोभा नहीं। [ यथा 'सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानू | करनधार बिनु जिमि जलजानू | २, 
२७७,४ |, बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी | सोक सनेह सगतस मुन्नि ज्ञानी । (वसिए्ठज्ी २,१७१)। ), पनर्भर 


है 





4 भजिय--रा० गु० द्वि०, बं० पाठक । भजी--१७०४, १७२१, १७६२, छु०, भा० दा०, को० रा० | 


मद्रामचन्द्रचरणो शरणं अपने । ७४ अन्रिन्‍आश्रमसे विदाई 
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प्रेस मगन झुद्ति क्वानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी । ( सुतीक्षयजी ) | पुनः भाव कि मसाधुच्यमें न भूले ।| 
आशीर्वाद न देकर इस तरह चोले | अतः ज्ञानी कऋहा। ( पँ० रा० व० श० ) |। 
४. _» ड़ ० न की अत, पमस + ध ्‌ 

पृ० प्‌० प्र--- वर्मधुरंधर० । इसम उपदेश हूं क् जी कोई वर्मसस्थापक नाससे कोइ काय करता 
हो उसका आशय कर्तव्य हु कवि प्रथम स्व घमका पालन करे, नहीं तो पर उपदेस छुसल वहुतेरे ।० में ही 
उनकी गझना होगी । वेद शाबक्की मर्यादत्रकछा पालन करना धर्मोपदेश, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, समाजसेवक 
इत्यादि बढ़े लोगोंछा कतंव्य हे। पर आज तो मारग सोइ जा कहूँ जो सावा। पंडित सोइ जो गाल वजाबा। 

टिप्पणी-२ संतत मोपर कृपा करेद्र! का उत्तर जाउु कृपा अज सिव० हे। सिवक्र जानि तजेहु 
जनि नेद्र करा बचर ते तुम्द रान अक्नाम पियारे! है और आयसु होइ जाडें बन आता' का उत्तर किहि 
विधि ऋहड जाहु अब स्वासी है । नि - 

. ३-चिहंत सकल परमारथवादी' का तातब्य क्वि--( के ) रामझृपा ही परमाथ हूं। पुनः, (ख) 

स्वाथरत लोग तो स्वार्थके लिये चाहते ही हैं. पर जिनकी दृष्टिमें खाये नहीं है; वे भी आपको चाहते हैं। 
तालय कि जब सक्याम ओर निष्कान दोनों ही आपको प्यार करते हं तव हम स्नेह क्योंकर छोड़ सहते हैं? 
इसले यह भी जनाया कि विना रामझपाक्े वे परसाथसावनको व्यर्थ समन्‍ते हें, इसीसे कृपाकी चाह करते 
हूं। [ बह्याज्ी ऋक्षविद्याके सम्परदायके प्रवर्तक हैं, शिवजी साक्षान्‌ दक्षिएमृर्ति हैं, यथा तस्मे अमुद्मृर्तवे नम 
इढं श्रीवक्षिरमूठवे , सनक्रादिक निदृ/त्तमानके उपदेष्टा हैं। ये सभी परमाथवादी 6 । आपकी कृपा चाहते हैं 
क्योंक्ति आप स्वयं परमायरूप हू | ( बि० त्रि )। कृपा चाहते हूँ, यथा अब दानदयाल दया करिये। सति 
मोरि विभेवकरी हरिचे | ( कअह्माज्ी ), सामभिरक्षय रबुकलनायकः ( त्रियुरारिजी ) रखुनंद निकंद्य- 
दंडधनं | सहिपाल विलोकय दीच जन! ( उम्ापति ), परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम | ग्रेम भगति 
अनपायसी देहु हमहि क्रीराम |” ( समक्रादिकजी )) सामवलोकथय पंकज्नलोचन | कृपा विलोक़नि सोच 
विनोचन! ( नारदजी ) ] 

४-ति छुम्द् राम अक्ास पिञारे । अभिआ्राय यह कि आपका भजन करके दास अकाम हो जाते हैं 
ठच आपको छोन-सी कामना है कि जो आप मेरी कृपा चाहते हेँ। पुनः, भाव कि कामनासे तो सभी प्यारे 
होते हैं पर आप कामना रहित होते हुए भी प्यारे हैं। ( खर्र )। अकास पियारे' कहकर दीनवंशु' कहनेका 
भाव कि में अक्लम नहीं हैं पर दीन हूँ, इसीसे आप मुम्द दीनपर कृपा करके ऐसे मदु वचन कह रहे हैं ! 

अब जानी में श्रीचतुराइ''" इति । 

पु० रा० छ:--आपकी चतुराई जानी । क्या ? यह कि आप सबसे बढ़े हैँ इसीसे ऐसी विनतन्र वाणी 
वोके | अर्थात्‌ ऋपनी सम्रतासे ही आपने अपनी श्रे्ता ऊना दी यह चतुराई है | अथवा, श्री' ( लक्ष्मी ) 
की चतुराई जानी कि क्यों सव देवताओंछो छोड़कर आपको ही जयमाल पहनाया था! ऐसा करके 
उन्हांव जनता दिया कि सबमें आप दी बड़े हैं | पुनः, अब जानी अर्थात्‌ छुनी तो पहले थी पर अच समम्का | 
.. दीनजी-झचहाँ, श्री लक्ष्मी । जो ठुमछो श्रीजीने पतिरूपसे ग्रहण ( वरण ) किया उसकी चतुराई 
सर झत्र समस्त कि क्‍यों सचकछो त्यागनऋर आपको जयमसाल डाला था। चहाँ श्रीरामजीकी चतुराईका प्रसंग 
नहीं हू वे कोई चतुराई नहीं करते हैं । वे तो वड़े सरल हैँ; चथा 'सरल खुमाउ छुअत छल नाहीं 0२३७ 
सहज सरल छुत्च 5 । 

० 


प्र०--( के ) साव चह कि आप अयसे मक्तोंको अपने ने भी अधिक सान्‍्य देते हैं ओर अन्य देवता 
पक्ताका सेचकके ही सप्तान रखते हँ। वा, ( ख ) आपन मृदुबचन कहे इससे संत आपको दीनवंधु जाना, 
अतणव हमारी चउतुराइईकी शोमा यही हे कि आपको ही मजू । 


> 222 देव विहाई' इति प्रशंसाका सील कस न 
साइ--१ सत्र देव विद्दाइ इति। यहा प्रशुक शाल सुणकत प्रशसाका प्रतग ६-० ठाकर साल कस हर 
अ््य हाफ: जे ब्रद्मशिवादिक्के सेज्य ह्आ प्रक्नास €&. ये इतने विननत्र होकर आज्ञा ० के 
यु छांट्ट । जा ब्रह्माशवाइक खंव्य हूं, आप्रकास हूं, व इंदन चिनत्र हकर आज्लषा माँग रह ह 7 एंसा 





मॉनसन्पीयूष . ७६ । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । हु दोहा ६ (४-१०) 


शील किसीमें नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभुताका सद न हो । देवता थोड़ेमें ही प्रसन्न होते हैं और 
थोड़ेहीसें गरम” हो जाते हैं, उनको अपने निवाज़े' की लाज नहीं। वे पूजाके अनुमान ही सेवकों सुख 
देते हैं। और, पभ्ुुने तो जिसे अपनाया उसे अपनाया ही, परखेड न फेरि खर खोट', 'जेहि जन पर 
ममता अति छोहू | जेहि करना करि कीन्ह न कोह और “जापु ऋपा नहिं कृपा अघाती' ये गुण आपमें हैं 
अन्य किसीमें नहीं | इत्यादि जानकर श्रीजीने आपकी सेवा ग्रहण की। | 

नोट--२ मिर्जापुरी पं० रा० गु० हिवेदीजी ओर भा. दा., की प्रतियोंमें 'भजी' पाठ है। उसके 
अनुसार श्री? का अथ लक्ष्मी, वा, जानकीजी' है, यथा 'डभ्य वीच श्री सोहइ केसी | ३.७.३ । लक्ष्मी जीने 
भगवानको जयसाल पहनाया ओर श्रीजानकीजीने स्त्रयस्व॒रमें जहाँ सब देव दनुज घरि मचुज सरीरा' आए 
थे श्रीरामजीको ही सत-बचतकर्से सजा और व्याहा । अन्य टीकाकारोंने (भजिय! पाठ रखा है । प॑० शिव- 
लालपाठक भी 'भजी' पाठ देते हैं, बैजनाथजीने भजी! पाठ देकर अथ किया है. बरी! (>व्याही )। 

पं० रा० ब० श० जी कहते हैं. कि वंद्न पाठकजीकी प्रतिमें 'भजिअ' है। यह पाठ प्रधान है। भाव 
यह कि सबसे बड़ी चतुराई यह हे कि आपका भजन करे, सबको छोड़े | दूसरा अर्थ यह है कि आपकी 
चतुराई मैं जान गया कि आप भक्तोंके साथ ऐसा बर्त्ताव क्‍यों करते हैं। वह यह है कि जिसमें आपका 
स्वभाव देखकर आपका ही हो रहे । 

नोट--३ 'जिहि समान अतिशय नहिं कोई"? | भाव कि जब कोई समान ही नहीं है तब अतिशय? 
कहांसे होगा । वा, 'अतिशय समान तो अभावपें कोई नहीं है” | [उसका शील ऐसा होना ही चाहिए अर्थात्‌ 
नम्नताकी वड़ाई वड़ोंमें ही होती है । ( प्र० )। जानी श्री चतुराई' कहकर ताकर सील कस न अस होई' 
कथनसे जनाया कि श्रीजीने यह शील देखकर ही आपका भजन किया । त्रेलोक्यकी. प्रश्वता शीलवानका ही 
भजन करती है. । सहाभारतमें शीलनिरुपणाध्याय द्रएअय है | (बि० त्रि० ) ] 

४ मिलान कीजिये-- तिदंं यशो रघुपते: सुरयात्यया55त्तलीलावनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्न: । रक्षो- 
वधो जलधिवन्धनमखपूर्गें: कि तस्य शत्रु हनने कपयः सहाया: ॥ भा० ६११२०॥” अर्थात्‌ जिन रघुनाथजीके 
पराक्रम, तेज आदिके समान अथवा अधिक कहीं क्रिसीका पराक्रम, तेज आदि नहीं है उनके लिये राक्षसवध, 
समुद्रबंधत आदि कोन यशकी बात है ? पुनम्य, यथा श्रुतिः “न तत्समश्चाम्यघिकश्व दृश्यते | श्वें० ६.८ ॥! 


केहि विधि कहों# जाहु अब स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥९॥ 
अस कहि प्रश्॒ विल्ञीकि मुनि धीरा | लोचन जल बह पुलक सरीरा |१०॥ 
छन्द-तन घुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन सुखपंकन दिए। 
मन ज्ञान गुन गोतीत प्रशु में दीख जप तप का किए | 
जप जोग पम्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। 
रघुबीरचरित एुनीत निश्तेदिन दास तुलसी गावई ॥ 


अथ-हे स्वामी ! मैं किस प्रकार कहूँ कि स्वामी, अब जाइये! | हे नाथ ! आप ही कहिए, आप तो 
अन्तर्यामी हैं ॥ ६ ।॥ ऐसा कहकर धीर सुनि प्रश्ुको देखने लगे, नेत्रोंसे जल वह रद है, शरीर पुलकित 
है ॥१०॥ शरीर परिपूर्ण रोमांचित हे, निर्भर (परिपूर्ण, अतिशय) प्रेमसे पूर्ण हैं, नेत्रोंको सुखक्रमलमें लगाए 
हुए हैं । ( मनमें विचारते हैं कि ) मैंने कौत ते जप तप किए कि सन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियोंसे परे प्रभुके 
बे न 2 
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दौ० ६ (६-१०)-छन्द॒... । श्रीमद्रामचन्द्रचरणीो शरणां प्रपे | ७७ अन्रि-आश्रमसे विदाई 
मैंने दर्शन पाए4$ | जप योग ओर धम्मंसमूहसे सनुष्य अनुपस भक्तिकों पाते हं। (तुलसीदासजी कहते हूं कि) 
रघुवीर श्रीरामजीके पवित्र चरित्रकों तुलसी दिनरात गाता हे । 
टिप्पएणी--१ किहि विधि कहों जाहु अब स्वामी * “ इति । ( के ) अर्थात्‌ ऐश्वयय साघुय्ये दोनों तरहसे 
कहते नहीं वनता | [ सिल्लान करो श्रीजनकजीके विचारसे कि हम अब वन ते वनहि पठाई। अम्लुद्त 
फिरब विवेक बड़ाई | २.२६२.४ ।! ] अथवा, ( ख ) स्वामी, नाथ, अन्तर्याम्ी' इन तीनों विधियोंसे ऐसा 
ते नहीं बनता | पुनः, (ग) भाव क्िि चह केसे कहूँ कि चनको जाओ, क्योंकि आप तो सबत्र हैँ, यथा 
न होहु तहँ देहु कहि! | एक स्थानते दूसरे स्थानपर जानेको कहनेसे आपमें एकदेशीयताका दोपारोप 
होगा । कदाचित्‌ आप समझे कि में ऊपरसे कहता हूँ तो आप अन्तयांसी हैं। पुनः, नाथके जानेसे सेवक . 
अनाथ हो जायगा, यह केसे कहँ कि सुकको अनाथ करके जाइए, यथा 'जाहु सुखेन वनहि वलि जाऊँ। करि 
अनाथ जन परिजन गाऊँ । ( कोंधल्यावाक्य अ० ४७ )।( खरों )। पुन) ( घ ) भाष कि ईश्वर जानकर 
ह॒ते नहीं वनता कि हमसे जुदा हो, राजकुमार जानकर भी नहीं कहते वनता कि वनकी जाइए; क्‍योंकि 
वन कठोर ओर सयानक है ओर आप कोमल हैं | पुनः, ( डः ) आय स्वामी हैं, सेवक स्वासीको जानेको कैसे 
कह सके ? आप नाथ हैं। नाथके बिना सेवक अनाथ होकर केसे रहना चाहेगा ? पुन आपके जानेपर 
फिर कोन ठिकाना ? क्योंकि आप ही प्राणोंके प्राण हैं | ( रा० ग्र० ) । 
नोट-?१ घुनिज्जीके इस चतुराईके कथनपर विचार करनेसे भारतेन्दु हरिश्रन्द्रज्ीका कहा हुआ यह 
आओक याद आता हे-- मा गा इत्यपसदड्गल॑ ब्रज सखे स्नेहेनहीवं वचः। तिप्ठेति प्रशुता यथाभिल्रषितं कर्बीत्य- 
दासीनता ॥” अर्थात्‌ हे प्रमो ! यदि से कहूँ कि 'मत जाइये' तो ऐसा कहना अपमंगल होता है और जाइए 
इस वचनके कहनेसे स्नेहशून्यता पाई जाती है | ठहरो! ऐसा कहनेसे प्रभ्ुता पाई जाती हे तथा "जैसी रुचि 
हो वैसा ही कीजिये' ऐसा कहने से उदासीनता पाई जाती है। अतः आप अन्तर्यामी हैं, में कुछ नहीं कह 
सकता । ( रणवहादुरसिंहजी )। यह भाव सा० स० का है ओर उसीसे संभवत: भारतेन्दुजीने लिया हो | 
सा? स० कारका दीहा यह हे--कहि जैयो अनुराग हत, रखियो मेटे बाग । ताते हों कछु ना कहों कीजे जो 
प्रिय ल्ाग ।' 
टिप्पणी-२ (क) लोचन जल वह इति | प्रशुक्के आगसनपर भी सुनिक्रे श्रेमाश्र निकन्न पढ़े थे 
था प्रेम वारि दोंड जन अन्हवाये ।१, ओर अब चलते सम्रव भी। अर्थात्‌ संयोग ओर वियोग दोनोंमें अश्र- 
बाह चल्ना, भेद केवल इतना है कि संयोगमें आनन्दके कारण ओर वियोगमें दुःखके कारण आँसू वहे । 
[ नयन्न जल ओर पुल्कका एकर कारण बियोग तो हे ही, दूसरा कारण उनके गुणोंका स्मरण कि ऐपे कृपाल 
दीनवन्यु हैँ कि यहाँ आकर मुझे दशन दिया, पूजा स्वीकार की, इत्यादि। यथा झुमिरि रामके गुनगन नाना। 
पुनि पुनि हरप झुछ्तु|डि सुजाना ॥” (प० प० 4०) ]। (ख) यही दशा शिवजीकी हुई थी, यथा 'भरि लोचन 





& १ बै०-अथ- ऐसे प्रशुक्रो मैंने नेत्रभर देखा तो अब क्या वाक्ती रहा ? अब इसी रूपकरो सदा 
अवलोकन करना ही उचित है, अब जप तप आदि करनेसे कया लाभ है! इससे अधिक कोन लाभ हे 
जिसके लिए जप आदि करें 

जोड़के श्लोक, यथा दान बत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः । श्रेयोमिविंविषेश्ान्येःकृष्णे भक्तिदि 
साध्यते ॥ १॥१, (कि मयाडड्चरितं मद्रं किं तप्तं परम तयः | कि वायाप्यहते दत्त यद्द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्‌ ॥ भा? १०३८! 
३ ।' अथांत्‌ दान तप होम ब्रत जप वेदाध्यन ओर शमद्मादि नियम इत्यादि अनेक पुण्य कर्मोत्े सगवान 
कृष्णकी भक्ति साथी जाती हू ।' अक्रू(जी सन ही सन सोच रहे हें कि मैंने कोन पुरय कम किये, कान तप 
किया अथवा किस योग्य पात्रकों मेंत कभी दान दिया जिससे आज मुझे सगवाचका दशन होगा! 
( पं० रामकुसारजी ) । 





भानसनपीयूष ७८ । श्रीमतैरामचन्द्राय नमः । दोहा ६ (६-१०)-छुन्द 
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पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता ॥'" भये सगन छवि तासु बिलीकी | कक डर 
यही भाव यहां के 'लोचन .-. प्रेम पूरन' का है। पुनः, यथा 'सकल सखी गिरिजा 
गिरि मैना । पुलक सरीर भरे जल नेना । (दा (इस उद्दाहरणम भी आनन्द आर दुख दीनो्से एक ही 
दशा दिखाई है प्रथक-प्रथक्‌ व्यक्तियोंमें । मेना, हिमाचल ओर सखियोंको तती दुःख के कारण पुलक सरीर 
भरे जल नैवा।' और गिरिजाजीकी हषके कारण यह दशा हुई। यथा सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी | दुख 
दंपतिहि उमा हरषानी ॥ नारदृहू यह भेद न जाना। दूसा एक समुमष बिलगाना ॥ १.६८-१-२ / इन सबोंकी 
एकही दशा एकही समय हुई । मुनिक्की एक हो-सी लक भिन्न-सिन्न अवसरॉपर हुई। ) (ग) मुनि घीरा! 
झर्थात्‌ सात्विक भावोंकी प्रबलतासे अधीर तो हो गए हैं, तो भी धीरज धरे रहे । 

३ (क) 'नयन सुख पंक्रज दिए, यथा 'दिखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भ्रृंग | सादर पान करत 
अति धन्य जन्म सरभंग ।७/', मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुप इव पान ।१.२३११, अरबिंद सो आनन 
रूप मरंद अनंदित लोचन भंग पिये” (क०) | जो भाव इन उपयुक्त उदाहरणोंका है वही नयन मुख पंकज 
दिए' का है। अर्थात नेत्र भुज्ब॒त्‌ हैं, श्रीराममुख कमल है.। मुनिके नेन्रहूपी भोरे भ्रीरामजीके सुखरूपी कमलके 
छुविरुपी मकरन्द्रसको पान कर रहे हैं और मुखकमलपर ही मेडला रहे हैं, उसको छोड़ते नहीं। पुनः, [सुख- 
कमलमें नेत्रों को लगा देनेका भाव कि न जाने फिर कब इनको दशनका सोभाग्य प्राप्त हो, न जाने फिर 
दशन हों या न हों, अतः आज तो अघाकर देख लू, यह अबसर तो न जाने दूँ । (रा० प्र०) | पुनः भाव कि 
पत्रिखि निरखि स्थामल मदु गाता' श्यामतामरस-दाम शरीर | जटामुकुट परिधन मुन्ति चीरं | पानि चाप 
कठि सर तूमीर मूर्ततिको नयन मग उर आनि' मनरूपी कूचीसे चित्तपटपर प्रेममसिसे लिखने लगे | ( प० 
प० प्र)) )। (ख) मुनिको दर्शनकी अत्यन्त आकांक्षा थी, इसीसे ग्रन्थकारने भी कई बार उनका देखना 
लिखा, यथा (१) 'देखि रामछुबि नयन जुड़ाने', (२) भरि लोचन सोभा निरखि, (३) अस कहि प्रभु 
बिलोकि मुनिधीरा', (४) नयन मुख पंकज दिये'। 

४ 'मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु में दीख''” इति। (क) यह मुनिके सनके विचार हैं कि सन, ज्ञान 
( बुद्धि ) और इन्द्रियोंकी गति जहां नहीं है, जो इन सबोंसे परे हैं तथा जो सत्व, रज और तम तीनों गुणोंसे 
( जिनसे सारी सृष्टिकी रचना होती है उनसे भी ) परे हैं, गुणातीत हैं, यथा माया गुन ज्ञानातीव अमाना 
चेद पुरान मनंता । १.१४२ ॥, सन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहि सकल अनुमानी ।१.३४१.७/ 
( तक बुद्धिसे होता है ), उन् परस प्रभ्ुका मैं नेत्रोंसे दशन कर रहा हूँ। (बे) जप तप का किए! अर्थात्‌ प्रजुका 
- दर्शन तो समस्त साधनोंका फल्न है, यथा आजु सुफल- तपु तीरथ त्यागू | आजु सुफल जप जोग बिरागू।॥। 
सफल सकल छुभ साधन साजू | राम तुम्हहिं अवलोकत आजू ॥ २,१०७ ?, सव साधन कर सुफल्ल सुहावा । 
लपन राम सिय दरसनु पावा | २२१० 7 [ पर मैंने कोन जप, तप आदि साधन किये ) मैंने तो कुछ भी 
नहीं किया, परभुने मुसपर यह अहेतुकी कृपा की । अथवा, मैंने कौन ऐसे जप-तप किये जिनके फलरवरूप 
प्रभुका दशेन मुझे मिला ? आगे जपादिसे प्रभुके दशेनका निराकरण करते हैं। ( रा० प्र० ) ] 


प० प० प्र०-महर्षि अन्नि और श्रीअनुसूयाजी ने केसी घोर तपश्चर्या.की यह पुराणों और रामायणों- 
से सब जानते हैं किन्तु उनके वचनों और विचारों से स्पष्ट प्रतीति होती है कि जो कुछ साधन किये गए 
उनका स्मरण भी उनको न रह गया, उनको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया । अपने से 
कुछ भी साधन हुआ नहीं, होता भी नहीं और न होगा ऐसी भावनाका सदा स्वकाल विधिपूर्वक निष्कपट- 
रीज्या साधन में लगे रहनेपर भी मनमें रहुना-यह है दीनताका लक्षण |! और भगवान्‌ दीनों ही पर दया 
करते हैं। यथा 'नाथ सकल साधन में हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना | ८।४१, 'मोरे जिय भरोख दृढ़ 
नाहीं। भगति बिरति न ज्ञान सन माही ॥ नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृद चरन कमल अलनुरागा ॥। 


छवि सिंधु निहारी ।०० 
रहति न रोकी ॥१.५० ।॥ 


( 


दोहा ६ ( ६-१० )-६ | श्रीसद्रासचन्द्रचरणी शरण प्रप्ये | ७६ अत्रि-आश्रमसे बिदाई 
2 जज नल अमल के 
एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की । १०६-८ ।, इत्यादि | श्रीशवरीजीका अधिकार 
ओर दीनताका शर्ताश भी हम लोगोंमें हो तो सी प्रभु दया करेंगे । 
टिप्पणी--५ जप जो घर्म समूह ते. ..इति ! (क) जप योग आदि धर्म-समूहसे हरिभक्ति मिलती है, 
यथा 'तीर्थांटन साधन समुदाई । जोग विराग ज्ञान निपुनाई ॥ नाना कम घम ब्रत दाना | संजम दम जप 
तप मख नाना ॥ भूत दया हछिज गुर सेवकाई । विद्या विनय विवेक वड़ाई ॥ जहँ लगि साधन वेद वषाली | 
सबकर फल हरि भगति भवानी ॥७.१२६; वही भक्ति चरितके गानसे प्राप्त हो जाती है, यथा राबनारि 
जस पावन गावहिं सुनहिं जे लोग | रामभगति दृढ़ पावहिं विनु विराग जप- जोग ।|४६” अनुपम” का भाव 
कि कर्म, धर्म, ज्ञान कोई भी इसके समान नहीं हैं जिनकी उपमा दी जा सके | पुन) (ख) जप” -मंत्रजप, 
यथा मंत्र जाप-मम हृढ़ विस्वासा ।३६।१ इससे उपासना कही । योग से ज्ञान कहा, यथा जोग ते ज्ञाना 
।१६॥९ और 'धर्म' से कर्म कहे । इस तरह भाव हुआ कि कर्म, ज्ञान और उपासना काणएडत्रयसमूह जब किये 
जायेँ तब भक्ति मिले । तात्यय कि श्रीरासभक्ति काण्डत्रयसे परे है, श्रेष्ठ हे । (ग) रघुबीर चरित तुलसी 
गावई' का भाव कि जिस श्रीरामभक्तिको लोग जप-योग-घर्म समूह करके पाते हँ वही भक्ति में तुलसीदास 
श्रीरधुबीर चरित गाकर पाता हूँ । यह कहकर आगे उसी चरितका माहात्म्य कहते ह-- कठिन काल''' | 
अपने लिये जप आदि द्वारा भक्तिकी प्राप्ति नहीं कहते, कारण कि कठिन काल' ' '? । (खरा)। है 
६ 'रघुबीर चरित पुनीत'*” इति | यहाँ प्रसंगकी समाप्ति करते हैं | प्रायः मानसमें, अन्य रामायणोंकरी 
तरह सर्ग या अध्याय आदि नहीं लिखे हैं, प्रसंगद्वारा अध्यायसमाप्ति में वे अपना या और निबन्धकारोंका 
नाम रखते हैं । 


पु० रा० कु० -वाल्मीक्रिजी के मतसे अयोध्याकाण्डकी इति गोस्वामीजी ने यहाँ कठिन काल्न००? पर 
लगाई और अपने सतसे भरतचरितपर अयोध्याक्राण्डकी समाप्ति की। वहां भरतचरितकी समाप्ति 
सोरठामें की ओर यहां भी सोरठामें ही इति लगाई । इसीसे ये छः दोहे इस काण्डके अन्य ४० दोहोंसे 
गिनती में प्रथक्‌ किए गए | & जयन्त-प्रसंगके बाद 'सकल मुनिन्‍्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चल्ले दौड 
भाई' यह चोपाई है और अत्रिप्रसंगके बाद 'झुनिपद्‌ कमल नाइ करि सीसा | चलते बनहि सुर नर मुनि ईसा” 
यह चॉोपाई है । नए प्रसंगका यहां से प्रारम्भ हे, यह चोपाई उपक्रम है । 
खरा--अयोध्याकाण्डमें किसीका संवाद नहीं कहा; इससे अरण्यके छः दोहों के भीतर सब संवाद 
कह दिए | अयोध्याकाएडकी समाप्ति सोरठापर की थी--भरत चरित करि नेम००--अतः अरण्यकारडको 
उम्रा रास गुन गूढ...” सोरठेसे ही प्रारस्भ करके दूसरी इति सोरठे ही पर लगाई--'कठिन काज्न मल कोस०! | 
दोश--कलिमल समन दमन मन राम-सुजस सुख मूल । 
सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥ 
सो०--कठिन काल मलकोस धम्म न ज्ञान न जोग जप | 
परिद्रि सकल भरोस रामहि मजहिं ते चतुर नर ॥ ६ ॥ 
रर अथ--श्रीरामचन्द्रजी का सुन्दर यश कलिके पापोंका नाशक, मनका दमन करनेवाला और सुखकी 
जड़ ह। जो इसे सादर सुनते हूँ उनपर श्रीरामजी प्रसन्न रहते हैं। यह्‌ कठिन कलिकाल पापोंका खज़ाना है, 
इसमें न तो धम है न ज्ञान न योग और न जप ही; इसमें जो सब आशा भरोसा छोड़कर श्रीराम जी हीको 
भजते हैं वे ही लोग चतुर हैं ॥ ६ ॥ हे 


४२ 


# भागवतदासजीकी पोथीमें इस छठे दोहेके वादसे फिर दोहोंकी गणना १ से की गई है | इस 


0७4 हि 


तरह उन्होंने अरण्यकांडका प्रारस्भ दोह। ६ के बादसे माना है। यही वात यहां पं० रा० कु० जी कह रहे हैं । 








मानस-पीयूष ८० । श्रीमतेरामचन्द्राय नमः । दो० ६-७ (१-३) 





टिप्पणी--१ 'ऋतिमल समन' ' 'अनुकूल इति। (क) भाव यह कि कलिमल-मसित आदि लोगके 
पापोंको दर करके सख देता है ओर जो कलिसलरहित हैं, जिनका मन शान्‍न्त हे ओर जो ब्ह्मानन्द्की भी 
चाह नहीं करते घरन्‌ निष्काम होकर रामसुयश सुनते हैं वे श्रीरामजीकी असन्नता प्राप्त करेते हैं । (ख) 'कठिन 
काल मसल कोस'--कलि पापोंका खज़ाना हे अथात्‌ इस युगममें सनका कझ्ुकाव पापकी ही ओर रहेगा, मन 
पापमें ही आसक्त रहेगा | यथा कलि केवल सलमूल मलीना | पापपयोनिधि जन सन सोना ।॥२०७४। 'सुनु 
व्यालारि कराल कलि मसल अवगुन आगार । गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार | ७१०२ |” (ग) 
धर्म न ज्ञान न जोंग जप' इति | यथा कलिज्जुम जोग न जग्य न ज्ञाना | एक अधार रामगुन गाना ॥ सत्र 
भरोस तजि जो भज्ञ रामहिं । प्रेम समेत गाव गुनग्रामहिं॥ सोइ भव्र तर कछु संसय नाहीं | नाम प्रताप 
प्रगठ कल्ि माहीं |७।१०३/ अर्थात्‌ योग आदि ऋत्रिमल धोनेकों समथ नहीं हं, ये साधन निवचह नहीं सकते | 
विशेष 'नहि कलि करम न भगति विवेक |!२०७/ में देखिए। विनयमें इसके भाव स्पष्ट हैं। पद १४५ 
“विश्वास एक राम नाम को' देखिए | पुना, कलि मलक्ोश' है, वहाँ ओर कुछ हे ही नहीं; अतः कहा कि 
धर्म, ज्ञान, योग, जप कुछ भी नहीं है । (घ ) 'ते चतुर नर'--जों अपना हित विचारकर उसीपर आहूड़ 
हो वह चतुर है। रामभजनसे ही कलिसें नित्तार है, यह समककर उसमें लगना यदी चतुरता है। यथा 
“क्राल धरम नहिं व्यापहिं ताही | रब॒ुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ हरिमाया छृत दोप ग़ुत विनु हरिमजन 
न जाहि। भजिय राम तजि काम सव अस विचारि सन साहि ॥ ७.१०४ ।” 

प० प० प्र>-ऊपर तो कहा कि जपादि धर्म समूहसे मनुष्य अनुपम भक्ति प्राप्त करते हैं ओर सोरठे- 
में उप्तका विरोधी वाक्य कह रहे हैं, यह कैसा ? इस शंक्राक्षा समाधान यह हे कि वह अज्िवाक्य है जो 
त्रेतामें कहा गया। कृत ओर त्रेता युगोमें देह, आहार, अन्न, जल, दायु आदि सच सहज ही शुद्ध आर अनु- 
कूल सुखसाध्य होते थे | तथापि इस वास्यको सिद्धान्तरूपसे लेना भूल हे, कारण कि प्रकरणाथसे विसंगत है. 
ओर गोस्वामीजी अपने कालकी वात कहते हैं। जैसे वीज बोनेका कार्य प्रतिकूत् कालमें करनेसे बह निष्फन्न 
होता हे, श्रम ही हाथ लगता है; बैसे ही युगधर्मोके विरुद्ध प्रयत्त भी निष्फल होते हं। कलिकाल उन साधनों 
के लिये प्रतिकूल हैं । इसमें राममजन ही एकमात्र सावन है । 
_... वि० त्रिः--कथा कहनेकी अपेक्षा सादर श्रवशका साहात्म्य अधिक वतला रहे हैँ । भरतचरितश्रवण- 
से रामपदप्रेमकी प्राप्ति होती है और रामचरित्रश्नवणसे श्रीरामजीकी अनुकूलता दोती है! यथा ता कहाँ अभु 
फछु अगम नहिं जापर तुम्ह अनुकूल । प्रभु प्रताप चड़वानलहिं जारि सके खल्लु तू । 


प्रभु अन्रि-संट-प्रकरण समाप्त हुआ। 
विराध-वध-अकरण 


मुनि पद कपल नाई करि सीसा। चले वनहि सुर नर मुनि ईसा ॥१॥ 
अरगे राम अनुज पुनि पाछें। म्ुनिवर वेष बने अति काछे ॥२॥ 
उभय वीच श्री सोह केसी। ब्रह्म जीव बिच माया जसी ॥३॥ 


शब्दाथ--काछना' + बनाना, सेवारना, पहनना । यथा गौर किसोर वेप बर काछे । कर सर चाप 
राम के पाछे, एई राम लपन जे मुनि संग आये हैं । चोतनी चोलना काछे सखि सोहे आगे पाछे! इत्यादि। 
यहाँ काछे! और बने! से पुनरुक्ति समककर सम्भव है कि पाठ आछे! कर दिया गया है। यहाँ, बने 
विराजमाब्‌ वा शोमित हैं। ओर, 'काछे' >वनाए हुए। यथा 'भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिरकन तन 
अति बने । 


के लखन ' आछे | सोहति-को० रा० | # अनुज + काछे ३ सोह३-१७०४, १७२१, १७६२, सा० दा०.. 











दोहा ७ ( १-३ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणा शरण ग्पत्ये | 5१ विराध-बध 
पक रे अपन: कल न! सनकी मी ज मल बल बन महल 3 
अथ-मुनिके चरणकमलॉम मस्तक नवाकर सुरनरसुनिके स्वामी वबनको चले ॥॥ आगे रामचस्द्र- 
जी हैं, पुनः पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी हूं; मुनिवरराका सुन्दर वेष अत्यन्त बनाए हुए शोमित हो रहे हूं ॥२॥ 
दोनोंके बीचमें श्रीजानकीजी कैसी शोभित हो रही हें जैसे ब्रह्म ओर जीवके वीचमें माया (शोमित हो)॥३॥ 
* झा० स०-आअनिपद कमल नाइ० | श्रीरामचन्द्रजी विना मुनिके स्पष्ठ छुछ कहे हुए चल्ले गए | इससे 
दोनोंका नियम रह गया । अर्थात्‌ बड़ेकी आज्ञा लेकर काय्य करना उचित है सो श्रीरामचच्द्रजीने आज्ना 
माँगकर पूर्ण किया और सुनि भक्त हैँ अतः उन्होंने स्थामीकों जानेके लिए न कहा | इस प्रकार मुनिक्के प्रेमकी 
रक्षा भी हो गई ओर इधर प्रभु भूभार उतारने, छुरनरमुनिकी रक्षा करनेको भी चलते । 
टिप्पणी--१ चले वनहि सुरनरमुनि ईसा इति। (के ) वबनहि अथांतू चित्रकूटके चनस अब 
दसरे वनको चले, यथा आयज होइ जाड वन आना | यह नहीं कि अभी वस्तीसें थे, अब वनक्रो चले | 
(ख) क्‍यों चनको चले ? यह झुर-नर-मुनि-ईसा' पदसे जनाया। तीनोंके स्वामी हैं, उनकी रक्षाके लिए 
समर्थ हैं, अतः रक्षा करनेके लिए चले | ( ग ) यद्यपि प्रभु अपना ऐश्वर्य छिपाए हें. पर ये सब उन्हें ईश्वर 
ही सममते हैं | अन्रिज्री, सुतीच्ण जी, शरभंगजी, अगस्त्यजी आदि महामुनियोनि, त्रह्मादि देवताओंने, तथा 
शबरी आदिने ईश्वर ही प्रतिपादन करके स्त॒ति की हे। अतः तीनोंका ईश कहा। ह#'अयोध्याक्रांडतक 
साधुय्यप्रधान ऐश्वय्य हे, आगे ऐश्व्यप्रधान साधुण्य हे । इसीसे सरद्वाज और वाल्मीकिके मिलन प्रसंगर्में 
आशीर्वाद देना लिखा है, यथा दीन्हि असीस मुनीख डर अति अनंदु अल जानि | लोचन गोचर सुकृत 
फल मनहेँ किये विधि आनि | २.१०६ | इति भरद्वाजः | पुन॥ यथा सुन्ति कहूँ राम दंडवत कीन्हा | आसिर- 
वाद विप्र बर दीन्हा | २.१५४ | इति वाल्मीकि: । उनके ऐश्वस्येक्थनपर रामजी सकुचते हँ। यथा सुन 
मुनि बचन रास सछुचाने । साव भगति आनंद अघाने | २.१०८।* इति भरद्वाजः: | पुन; यथा 'सुनि मुत्ति 
वचन प्रेमरस साने | सकुचि राम मन महूँ मुसुकाने | २.१९८ 7 इति बाल्मीकिः। पर ऐसा व्यवहार अरएय- 
कांड नहीं लिखा पाया ज्ञाता । 
२(क) अनुज पुनि पाछे' इति। दोनों भाइयोंका वेष एक-सा है, दोनों मुनिवेषमें हैं ओर धनुपवाण 
तरकश धारण किए हुए हैं | अतः इन दोनोकी एक साथ कहा | श्रीजान्रकीजीकों दूसरी चोपाईमें कद्दा | पर 
पुनिः शब्द बढ़ी चतरताका हे इससे जनाया कि रामजीके पीछे ओर भी कोई हे तब उसके पीछे लक्ष्मणजी 
हं। (ख ) 'मुनिबर-वेष बने अति काछे' इति । बने अति काछे' से ज़नाया कि धन्ुपवाणादि भी धारण 
किए हुए हं | इतना ही कहकर बह वेष कह दिया जो आ० ११४ (६) --११४ में कह आए दूँ । यथा “तदन 
तमाल वरन तनु सोह्य | देखत कोटि मदन मनु मोद्दा ॥ दामिलि बरन लपन सुठि नीके | नखसिख छुमरा 
भावते जीके ॥ झुनिपद कठिन्द कसे तूनीरा | सोहदिं करकमलसि घनुतीरा ॥ जठामुकुद सीसन्द्धि छुभग उर 
अुज नयन् चसाल | ११४ 7 
हा नोट--१ भय बीच श्री सोहइ केसी ' | विल्कुल यद्दी चोपाई अयोध्याकाणडसें है, भेद केवल इतना 
हे हूं कि वहाँ सिय सोहति' कहा ओर यहाँ श्री सोहइ! । यथा आगे रामु लघतु बने पाछ । तापस बेष 
विराजत काछे ॥ उम्रय चीच सिय सोहति केसे | त्रह्मजीव बिच माया जेसे । ( आ० १२३ ), अनः नाव बद्दी 
जो वहाँ १२३ ( १-२) में लिखे गए हूं । पाठक वहाँ देख लें। यहाँ केवल इतना विचार करना डे क्रि 
सिच लग जगह श्री? क्‍यों रक्खा है । यह बरावर दिखाया गया हैं कि वाल और अयोध्यामें विशेषकर 
साधुच्य ही वसंत है, वही प्रधान है । पर अब पाँच कांडॉमें और खासकर अरण्यमें ऐश्वय्य द्वी प्रधान है 
साधुच्य यदाकदा और वह भी प्रसुकी ही ओरसे है। यही कारण है कि इस कांडमें सीता, 'लब्िसन! ऐस्वय्य- 
चीतक नामांका प्रयोग हो रहा हे ओर होगा। 'सिय! ओर लघन! साधुय्यंसम्बन्धी दुलार प्याग्के नामाँंको 
इति अयोध्याक्राण्डकी समाप्तिपर ही हो गई ।-- सीयरासपद प्रेस अवसि० | यही कारण हे कि संगलाचरण- 


सर द्टी शक्षीरामभूपग्रियं! पद दिया गया अवोध्याक्ाण्डसें डमय बीच सिय! इस चोपाइके आगे पीछ प्राय 
! हे 


सानस पीयूष ८२ । श्रीमतेरामचन्द्राय समः । दोहा ७ ( १-३ ) 





'सियः पदका प्रयोग हुआ है | यहाँ उसका नाम भी नहीं। यही कारण है कि पूज्य कविने यहाँ वही चौपाई 
दी पर सियः के बदले श्री पद दिया। 

सानसरहस्य--इस पुनरुक्तिसे कवि पाठकका ध्यांन उस चोपाईके पासक्री प्रशुपद्‌ रेख बीचबिच 
सीता | धरति चरन सग चलति सभीता ॥ सीय रास पद्‌ अंक बराएँ। लघन चलहिं मग दाहिन ल्ञाएं | २. 
१२५३४-६ ।” इन अर्धालियाँकी ओर आकर्षित करके बताते हैं कि उसी रीतिसे अब भी चल रहे हैं। अर्थात्त 
श्रीसीताजी भगवानके चरणचिह्ञोंके बीचकी जगहपर बड़ी सावधानीले अपना पैर रखती हैं और श्री- 
लक्ष्मणजी तो दोनोंके सेवक ठहरे, अतः वे स्वामी और स्वामिनी दोनोंके चरणचिह्ोंकी वचाकर चलना 
चाहते हैं | बीचमें पेर रखनेकी जगह मिलती नहीं, इसलिये दोनोंके चरणचिहोंको अपनेसे दाहिने: लेकर 
उनसे बाएं चल्नते हैं। यों करनेसे अपने दोनों सेव्योंके चरणुचिह्न दाहिने रहनेसे उनका सम्मान भी हो 
रहा है और राहसे हटकर चलनेसे प्रेमभावकी निष्ठा भी सिद्ध हो रही है--रीति चलिवेकी भल्ी प्रीति 
पहिचानिए |! [ गीतावलीमें पाठ यह है--रीति चलिबे की, प्रीति पहिचानि के ।२३१॥ ] 
..... वि० त्रि०--श्री' शब्दके प्रयोगसे ही दिखला दिया कि इस समय भगवती सीता तापसवेषसें' नहीं 
हैं, दिव्य वखभूषण पहिने हुए हैं जो भगवती अनुसूयाने पहिना दिया था । 

टिप्पणी-२३ यहाँ अध्यात्मरासायणके निम्न श्लोकोंका भाव दिखानेके लिए ही आगे राम' ' 'उभ्य 
बीच श्री'” यह चौपाई कही गई है |--'तावेत्य विपिनं घोर॑ मिल्‍्लीमंकारनादितम्‌ । नानाम्रगंगणाकीण 
सिंहव्याप्रादिभीषणम्‌ ॥१०॥ राक्षसैघोररूपैश्व सेवितं रोमहषेणुम्‌ । प्रविश्य विपिन॑ घोरं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ 
॥१॥॥ इतः पर॑ अयत्नेन गंतव्यं सहितेत मे । घनुगु णेव संयोज्य शरानपि करे दूधत्‌ ॥१२॥ अग्रे यास्यास्यहूं 
पश्चात्त्वमन्वेहि धलुधरः ॥ आवयोसध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः ॥१३॥” (अ०रा० ३११) | [ अर्थात्‌ इस 
बनमें ऐसा ऐसा भय है, अतः मैं आगे रहूँगा पीछे तुम धनुषधाण चढ़ाएं चलो, बीचमें सीता चलें जैसे 
आत्मा-परमात्माके बीचसें साया। वैजनाथजी इसऊा भाव यह कहते हैं कि आत्मा और परसात्माके बीचमें 
आह्ादिनी माया अर्थात्‌ मक्ति रहती है। जैसे भक्त लोग भक्तिपर दृष्टि रखते हैं वैसे ही तुम जानकीजीपर 
दृष्टि रखना । २ ( खर्रा )--यहाँ सियशोभाकी उपम्ा त्रह्म जीव बिच माया से दी। ब्रह्मजीवके बीचमें 
सायाकी ही शोभा अधिक देख पड़ती है अथात्‌ जगतमें सव मायाका ही चमत्कार है'। अथवा, यहाँ उपभा- 
का एक अंग उ्यवधान ही लिया गया, व्यवधान रूपिणी हैं यह जनाया | ] 

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि अयोध्याकांडमें “श्रीरामजीको त्रह्म, श्रीजानकीजीको अमिन्नशक्ति 
चिद्रपा एवं कृपा-रूपिणी कहा गया ओर शुद्धजीवके रूपसें श्रीलक्मणजीका होना कहा है । यहाँ फिर कहा' 
गया, क्योंकि आगे यह चरिताथ होगा । कृपाकी ओठ ल्ेनेसे श्रीरमजी जीवरूपी श्रीलक्ष्मणजीको गीताका 
उपदेश करेंगे, तुरत ही अविद्यारूपिणी शूपणखा आधेगी, उसे ये उसी ज्ञानसे निशाचरी जान लेंगे। फिर 
प्रभुकी ही कृरपादेबीके संकेतसे श्रीलक्ष्मणजीको संकेत मिलेगा जिससे वे शूपंणखाको कुरूपा करके त्याग 
करेगे कि फिर उनकी दृष्टिमें बह न आवेगी । फिर उसके प्रतिकारमें खरदूषणादिक्ली वाधाओंकी कृपा करके 
श्रीरामजी ही अपने ऊपर ले लेंगे। उन्हें क्षणभरमसें नाश कर देंगे। यह सब कृपादेवीकी ओठ ल्ेनेके भाव हैं। 
जीब के उद्धार करनेमें करपादेबीकी शोभा होती है, वही शोभा यहाँ उत्प्रेत्ाका विषय है ।” 

यद्यपि अच्योंमें श्रीसोताजीको चिद्॒पा और कृपारूपिणी कहा है ओर वे हैं ही चिद्रूपा आदि, तथापि 
यहाँ उनके इन गुणोंके प्रत्तिपादनका कविका लक्ष्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि उस विषयके बोधक कोई शब्द्‌ 
यहाँ नहीं हैं। यहाँ केबल श्रीजानकीजीका श्रीरामजीका अनुगसन करना ओर तत्पश्चात्‌ लक््म्णजीका साव- 
धानतापूवक उनकी रक्षा करते हुए उनके पीछे चलना ही कविका कथन है.। वाल्मी० में ऐसी सावधानता 
न होनेसे ही विराध ले भागा है । यदि यहाँ ऐसा ही मान लें (जैसा श्रीकान्तशरणजीने लिखा है) तो इसके 
साननेसे सायाका जो हृष्टान्त आगे दिया गया है उससे इस विषयमें कोई विशेष साम्य नहीं है | श्रीजानकी- 





दौद्दा ७ ( १-३ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्चे | ८ई विराध-वर्ध 
लीकी क्ृपाके कारण श्रीलक्ष्मणजीकों श्रीरामगीताका उपदेश दिया गया तो क्या ये डस समय श्रीजानकी 
अनुयायी या संरक्षक हुए इससे उपदेश दिया गया ओर, क्या उस उपदेशमें ऐसा विषय है जिससे 
शुपंणखाकों पहिचानते  श्रीजानछीजीके संकेतसे लक्ष्मणज्ीको उपदेश दिंया गया यह भी अंथसे न 
पाया जाता | े 
मायाके दो भेद कह्दे गए 6, विद्या ओर अविद्या। इनमेंसे अविया माया तो जीव ओर ब्रह्मके 
बीचमें विरोधी व्यवधान है। उसके अनुसार भाव यह कह सकते हैँ कि जेसे मायाका व्यवधान होनेसे 
लीव ईश्वरको जान या देख नहीं सकता वेसे ही लक्ष्मणजी श्रीजानकीजीके बीचमें होनेसे मार्गमें श्रीरामजीकों 
ठीऋसे देख नहीं पाते । 
विद्यामाया भी जीव और त्रह्षके दीचमें व्यववान दे परन्तु यह त्रद्मतक पहुँचानेवाली है। अतः यह 
विरोधी न होकर सहायक है । इसके अमुसार भाव यह होगा कि जैसे विद्यामाया ( अर्थात्‌ मगवस्माप्िके 
भजन, पतन; स्मरण आदि सात्विक साथनों ) छी दृढ़ रक्तापर साथक जीवकी दृष्टि रहती हे ओर काम्मादि 
बिकाराछा दमन करते हुये बह सावनॉपर छू रहता हे तो उसको भगवद्माप्त हो जाती है, क्योंकि विद्या 
सायाकी दृष्टि लदा तरह्मपर रहती है, बह नह्मकी अनुगामिनी हें; अतः वह जीवको उतकी प्राप्ति करा सकती 
है। बसे ही यहाँ श्रीतद्मणजीकी दृष्टि श्रीसीताजीकी ( राक्षसों आदिसे ) रक्षापर ढे । जैसे कहीं मोड़पर 
श्रीरामजी लक्ष्मणज्ञीसे ओमाऩ हो जायेँ तो भी श्रीजानकीजीके सहारे वे उचतक पहुँच जाते हैं क्योंकि 
श्रीजानकीजीकी दृष्टि वरावर श्रीरामजी पर रहती हे । 
बावा जयरामदासजी सोहइ? शत्द देकर कविने वंधनकारिणी अचिद्या माया ओर भेदकरी 
विद्या माया दोनों प्रश्तिपा यवनिकाओंसे विलक्षण भगवाबकी नित्य आहादिनी शक्तिका लक्ष्य कराया 
है | प्राकृतमाया मोह ओर अज्ञानका हतु हे, जीव-जह्के साज्ञात्कारमें आवरणुरूप हे, बथा नाथ जीब 
सादा मोहा, सायाछन्न न देखिए जैसे निगुन ब्रह्म । अतएव संसारी माया सोहई” नहीं वल्कि मोहइ' 
वह हेय ( त्याव्य ) है। इसलिये उसे यहाँ नहीं समझता चाहिए। यह उपमा तो परधामके उस शुख्य 
अवसरकी हे कि जब यह जीव संसारी मायास मुक्त होकर नित्य घामकों गाप्त हो ब्रह्मके सम्मुख उपस्थित 
होता है; तब बीचमें स्वर्व श्रीअम्बा लक्ष्मीजी खड़ी होकर भगवानसे अनुरोध करती दे, जिसते उस चेतनको 
भगवान स्वीकार करते हूं। उस समय त्रह्म और जीवके बवीचमें जो शोभा श्रीजीकी होती दे वहीं शोमा यहाँ 
श्रीयमजी ओर श्रीलआणजीके बीच श्रीसीतानीकी है । श्रीसीताजीका वीचमें चलना श्रीलद्मणजीके सेबा- 
बर्मको प्रकद करनेक्ता कारण बनकर उत्तके भगवानको अनुरोध करनेके कत्तंव्यका भी आंचित्य सिद्ध कर 
रद्वा हे 
दा  प्पथ्म्र +यहाँ राम त्रह्म हैं, सीताजी माया हूँ ओर लक्ष्मणजी जीव है ऐसा मानना अनर्थ 
कारक हागा। यह केबल ध्पान्त ह। स्खान्तके उपमानोंकों अेसे-तैसे उपभेयर्में घटानेसे कसा अनथ होगा 
यह फूले कम्नल सोह सर कसा | निगु न बह्म सगुन भरे जेसा' इस एक ही उद्ाहरणसे देख लीजिए । इसमें 
कमल फूले ब्रिना सरको निगु ण॒ ब्रह्म और छूले हुए कमलॉसहित सरक्रों समुण ब्रह्म मानता पढ़ेगा। सर 
ध्यय, स्ुरय, लल अवगाहइनीय ओर पय है, ओर ब्रह्म तो मनोवागतीत॑, अज व्यापकमेकसनादि 
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इत्वादि है। थे सब वर्म सरमें मानना पड़ेंगे, जो द्वात्वासद ही है। सानसरदस्वकार (वावा जयरामदासजी) 
को छल्पनाके अनुसार २१२३॥३४-६ का अथ लगानेसे कंसा अनथ होगा । यह पाठक स्वयं देख लें। 


हा ओर जीबके वीच मात्रा कैसी सोहड यह देखिए । 
55 | 42 £] 5 अधिनासी 


जीवका तात्विक रूप यह है -- ईश्वर अंत लीव अविनासी । चेत्तन अमल सहज सुखरासी ॥ सो 
माया बस सएड गोसाई | वब्यो कीर मरकठ की लाई |“: वह ईख्वरका अंश हे | विद्यासायाक्े बिसा विश्वक्री 
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उत्पत्ति, स्थिति और संहार भी अशक्त्य है और जब विश्वक्ता उद्धव ही न होगा तब जीवत्व भी अशक्य हू | 
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सानस-पीयूष ४४ | श्रीमेतेरामचन्द्राय नमः ! दोहा ७ ( १-४ ) 


इस दृष्टान्तमें श्रीसीताजी श्रीरामजीके पीछे-पीछे चलती हैं, जैसे 'ईस बस्य माया गुनखानी' और लक्ष्मणजी 
श्रीसीताजीके पीछे-पीछे चलते हैं जैसे 'मायावस्य जीव अभिमानी' | इससे स्पष्ट हुआ कि जैसी अघटित 
घठना पटीयसी मायाको इच्छा, ज्ञान क्रिया द्रव्य शक्तिसे निगुण ब्रह्मको सशुण इश्वर्व और ईशवरांशको 
जीवल्व प्राप्त होता है ( मायाके विना दोनोंमें छुछ भी करनेकी शक्ति ही नहीं है ), बेसे ही श्रीसीताजी 
दोनोंकी शोभा बढ़ा रही हैं ।'' 'जैसे जीव और ईश्वरका करत त्व केवल सायापर निर्भर रहता है, वेसे ही 
श्रीरामलक्ष्मणजीकी 'कौरति करनी' सीताजीके ही निमित्तसे होगी | घनुर्भद्ञके लिये प्रयाणु करनेसे आजतक 
दोनोंका यश, प्रताप श्रीसीताजीके निमित्तसे ही अतीत हुआ है--यह है मुख्य भाव !--[ पर पाठ हे श्री 
सोह३?, माया जैसी (सोहइ), राम और अनुजको सोहना नहीं कहा । (सा.सं.) | अन्यथा भाव अच्छा है ]। 
वि० त्रि० - त्रह्मका अनुसरण साया करती है और जीव मायाका अनुसरण करता है। यथा माया 
बस्‍्य जीव अभिमानी | ईस बस्य साया गुन खानी । ब्रह्म सायाको नहीं देखता, माया त्रह्मको देखा करती 
है। यथा सो प्रश्ु भ्रूबिलास खगराजा' । नाच नठी इब सहित समाजा! | अथवा, त्ह्मजीवमें भेद नहीं है, 
साया बीचसें आकर भेद बनाये हुए है । इसलिये रामजीकी उपसता ब्रह्मसे, सीताजीकी मशयासे और 
लक्ष्मणजीकी जीवसे दी । 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहिं वर# बाद ॥४॥ 
जहूँ जहेँ जाहिं देव रघुराया। करहिं मेघ तहँ तहँ नभ छाया ॥५॥ 


शब्दाथं--अबघट'-हुगेम, जहाँ घाठकी सन्धि नहीं है, अटपठ । 'दिव!-दिव्य, सत्वगुणयुक्त महात्मा 
सत्यसंध, सवज्ञ, सवदर्शी और बुद्धिमान्‌ इत्यादि | अ० ३०७ (८) सो अवलंब देव मोहि देई' में देखिए । 

अथ- नदी, बन पहाड़ और अवघठ घाद ( सभी अपने ) स्वामीको पहचानकर सुन्दर रास्ता देते 
हैं। (अर्थात्‌ जहाँ घाट नहीं है वहाँ नदियाँ स्नावयोग्य घाट कर देती हैं, जहाँ जल अथाह है वहाँ गोपद्जल 
हो जाता हे कि पार जा सकें, वन पव॑तोमें जहाँ मार्ग दुर्गम है बहाँ सुन्दर कोमल मार्ग वन जाते हैं) ॥७॥ 
जहाँ जहाँ देव श्रीरघुनाथजी जाते हैं चहाँ वहाँ मेघ आकाशमें छाया करते जाते हैं ॥५॥ 

घु० रा० कु:--१ पति पहिचानि' क्योंकि सबके स्वामी हैं। भगवान्‌ विराट्रूप हूं, यथा “बिस्वरूप 
रघुवंससनि' ' 'लोक करपना बेद्‌ कर अंग अंग प्रत्ति जासु?--( ल्ैं० १४ )। [ पंडितजीका आशय यह जान 
पड़ता है कि विरादरूपमें नदी, पर्वत, आदि' विराट्के शरीरकी नसें और हड्डियाँ आदि हैं। यथा 'अस्थि 
सैल सरिता नस जारा | ६.१५ ।” शरीरी-शरीर भाव होनेसे सरिता आदिके स्वामी हैं। सरिता-बनादि 
जीवकी भोगयोनियाँ हे। जैसे मनुष्यादि शररीरोंमें जीवात्मा रहता है वैसे ही इन जड़ योनियोंसें भी जीवात्मा 
रहता है और जीवसमुदायका स्वासी परमात्मा है ही | इस भावसे सरिता आदि, (अर्थात्‌ उनमें स्थित जीवा- 
त्माओं बा उनके अभिसानी देवताओं ) का अपना स्वामी पहचासकर सार्ग देना उचित ही है। (इस समय 
ब्रह्म, माया, जीव की भाँति शोभा है. अतः पहिचामनेसें कठिनता नहीं है । वि० त्रि० ) | २--नदी, बच 
आदि जड़ोंकी सेवा कही, इसीसे दिव रघुराया” कहा । ३--'सरिताः से जल, गिरि ओर बनसे स्थल्त और 
मेघसे नभ अर्थात्‌ जगतमें जो तीन प्रकारके जीव हैं --'जलचर थलचर नभचर नान/--उन्त तीनोंसे सेबित 
ओर सुखकी आप्ति कही । ४--यहाँ तक उत्तम, मध्यम, निक्ृष्ट तीनों प्रकारके जीबोंसे सेवित दिखाया। 
चेतनसें उत्तम मुनि, मध्यम सेघ और निक्षष्ट सरितादि जो जड़ हैं। ४--खर्रा-अरण्यकांडसे प्रभुका ऐस्वर्य्य 
वर्णन हो चला है । और सरिता बन गिरि अबघट घाटा ।० ॥ जहाँ जहँ जाहिं०” ये अरण्यकांडकी प्रथम 
चोपाइयाँ हैं; अतएव यहाँ प्रारम्भसे ही ऐश्वर्य कथन कर चले ह्ँ। 

प० प० प्र०-- पति पहिचानि'* इति | यहाँ शंका होती है कि क्या जब अयोध्यासे जज-+__ 3 रेत । यहाँ शंका होती है कि क्या जब अयोध्यासे विज्नकूट गए गए 

4 सब-की० रा०ग।........|||॒य॒य॒य॒ 
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थ्रे तव सरिता आदिने उनकी न पहचाना था? उत्तर यह हे कि तब सी पहचाना था जैसा पदनख निरखि 
देवसरि हरपी | २१०१४ 7 से स्पष्ट है। पर भगवाबके सनमें भक्त ( श्रीभमरतजी ) की महिमा बढ़ानेकी 
इच्छा उत्पन्न हो गई और सरिता, वन इत्यादि को ( अपत्ती सायासे ) सेवा करने नहीं दिया | ( विशेष श 
१०१४ और २॥२१६ देखिए )। इस समय कोई विरुद्ध भेरणा न होनेसे निसगे उन्तकी सेंबासें लग गया। 
( पूर्व कई बार वताया गया हे कि अयोध्याकांडमें प्रायः पूर्ण माघुय्य बरता गया है ओर अरण्यकांडपे प्राय 
ऐश्वस्य दी प्रधान है )। 


छत तोट--१ यहाँ दण्डकारण्यको प्रस्थान करतेसें दिव पद दिया। शरभंगजी इसी पदका प्रयोग 
करेंगे, चधा सो कछु देव न मोर निहारा! । अगस्त्यजीके आश्रमपंर जानेके समय सुरभूप” कहा है, यथा 
मुनि आश्रम पहुँचे सरभूपा। १२.४ !' 


मिला अपुर विराध मग जाता। आवत हीं रघुबीर निपाता ॥६॥ 
तुरतहि रुचिर रूप तेहिं पावा। देखि हुखी निज धाम पठावा ॥७॥ 


अथ--विराथ दैत्य रास्तेमें जाते हुए मित्रा, पास आते ही रघुकुलवीर श्रीरामजीने उसको सार डाला 
॥॥॥ तुरन्त ही उसने सुन्दर रूप पाया । उसको दुःखी देखकर ( अथात्‌ यह देख कि उसको किसी साधनका 
वत्न न था ) अ्थ्ुने उसकी अपने लोकको भेज दिया ॥०॥ 

“विराध”-वाल्मीकीयमें लिखा है कि विराधने अपनी कथा श्रीरामचन्द्रजीसे स्वयं कही है । ( क ) 
जव राक्षसका पुत्र हँ। मेरी माताका नाम शतहृदा है. ओर मेरा विराध नास असिद्ध है। अह्माको प्रसन्‍्त 
करके सेने बर भ्राप्त कर लिया हे कि में किसी अद्च-शखसे न मर सकू' न मेरा कोई अंग कट या छिंद सके |- 
( वाल्मी० स० दे ) | सै इस वीहड़ वनसें भ्रमण करता हुआ सझुनियोंका सांस खाया करता हैँ । ( सर्ग २)। 
(ख )( उसने जब अपना वध निश्चय जाना तव वह विनम्र होकर कहने लगा ) हे पुरुषपंस ! क्राकुत्थ ! 
आपसे सरा वध किया। सोहबश सेंचे आपको न जाना था। अब में ज्ञान गया कि आप रास हैं ओर ये 
लक्ष्मण, सीता हूं। में तुम्बद नासका गंँवव हूँ। रंभामें आसक्त होने ओर समयपर छुवेरजीकी सेवामें न 
पहुँचनेसे उन्होंने मुझे शाप दिया था जिससे मैंने राज्षसी शरीर पाया। मेरे विन्यपर उन्होंने कृपा करके 
शापालुगह या किया कि जब रामचन्द्रजी रणमें तेरा वध करेंगे तव तू फिर इसी पूव रुपको प्राप्त होकर स्वर्ग 
से आवेगा। संचे आपको क्ृपासे शापसे मुक्त हो पूत्र रूप पाया, अब अपने लोकको जाता हूँ। गढ़ेमें भेरे 
शरीरको त्तोपकर आप शरमभंगजीके आश्रमको पधारें। ( स० ४ )। 

अनुसूया-आश्रम्ससे चलनेपर विराघकु'ड मिलता है जो विराध-वधस्थल्नका स्मारक है | 

पु. रा० कुए--१ ( के ) ( अछुर” कहकर आसुरीसंपदासंपन्‍त जनाया | गीता १६४ में दम्भ, दपे, 
आतिमान, क्रोव, पारुष्य ओर अज्ञान आसुरीसंपत्तिवालोंके लक्षण बताए गए हं। यथा 'दम्मो दर्पोडतिमानश्र 
क्रोच: पावष्यमेव च | अज्ञानं चामिजातस्य पाथ संपदमासुरीम ॥” पुनः, असुरः कहकर उसे सुर-मुनि-दुखदाता 
जताया | ) | 'सग जाता' पदसे जनाया कि वह रास्तेमें सवको लगता था, कोई इस ओरसे दरडकारण्यको 
या था कहिए कि दक्षिणकों न जा सकता था। ह॒ठि सवद्ीके पंथहि ज्ञागा । ११८२ ! में जो भाव है ठीक 

! भाव यहाँ है । (लव ) वीर हैं अतः आते ही सार डाला | एवं आते ही सारा इसीसे 'रघुवीर' कहा । 

इससे उसका सी पराक्रमी होना जना दिया । (ग ) आवत ही' शब्दर्मं गोस्वामीजीकी भक्तिकी कलक देख 
पड़ती है। जिन साक्षात्‌ सीताका रपश रावण नहीं कर सका, जिनकी छायामात्र ( सायासीता ) रावणके 
हाथ लगी, उनका स्पशे, डसका हरण विराध छारा कैसे कह सकते हैं ? 'निपाता' पद दिया क्‍योंकि किसी 
अद्वशल्वसे वह न सर सकता था। जमीनमें गिराकर जीता गाड़ दिया गया। 

नोढद--९ संभव है कि उस कल्पसें जिसमें विधृपुभगवानको शाप होनेसे श्रीरामजी ने या विष्णु: 
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भगवानने रामावतार लिया उसमें बैसाही हो जैसा वाल्मीकिजी ने लिखा ओर जिस कल्पका अवतार यहाँ 
शिवजी कह रहे हैं उसमें ऐसाही हो |-- कलपभेद हरिचरित सुहाये! । २--जो लोग इसे वाल्मीकिका ही 
अवतरण समसमें वे सले ही इस प्रकार समाधान कर सकते हैं कि श्रीसीताराममक्त होनेके कारण उन्होंने 
वाल्मीकिजीकी रामायस॒का वह अंश ले लिया जो उन्होंने प्रथम कहा है “ततः सज्य॑ धतु: कृत्वा रामः 
सुनिशिता5शरान । सुशीध्रममिसंधाय राक्षसं निजघान ह” (स० ३ श्लो० १०) । अर्थात्‌ यह कहते हुए कि मैं 
तुम्हें युद्धमें जीता न छोड गा घन्तुषपर बाणका अनुसंधान कर उस राक्षसको मार डाला | और जो उठा ले 
जाना उसके पीछे कहा है वह उन्होंने छोड़ दिया | मानसक्रथा अ० रा० से विशेष मित्रती है। अ० रा? में 
लिखा है कि विराध श्रीसीताजी को पकड़ने को दौड़ा तब श्रीरासजीने उसकी भुजायें काठ डालीं। इसपर वह 
श्रीरामजीकी ओर दौड़ा दब उन्होंने उसके दोनों पेर काठ डाले | तद्नन्तर उसने अपने मुखसे अजगर सपकी 
तरह उन्हें निगलना चाहा। श्रीरामजी ने अधंचन्द्राकार बाणसे उसका सिर काठ डाला । ( ३१३०-३३ ) | 
ओर, पद्मपुराणमें इतना ही उल्लेख है कि विशाधको मारकर वे शरभंगजीके आश्रम पर गए। रामायणोॉमें 
मतभेद होनेसे प्रन्थकार ने 'निपाता' शब्द दिया जिसमें सबका समावेश है। मानसकी सीताजी श्रीराम- 
लक्मणजीके बीचमें उनसे जिस ग्रकार सुरक्षित चल रही हैं, उसमें विराधका उनके निकटतक पहुँचना कंब 
संभव है ! वात्मीकीयमें इस सावधानता का उर्ल्लेख नहीं है| । 

नोट--३ 'तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा।००” इति। (क) यह रुचिर रूप उसका पूवजन्स का गंघवरूप है. । 
(ख) विराधके मतशरीर से आकाशरिथत सूर्यदेवके समान सुन्दर बखोंसे सुशोभित ओर तपाये हुये सुबर्णां 
लंकारों से सुसज्जित अति सुन्दर एक पुरुष उत्पन्न हुआ | यथा विराधकायादतिसुन्द्राकतिविश्राजमानों विमलाम्बरा- 
च्रतः | प्रत्तचामीकरचारभूषणो व्यहृश्यताग्रे गगने रवियंथा |? ( आअ० रा० ३।११६ )। यही 'रुचिर' रूप है। (ग) 
'देखि दुखी इति । रुचिर रूप पाकर उसने दुःख दूर करनेवाले प्रभुको बारम्बार साष्टाज्ञ दुस्डवत की ओर 
प्राथना की कि भविष्य भें, आपके भवसोचन चरणोंकी स्वृति मुझे सदा बनी रहे, मेरी वाणी आपके नाम 
संकीर्तन में, कान कथामें, हाथ' आपकी सेवासें ओर सिर प्रणाममें संत्ग्न रहे | में आपकी शरण हूँ, मेरी 
रक्षा कीजिये । कृपा कीजिये कि आपकी साया मुझे अरब न व्यापे | यथा “इतः पर॑ ल्वच्चरणारविन्दयो: स्मृतिः सदा 
मेडस्तु मबोपशान्तये । त्वन्नामसंकीतंनमेव वाणी करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयम्‌ | ३६ । कथामृत॑ पाठु करहययं ते पादारविन्दा- 
चनमेव कुर्यात्‌ | शिरश्न ते पादयुगप्रणाम॑ करोतु नित्यं भवदीयमेवम्‌ |४०॥ प्रसन्न पाहि मां राम....माया मां माइणोठ ते । 
४२।॥” ( आ० रा० ३॥१ )। उसके बारम्बार प्रथ्वीपर ल्ञोटकर प्रणाम करने ओर ऐसी प्राथना से 'देखि ठुखी' 
कहा । (घ) “निज घाम' के दो अथ हैं। उसका अपना लोक अथातू गंघवलोक जेसा वाल्मीकि आदिका 
मत है, अथवा, साकेतलोीक, वेकुरठलोक आदि अपने घामको भेजा । पर यहाँ प्रसंगसे गंधबलोक ही ग्रद्दीत 
है। मिलान के लिए ये उदाहरण हैं, (१) “राम बालि निजरधाम पठावा”, (२) “रघुपति चरन कमल सिरु 
नाई । गयड गगन आपनि गति पाई । ३४।४ ।” ( कबंध ), (३) 'बंदि रामपद बारहिबारा | पुनि निज 
आश्रम कहूँ पगु घारा । ४॥५ ॥ ( शुक )। 

विराधवध-अकरण समाप्त हुआ | 


“शरमंगदेहत्याग-प्रकरणु” 
पुनि आए छह मुनि सरभंगा | सुंदर अनुन जानकी संगा ॥ ८ ॥ 
दोह--देखि राम-सुख-पंकन मुनिबर लोचन भृग। 


सादर पांच करत अति घनन्‍्य जन्म सरभंग ॥ ७॥ 
शब्दार्थ--शरमंग'--शर  चित्ता । चिता लगाकर इन्होंने अपना शरीर भंग किया, जो नाम था वही 





दीहा ७ (८ )-७ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपयये | ८७ विराध-वध 





चरितारथ भी हुआ | प्र० स्वामी अथ करते हैं कि-शर- नारिनयनशर । शरभंग- नारि नयन सर जाहि न 
लागा / न्‍जितकास । इससे जनाया कि नाम प्रथमसे ही साथक था| 
अथे--फिर सुन्दर भाई और श्रीजानकीजी के साथ वहां आए जहां मुन्रि शरभन्गजी थे |८। श्रीराम- 
चन्द्रजीका मुखकमल देखकर मुनिश्रेष्ठके नेन्नरूपी भोरे ( उसके छबिरूपी मकरंदरस को ) सादर पान कर रहे 
हैं। शरभड्गजीका जन्म अति धन्य है ७ ; 
टिप्पणी -१ 'पुनि आए! पदसे विराध-प्रसंगकी समाप्ति दिखाई । ( मुुन्ति श्रीसीतारामत्त्मण तीनोंके 
उपासक थे, वे तीनोंका हृदयमें निरन्तर निवास साँगेंगे। यह बात प्रारम्भमें हो 'छुदर अनुज जानकी 
संगा' कहकर जना दी है )। ( ख ) वाल्मीकिजी लिखते हैं कि विराधवध करके श्रीरामलक्ष्मणजी सूर्य 
ओर चन्द्रके समान शोसित हुए । यथा (तस्तु तौ का्मुकखन्नधारिणो निहत्यरक्षः परिगह्म मैयिलीम्‌ । विजहतुस्तो 
मुदिती महावने दिवि स्थिती चन्द्रदिवाकराविव ॥” (स०४१४) | अर्थात्त्‌ वे दोनों स्वणुमंडित धनुष और खड़ धारण 
किये हुये विराघको मारकर श्रीजानकीजीको लेकर उस सहावनमें प्रसन्‍नतापूवक विचरने लगे जैसे आकाश- 
में चन्द्र और सूर्य विचरण करते हैं। वही भाव गोस्त्रामीजी 'सुन्दर! विशेषणसे सूचित कर रहे हैं। जो 
सकती हैं वे ही मुख-कमल देखते हैं, यथा जिन्हे जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेखी । 
१,३१० ।!, ते पुनि पुन्यपु'ज हम लेखे। जे देखे देखिह॒हिं जिन्ह देखे, को जाने केहि सुकृत सयानी। 
नयन अतिथि कीन्हे बिघि आनी । १.३३५ ।', जनक सुकझृत सूरति० ।१,३१०१ तथा यहाँ रामद्शेनसे “अति 
धन्य” कहा। मारीच भी इसी दर्शनके विचारसे अपनेको धन्य मानता है, यथा 'फिरि फिरि प्रभुहि बिल्लो- 
किहों धन्य न मो सम आन । ३.२६ ।? पुनः, (घ ) अति धन्य” से जनाया कि अन्य ऋषियोंका जन्म धन्य 
ओर इनका अति घधन्य' है। अथवा, अमर रहरहकर मकरंद चूसता है और ये विक्षेप रहित पान कर रहे 
हैं अतः अति धन्य” कहा | ( श्रमर और मुनिवर लोचनके पान करनेसें पूरा साम्य नहीं है, यह भ्रृंग और 
भंग यमककी विषमता द्वारा जना दिया। प० प० प्र० ) । 
भ् है ] & न ८> 
नोट--१ भोंरा रस पीता है । यहाँ पान करत' से मकरंदका भी अध्याहार रूपकर्में कर लिया गया। 
यथा अरबिंद सो आनन रूपमरंद अनंदित लोचन श्रृंग पिये !! ( क० १.२ )। रूप ही मकरंद है। यहाँ 
परंपरित रूप॑क है। मुखक्री छबि मकरंद है यह पूर्व कहा जा चुका है। दोहा ६ छंद मुखपंकज दिए' में देखिये। 
२--वाल्मीकिजी, अशन्रिजी एवम्‌ अगस्त्वजी आदि ऋषियोंके मिल्नन-प्रसंगोंमें अग॒वानी आदि 
अनेक व्यवहार कथन किए गए, पर यहाँ शरभंगजीके आश्रमपर ये कोई व्यवहार न हुए। श्रीरघुनाथजी 
स्वयं ही उन तक पहुँच गये | कारण कि वाल्मीकिजी आदिको तो उनके शिष्यों या कोलभीलोंने ख़बर दी 
ओर शरभंगजीको आगमनकी ख़बर देनेवाला कोई न था। क्योंकि बीचमें विराधके डरसे कोई भी इधर- 
का मनुष्य उघर न जा सकता था । 
३--उत्तरकांड दोहा १९७ ( ५४ ) से दोहा १२७ तक में बताया है. कि कौन देश, कौन सखी, कौन राजा, 
कोन हिज, कोन घन, कोन बुद्धि, कौन घढ़ी, कौन जन्म और कोन कुल धन्य है। २।४६१ में बताया है कि 
किसका जन्म धन्य है | प्र० स्वाभीजी लिखते हैं कि “धन्य जनस जगतीतत्न तासू | २४७६१ । तथा “धन्य 
देस सो जहँ घुरसरी । ७१२७।५।' से 'सो कुल धन्य '"'७१२७।! तक प्रत्येकमें कुछ न कुछ विशेष शर्त लगा 
दी गई है पर यहाँ दोहेमें कोई शत नहीं है। शरमंगजो सादर श्रीभगवद्मुखरूप मकरंद पान करते हैं। 
यह्‌ भेद दिखाकर बताया कि पुत्र, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण इन जन्मोंकी प्राप्ति अनुक्रमशः तव होगी 
जब पू् पू्वेजन्सकी धक्यता आप्त हो गई हो । जब ब्राह्मणजन्सकी धन्यता मिल्ले तव सत्संगकी धन्य घड़ी 
प्राप्त करनी होगी ओर तब शरभंगक्री सी धन्यता होगी और 'सो कुल घन्य'* ? यह दोहा चरिताथे होगा। 
सारांश यह कि शरभंगजीने अपने कुलको धन्य, जगत्पूज्य और सुपुनीत किया |” 
यहाँपर शरभंगजोके जन्मको अति धन्य कहा है| सगुण ब्रह्म रामके मुखारविन्दुकी छविको ठकठकी 


मानस-पीयूष ८८ | श्रीमतेरासचन्द्राय नमः । दोहा ७ ( ८ )-८ ( १-३ ) 





लगाए देख रहे हैं, इसीसे 'अति घन्य” कहा । अति! वा परम धन्य का प्रयोग अन्थमें प्रायः तीन स्थानोंमें 
आया है । यथा 'एक कहहि हम वहुत न जानहिं ! आपुष्धिं परम धन्य करि मानहिं )। ते पुनि पुन्यपु'ज हम 
लेखे | जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे। २१२०७-८ ।? ( ग्रामवासी ), जब सुग्रीव राम कहाँ देखा। अतिसय 
जन्म धन्य करि लेखा | ४।४।६ |, आजु घन्य मैं घन्‍्य अति जद्यपि सब विधि हीन | निज जन जानि राम 
मोहि संत समागम दीन्ह । ७४१२३ ।? ( झुशुरिडिजी )। इनसे सिद्ध हुआ कि जो भगवानका दर्शन पाते हैं. 
तथा उनका छुछ देर साथ पाते हैं. वे अति धन्य हैं और जिनको सन्त समागम श्राप्त हो वे भी अति धन्य 
हैं। इन उद्धरणोंमे ओर शरमंगअसंयमें कुछ भेद भी देख पड़ता है । आमवासी, सुत्नीव और भुशुण्डीजी 
अपनेको धन्य सानते हैं, पर शरमभंगजीमें यह वात नहीं है, उनकी दशा देखकर कवि स्वयं अर्थात्‌ दशेक 
उन्तके जन्सको अति धन्य कह रहा है, यह विशेषता है । 

त्रिपाठीजी लिखते हैं क्रि अति धन्य कहा, क्‍योंकि मुनि खूब ठगे गए। उन्तका मन चोरी चला 
गया, यथा निज पन राख्यो जन मन चोरा' । इसीसे यहाँ सनका उल्लेख नहीं करते । सरकारके दशेनपर 
भी जिसका मन चोरी न जाय, सावधान रहे, उसे श्रीमोस्वामिपाद घिककार देते हैं। यथा 'ठगि सी रही 
जे न ठगे धिक से | क० ११ चोरसे प्रणाम आशीर्वादका शिष्टाचार नहीं है। मन चुरा लिया है, इसी लिये 
प्रणामादि नहीं कहते । पुनः, रूपसुधाका पान करनेवाला धन्य है. और अति पान करनेवाला अति धन्य- है । 
शरभंगजी सादर पान करत अति', अतः अति धन्य हैं | 

कह घुनि सुत्ु रघुवीर कृपाला | संकर मानस राज मराला ॥१॥ 

जात रहेड विरंचि के धामा। सुनेद अवन वन ओहहिं रामा ॥॥ 

चितवत पंथ रहेडः दिन राती। अब ग्रश्ठ॒ देखि जुड़ानी छाती ॥श। 
अथे-मुनिने कहा-हे रघुबीर ! हे ऋृपालु ! हे शंकरजीके हृदयरूपी मानसरोबरके राजहंस ! 
सुनिए ॥१॥ मैं ब्रह्मलोककी जाता था। ( इतनेमें मैंने ) कानोंसे सुना कि रामचन्द्रजी बनमें आवेंगे ॥९॥ 

( मैं ) दिनरात आपकी राह देखता रदा। हे प्रभो ! अब आपको देखकर छाती ठंढी हुई ॥१॥ 
टिपणी--१ ( क ) रघुवीर' अर्थात्‌ आप दयावीर हैं, सबपर दया करके दुष्टदट्लनके लिए चल्ले, 
यथा सुरकाज घरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी । अ० १२६ /; इसीसे 'कपाला' भी कहा । 
पुनः, आप दानवीर हैं, सवको दशनानन्द देने चलते हैं, यथा 'नयनानंद दानके दाता । ५,४४५ । पुनः, विद्या- 
वीर और पराक्रमबीर भी हैं, इसीसे जो विराध किसी अद्बशखसे न मर सकता था उसे आपने चिलक्षण 
रीतिसे मारा | खरदूषन विराध वध पंडित । ७,५१। (ख ) 'कृपाला'--अबतार, दर्शन, सुरभुनिनररंजन 
आदि इसी गुणके कारण हैँ । भाव यह कि हमपर भी कृपा की, नहीं तो इस मार्गसे आते ही नहीं । (ग) 
'संकर मानस राज मराला' अर्थात्‌ शिवजी जो जगतके. कल्याणकर्त्ता हैं वे भी आपका ध्यान करते हैं। 
'मानस! शिलिष्ट पद हे । बिना श्लेषके रूपकक्ी पूत्ति न होगी। सेवक मन मानस मरात्न से। १.३२.१४ ।', 
जय महेस मन मानस हँसा । १,२८४-४ ।', . जो भुसुंडि मन मानस हंसा | १.१४६.४ ।', इत्यादि - स्थलोंसे 
इसका अनुव॒तन है । यहाँ मन! शब्द न रहनेका एक भाव आगे चोपाई ४ में दिया है कि 'जनसन चोरा' 
हो । सत चुरा लिया गया अतः उसका नाम न दिया। राजहंस सानसरोवर ही में रहते हैँ । इससे श्रीराम- 
जीकी प्राप्ति दुलेभ दिखाकर यह जनाया कि हमपर बड़ी कृपा की कि ऐसे दुलेभ होकर भी हमको सुलभ- हो 
गए, स्वयं आकर दशेन दिये। जो शंकरजीके सनमें निवास करते हैं, जिनका वे ध्यान करते हैं, उन्तको मैंने 
नेत्रोंसे प्रत्यक्ष देखा। मानस ८ सन, यथा 'रचि महेस निज मानस राखा। १.३५ |! मानस 5 मानसरोबर, 
यथा मानसमूल मिली सुरसरिही ! पुनः, अप्रने मनमानसमें वसाना है अतः 'मानस राजमराला' कहा । 
, २--जात रहेड बिरंचिके धामा' | इति। इससे जनाया कि प्रभुका दर्शन अद्यल्लोककी आप्निसे 
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कुछ भी नहीं हैं, उन सब साधनोंसे दशनकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है; अतएव वे न होनेके ही समान 
हैं। तात्पर्य यह कि प्रभुकी प्राप्ति ऋपासाध्य है, क्रियासाध्य नहीं हे | (घ) खर्रा-महात्मा लोग करते बहुत हैं 
पर छिपते हैं, इससे जनाते हैं कि कमंका अभिमान उनको नहीं है । सम्पूर्ण साधनोंसे;मैं रहित हूँ अर्थात्‌ 
जिस साधनसे आपकी प्राप्ति हो वह कोई साधन झुममें नहीं है। अतः आगे कहते हैं कि 'कीन्ही कृपा जानि 
जन दीना | (७४) 'जानि जन दीना' अर्थात्‌ अपना जन और दीन जानकर आपने कृपा की कि दर्शन 
दिया | यथा विनये--जब लगि मैं न दीन दयाल तें मैं न दास तें स्वामी । तब ल्गि जे दुख सहेड़ँ कहेजे 
नहिं जद्यपि अंतरजामी' ( वि० ११३ )। 
२--“निज पन राखेहु जन सन चोरा” इति। “निज पन अर्थात्‌ दीन-दयालुता, दीनबन्घुता, भक्त- 
व॒त्सलता इत्यादि, यथा दीनदयालु बिरद्‌ संभारी', 'एहि दरबार दीनको आदर रीति सदा चलि आई? 
(वि० १६४५) | अतएव कहा कि 'सो कछु देव न मोहि निहोरा? । भाव यह कि दशन देनेसें मुकपर आपका 
कुछ एहसान नहीं है क्योंकि यह तो आपकी प्रतिज्ञाह्वी है; यदि दशन न देते तो प्रतिज्ञा भंग होती, अत 
प्रतिज्ञाको रक्षाके लिए आपने दर्शन दिया | द्शनके लिए एहसान नहीं मानते । हाँ, आगे कुछ कृपा चाहते 
हैं, उसके लिए एहसान लेंगे। पुन, (ख) दो बातें कहीं “निज पतन राखेहुः और 'जनसनचोरा' । भाव क्रि 
दोनों बातें आप करते हैं । प्रण भी रखते हैं ओर सन भी चुरा लेते हैं। शआ्यापकी चोरीका प्रत्यज्ञ प्रमाण 
दिखाते हैँ कि शंकरजीके मनकी ऐसी चोरी की कि वह खोजे न मिला इसीसे 'संकर मानस राजमराला' में 
सन! शब्द न दिया। (ग) प्रथम 'संकरमानस राजसराला” कहकर तब 'जनमनचोरा' विशेषण देनेका 
भाव यही है कि सनकी चोरी दिखानी थी । 8#'यह प्रसंग ओर प्र॑ंथोंमें बड़ा नीरस हे'। देखिये गोस्वा- 
सीजीने उसे कैसा सरस करके दिखाया है । 
प्रण--१ जन दीना' का भाव कि आत्ते, अर्थार्थी, जिज्ञासु ओर ज्ञानी इन चारों अधिकारियोंमेंसे 
आप दीनपर शीघ्र द्रवीभूत होते हैं, यथा 'एहि दरबार दीच०० | आगे सुतीरुणजीका वाक्य है--सो प्रिय 
जाके गति न आन की! | २--जनसन चोरा” का भाव कि मन ही सब उपाधियों का मूल है। आप कृपा 
करके उसीको हर लेते हैं, तब भक्ति आदि सघते हैं । ३--द्व” का भाव कि आप सबके राजा हैं, नियन्ता 
हैं ओर सब रीति करनेको समथ हैं । 
करु०-शरभंगजीके इन वचनोंसें पट्शरणागति पूण है |--[ अलुकूलका संकल्प ओर ग्रतिकूलका 
त्याग इससे प्रगठ है' कि अह्यलोक जाना न स्वीकार किया, प्रश्ुकी प्रतीक्षा करते रहे--जात रहेडँ बिरेचि० 
इत्यादि । रक्षामें विश्वास--निज पन राखेड०” । गोप्तृत्वथ बणन- सो कछु देव न मोहि निहोरा' इत्यादि । 
आत्मनिक्षेप--'जब लगि मिलों तुम्ह॒हिं०', जोग जग्य तप'' प्रभु कहेँ देइ० । कापेएय--'नाथ' सकल 
साधन मैं हीना”? । | 
तब लगि रहहु दीन हित लागी। जब लगि पिल्लों तुम्हहि तनु त्यागी ॥ ६॥ 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा | प्रशु कहें देह भगति वर लीन्हा॥ ७॥ 
येहि बिधि पर रांच छान सरभगा | बंठ हृदय छाोंडू सब संगा॥ 5 ॥ 
शब्दाथ- सर (शर)-चिता, यथा 'सूहो पेन्हि पी संग सुहागिन बधू हैं लीजो सुखके-समूहै बैठि सेज 
पे कि शर पै-(देव) | 'संग'-संसर्ग, विषयोंके प्रति अनुराग, वासना, विकार, आसक्ति । दि० ३ (ग) देखिये । 
थ--तबतक (आप भुझो) दीनके हितके लिये यहाँ ठहरिये जबतक मैं शरीर छोड़कर आपसे (न) 
सिलू ॥६॥ योग, यज्ञ, जप, तप, त्रत (आदि) जो मुनिने किए थे वे सब अश्लुको समपेणकर भक्तिका वरदान 
भाग लिया ॥७॥ इस प्रकार मुनि शरभंगजी चिता रचकर हृदयसे सव संग छोड़कर उसपर बेठे ॥८॥ 
टिप्पणी--१ “तब लगि रहहु दीन हित लागी ।००” इति । अर्थात्‌ जेसे दीनजन जानकर कृपा की 











दोहा ८ (६-८) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रपेच्चे। ६१ शरभंगकी भक्ति 
दर्शन दिया, वैसे ही दीनजनके हितार्थ मुहृत्तेभर स्थित रहिए । यहाँ निहोरा लिया । दर्शन तो प्रतिज्ञापालनके 
कारण आपने दिया ओर यह मेरी प्राथनासे कीजिये । यथा एप पंथा नख्याप्र मुहूर्त पश्य तात माम्‌ | यावज्जह्यमि 
यात्राणि जीर्णो त्वचमिवोरग: | वाल्नी० ३५३८-३६ । अर्थात्‌ थोड़ी देरतक मुझे देख लीजिये जवतक मैं शरीर 
त्याग करता हैँ जेसे सप पुराना केचुल छोड़ता है | 
प्र---जव लगि सिलों तुम्हर्हिं तन त्यागी इति। रूपमें समा जाना, त्रह्ममें मिल जाना! यह अर्थ यहाँ 
मित्रों! का नहीं है । सायुच्व मुक्ति वा केवल्यपद्‌कों उन्होंने नहीं स्वीकार किया, यह वात कवि स्वयं आगे 
ड्ते डं चैक्ुुंठ सिधारा', 'ताते मुनि हरि लीन न सयकू ।०”। यहाँ 'सिल्ों' का अर्थ है आपके तद्र्प 
रो 
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में परिकर होकर मिलू , आपकी सामीपष्य मुक्ति प्राप्त करूँ | 
प० प० प्रः--जवब लगि “? से जान पड़ता है कि प्रथम सगवावके सशगुणस्वरूपसें लीन होनेकी 
इच्छा हुई थी । यह दूसरी भूमिका हे । 


परिक 


टिप्पणी--२ 'जोग जग्य जप तप'' 'सगति बर लीन्हा' इति। यथा जहं लगि साधन वेद 
बखानी । सवकर फन्न हरि-सगति सवानी । ड० १२५७ ।! भक्ति बर लीन्हा' से जनाया कवि समरत घर्मसाधन 
भक्तिके वरावर न तुज्ले तव भक्तिका वरदान माँगा | यदि वे सब भक्तिके वरावर तुले सकते तो 'भगति वर 
लीन्हा' न कहकर यह कहते कि सव देकर भक्ति ली। वाल्मीकीयमें शरभंगजीके चचन हें कि मैंने अपने 
पुण्य कर्मोंसे अक्षय ब्रह्मतोक ओर इन्द्रलोकोंको जीत लिया है, वे सब से आपको अपणु करता हूँ, आप ड 
ख्‌ करें; यथा अक्षत्रा नरशादूल जिता लोका मया शुभाः । बराह्मथाश्व नाकपृष्ज्याश्र प्रतिगढीष्वमामकान्‌ ३४३१ ॥* 
उसी कथनको यहाँ गोस्वासीजी दीनताके साथ! ( कहा जाना ) लिखते हैँ, यथा 'नाथ सकल साथन मैं 
हीना । वाल्मीकिजीने १४ स्थानोमेंसे एक स्थान इसे भी श्रीसीतारामजीके निवासका वताया है, यथा सब 
करि सागहिं एक फल रामचरन रति होउ | २१२६ ॥; उसी स्थानमें श्रीशरभड्रडजीकी गिनती आती हे। 
अध्यात्म रा० स० २ छो० ६ से मित्रान कीजिये--/समप्य रामस्व महत्सुपुस्यफल॑ विरक्तः शरभंग योगी | 
चितिं समारोहयदप्रमेयं राम॑ ससीतं सहसा प्रण॒म्य ॥? ( घसे कस जो प्रसुको समर्पित नहीं होते वे आवा- 
गसनके कारण होते हँ, इसीसे भगवाचने अजु नंसे कहा है. कि वे सब अपंण कर दो। यथा यत्करोषि 
चदश्नासि हे ददाध्ति यत्‌ । यत्तपस्वसि कौस्तेय तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ | शुमाशुमफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्‍्धनैः | गीता 
६॥२७;र८ | | 
रा० प्र० श०--शरभड्रजीने योगादि सकास कम किये थे। वे अपने सब कर्मो के अभिमानी थे; नहीं 
तो प्रभु कहँ देइ' कवि कैसे कहते ? निष्काम कसमें देना केसा, वह तो पहले ही समपेण हो चुका है। सकाम 
हीके कारण कहा क्रि ब्रह्मलोकको जाता था, पर अब प्रश्ु देखि जुड़ानी छाती । विविध कर्मोकी बासनासे 
ही अन्तःकरण जल रहा था । भगवानके दशनसे छाती जुड़ानी अर्थात्‌ अन्तःकरण स्थिर हुआ, शान्ति 
मिली, अन्य सब चासनायें दर्शन होते ही श्रीरामपद्मीतिके प्रवाहमें वह गई” । यथा डर कछु प्रथम वासना 
ही । प्रश्चु पद प्रीति सरित सो वही ॥ अब कृपाल निज सगति पावनी | देहु सदा सिवसनभावनी । ४.४६। 
जैसे विभीपणुज्ञीकी वासनायें वह गई और उन्होंने भक्ति माँगी बैसे ही शरमंगजीने किया। [ भक्ति वर 
ता तीसरी सूसिका है | प० प० प्र० | 
१० ५० प्र०- ३ एहि विधि अथांत्‌ विचारह्ारा एक-एक सूमिकाकों छोड़कर हृदयकों वासनारदहित 
कर दिया । २ 'सर रचि>-सर' का अथ चिता करनेसे आशेके 'जोग अगिनि तनु जारा' से विसंगति 
होती है। सानससें सतीजी और शवरीके प्रसंगोर्में सी योगाग्निसे शरीरका सस्म करना कहा गया है । उत्त 
असंगास चता रचनेका उल्लेख नहीं हे | अतः शर! का अथ यहाँ दर्भ या वाण लेना उचित है । शरजन्मा 
में शरः का अथ इपीका या दर्भ है । झुंनि संन्यासी देहत्यागके समय उत्तराग्रद्स रचकर बेठते हूँ अथात्‌ 
लो योगो हूँ और देहपरवश नहां हैं वे मुनि । जोग अदिनि करि प्रगट तव कर्म सुभासुस लाइ | ७११७ !? 
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में प्रथम योगाग्नि प्रकट करके पश्चात्‌ उसमें शुसाशुभ कर्मोका दृहूत करना कहा है। शरभंगजीके विषयमें 
अग्नि तो एक प्रकारकी ही है पर शुभाशुभ कर्मोके स्थानपर देह है। योगाग्निसें देह-दहल करनेके लिये 
चिता इत्यादि ईंघमकी आवश्यकता नहीं होती है। देह ही इंघन बन जाता है और अन्तमें दोनों अग्तिरूप 
होकर वह अग्नि सी शान्‍्त हो जाती है । ( यह भी हो सकता है कि उन प्रसंगोंसे यहाँ यह विल्क्षण बात 
ल्लेख ५ ० की दर 
हुई, इससे उसका उल्लेख किया | श्रीसत्तीजी तथा श्रीशबरीजी भी योगी थे पर वहाँ दभका रचना भी तो 
नहीं कहा गया ) | 
टिप्पणी--३ बैठे हृदय छांड़ि सब संगा ।” (क) सब ताल्लुक्ात ( आसक्ति, फलकी वासना, आदि ) 
छोड़कर चितापर बैठे, क्योंकि विकारोंके रहते हुए भगवान्‌ ह्ृदयमें वास नहीं करते। यथा जेहि सर काक 
कंक बक सूकर क्यों मराल तहँ आवत' (बि० १८५)। हृदयहूपी निकेतको विकारोंसे रहित किया । (ख) प्रथम 
कहा कि योगयज्ञादि सब देकर भक्ति माँगी, भक्तिकी प्राप्सि हृदयका मल धुल जाता है । भक्ति जलरूप है, 
उससे मानों हृदयके विकारोंकों धो डाला, यथा प्रेस भगति जल बिनु रघुराई | अभ्यंतर मल कबहूँ न जाई। 
उ० ४६ । हृदयमें भक्तिजल पहुँचनेसे हृदय शीतल हुआ--अब प्रश्न देखि जुड़ानी छाती'--तब सीता-अनुज 
समेत प्रभुको मनमें बास कराया । (ग) 'संग' इति । 'भावाभाव पदार्थानां हर्षाहषे विकारद:। समस्त वासना 
त्यागः स संगसिति कथ्यते' अर्थात्‌ पदार्थोर्में भाव या अभाव, हे शोक आदि विकार उत्पन्न करनेवाले 
एवम्‌ समस्त वासनाओंका त्याग संगका त्याग है. । ( भेद-भक्तिकी वासना वासना नहीं है )। 
दोहश- सीता अत्ुुज समेत प्रश्ु नील जल्द तनु स्यास । 
सम हिय बसहु मिरंतर सशुन रूप श्रीराम ॥4॥ 
अस कहि जोग अभिनि तनु जारा | रामकृपा बेकुठ प्िधारा ॥१॥ 
ताते धुनि हरि ल्लीव न मयऊ। प्रथमहिं भेद भगति बर लयक ॥१२॥ 
शब्दाथ--योगाग्नि--अस कहि जोग अगिनि तनु जारा? बा० ६४ (८) में देखिये । 
अथ--श्रीसीताजी ओर आता श्रीलक््मणजी सहित नीलमेघकैसे श्याम शरीरवाले सगुण रूप श्रीरामजी 
आप मेरे हृदयमें सदा वास कीजिए ॥८॥ ऐसा कहकर ( झुनिने ) योगाग्निसे शरीरको भस्म कर दिया ओर 
श्रीरामजीकी ऋपासे बेकुए्ठको चल दिए ॥१॥ मुनि इससे भगवानसें' लीन न हुये कि उन्होंने अथम ही भेद- 
भक्तिका बर माँग लिया था ॥१॥ 
टिप्पणी --१ (क) सगुत्त रूप श्रीराम! अर्थात्‌ निगुणरूपसे तो आप सदा सबके हृदयमें बसते ही हैं, 
यथा 'सबके उर अंतर बसहु जानहु भाड कुभाउ | २.२५७ ।, हमारे हृदयमें भी बसे हुए हैं, पर अब 
श्रीसीतालक््मण सहित अपने इस सगुणरूपसे भ्री वास कौजिये । यथा अध्यात्मे--श्रयोध्याउधिपतिमे5्सु हृदये 
रघवसस्‍्सदा । यद्ामाड्लेस्थिता सौता मेघस्येवतडिल्ल॒ता! (स० २.१०) । (निर्गुशरूपके वाससे जीवका दुःख दूर बहीं 
होता | यथा “अस प्रभु ह्दय अछत अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी | २३।७। अतः सगुणरूपसे 
बसनेकी ग्राथेना है) | (ख) यहाँ मुनिके सन, वचन ओर कसे तीनों दिखाये--मम हिय बसहु० सें सन, 
अस-कहि! से वचन ओर योगाग्नि प्रगट करना यह कम | ( ग ) जलद आकाशमें रहता है। यहाँ हृदय 
आकाश है| घनके साथ बिज्ञली, यहाँ रामघनश्यामके साथ सीतालक्ष्मण दामिनि । मेघमें बिजली सदा नहीं 
रहती, यहाँ तोनोंका निरंतर साथ माँगा । ५ 
कि 'रामकृपा बैकुंठ सिधारा' इति । (क) भुनि योग यज्ञादि बड़ी तपस्या करके अरह्मलोकके अधिकारी 
हुए ओर उसकी प्राप्ति की । वेकुएठ ब्रह्मलोकसे बढ़कर है, सो रामकपासे मिला। जो पद्ा्थ श्रीरामकृपासे 
मिलता है चह साधनसे अप्राप्य है । मुनिका जितना भी साधन था वह तो भक्तिके बराबर भी न हुआ | 
दशन हुआ वह भी रामकृपासे, यथा 'कीन्ही कृपा जानि जन दीन, वैकुएठ मिला सो भी रामकृपासे; अतएव 
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'दूस दिसि रहे वान नस छाई । सानहूँ सघा मेघ करि लाई । ३७२।३ |” ओर इस स्तुतिके आदि मध्य और 
अंतर्मे शर-शब्द है' और दोहा ८ में नील जलद” भी है! यथा पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा |', धन्य 
जन्म सरभंग', 'एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा', नील जलद तनु स्याम । यह नाम साम्य हुआ | सघा- 
[रख ४३ थे अरे (ः मेँ धर भु ३२ 9 5 5 30 
की तारा संख्या पाँच है ओर स्तुतिममें रघुबीर कृपाला, प्रभु, नाथ, देव और श्रीराम! ये पाँच हैं। यद्यपि 
ये पाँचों रघुबीरके ही नास हैं तथापि इनके अर्थेमिं बहुत भेद है । रघुबीर कृपाला' में कृपाशीलता, अभु 
में शासकत्व, नाथ! में स्वामित्व एवं पालकत्व, दिव' में प्रकाशदायकत्व, और श्रीराम” में ऐश्वय और 
परमानन्ददायकत्वका भाव है | यह तारा-संख्यासास्य हुआ | मधाका आकार शालाके समान है - पदम्नामि- 
तैस्तुशाला' ( रत्नमालायां नक्ञत्रह॒पाणि )। श्रीरामजी श्रीसीतालक्ष्मश-सहित चित्रकूठमें, 'पर्णुटणशात्रा? 
में रहते थे । अब वे उसे छोड़कर चले हैं ओर मुनिके हृदयरूपी शालामें पंचविधरूपयुक्त रहेंगे; यथा मम 
हृदय बसहु निरंतर समुनरूप श्रीराम ।- यह आकारसास्य हुआ | मघाका देवता पितर है; यथा कऋषद्जाः 
पितरो भगोयमखी!। श्रीरामजी पितररूप देवता हैं; यथा--जगतपिता रघुपतिहि बिचारी | मरि लोचन छवि 
लेहु निहारी । १। २४६॥। ३ ॥; वैसे ही शरभंगजीके लोचनशभ्रृंग श्रीराममुखारविन्दके छबिमकरंदका पान 
कर रहे थे ( दोहा ७ देखिए ) | पितर कृपाशील आदि होते हैं ओर श्रीशमजीने तो बालक सुत सम दास 
अमानी' शरमंगकी अपना धाम ही दिया है। पृत्रका धर्म है घरमें रहकर पिताकी सेवा करना, इसीसे तो 
मनिवरने भेद-भक्ति वर माँग लिया है ।-यह देवता-साम्य है। अब फलश्रुति-साम्य देखिए । फलश्रुति है 
'सचिव भूपति बिचार के !! सचिव केसा हो यह सचिव घरमरुचि हरिपद प्रीती | त्ृ५ हित हेतु सिखव 
नित नीती। १। १५५। ३ | में बताया है। यहाँ शरभंगजीका विचार ही भूषति है; उसको हरिपद्‌- 
प्रीतिहपी सचिवने बार॑वार नीति सिखाई है, इसीसे तो ब्रह्मलोक जानेके विचारसे क्ेकर भेद्भक्ति बर 
माँगने तक छः बार स्थित्यन्तर होता गया | 
रिषि निकाय घुनिवर गति देखी | सुखी भये निज हृदय बिसेषी ॥ ३ ॥ 
अस्तुति करहिं सकच्न मुनि-ब्रुदा। जयति प्रनतहित करुनाकंदा | ४ ॥ 
शब्दाथ--कंद” > मेघ, समूह । 
अथे--ऋषिसमूह सुनिश्रेष्ठ शरमंगजीकी यह गति देखकर अपने हृदयमें विशेष सुखी हुए ॥३॥ सभी 
मनिवृन्द्‌ प्रभुकी स्तुति कर रहे हैं कि शरणागत-हितकारी करुणाकन्द प्रसुकी जय हो! ॥४॥ 
7 टिप्पणी--१ “रिषि निकाय मुनिबर गति देखी ।” इति। (क) शरमंगजी पहले त्रह्मलोकको जाते थे 
यह .जानकर सुनिसमूहकी सुख हुआ था, पर रघुनाथजीके दशेन पाकर भक्तिका वरदान लेकर जब उनको 
बैकुएठ जाते देखा तब प्रथमसे अब अधिक सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि ब्रह्मलोकसे वैकुएठ विशेष है. । पुनः, 
विशेष सुखी कहकर जनाया कि मुनि मत्सररहित होते हें, दूसरेके सुखकों देखकर वे सुखी होते हैं। पुनः, 
जनाया कि शरभंगजी सबको प्रिय थे, अतएव सबको बड़ा आनन्द हुआ | (ख )--गति देखी से जनाया 
कि हरिरूप धारण किए हुए वैकुण्ठ को जाते हुए देखा । जैसा गृदूधराज जठायुजीके प्रसंगमें कहा है वैसा 
ही यहाँ सी समझ लेना चाहिए । यथा “गीध देह तजि घरि हरि रूपा | भूषन बहु पठपीत अनूपा' इत्यादि । 
(१५.१ )। [ 'गति देखी' से यह भी सूचित किया कि शरमभंगजीके शरीर-त्यागके समय ये सब ऋषि उनके 
आश्रमपर पहुँच गये थे । वाल्मीकिजी और आ० रा० का मत है कि शरमभंगजीके स्वर्ग चले जानेपर सब 
ऋषि एकन्न होकर उनके आश्रसमपर आए। इसके अनुसार भाव यह होगा कि ऋषियाोने उनको विसानपर 
वेकुर्ठलोकको श्रीहरिरूपसे जाते देखा तब सब जयजयकार करते हुए आए। अथवा, वे पहले ही शरमं- 
गाश्रमके लिये चल चुके थे पर यहाँ स्वर्गको पयान करते समय पहुँचे । ] 
२--अस्तुति करहिं सकल मुनि छूंदा ।०' इति | जयति' इस प्रकारकी स्तुति करनेका भाव यह है कि 
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अभी वहुत अपुरोंसे लड़ना है, अतएव आशीवादात्मक वचन कहा कि आपको शत्रुओं पर जय प्राप्त जिससे 
प्रशुत॒का हित होगा । अणतहित' का भाव कि हम सच भी आपकी शरण हूं हमारी भी रक्षा कीजिये। 

नोट--१ वाल्मीकिज्ीने अनेक जातिके ऋषि यहाँ गिनाये हैं, यथा “शरमंगे दिवं याते मुनिसंवा: 
समागताः । अम्यगच्छुन्त काकुत्त्थं राम जलिततेजसम्‌ ॥ १॥ वैानता बालखिल्पाः संप्रद्वाला मरीचिपाः। अश्पकुदाश्र 
बहव: पत्राहाराश्वतापसा; ॥२॥ दन्तोलूखलिनश्चैव तथरैवोन्मजकाः परे। गात्रशय्या अशय्याश्व तयैवानवकाशिकाः ॥श्ा' *' 
से ब्राहया श्रिषायुक्तदढ़योगसमाहिताः । शरभनज्ञाभ्रमे रामपमिनगखुश्र तापसा; ।६।7 ( स० ६ ), इसीके अनुसार वही 
भाव सूचित करनेके लिए यहाँ निकाय और “सकल सुनि बृन्दा” पद्‌ दिए। अर्थात्‌ जितनी जातिके ऋषि 
दुण्डकारण्यमें थे उन सवके समस्त बूंद | एक-एक जातिका एक-एक या अधिक बृन्द्‌ था | 

१ (क) अ्रनतहितः और 'करुणाकंद' विशेषण पूर्वापर असंगके बीचसें देकर जनाया कि आगे म़ुनियॉपर 
करुणा करके उनके दुःखको शीघ्र दूर करेंगे, यथा 'करुसामय रघुबीर गोसाई। वेणि पाइअहि पीर पराई” 
आगे अस्थिसमूहकी देखकर करुणा आई है और निशाचरनाशकी प्रतिज्ञा अब करने ही वाले हैं । ( ख ) 
वाल्मी० स ६ में जो कहा है कि एवं बय॑ न सष्यासो विप्रकारं तपस्विनाम्‌। क्रियमाणं बने घोर रक्षोमि- 
सीमकर्मभिः ॥१८) ततस्त्वां शरणाथ च शरण्य॑ समुपस्थिताः | परिपालय नो राम वध्यमानाजन्निशाचर: ॥१६। 
अर्थात्‌ ऋरकर्मा राक्षसोंके द्वारा इस प्रकार मुनियोंका विनाश होना हम लोग अब सह नहीं सकते। इसी 
कारण शरणमें आए हुए लोगोंकी रक्षा करनेवाले आपकी शरणमें हम लोग आए हैं। हम लोग निशाचरोंसे 
मारे जा रहे हैं, आप हमपर करुणा करके हमारी रक्षा करें +--यह सव भाव इन दो शब्दोंमें प्रकट कर दिया है। 

“जेहि विधि देह तजी सरसंग?” प्रकरण समाप्त हुआ | 


६६ ने 4 $९ ५० >> 
वरनि सुतीबन प्रोति पुनि”-प्रकरण 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे। झुनिवर छृ'द विपुल सँग लागे ॥५॥ 
अस्थिसमूद देखि रघुराया। पूछी छुनिनन्‍्ह लामि अति दाया ॥६॥ 
जानते पूछिआ कस स्वामी। सवदरसीक तुम्हां अंतरज्ञामी ॥७॥ 
नासचर चकर सकते मच खाए। छुनि रघुबीर नयन जले छाए ॥<| 
अथ--शभ्रीरघुताथजी पुनः आगे वनको चल्ले | मुनिवरोंके वहुतसे बन्द ( प्रसुकै ) साथ लगे, अर्थात्‌ 
साथ हो लिए ॥श॥। हड्डियाँक़ा ढेर देखकर रघुनायजीको मुनियोपर बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियोंसे 
पूछा ( कि यह ढेर कैसा यहाँ लगा हुआ है ) ॥६॥ ( सुनियोंने उत्तर दिया क्रि ) हे स्वासी ! आप सवदशी 
( सवज्ञ ) ओर अन्तर्यामी (छदयकी जाननेवाले) हैं, आप जानते हुए कैसे पूछते हैं ! ॥७। निशाचरसमूहने 
सब सुनियोकोी खा डाला है ( उन्हींकी हड्डियोंका यह ढेर लग गया है। वा, ये सब निशाचरोंके खाए हुए 
मुननिकर हैं | ) यह सुनकर रघुवीर श्रीरामजीके नेत्रोंमें जल भर आया ॥ 
दिपणी--१ 'पुनि रघुनाथ चले वन आगे “” इति। (क) इससे एक ग्रसंगक्नी समाप्ति ओर दूसरेका 
प्रारस्स द्खाया। पूर्व अंग पुनि आये जहेँ मुनि सरभंगा' पर प्रारम्भ हुआ। वह जयति प्रनतद्वित०० 
पर समाप्त हुआ | अन्रिजीके यहाँसे चलना कहा चले चनहिं सुर नर मुनि इंसा, सागंसें विराघवध किया 
तब शरमभंगजीके आश्रमपर जाना कहा | यहाँ कुछ देर ठहरना पड़ा, यथा तव लगि रहहु दीन हित ल्ागी!। 
अतः अब 'पुत्र” चलना कहा। ( ख ) आगेका वन सुतीक्ष्णजीचाला वन है । ह 
२ भुनिच्रबूृंद विपुल संग ल्ागे! इति ।+-कक्‍्यों संग लगे ? ( क ) पभ्ुकी अनुपम शोभाके दर्शन तथा 
क समद्रसी--१७०४ । ६ उर--को० रा० | 
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2 अर पल मन 
उनसे सम्भाषणकी अभिलाषासे, यथा 'बालकबूंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा ३ १ १८॥।*, 
'रामहिं देखि एक अछुरागे । चितवत चले जाहिं. संग लागे। २.११४ |! तथा यहाँ 'मुनिदृंद संग लागे!। 

ख्थवा, ( ख ) अस्थिसमूह दिखाकर करुणाक्री उभारनेके लिए उसी राहसे ले चलनेको साथ हुए । अथवा, 
( ग) अपने-अपने आश्रमोपर ले जानेके लिए साथ हो लिए और इसीसे आगे कहा भी हे कि सकल 
मुनिन्दके आशभ्रमन्दरि जाइ जाइ सुख दीन्ह' | ( अ० रा० में ऐसा ही कहा है । यथा श्रागच्छ यामो मुनिसेवितानि 
बनानि सर्वाणि रूत्तम क्रमात्‌ | द्रष्ड' सुमित्रासुतजानकीम्यां तदा दयाञध्मासु हृढा भविष्यति। ३,२.१७ अर्थात्‌ दे 
रघुश्रेष्ट | आइये, श्रीसीतालइमणसहित आप हमारे साथ क्रमशः मुनीश्वरोंके समस्त आश्रमोंको देखने के लिये 
चलिये | ऐसा करनेसे आपको हमपर बड़ी दया क्गेगी। रा, प्र. कारका मत है कि आँधेरे वनसे राक्षसोंकि 
भयसे भगे थे अब्र रघुवंशावतंसप्रतापप्रकाश सहाय लेकर चले | ) अथवा (घ) कुछ दूरतक उनको पहुँचाने के 
लिए साथ हुए | 

[नोट--जनस्थानके राक्षसोंके मारे जानेपर अगस्तव्यजीने सुनियोंके साथ हो लेनेका कारण बताया है. 
कि इन्हींके वधके लिए इन्द्र शरभंगजीके पास गए थे और इसीलिये ऋषिबुन्द उपाय करके आपको यहाँ लाए थे। 
यथा “समाज्य मुदिता राम सागस्या इृदमब्रुबन्‌ | एतद्थ महातेजा महेन्द्र: पाकशासनः ॥३४॥ शरमभज्ञाश्रमं पुए्यमाज- 
गाम पुरंदर: | आनीतस्तवमिम देशम॒पायेन महर्षिमिः ॥३५॥१--(वाल्मी० ३. सर्य ३०.)। अर्थात्‌ श्रीरामजीकी पूजा 
करके अगस्त्य आदि मुनि प्रसन्नतापूवक इस प्रकार बोले - महातेजस्वी इन्द्र इसीलिये शरभंगजीके पवित्र 
आश्रममें आये थे और इन्हीं पापी राक्षसोके वधके लिये महर्षि आपको उपाय करके यहाँ ले आए हैं।] 

३ चित्रकूदसे लेकर अन्नि-आश्रमतक बहुत मुनि थे, यथा 'सकल सुनिन्‍्ह सन बिदा कराई ।; उसके 
आगे विराधके भयसे कोई मुनि नहीं रहते रहे; इसीसे शरमभंगाश्रमतक कोई मुनि न मिल्ले । शरभंगजी और 
अंगर्यजीके आश्रभोंके बीचमें बहुतसे मुनि रहते थे; अतणव बन्द! पद्‌ द्या। क्योंकि इनके भयसे राक्षस 
इधर न आते थे । 

४ “अस्थिसमूह देखि रघुराया'""” इति | (क ) 'अस्थिसमूह पद दिया क्योंकि समूह अस्थि' ही 
पूछनेका हेतु है, दो चार हड्डियाँ पड़ी देखकर कोई नहीं पूछता क्‍योंकि उसमें कोई आश्र्यकी बात नहीं 
होती । पुनः, (ख) दूसरा कारण पूछनेका 'करुणा, दय/ है । मुनियोंकी ऐसी दुदंशा देख तरस आया; उनको 
कृताथ करना चाहते हैं | अघमके हाथसे मृत्यु होनेसे सदूगति नहीं होती । पुनः, (ग) तीसरा कारण पूछने- 
का यह है कि इस शकारु नीतिकी रक्ञा की । बिना अपराधके दंड देना अनीति है'। जब मुनि अपने झुखसे 
राक्षसोंका अपराध कहें तब उनको दंड दिया जाय | देखिए बालिने अपने वधपर यही प्रश्न रघुनाथजीसे 
किया हे-- कारन कबन नाथ सोहि सारा? । अर्थात्‌ मेरा क्या अपराध है ! नीति प्रतिपालनके विचारसे यहाँ 
'रघुराया” कहा । (घ) अतिदाया' का भाव कि दया तो सबपर रहती है--सव पर मोहि बराबरि दाया!। 
पर यहाँ अस्थिसमूह देख अति दाया' लगी । 

५ (क) जानतहूँ पूछिय कस स्वासी' का भाव कि पापियोंके पाप कहनेमें भी दोप है, पर आप स्वामी 
हैं, आपकी आज्ञा अपेल है, अतः निवेदन करते हैं । सकल मुनि खाए! अर्थात्‌ सबकी अकाल झूत्यु हुई, 
अपने कालसे नहीं मरे, राक्षसोंके खानेसे मरे हैं। [ अध्यात्ममें लिखा है कि सब ओर मनुष्योंकी खोपड़ियाँ 
देख पड़ती थीं। यथा “ददरशं तत्र पतितान्यनेश्ञानि शिरांसि सः। अ्रश्थिमतानि सर्वत्र रामो वचनमत्रत्रीत्‌ ॥| १६ |” 
( झ० रा० ३॥२ ) | घुनः यथा 'एढि पश्य शरीराशि मुनीनां भावितात्मनाम। हतानां रा्ष्सैवरोरैल्हूनन बहुधा वने !! 
( वाल्मी० ३॥६। १६ ) | राक्षसोंने केसे खा लिया यह्‌ बात अ० रा० में स्पष्ट की है। जब सुनि समाधिमें मग्न 
रहनेके कारण भागनेमें असमर्थ होते थे तभी घात ताकनेवाले रात्रस आकर उनको खा जाते थे। यथा 
राजसैमंक्षितानीश अमत्तानां समाधितः | अन्तराय॑ मुनीनां ते पश्यन्तोडनुचरन्ति हि ।३२२१॥" ] (ख) 'सबंदर्सी' अर्थात्‌ 
सदा सव आपको निरावरण दिखाई देता है, कुछ छिपा नहीं । अंतर्यामी हो, अतः हृद्यकी भी जानते हो । 





दोहा ६-१० ( १) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रपद्मे | ६७० श्री पुतीच्ण-प्रेस 





पुनः, सबदर्शीसे स्वछूपतः और अंतर्यामीसे रघमावतः सब जानना सूचित क्रिया | (ग) 'सुनि रघुबीर-नयन 
जल छाएः अर्थात्‌ करुणा हुई। करुणा होने पर फिर दुःख तुरत दूर करते हैँ, यथा 'जे नाथ करि करुना 
विल्ोके त्रिविव दुख ते निरवह्दे | ७१३7 
दोश--निसिचर-हीन करों महि झुत्र उठाई पन्र कोल । 
सक्षल्ष मुनिन्‍्द के आभश्रमन्हिक% भाइ जाइ सुख दीन ॥ ९ ॥ 

अर्थ-(श्रीरघुवीरजीते) भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की कि मैं प्रथ्वीको राक्षसोंसे रहित करूँगा ओर समस्त 
मुनियोक्ति आश्रमोंमें जा जाकर सबको सुख दिया ॥ ६ ॥ 

नोट--१ भ्ुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति है। इस प्रकार अतिज्ञाकी सत्यता निश्चय कराई जाती 
है, यथा चल् न ब्रह्मकुल सन वरिआई । सत्य कहहुँ दोउ सुत्रा उठाई । ११६५५, .पन्न विदेह कर कहहिं 
हम भुजा उठाइ विप्ताल ।?२४६” ऐसा करके जनाया कि अब आप सब निस्सन्देद आर निडर रहें । लोगॉ- 
ते इसके अनेक भाव कहे हैं। जैसे कि “जिसमें सब देख लें। दूसरा भाव कि प्रतिज्ञा पूरी न करूँ तो हाथ 
ही काट डालूशा ।” इत्यादि साव पं० रामकुमारजीने दोदेमें कह्दे हं-इल वाहुन ते वध करव, वाहुन* रूप 
वनाय | युद्ध बाहु3 आबीन हे इन्द्र” वाहु के राय ॥१॥ बध करि उपर* पठाइह्लो, पत्त' करिबे की रीति | 
वीरनमें* स्ुुज पूज्य है, सुजन राखिहों" नीति ॥श॥ ये ही भाव पं०, प्र० में हैं। इन्द्र बाहुके देवता हैं, वे 
दुखी हैं । उनको अभय करूँगा यह वाहु' उठाकर जनाया । हाथ उठानेसे दूरतक सबको प्रतिज्ञा विद्त हो 
जायगी, शब्द वहाँ तक न सुनाई देगा। यह अभय प्रदानकी सुद्रा है। ( ग्र० ) | 

टिप्पणी--१ प्रथ्चीको निशाचरहीन करनेको कहा क्योंकि झुनियोत्ते कहा था कि 'निसिचर निक्कर 
सकल भुत्ति खाए! ( 'महि' शब्दसे प्रतिज्ञा केवल प्रथ्वीके राज़्सोंके बधकी सूचित की, पातालादिके निशा- 
चरोंके लिये नहीं । अहिरावण और महिरावण पाताल निवासी थे, इसीसे गोस्वामीजीने उनका उल्लेख नहीं 
किया | प० प० प्र०। ) ९--जाइ जाइ सुख दीन्ह से जनाया कि ये सब भ्रभुकी राह देख रहे थे, जिसकी 
जेसी अधिक अभिलापा थी वेसा ही अधिक दिन उसके यहाँ ठहरे | सबके यहाँ ठहरते हुए दश बष बिता 
दिए। पुन्तः, जाइ जाई! दो बार देकर वाल्मीकिजीने जो लिखा है कि एक एकके यहाँ फिर फिर गए चह 
भाव भी जना दिया है। यथा 'जगामचाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनामू ॥ २३॥ येपासुषितवास्पू्व सकाशे स 
मदाज्नवित्‌ ।!! ( स० ११ )। 

नोट--२ इस दोहेमें यह दरसा दिया कि कैक्रेयीजीकी आज्ञाका पालन क्योंकर हुआ। महर्षि बाल्मीकि- 
जीने लिखा है कि १० वर्ष यों बिता दिए। उनके सर्ग ११ के--अधिश्य सह वेदेल्मा लक्ष्मणेन च राघवः | 
तदा तस्मिन्स काकुरूथः श्रीमत्वाश्रमसण्डले | २९। उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानों महर्षिसिः। जगास 
चाश्नमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम्‌। २३ । येपामु घतवान्पूच सकाशे समहाखरवित्‌। क्‍्वचित्परिद्शान्सासानेक 
संवत्सरं कचित २४) कचिचचतुरोमासान्पद्चधघट्‌ चापरास्क्वचितू । अपरत्राधिकान्मासानपयधेसधिक॑ कचित्‌ 
९५ त्रीन्मासानप्टमासांश्व राषतो न्‍्यवसत्युखम्‌ । तत्र संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वे २६ रमतश्ानुकूल्येन 
ययुः संव॒त्सरा दश । परिवृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया । २७१३१ इन ज्छोकोंका अभिप्राय जाइ जाइ 
सुख दीन्द' में भरा हुआ है । रामचन्द्रजीने क्रसे एक एक सहर्षिका आश्रम जा जाकर देखा, किसीमें दस 
मास रहे, कहीं एक वर्ष, कहीं चार सास कहीं पाँच, कहीं छ, कीं सात, कहीं आठ सास इत्यादि रीतिसे प्रस- 
जतापूवक रमण करते ऋषियोंकों सुख देते दश वर्ष बीत गए । 

मुनि अधस्ति कर सिष्य सुजाना। नाम सुतीकृन रति भगवाना॥१॥ 


सी धमकी यम 8 2 आवक लक 
48 १७२१, १७६२ से आशभ्रमहि' हे। १७०७, को० रा० में आश्रम! है। आशभ्रमन्हि-छ०, भा? दा०। 
१३ 








मानस-पीयुष ६८ । श्रीमतेरासचन्द्राय तमः । दो० १० (१-२) 


मन क्रम बचन राम-पद-सेवक | सपनेहु आन भरोप्त न देवक ॥१॥ 
प्रश्ु आगवनु श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा॥श 
शब्दाथ--सुजान-चतुर, प्रवीण । 'आतुर'"शीघ्रता एवं आकुलतासे । 'देवक'>देवका, जैसे 'धंधक'- 
धंधेका | दीनजी कहते हैं कि यह सिथिला प्न्तका प्रत्यय है इस प्रकार अब भी वहाँ बोला जाता है । 
अथे--श्रीअगस्यमुनिका सुजान शिष्य जिसका नाम सुतीद्ृण था भगवानूमें उनका प्रेम था।।१॥ वे 
मनकमवचनसे श्रीरासजीके चरणोंके सेवक थे, स्वप्में भी किसी दूसरे देवताका आशाभरोसा नहीं था ॥२॥ 
प्रभुका आगमन ( ज्योंही ) कानोंसे सुन पाया ( त्योंही वे ) मनोरथ करते हुए आतुरता से दोड़े ।| ३॥ 
टिपणी -१ मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना'“” इति | (क) गुरुसंबंध देकर सुतीर्णुजीकी बड़ाई कही। 
फिर भगवानसें अनुर्रोक्तसे एवम्‌ प्रभुके लिए उनकी आतुर चालसे भी बड़ाई की | पुनः, (ख) गुरुका संबंध 
देकर निवृत्तिमागेसेबी जनाया। (ग) नाम सुतीछृन! इति। अगस्यजीके अनेक शिष्य हैं इससे इनका 
नाम खोलकर कहा, नहीं तो सन्देह होता कि कोन शिष्य अशिप्रेत है। नाम कहकर तब उनके गुण कहे कि 
“रति भगवाना ॥००” | अ्रगवान्‌ शब्द निगु णु ओर सगुण दोनोंका वाचक है अतएव आगे उनकी डपा- 
सना स्पष्ट करनेके लिए रामपद्‌ सेवक' पद दिया। पद! शब्दसे सगुण स्वरूपका उपासक बताया, निभ ण॒के 
पद नहीं होते । यहाँ 'मन-क्रमनयचन' से श्रीरामजीका सेवक कहा और आगे तीनों बातोंको दिखावेंगे | (घ) 
[सुतीक्षए/ का अथे है. 'कामादि विकार तथा संसारसे क्रर और ज्ञान एवं भक्तिमें सुन्दर तीहुण कुशाप्र 
चुद्धिबाले!। जैसा सुतीदण नाम है बैसा ही गुण है। अर्थात्‌ इनकी बुद्धि कुशाप्रभागके समान तीदण है। यह 
बात सुजान! पद्से जनायी । (प्र०, खर्र) | ] 
नोट--१ सुजान' विशेषण कवि दे रहे हैं ओर 'भगति न ज्ञान! यह सुतीर्णजीके विचार हैं, वे 
अपनेको पैसा ही समभते हैं। 'सुजान' शब्द मानसमें बहुत बार आया है। श्रीरामगुणगणका स्मरण करके 
हर्षित होने, अपनी हीनता-दीनताका और श्रभुकी कृपाओंका विचार करके क्ृतज्ञ होने, प्रभुका दर्शन करके 
पुलकित तन गद्गद्गिरा आदिसे स्तुति करने, सनको स्थिरकर भगवानका ध्यान करने तथा संकट सहकर 
भी धमपर दृढ़ रहनेवालों, इत्यादिके प्रसंगों में यह विशेषण ग्रायः देखा जाता है। यथा पघुमिरि राम के 
गुनगन नाना | पुनि पुनि हरष भुसु डि सुजाना ।'“*सिव अज पूज्य चरन रघुराई। सो पर कृपा परम सृदु- 
लाई । अस सुभाउ कहूँ सुन न देखउ ॥”' सरन गए सोसे अघरासी । होहिं सुद्ध नमामि अबिनासी | ७। 
१२४।१-८।, 'सकुनाधस सब भाँति अपावन | पभ्रु सोहिं कीन्ह बिदित जगपावन। आज़ु धन्य मैं धन्य 
अति'' १ ७११२३, देखि सुअबसर प्रभु पहिं आयड संभु सुज्ञान॥ परस प्रीति कर जोरि जुग नयन 
.नलिन भरि बारि। पुलकित तन गदगद्‌ गिरा बिनय करत त्रिपुरारि। ६११३ |, हृदय न कछु फल अनु- 
संघाना। भूप बिवेकी परम सुजाना। ११५६ ।॥) 'रंतिदेव बलि भूप सुजाना। घरम धरेड सहि संकट 
नाना | २६५३ ?, सन थिर करि तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याता ।!८२॥४ /; इत्यादि । 
ऐसे ही गुण सुतीक्षणजीमें सूचित करनेके लिये 'सुजञान' विशेषण दिया गया। कविने यहाँ 'सुजान' विशेषण 
दिया ओर आगे ज्ञानी” कहा है--निर्भर प्रेम सगन मुनि ज्ञानी 
वि. त्रि.--१ सिध्य सुजाना' कहकर जनाया कि अगस्त्यजीके वहुत शिष्य थे, कोई कर्मठ थे, कोई 
ज्ञानी थे, कोई योगी थे, उनमेंसे छुतीच्णजी बड़े सुजान थे, क्योंकि उनकी रति भगवानमें थी; यथा राम 
सनेह सरस मन जासू। साधु सभा बड़ आदर तासू ।' २ सन्त क्रम वचन राम पद सेवक' से जनाया कि ये 
सरकारी कृपाके पान्न थे। यथा सन क्रम बचन छाँड़ि चतुराई। भजत कृपा करिह॒हिं रघुराई / 
टिप्पणी--२ सपनेहु आन भरोस न देवक' से श्रीरघुनाथजी में अनन्यता दिखाई। यथा 'सोर दास 
कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कहा विश्वासा ।७,४६ |! आ० रा० में श्रीरामजी ने कहा है कि में जानता 
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हूँ कि तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, इसी लिये मैं तुम्हें देखनेके लिये आया हूँ । यथा 
अतोह्मागतो द्रष्ड' महते नान्यसाथनम्‌ ३१२३६ ।” मुनिने कहा भी है कि जो रूप मेरे सामने पत्यक्षझूपसे है 
इसके अतिरिक्त मुझे किसी रूपकी इच्जा नहीं है, यथा 'प्रसक्षतोज्य मय गोचरमेतदेव रूप॑ जिधात हस्ये न पर 
विकांशे ।३:२१२४ 

३ प्रभु आगवन श्रवन सुनि पावा।''घावा' इति। यथा अध्यात्म राममागतमाकर्य सुतोक्षण: स्ववधागतः। 
अग्यशिष्यो रामस्य मंत्रोगासनतत्तरः ।६२)२६ ।” यहाँ केवल 'घावा' पद दिया। इससे जान पड़ता है कि शुनि 
खड़े हुए थे जब उन्होंने आनेका समाचार पाया; क्योंकि यदि बैठे होते तो 'डठि घावा' कहते जैसा महषिं अश्रि 
ओर अगस्त्यजीके प्रसंगोंमें कहा है। यथा 'पुलकित गात अन्नि उठि घाए ।३॥३।५ ।', 'सुनत अगस्ति तुरत 
उठि धाए १२६ ! वे लोग बेठे हुए थे इससे उन्तका उठ घावना कहा | 

सा० हँ--“यह्‌ संवाद अध्यात्ममें है सही; पर ऐसा उत्तम और इतना प्रेम-प्रचुर वहाँ नहीं दिखाई 
देता है । आदर, विनय, विनोद ओर प्रेमकी दृष्टिसे देखने पर काव्यमें उसक्की उपसा देनेके लिए जोड़ सिल 
सकेगा तो वह्‌ केवल एक गुद् ही है। हमारा सन तो यही कहता है कि जिसे गोसाई जीके स्वभावका अनु- 
सान करना हो, वह सुतीक्ष्णकी ओर देखे । उसे वहाँ उनकी रामभक्तिका अल्प-सा चित्र देख पड़ेगा । काव्य 
दृष्टिसे भी यह्‌ संवाद काव्यकोशल्यका एक अपतिम उदाहरण है.।”? 


हर 


हैं विधि दीनवंधु रघुराया। मोसे सठ पर करिहहिं दाया॥४॥ 
सहित अनुज मोहि राप्र गोसाई। मिलिहहिं निन्र सेवक की नाई ॥५॥ 
मेरे जिय भरोप्त दृढ़ नाहीं। भगति बिरति न ज्ञान बन माहीं ॥६॥ 
नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं हू चरन कमज् अनुरागा ॥७)॥ 


शब्दाथं--निज! अपना खास, अपना, यथा 'कह मारुतसुत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार निज दास'-- 
(लं०) | सच्चा, यथा अत्र विनती मस सुनहु शिव जो सोपर निज नेहु। १७६ । « जो सन-व चन-क् से 
दास है | 
अथ-हे विधाता ! क्या दीनवंधु खघुराई मुमसे सठपर दया करेंगे ! ॥४॥ गोस्वामी श्रीरामरचंद्रजी 
भाई लक्ष्मण सहित मुकप्ते अपने खास सेवककी तरह मिलेंगे ? ॥५, मेरे जीमें पका मरोसा (विश्वास) नहीं 
होता (क्योंकि) मेरे हृदयमें भक्ति, बैराग्य या ज्ञान ( कुछ भी ) नहीं है ॥६॥ न सत्संग, योग, जप, यज्ञ 
(कुञ भी ) ही है ओर न (प्रतुके) चरणक उलोंमें दद अनुराग ही है ॥७॥ 
नोट-१ सं० १७२१ की अतिमें यही पाठ है. । काशीकी प्रतिमें 'हे बिधि! पाठ है। पं? रामकुमारजी 
ने इसीको रखा है। हि! पाठ सम्बोधनाथ है अर्थात्‌ हे विधाता ! क्‍या दीनबंधु रघुनाथज्ञी “| पं० रास- 
कुमारजी अथ करते हैं कि 'मुती रणजी सोचते हैं कि प्रभुके मिलने और दया करनेकी एक यही विधि है. कि 
रबुनाथजी दीनवंधु हैं! इसीसे वे मुझ शठपर दया करेंगे, नहीं तो मेरे कुछ साधन नहीं है जिससे वे दर्शन 
दें । वाल्मीकिजी के १५ स्थानोमिंसे गुन तुम्हार सप्ुमहिं निज दोष! इसमें छुतीरुणजीका स्थान पड़ता है। 
इस दीनकी समभमें ऐसा आता है कि हैं !' का अथ रे? है' भी होता है | इस प्रकार हैं विधि! का अर्थ 
भी है विधि है। दूसरा भाव जो १० रामकुमारजी ने लिखा है वह है” वा हें? पाठमें ही हो सकता है, 
हे' से नहीं । अतएव हें? पाठकों दो भावोंका बोधक जानकर उसे अच्छा ससमझतता हूँ। हैं? पाठ अन्यत्र भी 
सबुक्त हुआ है । और सं० १६६६ वाली विनयपत्रिकामें इसका प्रयोग बराबर कई पद्मोंमें हुआ है। इससे 
हें पाठ लेखक्रमाद नहीं कहा जा सकता | उस समयमें है! के अर्थ में इसका अ्रयोग हुआ करता होगा । 
आजकल भी हैं! शब्द कभी-कभी आश्रय सूचित करनेके समयमें बोला जाता है । प॑० रामकुसारजीने अपने 
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एक खर्रेमें हे विधि' पाठ देते हुए यह लिखा है कि यह बोलचालकी रीति है'। इससे कुछ यह आशय नहीं 
है कि वे विधिकी उपासना या भरोसा करते हैं । 

नोट--२ 'मो से सठ पर करिह॒हिं दाया' में भाव यह है कि शठपर कोई स्वामी प्रेम नहों करता और 
मैं तो बहुत बड़ा शउ हैँ, मेरे सदश दूसरा न होगा, तब सल्ला वे सुकपर कृपा केसे करेंगे? हु स्मरण रहे 
कि भुशुण्डीजी आदिने सो अनन्य भक्ति होनेपर भी अपनेको शठ कहा है । यथा 'मोहिं से लठ पर ममता 
जाही । ७१२३३ ।', 'सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिह॒हिं राम कृपाल । १२८। 

प्‌॒० प० प्र०--१ 'भोसे सठ पर करिह॒हिं दाया! इति। जो हरिसक्तिको छोड़कर अन्य उपायसे सुख 
चाहे वह 'शठः है, यथा सुनु खगेस हरिभ्गति बिहाई | जे सुख चाहहिं आन उपाईं। ते सठ महासिंघु बिनु 
तरनी । पैरि पार चाहहिं जड़ करनी । ७:११४॥३-४ / भाव कि मैंने तो दृद चरणु-कमलानुरागरूपी भ्रक्ति- 
को प्राप्तिका प्रयत्न भी नहीं किया, तब प्रभु सुकको दर्शन क्‍यों देने लगे ?! २--'निञ सेवक' अर्थात्‌ अत्यन्त 
अन्तरंग सेवक, अति प्रिय सेवक | शुचि-सुशील सुमतिवान सेवक ही प्रिय होते हैं ओर ऐसे सेबकोंमें भी 
जो श्रेष्ठ होते हैं वे ही निज सेवक हैं । 

वि. त्रि.--ऊपर कहा है. करिहहिं दाया ? कया दया सुतीद्णजी चाहते हैं यह 'सिलिहहिं निज सेवक 
की नाई” से बताया | वह दया सरकारका परिष्वद्ध देना है। पर परिष्त्रद्ज तो पिता, माता, पुत्र, खा आदिं- 
को भी दिया जाता है, सुनि उसे नहीं चाहते | सरकारको 'निजदास' सबसे अधिक ग्रिय है, अतः मुनि उसी 
भावसे परिष्वज्ञ चाहते हैं, और उससे भी भाई सहित मिलतेमें पूरा सत्कार है। मिजदास वह है जेहि 
गति मोरि न दूसरि आसा । इ 

दिष्पणी--१ सोरे जिय सरोस हृढ़ नाहीं [००, यथा 'मन-ज्ञान-गुन-गोतीत प्रश्चु मैं दीख जप तप का 

किये! इति अन्निवाक्य | पुनः, यथा "नाथ सकल साधन मैं हीना । कोनन्‍्दी कृपा जानि जन दीना' इति शर- 

भट्ग: | 'सक्ति, विरति न ज्ञान' का अथ यहाँ है कि ज्ञान बैराग्य सहित भक्ति नहीं है! | यह कहकर कि ऐसी 
भक्ति नहीं हे फिर कहते हैं कि भक्तिके कोई साधन भी सुभमें नहीं हे नहिं सतसंय जोग जप जागा ।” 
ये सब भक्तिके साधन हैं। इनसे भक्ति प्राप्त होती है, यथा सब कर फल हरिभगति सुहाई। सो बिनु संत 
न काहू पाई |, जप जोग घर्म समूह ते नर भगति अनुपस पावई” ( आ० ६ )। जब भक्तिके साधन भी 
नहीं हैं, तब प्रभुका मिलना असंभव है | [ प० प० प्र० का सत है कि “यहाँ भक्ति' का अर्थ नवघा भक्ति 
है, कारण कि आगे नहिं हू चरन कमल अनुराग से प्रेमलक्षणा भक्तिका उल्लेख किया गया है। 
( राम-गीता देखिए )। ज्ञान 5 विवेक्र।| इसका कारण नहिं सतसंग! दिया है -'बिनु सतसंग बिवेक न 
होई! । 'नहिं सतसंग जोग जप जागा--सत्संगसे विवेक, विवेकसे बैराग्य, बैराग्यसे योग और योगसे 
ज्ञान होता है |” | 

नोट- श्रीसुतीक््णजी अपने इष्टदेव श्रीराम जीका आगमन सुनते हुए प्रेमविभोर हो दौड़ पड़े और 
बड़े आमद्ययके साथ मनमें विचार करते हुए मनोरथ करते जाते हैं। वे सोचते हूँ कि मुझमें तो न भक्ति है, 
न वैराग्य न ज्ञान, न सत्संग ही है न जप, योग यज्ञादि ओर न प्रभुके चरण कपलोंमें दृद् अनुराग ही हे । 
भाव यह कि उत्तम निष्काम कर्मोंसे चित्तकी शुद्धि होती है जिससे बेराग्य उत्पन्न होता है सो मैंने तो कोई 
उत्तम कर्म भी नहीं किये। फिर जप योग, यज्ञादि साधनोंसे तथा सत्संगसे मक्तिक्ी प्राप्ति होती है सो ये 
कोई साधन भी मैंने नहीं किए, संतोंक्रा संग भी नहीं किया और न मुभमें ज्ञान ही है। इस तरह सें वेद्‌- 
विद्त कारडजयसे रहित हूँ | खैर ! ये नहीं सही, श्रीरघुनाधजीके चरण कमलोंमें अविचल अमुराग हो तो 
भी असुक्रो प्राप्ति हो सकती, सो यह भी मुझमें नहीं है । अतः मुझे विश्वास नहीं होता कि स्बसाधनरहित 
मुझ ऐसे शठपर ऐसी महती ऋपा करेंगे कि मुझे स्वयं आकर मुझको अपना खास सेवक मानकर, दर्शन 
देंगे। अतः आश्चर्यान्वित होकर कह रहे हैं कि है विधि ! क्‍या सचमुच ऐसा संभव होगा ९ आगे अपनेमें 





दोहा १० (5-११ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्ये | १०९ श्रीखुतीदण-प्रेस 
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एक गुण दिखाते हैँ जो मगवाचको ्रिय है। वह है अनन्यता | इसी अनन्यताकों देखकर ही तो प्रसु॒ सजु- 
शतरुपाजीके लिये प्रकट हुए थे । वस विश्वास हो गया | 
बाबा हरिहरम्सादजी लिखते हूँ कि इन साथनोंसे शूल्य होनेका भाव विभीपषणजीके तामस तन कछु 
साधन नाहीं | प्रीति न पद सरोज सन माही | ४७४३ / में उुज्ेगा। चरण केमल अनुरागा का भाव तक 
जैसे रा कमल में लुब्ध रहता है बेसी ही सनका आसा।क्त अस्युक चरणरावन्द्स होनी चाहिए 
एक वानि कठुनानिशन की | सो प्रिय जाके गति न आन को ॥ढी। 
होहहें सुफल आजु मप्र लोचन | देखि वदनपंकन भवमोचन ॥९% 
शब्दाथं--चानि >टेवब, स्वभाव | गतिल्‍्पहुँच, दौड़, अवलंब, शरण, सहारा, भरोसा, यथा (ुम्हहिं 
छाड़ि गति दसरि साहीं | रास वसहु तिन्हके सन माही । 
--करुणानिधान श्रीरधुनाथजीकी एक यह वानि है कि जिसको ओर किसीका आशा-सरोसा न 
वह उनका प्रिय है ॥८। भवके छुड्ठाने वाले सुखारविन्दुकों देखकर आज सेरे नेन्न सुफल (कृताथ) होंगे ! ॥६॥ 
टिप्पणी--१ (क) 'एक दानि करुतानिधास की! इति। इससे जनाया कि श्री रासजीके मिलने में साधन 
कारण नहीं है, करुणा ही कारण है | (ख ) सो प्रिय जाके गति न आनकी अर्थात्‌ जो सब साधनोंसे हीन 
होऋर अनन्य हो जाय वही श्रमुछो प्रिय है । श्रीसुतीक्षजीको अनन्यता और दीनताका बल है, किसी 
साधनका वल नहीं, यही वात प्रकरणके प्रारम्भमें परिचय देते ससय कह आये हैं, यथा 'सपनेहु आन भरोस 
न देवक', है विधि दीनत्रंधु रधुराया । पर विशेषतः इन्हें अनन्यताका ही भरोसा है इसीसे आदियें भी 
अननन्‍्यता इनकी कही ओर यहाँ भी उसीक्ता भरोसा दिखाया । शरभंगजीको दीनताका वल था, यथा कौन्ही 
कऊपा जानि जन दीना' ओर तव लगि रहहु दीनहित लागी'। ( ग) श्रीमुखवचन भी इस वानिके विषयमें 
है, यथा 'समद्रसी मोहि कह सब कोऊ | सेवक श्रिय अनन्यगति सोझ | ४शै८ | 
प० प० प्रः--१ सगतिवंत अति नीचउ ग्रानी । सोहि प्रानअ्िय असि समर वानी | ७८७१० ।' और 
सेवक 5य अनन्य गति सोझ | ४३८ । इन दोनोंके समन्वयसे सिद्ध हो गया कि अनन्‍्य गतिकत्व' भी 
एक स्वतंत्र सक्ति है, जिसमें कुछ भी साधनकी अपेक्षा नहीं हे । है तो यह अत्यन्त सुगम पर उसका प्राप्त 
होना अति दु्गम है। महाराष्ट्र सन्‍्तने केकावली' में लिखा हे कि अनस्यगतिका जनां सिरखतां चि 
सोपद्रवा | तुर्के चि करुणाणवा सन घरी ज्सोप द्रवा |! 
टिप्पणी -२ हो न्न आजु मस लोचन ति | भगवानके मुखारविन्द के दर्शनसे नेत्र सुफपल 
होते हैं । यथा करहु घुफन सवके नयन छु दर वदन देखाइ। १२१८ |, 'निजञ्ञ प्रभु बदन निहारि निहारी । 
लोचन सुफल करउँ उरगारी । ७.७५ | (सुशुरडीजी) । आज नेत्रोंके होनेका सुन्द्र फल सिलेगा, इस कथनसे 
मुन्िका अपनी अयन्यता ओर प्रभुकी वानिसें विश्वास दशित किया। ( पुनः साव कि आँखें तो अगशणित 
जन्मोंसे मिलती चली आई हैं पर सफल कभी न हुई । समझ हुई होती तो जन्म ही क्‍यों होता ? अतः बदन 
पंकज का भवमोचन विशेषण दिया । बि० त्रि० ) 
पृ० प> प्र०-हि विधि दीनवंधु रघुराया' से लेकर 'देखि वइन पंकज भवमोचन ! तक सुतीदणजीका 
स्वगत भाषण है | सानस महाकाव्य न्ाटकर्मे इतना प्रलोभनीय और चित्तविद्रावक स्वगतभाषण किसोका 
भी नहीं है । यह भाषण केवल विनय-जनित नहीं है, वस्तुध्यिति हो है | छुतीक्षणजीके चारंत्रमें अनन्यगांते 
बकका परसोच्च, परमरसणीय, परमादरणीय, अद्वितीय आदश दिखाया गया है | 


मिभर प्रेम मगन मनि ग्यानी। छकहि ८ जाइ सो देसा मवानी ॥१०॥ 


दिसि अर विदिसि पंथ नहिं सूझा । को में चलेड कहाँ नहिं बृछा ॥११॥ 


भानस-पीयूष १०२ । श्रीमतेरामचन्द्राय नंसः । दोहा १० ( १०-१३ ) 





कबहुँक फिरि पाछे पुनि# जाई । कबहुँक त॒त्य करइ गुन गाई ॥१श॥ 
/ 5 रे ८. ८5 5 आस लुं हि 
अबिरल प्रेम भगति म॒नि पाई | पश्च॒ देखें तर ओट लुकाई ॥१३॥ 
शब्दाथे--निर्भर/>पूर्ण भरा हुआ, यथा 'सत्रके उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर। कबहिं देखिये 
नयन भरि राम्ु लपतु दोउ बीर | १.३०० | दिशि (द्रा)- पृ, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण विशाएँ एवं ऊद्ध्यो 
( सिरके ऊपर ) ओर अथः ( पैरके नीचे ) । पूव पश्चिम उत्तर दक्षिण इसमेंसे प्रत्येक दो दिशाओंके बीचके 
कोणको 'विदिश' कहते हैं जेसे पूबंसे दृहिनावृत्त चलनेसे अग्निकोण, ने छत्यकोण, वायव्यकोण और 
इंशानकोण सिलसिलेसे विदिशाओंके नाम हैं | अविरत्-्बनी, सघन, अव्यवच्छिन्न, यथा रतति होठ अवि- 
रल अमल सियरघुबीरपद नित नित नई | २.७४॥! 

अथ--हे भवानी ! वे ज्ञानी मुनि निभर प्रेममें मग्त हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जा सकती ॥१०॥ 
उन्हें दिशा, विदिशा और रास्ता ( कुछ भी ) नहीं सूक रहा है । मैं कोन हूँ, कहाँ जा रहा हैँ, यह कुछ नहीं 
जान पड़ता | अथात्‌ इसका ज्ञान जाता रहा ॥११॥ कभी ज्लौदकर फिर पीछे जाने लगते हैं. ओर कभी 
(प्रभुके) गुण गाकर नाचने लगते हैं ॥१२॥ मुनिको अविरल ग्रेमामक्ति प्राप्त है! प्रभु बइक्तकी आड्में छिपकर 
देख रहे हैं ॥१३॥ ४ 

टिप्पणी--१ (क) 'निभर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी' इति। यहाँ भी दिखाया कि ज्ञानफ्ी शोमा प्रेमसे ही 
है, यथा 'सोह न रामग्रेम बिनु ज्ञानू। करमधार विनु जिमि जलजानू । २,२७७ ।' वे 'भवमोचन बद्नपंक्रज' 
का स्मरण करते ही मूर्तिके साज्ञात्कार होनेसे निभेर प्रेममें मरन हो गए। इनका प्रेम निराला है कि जिसको 
दशा श्रीशिवजी अकथनीय बताते हैं | (ख्र) 'कहि न जाइ सो दसा भवानो'-यहाँ शिवोक्ति रकब्ी है । क्योंकि 
प्रेमका जानकार इनसे बढ़कर कोई नहीं है, यथा श्रेम ते प्रगठ होहिं मैं जाना। १.१८५॥' ये शंकरजीक्रे 
बचन हैं। प्रेम-प्रसंगके अवसरोंपर इन्दींकी उक्ति, इन्हींका संवाद जहाँ-तहाँ कबिने दिया है--सुन्रु सिवा 
सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई | ७४ |, बारबार प्रभ्भ॒ चहुहिं उठावा। प्रेममगन त्तेहि उठब न 
भाषा | प्रभुकरपंकज कपिके सीसा | छुमिरि सो द्सा मगन गोरीसा | सावधान मन करि पुनि संकर । लागे 
कहन कथा ० । ५.३३ |, 'उसा-जोग जप दान तप नाना ब्रत सख नेम। रामकृपा नहिं करहिं तसि जसि 
निष्केबल प्रेम | ६ ११६। [ “निभर प्रेम मगन' श्रीहनुमानजीके लिये भो ४१७४। सें आया है। ] 

२ 'दिसि अरु बिद्सि पंथ नहिं सूका । * 'बूक्ा' इत्ति। ( के ) यहाँ 'सूका ओर 'वूकमा प्रथक्‌-प्रथक 
भावसे दो शब्द दिये हैं। सूकना आँखोंका विषय है, यथा 'लोचन सहस न सूम सुमेरू ।२.२६५/ और बूकना 
मन, बुद्धि और चित्तका विषय है। यथा थोरेहि महँ सब कहडे बुकाई । [सुन्‌हु तात सति सन चित लाई । 
३.१४-१ ।', 'को जिय के रघुबर बिननु वूका । २.१८३ ।', गाधिसूनु कह हृदय हँसि मुनिहि हरियरे सूक | 
अयमय खाँडू न ऊखमय अजहँ न बूक अवूक | १.२७५।' तात्यय्य कि प्रेमकी प्रबल्नतासे भीतर-बाहरकी 
सभी कम ओर ज्ञान इन्द्रियाँ शिश्रिल हो गई। [ ( ख) दिशि और विद्शिसे पंथ विशेष है और पंथसे 
अपनपो विशेष है | अतः दिसि विद्सि', पंथ” और 'को मैं! तीनों कहे। सूभता-बूकता नहीं इससे 
जनाया कि लोटकर आश्रमको ही कभी-क्रभी चल्ले जाते हैं। मन एवं नेत्र दोनों भवबंधक हैं अतः इन 
दोनोंको प्रेममें मग्न किये हैंँ। यथा 'बालकब्ठंद देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मनु लोभा। १२१६ ।' 
( जन#ऋपुरवासी तो अत्यंत शोभा देखकर लुब्ध हुए थे और श्रीप्ुतीरणजो तो विन दशेन पाए ही केबल्ञ 
प्रभुका आगसन सुनकर ही मन ओर नेत्र दोनों ही मानों खो बैठे हैं। यहाँ उत्तरोत्तर अधिक आतुरता, 
अधिक प्रेम, अधिक विहलता दिखाते जा रहे हैं। ) इसी तरह संसारमें जब्र कुत्र सूक वूक नहीं पड़ता तब 
श्रीरामजीमें प्रेम होता है ओर तभी वे यथाथ मिलते हैं | ( खरा ) | 


& चलि-को- रा. | पुनि-१७०४,१७२१,१७६२, छ०, भा० दा० । 











8.» (0०८ श्रीसद्रामचसद्रचरणो किक. प शरणां सती लत 2 
दो० १५ (१५-१३) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणे शरण प्रपशे | १०३ श्रीछुती चणु-अस 
पत्नि 3 फल बंद टी यही निर्भर सन न मा पक्तिका >> पल 
पुच् जाइ । “ इात | यहां ।नसर, आवरत् प्रसक्षक्तका सक्षुण हू । 
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भकारारामाए द्वाप्रद्मवज़ान इसका उपद शा दत्यवालकाका दया है। यथा ।दशन्य क्र शुगानटुलदस दाकासु 
० अर ;. यदा >> पॉत्यलओआा ब्लड उलना तर5-> जलन उदगायदि रोजिि> हटा छरत्तिदसच्ाकछ पस्द् 
शडाडफिड मा सठाव | चदातहतुच्लशुगद्गद प्रोक्तएड उद्गायाति सोति इत्यति ।३४| बदा ग्रहममत्त इद कलिदसत्याक्न- 
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हक. रक। [का वि. आप 
लीलाविप्रहोंद्रारा 
भरावाचक लालहाचग्रहतद्ा 











ही किक, ली ड् डु की समय प्ररुष 
इसन्दाक हग उग्सत नागयशणुत्वात्ननटठियत॒र) | ६२५॥। अथातन्‌ूजस समय पुरुष 


हक 





जे कक 
| क्ित्र हुए कम, अनुपम गुण आर पराक्रमोंकोी सुनकर परमानंदके उद्बेकसे 





योर शृ 85... की 2» सम टन 
रासाचत आर गदगरकरठ होकर उक्तर्ठावश जोर-जोरसे गाने रोचे ओर नाचने लगता हु, जिस समय 














0 हँसता कभी विल्ाप करता, कर्म ह वन्दना 

ऋत्ता ह । चलाप करता, कमा ध्यान करता, कभी सत्र लोगांका तरह वन्दन 

ऋरता ऊमनी श्रीहरियें होकऋर वारंवार दीधेनिःश्वास जोड़ता हआः है हरे | हे ते दे 
ऊऋध्दा कर कभी शआदहासस तन्मय दंक्र वारवार दाधात-श्रास जाड़ता हुआ दु हर - हू फालत [ हू 


[ ह 





शारशाधरा * सन्‍र अमर >० प््गवान को किन लेता ० भा० पनश्र एवं जज, 
नारायण . इस प्रकार ऋछता हु "तव वह सगवानको प्राप्त कर क्ेता है । ( मा० छा ) | पु]नश्च, एवं ब्रतः 


# ्ि 
खप्रिदज्ञाऊजी-ई 
वाम्रयनासकात्ता 





ज्ञातानरागों द्रतचित्त उच्चे: व कल की. 228५. टट न 40० गायत्यन्साववन्तत्यति /. लोकवबाह्म मल पललडन 
जावतानशगा द्रताचत्त उच्च: । हसत्यथा रोदाद रात गायस्युन्साइवच्चूत्दात लाकवाद्य | 


लक 





ला हैक औलत्4 2 के लि 2 2 5 ल्च्श्ज्ज >> करता हआ संसारमे  - अउसंगस गवसे शी मे 
भा? १ शा २० अवांस जो भगवानके चागोंआ नित्संक्रोच होकर गान करता हुआ संसारतनें असंगभावसे 







































































विचरत ह् ष्या पएुर्प ऋआ अपने परम ग्रिय अमुक्ते नाम संकीतेनसे अनुराग उत्पन्न हो जानंपर द्रवितचित्त होकर 
संसारकी पर्वा तल कर छपी खिलखिलाऋर हसता है, कमी रोठा है, कभी चिल्लाता है, कमी गाने लगता 
ओर कभी उन्‍्नसके उमान नाच उठता हद 

भगवानने उद्धवजीसे वताया है कि ऐता भक्त त्रिजोकीको पवित्र कर देता हू । यथा 'ार्गदुगढ़ा द्रवते 
इत्व दिउ ददत्वनं कर इसठि कदिच्च | विलक्ड उद्गायति दस्ते वे महझूक्तियुक्तो सुतने पुनादि | मा. ११.१४ १४ | 
अ्योत्‌ जिसकी वाणी गदगद और चित्त द्रवीभूत हो जाता हे, जो कभी रोता है, कभी हँसता है, कमी लज्जा 
छोड़कर इंच खरसे गाने और ऋमी नाचने लगता है वह परन भक्त तीनों लोकोंको पवित्र कर देता है ।' 
वह परम भक्त है। इसीस प्रभु छिपकर उसके प्रेमसव चरित्रक्ों प्रेमस देखने लगे | ] 

छ्प्रमु देखहिं तरू ओद लुकाई छ्छ 

. 3 रा० छुट- (क) इच्चकी आइमें छिपकर देखना कहते हैं। छुठीक्णजी भावमें सन्त भावमवी 
धत्य आर गान कर रद हूं ओर प्रशु तो भावके बच हैं ही | ऋतः खड़े देखने लगे। बृक्षकी ओटमें छिपकर 
देखते है जिसने र॑ंगनें भंग न द्वो । चदि मुनि देख लेंगे तो फिर छृत्व न करेंगे। (ख) इस अन्यमें अम्ुका 
तांन स्थलोपर छिपना लिखा हे--एक वार लताओटसें, यथा लता ओद तव सखिन्ह रूखाओे । स्थामल गौर 
कियोर लंदन | ९.२९२.३ |! दूसरी वार वहाँ तर ओट' में और तीसरे किब्छियाकांडमें विठप ओट! में. 
वया पुत्त नावा विधि मई लराई। विदप ओद देखहिं खुराई | श्।८।' तीनों जगह प्रथकू प्रवक शब्द 
(5 छता, तर और विदप । (ग) तढ और विठपसे शान्तरस और लतासे शड्वाररस सूचित किया। चरहाँ 
विटानद ने देकर तह पढ़ देलेका कारण यह हू कि अवोग्याकांडमें लक्ष्मणर्जीके आवेशअसंगमें विटपका 

जब वीर्सस सपक दिया था, इसीसे यहाँ उस पदक भी नहीं दिया--रिनरस विठप पुलक मिस फूज्ना-- 
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है. दिया विश्प 455 
जप हू दिया वराघ कल ८ (८) से दाखसय। 


कक हा 





/चजा-- जितनी अत्वन्त घनिष्ठ प्रेमसचक लीला सहाराजकी हुई' वे सच ओटसे ही हुई हैं । 
दा मत था. सामनसे डे ८ ये 5 है 
आज भा उड़ भक्त था, सामनस केस मारते और उसकी इच्छा थी साथुज्य मुक्ति पाने की । सायुच्य मुक्ति 
४ ०] ०22 








श्ाप्त 
5 झघ 
४ पृ८--- 4 ् व््् च फल प्रेमको 7 जो 
५ + जिस माता-पेता ता द्िपकर वालकका कोतुक देखें बसे ही प्रभु इनके प्रेमको देखते हैं। [श्री- 
रामर्जी ब्् > विस 9०३ है लक पं 
स्क दा 8- व! या ह्व्ः वछएस प्र्सी चालनऊकऊऋा इस ड्शाम भला क्ितती ते नी देर देख सकेंगे ] चहत देर नहीं | 
>> ए दी” शक. 4, हक शहर क स्‍ चठ श्ः 
प्ज! हाई हादा ्ा 26: पलक डर 5-32 जम 2 प्रकट 
'ह देपेर हाता है। नम्मा सच्चत्तत्न क्ञी भसक्तवत्सलता हिय हुलसानीः ओर थे दृदयमें प्रकद हो 


गए | ( पृ८ पृ७ प्रू० है ] 


है: छल, बम उकाउक पिलनसे ऊपत्तिको 5. ह्ये आानेसे ५ 
४ १०--(क) (एकाएक) मिलनेसे झुनिको अति हवय हो जानेसे नत्रीं दशासे आगे दशवीं 


है, 
2, 
४॥ 
(6 


सानस-पीयूष १०४ । श्रीसतेरासचन्द्राय नसः । दोहा १० (१३-१६) 


जानेका भय है जिससे मृत्यु होती है । अतः छिपे | वा, (ख) इससे छिपे कि सातवीं भूमिका ओर अपना 
स्वाद न जाता रहे | 
नोट--श्रीसुतीक्षण जीके सस्बन्धमें कहा गया है. कि वे 'निभर प्रेसमें सन्न' हैं, उन्होंने अविरल प्रेस 

सत्ता पाई है। अतः उसमें प्रेमकी दस दशाओं में से नो दशाओंको इस प्रसंगमें दिखाया भी है। प्रेमकी दस 
दशायें ये हं--अभिलाष, चिन्ता, स्मरण, गुणगास, उद्देग, प्रल्माप, उन्माद, व्याधि, जड़ताका संचार और 
मरण | सुतीक्षणजीमें 'करत मनोरथ आतुर धावा' अमिलत्ाष है, हैं त्रिधि "सोसे सठ पर करिह॒हिं दाया' 
चिन्ता है, सहित अनुज सोहि राम गोसाई । मिलिह॒हिं निज सेवक की लाई । सें चिंता, स्मरण और गुण- 
गान है, मोरे जिय भरोस हद नाहीं । भगति बिरति न ज्ञान मन साहीं ॥ नहि सतसंग जोग जग जागा। 
नहिं द॒द॒ चरनकमल अनुरागा' यह उद्देश ओर प्रलापदशा है। 'निभर प्रेम मगन सुनि ज्ञानी । कहि न जाइ 
सो दूसा भवात्ती ।? उन्प्ाद है। द्सि अरु विद्सि पंथ नहिं सूझा-“” उन्माद ओर व्याधि हैं| 'कबहुँक 
फिरि पाछे पुन्ति जाई' जड़ता-संचार दशा है क्योंकि गति रुक गई। 

अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥१७॥ 

सनि मग माँक अचल होइ वेसा । पुलक सरीर पनस-फल जेसा ॥१५॥ 

तब रघुनाथ निकट चल्षि आए । देखि दसा निमजन मन भाए ॥१६॥ 


शब्दाथें-बैसा > बैठ गया। यथा 'अंगद दीख द्सानन वैसे ।' 'भीरा'>डर | पनस 5 कदहल | 
यह एक सदावदार घना पेड़ है। इसमें हाथ हाथ डेढ़ डेढ़ हाथ लंबे फत्न होते हैं ओर घेरा भी प्रायः इतना 
ही होता है | ऊपरका छिलका बहुत मोटा होता है. जिसपर बहुतसे नुकीले कंगूरे होते हैं। यह वृक्ष नीचेसे 
ऊपर तक फलता है। माँक 5 में, यथा 'पुनि संदिर साँक भई नभवानी', 'केकेइ कत जनमी जग साँसा, 
भरतंबचन सुत्ति साँस जिचेनी' | 

अथ--भव ( संसार, आवागमन ) के भयको सिटानेवाले रघुवीर श्रीरामजी अतिशय प्रेम देखकर 
उनके हृदयसें प्रगट हो गए ॥ १४७ ॥ सझुन्ति मार्गसें अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर कठहलके फन्नके 
समान पुलकित हो गया । अर्थात्‌ रोयें पूरी तरह खड़े हो गये जैसे कटहलके फत्तके ऊपर काँठेसे खड़े रहते 
हैं॥ १४ ॥ तब भ्रीरघुनाथजी पास चले आये | अपने सक्तकी दशा देखकर मनमें प्रसन्न हुए॥ १६॥ 

टिप्पणी--१ “अत्तिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगठे ०” इति । (क) जिसके हृदयमें जेसी भक्ति होती 
है बैसे ही प्रभु उससे मिलते हैं, यथा जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रगठ सदा तेहि रीती ।११८५। 
३॥, प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना। ११८५४।', 'सुमिरिय नास रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह बिसेषे' । 
इनके हृद्यमें अतिशय प्रेस देखा अत्त: प्रकट हो गए । पुनः, ( ख ) ऐसा कहकर प्रसुके इस वचनासृतको 
चरिताथ कर दिखाया कि--बचन करम सन सोरि गति सजन करहिं निःकाम। तिन्ह के हृदय कमल सह 
करों सद्दा विश्राम | ३१६ | इस दोहेके सत्र अंग श्रीमुतीदणजीमें हैं ।--( १) बचन करस सन सोरि गति, 
यथा सन क्रम बचन रामपंद सेवक | सपनेहु आन भरोस न देवक ।” (२) 'सजन करहि निःकास”, यथा 
अनुज जानकीसहित प्रभु चापत्राचधर रास | सम्र हिय गगन इंदु इब बसहु सदा निःकास । ३॥१९ । छुच: 
यथा 'निभर प्रेम सगन सुनि ज्ञानी ! ओर प्रेम भजन है, यथा पन्नगारि सुनु प्रेंम सम भजन न दूसर आन', 
'रामहिं केवल प्रेम पियारा / अतः हृदय सें अ्रगठ हो यए ।--[१ प्र--हछदयसें प्रगठ हुए क्‍योंकि उस समय 
मुन्ति बहिन ष्टि नहीं थे | अथवा, इस भसयसे प्रगठ हुए कि अतिशय प्रेसमें दशवीं दशा नप्राप्त हो जाय। 
२ सा? सं--प्रथम प्रेम देखकर 'तरु ओठ” से तमाशा देखने लगे, पर वह प्रेस जब अतिशय' कोटिको पहुँचा 
तब प्रभुसे न रहा गया, पेदल कुछ क़दस चलकर पास पहुँचनेसें कुछ समय लगता | प्रभु इस किंचित्‌ मात्र 
विलंवको भी सहन न कर सके; इसी कारण प्रभु हृदयमें ही ध्यानद्वारा प्रक४ हो गए ओर प्रेम ते प्रगठ 





दोहा १० (१४-१६) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपच्े | १०४ श्रीसुतीछ्ण-प्रेस 


० #+ >५४ 


द्वोहिं में जाना इस जगद्ाचाय्ये श्रीशंकरजीके वचनको सत्य कर दिया। पर ध्यानह्वारा पंक्रठ होने मात्रसे 
प्रभु्ो सन्‍्तोष नहीं हुआ, वे उनके निक्रट जाकर उनकी सतोबाओिछिद अमिलापा पूरे करते हैं। केवल 
विलंचके कारण पहले हृदयमें साज्ञात प्रकट हुए । | 

२ 'भ्रगठे हृदय हरन भव भीरा' इति | ( क ) अभी हृदयमें ही अपना स्वरूप दर्शित किया, वाहर 
प्रत्यक्ष अभी नहीं प्रकट हुए | प्रकट झूपसे तो अभी 'दिखहिं प्रभ्भु तरु ओट लुकाई', बच्तकी आइसें छिपे हैं, 
सामने नहीं हैं। हृदयमें प्रकट होना कहकर फिर उसका फञ्न दिखाते हँ-- हसन सव भीरा' अर्थात्‌ यह 
ध्यानका फज् है। जिसके हृदयमें प्रमुका ध्यान वसता है उसको भवका भय नहीं रह जाता | ( ख ) प्रेममें 
मुन्िको दिशाविदिशा कुछ न सुझती थी पर उनकी आँखें खुली हुई थीं। जब हृद्यमें प्रमु प्रगठ हुए तब मुनि 
ध्यानमें मगत हो गए और उनकी आँखें वंद हो गयीं । आँखें बन्द होनेपर रघुवीरजी निकट गए । 

३ पुलक सरीर पतसफन्न जैसा' इति | मिलान कीजिए--रनरस विटप पुलक मिस फूला' | कटहल- 
को उपमा देकर जनाया कि शरीर भरमें सघन पुलकावली हुईं, रॉगदे पूर्णरूपसे खड़े हो गए। पुनः इस 
उपसासे चह भी जनावा कि जैसे कटहल भीतर रसीला होता है, वैसे ही मुनिका हृदय 'रामसनेह-सरस' 
है। ( खररां--कटहलके भीतर अनेक कोए हैं, वैसे ही इनके हृदयमें प्रभु नहीं हें. सानों अनेक त्रह्मार्ड ही हैं. 
जिनको ये लेकर वैठ गए हैं । ) 

४ तव रघुनाथ० । (क) श्रीरघुनाथजी प्रधान हैं इससे इस्हींका नाम दिया; पर हैँ इनके साथ दोनों । 
यथा आगे देखि राम तन स्थामा | सीता अनुज सहित सुख घासमा' | (ख) पहले प्रगट होता कहा और अब 
चलकर आता कहा | कारण कि अन्तयोसी रूप चलता नहीं है अतः उसका ध्यानमें प्रकट होना कहा । और 
सगुणरूप चलता हे इससे अब चलि आए! कहा । निकट आनेपर दशा देख पड़ी कि रौंगदे खड़े ह | (ग) 
'देखि दसा निज जन सन भाये? इति । दिखि' का भाव कि वह दशा देखते ही बनती है, कहते नहीं वनती | 
पहले जो कह धा कि 'कहि न जाइ सो दसा' उसीका निर्वाह यहाँ मी है । 

त्तोद-- शारिडिल्यसूत्रे ) तत्परिशुद्धिश्व गम्यालोकवल्लिज्ञेम्य/ । “संस्क्रतटीका) तत्परिशुद्धिः च लोक- 
वल्िंगेम्यो गस्या | तथा: बुद्धेः भक्तेश्व परिशुद्धिः सांसारिक प्रेमवत्‌ चिहरेम्यः गस्वा । यथा लोके प्रेमतारतस्यं 
तथंव भगवत्की्नारी पुल्रकाश्रु पातादिभिर्भावै: भगवस्येमरूपायाः भक्तेः आसास्यमतुमीयते | न केवल 
लोकवबिहानि किन्तु महर्षीणां स्वृतिभ्वोडपितानिलिंगानि प्रायशो वच््यन्ते” । अर्थ--भक्तिकी बुद्धिका परि- 
शुद्धिव अथच प्रेमभक्तिका आहुर्भाव तथा परिमाण सांसारिक प्रेमके जैसे लक्षणों ही से जाता जा सकता है। 
अर्थात्‌ जैसे लोकिक रसोंके अनुभाव रोमांच अश्रुपातादिसे संसारके रसोॉके प्रादुभोवका अनुसान तथा लक्षण 
सहुष्योमे प्रतीत हो ज्ञाता है, उसी अक्रार भगवस्मेसरूपाभक्तिके प्राहुर्भावका अनुमान ईश्वरके कीत॑नादिसें 
भक्तक रामाच, अलाप, अश्षपात, लय इत्यादि सच्चे अनुभावोंके चिह्ोंसे प्रतीत हो जाता है. कि किस-किस 

भक्त सक्तिअेस कितता-कितना हे अर्थात्‌ किस भक्तकी सक्ति किस कोटितक पहुँच गई है, यह जाना जा 
सकता हे । इससे ऊँची कोदिकी शक्ति सस्पादनके लिए भक्तजन यत्न और अभ्यास बढ़ाकर पूर्ण भक्तिके 
उब पद्पर पहुँच सकते हैं। यह लोकिक ग्रेमके उदाहरणमात्र ही नहीं समझें किन्तु बड़े-बड़े महर्षियोंके भी 
वचनोंसे ऐसा दी पाया जाता हे कि रोमांच अश्नपातादिसे भक्‍्तोंकी भक्तिके प्रादुर्भाबका ठीक-ठीक परिचय 
मिलता हैं ( २० ब० )। हर 

सुनिदि राम वहु भाँति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥१७॥ 


भूप-झप तव राम दुरावा। हृदय चतुर्भभ रूप देखाबा॥श्दा। 

शान अकुलाइ उठा तब केसें। विक्ेत्त हीन मनि फनियर जैपें ॥१९॥ 

शब्दार्थ-छुरावार्नछेपाया । जयावा-ध्यानकी निद्ञत्ति 'जागना? कहलाती है, यथा--वीते संबत 
१ | 3. ; या 
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सहस सतासी । तजी समाधि संभ्रु अबिनासी । रामनाम सिव सुमिरन लागे। जानेड सती जगत्पति जागे। 
१६०१, छाँड़े घिसिप विपम उर लागे | छूटि सम्राधि संभु तब जागे ।१८७! 
अर्थ--श्रीरामजीने भुनिको बहुत प्रकार जगाया ( अर्थात्‌ उत्तका ध्यान छुटाना चाहा )। वे ध्यानसे 
उत्पन्न होनेवाले सुखको प्राप्त हैं इससे न जगे !१७। तब शीरासजीने अपने राजकुमाररूपकों छिपा लिया और 
( उसके बदले) हृदयमें चतुर्भजरूपका दर्शन दिया ॥१८॥ तब (देखिए कि) मुनि कैसे व्याकुल हो उठे जैसे 
बड़ा श्रेप सप मणिरहित हो जानेसे व्याकुल हो जाय ॥१६॥ 
टिप्पणी--१ (क) भुनिहि राम बहु भाँति जगावा ।०' इति। “बहु माँतिः अर्थात्‌ उच्चस्वरसे पुकारा, 
हाथ पकड़कर हिलाया, तथ। जो जो उपाय समाधिसे उतारनेके हैं वे सब काममें लाये, इत्यादि | (ख) 
भूपरूप' अर्थात्‌ धनुर्धारी द्वियुज राजकुमाररूप । 
२--'हृदय चतुर्भेज रूप देखाबा। मुनि अकुल्लाइ उठा० ॥» इति। (क) प्रथम कहा कि ध्यान 
जनित सुख पावा' अब वीचमें च॒तुर्भुजरूप दिखाया तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ, वे अकुल्ञा उठे। इससे जनाया 
कि जो सुख श्रीरासरुपके ध्यानमें है वह चतुर्भजरूप (विष्णु, नारायण आदि) के ध्यानमें नहीं है। जनक- 
पुरबासिनियोंके वचनसे मिज्लान कीजिए -“बिष्नु चारिभुज बिधि मुखचारी | बिकट वेष मुखपंच पुरारी ॥ 
अपर देव अस कोड न आही | यह छवि सखि पठतरिये जाही |१२२० [ (ख) हृदयमें चतुर्सेजरूप प्रकट 
किया, यह क्यों ? मुनिक्रो जगाने के लिए; उनकी अनन्यता विख्यात करनेके लिए; जिसमें' लोग जान जायाँ 
कि अनन्यता कैसी होती है । इसी तरह भरतजीका प्रेम प्रकट किया गया था जिसमें ल्ोककों प्रेमकी शिक्षा 
ही, यथा प्रेम अमिय संदर बिरह मरत पयोधि गंभीर । मथि श्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंघु रघुवीर | 
२।२३८/ यहाँ यह भी जनाया कि रामजीके ही चतुर्भेव आदि सब रूप हैं। दोनोंमें अभेद दिखाया। यथा 
'द्विचत्वारिपडष्टानां दश द्वादश घोडश ।5। अशदशामी कथिता हस्ता; शह्दादिमियुताः। सहखान्तास्तथा तासाँ वर्णवाहइन- 
कल्पना [६| रा० पू० ता० १! ] (ग) पूर्व कहा कि 'झुनि संग साँक अचल-“होइ बैसा' अर्थात्‌ म्ुुनिका बैठ 
जाना कहा था; अतः यहाँ उठ खड़ा होना कहा, क्‍योंकि आगे अभुको देखनेपर उन्तके चरणोपर 'लकुट इब' 
गिरना कहेंगे । (घ) जो पूर्व कह्य था कि 'सो प्रिय जाके गति न आन की” वह यहाँ स्पष्ट चरिताथे है। (ड) 
'बिकल हीन सनि फनिवर जैसे! | यथा 'सूखहिं अधर जरहिं सब अंगू। सनहु दीन मनि हीन भुजंगू।|, 
'रत्ति लिए फनि जिये व्याकुल वेहाल रे” | बैसे ही ये व्याकुल और विहल हो गए। फरणिवर मुन्ति हैं, स्प- 
सशणि रामभूपरूप है। चतुर्भुजरूप अन्य मणि रत्न पारस आदि हैं। जेसे सपंका मणि कोई ले ले और 
उसके आगे अनेक और मणि पारस इत्यादि रख दे तो बह सप कद्ापि सुखी नहीं होता, बह तो 
अपना ही भण्यि पाकर सुखी होगा नहीं तो व्याकुल छटपटाता हुआ प्राण ही छोड़ देगा । वैसे ही रामभूप- 
रूप निजमणि खोनेपर मुनि व्याकुल हो गये। पर उन्होंने चतुर्भ जमूर्िको न श्रहदण किया - ऐसे रूपानन्य हैं। 
विशेष दोहा ३२ (१) में चतुभुजरूप' पर देखिए | 
नोट--? यही अनन्यता है! कि अपने इष्टको छोड़कर दूसरेसे चित्त व्याकुल हो जाय। यहाँ अन- 
न्‍्यताकी परख हुई । (प्०, रा० प्र० श०)। २ करु०--उन्हीं रामचन्द्रजीने पहले टह्विभुजरूप फिर चतुभुजरूप 
होकर हृदयमें प्रगट दर्शन दिए तब अकुलाना केसा ! तत्त्वस्वहूप तो एक ही था, केवल द्विभ्ुज चतुभुजका 
भेद था ? उत्तर यह हे कि परमानन्य उपासक एक ही स्वरूपमें अनन्य हैं, वे रूपान्‍्तर नहीं सह सकते | 
देखिए नृर्सिहरूप धारण करनेपर लक्ष्मीजी उनको शाम्त करने नहीं गई', यही बोलीं कि ये हमारे उपासना- 
के रूप नहीं हैं यद्यपि हैं भगवान्‌ ही । ३ एस पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि परात्पर परबह्म साकेत- 
विहारी श्रीरामके ही श्र सन्नारायण, विष्णुभगवान्‌) महाविष्णु आदि सव सात्विक रूप हैं| वेष्णवोमें सब- 
को अभेद माननेकी आज्ञा है। भगवानका ह्विभुजरूप परात्पर नारदपंचरात्र आदि ग्रन्थोंमें कहा गया है| 
जब वे प्रथम सृष्टि रचनेकी इच्छासे सगुणरूप हुए और जलनमें उन्होंने शयन किया तब, अथवा, सृष्टि 
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बनानेके वाद अन्तर्यामी होनेके कारण उनक्रा नारायण नाम पड़ा । यथा 'नरतीति नरः य्रोक्ता परमात्मा सना- 
तनः | नराज्जातानि तखानि नाराणीति विदुः बुबा: |! (महाभारत) | अर्थात्‌ नर-शब्दवाच्य सनातन परमात्मा हे 
ओर नरसे उत्तन्न हुए तत्त्वॉको नार कहते हैं, उनमें निवास करनेसे उस परमात्माका नाम नारायण पढ़ा 
द्विद्वुज़ प्रभुका परात्पर परमअह्म होता अमाण सिद्ध है। यथा 'दिश्व॒जअः कुण्डली रत्नमाल्ी घीरों घनुधरः | इति 
रामतापिनी उपनिषद | पुनः, 'द्विशुजमेकवक्‍्त्र रूपमाद्ममिद हरे! | इति पञ्चरात्रे |” एवं 'पर॑तु ब्विभुजं ज्ञेयं० इति 
संकर्षण संहितायाम्‌ | इत्यादि | इस बविषयमें बालकांडमें विस्तारसे लिखा जा चुका है । ईसाई ओर मुसल- 
मान भी भगवानका नराकार रूप मानते हैं। वाइवल और कुरानमें इसका स्पष्ट उल्लेख हे और सारतवर्षमें 
तो सष्टिके आदिसे ऋषि ऐसा कहते आए हैं. । सुतीदणजी दाशरथी श्रीरामके उपासक हैं अतः वे अन्यरूपसे 
व्याकुल हो गए | पर यह भी स्मरण रहे कि वेष्णव किसी अन्यरूपकी निन्‍्दा नहीं करता। वे सब आदर- 
णीय हूं पर जैसे पतित्रताका अपने पतिमें ही अनन्य भाव होता है वैसे ही भक्तको अपने पति स्वामीमें 
अनन्यभाव रखना चाहिए। 


आगे देखि राम तन स्यागा। सीता अनुज सहित खुख़धामा |॥|२०॥ 
परेड लकुट इब चरनन्हि लागी। प्रेम मगन सुनिवर बडुभागी॥२१॥ 
भुुन विताल गहि लिये बठाई | परम भीति राखे पर लाई ॥२०श॥ 
घुनिहि मिलत अस सोह कृपाला | कनक तरुहि जतु भेंढ तमाला ॥२३॥ 
राम बदन विलोक घृनि ठाढ़ा। मानहु चित्र मास्क लिखि काढ़ा ॥१४॥ 


अथ--भीसीताजी ओर लद्मणशजी सहित सुखक्े स्थान श्याम शरीरवाले श्रीरामचन्द्रजीको आगे 
देख कर बड़े दी भाग्यवान्‌ मुनिश्रेष्ठ प्रेममें मग्त होकर लकुटीकी तरह गिरकर चरणमें लग गए। २०२१। 
प्रभुने अपनी लस्बी सुजाओंसे उन्हें पकड़कर उठा लिया ओर परम भ्रेमसे हृदयमें लगाए रक्खा। २२। मुनि 
से भेंद करते हुए कृपालु रामजी ऐसे शोमित हो रहे हैं मानों सुवर्णके ( वा, घत्रेके ) बृत्तसे तमालबृत्ष भेंट 
कर रहा हो | ९३ | मुन्ति खड़े हुए श्रीरासचन्द्रजीके मुखका दर्शन कर रहे ढें। ( ऐसे दिख रहे हूं ) मानों 
तसबीरमें लिखकर उत्तकी शक्रल काढ़ी गई है। (अर्थात्‌ दकटकी लगाए निमेषरहित देख रहे हैं जेसे 
तसबीरके चित्रकी आँखें एकटक रहती है, न शरीर दिल्ले न कोई अंग ) | २४ । 

टिप्पणी--१ 'सीता अनुज सहित सुखधामा' इति | [ (क ) 'रास तल स्यामा' पाठसे यह अर्थापत्ति 
होती है कि चतुझ्चुजमूत्ति जो प्रकट हुई थी उसका तन भी श्याम न था। कारण कि ज्रेतामें विप्णु भगवान: 
का पीतरंग रहता है | (वि० त्रि० ) ])। (सत्र) पहिले ध्यानमें सुख पाना कहा अब साज्ञात्‌ आगे देख पड़े 
तव 'सुख थामा! विशेषण दिया। तात्यये कि ध्यानसे साक्षात्‌ दर्शनमें अधिक सुख है । ( ग ) पुनः, छुख- 
धाम से जनाया कि पहले ध्यानमें सुख हुआ था, फिर चतुश्चुज् रूपका ध्यान हृद्यमें प्रकट होनेसे दुःख हो 
गया था, अब मुनि फिर सुखी हुए। [ सम्राधि भंग करनेवालेपर समाधिस्थका भयानक क्रोध होता है । जेसे 
शंकरजीको कामदेवपर हुआ था । मुनिने नेत्र खोलकर देखना चाहा कि किसने समाधि भंग की | तो आगे 
परम प्रिय सुखवाम श्रीरामजीको सीता अनुज सहित! पाया। सनोरथसे अधिककी प्राप्ति हुई | (बि० त्रि०) | 
( घ ) परेड लकुट इब' अर्थात्‌ साष्टांग दृए्डब॒त्‌ प्रणाम किया। जेसे छड़ी बिना सहारे खड़ी की जाय, तो 
खड़ी नहीं रह सकदी चरन्‌ शीत्र प्रथ्वीपर गिर पड़ती हे वैसे ही ये चरणोंपर गिरे। इसी तरह भरतजीके 
संवधम कहा हँ--पाहि नाथ कहि पाहि मुसाई' । थूवल परे लकुट की नाई? । लक्क॒ट पतला होता हे । इस 
पदुसे जनाया कि मुनि तप आदिसे बहुत दुर्वल हो गए हैं जेसे भरतजी वियोगले ऋृश हो गए थे ।--विशेष 
आ० २४०,९ और बा० १४८(७) में देखिए। छड़ी आपसे नहीं उठती, उठानेसे डठती हे, इसीसे प्रश्न इन्हें अपने 





सानस-पीयूष १०८ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोह। १० (२०-२४) 
हाथोंसे उठाबेंगे। (ड) 'प्रेम सगन मुनिबर बड़ सागी ।--चरणोकी प्राप्तिके कारण इनको बड़भागी' कहा | 
प्रभुके चरणोंमें जो लगते हैं वे ही बड़भागी हैं और प्रभुपद-विमुख अभागी हैं। यह विशेषणु या इसका 
पर्याय सातों कांडॉमें चरणोंके सम्बन्धमें प्रयुक्त हुआ है। यथा-(१) अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल 
नयन जलधार बही ॥१२११॥/, (२) 'ते पंद पख्वारत भाग्यमाजन जनक जय जय सब कहें ॥१.३२४/, (३) 
'भूरिभाग-भाजन भयेहु मोहि समेत०० । जो ' 'कीन्ह रामपद्‌ ठाँड ॥ २७४ |, ( ४) चरन सरोज पखारन 
लागा ॥०० एहि सम पुन्यपुज नहिं दूजा | २११०१ !, (५ ) 'सोह गुनज्ञ सोई बड़भागी । जो रघुवीरचरन 
अनुरागी ॥ ४४२३ ७, (६) “अहोभाग्य मम अमित अति'“देखेडः न्यन०० जुगलपद्कंज | ४॥४७ ।', 
(७ ) बड़भागी अंगद हनुमाना । चरनकमल चापत विधि नाना ॥ ६।१० ।*, (८ ) अहह धन्य लछिसन 
बड़भागी | रामपदारबिंद अनुरागी ॥ ७१ ॥? 

इन चरणोंसे बिमुख अभागे हैं, यथा ते नर नरक रूप जीवत जग भवभंजन पद बिमुख अभागी !! 
(वि० १४० )। 

नोट--१ प्रेम सगन! शब्द ऐसे ही प्रसंगोंमें और भी देखिए। यथा प्रेम मगन मुख बचन न आवा। 
पुनि पुनि पद्सरोज सिर नावा। १४।८-६ [' ( श्रीशबरीजी चरणॉमें लपटी हैं ), मगन प्रेम तन सुधि नहिं 
तेही । ४१५८ ।, गात हरषि हनुमंत । ४३२ ।*“बार बार प्रभु चहु्‌इ उठावा। प्रेम मश्न तेहि उठब न 
भाषा ।कपि उठाइ प्रभु हदय लगावा। ३३।१-४ ।', बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥-*-भयउ बिदेहु बिदेह 
बिसेषी ॥ प्रममगन मन जानि नृप*-। १२१४ |, 'सब निज भाग सराहुन लागे ॥ हम सम पुन्य पुज जग 
थोरे | जिन्हहिं राम जानत करि मोरे ॥ प्रेम समगन तेहि समय सब'”। २।२७४ | इत्यादि । चरणोंमें लगी 
हुई अहल्याको बड़भागी कहते हुए कविने लिखा है--अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जल 
धार बही | १२११ | अतः उपयुक्त उद्धरणोंके माव यहाँ 'प्रेम मगन बड़भागी' में जना दिये गए। अर्थात्‌ 
मुनिबरकों तनकी सुध नहीं, शरीर पुल्नकित है, नेत्रोंसे ्रेमाश्रु प्रधाहद्वारा प्रभुके चरणकमलोंका अ्रक्षालन हो 
रहा है, चरणोंकों छोड़कर उठनेकी इच्छा नहीं होती, करठ गद्गद है, मनमें' अपने अहोसाग्य समम रहे 

हैं, मुझ ऐसे शठपर ऐसी दया, भुझके अपना जन जानकर दशेन दिया, इत्यादि इत्यादि सब भाव इन तीन 

शब्दोंसे सूचित किये हैं। 'प्रेम मगन' से प्रेमसे अधीर हो जाना जनाया जैसा आगे दोहेके 'तब मुनि हृदय 
घोर घरि से स्पष्ट है | 

टिप्पणी--२ परम प्रीति राखे उर लाई इति | 'राखे' पदसे देरतक छातीसे लगाए रहना जनाया, 
यथा करत दंडवत लिए उठाई । राखे बहुत बार उर लाई। ४११० |? यहाँ अन्योन्य प्रीति दिखाई । झुनिने 
अत्यन्त प्रेमसे श्रीरामजीको ह्ंदयमें रखा, यथा अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगठे हृदय हरन मबभीरा ॥| 
'' जाग न ध्यानजनित सुख पात्रा |; वैसे ही श्रीरामजीने मुनिको देरतक हृदयसे लगा रखा--'ये यथा मां 
प्रपच्स्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌! इति गीतायाम्‌ | सुनिमें परम प्रेम है; अतः परस प्रीतिपति आप भी मिले । 

३ 'मुनिहि मिलत अस सोह क्ृपाला ।०” इति | ( क ) यहाँ सेवकके मनोरथको पूर्ण किया। सनोरथ 
था कि 'मिलिह॒हिं' निज सेवक की नाई”, वही यहाँ हुआ। दूसरा मनोरथ था कि होइहें छुफल आजु मम 
लोचन । देखि बदन ०, वह मनोरथ भी पूर्ण हुआ, यथा 'राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा ।! दोनों मनोरथों- 
को यहाँ चरिताथ कर दिखाया। ( ख ) ऋपालु प्रभु सुनिसे मित्र रहे हैं न कि मुनि ऋपालुसे, सुनि तो चरणों- 
पर गिरे हैं। यही बात उस््ेक्षासे दिखाई है क्रि मानो तमाल वृक्ष जो श्याम वर्ण है, स्वरण-ध्क्षसे सेंट रहा 
है। यहाँ वर्णमात्रकी ही उपमा नहीं है वरन्‌ यह भी दिखाते हैं. कि दोनों विदेह दशाको प्राप्त हो स्थावर 
सरीखे जड़वत्‌ हो गए हैं | इसीलिए जड़बृक्षकी उत्पेज्ञा की गई ।$ ( ग ) 'सोह कृपाला' अर्थात्‌ इस भेंदसे 





& तमाल--१४-१६ हाथ ऊँचा सुन्दर सहाबदार वृक्ष प्रायः पहाड़ों ओर कही-कहीं ययुनातटपर भी 





दौहा १० (२०-२४)-१० | श्रीमद्रासचन्द्रचरणी शरणां प्रपचे | १०६ श्रीसुतीर्ण-प्रेम 


कपाल प्रभुकी शोभा हुई। दीनोंपर दया करते हैं; यह उनकी कृपालुता है । जिनके चरणोंके स्पशेके लिए 
त्रह्मदिक तरसते हैँ वे ही मुनिको उठाकर उनका आलिड्डन कर रहे हैं ! 

टिप्पणी--9 यहाँ श्रवणादि नवों प्रकारकी भक्तियाँ मुनिर्में दिखाई हैँ | ( १ )--श्रवणं, यथा--्रश्न 
आगवन श्रवन सुनि पावा | (२) कीतनं, यथा 'कब्हुँक नृत्य करइ गुन गाई” | (३ ) विष्णोः स्मरण, यथा 
एक वानि करुसानिधानकी | सो प्रिय” | (४) पाद सेवन, यथा 'सन् क्रम बचन रामपद्‌ सेवक' | (४) 
अचेनं, यथा पूजा विविध प्रकार! । (६ ) वन्दतं, यथा 'कहि मुनि श्रश्नु सुनु विनती मोरी ।० | (७) 
दास्यं, यथा अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक०। (८) सख्यं, यथा 'होइहें सुफल आजु मम 
लोचन'; इसको सख्यमें लिया क्योंकि इसमें प्रतीति है जो मिन्नमें ही होती है, यथा 'झुतकी प्रीति प्रतीति 
सीत की ० ( विनय )। [ आगे दोहा ११ में सख्यके उदाहरणमें पंडितजीने मुनिहि मिज्ञत अस सोह 
कृपाला |” यह चौपाई दी है। और कोई देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे दो भाई । 
१२,४ ।! इसको सख्यमें लेते हैं। ] (६) आत्मनिवेदन, यथा परे लकुट इच० । विशेष दोहा ११ में देखिए । 

नोट--२ श्रीमद्भागवतकी नव प्रकारकी भक्तियोमेंसे एक-एक भक्तिका एक ही एक उदाहरण दिया 
गया है जिसका भाव यह हुआ क्रि एकक्ो एक ही भक्ति प्राप्त हुई, सब नहीं। यथा “भ्रीजिष्णोः श्रवण परीक्षिद्‌- 
भवद्वे या तिकिः कीर्तने | प्रह्मदः स्मरणे तदंप्रिमजने लचमी; प्ृथु: पूजने || अक्ररस्त्वभिवन्‍दने कपिततिदत्यिय सख्येजुनः । 
सर्व स्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ कृष्णाप्तिरेषा पता ॥”-- इसीको नाभाजीने या लिखा है -“पद्‌ पराग करुणा करो 
जे नेता नवधाभगति के ॥ श्रवण परीक्षित, सुमति व्याससावक सुकीतेन | सुठि सुमिरन अहलाद, प्रथु पूजा, 
कमला चरननि मन ॥ वन्द्न सुफलकसुव॒न, दास दीपति कपीश्वर। सख्यत्व पारथ, समपण आत्म वलिधर॥ 
उपजीबी इन नाम के एते त्राता अग॒ति के | पद्‌ पराग०॥१४॥” ] पर सुतीदणजीमें नवों भक्तियाँ हैं | खरों। 

३--सानहुँ चित्र माँक लिखि काढ़ा' इति । 'जाइ समीप रास छवि देखी । रहे जनु छुँअरि चित्र 
अवबरेषी । १,९६४ (४) | देखिए | पुनः, यथा 'राम घिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख | १.२६० ।? 

दोहा--तव घझुनि हृदय धीर धारि गहि पद बाएहिं बार। 
निज आश्रम प्रथु आनि करि पूजा विविध प्रकार ॥१०॥ 

अथ-तव मुनिने हृदयमें धीरज धरकर और वारस्वार प्रभुके चरणोंकों पकड़कर प्रमुको अपने 
आश्रममें लाकर अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की ॥१०॥ 

टिप्पणी - १ 'धीर घरि' क्योंकि प्रेससे अधीर हो गए थे। इस साँवली मूर्तिको देखकर समीका घैये 
छूट जाता है, यथा 'दिखि भानुंकुल्रभूषनदि विसरा सखिन्द अपान | १,२३३ ।!, 'धरि घीरज एक आलि 
सयानी /, 'मंजु मधुर मूरति उर आनी । भ३ सनेह्‌ सिथिल सव रानी ॥ पुनि घरि धीरज्ञ कुचरि हंकारी', 
'पुलकित तन मुख आवब न बचवा । देखत रुचिर वेप के रचना ॥ पुनि घीरज घरि अस्तुति कीन्ही | ४-२ 5 
रामलषन उर कर बर चीठी । रहि गए कहृत न खाटी सीठी | पुनि घरि धीर पत्निक्रा बाँची', 'सूरति मधुर 
मनोहर देखी । भयड विदेहु विदेहु विसेषी ॥ प्रेस सगन' ' 'घरि घीर। १,२१५ /! तथा यहाँ राम बदन 
विलोक मुनि ठाढ़ा । मानहुँ चित्रमाँक लिखि काढ़ा ॥ तब० ॥ 

२ 'गहि पद वारहिं वार! इससे प्रेम दिखाया। ग्रेमविवशताकी यह भी एक दशा है, यथा श्रेम मगन 
पाया जाता है । श्यामृतमाल्न कम मिलता है। इसकी आवनूसकी तरह काली लकड़ी होती है । वि० ज्रि० 
जी कनकतरु) का अथ घत्रेका बृक्ष करते हैं। घत्रेका फल भी कटठहलके बवृक्षके समान कंदकित होता 
है| इसकी उपसाख्रे सूचित होगा कि सुनिजीका तन इस समय भी पुलकित हे । 
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४.७ ।' (सुप्रीच), देखि रासछव्रि अति अनुरागीं | प्रेम विवस पुनि-पुनि पग लागीं।१.३३६ (सुन्यनाजी)। 
टठिप्पणी--३ मुनि यद्यपि परमाथेमें लीन हैं तथापि व्यवहार भी प्रवत्ञ है । अतएवं व्यवहारके लिए 
उन्होंने बेचे धारण किया | चरणुमें वारस्वार पड़कर आश्रमपर लाए। ( इस तरह वारस्थार चरणॉपर पड़ना 
आश्रम पर लानेके लिये भी था)। विविध प्रकार अर्थात्‌ पोड़शोपचार पूजन--३,* (८) में देखिए | वा, जो 
जो विधियाँ शाखेंमें ओर संहिताओंमें कह्दी गई हैँ, उसके अनुसार प्रायः सभी विधियोंसे पूजा की । (खर्रा)। 
५ जो प्रारम्भमें कहा था कि मन क्रम वचन रामपद सेवक” वह तीनों प्रकार इस प्रसंगमें दिखाये 
हैं। मन-सपनेहु आन भरोस न देवक! | कमे-परेड लकुट इव, करि पूजा? | बचन-भुनि कह में वर 
कवहूँ न जाचा'””, कह मुनि प्रभु सुनु विनत्ती मोरी “* इत्यादि । 
पं० शिवलालपाठकजी लिखते हँ--“साक्षी दूर किमथे वन पथों पाथ पथ दूर ! कि साक्षी उभ एक 
ही, वन पुरादिनहिं पूर |? अर्थात्‌ अन्य कांडोर्मे प्रायः थोड़ी चोपाइयोंके वाद दोहा रहता है' क्रिन्तु इस 
कांडमें अधिक चोपाइयोंके वाद दोहा आता है.। इसका कारण यह है. कि बनमें यात्रीको जल दूर-दूरपर 
मिलता है । यह बनकांड है, इसीसे इसमें विश्रामपद दोहा दूर-दूर पर मिलता है. । फिर इस कांडमें दोहे भी 
कहीं-कहीं दो-दो एक साथ हूँ और कहीं एक ही, इसका कारण यह है कि वनमें पुरबा कहीं एक घरका रहता 
है, कहीं दो घरका, उसी प्रकार वनक्लांडकी रचनामें विश्रामगप्रद दोहोंकी रचना है | ( आअ० दी० च० ) | 
नोढठ--१ चौधाईको पुरइन और दोहोंको कमल कहा है। पुरइनोंमें कमल इसी ग्रकारके होते हँ। कोई 
नियमसे नहीं होते । बेसे ही कहीं दो चोपाइयॉपर, कहीं ७ पर, कहीं ८ पर, कहीं वीस तीस आदिपर छुन्द्‌ 
सोरठा दोहा रूपी कमल आए हैं । कहीं-कहीं पुरइनके विना ही कमल खिला है। 
फह युति प्रश्चु सुनु विसती पोरी । अस्तुति करों कवन विधि तोरी ॥१॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी | रबि सबूझृख खद्योत अजोरी ॥२॥ 
श्याप तामरस दाम शरीरं। जग घुकुट परिषन धुनिचौरं ॥शे॥ 
पानि चाप सर कटि छूनीरं | नोमि निरंतर श्रीरघुबीरं ॥४॥ 
शब्दार्थ--खद्योत'>जुगनू । अंजोरी-उजाला, प्रकाश | तामरस-कमल । दास-”"समूह । (पं०रा*कु?) ।5 
माला; यथा विच बिच सुकुतादाम सुहाए। ११८८३ ।, घूरि सेह सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम । 
११७४ | 'परिषन! (परिधान) >नीचे पहननेका कपड़ा, धोती आदि । यथा 'भुज प्रल्नंब परिधन मुनिचीरा', 
सीस जटा सरसीरुदह लोचन बने परिवन मुनिचीर' । 
अर्थ--मुत्ति कहते हैं कि हे प्रभो | मेरी विनती सुनिए | मैं क्किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ? ॥१॥ 
आपकी मसहिमाकी हद नहीं हे ओर मेरी वुद्धि थोड़ी हे । जेसे सूथके सामने ज्ुरानूका प्रकाश ॥श॥ श्याम- 
कमलसमूहके समान श्याम शरीर, जटाओंका मुकुट और मुनिवस्ध ( वल्कल आदि ) कठिसे नीचे धारण 
किए हुए, हाथोंमें धनुपवाण और कमरमें तकश कसे हुए, श्रीरघुवीर ! आपको मैं निरंतर ( सदा, विना 
क्रिचित्‌ अंतर या वीच पड़े हुए ) नमस्कार करता हूँ ॥२-७॥ 
प० प० प्र०- 'छुतु विनती' तोरी' ऐसे एकबचनके प्रयोग श्रीम्ुुतीच्णनी और श्रीशरमंगाजीके 
मुखसे ही मिकल्ले हें । वाल्मीकि, अनञ्रि और अगस्त्य आदिके सम्भाषणमें वहुबचनके प्रयोग मिलते हैं। 
एकबचनका प्रयोग प्रसकी पराछाष्ठा तथा प्रभुमें माठूसाव और अपनेसें वालकपुत”सावका सूचक है । 
टिप्पणी -१ “अस्तुति करी कबन विधि तोरी | सहिसा अमित ०० इति । ( क) पूजाके विषयमें कहा 
कि पूजा विविध अकार' की अर्थात्‌ पोड्शोपचार पूजन क्षिया। पूजाके उपरान्त सखुति करनी चाहिए, वह 
भी पूजाका अंग है । रतुतिके विपयमें मुनि कहते हूं कि मैं स्तुति किस प्रकार करूँ अर्थात्‌ वह तो किसी 
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प्रकार सुमसे सहीं वचचती । कारण कि स्तुतिर्में बड़ी बुद्धि चाहिए, यथा पुनिवर परम प्रबीन जोरि पानि 
अस्तुति करत | ३ !! परम प्रवीण लोग ह्वी आपकी स्तुति कर सकते हैं और 'मोरि मति थोरी अर्थात्‌ मैं 
शुद्र्वुद्धि हूँ, तव केसे कर सकू ? महिमा अमित हे । यथा महिमा असिति वेद नहिं जाना | मैं केहि भाँति 
कहड़े सगवाना | ७८४५ ! ( वसिष्टवाक्य ), 'महिमा नास रूप गुनगाथा | सकल अमित अनंत रघुनाथा। 
७:६१३ ।' (ख ) रवि सम्मुख खद्योत अंजोरी' । यहाँ महिमा अमित मोरि मति थोरी' उपमेय और रवि 
सन्मुख खब्योत आँनोरी? उपसान वाक्य है| जैसे सूस्यके प्रकाशके आगे जुगनूका प्रकाश नहीं हो सकता वेसे 
ही आपकी अतुलित महिसाके आगे मेरी बुद्धि किंचित्‌ भी प्रकाश नहीं करती | यह दृष्ान्त अलंकार है। 
[ सूर्यके सामने चन्द्रमा और तारागण मलिन पड़ जाते हैं। वा, मणि सरीखे जान पड़ते हें तव भला 
जुगनूक्ी क्या वात ? शिवसनकादि, शेपशारदादिकी सति चन्द्रादि-सी हे, जब ये ही उस अपार सहिमाके 
आगे कुछ नहीं कह सकते, दंग रहते हैं; तव मैं केसे कुछ कद्द सक्ूँ ! यहाँ दीनताके कारण सुनिने अपने में 
प्रबीणमतिकी हीतता कही | जैसे गोस्व्रामीजीने अपनी अत्यन्त दीनता हीनता कही ओर काव्य उनका 
सर्वोपरि है वैसे ही स॒तीक्षणजीकी स्तुतिकों जानिए | यह कार्पण्य शरणागतिका लक्षण हे । ( खरो ) ] 
नोट--१ श्याम तामसस दास शरीर! इति। अरण्य और सुस्दरकाडोंको छोड़ अन्य किसी का्डमें 
इस प्रकारकी उपमा नहीं है । सुन्दरकाण्डमें महारानीजी रावणसे कहती हैं-- श्याम सरोज दास सम सु द्र। 
. अभ्ु सुज करिकर सम दुसकंधर । ४१०३ । दोनों अनन्वगतिक भक्तोके ही प्रसंग हैं । 
प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि “इस प्रसंगमें तमालबृत्षकी उपमा पहले ही आ चुकी है। तमाल वृक्ष 
बहुत झ#ँचा नील वर्णका होता हे तथापि उचाईके प्रमाणमें उसकी चौड़ाई वहुत कम होती है, वह पतला-सा 
दीखता है। ( हारकी उपमा देनेसें ) साव यह प्रतीत होता है. कि भगवाबका शरीर सुतीरुणजीके आश्रसमें 
आनेतक (इतने दिनोंके वमवाससे) पतला हो गया था तथापि मुख और नेत्रोंकी कान्ति एवं शरीरके वलमें 
किसी प्रकारकी न्‍्यूनता नहीं आई थी | यह वन्वासका परिणाम वताया। आगे श्रीसीताजीके विरहसे दुबे 
लता भी आ जायगी, यथा विरह विकल वलहीन सोहि "| ३७ 
टिप्पणी--२ 'जटा मुकुट परिधन सुनिचीर, 'पानि चाप-सर कि तूनीर' ओर भ ्रीरघुवीर'--इन 
तीनों चरणोंका तालये यह है कि पिताके वचन पालन करनेके लिए आपने मुनिवेष घारण किया, प्रथ्वीका 
भार हरनेके लिये वीरहप धारण किया | इन दोनोंमें आपकी शोभा है यह जतानेके लिए रघुवीरं' के साथ 
्औः विशेषण दिया । [ श्याम तामरख०' से अचतार सूचित किया--( खर्र ) | श्रीरधुबीर > श्रीसीता सहित 
पंचवीरवायुक्त रघुवीर । | 
मोह विपिन घन दहन कुसालु) | संत सरोरूह कानन भानु। ॥णा। 
निसिचर करि वरूथ मृगराज)। त्रातु सदा नो भव खश वाज३ ॥ 
अरुन नयन राजीव खुबेस। सीता नयन चकोर निपेसं ॥७॥ 
. हर हृदि मानस चालमरालं# । नोमि राम उर वाहु विसालं ॥4॥ 
शब्दा-नो 5 हमारी | निसेस- निशि+-ईश - रातका स्वामी, चन्द्र | बिशाल चौड़ी ८ लम्बी । 
अथे-सोहरूपी घने बसको जलानेके लिए अग्तिरूप, सन्तरूपी कसलवनके ( प्रकुल्लित करनेको ) 


६5 नमक पे पे पक कप जि ६ मेँ 
सम्यरूप ॥2॥ निशाचररूपी हाथियोंके कु'डके (दलन करनेके) लिये सिंह और भचरूपी पक्षी ( को चंगुल' 
लपेटकर मार डालने) के लिये वाज़रूप ऐसे आप हमारी सदा रक्षा करे ॥॥॥ ज्ञाल कमलके समान नंत्र और 

मर या लय 
&४ सा० दा० और का० में यही पाठ है.। 'राजमरालः पाठ को० रा० और चा० ग्र० का है। 


है 
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सुन्दर वेषवाले, श्रीसीताजीके नेत्र रूपी चकोरोंके चन्द्र, शिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरके बालहंस, विशाल 
छाती ( बच्षःस्थल ) ओर भुजाओंवाले भ्रीरामचन्द्रजी ! मे आपको प्रणाम करता हूँ ॥७ ८॥ 

टिप्पणी--१ ( के) मोह बिपिन घन दहन कृसानुः। संत''" इत्ति। अर्थात्‌ मोहादि दोषोंकी नाश 
करके आप सनन्‍्तोंकों सुखी करते हैं | मीतरके शत्रुओं (मोहद्शमोलि आदि) का विनाश कहकर तब बाहरके 
खलोंका नाश कहते हैं“ निसिचर करिबरूथ सगराजः । ( ख ) मोहको वनका रूपक् जहाँ-तहाँ कई ठोर 
दिया है, यथा 'सुनु सुनि कह पुरान बुध संता। सोह बिपिन कहूँ नारि बसंता। ४४.१ |, 'बन बहु विषम 
सोह सद साला । १.३८-६ । ( ग ) भीतर बाहरके शत्रओंका नाश कहकर तब भवका नाश कहा। ( यहाँ 


परंपरित रूपक है । ) 
प॒० प० प्र०---१ 'निसिचर करि वरूथ भ्ृगराज:” इति। श्रीराम लक्ष्मणजीके लिये विश्वामित्रजीके 


साथ प्रयाणके समयसे परशुरामगवहरणवक (धुरुषसिंद, 'सिंघकिसोर', रघुसिंद” विशेषण आए हैं पर वहाँ 
वे मगराज नहीं हैं। फिर अयोध्याकांडक्री सम्ताप्तितक पुरुषसिंह' भी देखनेमें नहीं आता। कारण कि 
विवाह प्रसंग झज्ञार ओर भक्तिरस प्रधान है ओर अयोध्याकांड करुण ओर भक्तिरस प्रधान है। अरण्यमें 
सगबून्द और उनका विनाशक सिंह रहता है वैसे ही इस कांडमें दश्डकारण्यमें निशाचररूपी मृग हैं, अगः 
यहाँसे स्गराज, केशरी, सिंह आदि विशेषण मिलेंगे। 

२ त्रातु सदा नो--आगे और पीछे 'न्तोमि'! एकवचन ओर यहाँ तथा आगे, 'नो' बहुव चनका प्रयोग 
करके जनाया कि नमन तो सें ही कर रहा हूँ, पर रक्षा सभी मुनियों सहित अपनी चाहता हूँ | 

टिप्पणी--२ अरुन नयन राजीव सुचेसं ।'? इति। आप कमलनयन हैं, आपका सुन्दर वेष है 
और आप सीता-नयन-चकोरके चन्द्र हैं, यथा अधिक सनेह देह मे भोरी। सरद ससिहि जनु चितब 
चकोरी । १.२३२ ।' अरुण' श्वृंगार ओर बीर दोनोंमें घटित होता है | (श्रीसीताजी साज्ञात्‌ देखती हैं इससे 
चन्द्र चक्कोरकी उपमा दी । शिवजी ध्यानमें देखते हैं इससे उनके हृदय-मानसका हंस बताया ) वि० त्रि०)। 

३ (कक ) यहाँ प्रथम शोमा कहकर बहुत पीछे 'सीतानयन चकोर निसेसं' कहा है, यह भी साभिप्राय 
है। प्रथम ्रीष्म, फिर वर्षा तब शरद्‌ होता है। उसी ऋमसे यहाँ कह रहे हैं। 'प्रीपम दुसह रामबनगमनू। 
पंथकथा खर आतप पवनू !--वनगमन ग्रीष्म है; यहाँ 'जठा मुकुट “”? बनवेष प्रथम कहा । फिर निशाचर 
युद्ध कहा--निसिचर करिबरूथ सुगराजः | यह वर्षा है, यथा बरषा घोर निसाचर रारी। सुरकुञ्ञ-सालि 
सुमंगलकारी । वर्षाके पश्चात्‌ शरद्‌ है। वह शरदू है--'राम-राजपुख बिनय बड़ाई | विसद सुखद सोइ सरद 
सुद्दाई--( बा० ४२ ) | ओर, यहाँ भी शरदूके चन्द्रसे मुख/रविन्दकी उपमा अंगमें दी है । जेसे औष्म ओर 
शरदके बीचसें वर्षा वैसे ही यहाँवनगमन ओर श्रीसीतामिलापके बीचमें निशाचरवध आया। निशाचरबध 
हो तब श्रीसीताजी मिलें, तब आपके मुखचन्द्रके लिए उनके नयन चकोर हों । अतः प्रथम 'श्रीरघुबीर! कहकर 
इतने पीछे सीतानयन चकोर निसेसं! कहा | रावण मरे तब तो इनका द्शन हो, अतः राक्षत्तोंका सरण 
कहकर तब 'सीतानयन' ' ” कहा | ( ख ) यहाँ अग्नि, सूथ्य ओर चन्द्र तीनों तेजरिबर्योंकी उपमा दीं--'मोह 
विपिनघन दृहन कृसानुः | संत सरोरुह कानन भानुः, सीतानयन चकोर निसेसं? | तीनों तेजस्वी हैं, यथा 
तेजहीन पावक सास तरनी' । ये ही तीन तेज और ग्रक्राशयुक्त हैं, इन तीनोंकी उपमा देकर सूचित किया 


कि आप सव-तेजोमय हैं 
नोट--१ श्याम तामरस दास सरीरं | श्रीरघुवीरं में स्वरूपका वर्णन कर नमस्कार किया। 'मोह 


विपिन घन दृहन' ' 'वाजः में गुण वणुनकर भवसे रक्षा चाही | अहन नयन' * 'बाहु बिसाल॑ में फिर रूपका 
वर्णुनकर समस्‍्कार करते हैं | कृपाको उत्तेजित करनेके लिये राजीव नयन' कहा। राजीव नयन के भाव 
पूब आ चुके हैं। जठा वल्कलथारी वेष सुन्दर है, यथा चलऋल बघ्तनन जदिल तनु स्यामा। जनु मुनिवेष 
कीन्ह रति कामा । २२३६७ । अतः 'सुवेष॑' कहा । 


/ 


दोहा ११ (६-१२) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये। ११३ श्रीमुतीदण-प्र मं 





टिप्पणी--४ ( के ) हरदृदिमानस वालमराल! । वालकका पात्ननपोपण होता है बैते ही शिवजी 
हृदयमें आपका पाज्नन निरंतर करते हँ। [ यहाँ वालहंस कहकर जनाया कि वे बालरूपके उपासक हैं 
बंद बालरूप सोइ रामू'। प्र०)। पुनः शरमंगजीने इनको संकर मानस राजभराज्ञा' कह्दा था। सुवीच॑णजी 
वाल सराल' कह रहे हँ। कारण कि शरमंगजी वृढ़े मुनि थे ओर ये मनि तो शिष्य हैं। ( वि० त्रि० ) | 
(ख ) नोमि राम जर वाहु विसाल॑ । दासोंकी भुजाओंपे उठाकर हृदयसे लगाते हैं; अतः उर ओर वाहुकी 
विशालवा कही | यथा दीन वचन सुनि प्रयु सन भावा | शुत्र चिसाल गहि हृदय लगावा। ४.४६,२ |, 'झुज 
विसाल गहि लिये उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई! । पहले पंजा व चंगुल कहा। क्योंकि वाज़ चंगुलसे 
पत्तियोक्ों करठ लेता है| अब विशाल भुज कह क्योंकि ये सब्र त्र पहुँचती दें, ऐसी लंबी हैं. कि भुशुण्डिने 
सबंत्र उनको अपने पीछे देखा ओर विभीपणको दूरसे ही उठा लिया--सु'० ४६ (२) देखिए । 
सप्तय स॒प ब्रतन उराद।। संधन सुककृत+न तक वषाद। ॥९%॥ 
भव-भंजन रंजन-पुरजूथ। | त्रातु सदा नो कृपाबरूथ! | १० ॥ 
निगु न सशुन विषम सम रूप | ज्ञान गिरा ग्रोतीतमनूप॥ ११ ॥ 
अपलपपिलमनवद्धपपर॑ । नोमि राम भंजन महिभारं ॥ १२॥ 
शब्दाथ--उरगादा+डर॒ग (सप) को खानेवाला; गरुड़ | सुककेश-अत्यन्त कठोर, प्रचंड, यथा 'कफेश॑ 
कठिन क्र कठोर निष्ठुर ददृमित्यमरः ।? सु > अत्यंत । तक--अन्रिस्तुतिमें देखिए। वहूथ 5 कु'ड, समूह । 
अखिल - सम्पूर्ण, सर्वाड़ पूणं, अखण्ड | अनवद्य निर्दोष, वेऐेव, अर्निद्य । 
अथ--संशयरूपी सपको मनिगल जानेके लिये गरुड़ुछप, अत्यन्त कठिन तकनाओंके ढदःखकों नाश 
करनेवाले, सबको तोड़ने ( नष्ट करने, मिटाने ) वाले और देवबृन्द्को आनन्द देनेवाले, कृपाके समूह आप 
मेरी सदा रक्षा करें | ६, १० | निगु ण, सगुण विपम ओर समरूप, ज्ञान, वाणी ओर इन्द्रियों पते परे उपमा- 
रहित, निर्विकार, अखिल्न, निर्दोष, अनंत, प्रथ्वीके वोकके नाशक श्रीरासचन्द्रजी ! आपको में प्रणास करता 
हूँ । ११-१९॥ 
टिप्पणी--१ संसय सपे अ्रसन उरगादः ।-* इति। (कक) पूर्वाव में संशयरूपी सपका नाश कहा । 
जिसको डसा है, उससें जो सपका विष व्याप्त हे उस विपका नाश वाक़ी रहा सो उत्तराष्ट्रमें कहा। सप 
काठता है तो लहर उठती हूं, संशय सपके असनेसे अनेक कुतकताएरूपी लहरें उठा करती हैं, यथा 'संसय 
सप असेउ सोहि ताता । दुखद लहरि कुतक बहु त्राता । ७६३ |” कुतक ही लहरें हैं। सपे, सपका विष, 
संशय और उससे उठी हुई तकनाएँ दोनोंका नाश कहा | जब संशय ओर तकनाओंका नाश होता है तब 
भसवका नाश होता है, अतः दोनोंका नाश कहकर तव 'भव भंजन००'! कहा | इन सबसे बचाया, अतः अन्त- 
में 'कृपावरूथ' कहा । डरगादु: नाम साथेक साभिप्राय ओर उपयुक्त है। डउरगाद > सपको खानेवाला। 
सप असन' सपका खानेवाला ही हुआ चाहे । [ यह भी जताया कि गरुड़ सर्पोकों खाते हैं, पर संशय सपते 
उन्‍हें भी डस लिया था। संशय-सपंको खा जानेवाले एकमात्र आप ही हैं | (ब्व ) ककंश तकका जो विषाद्‌ 
है उसके आप नाशक हैं अर्थात्‌ आपकी कृपासे भक्तके हृदयमें कुतकना नहीं होने पाती | यथा (दुष्ट तक 
सब दूरि वहाई ।' छकुतकंसे नरक मिलता है, यथा कल्प कल्प भरि एक एक नरका। परहिं जे दूषहिं श्रुति 
करे तक्रा | ७१०० । कुतकको भयंकर नदी कहा है जिसमें पड़कर मनुष्य वह ही जाता है, यथा नदी 
कुतक भयंकर नाना 7 ( खर्स )। ( ग ) यहाँ परंपरित रूपक और द्वितीय उल्लेख अलंकार हैं. । ] 


। प॑० शिवलालपाठक और करु० ने सकके सतक! पाठ दिया है और बै० एवं कोदोरासजीने 'सुकके। 
| 'गोतीतसरूप--( का०, ना० प्र० ) । 





मानस-पीयूप ११४। श्रीमते रामचन्द्राय नमः ! दोहा ११ ( ६-१२ ) 
अब... कली वटक और रब अप कलनीय कपिल बट पर मन पल जल अमल लक टन न लड दम 22 लक कप अक.डी 


टि्पियीं--२ निर्गन समुन विपम समसरूप॑' ”? इति। (क) निर्येण भी सगुण भी, विषम भी सस भी । 
फिर दोनों रूप वाणी, ज्ञान ओर इन्द्रियोंसे परे, सबसे भिन्न हैं। ऐसे पररपर विरोधी गुण एक साथ घारण 
किए होनेसे अनृप' हैं। कोई उपमा चोंदहों झुवनोंमें नहीं हू। (वि०त्रि०का मत है कि निर्गेण सगुण कहकर 
मिश्र अह्म कहा | विपम समझूष कहकर जगन्‍्मय कहा | ज्ञान गिरा गोतीतसे साज्षात्‌ त्रह्म कद्द । तीनों होने- 
से अनूप कहा, यथा अनूप रूप भूषति! | अवताररूपमें तीनोंका समावेश है, यथा त्रह्मांइ निकाया निर्मित 
माया रोम रोम ग्रति वेद कहे | सो मम्र उरबासी यह उपहासी सुनत घीर सति थिर न रहे ।? ) ( ख ) पहले 
निगु णु आदि विशेपण देकर अंतमें कहा 'त्तोमि रास संजन सहि भार, साव क्रि आप ऐसे होकर भी 
पृथ्चीका भार नप्ठ करनेके लिए अवतार लेते है । ऐसा करके आप देवादिको आनन्द देते हैं | अनूप, यथा 
जय राम रूप अनूप निगन सगुन गुनप्रे रक सह्दी-( जठायुकऋत स्तुत्ति )) यहाँ यथासंख्य नहीं हे जेसे तिहि 
कर भंद सुनहु तम्ह सोऊ | विद्या अपर अविद्या दोऊ ) एक ठुट्ठ अतिसय दखरूपा) जा वस जीव परा 
भवक्ृूपा | एक रचइ जग गुन वस जाके । प्रश्न प्ररित नि निज वत् ताके । १४॥४-६ |! से । 
गीट--१ विनायकी टीका एवं ओर भी दो एक टीकाकारोंने यहाँ यथासंख्यालंकार मानकर अर्थ 
किया है, इस तरह कि “आपका निगु ण स्वरूप तो सदा एकरस विकाररहित होता है और सगुणुरूप सदा 
वदलनेवाला होता है । सगुण अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य उत्तम गुणों सहित हैं ओर निगु ण॒ अर्थात्‌ छोड़ने 
थीग्य दुगु णास राहत (वि० टी०)”। पर यह अथ ठीक नहीं है। यह सव भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
ररूपका वर्णन है, सब उन्हींके विशेषण हं | विरोधाभासालंकार है । यही भगवानमें विल्नकक्षणता है कि थे 
विरोधी गुणोकों घारण किए हैं। आ० २१६ में विपम समका भाव स्पष्ट रूपसे देवगुरुने इन्द्रसे कहा है, यथा 
जद्यपि सम नहिं राग न रोपू | गहृहिं न पाप पूछ गुन दोपू ॥ ३ || करस प्रधान विस्व॒ करि राखा | जो जस 
करइ सो तस फञ्न चाखा ॥४॥ तद॒पि करहिं सम विपस विहारा | मगत अभगत हृदय अनुसारा ॥/॥ अगुन 
अलेप असान एकरस । राम सगुन भये भगत श्रम बस ॥६॥ रास सदा सेवक रुचि राखी | वेद पुरान साधु 
सुर साखी ।७॥” निगु णु आदि सबके भाव वाल और अयोध्या कई वार लिखे जा चुके हें । निगु स्‌ 
तीनों गुणोप्ते परे |>अव्यक्त | सगुणत्कृपा, वात्सलय आदि दिव्य गुणोंसे युक्त ।>व्यक्त । भक्त अनेक भाव- 
नाओंसे प्रभुका स्मरण हृदयमें करते हैं, अतः उनके हृदवमें सम हें ओर अभक्त शत्रु वत्कर विहार करते 
हूं | इसीसे भक्त प्रद्मा इकी रच्चा की, हिरए्यकशिपुको सारा | पुनः; यथा कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल 
कुसमहु चाहि 7--विशेष ३.२१६ ( ३-५ ) में देखिए । वेदान्त भरूषणजीका सत है कि शाल्धोमें मूते और 
अमर्त्त भेदसे दो प्रकारसे अन्तर्यामीकी स्थिति सबके अन्तःकरणो!में दिखाई गई हे । जिस तरह काप्क्‍रमें 
अग्नि और पृष्पमें गंध व्याप्त रहता है उसी तरह व्यापक अन्तर्यामीको अमूर्त कहते हूं ओर मकक्‍तोंकी 
भावनानुकूल विग्रह विरेषसे हृदयमें रहनेवाले ईश्वरकों मृत कहते हैँ । अस्तर्यामीके इस मूर्त्त अमृर्च रूपको 
गोस्वामीजीने सम-विपषम कहा हे | यथा तद॒पि करहिं सम विपय विहारा | ॥२१८ !! 

२ किसी किसी ने ऐसा अथ किया हे कि आपका निशु शरूप विपमरूप है, ध्यान घारण करनेमें 
अगम है और सगुण समरूप है. अर्थात इस रूपसे आप सुगमतासे प्राप्त होते हैं । 

३ ज्ञान गिरा गोतीत--प० प० प्र० का मत हे कि यहाँ ज्ञान! का अथ है विपयन-ल्ञान-प्राप्तिका 
साथन सन्त | चथा मन समेत जेहि जान न वानी ।_ पस्यंति ज॑ जोगी जतन करि करत मन गो वस सदा | 
बजिति पवन सन गो निरस करि |? ऐसा अथ न लेनेसे ज्ञानगम्य जय रघुराई', ज्ञानेनात्मनि पश्यक्ति 
केचित आत्मानम । गीता । इत्यादिसे विरोध होगा । 

४ अमलमखिल''” इति । अमल से गद्ध, अखिल! से पूर्ण, अन्बय से निविकार, अपारः से 
व्यापक अथवा अपरिचब्छिन्न कहा ओर भंजन सहिभार' से पृर्णावतार कहा | ( वि० त्रि० ) । 
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भक्त करप पादप आगम!। तज्जन क्रोध लोग मंद काम।॥ १३॥ 
अति नागर भवसागर सेतु) | श्रातु सदा दिनकरुलकेतु। ॥ १४॥ 
अतुलित ध्ुुज्ञ प्रताप बलधाम;! | कलिमल विपुल विभजन नाम; ॥ १५॥ 


धर्म वर्मा नमद गुन-ग्रामः | संतत संतनोतु मं राम॥ १६॥ 

शब्दार्थ--पादप > वृक्ष । आराम + बाग | [विजन # धमकाने, भयप्रदर्शन, डॉट, फटकार, डपटने 
तिरस्कार करनेवाले | विपुल 5 समूह | विभंजन 5 विशेष अर्थात्‌ पूर्ण रूपते नाश करनेवाले । समद"आनन्‍्द्‌ 
देनेवाले | वर्म > कवच, जिरहबख्तर | संतनोतु ८शं तनोतु कल्याणका विस्तार करो या बढ़ाओ । 

शर्थ--भक्तोंके लिए कल्पवृत्तके बाग, क्रोध, लोम, मद और कामको धमकानेवालि ( अर्थात्‌ भक्तोंकी 
टुःख देनेवाले क्रेधादिका नाश करनेवाले), भवसागरके पर उतरनेके लिए सेतु, अत्यन्त चतुर, सू्येबंशकी 
ध्वज्ञा, वे आप सदा मेरी रक्षा करें | १३ १४ । जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय है, जो वलके धाम हे, 
जिनका नाम कलिके पापसमृहक्रा नाशक है, धर्मके लिए कब्नचरूप, और जिनके गुणआम ( यश ) आनन्द 
देनेबाले हैं ऐसे आप श्रीरामचन्द्रजी मेरे कल्याणका निरन्तर विस्तार करें। १५, १३। 

टिप्पणी--१ “भक्तकल्पपादप-आरामः ।००” इति । ( कर) भक्तोंके लिए कल्पबृक्षके बाग ही। इस 
कथनका भाव कि प्रथ्वरीका भार उतारकर आपने सबको सुखी किया पर भक्तोंकों सुख देनेके लिए आप 
अनेक झुप हैं और सर्वत्र हैं। बाग़्मे एक दो दत्त नहीं किन्तु अनेक होते हैं. वेसे ही आप भक्तेंकि ल्यि 
अनेकों कत्पव॑ज्ञोंफे समान हैँ, जिसमें भक्त जहाँ भी जायेँ तहाँ ही उसकी छाग्राका सुख मिले | ('घुन्ः भाव 
कि कल्पवृक्षक्ते समान आप सबको सुख और अभिमत देते हैं, जो भी आपको पहचानकर आपके सम्मुख 
जाय | पर भक्त निष्काम होते हैं, यथा 'नात्या खद्दा खाते हृदयेअ्मदये', वे तो आपको ही चाहते हैं; अतरव 
उनके लिये आप बाग हो जाते हैं. कि भक्त उनमें बिद्दार करें ओर उसकी सुख्रता देखतेसें सग्न रहें | 
बि० त्रि० ) | (ख) कल्पवृत्त केवल अथे) धर्म और काम देंता हे, मोक्ष नहीं दे सकता। पर आप मोक्ष भी 
देते हैं । यह बात अति नागर भवसागर सेतु से जवा दी। भवसागरसे पार होना; संसारवंबनसे मुक्त 
होना, भोज हे। [ कल्पवृत्षकों सानसमें देवतरु, सुरतरु भी कहा हे, यथा दिंव देवनर सरिस सुभाऊ। 


सत्युख विमुख न काहुदि का । ३१६७ | ८ |, जासु भवन सुरतर तर होई सहि कि दरिद्र जनित दुख 
सोई | ११०८१! अमरकोशमें सुरतरु पाँच गिनाये गए हैं; यथा 'उ्चेते देवतरों मद्धारः पारिजातकः सत्ानः 
कल्पदृत्श्व पुंति वा दरिचददनम!; पर सनोस्थका देनेवाला प्रायः कल्पवृ क्ञ ही कहा गया है, वही वहाँ अभिग्रेत हे ।] 

२ तन क्रोध लोभमदकाम' | (क) कल्पवृक्त सम कहा ओर अरथवर्मादिकी प्राप्ति कही । प्राप्त होने- 
पर उनकी रक्षा भी चाहिए; नहीं तो चोर लूठ ले जायँँ। अतः “तजन०” कहा | (ख ) अथका बाधक क्रोध 
है, धर्मका लोभ, कामका मद ओर मोज्ञका चावक काम है, यथा 'कलिमल अते धर्म सब्र" 'सये लोग सब 
मोह बस लोभ ग्रसे सुभकर्म |७६७/,'मुभगति पांव कि परतियगामी ।७९१४, इत्यादि | (ग) [ प्रथु अपने 
भकतोंकी क्रोध, मद, काम और लोभ सभी विकारोंसे रक्षा करते हैं। यह नरदमोह-पसंगते स्पष्ट हे। यथा 
कामकला कछु मुनिद्धिं न व्यापी / भयउ न नारद मन कछु रोपा , 'डर अंक्रेड गब तरु भारी | वेगि सो से 
डारिहों झखारी' | है विधि सिले क्रवन विधि वाला! ( इस लोभसे भी रक्ा की )। ताते कौन्ह निवारन 
मुनि में यह जिय जानि | ४४ | मा० शं० कारके सतानुसार क्रोच, लोभ, मंद, कामके क्रमशः उदाहरुखु वे 
ई--भवड न नारद मन कछु रोपा | ११९७ |, आसा वसन व्यक्तन यह तिन्हहीं | ७३१२ ॥ ( सनकादि ); 
भरतहि होइ न राजमद“”, वैठेंसोह कामरिष कैलें।ै१०७। )____ै__+_ २-२ !] 


धाम, नास॑--( क्रा० ); थासा, नामा--(ना० ग्र० ) । 
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टिप्पणी--३ “अति नागर भवसागर सेतुः! त्ञातु०” इति | (क) चारों पदार्थोंके बाधकोंका नाश करके 
आप भवसागरका पुल बाँधकर भक्तोंको भवपार करते हैं। अति नागर' का भाव कि लंकाके लिए समुद्रमें पुल 
बाँधने में आप नागर हैं । यह सेतु आपने म्यादासहित बाँधा, यथा ममकूत सेतु जें दूरतन करिहृहिं |००॥ 
नागर! कहा, क्‍योंकि समुद्र्में ओर कोई पुल न बाँध सका था | इसे सुनकर रावण भी घबड़ा उठा था। उसे 
बड़ा आश्रय और विस्मय हुआ तब दूसरेकी बात ही क्‍या ! [ लंकाके लिये जो सेतु बना बह तो एक समुद्रके 
एक बहुत अल्पांशपर बना था और भवसागर तो अनेक हैं ओर अत्यन्त दुस्तर हैं ।'नाम लेत भवर्सिधु 
सुखाहीं ।१.२४.७/ में देखिये | अतः इस सेतुकी रचनामें 'अतिनागरः कहा । अतिनागर' अलग भी बिश- 
पण है | यथा जय निर्गुन जय जय गुनसागर | सुख मंदिर सुदर अति नागर |७,३४/' बैजनाथजी 'तजन 
क्रोध' का भाव यह कहते हैं कि हृदयमें क्रोधादिके आते ही आप ऐसा खेद!प्राप्त कर देते हैं कि वे ऊबकर आप 
ही उन्हें त्याग देते हैं। पुनः, भवसागरसेतु/ का भाव कि जैसे अति अपार जे सरितबर जौ नृप सेतु कराहिं। 
चढ़ि पिपीलिकड परम लघु बिनु श्रम पार्राह जाहिं' वैसे ही सवसाधनहीन भक्त भी केवल असम ( रूपी सेतु ) 
का आश्रयण करके अनायासेन भवसागर पार कर जाते हैं! उन्हें भवसागरके उत्ताल तरंग तथा सकर, 
उरग आदि बाधा तहीं कर सकते ।॥| (वि, त्रि.) ] (ख) पूर्वाध में 'भबसागरसेतु: कहकर आगे 'द्निकरकुल- 
केतु/ से बताते हैं कि वह सेतु कया है और कैसे बनाया ? यह सेतु बनानेके लिये आप दिनिकरकुलकेतु हुए 
अर्थात्‌ दिनकरवंशमें अबतार लिया, अवतार ल्ञेकर चरित किये जिन्हें गा-गाकर ज्ञोग भव-समुद्रपार हो 
जाये। यथा 'जग बिस्तारहिं बिसद्‌ जस रामजन्म कर हेतु । ११२१ सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं / (ग) 
त्ातु सदा' इति । किससे रक्षा करें ! उत्तर-क्रोध, ज्ञोभ, मद, काम और भव इन पाँचोंसे सदा रक्षा चाहते 
हैं; क्‍योंकि ये 'सुनि विज्ञान-चाम मन करहि निमिष सहँ छोभ', बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । सुनिहु हृदय का 
नर बापुरे'। 


४ प्रथम भक्तोंके लिए कल्पपादप आराम होना कहा, फिर भवसागरके सेतुरचनामें अति नागर! 
कहा | इस प्रकार दो बातें कहकर जनाया कि आप भक्तोंको इहलोक ओर परलोक दोनोंमें सुख देते हैं । 

बि० त्रि०--'संसय सप ग्रसन' ' ” इति। यहाँ ज्ञानस्वरूप कहा, यथा ज्ञान उदय जिमि संसय जाहीं?। 
इस स्तुतिमें भवका उल्लेख तीन बार आया है । (१) ज्ञानियोंके लिये खंसारकी पारमार्थिक स्थिति है ही नहीं, 
केवल व्यावहारिकी स्थिति है, इसलिये उनके लिये बह खग है, कभी काम खगसे भी पड़ ही जाता है । 
उसके लिये प्रभु बाज हैं, उसे निमू ल कर देते हैं तब सजातवाद सामने आ जाता है। (२) कर्मठोंके लिये 
संसार वास्तविक हे, इसलिये उसका भंग कर देते हैं, तब देवी प्रकतिबालोंको सुखानुभव होता है, अतः 'भव 
भंजन रंजन सुरजूथ” कहा । (३) भक्तोंके लिये सेतु हो जाते हैं, उनका आश्रयण करके भक्त भवसरिताके 
आरपार आया जाया करते हैं, उन्हें भमबसरिता बाधक नहीं है। 


टिप्पणी--५ अतुलित भुज प्रताप बलघासः।० इति। (क) यहाँ चार चरणोंमें रूप, नाम, लीला और 
चारों कहे। 'अतुलित भुज००' से रूप, कलिसल बिपुल् बिभंजन नाम: से नाम, धरे वर्स लमद गुनग्रामः 
से लीला ओर सबके हृदय निरंतर बासी' से घाम । 'संतत संतनोतु मस्त राम: को बीचमें रखकर जनाया 
कि रूप, नास, लीला और धाम इन चारोंको हमारे हृदयमें बसाकर आप हमारे कल्याणुको बढ़ावें, यथा 
'केहरिसावक जनसन-बन के! | [(ख) 'अतुल्ित आज प्रताप मुशुण्डीजीके असंगर्मे देख लीजिए। यथा तब मैं 
भागि चलेडँ उरगारी । राम गहन कहाँ सुजा पसारी ।७७६।७/ से 'सप्तावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि | 
गएडेँ तहाँ प्रसु मुज निरखि व्याकुल भएड बहोरि ।७६। तक | बलघधाम', यथा 'मरुत कोटि सत बिएुल बल 
७६१), 'अतुलित बल अतुलित प्रभुताई' ( यह जयन्तने परीक्षा लेन्तेपर कहा है )। धार्मा से जनाया कि 
यहींसे बल पाकर सब सृष्टिका कार्य है) यथा जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पालत हरत सुजत दूससीसा | 


हे किक 
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0२१7] (न) कलिमल विसंजन सामः, चथा रामनाम चरइसत कनककसिए कलिकाल० १-२०, नाम 

शक २9 थधत्त नाम मसताहइन 3४१६ 
सकते क कलुन नकदनस श्लश्टा कालमल सथन ना ह €' हित ; ध्ध बे हे 
टिपिणी--६ बर्म बने; यथा सायामाठुपद वणो रखबरी सद्धर्मवर्मों हितो!--(क्रि०)। थम बसे नर्मद 
गनप्रामः इति | गुणप्रामक्के कथन-श्रतणव बस जाना जाता है, इसीसे धमकी रक्षा हे | [ सुख विप्तार करने 
पर ही सततिक्की समाधि की | बस व्रस5 --रामगण्रास बर्मक्का कच आर मोन्नएखका दाता है । यथा एहि 
विधि करत रामगनम्रामा | दावा अनिवाच्य व्रिध्रामा क्‍9.८--श। आर भगवावकरा अवतार भी बम-सरचुणाथ ही 
होता है, यथा विर्मसंस्धावनाथाव सम्भवाधत्र ठग दुर्ग । गीता ८2, बसे हतु अवतरह गांसाई ४८।४, 


आगक लिये बहा काम ऋण 4२ लयब ने गगाद्रासक्री ४ ८। छाड़ जात ह६& ॥ ग़णप्रामका साहात्य काबवन 


बे 2 है #. 


स्वय॑ जग मंगल गुनत्राम राम के ।455%। २! से दहन रामगुनग्रीस जिमि इंवन अनल प्रचंड 02२ तक 





£> ५ डर ५ ओर ्ल्ट थे शब्द ४ जल गय 2 

७-लुति मरमें तनोतु,, च्रावा ओर नाभि थय शब्द प्रयुक्त क्रय * थ हूं] विकारांस रक्षा 
जो रो ष्् रू, दा बे एक, - क्रिया हि. ४६5०४, ० ००, ४... ), ता 

करनका प्रार्थना हैं और खपक्रा समस्क्ार किया है | नाम! से द्वित यान्त है आर तनांतु त्रातु' म॑ प्रथमान्त 

पट 45 टी] /_ #॥ ० 52. च्चो पाईम॑ ८7,८५7 शब्द में 5 > का 

ह-- सुत सरभ सातकां पहल। इहर्म नाम हब्द्म  अहंकारात्मक से आता 6, उसका सभात 

हलरी न क्‍ है 


हि मद े ५ चार चरण ५७० ६.0.£..3 ९. -+ दस उ्भे 8:22: सा छ ८. +०७५ 
नोद--? एक चापाई ( : चरण ) मना न ह ता दूसराम त्रांतु 6, यह क्रम ९१४ अवॉलियाम 
हट कक सलहबी वाट दल ४ प्रा क्रमस 52% खचरणा ३ च्यृ व्ल्ड उदद्ष क्विय ज्ञाते “म ६. 
वरावर चला गया है | सेलहबी अवालाम सदनांतु ह। क्रमस ने चरण यहा उद्दूत कथ जीत हू 7 नामि 
| शी] ८5 ०९ /4 4 


निरंतर श्रीरव॒वीर! ( चा० ४); त्रातु सदा नो भव-खग-बाज' (६) नोमि ह विशाल! (०), त्रात॒ 
सदा नो कृवावरूथः” (१०), नामि राम भंजन साद्िमार (१२), त्रातु सदा दिनकरकुलकेतु: (१४), ओर 





जहाँ नाम पद दिया 
तामरस दाम सरा* | जदा 


बहाँ प्रभके स्वरूप, स्वख्पन्‍्लान्द्रय वा शाभाका बशन हैं। यथा ध्याम 
प्रिधन मनिचीर | पाति चाप सर कि तूनीर । नाभि निरतर श्रीरध 

| सीता नयन चकोर निसस॑ ७ हर दछदि सानस बालमराल। नासि राम 
में विपम सम रूप | छान तीतमनूप॑ ॥ अमल मखिलमनवद्यम- 





दे हप ह 


५] 
बन्‍्न्न्‍्की 
हे | 
कत 
»ो 
टी 
५ 


क् हुआ है, वहाँ मोह, भ, संशव, तके। काम; क्रोध, लोभ आदिसे 
बंचानवाल बिरदों स्वर्ण ऋराक् ज्नस रकाका श्थना का दू। बा मोह वबाॉपनल घन दृहन इझसाहुः:। 
संतसरारुद कानन भाठु । नासचरनक 7रिचिलूथ सगराजः | त्रातु सदा ना सव-झखन बाज: 6, 


ड़ म 


घ्त्या ग्यकया्ओ 2० 
इत्याद; 





ख॑ तनोनु अधात्‌ भर कल्याणका विस्तार काजू | 

हर बि० वबि+-तीन प्रकारत मजन छद्ठा बयां तस्वेबाद मनवासा से एवाहामात ब्रिव्वा | में उनका 
हैँ, वे मर है, आर बही में हैँ। लेबक आरस्ममें समकता हे कि भें उतका हू । जब सम्बन्ध ग्रागल्म्य द्वाता ई 
दत्र समझता है कि वे मेरे है । और- जब उस प्रागत्म्यकी अति इृद्धि होती हू तव सममन लता हूं कि 
उसमें और झुममें सद नहीं हे। यहाँवर सुनिजी सस्बन्धआगल्म्बस अम राम कइ रदे हें ओर उन्हींसे 


प्र> प८ प्र-“संतनोतु मम! इंत | करयाणुक विस्तारम अं वहवचन नो न देकर एक्वचस मम 
प्लका भाव ऋू यह कान ज्ञाद कि अन्य सब मसानयाका कस्याणका ऋटपना अपनी-सी हो या न छा | 
सर्तीछणनी तो मक्तिकी आसन ही अपना कल्याण सममते दें, अन्य न जाने क्या चाहत ढा। अतः यों 


अपन दो लिच ऋद्ा | 





५ 


मानस-पीयूष ११८। श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा ११ (१७-२०) ] 





जद॒पि बिरज्ञ व्यापक अविनापती। सब्र के हृदय निरंतर बासी ॥१७॥ 
तदपि अनुज श्री सहित ख़रारी। बसतु# मनपध्ति मप काननचारी ॥१८॥ 
जे जानहिं ते जानहु। स्वामी । सघुन अगुन उर अंतरजामी ॥१५९॥ 
जो कोप्ललपति राजिब नयना। करो सो राम हृदय समर अयना ॥२०॥ 
शब्दाथ--बिरज् ८ निर्मल, निर्दोष, विशुद्ध । ८ प्रकृति गुण सत्व रज तम आदि रहित | 
अथ--यज्यपि आप विशुद्ध, व्यापक, नाशरहित और सब प्राणियोंके हृदयमें निरंतर वास करनेवाले 
हैं, तोभी, हे खरारी ! भाई ( लक्ष्मणजी ) और श्रीत्तीताजी सहित वनमें बिचरनेवाले आप मेरे मनरूपी 
वनमें बसिए ।१७, १८ जो आपको सगुण, निगु ण, हृदयमें रहनेवाले अंतर्यामीरूप जानते हों वे ( बैसा ) 
जानें, पर मेरे हृदयमें तो जो कोशज्ञके राजा कमतनयन राम हैं वे ही घर धनाएँ। १६, २०। 

टिप्पणी -१ जद्‌पि बिरज ब्यापक अबिनासी...! इति | (क) व्यापक अबिनासी' कहनेका भाव कि 
आप सवमें व्यापक दें पर सबके नाशसे आपका नाश हो जाय यह बात नहीं है, आपका विनाश नहीं होता | 
पुनः सबसें व्याप्त होनेपर भी उनका विकार आपमें नहीं आता, आपमें सलिनता नहीं छू जाती, यह बात 
बतानेके लिए 'बिरज' कहा | आप सबके हृदयमें सदा वास करते हैं । क्योंकि व्यापक हैं, अतः निश्चय हे' 
कि हमारे हृदयमें भी अवश्य आपका निवास व्यापकरूपसे है। (ख) यही सिद्धान्त श्रीअगस्त्यजीका है, यथा 
जयपि त्रह्म अखंड अनंता | अनुभवगस्य भजहिं जेहि संता ॥ अस तब रूप बखानों जानों । फिरि फिरि 
सगुन ब्रह्म रति मानों ॥ १२. १२-१३ |” पुनः, वेदसिद्धान्त भी यही है, यथा जे ब्रह्म अज॑मद्वेतमनुभवगम्य 
मनपर ध्यावहीं | ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ७.१३ पुनः, इन्द्रने भी ऐसा ही 
कहा है, यथा 'कोउ ब्रह्म निगु न ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाब। समोहि भाव कोसलभूप श्रीराम सगुन- 
सखरूप ॥ ६.११२५। 

२ तद॒पि अनुज श्री सहित खरारी | बसतु''” इति। (क) [ 'जद्॒पि बिर्ज'''तद॒पि' में व्यापक 
एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनंद रासी | अस प्रभु हृदय अछ्ृत अविकारी । सकल जीव जग दीन 
दुखारी । १२१ । का साव है। अथोत्‌ ऐसे प्रभु सबके हृदयमें निरंतर निवास तो करते हैं तथापि सब 
जीव दुःखी और दीन जीवन व्यतीत करते हैं, अतः अपनी चाह सुनाता हूँ । ( प० प० प्र०, बि० त्रि० )| 
खरारी? का भाव कि जैसे दृए्डकारण्यमें बसकर आपने ख (को मारा चैसे ही हमारे मनरूपी वनमें बसकर 
क्रोधादि विकारोंका नाश कीजिये । खर है क्रोध, लोभ है. दूषन, काम बसे ब्रिखन मैं! | यहाँ 'भाविक अल॑ं- 
कार! है। यहाँ खरारी' भविष्य बात कही | भावुक लोगोंकी भविष्यक्री बात भी भूत सरीखी जान पड़ती 
है। विशेष 'सोभासिंधु खरारी ।१.१६२ छन्द ।' में देखिए । 

नोट--१ (क) बाबा हरिहरप्रसादजी, हे खरारि काननचारी ! मेरे मतमें बसिए | इस प्रकार अथ 
करते हुए, यह भाव लिखते हैं कि हमारा मन मानों संकलपोंका एक वन है । वहाँ दर्डकारण्यमें तो चोदह 
हज़ार ही राक्षस हैं जिनको आप मारेंगे पर सेरे मनरूपी वनमें तो संकल्परूपी राक्षसोंका अंत नहीं, वे 
अनंत हैं ओर बढ़ते ही जाते हैं । आप बनमें शिक्रारके लिए आये हैं, खरदूषणादि्रिपी दुष्ट मगोंका शिकार 
करेंगे, यथा हम छत्नी खगया बन करहीं | तुम्ह से खल मग खोजत फिरहीं ॥ जद्यपि मनुज दनुज कुल 
घालक | १६.६॥, अवध-नृपति द्सरथ के जाए | पुरुषर्सिंह बन खेंलन आए |२५२.३।; अतः इस काननचारी- 
रूपसे हृदयमें बसिए, यहाँ आपके लिए बहुत शिक्कार है। हमारे अनंत संकल्पोंका नाश कीजिए। विशेष 
'केहरि सावक जनसन बन के ।१.३२.७/ में देखिए | पुनः, (ख) खरारी...” का भाव कि जैसे खरादिके 

& बसहु--को० रा० || जानहु--को० रा० । जानहूँ--भा० दा०। 


दोहा ११ (१७-२०) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण ं प्रपये । ११६ श्रीसुतीदण प्रेम 








मारनेमें आपका दोष नहीं था, वे सत्र आपसमें ही एक दूसरेको रामरूप देखकर लड़ मरे । बसे ही आपके 
बसनेमें मेरे मनरूपी-वनके दष्ठ आपही मर मिटेगे। अतः वही रूप बसाइए । यथा तब लगि हृदय बसत 
खल नाना | लोभ सोह सच्छर मद साना ॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा। बर चाप सायक क्ाट-सांथा 
[५,४७९ (खर्रा) | जैपे खरादिके बधमें परिश्रम नहीं पड़ा, आपकी लीलामात्रमें अजेय अमर राक्षसोंका नाश 
हो गया, वैसे ही मनमें इस रूपके बसनेमात्रते सनमें रहनेवाले दुट्रक्रा अनायास नाश हो जायगा। 
ये सव वृत्तियाँ रामाकार हो जायेंगी | आपमें ही लग जायेंगी | (ग) तद॒पि! का भाव कि वह रूप तो सबके 
दृदयमें रहता है, उसके लिये तो कोई एहसान नहीं, पर इस शोभन रूपके लिए में बिनती करता हूँ, इसके 
लिए एहसान लेता हूँ; क्योंकि इस सगुण काननचारी अतिशय रूपमें ही भेरी विशेष श्रद्धा है। कद्राचित्‌ 
कोई कहे कि ईश्वर तो सबमूतमय हे वही तुम भी मानो, यथा जिहि पूछ सोइ मुनि अस कहई। इश्वर 
सबेमूतमय अहई', उसपर कहते हैँ कि जो ऐसा जानते ढेँ सो जानें, उनके लिए बैतते ही बसिए 
(पृ० रा? कु०)। 
देप्पणी--३ (क) ले जानहिं ते जानहु स्वामी'' “ इति | अर्थात्‌ में सिगु ण सगुण अस्तर्यामी नहीं 
जानता, में तो इसी रूपको सव कुछ जानता हैँ। पुनः भाव कि अनंत अखणएड अनुभवगस्य अज अहठ्त अव्यक्तका 
जो ध्यान करते हूं वे उनका ही ध्यान करें, उन्हींको जानें, में उन्हें मता नहीं करता, क्योंकि जेहि कर मनु 
सम जाहि सन तेहि तेही सन काम | १८5० ॥ ( विशेष टिप्पणी १ देखिए ), पर मेरी रुचि तो इसी रूपमें 
है। (ख) जो कोसलपति राज्िवनयना''” अर्थात्‌ श्रीराम अन्तर्यांमी भी कहलाते हूँ, हमें उन अन्तर्यामीकी 
चाह नहीं | जो कोशलपुरी श्रीअयोध्याजीके राजा है, कमलनयन हैं, वे श्रीराम हमारे दृदयमें घर बनायें | 
धाँत्‌ मेरे दृश्यमें इस साज्ञात्‌ रूपसे वसिए |-यहाँ 'विशेषक अलंकार है। (ग) पूव कहा कि बसतु 
मनसि सस काननचारी' | काननचारी रूपकी अवधि १४ वपकी है । उसमेंसे अब व दिन रह गया हे । 
आगे एक बषके अंतमें लोटकर फिर तो अवधसें बसेंगे। अतः काननचारी रुपका बर मॉगकर यह वर 
साँगा कि 'जो कोसलपर्ति०” । साव कि अवबको लोटनेपर फिर सूपरूपसे वसियेगा। (थ) पहल्ले कानन चारी 
रूपके बसानेके लिए मनको कानन कहा, फिर जब कोसलपतिरूपसे वसनेका वर साँगा तब दृदयकों भवन 
कहा | क्योंकि वनविह्रीरूप तो वनमें ही विचरता है, वह तो वनमें ही रहेगा ओर राजारूप राजधानीके 
दलेंमें रह चाहे, उस रूपके लिए महत्व ही चाहिए, अतएवं एक वार मनझो वन और दूसरी वार भवनसे 
रूपक दिया। 
नोटद--२ अ० रा० में इससे कुछ मिलता हुआ शोक यह हे--जानन्तु राम तव रुपमशेपदेशकालाब- 
पाधिरहितं घनचित्मकाशम्‌ | प्रत्यक्षरोड्य मस॒ गोचरमेतदेव रूप विभातु ढृदये न पर विकाडन्ते | ३,२.३४ |! 
थात्‌ हे राम ! ज्ञो लोग आपके स्वरूपको देश काल आदि समस्‍्त उपाधियोंसे रहित ओर चिद्घन प्रकाश 
स्वरूप जानते हूं वे भले दी वैसा ही जानें, किन्तु मेरे दृदयमें तो, आज जो प्रत्यक्ष रूपसे मुमे दिखायो दे. 
रहा हैं, यही ढूप भासमान होता रहे | इसके अतिरिक्त मुझे किसी ओर रूपकी इच्छा नहीं हे । 


सा हं०--पंथर्में अनेक स्थलेमिं--यत्सत्वादमपेव भाति सकले॑ रज्जों यथाउद्देश्रेम:, एक अनीह! 

भूठउ सत्य जाहि विनु जाने इत्यादि-जीव-अद्येक्थ ओर मायावाद्‌ स्पष्ट उल्लिखित है । अतएवं यह स्पष्ट 

है कि वेदान्त-द्शनमें गोसाइजी श्रीशंकराचाय्येजीके ही अल्ुस््यी थे । परन्तु उन्ता खिंचाव ज्ञानमार्गकी 

ओर विशेषख्पसे नहीं दिखता | चाहे अपनी रुचिके कारण हो या देशकालस्थितिकी अतुकूलतासे हो, उन्होंने 
-मपरितमानसमें ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिको ही आधान्य ड्या हे । 


यद्यपि रामानुज अथवा वल्नभका देतवाद गोसाइजीको इंश्ट न था तो भी उपासना उन्होंने इन्हींसे 





सानस-पीयूष ह १५० । श्रीसते रासचन्द्राय नमः । हा ११ (१७-२३) 
>  नवन पल 


ली है- यह वात नीचे दिए हुए प्रमाणोंसे सिद्ध होती है ।& यह होते हुए भी इस वल्लभसंप्रदायका शिव- 
विष्णुभेद गोसाइजीको मान्य न हुआ। तालये यह कि गीतावाला निष्काम कर्मयोग, श्रीशंकराचायका ज्ञान- 
योग और बल्लभाचाय्यका मक्तियोग इन तीनोंके संयोगसे बना हुआ स्वामीजीका यह दाशेनिक योग एक 
अपू् तीर्थराज जैसा निर्माण हुआ । इसका परिणास बहुत ही शुद्ध हुआ | उनके अनुयायियोंको किसी प्रकार- 
का भिन्न संप्रदाय श्रचलित कर द्वेष फैलानेका अवसर न सिल सका, हम यही उत्कृष्ठ लोकशिक्षाक्ा लक्षण 
सममते हैं | 

अन्तमें कहना यही है कि कर) ज्ञान और भक्तिका समुश्चयात्मक योग होना असंभव है|” इस _ 
शंकाका कोई कारण नहीं । इस समुच्ययक्रों ही पराभक्ति, ज्ञानोत्तरा भक्ति इत्यादि अनेक नाम दिये गये हैं। 
सब साधनोंकी परिपूर्णता यही भक्ति है। अद्नेतसिद्धान्तके पुरस्कर्ता श्रीआदिशंकराचायने भी अच्तमें इसी 
योगका अबलंबन इस प्रकार किया है--सत्यपि भेदापगसे नाथ तवाहं न मासकीनस्त्वम्‌। सामुद्रोहि तरंगः 
कचन समुद्रो न तारंग” । उन्‍्हींके अनुयायी अद्वैत सिद्धिकर्ता श्रीमघुसूदूनसरस्वती इस प्रकार कह गए हैं-- 
“ध्यानाभ्याससमाहितेन सनसा यन्निर्गणं निष्क्रियं। ज्योति: किंचन योगिनो यदि पर॑ पश्य॑ति पश्यंतु ते। 
अस्माक॑ तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्िरं | कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं जहो धावति”। इसी सा्गका 
अवलस्ध गोसाईजीने इस प्रकारसे किया है--जि जानहिं ते जानहु स्वामी । सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 
जो कोसलपति राजिद नयना | करउ सो रास हृदय सस अयता' । 

उक्त प्रकारसे बिचार-परिवर्तन भासित होना संभव है परन्तु वह केवल भास है। वह विचार- 
परिवर्तन नहीं है, किन्तु साधन परिपाक है। सगुणसे (अर्थात्‌ कर्म और उपासनासे) निर्गुण (अर्थात्‌ ज्ञान) 
ओर फिर निर्मशसे सगुण यह साधन-परिपाकका क्रम है। यही पूर्णावस्था है ओर यही ज्ञानोत्तरा भक्ति 


कही जाती है | ज्ञानका परिपाक भक्तिमें होना यही उसका फल है। श्रीशंकरजीकी रामभक्ति इसी प्रकारकी 
है, ओर उसीको अद्वेत भक्ति कहना चाहिए। वह अतीव दुष्प्राप्य है जेसा कि गीताजीमें कहा है-'वासुदेवः 
समिति स महात्मा सुदुलेभ:' ( ७१६ )। स्वामीजीके “निर्गेन रूप सुलभ अति सगुन न जानइ कोई! का 
आशय भी यही होना चाहिए। भारतीय आध्यात्मिक बाडसयमें इसी भक्तिकी सहती गाई हुई दिखाती है। 
स्वामीजी भी उसे इस प्रकार कहते हैं -जे असि भगति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञानहेतु श्रम करहीं | ते 
जड़ कामघेनु गृह त्यागी । खोजत आक फिरहिं पय लागी ॥', 'अस बिचारि जे मुनि बिज्ञानी । जाचरहिं 
भगति सकल सुखखानी' । 
भा० स्क॑० १० अ? १४ में भी वही मत इस प्रकार है-- श्रेयः खुतिं भ्रक्तिमनुदस्य ते बिभो क्लिश्यन्ति 

ये केवल बोघलब्धये ।[तेषामसो क्लेशल एवं शिष्यते नान्‍्ययथा स्थूलतुषावधातिनामू॥७7५ अर्थात्‌ हे विभो ! 
जो पुरुष कल्याशप्राप्तिकी मार्गरूपा आपकी सक्तिक्रो छोड़कर केवल ज्ञानलाभके लिये ही क्ल्ेश उठाते हैं 
उनके लिये केवल कष्ट ही शेप रहता है और कुड्ठ नहीं मिलता, जैसे थोथी भूसी कूठनेवालेको श्रमके सिवा 
ओर कुछ हाथ नहीं ज्गता । 

अस अभिमान जाए जनि भोर । में सेवक रघुपति पति मोर ॥२१॥ 

सुनि घुनि वचन राम मन भाए। बहुरि हरषि पुनिवर उर लाए ॥१२॥ 

परम प्रसंव जानु मुनि मोही। जो बर मागहु दे सो तोही ॥२३॥ 


& करम वचन सन छोड़ि छल जब लगि जन न तुम्हार। तब लगि सुख सपनेहु नहीं किये कोटि 
, उपचार ।', 'सेवक सेव्य भाव बिलु भव न तरिय उरगारि | भजहु रामपद्पंकन अस सिद्धांत बिचारे | 














दोहा ११ (११-२३) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रप्ये । १२१ श्रीसुतीरण-प्र मं 





श्ै-ऐसा अभिमान भरलकर भी न मिटे कि में सेवक हूँ ओर श्रीरधुनाथजी भेरे स्वामी हेँ ॥२१॥ 
मुनिके बचन सुनकर श्रीरामजीके मनको वे अच्छे लगे। श्रसन्न होकर उन्होंने सुनिश्रेध्कों फिर दृदयसे लगा 
लिया ॥रश। हे मुन्ति ! मुझे परम प्रसन्न जानो | जो वर माँगो वहीं में तुम्द दूं ॥२३॥ 

टिप्पणी--१ अस अभिमान जाइ जनि भोरे ।००” इति। अभिमान आनेसे ज्ञानका नाश होता है, 
यथा भान ने ज्ञान पान ते लाजा'। अस अमिमान' का भाव कि ओर ग्रकारके अभिमान जैसे कि जाति 
यौबन, विद्या, वल, ऐश्वर्य आदिका ये सब जायेँ, नष्ट हो जायें, क्योंकि उन्तके नष्ट हुए बिना जीवकों सुखकी 
प्राप्ति नहीं, यथा तुलसिद्यास में मोर गए विन्ु जिय सुख कबहूँ न पावे |! ( विनय १२० ), पर यह अभिमान 
सदा बना रहे क्योंकि इस अभिमानके नाशसे सेवक्रवर्मका नाश है । सेवक होनेका अभिमान भूलकर भी न 
छूटे | देखिए लद्मणजीन भी क्या कहा हे--जों तेहि आज्भु बधे विन्ु आवों | तो रघुपतिसेवक न कहावों ह्मत्रों | 
दक्ष5४ ॥, पुनः, आजु रामसेबक जसु लेऊ! भरतहि समर सिखावन देऊँ। २,२३० |! [ भाव यह कि सेवक- 
सेव्य-भाव सदा बना रहे | मुशुण्डिज्ीन भी गरुड़जीसे यही कहा है--सेवक सेज्य भाव विनु भव न तरिय 
उरगारि | अजहु राम पद पंक्रज अस सिद्धांत विचारि | ७.११६ । यह अभिमान भक्तिका प्राण हे । ] 
नोद--१ अस अभिमान जाइ जनि भोरे |» इति | यह बात स्मरण रखने योग्य है कि भक्त किसी 
प्रकारकी मक्ति नहीं चाहता | वह तो यही चाहता है कि मेरा सेवक-स्वामिभाव कभी न छूटे । इसीसे कहा 
है कि मुक्ति निरादरि भगति लुभाने!। देखिए श्रीदनुमानजीने प्रभुसे क्या कहा हे-- भवव॑धच्छिदेत्तस्थे 
स्ृह्ययामि न मृक्तये | भवान्‌ प्रशभुरहं दास इति यत्र विल॒प्यते ॥” अर्थात्‌ भववंधनके निवारण करनेवाली 
में उस मुक्तिको कदापि नहीं चाहता जिसमें प्रभु स्वामी हैं और में दास'ं इस भावका बिलोप हो जाता हे. । 
भगवाच्‌ कपिलदेवने भी देवदूतिजीसे ऐसा ही कहा है, यथा “सालोक्यसाश्थिसामीप्यतारूप्यक्रत्वमप्युत्‌ । 
दीयमान न यहन्ति विना मत्सेवनम्‌ जन; ॥7 अर्थात्‌ सालोक्यादि पाँचो प्रकारकी मुक्तियोंकी हमारे जन -हमारे 
देनेपर भी नहीं प्रहण करते | ( भा० ३.२६,१३ ) | पुनः यथा न पारमेट्टथं न महेन्द्रविष्णयं न सावभीम॑ न रसा- 
विपस्वम | योगसिद्धीरपुनभव वा मब्ब॑र्वितात्मेद्धति मद्विनाअन्यत्‌ |? ( भा० १११४७१४ ) अथांत्‌ मेरा अनन्य भक्त 
जो मुमफी आत्म समपेण कर देता है बह त्रह्मके पदको, भहेन्द्रपदकों, सावभीमराज्य एवं पातालराज्यकों 
तथा योगसिद्धि ओर मोक्षतकक्की भी चाह नहीं करता, एक मुमीकों चाहता है। वेसे ही श्रीसुतीक्ण जी यह 
वारंवार सगुण स्वरूपकी भक्तिका बर माँगते दूं । 
बात्रा जयरामदासजी--श्रीलीलावाम ग्रभुने देखा कि भुनिजी थोड़ी देर पहले तो ध्यानमें इतने मग्न 
थ कि मेरे लगानेपर भी नहीं जगे थे, परन्तु इस समय उनकी याचनामें क्रितनी दरकी सोच-सँभाल प्रक्रद 
होती हे! अतः इन्हें ओर सचेतकर अवसर दे आतंताके रहस्थका आनन्द लेना चाहिए। भगवान्‌ भी भक्तों 
के साथ विनोद करनमें वेसे ही सुखी होते हे. जेसे भक्त भगवान्‌ की लीलामे। भगवान बोले--परम 
बा सो तोदह्दी | मुनि ' ओर भी जो कुछ चाहते हो सो माँगनेम कसर न करो; में सब कुछ देनेको 
यार हूँ । 
प० प० प्र-श्रीखुतीच्णजीकीं स्थिति बालक सुत' की हो गई | बालक जानता तो हे, कि क्या चाहिए 
पर डांचत शब्दम इच्छाकी प्रकट नहीं कर सकता | भाता उसके स्वभावसे उसकी चाह तो जानती ढं, 
उसकी तोतली बाणी सननेमें उसे आनंद है सुतीक्षणजीका विचाररूपी भूषति विवेकरूपी सुभटकी सहा- 
यतासे प्रयत्न तो कर रहा है पर इध्राथ प्राप्ति नहीं होती | प्रथम अनुज श्रीसहित खरारी काननचारी' को 
ता बसानेकी इच्छा प्रदर्शित की, पर अनुज ओर श्रीसे भरत, शत्रब्न और लक्ष्मीका भी बोध हो सकता 
| अतः उस भूल्कों सुधारने के लिये फिर माँगा कि जो कोसज्ञपति ” अयना', पर इसमें भी कमी रह 
(4३ बालक सुतीक्ष समझता है कि मुमसे ठीक नहीं कहते चनता, अतः फिर तीसरी वार प्रयत्त करता 


7 अस अभिमान जाइ जनि भोरे | में सेवक रघुपति पति मोरे ! इसमें तो सब कुछ छठ गया, तीसरा 
दर्द 


मानस-पीयुष १२२ । श्रीमते रामचन्द्राय नसः ) दोहा ११ (२१-२६) 





ही कुछ मुखसे कहा गया। इसमें सेव्य-सेवक-सावसे भक्ति माँगी । इसमें 'तस्य अहम! और सम असो' 
इन दोनों भावोंका समावेश हो गया । बालककी यह दशा देखकर माता प्रसन्न है, उससे अब रहा नहीं जाता, 
बह बच्चेक्ो हृदयसे लगा लेती है। [छः इससे सिद्ध हुआ कि सेवक सेव्य-सावसे भजनेवाला अमानी 
दास ही भगवाबको अति प्रिय है। कहा भी है सेवक पर मसता अति भूरी । 

टिप्पणी--२ बहुरि हरषि मुनिवर उर लाये' इति। एक बार उरमें लगा चुके हैं, यथा सुज बिसाल 
गहि लिये उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई!, अब फिर लगाया। अतः बहुरि? पद दिया। “डर लाये” कि 
हम तो तुम्हारे हृद्यमें बसेंगे ही तुम हसारे उरमें बसो । ( इससे अस्जुने मुनि पर अपना परस प्रेम ओर प्रस- 
न्नता द्शित की जैसा आगे वे स्वयं कहते हैं ) । 

प० प० प्र०--बहुरि हरषि मुनिवर उर लाए' इति । दो बार हृदयसे क्गानेका सोभाग्य अन्य किसी 
मुनिको प्राप्त नहीं हुआ । हाँ, श्रीहनुमानजीसे प्रभु तीन बार मिले हैं। यथा 'प्रीति सहित सब भेंदे रघुपति 
करुनापु'ज ।४॥२६ ।” (जाम्बवान्‌ आदिके साथ इनसे भी मिल्े)) सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि 
हलुमान हरषि उर लाए। ४॥३०।६ | (इस दूसरी बारके मिल्ननके शब्दोंको सुतीक्ष्णसे मिलनवाले शब्दोंको 
मिलानेसे कविकी कैसी सावधानता देख पड़ती है। सुनत' अति भाए! से हनुमावजीके विषयमें प्रेमाधिक्य 
जना दिया है); कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा | ५॥३३।४ ।” ( यह मिलन दूसरी बारके “अति भाए! का ही 
फल्न है। ) इस भकार श्रीहनुमानजीकी विशेषता दिखाई है, नहीं तो सुनु कषि तोहि समान उपकारी | नहीं 
कोड सुर नर मुनि तनुधारी / ये वचन निरथंक हो जाते | 'बाज्षक सुत सम दास असानी', सेवक प्रिय 
अनन्य गति सोऊ', भगतबछलता हिय हुलसानी' यद्द सब वचन यहाँ चरिताथे हुए। 

अपने हृदयसे वाचाशक्ति ओर विवेक-बल मुनिके दृदयमें डालकर तब माता कहेगी कि बेठा, छे, 
तेरी जो इच्छा हो माँग के । 

टिप्पणी--२ “परम असन्‍्न जानु मुनि मोही ००” अर्थात्‌ असनन्‍्न तो हम सदा ही रहते हैं, पर 
तुम्हारी विनय सुनकर आज तुमपर मैं परम प्रसन्‍न हूँ; अतः जो साँगो सो दूँ । तात्पय कि तुम हमारे 'निञ्ञ 
जन” हो और जन कहाँ कछु अदेय नहिं मोरे' । 

प० प० प्र०-स्मरण रखने की बात है कि जान”, तोही” आदि एक-वचनका प्रयोग प्रभुने प्रसन्नता 
बश ही और वह भी सुतीदण, हनुमान, शबरी तथा विभीषण ऐसे भक्तोंके साथ किया है।। कारण कि माता 
अपने बालक सुतको ऐसे ही संबोधित करती है। एकबचनका प्रयोग परसप्रेमका द्योतक है, बहुबचन तो 
शिष्टाचार है । 

मुनि कह में बर कबहुँ न जाचा। समुझ्ति न परे झूठ का साचा ॥२४॥ 


तुम्हिहि नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास छुखदाई ॥श५॥ 
अबिरल भगति बिरति बिज्ञाना। होहु सकल गुन-ज्ञान-निषाया ॥२६॥ 


अथ--मुनि कहते हैं कि मैंने वरदान कमी नहीं साँगा, मुझे समझ नहीं पड़ता कि क्‍या भूठ है ओर 

क्या सत्य है ।२४। हे रघुराई ! हे दासोंको सुख देनेवाले! आपको जो अच्छा लगे बही दासोंको सुख देने 

वाला बर मुझे दीजिए ।२५। ( प्रभु बोले ) अविरल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञानके 
निधान हो जाओ ।२६। 

नोट--१ भुनि कह में बर कबहुँ न जाचा--* इति। (क) सुनिने माँगा था कि श्रीजानकीलक्ष्मण- 

सहित हमारे उरमें चसिए--बसतु मनसि सम काननचारी' | उसपर भी श्रीरामजी कह रहे हैं कि वर 

मांगों, इस कारण मुनि सोचमें पड़ गए, विचार करने लगे कि इससे सुन्दर श्रेष्ठ कौन बर है जो माँग! 


दोहा ११ (२३-२७) । श्रीसद्रासचन्द्रचर॑णों शरणां प्रपद्मे | १२३६ श्रीमुतीदण-प्रेम॑ 


क्या मेरे बरमें कोई कसर रह गई है ? अवश्य होगी तभी तो प्रभु माँगनेकी कहते हैं। भगवान्‌ यहाँ उनकी 
परसानन्यता प्रकट करना चाहते हैं। ओर स्वयं मी उनके आतंताके रहस्यका आनन्द लेना चाहते हैं। कोई 
ओर ऐसा वर न समझ पड़ा; अतएब उन्होंने कह्य कि मैंने तो कभी वर किसीसे माँगा नहीं, इससे मेरी 
समभमें कुछ नहीं आता कि क्या उत्तम है जो माँगा जाय, इसलिए जो आपको अच्छा लगता हो और जो 
सेवकको सुखद हो वह स्वयं सोचकर दीजिये । मगवान्‌ ने जो बर दिया--अविरल भक्ति०', यही भक्तपुख- 
दायी है ओर उनको प्रिय लगता है और जब किसी पर पशु परम प्रसन्न होते हैं तभी यह बर उसे देते हैं-- 
ये सव बातें यहाँ जनाई' । ( प॑० रा० छु० )। (ख) पुनः भाव कि मुझे तो केवल आपका आशा-भरोसा रहा 
है। सो-आपका दर्शन प्रथम-प्रथम आज प्राप्त हुआ; इससे पहले माँगता किससे ? किसी दूसरे से कभी माँगा 
होता तो समझा जाता कि बर साँगना जानते हैं । (करु०, बे०) | (ग)एछड'यहाँ उपदेश देते हैं. कि भगवाचसे _ 
जब माँगे तव उनकी अविरल भक्ति ओर उसके साथ उसकी रक्ताफे लिये बैराग्य और ऐश्वर्यका ज्ञान 
इत्यादि ही माँगे | यह जीवका परम पुरुषाथ है, परम ध्येय है, परम कतेठ्य है । 

वि, त्रि.--छूठ ओर सचका परिज्ञान मुझे नहीं हैं । इनकी पहिचान ज्ञानसे होती है सो वह त्रह्मज्ञान 
मुें नहीं है । संभव है क्रि कोई मिथ्या वस्तु माँग लू । इसीपे मैंने वरदान कभी नहीं माँगा, सदा फज्ञा- 
मुसंघानरंहित कर्स करता आया । 

प० प० प्र०--अबिरल भगति'* इति । मुतीक्षणजीको यह बर विना साँगे ही मिलन गया। अग- 
स्यजीको माँगने पर मिला है, यथा यह बर माँगउ कृपानिकेता | बसहु हृदय श्रीअतुज समेता | अबिरल' 
भगति बिरति सतसंगा। चरन सरोरुह ग्रीति अभंगा ।-यह हे भेद बालकछुत और प्रोढ़ तंनयमें। 

प्रथु जो दीन्ह सो बढ में पाव्रा । अब सो देहु मोहि नो भावा ॥२७॥ 
दोहा--अचछ्ुज जानकी सहित प्रशु चाप वान धर राम । 
प्र हिय गशन हंदु इद बसहु सदा नि्काम ॥११॥ 
अथ--जो वर प्रभुने दिया वह मैंने पाया, अब जो मुझे अच्छा लगता है. वह दीजिए २७ हे प्रभो ! 


भाई भ्रीलद्मणजी और श्रीजानकीजी सहित धनुषबाणधारी रामहरूप मेरे निष्काम हृदयरूपी आकाशमों 
चन्द्रमाके समान सदा बसे ।११ 


टिप्पणी--१ “अब सो देहु मोहि जो भाव इति। (क) जब भगवानने बर दिया तब समझ पड़ा कि 
जगत्‌ असत्य है, प्रभु ही सत्य हैं, यथा उमा कदडँ मैं अनुभथ अपना | सत' हरिभजन जगत सब सपना! | 
पुनः, भाव कि जो आपने दिया वह मैंने अंगीकार किया । पर अब मुझेये कुछ अपनी उस रुचिके आगे 
नहीं भाते जो अब उपजी है । (खर्रा) | (सर) आदि मध्य अवसान तीनों में मुनिने एक ही बर माँगा | यथा 
(१) 'वद॒पि अतुज श्रीसहित खगरी | वसतु मनसि सम काननचारी' (आदिसखें), (२) जो कोसलपति राजिव* 
नयना। करउ सो रास हृदय सम अयना' (सध्यमें) और (३) अनुज. जानकी सहित प्रभु चाप बान घर 
राम। सस हिय०० बसहु० (अंतमें)। तात्पये कि वनचारी रूपसे मेरे सनरूपी वनमें बसिए, कोशलपत्ति 
अर्थात्‌ राजारूपसे मसहदय-अयनसें” बसिए और साकेतयात्रा पर मम हिय गगन में बसिए। इस प्रकार 
तीन बार हृदयमें तीन भेदसे बसनेको कहकर जनाया कि भक्ति ज्ञान आदि सब श्रीरामजीकी प्राप्तेके साधन 
हैं ओर श्रीरामजीका दृदयमें सगुण रूपसे वसना सिद्धफल रामजाका हृद्यमें सगुण रूपसे वसना सिद्धफल है। यथा 'सब साधन को एक फल्न जेहि जान्यो 
सोइ जान । ज्यों त्यों सन संदिर बसहिं राम घरे धनु बान ।' (दोहाबली ६०) । 

२ सम हिय- गगत इंठु इब--यहाँ हृदयको आकाश और प्रसुकी चन्द्रमा कहा और माँगा कि अनुज 
जानकी सहित वसिए | प्रश्न चंद्रमा हैं तो लक्ष्मणजी बुध और श्रीजानकीजी रोहिणी हुईं, इस प्रकार रूपक 
पुरा हुआ, यथा उपसा बहुरि कहे जिय जोही । जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही |२.१२।! 


सानंस-पीयूष ' १२४ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा ११ (२७)-११ 





टिप्पणी--२ 'बसहु सदा निहकास” । भाव कि चन्द्रमा अष्टप्रहर आकाशमें नहीं रहता ओर साकेत- 
विह्रीजी साकेतमें सदा विहार करते हैं; अतएवं सदा पद दिया। निष्काम? का भाव कि यहाँसे जानेकी 
कभी कामना न कीजिए । 

प्र०--१ 'निहकास' । पद हृदय, राम, ओर बसहु' तीनोंके साथ लगता है। हमारा हृदय निष्कास 
है--ति तुम्ह राम अकास पियारे! | एवं हमारा हृदय सदा निष्कास बना रहे | कभी आपसे भी किसी बात 
की कामना न करे | पुनः, हमारे हृदयमें निष्कराम (स्थिर) बसिए अथांत्‌ इसे छोड़नेकी फिर कभी भी कामना 
न कीजिए । २ यह काम पाठ भी प्राचीन टीकाकारोंने दिया है जिसका अथे हे--'यह मेरी अभिलाषा है । 

प० प० प्र० - अभ्ु जो दीन्ह'''? इति। कविकुल्लकमलग्रभाकरने बालक स्वभावका बड़ा प्रलोभनीय 
आदश बालककी अठपटी पर प्रेम ल्पेटी बाणीमें प्रकाशित किया है। मुनिकी वृन्ति देखकर सम्भव है! कि 
कोई कहे कि सुनि बड़े चतुर हैं; पर यह बात अयोग्य है, बालक भत्ञा चतुराई कब कर सकता है और फिर 
हेतुरहित' निज शिशु-हितकारी प्रेममयी मातासे !! 

रा० प्र० श०--१ प्रथम बर साँगा था कि बसतु मनसि मस॒ कानन चारी” | फिर सोचे कि यह वन- 
विहारो वेष तो १४ बर्षके लिए ही है, ऐसा न हो कि हमारे हृदयसे फिर निकल जाय तत्र साँगा कि जो 
कोसलपति राजिव तयना | करो सो राम००' । फिर मानों सोचे कि कोशलपति तो ११ हजार वषे ही रहेंगे, 
यथा दश वर्ष सहस्ताणि दशवर्ष शतानि च | रामो राज्यसुपातित्वा ब्रह्मज्ोक॑ प्रयास्यति ।! इति वाल्मीकीये | इसके 
बाद यह रूप हसारे अन्तःकरणम रहे या न रहे अतएव माँगा कि सप्त हिय गगन इंढु इव बसहु सदा' | 
चन्द्रमा ओर आकाश महाप्रल्यतक रहते हैं, अतः सन्तुष्ट हो गए । २--निःकाम > चेशरहित। 

पृ० प० प्र०--अनुज जानकी सहित''” इति। यह चौथे बारकी माँग हे। जिसे माँगनेका प्रयत्न 
पूष तीन बार करके देखा वह सब इसमें समाविष्ट है। अबकी बार विचार-भूपतिने विवेक-सुभठकी पूरी 
शूरता वीरता धीरताके सहायसे गिरा अर्थपर बिजय प्राप्त कर ली। पूर्व तीन बारके प्रयन्न- अनुज श्रीसहित 
खरारी ।””?, जो कोसलपति' ' ” और अस अभिमान' ' '--में क्या-क्या छूट गया था यह यथास्थान 
कहा गया है । 

प्रभ' से अवतारीकी सूचना दी । राम ओर अनुजसे कोसलपति जनाया। श्री? की अतिव्याप्रि 
जानकी' शब्द्से मिटाई। चापबाणधर और जानकीके साहचयसे काननचारी, 'हिय गगन इंदु इव” से 
खरारी शब्द सूचित त्रिताप और काम्रादिके विनाशक जनाथा। सदा बसहु' से इन्ठुके अब्याप्ति दोषको 
निकाल डाला | 

लिहकाम-निकासच्यथेष्ट > यथेप्सित । काम प्रकाम॑ पर्याप्तं निकामेष्ट॑ यथेप्सितम्‌ इत्यमरः ।! हमने 
निहकामका अथे निकाम इसलिये किया है. कि श्रीरामजीमें कामका अस्तित्व कौन मान सकता है. और 
सुतीदण ऐसा अनन्य गति कभी यह नहीं कह सकता कि मेरा हृदय निष्कास है। 'प्रक्ृतिअत्ययसन्धिल्ोप 
बिकारागमाश् वर्णानाम्‌--व्याकरणके इस आधारसे निकाम' शब्दमें 'ह” आगम होनेसे 'निहकाम' हो 
सकता है। ओर पूव॑सन्दर्भानुसार दोहेमें जो कुछ साँगा है वह मुनिजीकी ईप्सा थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है 
अब सो देहु मोहि जो भावा ! 'मोहि जो भावा' का अथ यशथेप्सित है। इस ग्रकारके वर्णागमके उदाहरण- 
सराप, अस्तुति, उपरोहित, अस्थान आदि हैं । 

प० प० प्र०--सुत्तीदंण॒स्तुति ओर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रका सास्य--( १) अनुक्रम-यह स्तुति ग्यारहवीं 
है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्न भी ग्यारह॒वाँ हे। (९) इस नक्ञत्रमें दो तारे, वेसे ही स्ुतिमें श्रीरामसगुण- 
विग्रहस्वरूपवणन और ऐश्वयंगुणवर्णन दो हैं। पहले तारेके साथ 'नौमि' है तो दूसरेके साथ जातु' है. और 
नौमि एवं त्रातु तीन तीन बार आये हैं | ( ३ ) पूर्वाफाल्गुनी ओर उत्तराफाल्गुनी मिलकर दोनोंका आकार 
लम्बचतुरख शय्याके समान है; यथा इन्द्द्येनोत्तरयोस्तु शय्या' ( रक्नमाला नक्षत्रहूपाशि )। दोनों नक्षत्रोंके 


दोहा ११-१२ (१-४) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपयें। १२४ श्रीसुतीच्ण-प्रेम 





दो दो तारोंक्रो जोड़ देनेसे लम्बचतुरख होगा! इस प्रकार दोनों नक्षत्रोंके आकारमें घनिछ सम्बन्ध है | 
श्रीसुतीरण और श्रीअगस्त्यजीमें भी शिष्य और गुरु यह परम पवित्र सम्बन्ध हैं| स्तुतिके बाद सुतीच्णजी 
गुरुके पास जाते भी हैं। ग्यारहवें दोहेमें सुतीक्ष्ण॒स्तुति पूरी नहीं हुई हे--एबमस्तु करि रसानिवासा । हरषि 
चले कुंभज रिषि पासा । सतुतिके देवताको भी १९ (१ ) में दोनोंसे सम्बन्धित द्रसाया है. ओर तेरहवें 
दोहेमें अगस्ति कृत स्तुति है। जेसे दोनों नक्षत्रोंके तारे आकारमें परस्पर संबंधित हैं, अगस्तिस्तुतिके समय 
सुतीरुणजी भी वहाँ ही उपस्थित हैं । (४ ) सुतीर्षणस्तुतिमें सगुणरूपको प्राधान्य देकर निगु णरूपको असार 
बताया है | फर्गु  असार । निगु णरूप आद्यरूप, पूवरूप है, उसको यह स्तुति फरगुत्व दे रही है। अतः 
पूर्वाफाल्गुनी नाम साथ हुआ | ( ४ ) फास्गुण नक्षत्रका देववा भग ( सूय ) है ओर इस स्तुतिमें श्रीरामजीको 
भातु कहा हे--संत सरोरुह कानन भानुः ।! (६) फन्नश्रुति--झुमद भूपति विचारके! । स्तुतिकी ठीकामें जहाँ 
तहाँ विवेकरूपी सुभटका कार्य बताया हे | इन सव गुणग्रामोंका सम्बन्ध श्रीरामजीसे भी सिद्ध होता है । 
धर्म बर्म नसद ग़ुणग्राम:' यह श्रीरामजीके लिये ही है। ओर उनके गुणग्राम भी क़ुपथ कुतक कुचालि 
कलि कपट दुंभ पाषंड | दृहन रामगुनग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड' हैं। 
नोट--१ सत्योपाख्यानमें मिलता हुआ स्ोक यह हे--सीतया सह रामत्व॑ लक््मणेन च वाणश्वत्‌ | 
मदीये हृदयाकाशे वसेन्दुरिव सबदा! । पर यहाँ निःकाम' पद अधिक है | 
मा० भ० ( सयूख )-पहले अभेद्‌ भावसे वर माँगा--जो कोसलपत्ति०' | वह एक रूप मनमें व्याप्त 
था| परन्तु जब एक स्वरूपसे हृदय हरा न हुआ तब तीनों स्वरूपोंको हृद्यमें वास करनेके लिए वर माँगा, 
यथा अनुज जानकी सहित०। क्योंकि बिना जानकीजीके हृदय हराभरा नहीं होगा; अतः श्याम गौर 
मूर्तियोंक्ी दृदयमें बसाया | 
नोट--२ पु० रा० कु० जी यहाँ नवधा, भेसा ओर परा भक्तियाँके उदाहरण मुनिमें दिखाते हैं। 
इनमेंसे नवधाके उदाहरण तो १० (२०-२४) में आ चुके हैं। केवल भेद इतना है कि यहाँ स्मरणका उदा- 
हरण हे विधि दीनवंघु” ओर सख्यका 'मुनिददि सिलत अस सोह०! दिया हे। निर्भर श्रेस मगन! प्रेसा और 
'दिसि.अरु विद्सि पंथ नहिं सूका' ' ” पराके उदाहरण हैं । 
5 सुतीच्ण-प्रेम प्रकरण समाप्त हुआ | 
प्रभ-अगस्ति-सत्संग-प्रकरणु” 
प्रवमरतु करि रमानिवासा। हर॒षि चले कुमन रिषि पाष्ता॥१॥ 
बहुत दिवप्त गुर दरसनु पाए। भए मोहि येहि. आश्रम आए ॥१२॥ 
अब प्रश्चु संग जाउ गुर पाहीं । तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं ॥श॥ 
देखि कृपानिधि घुनि चतुराई | लिए. संग बिहसे द्वो भाई॥छ॥। 
अथ- श्रीनिवास भगवान्‌ रामचन्द्रजी एयमस्तु (ऐसा ही हो) कहकर प्रसन्न होकर श्रीअगरूय ऋषिके 
पास चत्ते ॥१॥ ( सुतीक्ष्णजी बोले ) मुझे गुरुका दशेत हुए और इस आश्रममें आए बहुत दिन हो गए 
अथात्‌ जबसे यहाँ आया दशेन नहीं हुए ॥श॥ हे प्रभो ! अब आपके साथ गुरुजीके पास जाता हूँ । हे नाथ ! 
इसमें आपका कुछ निहोरा ( आपपर मेरा एहसान ) नहीं ॥ ३ || मुनिक्री चतुरता देखकर क्रपानिधान 
श्रीरासजीने उन्हें साथ ले लिया और दोनों भाई ( चतुरतापर ) हँस पड़े ॥9॥ 
नोट--१ श्रीस्थामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैं कि भरद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि ओर शरमभंग इन चारोंके 
वरयाचना या ग्राथता करनेपर 'एबमस्तु! इत्यादि न कहनेका कारण यह है कि ये चारों बड़े प्रसिद्ध मुनि थे। 
वे ज्ञानप्रधान-सक्तियुक्त थे । उनके याचनाके पश्चात्‌ ऐसा न कहनेसे उन ज्ञानी भक्तोंकों ढुःख होनेकी- 


भानस-पीयूष १२६ । श्रीसते रासचन्द्राय नमः । दोहा १९ (१-४) 





संभावना न थी। सुतीर्णजी दीन घाठके भक्त थे। एक बानि करनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न 
आन की | यही उन्तका एक सात्र साधनाधार था। वे बालक सिद्यु सम दास अमानी” कोठिके भक्त थे। 
बालक कुछ प्रेमसे माँगे ओर वात्सल्यपू् जननी माँ वेटा ! ले ले' ऐसा तुरत न कहे तो बालकको विषाद 
होगा । उसको लगेगा कि साँ की देनेकी इच्छा नहीं | बालक यह नहीं जानता कि झोन॑ सम्मति लक्षणम्‌? | 
अपने अतिशय प्रीतियुक्त चालकको कष्ट पहुँचाना माठृहदयके बाहरकी बात है। फिर श्रीरामजी जैसी माँ 
ऐसा कब कर सकती ? अतएव 'सुतीदु॑ण' जीके लिए 'एबमस्तु' ऐसा कहा गया ओर भरद्ाजादिके प्रसंगमें 
नहीं कहा गया | 


श्रीप्रज्ञानानंद स्वामी जी--हरपि' इति । भरद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि ओर शरभंग इन चारों ऋषियोंके 
आश्रमपर जानेके समय 'हरपि! या 'हपे सहित” शब्दोंका श्रयोग नहीं है । यथा तब प्रभु भरद्याज पहिं गयऊं', 
प्रात नहाइ चले रघुराई ।'”“बालसीकि आश्रम प्रसु आए /, 'सीता सहित चले दोड भाई ।"अन्नि के आश्रम 
जब प्रयु गयऊ |, 'पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा ।” यहाँ महर्षि अगस्त्वके आश्रमकों जाते समय हरषि' 
शब्दका प्रयोग क्यों हुआ ? दूसरे श्रीरघुनाथजी तो हपे बिषाद रहित” हैं. तब यहाँ हरषि' क्यों लिखा ! 
समाधान यह है कि जहाँ व्यक्तिका काये करनेका अवसर आया है वहाँ भगवान्‌ श्रीराम हषे-विषादरहित 
हैं परन्तु जहाँ भक्तका प्रेम देखते हैं वहाँ हपे होता है. । भक्त बिरह दुख दुखित सुजाना ।? और जहाँ जहाँ 
अबतार कार्य करनेके लिये महत्वका अवसर आता है वहाँ-वहाँ भी हपका वर्णन मिलता है। यथा (१) 
'हरषि चल्ले मुनि भय हरन' १-२०८ से सुनिभयका हरण करना सुरूय कारण हपका नहीं है। यहाँ अवतार 
कार्यका प्रारंभ होनेवाला था । इसमें मुख्यतः सारीचका वशीकरण करके रावशण-वधके नाटकमें एक विशेष 
सहायक पात्र बनाकर रखना था; इसके लिए हर्प हुआ है। (२) 'घतुषयज्ञ सुनि रघुकुल-नाथा | हरषि चले 
मुनिबर के साथा |!२१०१०, तथा 'हरषि चले मुनि छंद सहाया । वेगि बिदेह नगर निअराया।१२१२-४/ 
में ह५े इसलिए हुआ है कि रावण-बधके नाठकके मुख्य प्रलोधक पात्र श्रीसीताजीका संयोग होगा। तथा 
यहाँ ( ३ ) प्रस्तुत प्रसंग ( श्रीअगस्त्याश्रसको प्रस्थान ) के पू्े प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि निसिचरहीन करउ 
महि । ६ | इस प्रतिज्ञाकी अंशतः पूर्ति और रावणादिके विनाशक्रा श्रीगणेश किस स्थानपर निवास 
करनेसे सुगमतासे होगा यह अगस्तव्यजीके मुखसे जाननेके उद्देश्यसे वहाँ जानेको निक्ले थे। अतः हषे 
कहा | यहाँ “अगस्ति! शब्द न लिखकर 'कुंभज” शब्दका प्रयोग करके 'कहं कुंभज कहें सिंघु अपारा। सोषेड 
सुजस सकल संसारा | 0२४६.७ |” इस सामथ्येकी ओर ध्यान खींचनेका प्रयत्न किया गया हे । 

आगे भी इसी भावसे हरि! शब्दका प्रयोग उपलब्ध होता है. ।--(४) हरषि रास तब कीन्ह पयाना। 
४-३४-४ |, लंकाकी चढ़ाईके लिए किष्किधासे प्रयाणका यह उल्लेख हैे। और (४) एक उदाहरण 
विभीषण-मिलनके समय यह हे--'तुरत उठे प्रभु हरण बिसेषा। ५-४६-१ ।' इसमें विशेष शब्द्से बताया कि 
विभीषणका मिल्नन ओर शरणागति रावश-बध-कार्येसें एक विशेष कारण है. । 

पु०रा०कु०--१ 'एवमस्तु करि रमा निवासा''? इति। (क) रसानिवास--रमाका निवास है जिनमें, 
अर्थात्‌ जो परम उदार हैं, यथा बारबार बर माँगउ हरषि देहु श्रीरंग । ७.१४ ।! [ प्र०--तापनी आदिें 
(मा! भी एक नास श्रीसीताजीका कहा है। ] (ख) हरपषि' चलनेका भाव कि श्रीरामजी को अगस्त्वजीके 
दशेनोंकी उत्कंठा है इसीसे उनके पास जानेमें हे हो रहा हैं। (ग) वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रामजी 
अगस्त्यजीके पास वार्तालाप और ज्ञाभकी आशासे जा रहे थे, वह्दी प्रसंग गोसाई जीने हरपि' शब्दसे जना. 
दिया है। प्रमाण, यथा एप लोआचितः साधुहिते नित्यरतः सताम्‌। अस्मानभिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति। ३.११.८७॥ 
धर्थात्‌ ये महात्मा सबके द्वारा पूजित हैं, सज्जनोंके कल्याणमें रत हैं, हम लोग जब उनके यहाँ जायेंगे तब 
अवश्य ही ये हमारा कल्याण करेंगे | [पुन;, अगस्यजी वसिष्टजीके भाई हैं, अतः उनके दर्शनके लिये हर्षित 





दोहा १९ (१-४) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये | १२७ प्रभु-अगस्त-सत्संग 








होकर चल्ले | अगस्त्यज्ीसे रावश-बधके लिये मंत्र लेंगे, शरणागत मुनियोंके च्रासका हरण करेंगे, इसलिये 
'स्मानिवास' कह रहे हैं। यथा दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायकं । ( वि. त्रि. ) ] | 

प० प० प्र० -कुभज रिषि पासा' इति। पूव इन्हें मुनि कहा था, यथा 'झुनि अगस्ति कर सिष्य 
सुजाना! । यहाँ 'ऋषिः शब्द देकर जनाते हैं कि मंत्र पूछनेके लिये इनके पास जाते हैं, क्योंकि ऋषि मन्त्र 
के द्रष्टा होते हैं--ऋषयो मन्त्राणां द्रष्टारः ।! 

टिप्पणी--२ 'भए सोहि येहि' आश्रम आए' इति। अर्थात्‌ गुरुदशेच हुए बहुत दिन हुए और इस 
आश्रममें आए बहुत दिन हुए। इस कथनसे सिद्ध हुआ कि इनका दूसरा भी आश्रम था, जेसे श्रीअगरत्यजी 
आर वाल्मीकिजी के भी दो-दो आश्रम थे । 

३ “अब प्रभु संग जाहँ-**” इति । (क) प्रभुको अगस्त्वजीके यहां पहुँचाने ओर इस तरह मार्ग 
भर प्रभुके संग तथा द्शनका लाम लेने तो जा ही रहे हैं किंतु कहते हैं कि तुम्ह कहें नाथ निहोरा नाहीं!। 
इसमें भाव यह है कि मैं कुछ आपके निमित्त साथ नहीं जाता, आपको पहुँचाने जाता तो चाहे एहसान 
होता, पर मैं तो अपने गुरुका दर्शन करने जाता हूँ । मार्ग यही है। अतः इसमें 'निहोरा नाहीं! | ( चतुराई 
इस वाक्यमें यह देखी कि गुरुका दश्शेन करनेको कहते हैं. इससे रोकते नहीं बतता ओर गुरु-दक्षिणामें यह 
हमको ही देंगे। पुनः, हमारा निहोरा होता तो हम सना करते, जब निहोरा नहीं तो कैसे मना करें )। (रख) 
संग चलनेका निहोरा नहीं है, यह चतुराई है। क्योंकि प्रभु किसीको संग नहीं लेते। यथा (१) 'बरबस रास 
सुमंत्र पठाये | सुरसरि तीर आप तब आये । २.१०० ।*, (२) बिदा किए बढ़ बिनय करि फिरे पाइ सन 
काम । २.१०६ /, (३) 'तबे रघुबीर अनेक विधि सखहिं सिखावनु दीन्ह ।'''गवनन तेइ कीन्ह। २,१११ ॥, 
(४) प्रथिक अनेक मिलहिं सग जाता । कहहिं सम्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ "'करि केहरि बन जाइ थे जोई । 
हम संग चलहिं जो आयसु होई ।*“एहि बिधि पूछ॒हिं प्रेमबस पुलकगात जल नयन । क्ृपासिंधु फेरहिं तिन्ह॒हिं 
कहि बिनीत मृदु बयन । २,११२ ।?, (५) जथा जोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुन्ति बंद । २.१३४ |, ($) 
राम सकल बनचर तब तोषे । कहि मदु बचन ग्रेम परिपोषे ॥ बिदा किये। २.१३७ |? परन्तु श्रीसुतीत्णजी 
इस बहाने दृशनलाभाथ संग जाते हैं कि में तो गुरुदशनक्रो जाता हूँ | (ग) चतुराई देखकर हँसे कि हमारे 
दशनाथ साथ जाते हैं और भार गुरुपर डालते हैं। ( साथमें चलकर हमें गुरुदक्षिणारूपमें देना चाहते हैं, 
नहीं तो विना हमारे साथके गुरुके पास न ज्ञानिका अथ क्या है, यह चतुराई है'। वि. त्रि, ) | 

मा० स०-तात्पय यह है कि गुरुने आज्ञा दी थी कि जबतक भ्रीरामजी न आवें तबतक यहाँ न 
आता, श्रीरामजीके साथ आना । अतः संग जाकर उनकी आज्ञा पूरी करूँगा | यह उल्नटी बात होती है. कि 
शिष्यद्धारा गुरुको रामग्राप्ति हो, पर ऐसी आज्ञा ही है। ( नोठ-इस विषयमें यह कथा कही जाती है. कि 
सुतीर्णजी ने अपने गुरु श्रीअगस्त्यजीको गुरुदक्षिणा देकर गुरुऋणसे उद्धार हो जानेके विचारसे शुरुजीसे 
गुरुवक्षिणा माँगनेका आम्रह किया। यद्यपि गुरुदेवजीने बारवार यही कहा कि इसका हठ न करो, में तुम्हें 
यों ही उरूण किए देता हूँ तो भी इनने न माना । तब अगस्त्यजीने कहा कि अच्छा नहीं सानते हो तो'ः 
जाओ गुरुदक्षिणामें श्रीसीतारामजीको लाकर हमें द्शन कराना और विना उन्तके यहाँ न आना। यही 

कारण बहुत द्विस गुरु दरसन पाये” का है। आजकलके गुरु और शिष्योंको इस प्रसंगसे उपदेश अहण 
करना चाहिए )। 
टिप्पणी--४ (क) 'कपानिधान' का भाव क्रि प्रभु कृपाके समुद्र हैं। इससे कृपा करके संग लिया | 


जल 








$ खर्रां-वर देनेसें रमानिवास' कहा। श्रथवा, विष्णु चतुसंज और राम ह्विश्चुजमें भेदका निराकरण 


करनेके लिए “रसानिवास' कहा | अथवा, आकाशवाणीसे समझे थे कि विष्णुभगवान्‌ आयेंगे इससे यह 
पद्‌ दिया। 


सानस-पीयूष १४५८ | श्रीसमते रामचन्द्राय नमः । दोहा १२ (४-६) 





[ बिना श्रम गुरुऋण चुकाते और साथ ही साथ मार्गभरमें इश्के दशेनों और सत्संगका सुयोग देख उसका 
लाभ उठाये बिना न रहा गया । यही चतुराई है | (प० प० प्र०) ] (रख) यहां सन वचन कम तीनों कहे-- 
'एब्मस्तु' यह वचन है, हरषि' यह सनका विषय है ओर चले कम है । रद 
प० प : प्र०--बिहँसे' इति | यहाँ विहसनेका कारण सुतीक्ष्णजीका गूढ प्रेम ही है | मन बिहँसे 

रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि | १२६४ ।', सुन्रि केवटके बैन प्रेम लपेटे अठपठे। बिहँसे करुताऐन 
चितइ जानकी लषन तन | २॥१०० ।' इन प्रसंगोमें जिस भावसे हँसे थे उसी मावसे यहाँ हँसे । 'बिहँसने' 
ओर 'मुसुकाने' में क्‍या भेद है यह 'बिहँसि कपासुखबूंद । ३।२३ 7 में देखिये । 

पंथ कहत निज भगति अनूपा | मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥५॥ 

तुरत सुतीछन गुर पहिं गयऊ। करि दंडवत कहत अस्त भयऊ ॥६॥ 

नाथ. कोसलाधीस-कुमारा । आए पिलन जगत-आधारा ॥७॥ 

चर ८6 #&. कप 
राम अठुम समेत बंदेही। निश्चिदिशु देव जपतहहु मेही ॥८॥ 
छुनत अग्रस्ति तुरत उठि धाए । हरि बिलोकि लोचन जल छाए॥९%॥ 


अर्थ-रास्तेमें अपनी अनुपम भक्ति वर्णन करते हुए देवताओंके राजा ( रक्षक, पालक ) श्रीरामजी 
मुनिके आभ्रसपर पहुँच गए ।५। सुतीर्ृणजी तुरत गुरुजीके पास गए ओर दण्डवत्‌ करके इस प्रकार कहने 
लगे ।६। हे नाथ ! कोशलराज श्रीदशरथजीके राजकुमार, जगतके आधार रूप, आपसे मिलने आये हैं।७ 
भाई और वेदेहीजी सहित श्रीरामचन्द्रजी आये हैं जिनका, हे देव ! आप दि्नि-रात जप करते हैं ।८। 
अगस्त्यजी यह सुनते ही तुरन्त उठ दोड़े | भगवावकी देखकर उनके नेत्रोंमे जल मर आया ।६। 

घु० रा० कु०--१ पंथ कहत निज भगत्ति अनूपा ।०० इति। (क) कथावार्चामें मार्ग शीघ्र कठ जाता 
है, यथा बरनत पंथ विविध इतिहासा । बिश्वनाथ पहुँचे केलासा। १.४८ |, सीयको सनेह सील कथा तथा 
लंका की चले कहत चाय सों सिरानों पंथ छुनमैं --(क० सु० ३१) तथा यहाँ भक्ति कहते-ऋहते आश्रमपर 
पहुँच गए, भार्ग जान न पड़ा । (ख) यहाँ 'घुरभूपा' कहा क्योंकि देवताओंके कार्य्यके लिए अगस्यजीसे 
राक्षसोंके मारनेका संमत करेंगे, शब्राख लेंगे | (ग) भक्ति कहनेका भाव कि अभुने विचारा कि हमारे संगका 
आनन्द इन्हें मिलना चाहिए । पुनः, भाव कि भुनिको भक्तिकी चाह है अतः भक्ति कही । 

प० प० प्र०--१ अभी-अभी तो सुतीक्ष्णजीकी अनन्य भक्ति देखी है ओर वे साथ भी हैं। अतः 
भक्त और भकक्‍्तिके विचारोंसे ही भगवानका अन्तःकरण परिपूरित है; इसीसे भक्तिकी चर्चा चलाई। 
अन्यथा दोनों भाइयोंके दिन तो 'कहत बिराग ज्ञान गुन नीती' बीतते थे। सुरभूषा ८ सुर न भू + पान्देवादि 
लोकोंके पालक । भाव कि स्वर्गांदि लोकोंके पालनाथ आये हैं। 

टिप्पणी --२ 'तुरत सुतीछुन गुरु पहिं गयऊ । (क) गुरुके पास गये, इससे सूचित किया कि रास- 
चन्द्रजी बाहर ही खड़े रहे। (ख) करि दंडवत कहत अस भयऊ'--श्रीरामागमन सुननेके पूर्व दए्डबत 
किया अर्थात्‌ गुरुको दृश्डबत करना यहू राम|गसन सुनानेसे भी अधिक है.। (ग) 'तुरत' गुरु-दशन-हेतु एवं 
गुरुके भयसे कि वे यह न कहें कि पहले क्‍यों न जनाया जब वे आ ही गए तब जनानेसे क्‍या ? दंडवत 
करके दक्षिणा दी जाती है। बैसे ही श्रीरामजीका आगमन सुनाया मानों गुरुदक्षिणामें रामजीको दिया | 
(खरों) | कतुरत इससे भी गए कि जिसमें गुरु स्वागत आदि यथोचित कर सकें। आअ० रा० के मतानुसार 
श्रीरामजीने श्रीसुतीच्णजीसे श्रीअगस्त्वजीको सीता-अनुज सहित अपने आगमनका समाचार देने को कहा 
है, यथा 'बहिरिवाश्रमस्याथ स्थिल्रारामोअब्वीन्पुनिम । सुतीक्षण ग॑छ त्व॑ शीघ्रमागतं मां निवेद्य ।५। अ्रगस्त्यमुनिवर्याय 
सीतया ल्क्ष्मणेन च।” (३॥३) । 00060 (03 





झारया प्रधदो प्रभ-अगस्यव-सत्संग 
मद्रासचन्द्रचरणो शरण अपने । १२६ भुन्‍अगस्य-्सत्संग 
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ठोड्ते धर हक मिल रण 
इत्त-दाड़ित हा गा) कारण क्ि--(&) वे जानते थे क्लि 


गरूदाकणा 


सका | >अकि8ल- अनशिननजनाओ, चअचक्यानेका 

कअारामकोछे साथ धागनजा के पास गन ऋरनतस सुल्दाकुण सुकानका कांद द् होगा । (ख्ध) श्रीरामजीको 
छल. 3 पक घास खडा रहना नगर पे के परमानन्दका दाम्टसा समाचार असल 

वबहत देरतक परीक्षा करतेनकरते सुनचके आशम्रतक पास सट्टा रहना न पड़े। (ग) परमानन्दका समाच 


नो 


का अलियय-िनानन-नननत. अगस्त &*-- न्‍विशनक-»ौ»>-»-»न-ममक. जानना "++->ककक, 
जितना शीहत्ष दिया जाय उतना हा अच्छा ! छन्‍त अगात्त तरत छाठ घाए । भी देखिए । 
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सलकायी मिलस कार 
खसलावास झूमारा । आय ससलन565 स प्रकार कहा; चन्याकह्लू दर्शन करते 
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न नजर 3 जम नमक होते >प कि यह जानते हों आप अमन डि जी (8 जिनका ०. 52] 
| एदा कहनस रत नाराज़ हात छ यह जानते हो ओर कह रहे हो कि जिनका आप भजन करते हैं,* 

सनिसिदिन्त ०, आल कम दमअकनक .अपकमन+ हक %> के ० ची 0 चु ५ (३ ०७. 7 ह 
अथ। चादादन उइचब जपत हठ जहा क््द्य ९ द््स कोई ह चेल्लेसे 


हैंड जहा, दच दरान करना करे क 
दरानका आए ह ठा झच्यकों कितना दरा लगना । 
ता यह रामजाकऊ गे प्क्क पक हे झरि 
॥ हू रधझाद दातटुल है| सयादा एलबांचम इस हपसे हानियाके दास दे । अतः आए मिलन! 
मेँ यह भाव है कि आपके और जगत लि 
ऊदगत आधार 7ह भाव हक आपक आर दासके जग ( बापू ) 
आ गए) | चया 'लनेद जग्ठां नाथो उगदेदसवाड।िन |] मा० १०- १४, ३६ ।! सर 
£ कर उपासनाचतद्य कहा है । कोशलाबीश 
द प्प्सान-४८ (कर) यदा पाचउुध्य चाहा हू | 0|4| स॑ घास | कुमार उस रूप 
अप जे हा 324५ 5 रवि शध्ह्ेत 
4९ से लाला ऋार राम अचुजसनत ददहा स नाभ। इचस जनाया के छानका वाशटाहे 
के 


७ जा, कि].4. कर 


हक डउपासक्त किक »& न न 0 अर हू. रा जम. कक 
काम लप लाला घास चाराछ ज्यासक्त हु, क्याक्न ये चारों नित्य हूँ; यथा पंचरात्र- सामत्: 
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दाह्ठा चाय परातरम। एतेदचदुडइद विस साब्चदानन्द नम्ह्मा | ( ग्द्व ) सॉसदिन देव जपत ह्ह्ु जहा 
्ज 


> »6॥ 


च्ननह 
जी 


्रपयझआावादा का चारताये कर दखाया ६ है। नाम रातदिव जअपते हैं, अतः रूप ( त्ासा 











































































































५2“ ६ 23 मनी कम ५० राजिवनयना ४ ५.22 «०००५० _ ठ्सरे 2७ ० निकलता हर (ख 
प० प४ ध्र०--९ (क) जो कोसलगपाते राजवनयता' ही उनके मुखसे दूसर रुपम निकलता है । (ख) 
ऊमसारा' ब्यदापि ड्र्ड- ० अअजची >> हम ठ्था्‌ कीफे बन्‍वयटी॥े क ड्न्‌ >> स्िज ६ कमार' क़्ा कल प्रयोग लय की. 
छुमाफ चाप धारामचन्द्रजा सपतन्नाक हू तथा सु्ताह््णुजा उनके लय टछुंसमार शज्दका अयीोग रर रहे 
7 कि ये सदा कतार ऋवस्याओें ही र्ते प्रै। ऐसा अभी करतेसे आहदड मोर लघ 
हैं; कारण क्र व्‌ सदा झुपार अवस्थामं ही रहते हैं। ऐसा अर्थ करनेसे अहइ कुमार सोर लघु आता | 
20 अल प्र 5 करनऊका 8 8००93 बम >> मम 2, इति 5 -+ त्वरा कर ्ि 
४९७ । पर आहत करनका स्थांच न रहेगा । [ शञ ) ठतुत डाठ धाए इंते। अग्स्वयज्ां त्वरा कर रहे ह। 
ड्से ञ्यो न 5 ८. ३ 5 ८ पर्न्न ० ज पक [की 2020&»92 अल आ के तीतों घ्येय किट, 0058 आए ०४० 
इसमन आर सुताजएजाऊा लराब हंतु भिन्ननभन्न है । अगस्यज्ञीन जब छुना कि तांता ध्यय सा आए हूं 
तो वे, कच जाओ और कब मिह? ऐसी प्रेस ढह अति तीज होनेसे ही, दौचे ०. ८>-..> 
धि 53) झूय लाऊ कई कूच चर पता 5स दशानकां लछालसा ऋ ति तीज दचस हू, दांड़। इनका कऋितन 
लंच समयक्षी अतप्त आरि होनेदाली थी ५ छेसा लगा हो 5 कि तप समय पंख मिल 
लद सम का अदप्त आनलाजा तृप्न हनवाल | कंद्माचत्‌ उन्हें छंसा लगा हा कि इस यपसवगघभत्त 
ब््क  5नक दि आज सन ज, 
जाब ता दा वलव हा हा जायगा । 
रा5 ८६० शझा5--प्ति जी आज 0 5. कोशलाधीशहूमार पदक: 2 आए 5 5४ मुनि से उठे राजजुमारसे प्र ५ 
[८ ले चतण छानय जब कहा कि काशहाबाशइुमार मिलद आए हू तव मत न उठे । राजइमारस 
दर्या प्रयाज्नन् / ८त्त+, हझोशतजाथीडफ कमार' में आतिव्याप्ति अं 25225 कोसलाधीश' 
क्या अ्याजन >> उप अआशादावाता छुनार न आतव्याप्र है | शामरत-लचंसणु-शत्तन्नजा भा तो कोचलाधारश- 
ह. इससे अगल्यजी न उठे । इसी तरह ऊतक आधार श्रीमरत और कल ० >> गए ० 
छुमार बड़ इस अगत्त्यजञ। तन । इसा तरह जगत आधार शअमभरत आर लक्ष्नणजा भा कह गए ६ | 
लचह्नणाज्ञी हनी जगदावबार क्ा श्य: था लच्छन-घाम रामशिय के आधार! गर सि सेपटि युखा 
एज धो उीा।र।व।5 €; वता लच्छननझधानर रामाशय सकल जगत आधार। झुद दासठछ दाह राखा 
ल प्र शाशण5 डदार 7 4९5 श्र एवं के कहा जी भरत हसन कि 2 की डरि न जे ष्र 
वमस दाम उदार | ६.६६७॥ एवं भरतजीकछो कहा है कि भरत भूमि रह राडरि राखी | २.२६४। 
इतनपर नी ध्यान वे दिया तदव फिर उन्होंने यों कहा कि जिनका लि क ०५३७ श्री लच्मणसहित 
जप ३ भा स्यात्त च दया तद फिर उन्दान या कहा कि जिनका मंत्र आप जपते हैं वे श्रीसीता-कच्मणसहित 
आए ह। तब मझति चुठ द्वाद। /ह्सरसे जड़ -- जताया शीसीवालक्मणयक्ष्त 
है जद उस 5उ5 दाड़। | इससे यह भी जताया कि अगस्वजी श्रीसीतवालक्मणयुक््त रामजीके 
जवाधक हू ) ॥ 
पृ+ पृ० प्र:--सहुषि ऋष्त्यजी जानते हैं कि सीताहरण-निमित्त दशानन 
< कद है/3 ज।एेजा जानत ह कि चीताहरणुननासत्तसे ह्दी दर्शांचननकुलका साहा होगा 
आर छुत्ा इतना ही हि हो छझमारा जगत आधारा 
८ ३) ५ नि पट ह ध 405 छुभारा जगत आधारा आए। उद्दधकू अकत्ष था चारा साइ्यासाहत "पाप 
बन च््चा ह्मगा / ऋफपओ हप ते हुआ ॥754०0 जज 3७ ८ 5 विज किए 
ब्रा | | प + चचच दुत भ हुआ | ज्च उनसे कि अरुज समेत चेदहा। आय हू तव छुनत हा दाड़। 
अइलुनाइ-मरत-नितनस £ ड रखऊललतिलक सुमन सखञाता। आयड झसल देवरनित्राता 
हक ४ +९-नंदद धभारापघ काइउ || र्डु ऊनन्‍्ातलक खसंजन छुलदाठा ठा । अन्य युद्ध जूसखतल दचमभातनत्राद || 
42.0१ इतदा सरसहूर भसरतनीछ्ों ड्लज >> 
दाता इपकर सरतजाओं हप नहीं हुआ, वे चिन्तामें मन्‍न हो गए कि क्या लक्ष्मण जीवित नहा 


सानस-पीयूष १३० | श्रीसते रामचन्द्राय नमः | दोहा १९ (४-१३) 





हुए ? क्या श्रीसीताजी रावणके वशसे मुक्त नहीं हुई' ? इत्यादि । जब जुना कि सीता अनुज सहित प्रश्ु 
आवत तब 'विसरे सब दूखा | जराए-६ ।' 
नोठ-- हरि विज्ञोकि'  ” इति | मुनि ऐश्वयेकों धारण किये हुए हैं ओर प्रभु साघुयको | अपने-अपने 
भावके अनुसार दोनों व्यवहरसें निपुण हैं, बेसे ही आचरण करते हैं। मुनि ऐश्वय जानते हैं अतः आरगसन 
सुनते ही स्वागतके लिये उठ दोड़े । प्रभु साधुयमें दंडवत कर रहे हैं। 'डठि घाए! से जलाया कि चुत्ति बैठे 
हुए थे जब समाचार मिला । 
प० प० प्र>--लोचन जल छाए में प्रेमकी प्रगाद दशा तो कारण है ही, तथापि सनति जानते हैं कि 
ये भगवान्‌ हैं, द्शरथनन्दन हैं, पर विप्र घेनु-सुर-सन्त-हित कैसे-कैसे कष्ट फेल रहे हैं । इस कल्पनासे भी 
ज्ञोचन जल छाए! । जैसे करि प्रनाम तिनन्‍्ह रास निहारे । बेषु देखि श्र निपठ दुखारे !! ( जनकदूत ), 
'तापसवेपु जानकी देखी ! भा सबु बिकत्न बिषाद बिसेषी !! ( जनक समाज ), 'तवय बिलोकि तयन्त जल 
छाए। ! ( श्रीदशरथजी 3, वैसे ही अगस्त्यजीके हृदयमें प्रीति' थी । अगस्त्यज्ञीसें ऐश्व्थ और साधुये दोनों 
भावोंका संमिश्रण है, यह आगे स्पष्ट हो गया है | 
छुनि पद कमल परे दी भाई। रिपि अति प्रीति लिए उर लाई ॥१ था 
सादर छुसल पूछि मुनि ज्ञाती । आसन बर॒ बेगरे आनी ॥११॥ 
पुति करि बहु प्रकार पशु पूजा । मोहि सम भार्यदंत नहिं दूजा ॥११५॥ 
जहँ लशि रहे अपर घुतिवु दा ! हरपे सब विल्ोकि छुछकंदा ॥११॥ 
अथ-दोनों साई सुनिके चरणकमलोंपर पड़ गए (अर्थात्‌ दोनोंने साष्टांग प्रणाम किया)। श्रीअगस्त्य 
ऋषिते अत्यन्त प्रेससे उन्हें हृदयसे लगा लिया ॥१०॥ ज्ञानी सुनिने आद्रपूवक कुशल पूछुकर उत्तको लाकर 
श्रेष्ठ आसनपर बिठाया ॥१९॥| फिर अनेक प्रकारसे प्रशुकी पूजा करके बोले कि मेरे ससान भाग्यवान्‌ दूसरा 
नहीं ॥१९॥ जहाँतक ओर सुनिसमूह थे वे सब सुखमूल आनन्द्कन्द रघुनाथजीओो देखकर प्रसन्न हुए ॥१श॥ 
टिपणी--१ झ्ुुनि पदकमल परे हो साई ।०० इति । (क ) वित्ा चौन्हे संकोचचश श्रीसीताजी 
किसीको प्रणाम नहीं करतीं । उनका अत्यंत संकोची स्वभाव है | 'सकुचि सीय तव नयत ज्यारे', गूढ़ गिरा 
सुन्ि सिय सकुचानी', सकुची व्याकुज्ञता बढ़ि जाबी', तन सकोच सन परस उलाहूँ, 'पुत्ति पुन्ि रासहि 
चितव सिय सकुचत मन सकुचे न', सीय सकुचबस उतर न देई', 'पितु कह सत्य सनेह सुशनी । स्ीय 
सकुच महुँ सनहु समानी”, 'कहति थ सीय सकुच सन साहीं' ।--इन उद्ाहरणोंसे उत्तका झत्वन्त संकोची 
स्वभाव प्रकट है | वसिप्ठजी पुरोहित हैं, उन्हें वे पहचानती हैं, अतः उन्तको प्रणाम क्रिया, यथा सीय आइ 
सुनित्र पग लागी। उचित असीस लही सन साँगी । २,२४६ ।', गह्टे चरन सिय सहित बहोरी । वोले रास 
कमल कर जोरी । २.८ /' [ यहाँ उपलक्षणसे श्रीजानकीजीका सी प्रणाम करना जानना चाहिए। वा, कमे- 
मात्रसें विवाह-प्रतिज्ञानुसार पतियुत प्रणाम समकक लें । ( प्र० )। अ० राध्में तीनोंका प्रणाम करना कहा है, 
यथा 'रामोअपि मुनिमायान्त दृष्ठा हंसमाकुल्ः | सीव्या लक्ष्मणेनापि दश्डक्सतितो भुबरि। ३.३,१३ ।' वाल्सीकीयमें 
भी तीनोंका प्रणाम करना कहा है, यथा 'अभिवाद्य तुघर्मात्मा तत्थौ रामः कृताझलिः । सीतया सह वेरेह्ा तदा रामः 
सल्क्ष्मएः | ३.१२.२४ ।! वि० त्रि० का सत है कि “सगवती गायत्रीरूपा ज्राहणोंकी उपास्य देवता हैं, अतः 
उत्तकी उपासनाके विरुद्ध पड़नेकी आशंकासे प्रणाम नहीं करतीं, केवल बड़ोंक्नी आज्ञासे वसिष्ठजीकों प्रणाम 
करती हूँ । यथा 'सास ससुर गुरु पूजा करहू ।” स्वासी भ्रज्ञानानंदजी लिखते हैं कि सुतोक्ष्णजीके संवंघधरमें 
“अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा' ऐसा उल्लेख पहले कर देनेसे यहाँ यह साव प्रतीत होता हे कि गुरु और 
शिष्य दोनों सगत्मेममें समान थे । ] 
पृ० प० प्र०--भरद्वाजजी ओर अजिजीको करत दंडवत सुनि उर ल्ञाए” ( २१९०६७,३॥३।६ )। 


दौहा १९(१०-१३ | श्नीसद्रामचद्धचरणो शरखं प्रषद्ये ) १३९ प्रभ-अगत्त्य-्सत्सेयं 
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का | कि 3० केवल इंठकों क्यो पक हज नि 
घन्होंने पूरं दंडवतत नहीं करने दा क्याक्र ले छझतश्वयंक उपाधक हैं, अपन इश्ुका कया दरडबत करने 
तह नहीं धुयभ 4 
दगे। वाल्मीकिजी और अगस्य जीन धंसा नहों किया। इससे दानाम साधुयसाब प्रतीत ह। वाल्मी- 
तह के ८ 53555 ग़ावसे हम आशा फल नकल, कक हृदयसे हिल मिरिअ९ 
किज्ञा कंवल साथवोपासक है, इसांस उन्हाद आताथभावर्स हा सम्मान कया आर ऋआाशावादादया, हृदर 
नहीं 5 2 साँगा गह्यजीने ज पूरी दः्डवत 0 न सन लगाया। इसमें मदन 
है लगाया ओर न कोई दर साॉगा | अच्स्त्यज्ञान पूरा दर्डबत करन दा आर हृदरयस लगाया। इससे 
बात्सल्यकी मसाधसये ् 5० 5 व न छ्सााः हद भाव न्‍ डाजाए 3 ऐेश्वय न्यू, 
बात्सल्यकोां माधुयें साक्त कलकती है । आर पूजा आदस एश्य भाव ना रपट्ठ 8 । एश्वय से जानवूभन्षर 
2 रमना 232०० के ८ ले >> 2 9० कह न नरक >> वमनल े 
दवाकर केवल साधुयभावन रमना मुन्तियाके लिये तो बहुत दुष्कर 6! श्रीदशरथजी, श्रीज्ुन्यनाजी आदिको 
इतना दष्कर ५ उत्तीच्णजीमे > 5८ छेश्वयर प्रभाव कप मसल नननत माप: की झप3-5 संगजीरे 
इदना दुष्कर नहा । उत्तीर जुज्ञीम एंश्वयंभाव हैं, इससे उन्हान दरडवत का | शरसनजास भी ह। भाव था 
थापि पि ग्रसावेशसे बनना नॉन जज नभतम किया झवाम्तपासस पे हो गए 
तथापि ग्सावेशसे उन्होंद छुछ भी नह किया, रूपासृतपान् हो स॒त्त हो गए। 
दिपणी--२ सातर कसल पद्धि मनि ज्ञानी! । सच जानते 5 55 सी कहा 
दिघणा--२ 'साइर छुसल पूछि मान ज्ञानी | सच ज है, अत: ज्ञाच। कहा । [ कराल पूछना 
सा! हज सेदजीक प्र त्रिक्ञालकज्ष ओ ९_. ४. यह आगे के तम्ह जानह जेहि कारन 
साधुयंभावछा निदुर्शऋ ह। त्रिक्नालक्ष ओर सवज्ञ हं यह आगे के तुम्ह जानहु जेह कारच आयड । ताते 
हम > ?ज्च्पष्ठ है कर :, मति ज्ञानी कहकर 
तात न कह समुस्ताएड । १३.२ ६ से स्पष्ट है । ( प० प्‌० कु )। पुत्र, शान क्षा्ना कहकर उन्तक्त भसक्तिकों 
2 की अप डी- 2ज ज्िनत्ध की पड >> > आप लक किम ०- न पर मत न ७३ 5 
अहंतुा कहा, चथा आत्नारामासु घुवदो सिनम्रन्या अय्ुद्करन ऊुवन्यइतुर्क मक्तिमेत्यंगूतसुणा ह (वि. जि.) | 
ही सन की ०23 ०» ली 2० मम ०. शिष्ताचार हि बारंबार + 2 प्रा 25 के आम अल यह 
जाननपर भी कुशल पूछना यह रीति है, शिष्टाचार है। वारंबार कइ पग्रज्नारस हकृशत्ञ पल्ला यह सादर से 
। £> झानते ते थे कि दशरः "सदन री रासजी के 
जन्नाया || प्रश्ष॒ु शब्ब्से जनाया कि -(क) मुनि जानते थे कि दशरथनंदल श्रीरासजी परमात्मा हैं । ( ख ) 
> - मे संतत द देह बडाई! इस स्वभावानकऊल 
कतुमकततु अन्यथा कचु सपथ हाचपर भी संतत दासन्ह देहु बड़ाइ! इस स्वभावानुकूल आए है | (ग) झुति 
हम. प्ज्ञा ही» २ नम जरज जल, 0 > 
भे जे एजा का बह सा संब्य-संबक साव्स है का । ( प््रृ ) हू 


३ ० 


नोद--१ वर आसन शब्द सानसमें चार स्थानोंसे और आया हे, चथा सैलराज बड़ आदर 


कौन्‍्द्ा | पद पखारि चर आसनु दीन्हा। १६६६ ॥, वेठे वरासन राम्ु जानक्ति झुद्धित सन द्सरध सये। 
52590 55. + ६... सर ४+ >>: ओीन्हे ४0. सप्र क्त वरासन 224 कट. ह 

(३२४ छंद । , दंड प्रयास सचहि दृप छीन । पूज्ञि सम्र स वरासन इन्हे । १३३११ ।*, सूद्र करहिं जप 

दप ७5 रो बल हु हि 





॥ 
ठप त्रव नाना | वेठि वरासन कहुहिं पुराना ।0१०० ६ शेज्ञराज आर सनक हाराज राजा हैं अतः वहाँ चरा- 
र्कांड ! है | यज्ञी श्रीरामोपासनाके 
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सहाव था। दूसरा भाव यह हं कि यद्यपि भरतज्ञीकी विचयरर भी शीरानजी ने राज्यामिषेक्र कर लेना 
असवाकार कया तथाप अगस्त्ज्ञीने उनको सिहासनपर विठाकर पृञ्ञा की. इस तरह मसाना बताया कव॑ 
(5८ 5 ० /ध 3 


दरवारतें ही निश्चित हो चुका ह--( सा० सं० ) | 
रामजीको पमुनिके सामने सिंहासवपर वेठनेमें संकोच था अतः मुनिते 
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” इति। (क) उचचारके विषयमें अनेक मत इ-पंचो 
पड किसी डपचारका नास 

८ उत्तकी पूजा क्वी र उसका साम जझपते 
वाचसे सिल्ले, उनकी पूजा की ओर उनका नाम जपते 
सास्यकी सराहता की-सोहि समर साग्यव॑त्त 
से अपन भाग्यकी सराहना ऋरना विधि हे, यया 'सोर सारय 
न सिशाह छुनहु रघुवादा | १.इ३४२.३१ ? (जनक) फित अहर परेड घुलाइ | चंड़े 

सान दसंड पद आइ। १.१४६ ॥ € सातुप्रतार ), अहो साग्य सस अमित अति रामकृपासुखपुजल | दे 
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ऋंज ॥ ४५.४७ ? (विभीषणजी), इत्यादि । | मोदि समस्त भाग्यवंत नहिं 





ज्र! 


मानस-पीयूष॑ १३२ | श्रीमते रामचन्द्राय नसः । दोहा १९ (१०-१३)-१२ 


ने 2 न अप 3 3 कक चल मनन 42 
दजा” इति ! यहाँ कर्ता क्रियापद अध्याह्मत रक्खे गये हैं | इसमें भाव यह है कि मुनिराज इतने बड़े ज्ञानी 
ओर समर्थ होनेपर भी, भगवन्‌ | आपके दशन पानेका सोसाग्य प्राप्त हुआ! इत्यादि कहते-कहते अवाक्‌ 
हो गए, वाणी रुद्ध हो गयी, प्रेम-सरोवरमें उत्तका मन डूब गया । ( प० प० प्र० )। पुनः, सरकारकोी प्राप्तिसे 
भाग्यवान तो और लोग भी हुए, पर गुरुदक्षिणामें सरकारकों मुनिजीने ही पाया। इसलिये 'सोहि सम 
भाग्यवंत नहिं दूजा' कह रहे हैं । ( वि. त्रि. ) | 

पृ० प० प्र०--सोहि समर साग्यवंत नहिं दूजा' इति | '्रीदशरथज्ञी, श्रीजनकजी आदिने सी ऐसा ही 
कहा है| तब नहिं दूजा? लिखनेका क्‍या उपयोग ?? इस संभावित शंक्राका समाधान यह है. कि सभी स्थानों 
के वचन यथाथे हैं। (१) परमात्माको पुत्र बनानेका सोभाग्य पुरुषोंमें केवल दशरथसहाराजकों और जामाता 
बनानेका साग्य केवल जनकमहाराजको प्राप्त हुआ रुक्मिणी-जतक सीसक ओर वसुदेव, नन्‍्द आदिके भी 
भाग्यमें यह नहीं है। कृष्ण भगवान्‌ अनेकोंके जामाता हुए। वे वसुदेवके भी पुत्न थे ओर नन्दके भी । 
(२) मन्त्रकी याचना करनेके लिये अपनी इच्छासे अगस्त्वजीसे ही मिलने गए। (३) सारीचने भी कहा है. 
धन्य न भो सम आन! | यह भी सत्य है। अन्तरंगमें प्रेम ओर बहिरंगमें बेर करके भगवानके सुखारविंद्‌ 
को बारंबार देखते हुए उनके बाणसे सरता दूसरेके भाग्यमें नहीं था | इत्यादि । 

नोट--२ इस प्रसंगमें मुनिकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंकी सफज्जञता ओर सुख दिखाते हूँ। नाथ कोसलाधीस 
कुमारा''” से अ्रवणेन्द्रिय, 'हरि बिलोकि लोचन जल छाए' से नेत्र, 'रिषि अति प्रीति लिए उर लाई” से त्वक्‌ 
इन्द्रिय, सादर कुसल पूछि' से रखना और आसन पर वेठारे आनी'से नासिका इन्द्रियका सुख कहा । पुष्पों- 
के आसनपर बिठानेसे सुगंघ मिला | ( पं० रा० कु० )। 

३ जहाँ लगि रहे अपर मुनिदृंदा | हरषे ००” इति |--आतिथ्य करके अगस्त्यजी सुखी हुए। दशनसे 
सब मुनि सुखी हुए | (पं० रा० कु०) । [ 'ुखकंदा' का भाव कि सुखरूपी जत्नकी वृष्टि होनेसे उन मुनिवृंदोंके 
शरीर आनन्द्रससे रोसांचित हो गए। कंद्‌ > क॑ (जल्र)+ द्‌ (देनेवाला) >जलद » सेघ | ( प० प० प्र० ) ] 
जिस समय सुतीदणजी पहुँचे उस समय गुरुजी श्रीराससन्त्रकी व्याख्या कर रहे थे और सब मुनि सुन रहे 
थे, व्याख्या समाप्त होते न होते श्रीरासजीको प्राप्ति हो गई, आनन्दकी वर्षो हो गई। सत्र मुनि नवशस्यकी 
भाँति आनन्द्कन्दकी प्राप्तिसे हर्षित हुए | यथा भूसुर ससि नव दंद बलाहक । ( वि० त्रि० )। 

प्‌० प० प्र०--मुनिद्वंदा ओर सुखकंदा, इस तरह यमकमें विषमताद्वारा जनाया कि इन झुुनियोंका 
अधिकार भगवदशेन होने योग्य न था तथापि मुरुजीके कारण डनका भी भाग्य बढ़ गया। यमाश्रितों हि 
वक्रोपि चन्द्र: सब्वत्र बन्धते” यह गुरुसासथ्ये है। 

दोह--छुनि समूह महें वेठे सनप्ुखक# सबकी ओर | 
सरद इंदु तब चिंतवत मानहूँ निकर चकोर ॥११५॥ 

शब्दाथ--तन 5ओर, तरफ, यथा बिहँसे करुनाऐन चितइ जानकी लखन तन! । 

अथ-समुनि समूहमें प्रभु सबकी ओर सस्मुख ही बैठे हुए हैं ( अर्थात्‌ यह समगवाचका रहस्य है, यहाँ 
ऐश्वय प्रकट किया हैं कि सब उनको अपने सम्मुख ही बैठे देख रहे हैं, पीठ किसीकी ओर नहीं देख 
पड़ती । मुनिसमूह उनको इस प्रकार एकटक देख रहे हैं ) मानों चकोरोंका समुदाय शरदूके (पूर्ण) चन्द्रसा- 
की ओर देख रहा है १२ | 

टिप्पणी--१ चन्द्रसे किरण है ओर किरणसे तापका नाश होता है.। भ्रीरामजीका मुख चन्द्रमा है, 

& सा० दा की प्रतिमें प्रायः सवत्र सन्मुष हैं । | चन्द्रमाका पृष्ठ भाग किसीको दृष्टिगोचर नहीं होता, 
। चन्द्रमा अपनी घुरीपर नहीं घूमता । सरकारका इच्छामय रूप हे, अतः संकल्पानुसार दृशन हो रहा 

।( वि० त्रि० )। 


दोहा १९-१३ ( १-३ ) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपच्चे | १३३ प्रसु-अगस्त्य-सत्संग 





उनके वचन मुखचन्द्रकी किरणों हैं, इन वचनरूपी किरणोंसे भवरूपी तापका नाश होता है, यथा 'ससिकर 
सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा सोह सरदातप भारी | ११२० /, तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं-+तव भय 
डरत सदा सो काला, काल विलोकत' ईस रुख भानु काल अनुहारि । रबिहि राड राजहि प्रजा बुध व्यव- 
हरहिं विचारि! ( दोहावली ५०४ )। २-इब्दु परमैश्वय्य' अर्थात्‌ चन्द्रमा बड़े ऐश्वय्यमान ब्रह्मास्डके प्रका- 
शक हैं । [ (चितबत मनहुँ निकर चकोर' इति | मिल्लान कीजिए, यथा दिखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं 
जिमि हरिजन हरि पाई । ४।९७*, 'एकटक सव सोहहिं चहुँ ओरा । रामचंद्र मुखचंद्र चक्रोरा ।९११५४॥ ] 

नोठ-यह भी पावतीजीके औरो रामरहस्य अनेका | कहहु नाथ० | १-१११-३ 7 इस प्रश्नका 
उत्तर है | गुरु ( अगस्त्यजी ) शिष्य (सुतीर्णजी) के आचरणका मिल्लान-- 


श्रीअगस्त्यजी श्रीसुती रणजी 
१ राम अनुज समेत बेदेही | निश्चिदिन देव जपतहहु जेही मन बच करम रामपद सेवक | सपनेहु आन भरोप्त न देवक 
२ सुनत अ्रगस्ति तुरत उठि घाए, प्रभु आगमन श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर घावा 
३ रिषि अ्रति प्रीति लिये उर लाई परम प्रीति राखे ठर लाई 
४ आसन घर बेठारे आनी निज आश्रम प्रभु आनि करि--- 
४. पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा करि पूजा बित्रिध प्रकार 
६ मोहि सम भागवंत नहिं दूजा प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी 
७ तुम्हरेह भजन प्रभाव अबारी | जानों महिमा कछुक तुम्हारी महिमा श्रम्तित मोरि मति थोरी। रति सनमुख खद्योतञ्रजोरी 
८ यह बर मार्गों कृपानिक्रेता | बसहु हृदय श्री अनुज-ध_मेता ॥ अ्रनुज जानकी सहित प्रभु चापवानवर राम | 


मम हिय गगन इंदुश्व बसहु सदा नि;काम || 
६ “जद्यपि ब्रह्म अर्लंड अनंता | अनुभवगम्य भज्ि जेहिं संता | जद॒प त्रिरज ब्यापक अबिनासी सबके हृदय निरंतर बासी | 
अ्रस तव रूप बखानों जानों। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानों ।! जो कोसलपति राजिवनयना | करउ सो राम हृदय मम अयना | 


. तब रघुबीर कहा झुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रश्न हुराव कछु नाहीं ॥१॥ 
तुम्ह जानहु नेहि कारन आएडे । ताते तात ने कहि समुझाएडँ ॥२॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रश्भ मोही। नेहि प्रकार मारों मुनि द्रोही॥श॥ 


अथ--तब रघुवीर श्रीरामजीने मुनिसे कहा-हे प्रभो ! आपसे कुछ छिपा नहीं है ॥१॥ आप जानते 
हैँ कि जिस कारणसे मैं आया हूँ । हे तात ! इसीसे मैंते कुछ आपसे समभझाकर न कहा ॥२॥ हे प्रभो ! अब 
मुझे बह मंत्र ( सलाह ) दीजिए जिस ढंगसे में भुनिद्रोही निशाचरोंको मारूँ॥१॥ 
टिप्पणी--१ तब रघुबीर कहा? इति । (के ) श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिए झुनि- 
द्ोही रावणके वधका मंत्र पूछ रहे हैं, इसीसे यहाँ 'रघुबीर! पद दिया। [ 'रघुबीर' शब्दसे यहाँ मुख्यतः 
'विद्यावीरता? 'विचक्षणता' प्रतीत होती है!। माषणकी कुशलता यहां स्पष्ट है । (प० प० श्र०) ] (ख) तुमसे 
कैंछ दुराव नहीं इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्रायः औरोंसे ऐश्व्य छिपाते हैं। [ प्रभु सम्बोधन देकर 
स्वामी-सेवकका नाता जोड़ा, और स्वामीसे ढुराव नहीं करना चाहिए, इससे कहते हैँ कि तुम्द सन दुराब 
कह नाहीं। पुनः, भाव कि वाल्मीकिजीसे कुछ दुराव किया था, सो उन्होंने सारा भेद ही खोल दिया | यथा 
शुति सेतु पालक रास तुस्ह जगदीस साया जानकी। जो रुजति जरा पालति हरति रुख पाइ क्ृपानिधान की || 
जो सहस सीस अहीस महिधर लपन सचराचर घनी। सुरकाज घरि नरराजतन चले दलन खल निसिचर अनी ।' 
(ब.त्रि.)। पुनः ुराव कछु नाहीं? से सूचित करते हैं कि अगस्त्यजी भक्तवर हैं, ऐसे ही भक्तसे दुराव नहीं 
होता | यथा 'जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करदँ दुराड शि४२१॥ (प०प०्र०)] (ग) तुम्ह 


सानस-पीयूष १३४ । श्रीमतेरामचन्द्राय नसः । हा १३ ( १-३ ) 





कस सम गत मर कल कल जय जल 22 पर जल लत की 
जानहु जेहि कारन आयड ।०' इति | अर्थात्‌ पिताकी आज्ञापालनाथ वनमें आए हैं, सो आप जानते ही हैं, 
इससे कहकर नहीं समझाया | ( इन शब्दोंसे जनाया कि अपना भी छुछ प्रयोजन है, मेरी इच्छ्ासे ही 
वनवास हुआ है यह आप जानते ही हैं, यथा तुलसिदास जो रहों सातु हित, को सुर बिप्र-्यूमिमय टारे । 
गी. २२४ ! और आपके पास जिस प्रयोजनसे आया वह भी आप जानते हैं, उसे विस्तारसे नहीं कहता, 
सीघे-सीधे कहे देता हैँ । वह कारण यह है| कि अब सो मंत्र देहु' '” ) 
नोट--१ मंत्र पूछनेका कारण है । आप निशाचर-नाशक़ी प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अतः पूछा जिससें 
ब्राह्मश-वध--(रावण पुलस्त्यजी का नाती है)--की हत्या न लगे और सुनियोंका काय्ये सो हो जाय | इनके 
समान दूसरा ऋषि नहीं, रावण भी इनसे डरता था; क्योंकि ये इल्बत और वातापी ऐसे मायावी राक्षसों- 
को माश करनेमें समर्थ हुए, समुद्र सोख लिया, इत्यादि इत्यादि। पुनः, ये गुरु वशिष्ठजीके बड़े भाई हैं। घटसे 
दोनोंकी उत्पत्ति हुई । प्रभुने लक््मणजीसे इनका महत्त्व कहा है कि इनके प्रभावसे राक्षस दक्षिण दिशाको 
बयसे देखते हैं, ये सज्जनोंके कल्याणमें रत रहते हैं| हमारा भी अवश्य कल्याण करेंगेः-(वाल्मी० ३-१९) 
दीनजी इस सम्बन्धरमें कहते हैं, कि--एकबार महाराज रघुजीने कुवेरकों पुष्फ्विमान दानमें 
दिया | रावणके छीन लेने पर कुबेरने उनसे पुकार की। तब रघुजीने रावणको संदेसा कहला भेजा कि 
विमान कुबेरकोी लौटा दे नहीं तो हम तेरा नाश करेंगे। उसने सुनी-अनसुनी कर दी। तत्र रघुने घनुषपर बाण 
चढ़ाया कि यहीं से लंकाका नाश कर दें | ब्रह्माजीने आकर इनका हाथ पकड़ लिया ओर बोले कि हम उसकी 
मृत्यु श्वीरामजीके हाथसे लिख चुके हैं, हमारा लेख असत्य हो जायगा, आप ऐसा न करें | राजाने कहा कि 
बाण अमोघ है, व्यथ नहीं जा सकता। उस पर ब्रह्माने उस बाणको माँग लिया और कहा कि इसीसे श्रीरास- 
चन्द्रजी रावणका वध करेंगे और उसे लेकर त्रह्मजीने अगस्त्यजीके पास रख दिया। जब राम-रावणका 
सात दिन तक लगातार इन्द्रयुद्ध हुआ ओर देवता घबड़ाए तब रामचन्द्रजीने अगस्त्वजीका स्मरण किया, 
उन्होंने आकर उस बाणका प्रयोग और आदित्यजीका पूजन बताया ।” 
खरदृषणादिके वध पर अगस्त्वजीने कहा है कि ऋषि आपको इस स्थान पर इनके वधाथे ही लाए 
थे, यथा 'एतदर्थ ““ | आनीतस्तवमिमं देशमुपायेन महर्षिमि: | वाल्मी० ३३३०।३५ |; पर जबसे महिको निशाचर- 
हीन करने की प्रतिज्ञा की, तबसे अबतक कोई निशाचर सामने नहीं आय! विराधवधप्ते सब सांबधान हो 
गए हैं, अतः पूछते हैं कि क्या उपाय करूँ जिससे वे कुछ अपराध करें ओर मैं उनका वध कर प्रतिन्नाकी 
पूर्ति करो । इससे यह ज्ञात होता है कि मुनि पंचवर्टीमें रहनेको जो बतायेंगे -यही मंत्र हे जो श्रीरामजीको 
मिला। पुनः, वाल्मीकीय ओर अध्यात्मरामायणसें लिखा हे कि मुनिने रामचन्द्रजीको अक्षय तूण और 
अक्षय बाण, मुनिके पास स्थापित किया हुआ धनुष ओर रत्नभूषित खड॒ग दिए और कहा कि इनसे राक्षसों 
का बध कीजिए | जिस लिए अवतार हुआ उसके योग्य स्थान पंचबटी है, यथा “ददौ चाप॑ महेन्द्रेण रामार्थ 
स्थावितं पुरा ।४५। अछतय्यी बाणतूणीरी खडगो रत्नविभूषितः । जहि राघव भुभारभूतं राज्पमणडल्म्‌ ।४६। अ० रा० ३- 
३ ।”, “इदं दिव्यं महच्चापं हेमरत्नविमृषितम्‌। वैष्णव पुरुषव्यात्र निर्मित विश्वकर्मणा ।३२। अपोधः सूर्यसंकाशों ब्ह्म- 
दत्तः शरोत्तम: | दत्ती मम महेन्द्रेण तूणी चाज्रयसायकी |३३।'"“वाल्मी० ३-१२ ।” मुनिने श्रीरामजीसे कहा है कि 
आप मुभसे अलग दूसरी जगह आश्रम बनाना चाहते हैं, इसका अभिप्राय मैं तपस्याके बलसे जान गया। 
आपके कार्यके अनुकूल स्थान पंचवटी है | यथा 'हृदयस्थं च ते छुन्दो विशातं तपसा मया ।' ' 'अतश्च त्वामह ब्रूमि 
गर्छु पञ्चचटीमिति |१७। वाल्मी० ३-१३ | अतः यहाँ रावणवध-कारयके योग्य डचित स्थान और अक्षय घलुप, 
बाण तूण, खडग आदि' ही वह मंत्र है जो देनेको कहते हैं । 
प० प० श्र०--१ मंत्र देहु' का मुख्य भाव यह है कि जिस मंत्र ( अर्थात्‌ ब्रह्माद्म पाशुपास इत्यादि ) 
के अनुष्ठान करनेसे रावण ऐसे वरमद्मत्त विश्ववित्रासक सुनिद्रोहीका नाश करनेका सामथ्ये मुममें आ 
जाय, ऐसा कुछ मंत्र दीजिये | अन्य रामायणोंमें उल्लेख मित्रता है कि मगवान कुंमजाश्रममें रहकर अगस्ति- 


दोहा १३ (३-४) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपच्ये । १३१ प्रभु-अगस्तय-सत्संग 





दत्त मंत्रका अनुष्ठान करते थे । २ पुनिद्रोही! का भाव कि आप मुनि हैं', आपको उन राक्षसॉके मुनिद्रोहका 
परिचय बहुत मिला है; आप ही उन राक्षसोंके वधके उपायके विषयमें पूरे मर्मज्ञ हो सकते हैं । दे 
नोट--२ (क) यहाँ रामचन्द्रजीने मुनिको प्रभ्भ' संबोधन करके जनाया कि आप बड़े समथ हैं जेसा 

ऊपर नोटमें कहा गया है |- तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं' और “अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही | अहा ' 
कैसा साधुय्यमें ऐश्वय्येको छिपाया है ! पर मुनि सी एक्र ही हैं, उनके उत्तरमें उन्होंने तीन बार ( उन्नसे एक 
बार अधिक ) प्रभु! पद संबोधनमें दिया ओर एक बार “नाथ! | यथा 'सुनि मुसुकाने सुनि प्रश्न बानी । पूछेहु 
नाथ मोहि का जानी! ( साथ भी प्रथ्ुक्रा पर्य्याय है | ), हे प्रभु परस मनोहर ठाऊँ, दंडक वन पुनीत अभु 
करहू' । (ख) कविने इस प्रकारके उल्लेखसे दिखाया कि दोनों पूर्ण विनयशील हैं और दोनों परछतर वाता- 
लापमें वचत अगोचर सुख अनुशवहीं ।! ( प० प० प्र० ) ! 

मुनि मुखुकाने सुनि प्रश्ु वानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥४॥ 

तुम्हरेह भजन प्रभाव अघारी | जानों महिमा कछुक तुम्हारी ॥५॥ 

अथे-प्रशुके बचन सुनकर सुनि मुस्कराये | (और बोले--) हे नाथ ! (मुझे) क्या समभकर आपने 
मुझसे पूछा है. ! ॥४॥ हे पापोंके नाशक | आपके ही भजनके प्रभावसे मैं आपकी कुछ थोड़ीसी महिमा 
जानता हूँ ॥५॥ 

(टिप्पणी--१ झुनि सुसुकाने सुनि प्रसु बानी” इति। (क ) प्रभुकी वाणीपर हँसे कि समर्थ होकर 
असमथकीसी वाणी बोल रहे हैं । [ पुनः भाव कि अपना तात्विक स्वरूप छिपानेका प्रयत्न ओर नरलीलाका 
केसा अभिनय कर रहे हैं। इतने सहान होनेपर भी कितनी नत्नता है! ! विश्रोंके लिए कितना आदर है ! 
(प० प० प्र० ) ] हे नाथ ! कया जानकर पूछते हो ? अर्थात्‌ हमें अ्रममें न डालिये, हम जानते हैं कि आप 
ब्रह्माण्डनायक हैं, आप नाथ हैं, मैं तो सेवक हूँ । आगे मुनिने स्वयं इसीको स्पष्ट कहा है-पूछेहु मोहि मनुज 
को नाई” (ख) 'पूछेहु नाथ मोहि का जानी? का उत्तर आगे चलकर सुनि स्वयं देते हैं कि 'संतत दासन्ह देहु 
बड़ाई । तातें मोहि पूछेहु रघुराई ।! (ग) सगवान्‌ मोहित करनेवाले वचन बोले हैं, इसीसे मुनि आगे वर 
माँग रहे हैं कि हमारे हृदयमें बसिए जिसमें हमको अ्रम न हो | यथा 'यह बर साँगो कृपा निकेता। बसहु 
ह्््य' । अभ्रु जिसके हृदयसें निवास करते हैं उसको श्रमादि नहीं होते, यथा भरत हृदय सियरास निवासू | 
तहेँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकासू | २.२६४ 7 पअभुके माधुय्येसे मोह हो जाता है, यथा पदनख निरखि 
देवसरि हरषी । मुनि प्रभु बचन मोह सतत करषी । २,१०१ |” [ इसी तरह मोहमें डालनेवाल्े बचन सुनकर 
हसुमानजीने त्राहि त्राहि किया, यथा “चरन परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ।! ४,३१२ देखिए | पुनः इसी 
तरह वानरोंने कहा हे, यथा अभु जोइ कहहु तुम्हहिं सब सोहा | हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ दीस जानि 
कपि किये सनाथा | तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा ॥ सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं | मसक कहूँ खगपति हित 
करहीं । ३.११७ |? ] (घ) प्रभुके 'तुम्ह जानहु जेहि कारन आयेडे? इन वचसोंका उत्तर यह हे कि वुम्हरेइ 
भजन प्रभाव अधघारी । जानों सहिसा कछुक तुम्हारी । अर्थात्‌ आपकी बात मला मैं क्या जान सकता हूँ, 
आप जैसे अपना जन जानकर छुछ जना दें वही जीव जान सकता है--सो जानइ जहि देह जनाई' । 
आपके भजनके प्रभावसे कुछ महिसा जानता हूँ । रोक्यो जिंधि सोख्यो सिंधु घटजहू नाम बल हारबो हिय 
खारो भयड भूसुर डरनि! । (बि० २४७ )। [ ( डः ) जो महिमा आगे कहते हैं वह बड़ी भारी है, उसको भी 
मुनि कछुक' बताते हैं, तब पूरी महिमा न जाने कितनी भारी होगी--यह जनाया | यथा रघुपतिमहिसा 

अगुन अबाधा | बरनब सोइ बर बारि अगाधा ॥, महिसा निगम नेत्ति नित कहई”, 'तिमि रघुपति महिमा 
अवगाहा | तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा /, इत्यादि । (खर्रा) ] 
२ 'पूछेहु नाथ मोहि का जानी? यहाँ कहकर फिर आगे महिमा कही है. जिसमें चराचरमात्रको जंतु 


मान स-पीयूष १३६ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा १३ (४-६) 





कहा है । इसका भाव यह हुआ कि मैं भी एक जन्तुके समान हूँ ओर राक्षस भी | मायाके भीतर लिप्त जीव- 
ज॑तु मायासे परे आपको क्या जान सकते हैं / आपको क्‍या मंत्र दे सकते हैं ! ु 

नोट-? प्रशुने भरद्वाजजीसे मार्ग पूछा, यथा 'नाथ कहिय हम केहि मग जाहीं | २.१०६ |” बाल्मी- 
किजीसे स्थान पूछा, यथा 'अस जिय जानि कहिए सोह ठाऊ। सिय””। २,१२६ /, ओर अगस्तजीसे 'मंत्र' 
पूछा । तीन ऋषियों से तीन प्रथक्‌ प्रथक बातें पूछीं । प्रथमसे मार्ग पूछा, क्योंकि उस समय वहाँ निवास इष्ट 
नहीं था, ठहरना नहीं था | वाल्मी किजीसे स्थान पूछा क्‍योंकि भरतजीकी राह देखना है, अतः कुछ समय 
निकट ही निवास करना इष्ट था। और यहाँ मंत्र पूछा क्योंकि अब निशाचरहीन करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके 
हैं, उनका वध इष्ट है । इनके आश्रममें निशाचर नहीं आ सकते थे, इससे इनसे बढ़कर कौन मंत्र दे सकता था? 

यह तो सीधासादा उत्तर हुआ | अब देखिए कि 'मग?, “ठाउे”, निवास”) ओर 'मंत्र' ये तीन शब्द 
तीन मुनियोंके लिए अतल्ग अलग ग्रयुक्त होनेमें क्या उपयुक्तता और विलक्षणता है! पूज्य कविने शब्दोंका 
केसा निर्वाह पूर्वापर किया है, यह देख लीजिए । भरद्वाजजीको 'परमारथ पथ परम सुजाना” कहा था (बा० 
४४), अतः उनसे 'पथ' पूछा । वाल्मीकिजीको कहा कि 'रासायन जेहि निरमयउ । रासायणनरामका अयन 
(घर, स्थान) | अतः उनके ग्संगमें ठाडँ', निवास!, निकेत' शब्दोंका प्रयोग प्रश्ष और उत्तरमें हुआ । 
अगस्यजी राममंत्रके विधानमें परमनिपुण हैं, पूर्वोत्तर रामचरितके ऐसे ज्ञाता हैं कि शिवजी रामकथा सत्संग 
करने इनके पास जाया करते थे--रामकथा भुनिबज बखानी । सुनी महेस०!। जैसा पूर्व मंत्र देते आए बैसा 
ही देंगे। पुनः, सुतीचणजीका वचन है निसि दिन देव जपत हहु जेही' । जप मंत्रका होता है । मंत्र पूछना 
है इसीसे 'जपत' शब्द बहाँ रखकर दिखाया कि झुनि तभी उठे जब शिष्यने यह कंहा | और बाल्मीकिजीने 
रावणवधके लिए अगस्यजीका मंत्र (आदित्यहद्य) बताना लिखा है'। अ० रा० में लिखा है कि जिस समय 
सुतीक्ष्णनी अगस्वयजीके समीप पहुँचे उस समय वे अत्यन्त भक्तिपूवक अपने शिष्योंकों श्रीराममंत्रकी 
व्याख्या सुना रहे थे, यथा व्याख्यात राममंत्रार्थ शिष्येम्यश्वाति भक्तित: | ३-३-८ | उनकी अगस्त्यसंहिता तो 
प्रसिद्ध ही है जिसमें इस मंत्रकी व्याख्या भी है। अतः इनके प्रसंगमें मंत्र” शब्दका प्रयोग उपयुक्त ही है। 

९ तीनों महात्मा प्रभुके प्रश्नपर हँसे ओर तीनोंने प्रथम ऐश्वयदेशमें ही इनके 'मग', 'ठाउँ और 
पत्र” का उत्तर दिया ओर जना दिया कि हमसे आप छिप नहीं सकते, हम आपको खूब जानते हैं। ऐश्वरय- 
द्योतक शब्दोंमें इन प्रश्नोंका उत्तर देकर तब माधुय्येभावमें उत्तर दिया है। यथा--(१) भुनि मन बिहँसि 
रास सन कहहीं । सुगम सकल मग तुम्ह कहूँ अहहीं” ( भरद्वाज | २-१०६ )। साथ लागि मुनि शिष्य 
बोलाए ।' ' 'सकल कहहिं मगु दीख हमारा । मुनि बढु चारि संग तब तीन्‍हें ।! (२) 'सहज सरल सुनि रघुबर 
बानी । साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी ॥ २-१२६-६ / से 'पूछेहु मोहिं कि रहों कहँ“।॥। जहाँ न होहु तहँ देहु 
कहि तुस्ह॒हिं देखावों ठाउँ। १२७ |” तक । सुनहु राम अब कहर निकेता । जहाँ बसहु सिय लषन समेता ॥ 
२-१४८-३ | से 'जाहि न चाहिय कबहुँ कछु तुम्द सन सहज सनेहु ।““राउद निजगेहु। १३१ । तक । (३ ) 
'रुत्ति मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥' से 'संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तातें मोहि 
पूछेहु रघुराई! तक | जिसे पथ” में सुजान कहा उसने पथका ऐश्वय्यमें उत्तर दिया, जो राम-अयन बनानेमें 
निपुण है उसने स्थानका ऐश्वयेमय उत्तर दिया ओर जो राममंत्र जपमें एवं मंत्रविधानमें निपुण है' उसने 
गुप्त रीतिसे मंत्र दिया । मंत्र गुप्त चाहिए वैसे ही यहाँ गुप्त उत्तर है | 

ऊप्रि तरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ ६॥ 


जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहई न जानहिं आना ॥ ७ ॥ 
ते फल्न भच्छक कठिन करात्ना | तव भय डरत सदा सोउ काला ॥ ८ ॥ 


ते तुम्ह सकल लोकपति साईं। पूँछेह मोहि मतुज की नाई ॥ ९॥ 





अ-+ 
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अथ--आपकी विशाल माया यूलरके वृत्षके समान है, अनेक ब्रह्मास्डसमूह उसके फल हैं ॥६॥ चर- 
अचर सभी जीव ( गूलरफल्कके भीतरके ) छोटे-झोटे जीवोंके समान हैं जो ( ब्ल्मास्डरूपी फलके भीतर 
वसते हैं ओर उसके वाहर और भी कोई बसु है यह कुछ नहीं जानते ॥७॥ उन फलोंका खानेवाला कठिन 
भयंकर काल है । वह काल भी सदा आपके भयसे डरता रहता है ॥८॥ वे ही आप सम्रत्त लोकपालोंके 
ध्रामी होकर मुझसे मनुष्यकी तरह पृछ रहे हैं कि सनन्‍्त्र बताओ ॥६।॥ 

टिप्पणी--१ जो कहा था कि 'जानों महिमा कछुक! वह इन चोपाइयॉसें कही गई | यह कहुक' है:। 
इन बचनोंसे जनाते हैँ कि आप माया, त्रह्माएड ओर काल तीनों के पत्ति हैं। यथा झ॒तु रावन ब्रह्मांड 
निकाया । पाइ जासु बल विरचति साया | ५-२१-४ | | 'तव साया” कहकर मायापति होना जनाया, ते 
तुम्ह सकल लोकपति साई से त्रह्मास्डोंके स्वामी होना कहा और 'तव भय डरत सदा सोड काला” से कालकें 
भी नियन्ता स्वामी जनाया | . 

२--ति फल्न भच्छुक कठिन कराता ।०० काला? इत्ति । (क) काल कठिन कराल है । समस्त त्रह्मास्डों 
के जीवॉको खा जाता है, उसे दया नहीं आती ऐसा कठिन कठोर निदंयी है. ओर उसका ऐसा भारी रूप है 
कि ब्रह्माण्ड इसके पेटसें समाते चले जाते हैं; यही करालता है । (ख) त्रह्मांडोंकी फल्से उपमा देकर जनाया 
कि काल ब्ह्मा्डोंको भक्षण कर लेता है, समूचाका समूचा; छुछ यह नहीं कि जीवोंको ही खाले, त्रह्माए्ड 
बने रह जायेँ । ब्रह्मास्डॉंका भी नाश हो जाता है | (ग) तव भय डरत सदा सोड काला) थथा- जाके डर 
अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई । ४-१२ । पुन; भाव कि काल भी आपका रुख़ देखकर काम 
करता रहता है, विना आपकी आज्ञाके नहीं खा सकता, चाहे भूखा भला ही रह जाय | यथा काल विलोकत 
ईंस रुख” ( दोहावली ५०४ ), 'भयादिन्द्रश्व वायुश्र मृत्युवावति । कठ० २३॥३ । अर्थात्‌ इन्‍्हींके भयसे इन्द्र, 
वायु ओर रुत्यु ( काल ) दोड़-दोड़कर अपना-श्रपना काये कर रहे हैं। पुन!, (घ) जिन त्रह्माए्डोंकी आयु 
पूरी हुईं वे ही पके हुए फल हैं, उन्हींको काल खाता है । गूलरका बृत्न साया है'। यह बृक्षरूपी माया बनी 
रहती है, सब ब्रह्मांडरूपी फल्नोंके नष्ट होनेपर पुनः फल्नेगी। यथा 'विधिश्रपंच अस अचल अनादी । २-९८२- 
६ ।*, अव्यक्तमूलमनादि तरु'"" | पल्‍्लवत फूलत नवल नित संसार विठ॒प* | ७१३ 

पृ० प० प्र०--ऊमरि तरु''काला' इति। भाव कि-१ आप मुझको बहुत ज्ञानी, स्वेज्ञ, त्रिकालज्ष, 
समर्थ इत्यादि समभते हैं. पर मेरा ज्ञान और मेरी शक्ति तो गूलरके फल के समान अत्यन्त छुद्र ही है । 
२ आप उन मुनिद्रोही राज्षसॉकों मारनेका साधन पूछते हं। उन्त निशाचरॉकी शक्ति ही कितनी ? अखिल 
अनन्त त्रह्मांडोंका ग्रास करनेवाला काल भी आपसे डरता हे, समस्त निशाचर मिलकर एक ब्रह्मांडके एक 
छ्॒द्ग विभागके वरावर भी तो न होंगे । 

टिप्पणी--३ सकल लोकपति साई? इति | अनेक ब्रह्मांड हैं ओर प्रत्येक त्ह्मांडमें तह्मा बिणु महेश 
इन्द्र आदि हूँ । यथा 'लोक-लोक प्रति भिन्न विधाता | भिन्न विष्छु सिव मनु दिसि च्राता | ७.८१ !! इन सबके 
स्वामी एवं शासनकर्त्ता आप ही हैं । 

४ खरां--माया जड़ है; अतएवं जड़ वृक्षकी उपमा दी, यथा जासु सत्यता ते जड़ साया! | बृच्तसे 
फन्न उसज्न होता है वैसे ही मायासे त्रह्माए्ड, यथा सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया | पाइ जाठु वल-बिरचति 
साया | ४४११ |, लिव निर्मेप महु मुवन निकाया। रचे जासु अनुसासन साया। १-२२ | बृत्ञमें फल्न अनेक 
हें, वेसे ही यहाँ त्रह्माएड निकाया हैं । यहाँ यथासंख्य अलंकार हे | अथवा, अनेक फलोंका निकाय अर्थात्‌ 
घोपा; गुच्छ वा घोद है। मनुज की नाई--आव कि ऐसा तो महुष्य पूछा करते हैं। इस तरह पूछकर 
मुझे मोहमें न डालिए | 

३३ ८ 


यह वर प्रांगों कृपानिक्रेता। बसहु हृदय श्री अचुज समेता॥१०॥ 
श्८ 
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अविरल भगति विरति सतसंगा। चरन  सरोरुह प्रीति अमंगा ॥११॥ 
'जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभवगम्य भजहि जेहि संता॥१श॥ 


नों नों ला लहर को नों 
अस तथ रूप बखानों जानों। फिरि फिरि समुन ब्रह्म रति मानों ॥११॥ 

अर्थ-हे कृपाके घास ! यह वर माँगता हूँ कि मेरे हृद्यमें आप श्रीसीतालक्ष्मण सहित वास कीजिए । 
॥१०॥ अविरल भक्ति; वैराग्य, सत्संग और आपके चरणकमलोंकी अठल प्रीति मेरे हृदयमें बसे ॥११॥ 
यद्यपि आप अखण्ड, अनन्त ब्रह्म हैं जो अनुभवसे ही प्राप्त होते या जाने जाते हैं ओर जिनका सन्त भजन 
करते हूँ १२९॥ ऐसा आपका रूप बखान करता और जानता हूँ, तो भी लौट-लोटकर आपके इस सगुण 
ब्रह्मरूपमें प्रेम करता हूँ और करूँ ॥१३॥ 

टिप्पणी--१ यह धर मार्गों कपानिकेता । वसहु००” इति | (क) महिमा वा प्रभाव तो त्रह्मसूपका 
वर्णन किया और साँगी भक्ति । इसीपर कहते हैं कि 'जद्यपि त्रह्म००” । (ख) यहाँ अभी बीचमें वर माँग- 
नेका कोई मोक़ा नहीं था क्योंकि प्रभुने तो मन्त्र पूछा है ओर ये उत्तरमें महिसा कह रहे हैं | बीचमें वरका 
क्या मौका ? इसके विषयमें पूथ कह आए हैं कि प्रश्न अ्रममें डालनेवाला है क्योंकि परमेश्वर होकर 
मनुष्यकी तरह प्रश्न कर रहे हैं। अतः, 'कृपानिकेत' सम्बोधन करके वर माँगा कि तीनों हमारे हृदयमें 
वसिए, बसनेसे फिर हमें मोह वा अमका भय न रहेगा, यथा--भरत हृदय सिय राम निवासू | तहं कि 
तिमिर जहं भानु प्रकास! | | स्वामी भ्रज्ञानानंदजीके सतसे कपानिकेता का भाव यह है कि आपकी कृपा 
तो इस दासपर हो ही गई है इसीसे आप मुझे; बड़ाई देनेके लिए मेरे इस निकेत में पधारे हैं || 

नोट--१ “अविरल भगति““ इति। स्वामी प्रज्ञानानन्द्जी लिखते हैं कि अविरलभक्तिका अथ तो 
“'हृह अनपायिनी प्रेमलक्षण भक्ति! होता है। तथापि इसी पंक्तिमें चरन सरोरुह प्रीति अभंगा! भी कहा 
है. जो प्रेमलक्षणा भक्तिका बोधक है । अतः पुनरुक्ति दोषसे बचनेके लिये अविरल भक्ति! का अथे 
पनिरन्‍्तर अखएड तैलधारावत भजन! लेना उचित होगा। भक्ति भजनका पर्याय भी है, यथा 'राम भजत 
सोइ मुकुत्ति गोसाई । अनइच्छित आवे वरिआई | तथा मोक्षसुख सुनु खगराई | रहि न सकइ हरि भगति 
बिहाई । भगति करत बिल्ु जतन श्रयासा। संखति मूल अविद्या नासा ७,११६ पुनः, भक्ति-साधन भक्ति । 

वि० प्रि० का मत है. कि “अविरल भक्ति अन्तरायरहित भक्ति | यह सब साधनोंका फल्न है। 
वैराग्य सब धर्मो का फल है| ओर, सत्संग फलसिद्धि है ' यथा जहाँ लगि साधन वेद्‌ बखानी | सब कर 
फल हरि भगति भवानी । ७। १२५ | ७ ।, निज निज कम निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फल्ञ पुनि बिषय 
बिरागा ।३१६।६-७ |, 'सत-संगत मुद॒ मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूल्ा १३ :॥ इस भाँति 
मुनिजीने तीनों फल्न ही माँगे, फिर भी अहूट प्रेमके लिये प्रार्थना करते हैं। प्रीति अभंगा' का भाव कि 
प्रेमका प्रवाह तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न होना चाहिए, बीचमें भंग न हो। भजन तो वैरभावसे भी होता है, 
पर भुनिजीको वैसा भज्नन रुचिकर नहीं, क्योंकि उससे जाड़ेमें गंगास्नानकी भाँति इस लॉकमें आनबद नहीं 
मिलता । अतएव ग्रेममावसे भजन चाहते हैं। अथवा, अविरल भक्ति तो निगु णु॒ रूपकी भी होती है, अतः 
ववरन सरोरुह '” से स्पष्ट कर दिया कि में सगुणरूपकी भक्ति चाहता हूँ। - ; 

२ 'विरति सतसंगा' इति। 'विरति चर्म असि ज्ञान” उत्तरकांडमें कहा है। वेराग्य-विहीन ज्ञान 
पंगु ओर ज्ञान-विहीन बेराग्य अंधा होता है| इसीसे दोनोंका सहधास आवश्यक है । सत्संग से हरिकथा- 
श्रवणका लाभ होता है जिससे मोहका नाश होकर ज्ञानकी प्राप्ति होती है । वैराग्य और ज्ञानसे सद-मोहादि 
शत्रुओंका विनाश होनेपर जो विजय प्राप्त होती है वह है हरिभक्तित | एकके बिना दूसरेका कुछ मूल्य नहीं | 
इसी लिये मुनि भजन, वैराग्य, ज्ञान ओर ज्ञानोत्तरा भक्ति--श्रीरमचरण सरोरुहु प्रेति--सभी की याचना 
एक साथ कर रहे हैं। ( प० प० ग्र० )4 
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श्रीसनकादिक मुनिजी रामकथा श्रवण करनेके लिये अगरयजीके पास जाया करते थे, यथा 
“(हाँ रहे, सनकादि भवानी | जहँ घट संभव भुनिबर ज्ञानी || रामकथा मुनिबर बहु बरनीं। ज्ञान जोनि 
पावक जिसि अरनी | ७. ३२० और यहाँ अगस्त्वजी स्वयं कह रहे हैं कि 'अस तव रूप बखानों 
जानों | फिरे फिरि सगुन ब्रह्म रति मानों /--इससे सिद्ध होता है. कि भगवद्धक्त सदैव भक्तिमें अतृप्तसे 
ही रहते हैं। वे मायाका बल मली भाँति जानते हैं और इसके फंदे में पड़ न जायेँ इस हेतु से वे सबंदा 
सजग रहते हैं| एक बार भगवान्‌ के मुखारविन्द्से वरकी प्राप्ति हो जानेपर फिर मायाका चक्र नहीं चलेगा, 
क्योंकि सो माया प्रभु सों भय भाषे'; इसी श्रद्धासे मुनि यहाँ वर माँग रहे हैं । 

नोट--३ 'चरन सरोरुह प्रीति अभंगा' इति | भाव कि भौंरा एकको छोड़, दूसरेसे तीसरे इत्यादिपर 
प्रेम करता है, मेरे प्रेममें ऐसा व्यभिचार न पैदा हो जाय, मेरी आपके चरणोंमें अव्यभिचारिणी अखंड 
प्रीति हो, यह 'अभंगा' शब्द्से सूचित किया । 

४ 'जयपि ब्रह्म अखंड अनंता ।'' ” इति । (क) त्रह्म-्अवत्यन्त बृहत्‌ अर्थात्‌ व्यापक । 'त्रह्म' से बस्तुतः 
अपरिच्छिन्न, 'अखंड' से देशतः अपरिच्छिन्न, अनंत” से कालतः अपरिच्छिन्न जनाया। 'अनुभवगर्य अर्थात्‌ 
स्वसंवेद है । ( वि. त्रि, )। ब्रह्म अनुभवगम्य है, स्वसंवेय है | वह भिन्न भावसे जाना नहीं जाता। “अन- 
न्यबोध्यात्मतया न चान्यथा । भा० १०१४।६ ।” जो केवल स्वानुभवगमस्य है, उसका भजन संत कैसे कर 
सकते हैं ) इस शंकाका समाधान यह है कि यहाँ अन्तःकरणुकी वृत्तिको तदाकार-ब्रद्माकार करनेकी अवस्थिति 
ही भजन है । (हृदयमें प्रभुका साक्षात्कार करना भज॑न है. )। सगुणमें प्रीति इसलिये कि श्रीमुखवचन है कि 
'मोहि भगत प्रिय संतत', दुहूँ कहुँ काम क्रोध रिपु आहीं |, 'जनहिं मोर बल निज बल ताही ।'--अस 
बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहु ज्ञान भगति नहिं तजहीं। ३४२ |! (प, प. प्र. )। ै 

टिप्पणी-२ (क) अस तब रूप बखानों जानों ।००”। अर्थात्‌ ऐसा आपका रूप है, इस प्रकार मैं 
बखान करता और जानता हूँ; इसीसे आपसे बखान किया, रही मेरी प्रीति सो तो सगुणरूपमें ही है'। 'फिरि 
फिरि सगुन ब्रह्म रति मानों क्‍योंकि जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेष कृत सिवर सुखद। अवधपुरी नर 
नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन | सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ | ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्म 
सुखहिं सज्जन सुसति | ७-८८ | (व) बखानों? यह बाहरका ऊपरी आचरण कहा और “जानों? यह भीतर 
का कहा। अर्थात्‌ यही नहीं कि ऊपरसे बनाकर कइता हूँ ऐसी अन्तःकरणमें प्रतीति भी है। ऐसा ही वेद 
स्तुति वेदोंने कहा है-जि ब्रह्म अजमड्भैतमनुभवगम्य सनपर ध्यावहीं । ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुर्न 
जस नित गावहीं || करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर माँगहीं। सन बचन्त कर्म बिकार तजि तव 
चरन हम अनुरागहीं । ७१३ |” (ग) [ दूसरा अथ इस प्रकार एक खरेमें है--कि भुझे यह भी बर दीजिए 
कि आपका ऐसा स्वरूप जासता रहूँ ओर बखान भी करूँ तो भी सगुण होमें मेरा प्रेम रहे ।! 'फिरि फिरि! 
के दोनों अथे लगते हैं--लोठ लौटकर एवं पुनः पुनः | रा० प० कार कहते हैं कि 'फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति 
सानों' से सिद्ध हुआ कि निर्गेणका रस सगुण है, कर्मांदि अंकुर हैं, और छिलका गुठलीके स्थान निर्गण 
हुआ । 'फिरि फिरि! अर्थात्‌ जन्म जन्ममें सगुण त्रह्ममें प्रीति मानू । (ध) अ० रा० में श्रीसुतीदणजीके वचन 

कुछ इसी प्रकारके हैं। यथा “जानन्दु राम तव रूपमशेषदेशकालायुपाधिरहितं घनचित्यकाशम्‌। प्रत्यक्षतोज्य मम 
गोचरमेतदेव रूपं विभातु हृदये न परं विकाडइक्षे | ३१२३४ १ अर्थात्‌ हे श्रीसयमजी ! जो लोग आपके स्वरूपको 
देशकाल आदि समस्त उपाधियोंसे रहित और चिद्घन प्रकाशरवरूप जानते हैं; वे भत्ते ही वैसा जानें; 
किन्तु मेरे हृदयमें तो, आज जो प्रत्यक्षरूपसे मुझे दिखाई दे रहा है। यही रूप भासमान होता रहे, इसके 
अतिरिक्त मुझे और किसी रूपकी इच्छा नहीं है । ] 
वि० त्रि०--बखानों जानों? इति । भाव कि वर्णन तो परोक्ष ज्ञानवाले भी किया करते हैं, पर उन्हें 
अनुभव नहीं हे और मुझे अनुभव भी है अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान भी है । फिरि फिरि! अर्थात्‌ फिर भी उस 
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अनुभवसे बारबार हटकर सगुणरूपसें प्रीति करता हैँ; यथा 'सुनि मुनगान समाधि बिसारी। सादर सुनहिं 
परम अधिकारी !) क्योंकि प्रश्ुमें गुण ही ऐसे हैं । 
संतत दासन्ह देहु बड़ाई। दातें मोहि पूछेहु रघुरा३ह ॥१७॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाऊं ॥१५॥ 
दंढक बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप झुनिबर कर हरहू ॥१६॥ 
बास करहु रहें रघुकुलराया | कीजे सकल घुनिन्‍्ह पर दाया ॥१७॥ 
अथ-आप सदा सेवकोंको बड़ाई देते आए हैं, इसीसे, हे रघुराई ! आपने मुभसे पूछा है ॥१७॥ हे 
प्रभो |! एक परम रसणीय ओर पवित्र स्थान है, उसका पंचवटी नाम हे ॥१५॥ हे प्रभो ! दश्डकवनको पवित्र 
कीजिए, मुनिवरके शापका उद्धार कीजिए ॥१७॥ हे रघुकुलराज ! आप वहाँ निवास करें और समस्त 
मुनियोंपर दया करें ॥१७॥ 
नोठ--१ दंडकबन” ओर उम्र शाप की कथा बालकांड दोहा २४ (७) में दी जा चुकी है। प॑चवर्दी- 
का वर्णन श्रीहनुसन्नाटक्में बड़ा सुन्दर है--एपा पद्नवटी रघृत्तमकुटी यत्रास्ति पद्चावटी, पान्थस्यैकघदी 
पुरस्कृततटी संश्लेषभित्तो बठी, गोदा यत्र नदी तरंगिततदी कल्लोलचच्म्वत्पुटी, द्व्यामोदकुटी भवाव्धि 
शकटी भूतक्रियादुष्छुटी ॥२९॥ (अंक ३) | अर्थात्‌ लच्मणजी कहते हैं कि हे रघुबंशियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामजी ! 
जहाँ वठके पाँच वृत्त हैं। इन पाँचोंके मूलसें पाँच सरस्वती कुंड हैं ओर पथिकोंकी एक ही घटी ( चट्टी ), 
शोभायसान तदोंवाली, खीपुत्रोंके निश्वयको दूर करनेको ओषधिरूप और जिसके समीप तरंगोंवाले किनारों- 
से युक्त, करलोलोंसे शब्दायमान जल निकलनेके सार्गवाली तथा मनोहर सुगंधिकी एक छुटी और संसार 
सागरको नौका रूप, मनुष्योंकी सामान्य क्रियाओंसे दुष्प्रष्य, गोदावरी नतंकी रूप हैं। ऐसे स्थानमें यहाँ 
यह पंचबवटी है। यहाँ कुटी कीजिए । दूसरा अथे-पंचतत्त्वोंकी नाशक (>सोक्षदात), जहाँ रूपरसादिकी 
निवृत्ति हो जाती है, सुमुक्षुके लिए एक विश्रामका स्थान ओर जहाँ समिधा तथा कुशाओंसे युक्त ल्ली पुत्रादिकों- 
के संचयको दूर करनेमें वजस्व॒रूप, त्राणियोंकों मोहादिसे निकालनेवाली, देवताओंके भ्रमण करनेसे शब्दा- 
यमान कुंजोंवाली तथा स्वाभाविक वासनाओंको दूर करनेबाली भवसागरके लिए नोकारूप, प्राणियोकी 
सामान्य फ्रियाओंसे दुष्प्राष्प और मुनियोंकी सभा ऐसी यह पंचवटी है; यहाँ कुटी की जाय ।--( त्जरत्न- 
भद्टाचाय्यक्रत ठीका )। 
नोठ--२ पंचवर्टी'। यह स्थान गोदावरीतटठपर नासिकके पास है, ओर अगस्यजीके आश्रससे ८ 
कोसपर है । यह बड़ा रमणीय स्थान है'। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि “अगस्थाश्रम अहमदनगर जिलाके 
पश्चिम दिशाकी सीमापर सद्याद्रि पवतमें अकोला ताल्लुक़दारीके पास ही है| इसके समीप एक निर्मेल जल 
चहनेवाला नाला है| आश्रममें निमल जलके दो कुण्ड हैं। यह स्थान अब नाथपन्थी साधुओंके कब्जेमें है । 
नासिकसे मोटरसागसे ल्गसग ४०-४४ मीलपर है| अगस्त्याश्रम अब भी पावन और मनोहर है। पद्नवदी- 
की मनोहरतापर कलिऊा प्रभाव अन्य स्थानोंकी अपेक्षा बहुत कम पड़ा है!। चारों तरफ बन है.। वाल्मीकिजी 
ने जिस मघुक वनका उल्लेख किया है वे सहुएके वृक्ष भी उधर भरपूर हैं। वाल्मी० ३३१२ में अगस्त्याश्रम 
का जो बरणन है उससे सिद्ध होता है कि उनके आश्रममें अग्निशालाके अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, भग, 
धाता, विधाता, महेन्द्र, विवस्वान्‌, कुबेर, वायु, वरुण, गायत्री, अष्ट वसु, चागराज, गरुड़, कार्तिकेय और 
धर्म, इन देवताओंके पृथक पृथक स्थान थे जिनकी पूजा नित्य नियमित रझूपसे होती थी।” बाल्मीकिजी 
लिखते हैं. कि सुनिने प्रभुसे कहा कि जो आपका अभिश्राय है वह वहाँ पूरा होगा, वहाँ रहकर आप तपस्वियों- 
की रक्षा करें। अपि चात्र वसन्‌ राम तापसान्पालयिष्यसि। ३-१३.२३ ।', वही भाव यहाँ 'कीजै सकल 
मुनिन्ह पर दाया' का है। खर्रेंमें लिखा है. कि यहाँ पंचोंका वट हे अतः इसका पंचवटी नाम है। पर यदि 


दोहा १३ (१४-१७) । श्रीद्रासचन्द्रचरणी शरण प्पये | १४९ प्रभु-अगस्य-सत्संग 





पाँच वटके बृज्ञके कारण यह नाम हुआ हो तो विशेष संगत होगा । पंचवर्ठोका होना ह॒लुमज्नाठकके उद्ध- 
रणसे स्पष्ट है | दि ; 
पु० रा० छु०--१ (क) संतत दासन्ह देहु बढ़ाई'''” यह अपने ही प्रश्न पूछेहु मोहि नाथ का जानी 
का स्वयं उत्तर दे रहे हैं। शुनि अभी तक ऐश्व्य्रोधक शब्दोंका ही प्रयोग करते आए। अब रघुराई शब्द 
देकर बताते हैं कि सर्वेश्वर, सर्वज्ञ परमात्मा होनेपर भी आपका स्वभाव हे 'सन्तत' दासोंकों बढ़ाई देना ।” 
इस स्वभावने आपको रघुराज वननेपर भी नहीं छोड़ा । [ प्रभुके मंत्र पूछनेपर हठात्‌ गुरुकी भाँति उपदेश 
करने बैठना ध्रृष्टता है और कुछ न कहना आशज्ञा-भंग है, अतः भूमिका पूर्वक उत्तर देते हैँं। (वि. त्रि- )। 
प० प० प्र० का मत है कि श्रीरामजीने मुनिके 'पूछेहु नाथ मोहि का जानी! इस प्रश्तका उत्तर नहीं दिया; 
अतः स्वय॑ मुनिने उसका उत्तर दिया कि 'संतत दासन्ह देहु बढ़ाई । ताते मोहिं पूछेहु रघुराई ।'; पर सेरी 
समममें यह प्रश्न उत्तर पानेके लिये क्रिया ही नहीं गया, मुनि कभी यह आशा नहीं कर सकते थे कि प्रभु 
इसका उत्तर देंगे, दूसरे मुनिका वाक्य पूरा नहीं हुआ है, वे प्रश्नके साथ-साथ और भी सब कहते चले जा 
रहे हैं ओर यह भी जानते हैं. कि क्‍यों इस तरह पूल रहे हैं--/जस काछिय तस चहिय पाचा? ]। (ख) है 
प्रभु परम सनोहर ठाऊँ | पावन" इति । मनोहरसे खूंगारयुक्त और पावनसे शान्त सूचित क्विया।[ पंच- 
बटीको परम मनोहर और पावन कहकर जनाया कि वह आपके भिबासयोग्य है। ऋषि, मुनि ऐसे ही 
आश्रमों स्थानोंमें रहते हैं । यथा 'भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन | १४४४६ |! 
( रम्य सन सावनन्‍"्सनोहर ), 'सुचि सुद्र आश्रम निरखि हरपे राजिवनेन । २।१२४ | (वाल्मीकिआश्रस) । 
शुचि 5 पावन । सुन्द्र-मनोहर । और श्रीरामजी इस समय 'ममित्रत-वेष-अहार! में हैं ही । अतः ऐसा 
स्थान बताया । स्थान यदि मनोहर न हुआ तो साधनके कष्टोंसे मन ऊत्र जायगा और यदि पावन न हुआ 
तो वहाँ चित्त एकाग्र नहीं रह सकेगा। इसलिये जो स्थान पावन और मनोहर होता हे वहीं मुनि आशभ्रस 
बनाते हैं ]। (ग) 'दर्डकवन पुनीत प्रश्ु करहू ॥ बास करहु तहँ रघुकुल्राया' ' ” इति । इसको आगे चरि- 
तारथ कर दिखाया है । 'बास करहु' का भाव कि आपके वहाँ निवास करनेसे ही बह पवित्र होगा और 
मुनियोंका भय सिटेगा, आपको कुछ उपाय इन बातोंके लिये नहीं करना होगा। निवासमात्रसे दोनों लाभ 
लोगोंछो प्राप्त हो जायेंगे, यथा “जब ते राम कीन्ह तहँ बासा | सुखी भए मुनि ब्रीती चासा | १८.१ ॥ 

२ मुनियोंपर दया करनेको कहते हैं, इसीसे 'रघुकुलराया' पद्‌ दिया। राजाका धम है कि दुष्टेंसे 
ब्राह्मणोंकी रक्षा करें | [ रघुकुल बड़ा दयालु कुल है ओर आप उसके भी राजा हैं, अतः मानसमें अधिकांश 
स्थलोंपर 'रबुराया' के साथ 'दाया' तथा दाया' के साथ रिघुराया' का प्रयोग किया गया है। यथा तहँ 
पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्ह बिप्रन्ह पर दाया |, अस्थि समूह देखि रघुराया । पूछा सुनिन्‍्ह 
लागि अति दाया।', 'जामवंत कह सुनु रबुराया। जापर नाथ करहु तुम दाया॥,, हा जगदेक बीर रघुराया। 
केहि अपराध विसारेहु दाया ॥, अब पद्‌ देखि कुसल रघुराया | जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया /, सोइ 
कोसलाधीस रघुराया। आयेड करन तोहि पर दाया !, 'दीन-वंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर 
दाया । इत्यादि । (श्रीमेरवानंद रामायणी व्यापक जी) ] दंडकवन पावन करनेमें प्र! पद्‌ दिया। अर्थात्‌ 
पावन करनेका सामाथ्ये आपको है, चरणके रपश-मात्रसे वह पवित्र हो जायगा। यह ऐश्वयवाचक संबोधन 
हद । रघुकुलराया माधुयंसूचक है । [पंजाबीजी कहते हैं. कि मुनिका आशय यह है. कि आप समथ हैं, आश्रम- 
में वसनेसे सब सुपास हे पर आपका काय्य न होगा, क्योंकि यहाँ हमारे भयसे राक्षस नहीं आते । दूसरे 
यहाँ निवाससे अन्य ऋषि दूपण देंगे कि बड़े बढ़ेके ही यहाँ ठहरते हैं, हम गरीब हैं, इससे हमारे यहाँ न 
रहे ओर बहाँ वास करनेसे दोप भी न देंगे ]। 

३ (क) श्रीरामचन्द्रजीने कहा था कि अब वह मंत्र बताइये जिससे मुनि-द्रोहीको मेँ मार्झे। इसका 
उत्तर मुनिने गम्भीरतापूवक दिया कि पंचवर्टीमें वास कीजिए, इससे सब बातोंका निर्वाह,होगा। आप अधर्म 


सानस-पीयुष १४२। श्रीसते रामचन्द्राय नमः | दोहा १३ (१४-१७) 





से बचे रहेंगे। वहाँके वाससे राज्षसोंसे विरोध होगा, तब वे आप ही मारे जायगे। जिहि प्रकार मारों' इस 

बातका उत्तर भी हो गया | श्रीरामजीको अपराध न होगा, बहॉपर मुनिद्रोही स्वयं इनका अपराध करेंगे 
तब मारे जायगे--'बिनु अपराध प्रथ्ु हतहिं न कांह” | (ख) इस उत्तरमें सुनिकी साधुता मी वनी रही ओर 
मंत्र देना भी हो गया | सन्त किसीको वध करनेको अपने मुखसे नहीं कहते ओर पंचवटीका निवास स्वयं 
मनिशाचरवधका उपाय हो जायगा | 

लोट--३ उम्र साप झुनिबर कर इति। जो पहली कथा हमने बालकांडमें दी हे, वह 'श्रीगुरुचरित्र! 
( मराठी ) में है पर वह भी अधूरी है ऐसा प्र० स्वामीजी कहते हैं। वे लिखते हैं कि 'झुनियोंने गोहत्याका 
पाप लगाया ओर कहा कि जब तुम गंगाजीको यहाँ लाओगे तब पापमुक्त हो जाओगे, गौतमऋषि भी उनको 
शाप देकर ब्रद्मगिरिपर घोर तपस्या करने लेंगे ओर भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करके वर प्राप्त किय्रा । श्रीशंकर- 
जीने ब्रह्मगिरिपर अपनी जठायें पटक दीं जिससे गंगाजी वहाँ गोदावरीरूपमें प्रकह हो गई'। ब्रह्मगिरि 
ध्यम्बकेश्वरके पास है ।' 

प॒० प० प्र०--इस विभागमें श्रीकुंभजकृत स्तुति है। यह बारहवीं स्तुति है। और बारहवाँ नक्षत्र 
उत्तरा फार्गुनी है । इसमें दो तारे हैं। इस नक्षत्रका आकार स्वतंत्र नहीं है | पूर्वा फाल्गुनीके दो तारे और 
उत्तरा फाल्गुनीके दो तारे, इन चारोंके मेलसे उसका आकार शय्याका-सा है । यथा रत्नश्रमा' नक्षत्रप्रकरणे 
इन्द्रह्ये नोत्तरयोसु शय्या' । दो से शय्या केसे बनेगी ? इस स्तुतिमें 'निभु ण॒ ब्रह्मका ज्ञान ओर सगुण ब्रह्म 
रतिः ये दो तारे हैं 


इस स्तुतिममें माया, माया जनित विश्व ओर उसके निवासियोंको क्षणभंगुर बताकर फर्शुत्व बताया, 
इससे यह फाल्गुनी नक्षत्र हो गई । उत्तरा फाल्गुनी कैसे ? इस तरह कि सुतीक्षणजीकी स्तुति पूर्वा फाल्गुनी 
है । इसमें विश्वका पू्वे रूप जो निगु ण ब्रह्म है इसकी कीसत नहीं रखी । पूवरूपको फहब्गुत्व दिया, इससे 
यह स्तुति पूव फाल्गुनी हुई । 

श्रीसुतीदण और श्रीअगस्त्वजी शिष्य गुरु हैं। (अतः दो होते हुये भी दोनोंमें सिद्धांतका ) ऐव् है । 
जैसे पूजे ओर उत्तरा दोनों सिलकर एक आकार शय्या-खद्वासा बताया है । 

पूर्वा फाल्गुनीकी देवता भग' है। सुतीदणजीको तो भगवानने सभी भगों ऐश्वर्योकरा सार अविरल 
भगति बिरति बिज्ञाना | होहु सकल गुन ज्ञान निधाना / ही दे दिया। भगवानने भुशुण्डीजीसे कहा हे 'सब 
सुख खानि भगति ते मांगी । नहिं कोड तोहि समान बड़भागी !' 


उत्तरा फाल्गुनीकी देवता अयमा है । उसका सास्य स्तुतिर्से इस प्रकार है कि, अयेमा-- सूर्य तथा 
पितृदबत । रामचन्द्ररूपी सूयको अगस्त्यरूपी अयम्ा (पितृदेवत) ने निशाचरतसविनाशाथ पंचवदीसें जानेकी 
प्रेरणा दे दी। अयमाका व्युत्पत्यथ है 'प्रेरक। 'क्ुमज लोभ उद्घि अपार के' यह कुंभजकृत स्तुतिकी 
फलश्रतति है । 

नोट--४ वि. त्रि. लिखते हैं कि जैसे दिनभर घूमफिरकर मनुष्य शब्यामें ही विश्राम करता है, इसी 
भाँति निराधार निगु ण॒में घृम-घामकर शय्याकी भाँति सगुणमें ही रति होती है; यथा अस तव रूप बखानों 
जानों | फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानों! | इस तरह आकार शबय्याका साम्य है। इस स्तुतिकी फलश्रतिमें 
प्रन्थकारने 'कुंभज' शब्द देकर स्पष्ट कर दिया कि यह अगस्त्यकी स्तुति है, उनन्‍्हींकी भाँति अपार लोभको 
सोख लेती है, यथा कुंमज लोभ उद्धि अपार के | जिसे यह भावना हो गई कि इस ब्रक्मांडसें हम गूलरफल- 
के जन्तुकी भाँति रहते हैं, कुछ जानते नहीं, उसमें लोभकी भावना रह नहीं सकती 


प्रसु-अगस्ति-सत्सग भ्रकरण समाप्त हुआ | 


दोहा १३ ( १८ )-१३ । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपच्चे । १४३ पंचवदी-वास 


'दंडकवनपावनता-गी धमत्री-पंचवर्टी वास प्रकरण 
चले राम मनि आयपतु पाई। तुरतहिं पंचचटी निअ्ररा३ई ॥१८॥ 
[०--गीपघराज से मंठ भइ वहु विधि प्रीति बढ़ाइ# | 
गोदावरी निकट प्र रहे पनंग्रह छाइ॥१श॥ 


शब्दाथ--मनिअराना ८ निकट पहुँचना, पास होना, पास आना यथा जाना। यथा रिप्यमूक पवत 
निअराया | ( ४७.१.१ )' 
थ--मुनिक्ती आज्ञा पाकर रामचन्द्रजी चले | तुरत ही पंचवटीके पास पहुँच गए ॥१८॥ ग्रृदूध्वराज- 
से भेंट हुई | बहुत तरहसे प्रेमको वढ़ाकर प्रभु गोदावरीके पास पणशाला छाकर रहे ॥१३॥ 


टिप्पणी--१ चलते राम मुनि आयसु पाई" इति । एवमरतु करे रमा निवासा | हरषि चले कुंभज 
रिपि पासा' उपक्रम है ओर चले राम म॒नि आयसु पाई” उपसंहार | ११ (२) से १३ ( १७ ) तक अगरस्त्य- 
सत्संगअकरण रहा। श्रीसुतीज्णजीके आश्रमसे चलनेपर हरपषि चले! कहा, पर जब महर्षि अगस्यजीके य 
आये तब बैठ गए थे, यथा “आसन पर वैठारे आनी' । अतः अन्न पुनः चलना कहा | 


सनोट-- १ वालमीकिज्ञी लिखते हैं कि पंचव॒टीके रास्तेमें एक विशालकाय पराक्रमी ग्रृद्धको देखकर 
उसे राक्षस समभक्कर उससे उन्होंने पूछा कि तुम कोन हो ? वह बहुत मधुर वाणीसे बोला वत्स ! मम्के 
अपने पिताका मित्र जानो' |--डवाच वत्स मां विद्धि वयस्य॑ पिठुरात्मनः | ३.१४,३ । पहले ही उसने 
बत्स !! सम्बोधन किया ओर पिताका सित्र अपनेको कहा, अतएव प्रभ्ुने विना कुछ ओर पूछे प्रथम उसकी 
पूजा की | भावआहक प्रभुकी जय ! तव उसका नाम इत्यादि पूछे । उसने ब्रह्मकी सृष्टिकी आदिसे कथा 
कही ओर कहा कि में अरुणका पुत्र हूँ। तुम्हारे यहाँ रहनेसे में सहायक होऊँगा, जेसा तुम चाहते हो । 
तुम्हारे ओर लक्ष्मणके जानेपर में सीताकी रक्षा करूँगा। तत्यश्वात्‌ प्रभुने उसका अभिनंद्न ओर आलिंगन 
किया ओर वारंवार पितासे मित्रताकी कथा पूछी और सुनी | यथा 'गद्॒दिं शुश्राव सखित्वमात्मवाज्ञययुषा संक- 
यित्त पुनः पुनः। वाल्मी, ३,१४.,३२४ ।! 
नोट-२ मा. पी. प्रथम संस्करणमें हमने लिखा था कि (१) पद्मपुराणमें मित्रवाकी कथा कही जाती 
है कि एक वार संवतूसर सुनाते हुए वसिष्ठजीने राजासे कहा कि शनि अपना स्थान छोड़कर अवकी निकलेंगे 
जिससे १२ बष वर्षा न होगी । राजा गुरुसे उनका सागे पूछकर उसी सागपर रथपर चढ़कर चल्ते। मार्गमें 
शन्तेके मिल्नेपर उसकी दृष्टि पड़ते ही राजा गिरे तव जठायुने उनको अपसी पीठपर रोका था। पं० 
श्रीकान्तशरणने भी लिखा है कि “पितासे मित्रताकी कथा पद्मपुराणमें कही गई है, जहाँ शनिस्तोत्र भी 
हैं ।( लगभग वही हे जो सा० पी में था ) “। राजा तो महातेजरवी थे पर उनका रथ ग्राकृतत होनेके 
कारण शनिक्षी कड़ी दृष्टिसे जल गया। राजा आकाशसागगमें गिरने लगे | इतनेमें जटायु पहुँचे और राजाको 
अपनी पीठपर वेठा लिया | तव फिर राजाने घनुषयाण लेकर सामना किया तव शन्ति हृदयसे डर गये कि 
ऐसा पराक्रमी तो हमने नहीं देखा । फिर उन्होंने राजासे कहा कि हम तुम्हारे पराक्रमसे प्रसन्न हैं, वर 
मांगी ।  "”--परन्तु पद्मपुराणमें हमें इस प्रसंग ऐसी कथा नहीं मिली । 
पद्म घु० उ० आ० ३४ में कथा इस प्रकार लिखी है कि एक वारकी वात है कि जब शनि कइत्तिका 
नज्षत्रके अच्तसें तमें थे तथव ज्योतिषियोने राजा दृशरथजीको वताया कि अब शनिश्वर रोहिणी नक्षत्रको भेदकर, 
( जिसे शक्षटसेद भी कहते हैं ) जानेवाले हैं जिसका फल देव-दानवको भी भर्यंकर है और. प्रथिवीपर तो 


$ सॉ--(का०) & ह्ढाइ?- (रा० गु० द्वि०, ना० ग्र०) | बढाइ-(का०, भा० दा०) | 





सानस-पीयूष १४४ | श्रीमते रासचन्द्राय नसः । दोहा १३-१४ (१) 


बारह वर्षका सय॑कर दुर्शिक्ष होना है । यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गये। तब राजाने श्रीवशिष्ठादि 
त्राह्मणोंको बुलवाकर उनसे इसके परिहारका उपाय पूछा ) वसिष्ठजीने कहा क्नि यह योग ब्रह्मादिसे भी 
आअसाध्य है, इसका परिहार कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर राजा परम साहस धारणकर दिव्य रथमें 
अपने दिव्याद्ों सहित बैठकर सूर्यके सवा लक्ष योजन ऊपर नक्षत्रमंडलमें गये ओर वहाँ रोहिणी नक्तत्रके 
पृष्ठभागमें स्थित होकर उन्होंने शनिकों लक्षित करके धनुषपर संद्ाराखक्नो चढ़कर आकर्णपर्यन्य खींचा। 
शनि यह देखऋर डर तो गए पर हँसते हुए बोले कि राजन ! तुम्हारा पौरुष, उद्योग और तप सराहनीय है | 
मैं तो जिसकी तरफ देख देता हूँ वह देव देत्य कोई हो भस्म हो जाता है। मैं तुम्हारे तप और उद्योगसे 
प्रसन्न हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो वह बर साँगो | राजाने कह्य कि 'जबतक प्ृथ्वो, चन्द्र सूयोदि हैं तबतक 
आप कभी रोहिणीका भेदन न करें / शनिने 'एवमस्तु' कहा । फिर भी शनिने कहा कि हम बहुत प्रसन्‍न हैं 

३ ब् €> में ५५ ८ गशप पी ८ 
तुम ओर बर माँगो तब राजाने कहा कि मैं यही माँगता हूँ कि शकदसेद क्री न कीजिये ओर बारह वर्ष 
दुर्भित्ष कभी न हो | शनिने यह वर दे दिया। तब दशरथसहाराजने धनुषको रथमें रख दिया और हाथ 
जोड़कर स्तुति करने लगे । ( कोक ६ से २७ तक | इसके आगे श्लोक २७ तक स्तुति है )। स्तोत्र सुनकर 
शनि प्पन्‍न हुए और पुनः बर सॉगनेको कहा । राजाने साँगा कि आप किसीको पीड़ा न पहुँचावें। शनिने 
कहा कि यह बर असंभव है ( क्योंकि जीवोंफे कर्मानुसार दुःख-सुख देनेके लिये ही ग्रहोंकी नियुक्ति है ) 
अतः हम तुमको यह वर देते हैं कि जो तुम्हारी इस स्तुतिको पढ़ेगा बह पीड़ासे भुक्त हो जायगा । और भी 
विधान पीड़ासे मुक्त होनेके बताए हैं। तीनों वर पाकर राजा पुनः रथपर आछदू होकर श्रीअयोध्याजीको 
लोट आए। 

इस कथामें कहीं जठायुके सहायक होने आदिकी चर्चा नहीं है । 

स्कंद पु० प्रभासखए्ड आ० ४६ में प्रायः बिल्कुल यही कथा है'। उसमें भी जठायुकी सहायताका 
उदल्ेख नहीं है । 

वाल्मीकीयके एक संस्कृत ठीकाकारने लिखा है. कि राजा लोग एक दूसरेसे मिन्नता रखते हैं, जेसे 
रावणने वानरराज बालिसे भिन्नता की, श्रीरामजीने सुप्रीवसे मित्रता की | इसी तरह महाराज दशरथकी 
जठायुसे गृद्भराज होनेसे मित्रता थी । 

(९) दूसरी कथा आग्नेय रासायण्में कही जाती हे कि कोशल्याजीके साथ विवाहके लिए बारात 
चली । रावणने बिघ्न डाला । जिस नदीसे राजा नावपर जा रहे थे उसमें बाढ़ आईं। नाव टूटी, राजा बहते 
हुए एक टापूपर जा लगे । गुरु वसिष्ठ भी साथ थे। उस समय यह चिन्ता हुई कि विचाहका समय निकट 
है, कोसलपुर कैसे पहुँचें, तब गदूभराजने उनको पीठपर सवार कर वहाँ पहुँचा दिया था| 

प० प० प्र०--भाषाथे रामायणमें लिखा हे कि जब दृशरथजी नमुचि-युद्धमें इन्द्रकी सहायता 
करने गए तब जटायुने नम्म॒ुचिका शिरखाण उड़ा दिया, उसी समय दशरथज्ञीने बाणसे दैत्यका विनाश 
किया | इस तरह जठायुने अपनेको दृशरथजीका युद्धसखा बताया | श्रीद्शरथकी आयु ६० हजार वर्ष की 
थी ओर जठायुकी भी । यथा 'षष्टिबषेसहुस्लाशि सम जातस्य रावण: | चाल्मी० ३४०२० ! मनु ( जो 
दशरथ हुए ) कश्यपके पोच्र ओर जठायु भी कश्यपके पौच्र। अथवा कश्यप ही दशरथ हैं और जदायु 
कश्यपके पोत्र हैं। इत्यादि बहुत प्रकारके नाते बताकर प्रीति बढ़ाई । 

नोठ-३ 'बहु विधि प्रीति बढ़ाई! इति | 'बत्स' संबोधनसे प्रीति हुईं, फिर उसने अपनेको श्रीदश- 
रथजीका मित्र कहा, इससे प्रीति और बढ़ी। फिर उसने अपनेको कश्यपजीका पौच्र बताया, इससे प्रीति 
ओर बढ़ी । फिर कहा कि तुम्हारा सहायक रहूँगा और तुम लोगोंकी अनुपस्थितिमें सीताजीकी रक्षा करूँगा, 
इससे भी प्रीति बढ़ी | फिर पितासे मिन्रताकी कथा सुनकर बढ़ी । यही बहु बिधि' हे । 

जब ते राम कीन्ह तहँ वासा। सुखी भए घुनि बीती त्रासा ॥१॥ 





दोहा १४ (१-४) ' | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । १४४ प॑चवर्दी-बास 








गि्रि वन नदी ताल छवि छाए। दिन दिन पति अति होहिं सुह्दए ॥0॥ 
खग मृग दृद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंगत छवि लहहीं ॥३॥ 
सो वन बरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा ॥छ॥ 


अर्थ--जवसे भ्रीरामचन्द्रजीने वहाँ निवास किया, मुनि सुखी हुए, उनका डर जाता रहा ॥१॥ परत, 
वन, नदी, तालाव शोभासे पूर्ण हो गए और प्रति दिन अत्यंत सुहावने हो रहे हें ॥२॥ पत्ती-पशुद्वन्द सुखी 
रहते हैं | भोरि मधुर गुजार करते हुए शोमा पा रहे हैँ ॥श। शेषन्ाग भी उस वनका वणन नहीं कर सक्नते 
जहाँ रघुवीर श्रीरामजी प्रत्यक्ष विराजमान हैं. ॥४॥ 

टिप्पणी--१ (क) मुनिने प्रथम दस्डकारण्य पावन करनेको कहा तब मुनियोंपर दया करनेको, पर यहाँ 
रामजीके निवास करते ही कविते प्रथम मुनियोंका भय मिटना और सुखी होना लिखा | कारण कि श्रीरास- 
जीके मनमें भुनियोंका काय्ये श्रधान है, वे इसे ही अति आवश्यक समभते हैं, उसकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, 
इसीसे मुनियोका सुखी होना ही प्रथम है | (ख) मुनिके 'कोजे सकल मुनिनन्‍्द पर दाया” इस वचनकरो इस 
चौपाई, 'जबते राम कीन्ह तहँ वासा | सुखी भए मुनि बीती त्रासा* में चरिताथ किया है | दूसरी बात जो 
मुनिने कही थी कि 'दंडक वन पुनीत प्रभु करहू” इसका चरितार्थ अगली चोपाई 'गिरि वन नदी” में हे । 
बनका सुदहावन होना कहकर तव उनके आश्रित जीवोंका सुख कहां--खिगस्गद्व द्‌ अनंदित रहहीं. . .' । (ग) 
'खरगमृग०? का भाव कि पक्षी बोलकर, स्ग देखकर सुख दिखाते (प्रकट करते) हैं | सब पशु-पत्ती परस्परका 
बैर भूल गए, अतः सब सुखी हैँ | यथा 'सहवासी काँचो भपे पुरजन पाक प्रबीन | कालक्षेप केहि विधि करहिं 
तुलसी खग म्ग मीन! [ यह जो स्वाभाविक बैर है वह सव जाता रहा । तेजस्वी अहिंसात्मक पुरुषों महा- 
त्माओंके आश्रमोंमें पशु-पत्नी आदि सभी जीव अपना पारस्परिक बैर भूल जाते हैं, यह उन महात्माओंकी 
तपस्वा, तेज, प्रताप का फल्न है। यथा 'खग मझूग विपुल कोलाहल करहीं। विरहित वैर मुदित सन चरहीं 
। २.१९४ ।' ( वाल्मीकि आश्रम ', 'करि केहरि कपि कोल कुरंगा | विगत बैर विचरहिं सब संगा ।२.११८ ।' 
( चित्रकूटमें श्रीरामजीके निवास करनेपर ), 'सहज वयरु सब जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करहिं 
अनुरागा । १-६६ ।' ( गिरिजाजीके जन्मपर )। इसी तरह सेतुवंध होनेपर सब जलचर बैर भूलकर प्रमुह्ि 
विलोकद्दिं टरहिं न दारे । मन हरपित सब भए सुखारे। ६.४ |; वेसे ही यहाँ हुआ । |] (घ) सो वन बरनि 
ने सक अहिराजा !-कारणु न वर्णन कर सकनेका यह कि वे “दिन दिन प्रति अति होहिं सुह्ाए' | जो 
छटठा आज है वह कल नहीं रहनेकी, अतः जो वे आज कहेंगे वह कल झूठी हो जायगी | अथवा, अत्यन्त 
शोभा है, इससे वर्णन नहीं की जा सकती | 


२--जहाँ प्रगठ रबुवीर विराजा अर्थात्‌ जिनके भजनके प्रभावसे मुनियोंके आश्रमोंमें पूर्ण शोमा 
हो रही है, वे स्वयं ही जहाँ प्रत्यक्ष विराजमान्‌ होंगे वहाँकी शोभाका फिर कैसे कोई अन्दराज़ा कर सकता हे । 
अथवा, यहाँ अहिराज़ रघुवीररूपसे प्रगठ विराजमान हैं वे ही लक्ष्मणजी देखकर वर्णन नहीं क्र सकते 
तव और कौन वर्णन करेगा? [ यहाँ रघुवीर पद दिया क्योंकि यह निशाचरोंका वन है, यहाँसे उनका 
पराक्रम बीरत्व प्रकट होगा ]। 

३--चित्रक़ूटमें तथा प्रवर्षणगिरिमें ( क्रिप्किन्धामें ) देवताओंने कुटी बनाई थी, यथा स्मेड राम 
मन देवन्ह जाना | चल्ले सकल सुरपत्ति परधाना ॥ कोल किरात वेष सब आए । रचे परनतन सदन सुहाए 
॥ २.१३३ ॥!, 'प्रथमहिं देवन्ह गिरिगुह्द राखेड रुचिर वनाइ। रामकृपानिधि कछुक दिन वास करहिंगे आइ 
।४.१२ ॥ परन्तु यहाँ छुटी नहीं बनाई । क्‍यों ! उच्तर--(१) खरके मयसे | भय सबको रहा हैं; यह वात 
खरदूषणादिके वधपर कविने स्पष्ट कही है, यथा 'जब रघुनाथ समर रिपु जीते | सुर नर मुनि सबके भय 
बीते ॥ २१.१ |? (२) यह उम्र शापसे शापित था । यहाँ पर्णकुटी बनानेमें देवता समर्थ नथे, अतः प्रझुन 

१६ 


मानस-पीयूंष १४६ । श्रीसते रामचन्द्राय नमः । दोहा १४ (५-६) 








स्वयं कुटी छायी । इन्हींके आगमनपर वह स्थान हराभरा हो गया। देवता इसे न तो हराभरा करनेको 
समर्थ थे ओर न यहाँ आश्रम वना सकते थे । ४ 
दंडकवनपावनता आदि प्रकरण समाप्त हुए | 
'पुनि लछिमन उपदेश अनृपा--प्रकरण 
“ओरामगीता” ( भक्तियोग ) 
एक वार प्रथ्ु सुख आसीना | लबछिमन वचन कहे छलदीना ॥षा। 
सुर नर घुनि सचराचर साई । मैं पूछों निन्र प्रभु को नाई ॥ढषा 


अर्थ -एक वार प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) सुखसे ( परम प्रसन्न ) बैठे हुए थे । ( ऐसे समय ) भ्ीलर्म- 
णजीने छलकपटरहित ( सहज सरल स्वभावसे ) वचन कहे || ५ ॥ हे सुर, नर, मुनि और चराचरमात्रके 
स्वामी ! मैं निज प्रसुकी तरह आपसे पूछता हूँ॥ ६॥ 

ह उमा-शिव-संवाद-प्रसंगसे मिलान 
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१ एकवार तेहि तर प्रभु गयझ । : एक वार 

*२ तर विल्ोक्ति उर अति सुख भयऊ | पारवती भल अवसरु जानी | | प्रभु सुख असीना 

३. प्रश्न उमाके सहज सुहाई । छल्न विहीन०-- - | लछिसन कहे वचन छल हीना 

५ विजेता ह | | सुर नर मुनि सचराचर साईं 

४ सम नाथ पुरारी मैं पूछडँ निज प्रभु की नाई 

६ 'हरहु नाथ मम मति भ्रमभारी', जिहि विधि मोह मिटे” सोक मोह भ्रम जाइ 

७ 'मोहि समुझाइ कहहु वृषकेतू' मोहि समुझकाइ कहहु, सकल कहहु 
समुमभाइ 


नोट--१ (क) एक वार' का भाव कि द्नि निश्चित नहीं है । पंचवर्टीमें पहुँचनेके पश्चात्‌ और 
शूपंणखाके आगमनके कुछ पहलेकी यह बात है। विशेष एक बार चुनि कुछुम “।श१॥३/ देखिए। रु 
ति। कतुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थः प्रभुः।. दश्डकवनका उम्र शाप हरण कर उसे पावन सुददावन बनाकर 
ठे हैं अतः प्रश्न! कहा | (वि० त्रि० )। मिलान कीजिए एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ ।१.१०६.४/ से । 
(ख) सुख आसीना' इति। भाव कि नित्यक्रिया कर सावकाश बैठे हैं, कुछ कर या सोच नहीं रहे हैं। 
एकान्त है, श्रीजनकनन्दिनीजी भी नहीं हं। ऐसा ही समय अश्नके लिये उपयुक्त है। सुखासनसे बैठे हैं । 
योगशासत्रक्रा भी यही अनुशासन है. कि स्थिरसुखमासनम्‌ | ( बि० ज्रि० ) | द 
२ बाबा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि पूब यह कहकर कि जव ते राम कीन्ह तहँ वासा। छुखी 
भए मुनि बीती त्रासा । गिरि बन नदी ताल छवि छाए।“” तब यह कहते हैं कि एक वार प्रध्ु सुख 
आसीना | भाव यह है कि-(क) अपने समान गुण स्वभाववालोंको देखकर सुख होता ही है । यहाँ पॉच 
परोपकारी पूर्वसे उपस्थित थे दी-मुनि, गिरि, वन, नदी और प्रृथ्वी (जिनपर ये सब बसे हैं)। यथा संत 
विटप सरिता गिरि धरनी । परहित देतु सवन्ह के करनी! | छठे परोपकारी आप पहुँचे ( आपका आविर्भाव, 
चनवास आदि सब परोपकारहेतु ही है ) | अतः 'झुख आसीना' कहा | (ख) अपने आश्रितकों खुखी देखकर 
स्वामीको सुख होता ही है--वेद्‌-धर्म रक्षक सुरत्राता! | मुनि वेद विहित कर्मधर्मोका सदा मनन करते और 
उनके अनुकूल आचरण करते हैं । वे सुनि आपकी शरण पाकर सुखी हुए-- झुखी भये मुनि बीती त्रासा'। 
अतः आप भी सुखासीन' हैं। (ग) ज्ञानेन्द्रियाँ अपने विषयोका सुख पाती हैं तव अन्तःकरण सुखी होता 
है। यहाँ गिरि, वन, नदी) तात्र, खगमृगबृन्द आदि अपने रूपसे नेत्रोंको, पक्ती ओर भौरे अपनी बोलीसे 
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यथा वेठे परम प्रसन्न कृपाला | कहत अनुज सन कथा रसाला ।४१,४/, 'यह' विचारि नारद कर बीता। 
“गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ।४१.८। 

श्रीचक्रमी --१ श्रीलक्मशजी कभी श्रीरामजीसे छल्लपूवक कोई बात कहेंगे यह कल्पना करना ही 
अपराध होगा: ऐसी दशामें 'बचन कहे छुलहीना' का तातये समभने योग्य है। श्रीलक्ष्मणजी जीवॉोंके 
आचाय हैं, ज्ञानियोंके परस गुरु हैं, ऐसी कोई बात, कोई ज्ञान, कोई तत्व नहीं जो उन्हें ज्ञात न हो। उन्होंने 
तिषादराजको तत्त्वज्ञान एवं भक्तिका उपदेश भी किया है। जो सब- कुछ जानता हुआ सी पूछे उसके 
विषयमें यह शंका स्वाभाविक होती है कि वह केवल पूछनेका छल कर रहा है । इसी शंकाके निवारणार्थ 
'छलहीना' आया है। उसके प्रश्नसें कोई छुल न था, यह वे आगे स्पष्ट कर देते हैं । 

२ सुर नर मुन्ति'”” इति। भाव कि चराचरसात्रमें विशेषतः सुर, नर, मुनियोमें जितने साधक हैं, 
वे भिन्न-भिन्न रुचिके हैं। रुचि ओर अधिकार भेदसे भिन्न-भिन्न निष्ठायें हैं। उन निष्ठाओंकी दृढ़ताके लिये 
आपने अपनी वाणी वेद-शाल्द्वारा मिन्‍न-सिन्‍त साधनसार्गों सिद्धान्तोंका निर्देश किया है; अतः वे सब सत्य 
हैं ओर उन सबके परमप्राप्य आप ही हैं, क्योंकि आप सबके स्वामी हैं। मुझे यह सव पता है, क्‍योंकि आपने 
मुझे जीवोंका सार्गप्रद्शक परमाचार्य' बना रक्‍्खा है। किन्तु मैं आपको आज सर्वेश्वर मानकर छुछ नहीं 
पूछ रहा हूँ, में तो अपना निज नाथ सानकर अपने निजी प्रभुकी साँति पूछ रहा हूँ । अतः आप मेरे लिये 
भेरे अधिकारके अनुरूप उपदेश करे। मुझे बतावें कि इन नाना सिद्धास्तों, नाना निष्ठाओंमेंसे स्वयं मैं अपने 
लिये किसका आलंबन कहूँ। इन प्रश्नोंमें भी एक आग्रह है मोहि समुझाइ'' सेवा! । 

प० प० ध्र०-- (### श्रीसुसिन्रानन्दून लक्ष्मणजीके बचनोंमें ही क्या, उनके हृद्यमें, उनके आचरणमें 
कभी कोई छत्तन-कपठकी कल्पना स्वप्लमें भी कर सकेगा ? इस स्थानपर 'छुल्नहीनाः शब्द प्रयुक्त करनेसें 
कविराज दूसरी एक मर्यादा बता रहे हैं कि प्रश्न करनेसें छुल कपट न होना चाहिए। केबल जिज्ञासाकी 
तृप्तिके लिए ही पूछना चाहिए। वाद-विवाद करके अपना पांडित्य, अपनी विद्वत्ता जनाने, परीक्षा लेने 

' आथवा किसीका अपसान करके अपना मान बढ़ा लेने की इच्छा इस्यादि न होनी चाहिए । 

२ 'छुर नर सुलि'' प्रभु की नाई सें यह सर्यादा बताई है कि संत या गुरुको सानव बुद्धिसे न देखना 
चाहिए, उनको परसात्मा-स्वरूप ही जानना चाहिए। तुस्ह तें गुरहि अधिक जिय जानी। सेवहिं सब भाव 
सनमानी ।/ ऐसी भावना भ्रद्धा रखकर उनके साथ बर्ताव सी इसी सगवद्भावसे करा चाहिए। 

३ मैं पूछडें निज प्रभु की नाई में यह भाव है कि उनके साथ जो व्यावहारिक संबंध सगाई नाता 
हो उसे पूर्णतया भूलकर सेव्यसेबक भावसे ही व्यवहर करना चाहिए। शारीरिक रूप, गुण, बर्ण इत्यादिकी 
ओर न देखना चाहिए। कारण कि गुण ओर दोष दोनोंको न देखनेका अभ्यास करना है। इसका आरंभ 
यदि गुरुके पास ही न हुआ तो होगा कब ह 

नोट--$ खुरनर मुनि सचराचर साई ।'“*” इति। (क) सचराचरके स्वामी हैं. अर्थात्‌ सर्वेश्र हैं, 
सबके गुरु हैं। यथा 'स सर्वेकषमति मुरः कालेनानवच्छेदरात' इति भुतिः, 'जगदगुर च शाइवतं?। (बि० तरि०) | (ख) 
निज म्रसु को नाई! का भाव कि आप तो सबके ही भ्रम दूर करके सबको सुख देते रहते हैं । पर जैसे संदेह 
दूर करनेके लिये सेवक निज स्वामीसे पूछता है जिसमें पदाथका ज्ञान हो जाय, बैसे ही मैं पूछता हूँ। (पं० 
रा० कु०) | ( पुनः भाव कि सुरनर मुनि आदिके तो आप अज्जु' हैं पर मेरे तो 'निज प्रभु हैं, सके तो तुम्हहिं 
छाँडि गांत दूसरि नाहीं, अतः आप सुझे 'जेहि गति मोरि न दूसरि आसा' ऐसा समझ कर उत्तर दें । मुझे 
आपसे पूछनेका दावा है। मुझे आप अपना निज सेवक समझिए )। (ग) इस चौपाईके पूर्वाड्षेमें ऐस्थस्य 
और उत्तराडमें माधुय्ये हे । भाव कि जो प्रश्न करेंगे वह ऐश्वय्य-साधुय्ये-युक्त हे (ज्ञान और सक्ति )। 
'निज प्रभु! का भाव कि आप जो आज्ञा करेंगे वही हमारा कत्तेव्य होगा, यथा 'मोहि समुझाइ कह सो 
देवा। सव तजि करउँ चरनरज सेवा? । ( रा० प्र० श०) | पुनः, निज प्रभ्र! से अनन्यताकी मसता रखते 
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हुए प्रश्न क्रिया क्योंकि सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहे असोच बने प्रभु पोसे!। भाव कि जेसे मैं निज 
ध् ० बेसे ७ 5 

प्रभ! समझकर पूछता हूँ वेसे ही आप जो उत्तर दें वह प्रभु-सम्मित हो। पुन, भाव कि जेसे सेवक सीधी 
रीतिसे अपने स्वासीसे पूछता हे वैसेही में सेवककी तरह पूछता हूँ | ( रा० श्र० ) । 


मोहि सप्रुझाई कहहु सोइ देवा | सव तजि करों चरन रज सेवा ॥»॥ 
कहहु ज्ञान विराग अर माया। कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥८॥ 
दो ०--ईश्वर जीवहि। भेद प्रथुु सकन्न कहों! सपुाइ 
जातें होइ चरन रति सोक मोह श्रव जाई ॥१४॥ 


अथ - हे देव ! मुझसे वही समझा कर कहिए जिससे सवको छोड़कर मैं प्रशुके चरणरजका सेवन 
करूं॥७॥ ज्ञान, वैराग्य और साया (का स्वरूप) कहिए और वह भक्ति कहिए जिससे आप कृपा करते हैं |८॥ 
दे प्रभो ! ईश्वर ओर जीवका भेद, यह सव सममाकर कहिए, जिससे आपके चरणुॉमें अनुराग हो और 
शोक, मोह, भ्रम्म सिट जाए ॥१श॥ - 

नोट--१ 'मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा | सव तजि करों चरन रज सेवा ।' इति। (क) भाव यह 
क्रि कठिन है, समकाकर कहनेसे सवसाधारण इस तत्त्वज्ञानकों समभकर वैसा आचरण करेंगे | सब तजि' 
यह डपदेशभावमें हे अर्थात्‌ जवतक जीव विषयवासनाका त्याग न करेगा तबतक श्रीरामज्ञी के चरणोकी 
सेवा, उनकी भक्ति, उसे श्राप्त होता असंभव हे ।--सवक्री समता ताग वठोरी | समस पद मनहि वाँधि वरि 
डोरी' । सुप्नीवने कहा हे--'सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई | ए सब रास भगति 
के वाथक ।४.७ !! (ख) पूछनेकी यही रीति दै कि जिज्ञाखु नितान्त अज्ञान बनकर पूछे | यथा (१) राम कबन 
पथ पू्ठों तोही | कहिय बुकाइ कृपानिधि सोही ।"* १.४६ |? (श्रीमरद्ाजजी), (२) “नाथ घरेड नरतनु केह्दि 
हँतू | मोदि समुकाइ कहहु दृषकेतू | ११२०७ ! (ओऔपाबेतीजी), (१) 'खंत असंत भेद वित्॒गाई | प्रचतपाल 
सोहि कहहु चुकाई ।॥३७ |! (श्रीमरतजी), (४) 'एक वात प्रभु पूछझँ तोही । कहहु चुकाइ क्रपानिधि मोही । 
७)११५ !! (श्रीगर्‌डजी) | इत्यादि, सबोने सममाकर विस्तारपूर्वक कहनेकी प्राथता की हे, वैसे ही यहाँ सम्ु- 


समर £ किक ४ का यो रे त्ि के 0. ३० ४५ र्थे 
आई कहड़ू कहा | (पं० रा० कु०) | (ग) सोइ! इति । यद्यपि छहों प्रश्नोंके लिये समकाकर कहनेक्री प्रार्थना 
हे, तथापि सोइ! शब्दके गप्रयोगसे प्रथम प्रश्नपर अधिक जोर सालूस पड़ता है. क्‍योंकि सिद्धास्त तो थोड़े 


ट्र्षा 


शब्दोंमें भी कहा जा सकता है, पर साधनके बिना विस्तारपूवक कहे काम नहीं चलता | यह्‌ प्रश्न साधन 
विपयक है। (वि० ब्रि०) | (घ) दिवा! इति । श्रीरामज्ञी इष्टदेव हैं इसी भावसे देव सम्बोधन दिया। जिसकी 
सेवा करनी हो उसीसे सेवाविधि जान लेनेपर श्रमको स्थान नहीं रहता । 'सेव्य' होनेसे ही उनका देव- 
शब्दसे संबोधन किय्रा गया दढे। (वि० त्रि०)। (ड) 'सब तजि' का भाव कि श्रीचरणोंमें अति अनुराग 
बिरागी ही कर सकता है| यथा जिद्दि लागि विरागी अति अलुरागी विगत मोह मुनिद्वंदा | १८६ | अतः 
'सव त्जि'! कहा | पुनः भाव कि विना सब कुछ तजे रात-द्व भजन नहीं हो सकता, यथा अब प्रभु कृपा 
करहु एहि भाँती | सव तजि भजन करहूँ दिन राती | श७। (बवि० त्रि०)। पुनः भाव कि वाहरके संसारी नाते 
तो में तोड़ दी चुका, अब भीतरके भी विकार दूर कर दूँ । (खर्रा) | (व) चरनरज सेवा” इति। लक्ष्मणजी 
का श्रीचरणमें अत्यन्त प्रेम हे, यथा चापत चरन लघन डर लाए | समय सप्रेम परम सचु पाए |? वह प्रेम: 
पिपासा बढ़ती ही जाती हे, अतः चरणरजसेवा” करनेका ही उपाय पूछते हैं । यहाँगर 'चरणरजसेवा” कह- 
कर-अपना दैन्य सूचित करते हँँ। ( पुनः, इसमें यह भी भाव हो सकता है कि चरणुकी मुख्य एवं विशेष 
(जीव १७२१, १७६२, छ० । जीवहि-१७०४, को- रा० | ३ कहहु-१७२१, १७६२, १७०४, छ० को- 

रा । कहो-भा, दा- | 
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अधिकारिणी तो माता श्रीजानकीजी हैं, यथा 'कोसलेन्द्रपदरकंजमंजुली कोमलावजमहेशवन्दिती | जानकीकरसरोजल्ला- 
लितौ' 4 ७.म॑ं श्लोक०२ !! मैं चरणरजका ही अधिकारी हूँ अतः जिस तरह मुझे वह सेवा सिले वह समभा 
कर कहिए )। 

श्रीचक्रजी--'सब तजि'” | भाव कि आप मुझे योग, सिद्धि, अथे, धर्म, काम, या मोच्का साधन 
बतलानेकी कृपा न करें | कैवल्य ज्ञानसे मोक्ष नहीं पाना । भल्ते मैं आपके चरणोंकी सेवाका अधिकारी न 
होऊँ, पर आप तो सर्वंसमथ हैं न ! मेरे अधिकारको न देखिए । कहीं मेरी आसक्ति हो भी तो ऐसा उपदेश 
कीजिए कि वह आसक्ति दूर हो जाय। सबको छोड़कर आपकी चरणरज़की सेवामें लगू--मुझे वही मार्ग 
बताइये । इस प्राथनामें सब तजि' के द्वारा पूर्ण वैराग्य तथा चरनरज सेवा! द्वारा पूर्ण विनम्नताकी याचना 
की गई है.। इतनी प्रार्थना करके तब श्रीलक््मणजी छः प्रश्न करते हैं--ज्ञान कया है, इत्यादि । 

नोट--२ प० प० प्र० का भत है कि यहाँ 'रज' का अर्थ चरणरज ( धूलि ) न लेकर उसे 'सेवा' का 
विशेषण मानकर अर्प' अथे करना चाहिए | 

नोट-३ (क) वि. त्रि. जी यहाँ 'सब तजि करों चरन रज सेवा' को प्रथम प्रश्न मानते हैं और इस 
क्रमसे ज्ञान, विराग आदिको दूसरा, तीसरा इत्यादि मानते हैं। दूसरा प्रश्न ज्ञान विषयक है क्योंकि कहा 
है--कहहिं संत मुनि बेद पुराना। नहि कछु दुलंभ ज्ञान समाना |! तथा 'ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना !” इस 
प्रश्वका तात्पय यह है कि विषयगोचर ज्ञान तो सभी को है; जानने योग्य ज्ञान कौन सा है ? तीसरा प्रश्न 
वैराग्य विषयक है; क्योंकि यही राजा विवेकका मंत्री है, यथा 'सचिव बिराग बिबेक नरेस्‌' | इसके बिना 
संन्‍्यासी उपहासयोग्य समझा जाता है। यथा 'सब नप भए जोग उपहासी । जैसे बिन बिराग संन्यासी | 
( वैराग्यके विना ज्ञान हो ही नहीं सकता, यथा ज्ञान कि होइ बिराग बिन!, अतः ज्ञानका प्रश्न करके वैराग्य 
का प्रश्न किया। योग ओर च्षेम दोनों )। (ख) अर माया'-नयद्यवि मायामें ही संसार पड़ा हुआ है, तथापि 
उसके जाननेकी आवश्यकता है। इसके चरित्र कोई लख नहीं पाता और इसीके वशमें पढ़ा हुआ संसार 
नाच रहा है, यथा जो माया सब जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा यह माया विना राम- 
क्ृपाके छूठती नहीं, लक्ष्मणजी इसका परिचय भी जानना चाहते हैं। यह चौथा प्रश्न है। ( बि० त्रि० ) | 
(ग) कहहु सो भक्ति- भक्ति दो प्रकारकी होती है । भक्ति शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे है, एक भाव व्युत्पत्ति 
से तो 'भजनमन्तः करणस्थ भगवदाकारताख्य॑ भक्ति यह है. जिससे, भजन 5 अन्तःकरणकी भगवदाकारता 
भक्ति अर्थात्‌ फल रूपा भक्ति! यह अथ निकलता है, और दूसरी करणुव्युत्पत्ति ( यथा 'भज्यते > सेव्यते | 
'भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियते अनया? ), जिससे सेवन अर्थात्‌ भगवदाकार अन्ठःकरण किया जाता है, उसे 
भक्ति कहते हैं, अर्थात्‌ साधन-भक्ति यह अथ बोध होता है । 'करहु जेहि दाया? का भाव कि जिससे आप 
शीघ्र द्रबीभूत होते हैं, जिसपर आप सदा अलुकूल रहते हैं, यथा 'भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि 
डरपति अति माया! इत्यादि | ( वि० त्रि० )। 

४ ईश्वर जीवभेदः का भाव यह है कि ईश्वर भी चेतन है, और जीव भी चेतन है, दोनोंको कर्मा- 
धिकार है, दोनों सायासे सम्बद्ध हैं | दोनों अनादि हैं। फिर दोनोंमें भेद ही क्या है ? प्रूथ! का भाव यह 
है कि पहिले कह आये हैं कि मैं पूछहँ निज्र प्रभुकी नाई”, अतः इस 'सुनि लब्चिसन उपदेश अनूपा' प्रकरण 
में सरकारके लिये प्रायेण प्रश्न! शब्दका ही प्रयोग है--'एकबार प्रभु सुख आसीना ।, मैं पूलों निज प्रभु की 
नाई /, ईश्वर-जीव भेद प्रभु सकल कहहु समुझाइ |, 'लिछिमन प्रभु चरनन्दि सिर नावा ।” (वि० त्रि० ) | 
पे टिप्पणी--१ लक्ष्मणजी ज्ञान, वेराग्य और भक्तिके स्वरूप जानते हैं, इन्होंने गुहसे कहा भी है, यथा 

गीले लप॒न सधुर मदु बानी । ज्ञान बिराग भगति रस सानी' । तथा उनकी श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त 
प्रीति हे जैसा वे खयं कह चुके हैं, यथा मन क्रम बचन चरन रत होई। क्ृपासिंधु परिहरिय कि सोई | 
२.७२, तब भी यहाँ प्रश्न करना और कहना कि जाते होइ चरन रति', सब तजि करडँ चरनरज सेवा? गे 
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अपना संदेह दूर करनेके लिये नहीं, वर॑च जीवोंके कल्याणके लिये है। श्रीलक््मणनी जीबोके आचार्य माने 
जाते हैं । चहाँ उन्होंने लोकोपकारहेतु जानवूभकर पूछा है, यथा--तुम्द रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु 
परन जगत हित ल्ागी। झुख्यं कारण यही है। अथवा, श्रीमुखसे सुनकर जो कुछ जानते हैं उसमें और भी 
चढ़ होना चाहते हूं। [ कारण यह भी हो सकता है कि शास्त्री वातें पुलः पुनः देखनी-सुननी-विचारनी 
चाहिए, यथा सादर सुर्चितत पुनि पुनि देखिआ', नहीं तो विस्मरण हो जानेका भय है। तीसरे इस प्रकार 
कालक्षेप करना चाहिये-यह दिखाया । उ्यथ्थ वातोंमें समय न वितावे यह उपदेश है |। 

टिप्पणी--९ (क) 'ईश्वर जीवहि भेद प्रभु कहहु सकल समुझाइ ।००' इति |--समुमाई” आदियें भी 
कहा, यथा मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा! । भाव यह कि ज्ञान, वैराग्य, साया, भक्ति, ईश्वरजीव-सेद यह 
सव वातें समकाकर कहिए । 'समनुक्ताइ' पंद्से सबकी कठिनता और सूक्रमता द्शित हुई । [ इन छहों प्रश्नोंका 
उत्तर केवल व्युत्पत्तितभ्य अर्थ अथवा परिभाषा मात्रसे हो सकता है । इसीसे मर्थना करते हैं. कि समकाकर 
कहिये, जिससे भ्रान्ति न रह जाय। (चि० श्रि०)] | (ब) ज्ञान विराग मायाको एक साथ रक्खा और भक्तिको 
अलग, क्योंकि भक्तिके पास माया जा नहीं सकती, यथा 'भगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते तेहिं डरपति 
अति माया? | ७,११६ । इससे भक्तिको स्वतंत्र जनाया | 

३-- जाते होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ!। (क) ज्ञानसे शोकका नाश होगा और बैराग्यसे 
मोहका | मायाका स्वरूप कहियेगा, उसतते भ्रम दूर होगा क्योंकि इससे निजञ-पर-स्वरूपकी विस्ट्रति होती है, 
यथा 'मायावस स्वरूप विसरायो:--( विनय )। भक्ति कहिए, उससे चरणॉमें भक्ति होगी। (ख)--ज्ञान 
वैराण्यादि सभीको पूछनेका कारण बताया कि सब तजि करड चरनरज़ सेवा! | इन सवोके जाननेपर ही 
चरण-सेवा वन पड़ती है । यथा जाने विनु न होइ परतीती | विनु परतीति होइ नहिं ग्रीती | ७.८६ |! 

[ (ग) जाते होइ चरन रति से लक्ष्मणजी अपना लक्ष्य भी स्पष्ट कद्दे देते हैं कि मेरा लक्ष्य भक्ति 
हे, मुक्ति नहीं । जिसका लक्ष्य मुक्ति है, उसे सममानेका मार्ग दूसरा है, जैसा कि उत्तरकासडके 'ज्ञानदीपक' 
प्रकरणमें विस्तृत रूपसे कहा गया है । और भक्तिके सममानेका मार्ग ही दूसरा हे, जो इस प्रकरणमें कहा 
जायगा। ,वि० त्रि०) | (व) इष्टवियोगजन्य दुःखसे शोक होता है | मोह अज्ञानकों कहते हैं। भ्रम अन्यथा- 
ज्ञानकों कहते हू | इनके बिना हटे भक्ति होती नहीं। यथा 'होइ विवेक भोह अम भागा । तब रघुनाथ चरन 
अनुरागा' | इससे यह भी दिखला दिया कि ये ही प्रश्न सब प्रश्नोंके मूल हैं, इनका अश्रान्त उत्तर यदि मनमें 
वैठ जाय तो शोक-मोह-भ्रम निवारणपू्क भक्तिकी प्राप्तिका अधिकार होता है | (बि० त्रि०) ] 

५० प० अ०--१ इन ग्रश्नोंमें हेतु यह है कि १९ वर्षेके वनवासकालमें भुनियोंके मुखसे इन विषयोंके 
वचन हुने हैं और अभी अभी कुछ दिन हो पूर्व महर्षि अगस्त्वजीके मुखसे माया, जीव, विरति, अविरल 
भक्ति, चरणसरोरुह प्रीति अभंगा, ज्ञान और अज्ञान इन सब वातोंका केवल उल्लेख सुना था, तथापि 
'इंद्मित्थ॑' ऐसा निम्चय न होनेसे विस्तारपृर्थक्र कहनेकी प्रार्थना ह्े। 

* जब-जव श्रीरामजी असन्न वैठते हूँ तव-तव कुछ-न-छुछ महती कृपाबृष्टि होती है । यथा विठे परस 
अपन्न झपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला | ४१४ |, ( यहाँ ही नारदजीको बर और उपदेश द्यि, 
संतलक्षण सुनाये ); 'खुख आसीस तहाँ हो भाई ॥ कहत अनुज सन कथा रसाला। भगति विरति छूप- 
नीति विवेका। ४/१३६-७ 7, 

शा नोट--£ पूर्व कहा कि सब तजि करड” चरनरज सेवा” और फिर यहाँ कहते हैं 'जातें होइ चरन 
रति, इससे जनाया कि जीवका परम पुरुषाथ यही है कि वह अन्य देवादिकी आशा तथा मुक्तिकी चाहको 
भी छोड़कर अमुकी सेवा करे, उनका भजन करे | क्योंकि अन्य देवताओंकी सेवा केवल सांसारिक रस्वार्थ- 
लाभके लिये की जाती है | गीतामें भी भगवाचने यही कहा है और भागवतमे तो स्पष्ट वताया है कि किस 
देवताकी पूजासे क्या स्वार्थ प्राप्त होता है । सुक्तिका चाहनेवाला भी सेवासुखसे वंचित रहता है। तभी तो 
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कक न उप दर पथ 
कहा है. कि सुकुति निरादरि भगति ल्ुभाने', सगुन॒ उपासक मोच्छ न लेहीं | तिन्ह कहँ राम भगति निज 
देही' । श्रीमरतजीने भी मोक्षतककों छोड़कर श्रीरामचरणामुराग ही माँगा है, यथा अरथ न घरम न फाम 
रुचि गति न चहउ निरबान | जनस जनस रति रास पद यह बरदानु न आन ॥२.२०४ ॥! 
दोट--६ यहाँ छः अश्न किए--ज्ञान, वेराग्य, साया, भक्ति, ईश्वर और जीव । ओर अन्तमें कहा कि 
जाते होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाई | इसका एक भाव पं० रामकुमारजीका लिखा गया । ओर भाव 
सुनिए- (क) आगे शीघ्र ही वह लीला होनेको है जिससे सती और गरुड़जीको शोक, मोह ओर ञ्ञम होगया; 
इतर जीव किस गिनतीमें हैं। इन्दींसे बचनेके लिए ये प्रश्न हुए हैं। (ख) रा० प्र० श० जी कहते हें कि 
यहाँ प्रश्व तो छः किए पर उनसे अभिम्नाय दो ही प्रकट किए--एक कि 'चरण्रति हो', दूसरे कि शोक मोह 
भ्रम जाय); कारण कि भक्तिका स्वरूप जाननेसे चरणोंमें प्रेम होता है और ज्ञान, पैराग्य, माया, ईश्वर, 
जीवका भेद जाननेसे शोकादि दूर होते हैं । (ग) शोक, मोह और भ्रम ये चित, मन और बुड्धिमें होते हैं । 
ये तीनों आपमें लीन रहें । चतुष्टय अन्तःकरणमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये चारों हैं; उनमेंसे 
यहाँ अहंकार को नहीं कद | कारण कि सेवामें अहंकार होना भक्तिका एक स्वरूप है, यथा अस अभिमान 
जाइ जनि भोरे । मैं सेवक रघुपति पति भोरे' । इसीसे तीनके विकारोंका दूर करना कहा गया । 
रा० प्र० श०--१ तीन स्थानोंमें तीन हीकी शोकादि हुए। बाललीज्षार्में सुशुरण्डिजीको मोह हुआ, यथा 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रश्ु मोही | सो सब चरित सुनावर्ज तोही । बनमें सतीजीको शोक हुआ, यथा 'नित 
भव सोच सती उर भारा! । रणमें गरुड़जीको श्रम, यथा सो भ्रम अब मैं हित करि जाता! । २ छः प्रकारके 
उपकारी यहाँ एकत्र हैं, अथवा जीव षद्विकारयुक्त हैं, अतः छः प्रश्न किये गये। ज्ञान और मुनिका संबंध 
है--ज्ञान मननशीलोंके लिये है और मुनि सदा उसका मनन करते ही हैं। गिरि और वैराग्यका संबंध है, 
यथा बुंद अघात सहैं गिरि केसे। खलके बचन संत सह जैसे' । शीतोष्णादि सहना बैराग्यवानका काम 
है। माया और वनकी एकता यों है कि दोनों में फेसकर मार्गसे भटक जाना होता है । भक्ति और नदीका 
स्वरूप एक है, दोनों ताप और मल के नाशक हैं--प्रिम भक्ति जल बिनु खगराई | अभ्यंतर मल कबहुँ कि 
जाई । खग मर बुंद'” में जीबोंका भेद कहा । 
थोरेहि# महँ सब कहों बुझाई | सुनहु तात मति मन चितु लाई ॥१॥ 
अर्थ--हे तात ! मैं थोड़े हीमें सब समझकर कहता हूँ । तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो ॥श॥ 
टिप्पणी--१ (क) भ्रीलत्सणजीने दो बार कहा कि सममाकर कहिये, यथा मोहि समुझाइ कहहु', 
'कहौ समुझाइ! । अतः प्रभुने कहा कि थोरेहि महँ सब कहों बुकाई”। भाव कि मैं संक्तिप्तरूपमें ही कहूँगा 
किन्तु समझाकर कहूँगा। ख) थोड़े हीमें कहनेका भाव कि इनकी व्याख्या बड़ी है, इनके समभनेका 
विस्तार भारी है। पुन, थोड़ेमें कहते हैं क्योंकि शूपणखा चल चुकी है, विस्तारका समय अब नहीं है । 
नोठ--९ थोड़ेमें समकाना कहकर वक्ता और श्रोताकी उत्तमता दिखाई | गृढ बातको थोड़ेमें कहकर 
समझा देने और श्रोताका थोड़े हीमें सेमक लेनेसे दोनोंकी विशेषता और निपुण बुद्धिमत्ता द्शित होती है । 
यथा थोरे महुँ जानिह॒हिं सयाने | ११२ ४ (पं०)। यह चक्ताका पािड्त्य है कि सब कुछ समझाकर कहे 
ओर विस्तार न होने पाये । कितना काम तो उत्तरके ऋमसे निकल जाता हे.। यहाँ पाठक देखेंगे कि प्रश्नके 
क्रमसे उत्तरका क्रम भिन्न है । प्रश्न करनेमें तो पहिले मोहि समुभाइ कहौ सोइ देवा, सब तजि करों चरन- 
रजसेवा' ऐसा प्रश्न किया, पर उत्तर देनेवाल्लेने पहिले में अरु मोर तोर तैं माया! कहकर पहिंले चौथ 
प्रश्नका ही उत्तर देना उचित समझा, क्योंकि, भूमों पतितपादानां भूमिरेव परं बलम', जो जमीनपर गिरा 
है, वह जमीन टेककर ही उठेगा | सब लोग मायामें ही पड़े हैं अतः पहिले मायाको ही समभाना चाहिये । 


१ थोरेहि- ( का०, ना० ग्र० ) | धोरेह--मभा. दा, न्‍ 
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उसके समभनेपर शेषका सममना कष्टसाध्य नहीं रह जायगा। (वि० त्रि०)। रा० प्र० श० जी कहते हैं. क 
जैसा प्रश्न है कि मोहि समुझाइ कहहु” उसीके अनुकूल उत्तर है. कहों बुकाई'। बुझोवल प्रास्य भाषामें 
पहेलीको कहते हैं जिसमें बस्तुका यथाथ स्वरूप थ कहकर केवल उसका लक्षण गूढ रूप से कह दिया जाता 
है । श्रोता अपनी बुद्धिसे उसे समझ लेता है ! बुकाई' शब्दसे यहाँ यही वार्ता जान पड़ती है । पुन, 'सुनहु 
तात सात सन चित लाई' से बुकोवल स्पष्ट है। यत्रपि लक्ष्मणजीने दो बार कहा कि समभकाकर कहिए 
तथापि आपने सायादिका स्वरूप विस्तारसे नहीं कहा; हाँ ऐसा तो अवश्य कहा जो समभमें आ जावे । परन्तु 
जीव और ईश्वरका स्वरूप तो कुछ भी नहीं कहा, केवल उनके गुणसे उनका स्वरूप लखाया कि प्ेरक होनेसे 
ईश्वर और अल्पज्ञ होनेसे जीव जानना । प्र: स्वामी कहते हैं कि--“गूढ तत्त्वका बोध करानेमें संक्षेप या 
विस्तार मुख्य हेतु नहीं हे । श्रोता साधन चतुष्टय-संपन्न हो ओर वक्ता ज्ञान-दान-शक्ति-युक्त हो तो शब्दोंकी 
भी आवश्यकता नहीं होती-- गुरोस्तु मोन॑ व्याख्यानं शिष्याः स्युश्च्छिन्न संशया/ ।” 
टिप्पणी-२ 'सुनहु तात मति सन चित लाई से यह सूचित किया कि यह विषय बहुत सूक्ष्म है, 
इसमें मन, बुद्धि और चित्त तीनों लगाने पड़ते हैं| [ मनकी च॑चलता छोड़कर बुद्धिसे निश्चय करे ओर 
चित्तसे ग्रहण करे--(खरा) | तात” प्यारका शब्द है।सन संकल्पविकल्पात्मक है। बुद्धि निश्चयात्मिका 
होती है, चित्त धारण करता है | यथा मनहु न आनिय अमरपति रघुपति-भगत अकाज ।, तब सोइ बुद्धि 
पाइ उँजियारा | उरगृह्‌ बैठि ग्रंथि निरुआरा ।', चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियट बनाइ | अन्तःकरण- 
की संज्ञाएँ चार हैं--मन, बुद्धि, चित्त और अहक्लार। सो तीनको लगानेको कहते हैं, अहड्लारका नाम नहीं 
क्ञेते, क्योंकि श्रोताको अहंकार हो तो उसे जिज्ञासाकी पात्रता ही नहीं होती, वह कभी उत्तर नहीं समझ 
सकेगा | अतः अहंकारके थोगका निषेध, उसका नास न लेकर, करते हैं | ( घि० त्रि० ) | रा० प्र० श० जी 
लिखते हैं कि अन्तःकरणमें जानेपर चित्तसे ग्रहण, मनसे मनन ओर बुद्धिसे निश्चय करके उसपर तत्पर 
हो जावे--यह भाव 'मति मन चित लाई' का है। यही श्रवण, मनन ओर निद्ध्यासन है | चोथा कारण 
अहंकार है, उसको न कहा, इसका तात्पय कि अहंकारशून्य होकर यह सब करे। [ काय्यभेद्स अन्तः- 
करणके चार विभाग हैं--१ मन ( संकरप विकल्प करनेवाला ), र२ बुद्धि ( विवेक वा निश्चय करनेवाला ), 
३ चित्त ( बातोंका स्मरण करनेवाला, चिंतनकर्ता )) ४ अहंकार ( जिससे रष्टिके पदार्थोसे अपना सम्बन्ध 
देख पड़ता है ) | ये अन्तःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। अंग्रेजीमें' "००४४४ और शरा!7ग8 दो कार्य अन्त: 
करणके कहे गए हैं ]। 
श्रीचक्रजी--ऐसे उत्तम अधिकारीको भी प्रशुने सावधान क्विया। 'सुनहु तात मतति....! | भाव कि 
जीवोंके परमाचार्य होनेसे तुम जिज्ञासुमात्रके आदर्श हो। सुनना कैसे चाहिए, यह सभी जीब तुमसे सीखेंगे ! 
दूसरे यह तत्त्व ऐसा है. कि श्रवण सनन निद्ध्यासनके विना इसका अवगम नहीं होता | श्रवण मनका 
धर्स है। किसी भी बातको हम सुन लें इसके लिये मनका वहाँ रहना, सनका उसमें लगना आवश्यक है । 
इसीसे सन लगानेकी बात कही गई | श्रवणके बाद मनन आवश्यक है और यह बुद्धिका काम है.। जो सुना 
है उसपर विचार न किया जाय तो वह तत्काल भूल जायगा | अपनी बुद्धिसे, अपने तकोसे उसपर विचार 
करना मनन है। यही बुद्धिको लगाना है । इससे सुनी बात स्मरण होती है और उसकी उपयोगिता समभमें 
आ जाती है। श्रवण मननकी सफलता है निद्ध्यासन | बात सुन ली, समझ ली, किन्तु जबतक बह चित्तसें 
ठ न जाय, उसके अनुसार अपने विचार बन न जायेँ तबतक डससे क्‍या लास ! अतः सबसे अन्तमें 
चित्तकों लगाने ( निद्ध्यासन ) का आदेश है । 
प०प०प्र०--सत्ति सन चित' क्रमका भाव । सतिको ही बोध होता है, उसका ही कार्य निश्चय करना है। 
अतः सतिको प्रथम स्थान दिया। मनसे श्रवण और मनन होता है, चित्तसे अनुसन्धानात्मक निद्ध्यासन 
होता है। स्ससे यह अनुक्रम रक्खा गया। न्‍ 


'मानस-पीयूष १४४ । श्रीसते रामचन्द्राय नमः । दोहा १४ ( २-४ ) 





मैं अरू मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया॥श॥ 
गो गोचर जहूँ लगि पन जाई। सो सब माया जानेहु भाई ॥१॥ 


तेहि कर भेद झुनहु तुम्ह सोझ । विद्या अपर अविधा दोऊ ॥9॥ 
.._ शब्दार्थ-गोचर८इन्द्रियोंका विषय, यथा इन्द्रियार्थश्व हृ॒षीक विषयींद्रियम्‌ इत्यमरः'। प्रेरणा -किसीको 
किसी काय्यमें लगानेकी क्रिया; कार्य्यमें प्रवृत्त या नियुक्त करना | प्रेरित 5 प्रेरणासे, प्रचलित, आज्ञासे । 
अथे-मैं और मेरा, तू ओर तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवॉको वशमें कर लिया है ॥र॥ 
इन्द्रियों ओर इन्द्रियोंका विषय एवं जहाँतक मन जाय, हे भाई ! उस सबको साया जानना ॥३॥ उसके 
विद्या और अविद्या इन दोनोंका भेद भी तुम सुनो ॥७॥ 
टिप्पणी --१ में अरू मोर तोर ते साया...” इति । (क) माया, ब्रह्म ओर जीव अनिवेचनीय हैं । 
इनका स्थरूप कारणसे नहीं कहते बनता । इसीसे काय्येद्वारा कहते हैं। मैं मोर इत्यादि ये सब मायाके 
काय्य हैं !--(खर्रा)। (ख) यहाँ लक्ष्णणजीका प्रथम प्रश्न ज्ञान का है पर प्रशुने प्रथम 'माया' का स्वरूप 
कहा । इसी प्रकार आगे फिर क्रम भंग किया है, पहले भक्तिका प्रश्न किया गया है. पर प्रभुने पहले ईश्वर- 
जीवका भेद कहा । मायाको प्रथम इससे कहा कि ज्ञानका कथन करनेपर फिर मायाका सर्घरूप कहते न 
बनता | अर्थात्‌ ज्ञान होनेपर माया रह ही नहीं जाती, तब उसका स्वरूप कोन सुनेगा और केसे कहा 
जायगा ! दूसरे सायाका स्वरूप समझानेपर फिर ज्ञानका स्वरूप शीघ्र समममें आ जाता है। दोहावलीमें 
कहा है कि विना मायाके स्वरूपकें ज्ञानका कथन असंभव है। यथा ज्ञान कहे अज्ञान बित्ु तम बिनु कहे 
रगु गुन बि गुरु तुलसीदास । दो० २४१। | 
जम गा कि तर 3+7/220022 2 2243 ये कहे जाते हैं। (१) जीवका अनेक जन्‍्मोंसे 
भायाका सम्बन्ध है। उसका स्वरूप जाननेमें' उसकी रंचि होगी | जन्म-्मरण-आदिका कारण माया ही हे. । 
पुनः, सायाका स्वरूप जाननेसे विवेक ( सदसतका ज्ञान ) होनेसे असतसे वैराग्य और सतमें अनुराग 
होगा। अतएव सायाका रखरूप प्रथम कहा । ( रा० प्र० श० )। (२) श्रीरामजीने क्रमसे कहा और लक्टमण- 
जीने ज्यतिक्रमसे | इसमें भाव यह हे कि प्रश्नक्तों जिज्ञासुको अजञान ( अज्ञान ) बनकर पूछना चाहिए 
तभी वक्ता हषपूवक भली प्रकार कहता है। ( शिल्रा )। (३ ) प्रथम मायाका वर्णन करके लक्ष्मणजीके 
वैशग्यकी परीक्षा ली । (दीनजी )। (४ ) बि० त्रि० का मत १५ (१) में देखिए। (५) इसके दो कारण. 
हैं। एक तो यह कि 'सब तजि भजन करझँ” को सममभानेके लिये परित्याज्य विषयके रूपमें जीवकी माया 
अहँता और समताका वर्णन जब प्रारस्म हो गया तब जीवकी मायाके साथ ईश्वरीय सायाका सी वर्णन 
करके, एक विषयको पूरा करके तब दूसरेको प्रारम्भ करना ठीक है। मायाके रूपको बताकर विषयको 
अधूरा छोड़कर दूसरा विषय उठातन्ना ठीक नहीं। दूसरे, ज्ञानका वर्णन विधिमुखसे “यह ज्ञान है” इस प्रकार 
तो हो नहीं सकता, उप्षका वर्णन निषेध द्वारा ही शक्‍्य है। ज्ञानके वर्ण नका रूप द्वी यह होगा कि भायाका 
श ए री 
वर्णन करके कह दिया जाय कि जिसमें यह माया न हो, वह ज्ञान हे । इसलिये उत्तरमें कोई विपयय नह 
हुआ है । माया और ज्ञान विषयक दोनों प्रश्नोंका उत्तर एक साथ देनेके लिये प्रसंगप्राप्त विषयके अनुसार 
ही प्रभुने उत्तर दिया हे। ( श्रीचक्रजी ) पुनः, (६) प्रधान महल्लनिबहशन्यायसे सायाकों प्रथम कहा। 
अथवा, अरण्यकांड सायापुरी हे, अतः पहले उसका सम्मान उचित था |...( प० प० प्र० )। 
टिप्पणी--२ मैं प्रथम हे पीछे तें है, जब मैं कहनेवाला नहीं तब तें' कौन कहेगा। इसीसे मैं और 
मोर तोर ते इस प्रकार लिखा | जिहि बस कीन्हे', यथा हम हमार आचार बड़ भूरिभार घरि सीस।| हठि 
सठ परबस परत जिमि कीर कोसकृमि फीस ।२४२।' (दोहावली ), जीव चराचर बसके राखे ।१.२००॥, 
ईश्वर अंस जीव अबिनासी ।"“सो साया बस भएड गोसाई। बब्यो कोर मरकठ की नाई ७,११७, 
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यनन्‍्मायावशवत्ति विश्वमखिल॑ ' |१. म॑० शलो० । इत्यादि । जीव निकाया” कहा क्योंकि जीव असंख्यों हैं, 
यथा जीव अनेक एक श्रीक॑ता ७.७८! [ जिस समय जीव ब्ह्मसे प्रथकू हुआ उसी समय मायाने उसे घेरा । 
उसके हृदयमें अहं? भाव उत्पन्त हुआ | वस वह सायावश अपना स्वरूप भूल गया और देह गेह आदिको 
पपोर! मानने लगा | यथा जिब जव तें हरि ते विज्ञगास्यों | तब ते देह गेह निज जान्यो | साया वस 
स्वरूप विसरायो | तेहिं श्रम ते नाना दुख पायो ।' (वि० १३६ ) | मैं ओर मेरा आ जानेपर दूसरोंके प्रति 
भेदवुद्धि होना अनिवाय है; अतः में ओर मोरके पश्चात्‌ तू और तेरा भाव भी आ जाता है'। यह क्रमका 
भाव है। इसी में मोर आदिने समस्त जीवॉको वश कर रक्खा है। भाव यह कि ये सव सायाके ही परिणाम 
हैँ । इन्हींके द्वारा मायाका-परिचय हो सकता है । शुद्ध जीवमें अहं, मम्र आदि विचार वृत्तियाँ नहीं होतीं ।] 
वि० बन्रि०--में अरु मोर--वोलनेवाला अपनेको में ( अहम्‌ ) कहता है, इसीकी व्याकरणमें उत्तम- 
पुरुष कहते हैं । यहाँ अपना' का अभिम्राय कूटस्थ और चिदाभासके एकीमावसे है । अविद्यार्में पढ़ा हुआ 
जो चेतनका प्रतिविम्ब है, उसे चिदाभास कहते हैं, और उसके अधिछ्ठानभूत चिदंशको क्ूटस्थ' कहते हैं । 
कूदस्थ तथा चिदाभासका विवेक न करके दोनोंको एक मान लेना ही यहाँ एकीभाव है. ।$ में? शब्दके-पष्टी- 
का रूप मोर है'। इसके दारा गृहादिसे अपने सस्वन्धका बोध होता है । यही में अरु मोर! सव अनर्थोकी 
जड़ है। पहिले “अहम्भाव” का स्फुरण होता है, इसके फुरते ही जगत्‌ दृश्य सपनेकी भाँति सामने खड़ा हों 
जाता है। में अरु मोर! को ही मोह निशा' कहा है'। इसी रातमें सोता हुआ मनुष्य संसाररूपी स्वप्न देख 
रहा है। यथा 'मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू । महामोह-निसि सोबत जागू॥”, 'मोहनिसा सव सोवनि हारा । 
देखहिं सपन अनेक प्रकारा |, बहु उपाय संसारतरन कर विमल्र गिरा श्रुति गावै । तुलसिदास मैं मोर गये 
विनु जिय सुख कवहूँ न पावे ॥!! 
तोर तैं--तिं? का प्रतिहनन्दी 'में' है । अतः कोई यह न समझ ले कि 'तें और तोर' मायाकी सीमाके 
वाहर हैं, अतः, इनका अलग उल्लेख किया | वोलनेवाला जिससे वोलता है, उसे तिं? कहता है | इसे व्याक- 
रणमें सध्यमपुरुष कहते हैं। में” के रफरणके वाद तें? का स्फुरण होता है । इसलिए 'में अर मोर' के बाद 
तोर ते! का उसलेख किया। मोरः की भाँति तोर' भी ति! के षष्टीका रूप है. ओर संबंध कायम करता है । 
भाया--भाव यह है कि में अरु मोर, तोर ते” माया है-निस्तत्त्व है। काय तो इसके दिखलाई 
पढ़ते हैं; पर त्रह्मसे इसका प्रथक्‌ तत्त्व कुछ भी नहीं है । जिस भाँति सीपमें रजत तीनों कालमें नहीं है, पर 
प्रत्यक्ष भासता है। यह भासना निस्तत्त्व है, पर यह भ्रम हटाये नहीं हटता। इसी आँति ब्रह्ममें मायाकी 
स्थिति है | बह तीनों कालमें नहीं है, यह संसार-भ्रम्म भी किसीके हटाये नहीं हृटता । यथा 'सो साया रघु- 
वीरहिं चाची | सव काहू मानी करि साँची |, जाझु सत्वता ते जड़ साया | भास सत्य इंच सोह सहाया !' 





.._.# जिस भाँति अग्निमें दाहिका-शक्ति है, उसी आँति सद्र,प त्रह्ममें मायाशक्ति है। यह साया त्रिगुणा- 
त्मिका हैं। सत्व, रज ओर तसर इसके तीन गुण हैं। प्रलयावस्थामें इसके तीनों गुणोमें साम्य रहता है। 
इसमें वेषम्य होना ही सृष्टि है| इसीमें चिदानन्द बह्यका प्रतिविस्व पड़ता है। अशुद्धसत्वा साया (अविद्या) 
में जो अतिविस्व॒ पढ़ता है वह सत्वकी अशुद्धिके तारतम्बसे देव, तियंक्‌ आदि भेदसे अनेक प्रकारका हो 
जाता है। जिस भाँति गँदले और चंचल जलमें पढ़ा हुआ चन्द्रका अतिविम्व अगणित खण्डोंमें विभक्त हो 
जाता है ओर उस जलके वशमें रहता है, उसी भाँति अशुद्धसत्वा सायामें प्रतिविम्वित चिदाभास ही 
असंख्य जीवरूप हो जाता है। इसी चिदाभासका अधिष्ठानसूत चिदंश ही कूदस्थ कहलाता है। एवम्‌ 
कवाभास और कूटस्थके एकीमावको लेकर ही अहम्‌ , त्वम्‌, इदम! ( मैं, ते, और यह ) का व्यवहार 
5. पदाभास और कूठस्थका एकीभाव ही 'जड़चेतनप्रन्थ' कही गयी है। चथा “जड़ चेतनहि संथि परि 
गई । जदापि सपा छूटत कठिनई ! 
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रजत सीप महाँ भास जिमि, जया भालुकर वारि | जद॒पि झषा तिहुँ काल सोइ, श्रम न सके कोउ ठारि ॥!, 
'एहि विधि जग हरि-आश्रित रहई । जद॒पि असत्व देत ठुख अहई । जौं सपने सिर काटे कोई । विलु जागे 
नदर दख | 
हर वो: पमो यह कि कूदस्थ, चिदासास ओर कारणशरीरके समूहको जीव? कहते हैं । ये 
जीव असंख्य हैं । ये सव मायाके वशमें हं। जिस भाँति जल्लमें पड़ा हुआ अतिविस्थ जलके वशमें होता 
हे--जलके ऊपर उठनेसे बह ऊपर उठता है, जलके नीचे गिरनेसे वह नीचे गिरता है, जलके चश्चल होनेसे 
वह चमद्नल होता है- इसी भाँति जीव सायाके वशमें रहता है | माया जैसा कराती है, बैसा करता है। 
टिप्पएणी--३ ( क ) गो गोचर जहाँ लगि मन जाई” इससे जनाया कि मनसे मायाकी पहुँच अधिक 
है ओर यह कि साया सनोसय है.। इन्द्रियों और सनका वेग साया है । (ख) दृश्यमान जगत्‌ सायाका 
ठहरा | अपर लोक नेत्नादि इन्द्रियोंके गम्य नहीं पर मन अर्थात्‌ अन्तःकरण वहाँ जा सकता है, यथा 
सरग नरक चर अचर लोक वहु बसत सध्य मन तेसें ।! ( बि० १२४ ), [ यह स्थू्तम पदार्थेर्में अनंत 
कोटि त्रह्मांडतक जाता है. और सूह्मतम पदार्थ अहंकार, महत्तत्व और भूलग्रकृतितक पहुँचता है. अर्थात्‌ 
अष्ट अपरा प्रकृतितक इसकी पहुँच है'। (वि० त्रि? )। श्रीगिरिधर शर्माजी लिखते हैं कि इन्द्रियोंके चिपय 
लाम ओर रूप, एवं मनके विषय और उनके संस्कार, इन सर्वोको यहाँ माया कहा गया है. ], इसीसे बताया 
कि वह भी माया है । (ग ) भाई! संवोधनसे अपना प्रेम द्योतित किया गया हे । जिस भाँति सदासे शिक्षा 
देते आए उसी भाँति इस बार भी शिक्षा दे रहे हैँ। यथा 'राम करहिं आतन्ह पर श्रीती। नाना भाँति 
सिखावहिं नीती |”, विद्‌ पुरान सुनहिं सन लाई । आपु कहहिं अनुजहिं समुकाई / (वि० त्रि० ) ]। 
४ (क ) पहले सायाका स्वरूप कदा--मैं अरु मोर तोर ते माया | फिर म्रायाका कास्य ( कत्तेठ्य ) 
हा--जिहि बस कीन्दे जीव निकाया!। फिर मायाका विस्तार कहा कि गो गोचर जहाँ लगि मन 
लाई। सो सब माया जानहु””। फिर मायाका भेद कहा--तिहि कर भेद सुनहु तुम्द सोऊ!। 
वह भेद यह है. कि एक विद्या माया है, दूसरी अविद्या माया है। एक दुष्ट अतिशय दुःखरूपा है जिसके 
वशमें पड़कर जीव भवकूपमें पड़ गया है। ( ख) खर्रा-मन जहाँतक जाय चह माया है.। तथ प्रश्म होता 
है कि सगवतमें भी तो सन जाता है. तभी तो गीतामें भगवानने सन लगानेकों कहा है, यथा “मय्येत्र धन 
आधत्स्त” ११८।/ और श्रुति भी कहती है “हृदा सनीपा मनसाभिक्लुप्ती'"* । कठ? २।३६” अर्थात्‌ मनसे 
वारवार चिंतन करके ध्यानसें लाया हुआ। पुनश्च, सनसैवेद्माप्तत्य | कठ अ० २ बल्ज्ञी १११ अर्थात्‌ 
वह मनसे प्राप्त होने योग्य है । तव तो वह भी साया हुआ ? इसीसे कहते हूँ. कि साया दो प्रकारकी है | 
विद्या माया जीवमें दिव्य गुण उत्पन्न करती है, भगवानमें मन- लगता है, [ सन लगनेपर वह निरंतर 
भजन करता है ओर निरंतर भ्रगवानका संयोग चाहता है, तव भगवान्‌ उसे प्रेम्पूर्वक बह परिपक्थ 
अवस्थाक् श्राप्त बुद्धियोग देते हैं जिससे वह भ्रभुको प्राप्त हो जाय, यथा 'िषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूवकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोग त॑ येन माम्ुायान्ति ते। गीता १०१०! भगवान्‌ उनकी मनोवृत्तिमें प्रकटरूपसे विराजमान 
रहते हें और अपने कल्याण गुणगणोंको प्रकट करके अपने विषयके ज्ञानरुप प्रकाशमय दीपकके द्वारा 
उनके पूर्व अभ्यरत ज्ञान विरोधी आचीन कर्मरूप अज्ञानसे उत्पन्न लौंकिक विपयोंमें प्रीतिरूप अंधकारका 
नाश कर देते हैँ। यथा 'तेषामेवानुकसार्थमहमज्ञानजं तमः। नाशयाम्यात्ममावस्थों ज्ञानदीपेन भाखता | गीता 
१०११ | तव जीव मायासे पार हो जाता है, यथा 'रम दूरि माया बढ़ति घठति जानि मन साँह ०! 
( दोहावली ६६ ) | हरिसेब्रकहि न ज्याप अविद्या । प्रमु प्रेरित तेहि व्यापै विद्या ! 
श्रीचक्रजो-साकेत, गोलोक, वैकुर्ठ आदि अतीन्द्रिय लोक हैं। वहाँ प्राकृत इन्द्रियॉकी गति नहीं 
कह | जीव वहाँ जब पार्पद देहसे पहुँचता है तो उसका शरीर चिन्मय होता हे, उसकी इन्द्रियाँ चिन्मय होती 
5 | भातिक ( सायिक ) कारण तथा सूह्म देह उसके यहीं छूट चुके होते हैं । लेकिन पूरब जीवित व्यक्ति 


दोहा १४ (३-६) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये । १५७ श्रीरामगीता 


अतीन्द्रिय लोकोंके विषयमें कुछ सोचता ही है। भले ही उसका सोचना अपूर्ण हो, किन्तु उसका मन वहाँ 
तक जाता तो है । तो कया वे लोक भी मायिक हैं * 

चौपाईका अर्थ इस प्रकार करें-"इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके विषय और इन इन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके 
विषयसें मन जहॉतक जाता-जो कुछ सोचता है, वह सब माया है!। इस अथर्में जहाँ त्गि जाई! का 

अन्चय केवल मन के साथ है। इस अथके अनुसार मन इन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयको छोड़कर जो 

कुछ सोचे वह साया नहीं कही जायगी | 

यदि पूर्वोक्त ही अथ लिया जाय तो भी कोई दोष न्रहीं है। माया! का अथ केवल अज्ञान नहीं है । 
भगवानकी योगमाया भी एक प्रकारकी माया ही हे। अतीन्द्रिय दिव्य लोक भी माया ( योगमाया ) की 
विभूति है। वे शाश्वत हैं, चिन्मय हैं, नित्य हैं, किन्तु उनका संपूर्ण गठन एवं संचालन भगवावकी योग- 
सायाद्वारा ही होता है । उन परमपुरुषकी वे सन्धिनी शक्ति ही प्रमुके निगु ण रूपसे उस समुणरूप एवं 
सगुण लोकका पाथक्य दोनोंके नित्य अभिन्न होनेपर भी बनाये रहती हैं। अतः उन दिव्य लोकोंको भी 
साया कहनेमें कोई दोष नहीं आता । 

- यह भी स्मरण रखनेकी बात है. कि जीवकी मायाका वर्णन पहले ही कर चुके । यह ईश्वरकी साया 
है। ईश्वरकी मायाके भी दो भेद हैं--सामान्य साया ओर योगमाया । जगत सामान्यमायाका कार्य है । 
अद्वेववादी इसी मायाकों माया कहते हैं। योगमायाका वैभव नित्य दिव्य लोकोंमें है । वे भगवानकी 
अभिन्न शक्ति हैं । 

.. वि० त्रि०--( क) 'तेहिकर भेदः--भाव यह कि माया ओर प्रकृति पर्यायवाची शब्द हँ--मायां तु 
प्रकृतिं विद्यामायां तु महेश्वस्मू।/ ऊपर समायाका वर्णन करते हुए, उसके दोनों भेद्‌ ( परा प्रकृति ओर 
अपरा प्रकृति ) दिखला चुके हैं । 'मैं अरु मोर तोर तें साया' कहकर परा प्रकृतिका वर्णन किया, जो जीवभूत 
होकर जगत्‌को घारण किये हुए है, और गो-गोचर जहे लगि सन जाई । सो सब माया जानेहु भाई” कह- 
कर अपरा प्रकृतिका वर्णन किया गया है। अब दूसरे प्रकारसे उसके भेद कहेंगे। ( ख ) 'घुनहु तुम्ह 
सोऊ-समायाके वर्णनको अत्वन्त सावधानीसे छुननेके लिये पहले 'छुनहु तात मन सति चित लाई” कह 
चुके हं। अब उसके भेद कहनेके समय पुनः सावधान करते हैं -'सुनहु तुम्ह सोऊ' । भाव यह है कि , 
सायाके स्वरूपके ठीक ठीक मनमें बेठ जानेसे शेष सब बातोंके सममनेमें सुविधा होगी । (ग) 'बिद्या अपर 
अविद्या दोऊ'--उस सायाके दो भेद्‌ हँ--एक अपरा-विद्या दूसरी अविदा ( अज्ञान ) | यथा प्रभु सेवकहिं 
न व्याप अविद्या | प्रभ्मप्रेरित व्यापे तेहि बिद्या ।” अक्लॉंसहित वेद्त्रयी अपरा विद्या है । अपरा विद्या कहने 
से पता चलता है कि कोई परा विद्या भी है। उसका उल्लेख यहाँ न करके आगे करेंगे । यहाँ ( अपर ) 
विद्या, ओर अविद्याका वर्णन चल रहा है। ( त्रिपाठीजीने अपर का अथे “अपरा' किया है )। 
एक हुए अतिशय दुखरूपा । जा वस जीव परा भव कृपा ॥ ५॥ 
.. एक रचे जग गुन वस जाके । प्रश प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥ $ ॥ 

अर्थ--एक ( अविद्या ) बड़ी ही दुष्ट और अत्यन्त दुःखरूपा है। जिसके वश होकर जीव संसार- 
कुएँसें पड़ा है ॥५॥ एक ( विद्या ) जिसके वशमें गुण हैं, वह जगत्‌की रचना करती है. ( सृष्टि उत्पन्न करती 
है ) पर प्रभुकी प्रेरणासे, उसको कुछ अपना बल नहीं है॥ ६ ॥ 

वि० त्रि०--एक दुष्ट--यहाँ एक! कहकर क्रस नहीं देते, क्योंकि क्रम इष्ट नहीं है । पहले अविद्याका 
ही वर्णंत करना है। उसे दुष्ट इस लिए कहा कि वह दोषयुक्त है। शुद्धसत्वत्रधाना नहीं है. । जो दुष्ट होता 
है, दोषयुक्त होता है उससे दूसरेको पीड़ा पहुँचती है | अतः कहते हैं 'अतिशय दुःखरूपा'। यह दुष्ट अविया 
अविशुद्धिके तारतस्यसे अनेक प्रकारकी होती है। यही स्थूल और सूह््मशरीरकी कारणुभूता-प्रकतिकी 


सानस-पीथूष ' १४८। श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा १४ ( ५-६ ) 





अबस्था विशेष कारण शरीर कहलाती है.। पद्रमहाभूतोंसे निर्मित इस अस्थिसांसमय देहको 'स्थूल शरीर' 
कहते हैं। इसीके भीतर, इसका अनुकरण करता हुआ, अपशच्वीकृत महाभूत तथा उसके कार्य पम्च प्राण, 
दश इन्द्रिय, मन और वबुद्धिका बना हुआ 'सूक्रम शरीर है। इन दोनों सूदम शरीर और स्थूल शरीरोंसे 
अविद्याद्वारा ही जीब बद्ध होता है। देह गेह आदिको अपना मानने लगना, अपनेको देह समभ लेना, 
अपना स्वरूप भूल जाना इत्यादि ही मायाके वश होना है, यथा जिव जब ते हरि ते बिलगान्यो | तब ते 
देह गेह निज जान्यो ॥ माया बस सरूप बिसरायो । तेहि श्रम ते दारुन दुख पायो | ( बि० १३६ )। 

टिप्पणी--१ 'जा बस जीव परा भवकूपा' इति। अर्थात्‌ मैं और मोर तें और तोर यही माया है 
जिसने समस्त जीवॉको वश कर रक्खा है । यही माया अतिशय दुष्टरूपा है, यथा 'तुलसिदास में मोर गए 
बिनु जिव सुख कबहूँ न पावै । (वि० १२० )। 'परा भवकूपा? के पड़ा शब्दसे जनाया कि अपनी ओरसे 

ह जीव भवकूपसें पड़ा है, यथा 'भवसूत्र सोग अनेक जेहि तेहि पंथ तू हठि हृठि चल्यो । ( बि० १३६ ); 

इसीसे यह नहीं कहते कि निज बस करि नायो मवकूपा' अर्थात्‌ प्रभु यह नहीं कहते कि सायाने अपने वश 
करके इसे भवकूपमें डाल दिया, किन्तु कहते हैं कि वह्‌ पड़ गया है! । मिलान करो--'सो माया बस भयड 
गोसाई' । बँध्यो कौर मकटठकी नाई' ॥ ७११७३ । 

वि० त्रि०--जा बस जीव परा भवकूपा!। अविया द्वारा स्थूल्र सूह््म शरीरका अध्यास (श्रम) ही 
बन्धन है। इसी बन्धनके कारण जीव भव-कूपमें पड़ा दुःख पा रहा है। द्वेत ही भव-कूप है। जगत्‌ (१) 
ईश्वरका कार्य (रचित) है, ओर (२) जीवका भोग्य है । मायावृत्त्यात्मक ईश्वरका सझ्लुए्प जगतको उत्पत्तिका 
कारण है ओर मनोवृत्त्यात्मक जीवका सझुल्प मोगका साधन है। जैसे ईश्वरने ल्री बना दी, अब उसीको 
कोई भाय्या, कोई बहू, कोई ननद्‌, कोई देवरानी और कोई माता मानता है। वह मांसमयी स्री तो एक ही 
है, परन्तु मनोमयाके अनेक भेद हो गये । जीवकी बन्घन करनेवाली यह मनोमयी (श्री) हे, ईश्वरकी बनाई 
हुईं मांसमयी बन्धन करनेवाली नहीं है । इस भांति हैत दो अकारका हे-एक ई-्वरक्कत और दूसरा जीवकृत । 
ईश्वरक्ृत दैत बन्धनका कारण नहीं है। सो जीवकृत द्ेतको सव-कूप कह रहे हैं। क्रूप इसलिए कहते हैं कि 
यह तमोमय दुःखरूंप है और इससे बाहर केवल अपने पुरुषाथथद्वार निकलना भी कठिन है'। करुणानिधान 
भगवान्‌ था उनके क्ृपापात्र गुरुही करावलम्बन देकर बाहर निकाल सकते हैं। 'विनय' में गोर्वामीजीने 
'द्वेत' को भव-क्रूप कहा है। यथा 'हेतरूप भवकूप परों नहिं अस कछु जतन बिचारो । 

उसी अविद्याको मोहशक्ति कहा गया है। मायामें निर्माण-शक्तिक्री भाँति मोहशक्ति भी है, वही 
जीवकोी मोहित करती है। मोहसे अनीशताको प्राप्त होकर, भवकूपमें पड़ा जीव सोचता है--'में जन्स्यों 
मोहि सातु पिता तिय तनय धाम धन । ये मेरे हैं शत्रु मित्र बिद्या बल परिजन ॥ यों ही यह विद्वान चित्त 
फुरना से करिपत । देखत बहुबिधि स्वप्न अविद्या ते अति निद्रित |! तथा बोते हैं विषवल्लि-बीज दुखको 
जो प्रेमके नामसे। होते हैं अंखुएँ भरे अनलके सो नेहके घामसे ॥ शोकारण्य बढ़ा विशाल इनसे सौ लाख 
शाखा धरे। देहोंकी दृहता तुषानल यथा निधू म ज्वाला भरे ॥! (प्रबोधचन्द्रोदय) । 

टिप्पणी -२ (क) 'एक रचइ जग गुन बस जाके! अर्थात्‌ यह माया त्रिगुणात्मिका है। प्रभु प्रेरित- 
प्रभुकी आज्ञासे, यथा लव निमेष महँ भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया । १.२२५ / गीतामें भी 
भगवानने कहा है कि मेरे द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवोंके कर्मानुसार रूप चराचर जगत्‌को रचती है, इस 
हेतुसे जीवोंके कर्मानुसार मेरी प्रेरणासे यह जगत्‌ चल रह है.। यथा 'मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । 
देतुनानेन कौन्तेय जगह्निपरितंते | ६.१० ।! प्रकृति ही माया है, यथा माया ठ प्रकृतिं विध्यातू। श्वे० ४,१० | 
/ख) नहिं निज बल ताके! अर्थात्‌ अ्रभुके बलसे सृष्टिकी रचना करती है। तात्पयं कि माया जड़ है, यथा 

जास सत्यताते जड़ साया | भास सत्य इच मोह सहाया', सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपि | छूट न 

राम इपा बिनु नाथ कह पद रोपि' । 'सोइ प्रभु श्रू बिलास खगराजा | नाच नी इव सहित समाजा! | 





दोहा १४ ( ४-६ ) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रपचे । १५६ श्रीरामगीता 





श्रीचक्रजी “विद्या और अविद्या थे दो भेद उसके हैं” यह अथ उपयुक्त नहीं लगता क्योंकि आगे 
जो वर्णन है वह इस ऋमसे नहीं है। विद्या अविदा' ये दो भेद बतलाकर पहले क्रम प्राप्त ढंगसे विद्याका 
चर्णन होना चाहिये था| दूसरी बात यह है कि जगतकी रचना करनेवाली त्रिगुणात्मिका मायाको कहीं भी 
विद्या नहीं कहा गया है. । उसे विद्या कहनेपर मानना होगा कि श्रीरामचरितसानसमें यह विद्या” शब्द 
सर्वेथा अप्रचलित अभर्मे प्रयुक्त हुआ है । इसलिये उपयुक्त यही लगता है कि प्रभु विद्याको अलग बतलाते 
हैं और अविद्याके फिर दो भेद बतलाते हं। ( गिरिधर शर्माका यह मत्त है )। एक दुष्ट “कूपा' यह 
अविद्याका एक भेद है । प्रभु पहले ही मैं अरु मोर तोर ते माया! में इसका बन कर चुके हैं। 'जिहि बस 
कीन्हे जीव निकाया' यही जीवॉकी माया अत्यन्त दुःखरूपा है। यहाँ भव को 'क्ूप' बताकर उसमें पड़े 
हुए जीवोंको कूप-संडूक बताया गया है और बात भी ऐसा ही है भी । किसीसे पूछिये आप ज्ञानी हैं” 
वह अस्वीकार करेगा। उसे अपनेको अज्ञानी माननेमें कोई आपत्ति नहीं; किन्तु उसे तनिक मूखे कह 
देखिए ? ( वह आग-बबूला हो जायगा ) मानों अज्ञानी और मूखमें बड़ा अन्तर हो; लेकिन यह विचार- 
हीनता ही तो जीवका अज्ञान है। जिस शरीरकों हम अपना कहते हैं, अनेक जूयें, सहलशः कीड़े उसे 
अपना समभते हैं। एक नारीके पेटसे पुत्र होता है, उसे वह अपना लड़का कहती है; किन्तु उसीके पेटसे 
शौच यथा वमन सार्गसे रोगके कारण जो केंचुए निकले, उन्हें उसका पुत्र कहिये तो बह गाली देगी। यह 
विचारहीनता, यह अज्ञात ही तो कूपमण्डूकता है। इस अज्ञानके कारण ही जीव संसारमें उत्लका है। 
किसीकी विचारशक्ति प्रबुद्ध हो जाय तो वह संसारमें और संसारके भोगोंमें, 'में मेरा' ओर 'तू तेरा” में पड़ा 
रह नहीं सकता हे । 
अविद्याके इस एक भेदको दाशनिक शब्दोंमें' आवरणशक्ति कहते हैं। यह जीवकी विचार-शक्तिकों 
ढके रहती है। “अह और मम में लिप्त प्राणी उन्मुक्त विचार कर नहीं पाता । इसीसे प्रभु इसे दुष्ट कहते 
हैं ओर यह अतिशय दुःखरूप तो है. ही। 
दूसरी अविद्या वह है जिसके वशमें सत्व, रज ओर तम ये तीनों गुण हैं। यह ईश्वरकी माया है. । 
इसमें अपना कोई बत्त नहीं, यह प्रभुकी प्रेरणासे जगतकी रचना, रिथिति और प्रत्य करती है। इसीका नाम 
प्रकृति हे--मायां तु प्रकृति विद्यात! ( श्वे”० 8१० ), मयाध्यत्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ ।” ( गीता ६। 
१० ) | दाशनिक इस प्रकृतिको ही मायाकी विक्षेपशक्ति मानते हैं.। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। उसमें यह 
विक्षेप चेतनके सान्िध्यसे ही आता हे । पश्ु-प्रेरित होनेपर ही वह जगतकी र्ृष्टि करती है । 
यहाँ यह प्रश्न उठेगा कि अविद्याके दोनों भेदोंकी तो व्याख्या की गईं, किन्तु विद्याका नाम लेकर 
ही छोड़ दिया गया, ऐसा क्‍यों ! इसका स्पष्ट उत्तर तो यही है कि बिद्याका वणन सम्भव नहीं है। विद्या 
साया 5 प्रभुकी अविनय लीलाशक्ति योगमाया । भत्ना उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है! उनका तो 
नाम लेना ही पर्याप्त है | 
यदि यही मानें कि प्रभुने विद्या अपर अबियया दोऊ! द्वारा विद्या ओर अवियया यही कहा है' तो यह 
रा पड़ेगा और सभी सन्त विद्वार मानते भी हैं कि (एक हुष्ट अतिसय दुखरूपा' के द्वारा अविद्याका 
वर्णन हुआ है और 'एक रचइ जग गुन बस जाके? के द्वारा विद्याका वर्णन । ऐसा माननेपर भी यह 
मान्रता पड़ेगा कि यह विद्या दशेनशास्रको त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं है। ज्रिगुण इसके रूप नहीं हैं-वे 
इसके वशमें हैं| यह प्रभु भेरित होकर जगत॒की रचना करती है । यही योगसाया शक्ति जगज्जननी सीता 
हैं। यथा बाम भाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छविनिधि जगमूला | जासु अंस उपजहिं गुनखानी । 
अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ भ्रुकुटि वि्ञास जामु जग होई । रास बास द्सि सीता सोई |, “आदि्सिक्ति 
जेहि जग उपजाया | सोड अवतरिहि मोरि यह माया ॥/ इन्हींको यहाँ विद्या' कहकर यह स्पष्ट किये दे रहे, 





मानस-पीयूष १६०। श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा १४ (६-८) 





हैं कि वे त्रिगुणात्मिका नहीं हैं, त्रिगुण उनके वशमें हैं. ।--इस प्रकार सूत्नरूपसे 'थोरेहि महँ” प्रभुने अविद्या 
ओर योगमायाका वन कर दिया । ु 

“एक रचै जग०' के और प्रमाण, यथा उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं'*”, जो सजति जगु पालति हरति 
रुख पाइ कृपानिधान की | २॥१२६ !? 

प० प० प्र०--विद्या माया श्रीसीताजी परमशक्ति हैं, इनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। ये श्रीरामजी- 
से अभिन्न हैं। दोनोंमें अमेद दशक मानसके कुछ प्रमाण देखिए-- 


श्रीरामजी श्रीसीताजी 
अबियया जनित विकार श्रीरघुबर हरें १ क्लेशहारिणीं ( अविद्या आदि पंचक्लेश हैं ) 
निर्वानदायक आन को २ सदवश्रेयरकरीं 
सिंधुसुता प्रिय, अतिसय प्रिय करुनानिधानकी ३ रामवरलभाम्‌ 
भूकुटि बिल्लास सृष्टि ल्य होई ४ भ्रृक्षटि बिलास जासु जग होई । 
देखत रूप चराचर मोहे ५. देखि रूप मोहे नरनारी 
करुना गुनसागर ६ गुनखानि जानकी सीता 
उपमा खोजिखोजि कबि लाजे ७ सब उपमा कबि रहे जुठारी । केहि पठतरों बिदेह 
इत्यादि कुमारी । इत्यादि 


वि० त्रि०--१ 'एक रचइ जग”--वह भगवती अपरा-वियया संसारकी रचना करती है। यहाँ रचना 
उपलक्षण है, इसीके साथ पालन और उपसंहार भी समझ लेना चाहिए। यह अपरा-विद्या भगवाबकी पुरा- 
तनी अपरानाम्नी शक्ति है। इसीको ऋक्‌, यजु, साम कहते हैं। यही त्रयी सूथ्येक्रो ताप प्रदान करती है, 
संसारके पापका नाश करती है। स्थितिके समय यही विष्णु होकर जगत्‌का पालन करती है। यही ऋक, 
यज्ु, सामरूपसे सूर््यके भीतर ठहरी हुई है। प्रत्येक मासमें जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ सूर्य कह्दे गये हैं, उनमें यह 
वेदत्रयीरूपिणी पराशक्ति निवास करती है, पूर्वाहमें ऋषक, मध्याहमें यज्"ु ओर सायहमें बृह॒द्रथन्तरादि सास- 
श्रुतियाँ सूथ्येकी स्तुति करती हैं। यह ऋक्‌, यजुः सामरूपिणी वेद्त्रयी भगवान्‌ विष्णुके ही अन्ज हैं, ये 
सदा आदित्य में रहती हैं । यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूय्येकी ही नहीं हे, त्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों 
अयीमय हैं । सर्गके आदिसें ब्रह्मदेव ऋकमय होते हैं, पालनके समय विष्णु यज्ुमय होते हैं, ओर अन्‍्तमें 
रुद्र सामसय होते हैं। इसीलिये उसकी ध्वनि अपविन्न कही गयी है।। इस प्रकार यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति, 
अपने सातों गणोंमें स्थित सूख्येमें अवस्थित रहती है । उसमें अधिष्ठित सूथ्येदेव अपनी प्रखर रश्मियोंसे 
प्रज्वलित होकर संसारके सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट करते हैं । इस भाँति त्रयीसय अपरा विद्या हो संसारकी 
रचनेवाली है () यथा 'इतना सन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ( अपरा विद्या )॥ सो 


(|) सबंशक्ति: परा विष्णोशेग्यजुःसामसंज्ञिता । सैषा त्रयी तपत्यंहो जगतश्व हिनस्ति या ॥»॥| सैप 
विष्णु: स्थितः स्थित्यां जगतः पालनोद्यटः ऋग्यजुःसामभूतोउन्तः सवितुह्धिज तिष्ठति ॥८॥ मासि सासि 
रविरया यस्तन्न तन्न हि सा परा । त्रयीसयी विषणुशक्तिरवस्थानं करोति वे ॥६॥ ऋतच: स्तुवन्ति पूर्वाह मध्या- 
हेड्थ यजूंषि वे | बृह॒द्रथन्तरादीनि सामान्यह्ः क्षये रविम्‌॥१०!॥ अन्ञमेषा त्यी विष्णोऋग्यजुः सामसंज्ञिता | 
विष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति सा ॥११॥ न केवल रवेः शक्तिवेंष्णवी सा त्रयीसयी । अह्माथपुरुषो 
रुद्र्यमेतत्वयीसयम्‌ ॥१२॥ सर्गांदी ऋच्मयों त्रह्मास्थितो विषणुयजुमंयः। रुद्रः सामसयो5न्ताय तस्मात्‌ 
तस्याशुचिध्व॑निः ॥१श॥ एवं सा सात्त्विकी शक्तिवेष्णुवी या तच्रयीमयी । आत्मसप्तगणस्थं त॑ भारवन्तमधिति- 
छति।॥।१४॥ तया चाधिप्ठित: सोडपि जाज्वलीति स्वरश्मिसिः। तसश समस्त जगतां नाशं नयति चाखित्रम्‌।।१४॥ 
( विष्णुपुराण, अंश २ झ० ११ )। 





दोहा १५ (४-९) | श्रीसद्रासचन्द्रचरणी शरण प्रपचे। १६१ श्रीरामगीता 





साया न दुखद मोहि छाहदी । आन जीव इच संस्ूत नाही !! ७७८ |, उदर सार छुतु अंडज राया । 
वहु त्रह्मांड-निक्राया ॥'''घ्रसत सोहिं त्रह्मांड अतेका। बीते सतहु कल्पसत एका।। इत्वादि ( ७.८५८-३- 
८१.१ तक ) । 

२ शुन् बस जाक्क--इस अपरा-विद्याके वशमें गुण हू । विशुद्ध सत्वम्रधान होनेसे उसमें जो तह्मका 
प्रतिविम्ब पड़ता है, वह पूण होता है। उसीक्नो सवज्ञ ईश्वर कहते हैँ । उन्हींकी यह पराशक्ति सत्व, रज 
तमको वशमें रखती है । त्रज्म-चिष्यु रुद्वगयी होनेसे यह सत्व, रज, तमक्की अधिएान्री देवी है । अतः इसके 
वशमें गुण है । उसके ज्ञिस रूपसे हम परिचित हूं, वह उसकी वाइसयी मूर्ति हे । 

प्रभु प्रेरित नहिं निज वल ताकेः--भगवाब्‌ कहते हूँ कि वेदनामवाली पुरातनी परा शक्ति सेरी हे। 
यथा 'ममैत्रेषा पराशक्तिवेंदर्ंज्ञा पुरातनी | ऋग्यजुः सामरूपेण सर्गांदीौ सम्प्रवतते ||” ( कूसपुराण )। यह सगके 
आदियमें ऋक, यजुः, सामरुपसे ग्रवृत्त होती ह। अर्थात्‌ उसको भवृत्त करनेवाले उसके प्रस्च ( स्वासी ) भगवान्‌ 

हं। उनकी प्रेरणा विना चह छुछ नहीं कर सकती । अतः कहते हँं--नहिं निज वल ताके!। शक्त्सानसे 
प्रथक्‌ शक्तिकी कोई सत्ता नहीं होती, अतः कहा गया कि उसको अपना (स्व॒ृतन्त्ररूपेण) चल नहीं है |” 

(डाक्टर सरजाज ए० ग्रियसेन केविचार--कविके साथा शब्दके प्रयोगपर कुछ व्याख्या लिखनी 
चाहिए | कभी-कभी चह उसका ऐसे शब्दोंमें उल्लेख करते हैँ जिससे यह निरूपित और व्यक्त होता है. कि 

वह ब्रह्मको सायासे छिपाती हे | यह शिव-उपासक्र वेद्ान्वियोंकी माया हे. जिसके ये कट्टर विरोधी थे । पर 
इस ग्रकारके अयोग केवल उपमा आदियमें हुए है और इनके उपदेशके अंश नहीं ह। यह प्रयोग उनके शिव- 
पूजनका फल हो, पर अन्य स्थानोमें इन्होंने इस शब्दके दो भिन्न अथ लिए हैं । एक तो उस जादका जिसका 
राक्षसोंने रामकी सेनासे युद्ध करनेमें प्रयोग किया था और दूसरा ब्रह्म ओर मोहिनी शक्तिका सम्मिल्नन है 
(3० दो? ७८-७१ )। सशरीर शक्ति ईश्वरके अधीन तथा एक प्रकार उन्हींकी प्रेरित हे । इसी अंतिम योग्यता 
से चह सारे संसारको नचाती हू पर उसी ईश्वरके श्र भज्गसे वह स्वय॑ लदीके समान नाचने लगती है । यह 
अपने सुलावेध लाकर सभीक्ो, देवताओंको भी मूल बनाती ह और जब कोइ तपरती पुरुष घर्मंड करता हे 
तव ईश्वर उसे वहकानेको डसे भेजते हं। वह शरीर तथा सांसारिक सायाविनी होकर मनुष्योंसे पाप कराती 
है पर जिसमे सदी साक्त है, वह उसके लिए असेद्य है ओर बह उसके पास नहीं जा सकती |! 

तुलसादासने यह भी शिक्षा दी हे कि इंश्वर शरीरघारी है। उपनिषद्के निगु ण ब्रह्मको मानते हुए 
जो सभी गुणोंसे दीन है तथा ।जसके वबारस केवल यही कहा जा सकता है कि वह चहां ६, वह नहा 

है. इन्होंने यही निश्चय किया कि ऐसे पुरुषक्ना विचार मनुष्यांके मस्तिष्कके बाहर है ओर केवल उसी ईश्वर 
का पूजन हो सकता है जो निगु णसे सगुण हो गया हो--( ड० १३ ) । 

पं० गिरघरशमा अद्वंतवादीका मत है कि वेदान्त शास्यमें ईश्वरकी उपाधिको शुद्ध सत्व प्रधान साया 

आर जीवको उपायिको सलिन सत्व प्रधान अविद्या कहा गया है| यहाँ श्रीगोस्वामी जीने इश्वर्की उपाधिका 
विद्या शब्दसे उल्लेख कर दिया। अविद्यासे विलक्षण होनेके कारण व सत्वप्रधान द्ोनेके कारण ही संभवत 
उसे विद्या कहा गया ह। अव्यात्मरामायणशुके आधारपर ही यह दत्व निरूपण हे--अध्यात्मरासाय णुर्से-- 
हूप ह निरिचत पृव सायावा; कुलनंदन || विक्षेगवरण तत्र प्रथम कल्पयेज्जगत्‌ । लिंगायत्रह्नपयन्त स्थूज्षचृश्मविभेदतः | 
अंतर लाखतल शानल्पमादइत्व तिठ्ठति || श४२२-२४ |! इत्याद के छारा एकाबच्तुप शातक्त आर दूसरी आवरण 
शाक्ति यही सायाके दो स्वरूप वताए गए हैं। आवरण शक्ति स्वरूप-ज्ञान नहीं होने देती और विक्षेप शक्ति 
आवृत्त बस्तुसें ज़गतकी कल्पना कराती है| इस प्रकरणके साथ गोस्वामी जीकी प्रकृत चो पाईकी तुलना करने 
पर यह सिद्ध होता ह कि यहाँ श्रीगोस्वासी जीने आवरण शक्तिको अविद्या पदसे ओर जगदठुलादक विक्षेप- 
पाता विद्या पद्से उल्लेख किया ह। क्ष्योंकि गोल्वामीजीके वताए विद्या और अविद्याके लक्षण इन्हीं 
दोनों शक्तियों सष्ट मिलते हैं । बच्चपि विक्षेय शक्तिका बिच्या पदसे व्यवहार अन्यत्र वेदान्त अन्योंमें देखा 
१ 
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हीं गया, किन्तु प्रकरण और लक्षणकी अनुकूलतासे यहाँ विद्या पदसे उसी शक्तिका ग्रहण असमंजस हो 
सकता है। अविद्यासे विज्ज्षण ओर ईश्वरीय शक्ति होना ही उसके विद्या व्यवहारका हेतु हो सकता है। 
विद्या, जिसे ज्ञान कहते हैं, इसी विक्तेप शक्तिके अंतर्गत है; इसीलिये भी इसे विद्या कहना ठीक हो सकता है। 
अथवा, एक दूसरी भी व्याख्या उक्त चौपाइयोंकी हो सकती है ! पहले मायाका लक्षण कद्दकर आगे 
उसके दो भेद किए गए--विद्या अपर अविद्या दोऊ' । अर्थात्‌ मायाका एक भेद है. विद्या ओर दूसरा भेद 
है दोऊ अविदा' अर्थात्‌ दोनों प्रकारकी अविया | इनमेंसे विद्याको छोड़कर दोनों प्रकारकी अवियाका ही 
स्वरूप पहले बताते है--'एक दुष्ट...” । ये दोनों अविद्याके ही स्वरूप हैं, जिन्हें अध्यात्म रामायण आव- 
रणशक्ति और चिक्षेप शक्ति कहा गया है | एक जीवको भवकूपमें गिराती है और दूसरी जिसके बसमें गुण 
हैँ प्रभुकी प्ररणासे संसारको रचती है । यों दो प्रकारक्ी अविद्याएँ बताकर अव विद्याक्रा स्वरूप कहते हैं 
ध्यान मान जहँ एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं |! तात्पये यह कि इन दोनों अविद्याओमेंसे जहाँ 
एक भी न रहे और जिसके द्वारा सबमें ब्रह्मरूपका दशन हो उसे ज्ञान अर्थात्‌ विद्या समझो। ज्ञान और 
विद्या शब्दका एक ही अथ सुप्रसिद्ध है । यह अविद्याका सवथा विरोधी है । ज्ञानका उदय होनेपर उसी क्षण 
अविद्याका आवरण दूर हो जाता है और विक्तेषशक्ति द्वारा उत्पादित जगत्‌ भी क्रमशः क्षय प्रारब्ध होनेपर 
लीन हो जाता है । यो विद्या यद्यपि अविद्याक्की विरोधिनी है किन्तु वह भी अन्तःकरणकी वृत्ति ही है। 
ओर अन्तःकरण मायासे बना है। सुतरां यह ज्ञानह्प विद्या भी मायाके भीतर ही आ गई । इस लिए 
श्रीगोस्घामीजीने इसे थी मायाके भेदोंमें लिखा | यह्‌ व्याख्या सवा शरम्में वेदांत ग्रन्थोंके व अध्यात्म रामा' 
यणके अनुकूल होती है । 
प॑० श्रीकान्तशरणुजी लिखते हैं कि अविद्याको प्रथम कहकर तब विद्याक्नी कहा कि इसी विद्या मायाके 
साहचर्यमें ज्ञान आदि भी कहे जायेँ। जिससे श्र॒तियोंमें कही हुई विद्याका भाव सी इससे आप्रथक्‌ रहे । 
यथा “अविद्यया मृत्युं तीखा विद्ययाउम्रतमश्नुते ! ( ईशा० १४ ), इसमें विद्यासे ज्ञानोपासनाका अथ है । 
श्रीमन्‍्त जामदारजी--तुलसीदासजीने ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिक्रो ही श्रेष्ठ माना है ओर साधक बाधक 
प्रसाणोंसे वही मत सिद्ध किया है। गोस्‍्वामीजीका ज्ञानभक्तियादका तुलनात्मक संक्षेप इस प्रकार है--“जे 
ज्ञानमान-बिमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी । ते पाइ सुर-दुलेभ पदादपि परत हम देखत हरी || बिध्वास 
करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भवनाथ सोह समरामहे ॥” 
प्रस्थानत्रयी सदश ग्रंथोंपर जोर देनेवाले व्याख्याता यही कहते हैं कि सब पापोंकी जड़ अभिमान ही है| (पर 
व्याख्यताओंका अहंकार स्वयं बढ़ता जाता है ) भक्तिके अतिरिक्त अहंकार छूट नहीं सकता और अहंकार 
छूटे बिना ज्ञान जम नहीं सकता। अनः भक्तिके अभावसें ज्ञान न जमकर अहंकार ही जमता जाता है। इसी 
कारण वेदान्तियोंकोी ज्ञानकी वातोंका अपचन होऋर उनका अहंकार जोरसे बढ़ जाता है। पश्चात्‌ इस अहं- 
कारकी वृद्धिक्रा परिणाम स्वामीजीने बताया है-- अहंकार अति दुखद डहरुआ” “यह भक्तिशुत्य ज्ञानका 
परिणाम अभिमान बढ़ानेमें न होता तो गीताका व्याख्यान संपूर्ण करनेपर श्रीकृष्णजीने अजु नजीको खास- 


कर चेताया न होता कि (4 ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ( अर्थात्‌ तपह्दीन, भक्तिहीनसे इसे कभी न 
कहना चाहिए | गी० १८-६७ । ) 


उपयुक्त सिद्धान्तकी सत्यता सत्यता-समीकरणकी रीतिसे इस प्रकार दिखाई जा सकती है मैं अरु मोर 
तोर ते माया' आर्थात्‌ 'मैं ओर मेरा' और 'तू और तेरा” यही माया है. इसलिए मैं + तूंन्माया। परन्तु सायाका 
मैं तृ!--रूप काण्ये जब प्रथम ही निर्दिष्ट हुआ उस समय 'तू? यानी ब्रह्म और मैं यानी अहंकार इनके अति- 
रिक्त और कुछ भी तीसरा पदार्थ था ही नहीं; इसलिये, ब्रह्म + अहं -साया।8 | ब्रह्म > 'माया--अहं | 
& अन्य रीतिसे भी यह समीकरण सिद्ध होता है। अह्ममें जो 'अहंब्रह्मास्मि! स्फूर्ति हुईं वह ब्रक्मकी 

स्वगत शक्तिके क्रारण हुई । स्वगत शक्ति कहनेका कारण यह है कि अहंस्फूर्ति होनेके पहिले न तो त्ह्मका न 
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परन्तु ब्रह्म यानी (सत्य) ज्ञान, साया यानी भेदभाव, अर्थात्‌ अज्ञान, ओर “-अहं' यानी निरहंकारता हैं । 
ज्ञान >अन्वलान--निरहंकारता । 

परसु निष्काम प्रेससे और कृतज्ञतासे परमेश्वरमें अहंकारका लय होना ही निरहंकारता कहलाती 
है। भक्ति संज्ञा इसीकी है। इसलिये ज्ञान-अज्ञान + भक्ति--( १)| और 'ज्ञान-भक्ति! ० अज्ञान | 
(२) $ अब देखिए कि प्रारंभमेंके छंदके पूर्वांध में गोसाई'जीका सिद्धान्त समीकरण नं० २ से सिद्ध हुआ 
जाता है. और उत्तराध समीकरण घं० १ से | समीकरण नं० २ और नं० १ के क्रमसे यही निश्चित होता 
है कि अक्तिशूस्य ज्ञानको केवल दिल्जगी या बकफक सममाता चाहिए। यह ज्ञान बंध्या कि शुर्वी प्सव- 
वेदनाम! ऐसा ही है । उससे भक्तियुक्त अज्ञान अत्यन्त उपयुक्त समझना चाहिये। क्योंकि उस अज्ञानमेंसे 
यथाथ ज्ञान उपन्‍न होनेका संभव रहता है। काकसुशु 'डी-गरुड़-संवादमेंक्े 'ज्ञानहि भक्तिहि अंदर केताः 
इस प्रश्नपर कितना ओर केसा प्रकाश गिरता है वह पाठकोंक्ी समकानेकी अब हमें जरूरत' नहीं दिखती । 

ग्यान मान जहँ एक्ो नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥७॥ 
कहिआ तात सो परम बिरागी | तृब सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥4॥ 

अथ-ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान न हो | सबमें ब्रह्मको एक-सा देखे ॥७॥ हे तात ! वह परम 
बैरागी कहा जायगा जो सिद्धियों ओर तीनों गुणोंको तिनकेके समान त्याग दे ॥८॥ 

गोड़जी--ज्ञान ” माही | इस चोपाईमें वि्कक्षण रीतिसे गीताजीकी बतायी ज्ञानकी परिभाषा दी 
गयी है। गीतामें १३ वें अध्यायमें ज्ञानकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है-- 

“अमानित्वमद्स्मित्सहिंसा ज्ञान्तिराजबम्‌। आचार्योपासनं शौच स्थैय्थमात्मविनिप्रहः ॥७॥ 

इन्द्रियार्थ्र बैराग्यमनहंकार एवं च'। जन्स झृत्यु जराव्याधि दुःखदोषानुदशेसम्‌ ॥5॥ 

असक्तिरनभिष्वंगः. पुत्रदार॒गृहदिषु | नित्य॑ च. समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥६॥ 

सयि चानन्ययोगेत सक्तिव्यभिचारिणी | विविक्तदेशसेवित्तमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथेद्शनम्‌। एतज्ज्ञनिमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्तोःन्यथा ॥११॥” 

[ अथात्‌ “मानहीनता, दस्भहीनता, अहिसा, क्षमा, सरलता, आचायकी उपासना, शौच, स्थिरता 
ओर मनका भलीआँति निम्रह ॥७॥ इन्द्रियोंके भोगोंमें बेराग्य और अहंकारहीनता तथा जन्म, म्त्यु, जरा- 
व्याधि एवं दुःखरूप दोषको बार-बार देखना ॥७। अनासक्ति, पुत्र, खी, घर आदिसें अलिप्तता तथा इष्ट 





उसके उस शक्तिका नास निर्देश हो सकता था। अहंस्फूर्तिके पश्चात्‌ ही उस शक्तिको माया नाम लगाया 
गया । इससे यही सिद्ध हुआ कि अहं ओर त्रह्म इस सेदका निर्देश, साया शब्दसे किया गया है.। तात्पर्थ कि 
ब्रह्मकी अंगभूत ( स्वगत ) शक्तिको फलरूपसे साया नाम मिला है.। इससे नत्रह्म +अहं> माया” यही सिद्ध 
हुआ । अब यह कहा जाय कि वह शक्ति ही श्रह्मास्मि' इस स्फूतिका बीज, यानी प्रधान कारण, होनेसे उसीको 
माया कहना चाहिए तो भी ऊपरवाले समीकरणमें फ़रक़ नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि उस 
वीजरूप सायाने सी केवल एक त्रह्म! ही न बततलाकर अहं' को भी रपष्ट कर दिया। इससे यही हुआ कि 
मायाने अहं? और ब्रह्म इस हेतको पैदा किया; अतएवं ससीकरणमें दिखलाना हो तो सायाको इसी प्रकार 
दर्शाना होगा कि, साया > ब्रह्म + अहं | ( सा० हं० )। 

'' मिलान कीजिए--अपिचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव समंतव्यः सस्थग्वयवसिती 
हि स” ॥ ( गीता ६ । ३० ) | जो नर होइ चराचर द्रोही | आवइ सभय सरन तकि मोदी ॥ तर्ज मद मोह 
कपठ छत्र नाना | करझँ सच्च तेहि साधु समाना' । 

| श्रेयः खूतिं भक्तिमुद्स्य ते विभो क्िश्यंत्ति ये केवलबोधलब्धये । तेषामसो हे क्शल एबं शिप्यते 
तान्यचथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥! (भाग० १०।१४।७ ), 'जोग छुजोग ज्ञान अज्ञानू | जहां न रास भ्रेंस परवादू | 





सांतस-पीयूष १६४ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दौहा १४ (७-८) 





ओर अनिष्टठकी प्राप्तियोंमें सदा समचित रहना ॥६॥ मुझमें अनन्ययोगसे अव्यभिचारिणी भक्ति, एकान्त 
देशके सेवन करनेका स्वभाव और जनसमुदायमें अग्रीति ॥१०॥ अध्यात्म ज्ञानमें नित्य स्थिति, तत्वज्ञानके 
अथका दुशन;-यह सब ज्ञान है | इसके विपरीत जो है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा है ॥११॥” 


शोकोंमें आए हुए शब्दोंकी व्याख्या इस प्रकार है-- उत्तम पुरुषोंके प्रति तिरस्कारबुद्धिके न होनेका 
नाम अमसानित्व है। धार्मिकपनके यशकी प्राप्तिके लिये अलुष्ठान करनेका नाम दस” है, उसके न होनेका 
नाम “अद्स्मित्व' है । मन, वाणी ओर शरीरसे दूसरेको पीड़ा न पहुँचानेका नाम अहिंसा! है.। दूसरेके 
द्वारा पीड़ित किये जानेपर भी उनके प्रति चित्तमें विकार न होनेका नास क्षान्ति! ( क्षमा ) है। दूसरोंके 
लिये मन, वाणी और शरीरकी एकछूपता (सरल भाव) का नाम आजब! है | आत्मज्ञान देनेवाले आचायको 
प्रणाम करनेका, उनसे प्रश्न करनेका और उन्तकी सेवा आदियसें लगे रहनेका नाम “आच।येकी उपासना है.। 
मन, वाणी और शरीरमें आत्मज्ञान ओर उसके साधनकी शाखसिद्ध योग्यता प्राप्त हो जानेका नाम शौच  है। 
ध्यध्यात्मशाखमें कही हुई बातपर निश्चल भावका नाम 'स्थिये! है और आत्मस्वरूुपके अतिरिक्त विषयोंसे 
सनको हटाये रखनेका नाम आत्मविनिग्नह? है। इन्द्रियोंके अर्थर्में बैराग्य (अर्थात्‌ आत्माके अतिरिक्त 
समस्त विषयोंमें दोषद्शन करके विरक्त हो जाना), अहंकारहीनता अथोत्‌ अनात्मा शरीरमें आत्माभिसान 
का अभाव | यह कहना उपलक्षणमात्र है। अतएबं जो अपनी वस्तु नहीं हे, उसमें अपनेपनका अभाव भी 
इससे विवज्षित है.। शरीरसे युक्त रहनेतक जन्म, स॒त्यु, जरा, व्याधि और दुःखरूप दोष अनिवाये हैं, इस 
बातका विचार करते रहना | यही 'दोषानुदशन” है। आत्माके अतिरिक्त अन्य विषयोंसें आसक्तिका अभाव। 
पुत्र, खी और घर आदियें शास्त्रीय कर्मोकी उपयोगिताके सिवा सस्वन्धका अभाव, इंष्ठ ओर अनिष्टकी प्राप्ति 
में हपे और उद्देगसे रहित रहना, सर्वेश्वरमें ऐकाल्तिक भावसे स्थिर भक्ति । तिजेल देशमें निवास करनेक| 
स्वभाव और जनसम्लुदायमें अग्रीति | आत्म विषयक ज्ञानमें अविच्छिन्न स्थिति । तत्वज्ञानके अथको देखना 
अर्थात्‌ जो तत्वज्ञानका फलस्वरूप तत्व है, उसमें भल्ली भाँति रत हो जाना । जिससे आत्माकों जाना जाय 
अर्थात्‌ आत्मज्ञानका नाम ज्ञान है। अतः क्षेत्रसे संबंध रखनेवाले सनुष्यके लिये यह बतलाया हुआ अमा- 
नित्व आदि गुण समुदाय ही आत्मज्ञानका उपयोगी हे । इसमे अतिरिक्त समस्त क्षेत्रका कायमात्र आक्तज्ञान 
का विरोधी है; अतः वह अज्ञान है। ( श्रीरामाठुजभाष्य हिन्दी अनुवादसे ) ] 
इन पांचो श्लोकोंमें 'अमानित्वम! से आरम्भ किया हे ओर 'तत्वज्ञानाथदर्शनम! पर समाप्त किया है 
ओर कहा है कि यही ज्ञान है | गोसर्वामीजीने अमानित्व' (मान जहाँ एकड नाहीं?) से आरम्भ किया और 
“तत्वज्ञानाथद्शंनम' (देख त्रह्म समान सब माही?) पर समाप्त किया। 'थोरेहि महँ सब कहडेँ” की प्रतिज्ञा इस 
विलक्षणतासे पूरी की गयो। यह चोपाई मानों इस संज्षिप्त लेखनका आकतरूप है--और अहुत भाषान्तर है। 
| असानित्व॑''''* "तत्व ज्ञानाथ दशेनम्‌। एतत्‌ ज्ञानम्‌'। ] थोड़े ही में पाँच श्लोकोंके भाव 
आरा गये। 
इसी प्रकार इस गाीतामें थोड़ेमें ही अद्भुत शिक्षा दी गई है। सभी अत्यन्त सारगर्मित हैं। सबके 
लिये प्रमाण हैं । ( गोड़जी )। 
रलोक ११ के अन्तमें अज्ञानं यद्तोउन्यथा” इन शब्दोंसे अज्ञान क्‍या है यह भी बताया है। 
अर्थात्‌ अमानित्व आदि जो ज्ञानके लक्षण कहे गए उनके विपरीत सब लक्षण सान, दस, हिंसा, अज्ञान्ति 
आदि अज्ञानके लक्षण हैं। 


प. प. श्र. -ज्ञानके लक्षण जो गीतामें कहे गये हैं वे सव इस कांडमें श्रीमुखसे कहे हुए सन्तोंके 
गुणोंसें तथा अन्निलस्तुति, सुतीदुण-स्तुति एवं जठायु-स्तुतिमें भी पाये जाते हैं. |।--- 


दौहा १४ (७-८) | श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरण अपये । १६४ श्रीरामगीता 
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सुतिओंमें ज्ञान-लक्षण भगवद्गीताके ज्ञान-लक्षण संत लक्षणोंमें ज्ञान-लक्षण 
मदादि दोष सोचलम्‌ १ अमानित्वम्‌ १ सान करहि न काझ ओर सानद भी। 
२ अदंभित्वम्‌ २ दंस करहिं न काऊ, निज गुन् श्रवन्त 
सुनत सकुचाहीं । न 
३अहिंसा.... ३ सवहि सन औती; द्ाया; झुदिता संत्री 
छमा । 
ह्वें धर्म पग॒  े 
४ हीन मत्सराः ४ ज्ञान्तिः ४ थीर वर्संगति प्रस प्रवीना । 
४ मोरि सति थोरी | रवि सन्मुखः ४ आज वम्‌ ५ सरल सुभाउ; विनय । 
खद्योत ऑँजोरी । कि 
६ अब प्रसु संग जाडे गुरु पाहीं। ६ आचार्योपासनम्‌ ६ गुरु, विश्रपदू-पूजा; श्रद्धा । 
करि दंडव॒त । हु न जम मम 
७ यह भी सकल गुन में आजाता है! ७ शोचम्‌ | ७ शाुच, अनव, भूलि न देहिं कुमारग पाऊ। 
८ बहुत दिवस गुर दरसन पाएँ... ८ स्थैयेम्‌ ८ अचल । 
इसमें अचंचलता देख पड़ती हे) । 
६ करत सन वस सदा ६ आत्मविनिग्रहः । ६ अनीह, संजस । ध 
१० करत गो वस सदा; १० इन्द्रियार्थपु वैराग्यम्‌ १० विरति, छमा, दम, नेसा, 
निरस्व इन्द्रियादिकम्‌ ,.. अकिंचन | 
११ नाथ सकल साधन में हीता। ११ अनहंकारः | ११ सद्‌ करहिं न काऊू | मदहीना | 
जन दीना। (इसमें अहंकारका हि पर गुन सुनत अधिक हथांहीं। 
अभाव प्रतीत होता है ) 
१२ समस्त दृपणापहं | स्व-क १२ जन्म सृत्युजराव्याधि दुःख १२ संसार छुख रहित | सुखधामा । 
( आत्मसुखं ) प्रयान्ति । दोषादि द्शेनम्‌ । विवेक | 
१३ छाँड़ि सब संगा । १३ असक्ति: | १३ घटबिकारजित, मितभोगी, अनीह । 
१४ ज्ञोग अगिनि तनु जारा १४ अनभिस्वद्ध: पुत्रदारगृहदिषु । १४ भिय तिन्ह कहुँ देह न गेह । 
१४ 'सकल गुण' सें आ जाता है. १५ समचित्तत्तमिष्ठानिष्टो-.. १४ सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । 
यह समचित्तत्त्व । योगी से ही पपत्तिपु । 
१६ त्वदत्रिमूल भज़न्ति। अविरल १६ सयि अनन्य योगेन भक्ति- १६ गावहिं सुनहिं सदा सम लीला। 
भरगति | अकासी । रव्यमिचारिणी । सम पद प्रीति अमाया। अकामा | 
१७ विविक्तताखिनः सदा | सुयोगी । १७ विविक्त देशसेवित्वम्‌ । १७ जोगी, ब्रत 
१८ जोगी जतन करि | ध्वान | १८ अरतिजेन संसदि १८ जप, तप, त्रत | सावधान, 
१६ सकल ग्यान निधान । ज्ञान | १६ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ १६ वोघजथारथ वेद पुराना | कोबिंद । 
२० जतज करि जे पश्यन्ति।. १० तख्ज्ञानाथे दशेनम्‌ २० अमित बोध । विगत संदेह । 
विशुद्ध वाध, | ज्ञान । कवि विग्याना । 


स्तुतियोंमें ज्ञानलक्षणोंका उपक्रम किया, रामगीतामें पुनरावृत्ति संक्षेपमें कर दी और साधुलक्षणोमें 
ज्ञानादि लक्षणोंका उपसंहार कर दिया। सानों इस चौपाईकी टीका आदि अस्तमें रखकर सध्यमें सूत्ररूपसे 
सिद्धान्त श्रीमुखसे ही कह दिया ! 
हि _पंं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि गीताके उपयुक्त उद्धरणमें जो 'समयि चानन्वयोगेन भक्तिरव्यसि- 
चारिणी' यह कहा गया है इससे मक्तिहप सरस ज्ञानका कथन है। और इसके पूर्व गीता ७.१६-१७ में 
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ज्ञानीको भक्त कहा है| मानसमें सी 'रामभगत जग चारि प्रकारा? में भी ज्ञानीको भक्त कहा है, अतः ज्ञान 
ओर भक्ति दोनों पर्याय हैं | ज्ञान ओर भक्ति एक ही किस प्रकार हो सकते हैं इसपर-उन्होंने छां० ३.१८,९- 
४, और आनन्दूभाष्य ध्यानवेदनायमिहितस्याबृत्तिः कतंव्या ।-*-कतंव्येति | ४.१.१ ।! प्रमाणमें दिये हैं । 

मेरी समभझमें उत्तका सत है' कि ज्ञान मान जहाँ“माहीं? में के ज्ञान! शब्दका अथ सक्ति! है। यह 
इससे जामा जाता है कि उन्होंने इसपर शंका भी की है| कि ज्ञान ओर भक्तिक्ना तारतस्थ ( न्‍्यूनाधिकय ) 
5त्तरकांडमें, बहुत कहा गया है?” और समाधान किया है कि वहाँ कैवल्यपरक रुक्ष ज्ञानका प्रसंग है, 
उसमें भी श्रीरामज्ञी यहाँपर आगे 'घरम ते बिरति जोग ते ज्ञाना! में कहेंगे ओर उससे भक्तिकों बहुत 
श्रेष्ठ कहेंगे । 

परन्तु यहाँ लक्ष्मणज्जीके 'कहहु ज्ञान बिराग अरु माया । कहहु सो भ्रगति करहु जेहि दाया |! में 
ज्ञान और भक्ति दोनोंका प्थक्‌ प्रथक्‌ प्रश्न है ओर उत्तरमें भी ज्ञान मान जहाँ एक नाहीं ।* और 
जाते बेगि द्रवों में भाई | सो मम सगति'? दोनोंका स्वतंत्र प्रतिपादन है। इससे इस प्रसंगमें ज्ञानको 
भक्तिका पर्याय मानना विचारणीय हे | 

ज्ञान मान जहेँ एको नाहीं? इति | - 

पु० रा० कु०--(क) मैं ओर मोर, तें और तोर यह्दी अहंकार या मान हे । इनके रहते जीवको सुख 
नहीं, यथा 'तुलसिदास मैं मोर गए बिनु जिउ सुख कबहूँ न पावै! ( विनय १२० )। ये जहाँ नहीं हैं वहाँ 
ज्ञान है और जहाँ ये हैं वहाँ माया है। इसीसे मायाका स्वरूप कहकर तब ज्ञानक्ना स्वरूप कहा। इनके 
(स्वरूपोंके) प्रहणसे ओर मायाके त्यागसे ज्ञान उदय होगा, यथा सायाछन्न न देखिए जैसे मिरणुन ब्रह्म ३६ 
(ख) प्रथम इन्द्रियों ओर मनके वेगकों माया बताया--गो गोचर जहँ० । अब ज्ञानका स्वरूप कहते हैं 
जिससे मन ओर इन्द्रियाँ स्थिर होती हैं । (ग) प्रथम मायाक्रा स्वरूप कहा तब ज्ञानका | मायारुपी अंधकार 
दूर हुआ तब बैराग्य हुआ, तब निकाम (बुरी) वस्तुओंका त्याग हुआ । ओर तब भक्तिका शहण हुआ | अतः 
क्रमसे वर्णन किया | यहाँ 'कारण माला अलंकार! है' | 

श्रीचक्रजी -सुझे ज्ञानमान! को एक शब्द मानकर अर्थ करना अधिक उपयुक्त लगता है। प्रश्त 
यह है कि दिख ब्रह्म समान सब माही इसमें ज्ञानका बणुन है या ज्ञानीका ? ( जिस वृत्तिके द्वारा ज्ञानी ) 
सबसें समान रूपसे त्रह्मको देखता है! ऐसा अथ करें तब तो इसमें झञानका वरणन है, किन्तु ऐसा अथ बहुत 
खींचतानका माना जायगा । जो सबमें समान झूपसे ब्रद्मको देखे ।! यही अर्थ सबोंने किया है। इसमेंका 
'जो' व्यक्ति ही होगा और व्यक्तिका वर्णन ज्ञानीका वर्णन है। जब आधेमें ज्ञाबीका वर्णन है, तब उसी 
अर्धालोके आधेमें ज्ञानका वन मानना अटपदा-सा लगता है.। 


दूसरे ज्ञान वोधात्मक बुस्तिका नाम है ओर वृत्तिका वर्णन हो नहीं सकता। उसे सीबे कैसे बत- 
लाया जा सकता है /! अतः अभु ज्ञानीका वर्णन करके ज्ञानको लक्षित कर रहे हैं। तीसरा कारण 'ज्ञानमान' 
को एक शब्द्‌ साननेका यह है कि पूर्व कह्दा जा चुका है कि सायाका वर्णन प्रमु प्रथम इसलिये कर रहे हैं कि 
सायाका निषेध कर देता ही ज्ञानका लक्षण हे । ज्ञानका लक्षण प्रथक्‌ नहीं बतलाया जा सक्रवा। इसलिये 
जब इस अरधालीमें ज्ञानका लक्षण कहा जा रहा है तो वह लक्षण मायाका निषेधरूप लक्षण ही होना चाहिए | 
जहाँ एक भी मान नहीं यह तो सायाका निषेध हुआ नहीं। जहाँ एक भी ( साया ) नहीं), यह सायाक्रा 
निपेघ हुआ । यह निषेध तभी अर्धालीके अ्थसे निकल सकता है जब 'ज्ञानमान! एक शब्द साना जाय | 

ज्ञानमान! को अलग लेकर जो अर्थ होता हे उसमें और 'ज्ञानमान' वाले अर्थ, दोनों अ्थोके तात्पर्य 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता। ज्ञान मान जहाँ एकउ नाहीं' पाठसें 'मान' का अर्थ हे-में अरु सोर तोर तें माया! 
जिसमें मैं-सेश, तू-तेरा इस प्रकारका एक भी अभिमान नहीं है। ज्ञानमान जहँ एकड नाहीं! पाठका अथे 
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है--.ज्ञालवान वह है जिसमें एक भी साया न हो !--यहाँ अविद्या मायाके ही न होनेकी बात 
मैं, मेरा. तू , तेरा, इस प्रकारकी एक भी अविद्या नहीं है! । े" है 
में मेरा ओर तू तेरा यह्द एक भी जहाँ नहीं हे वह ज्ञानी हे। यह परिभाषा अधूरी है। जो सबसे 
समान झूपसे ब्रह्मको देखता है वह ज्ञानी है, यह परिभाषा भी अधूरी है। घोर निद्वामें मेरा, तू और तेराके 
भाव नहीं रहते, किन्तु में! का बोध रहता है, पर मूच्छोंमें चाहे बह आघातजन्य मूच्छा हो, ओषधिजन्य 
मूच्छी हो या मेस्मराइजम आदिसे ग्राप्त मूच्छा हो, उसमें 'मैं! का भाव भी नहीं रहता । पत्थर बृक्षादिमें भी 
यह अहं' की वोधबृत्ति प्रसुप रहती है । लेकिन तमोगुणसे अभिमवकी यह दशा तो ज्ञान नहीं है । ज्ञानीमे 
तो वोधबृत्ति जागृत रहती है। केवल बोद्धिक ज्ञान भी ज्ञान नहीं; ऐसोंके लिये ही कहा हे--व्रह्मज्ञान विन 
नारि नर करहिं न दूसरि वात । कोड़ी लागि मोहचस करहिं बिप्रगुद घात !! यदि अहंकार वना हे तो वह 
अज्ञानी है |--इसीलिये प्रभु ने दोनों लक्षण एक साथ बताये हैं | 
बुद्धिमें निबिकार एकरस चेतन सत्ताकी प्रतिष्ठा, सबमें स्वेत्र उसे एकरस व्याप्त देखना ओर हृद्यमें 
स्वथा अहंता, ममताका सबंधा अभाव-यही ज्ञानका स्वरुप है | 
रा० प०--(क) सान जहाँ एको नहीं अर्थात्त त्रह्मझो छोड़ दूसरी बात मानी ही नहीं जाय, दूसरी बातका 
मान ही नहीं । (सर) यहाँ ज्ञानके दो स्वरूप कहे | एक पूर्वाद्धेमें कि ब्रद्मयसे अतिरिक्त दूसरी बात नहीं और 
दूसरा उत्तराद्धमें कि स्वामी जो ब्रह्म सो सबमें हैं, इस प्रकार सबको देखना ज्ञान है ( रा० प० प० )। 
रा० प्र«-सब जगतसें ब्रह्मको देखे अर्थात्‌ जड़चेतन सबसें त्रह्म परिपूर है। जैसे मिश्रीमें मिठास, 
सेंधव ( नमक, लवण ) सें लवशुत्व | यह भी ज्ञान है | ( प्र० ) । ( सिल्लान कीजिए--सचराचररूप स्वासि 
भगवंत' एवं निम्न प्रभुमय देखिहिं जगत केहि सन करहि विरोध । ) 
रा० प्र श०--साव यह है कि जैसे पहले दृष्टि थी कि गो गोचर जहाँ लगि मन जाई। सो सब 
साया जानेहु भाई; वैसे ही अब दिख त्रह्म समान सब माही, यह ज्ञान-दृष्टि हे | 
.... बि० त्रि०--(क) ज्ञान--अर्थात्‌ परा विद्या, जिससे अक्षजह्म जाना जाता है। इसीको त्रह्मविद्या' 
कहते हैं | चारों महावाक्यों $ द्वारा त्रह्मबिद्याका उपदेश होता है। उसमेंसे छान्दोग्यश्रुतिगत वाक्यका 
उपदेश लोमश सहषिने सुशुर्डिजीको ब्राह्मण जन्मसें किया था। यथा लागे करन त्रह्म उपदेसा | अज अद्वित 
अगुन हृदयेसा | अकल अनीह अनास अरूपा। अनुभवगम्य अखंड अनूपा। सन गोतीत अमल अबि- 
नासी। निर्विकार निरवधि सुखरासी ॥ सो तैं तोहि ताहि नहिं भेदा । वारि वीचि इब गावहिं वेद ॥; इसीको 
ज्ञान कह हैं, क्योंकि आगे चलकर गदद़जी झ्ुशुण्डीजीसे कह रहे हैं कि 'कहहिं संत मुनि वेद पुराना । नहिं 
कछ ठुलंभ ज्ञान समाना ॥ सो मुनि तुम्ह सन कहेड गोसाई । नहिं आदरेउ भगति की नाई ॥ शेष तीन वाक्य 
भी इसी भाँति त्रह्म जीवके ऐक्यका प्रतिपादून करते हैं। यहाँ भगवान्‌ लक्ष्मणुजीको ऐतरेय-आरण्यकगत 
सहावाक्येक तात्ययका उपदेश कर रहे हैं 
_. ले) मान जहाँ एक नाही--मीयते अनेन इति मानम्‌? अर्थात्‌ जिससे नापथा जाता है, उसे मान 
कहते हैं। वे मान लघु, गुरु, महत्‌ , अणु, उत्तम, सध्यम, अधम आदि भेदसे अनेक प्रकारके होते हैं। जैसे 
त्रह्मा, इन्द्रादि देव उत्तम हैं, मनुष्य सध्यस हैं, अश्व-गजादि अधस हैं। एवम्‌ विद्याविनयसस्पन्त त्राह्मण 
तथा गा पूज्य, हाथी, कुत्ता श्वपचादि निकृषठ हैँ । ये सब बातें सानसे सिद्ध हैं । यह मान देहादिकोंमें ही 
सम्भव है। पर जो चेतन ब्रह्म सबसें व्याप्त है उसका तो कोई मान चहीं है । 
(ग) 'देख ब्रह्म समान सब साही--चल्लु रिन्द्रिय द्वारा निकले हुए अन्तःकरण-बृक्तिसे उपहित चैतन्यसे 
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... £ चारों वेदों से चार सहावाक्य लिये गये हैं। पहिला ऋग्वेदान्तर्गत ऐतरेयआरस्यक से, दूसरा 
यजुब॑दान्तगंत बृहदारण्यक से, तीसरा सामवेदान्तर्गत छान्दोग्य से और चोथा अथववेद से । 
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ही पुरुष दर्शन-योग्य रूपादिकों देखता है । श्रोत्रद्वारा निकले हुए अन्तःकरण-बृत्तिरूप उपाधिवाले चैतन्यसे 
सुनता है । घाणद्वारा निकले हुए अन्तःकरणबृक्ति उपहित चैतन्यसे सूघता है। बागिन्द्रियावच्छिनन चेतनसे 
बोलता है । रसनेन्द्रियद्वारा निकले हुए अन्तःकरणबृत्ति उपहित चैतन्यसे चखता है। वही प्रज्ञान चेतन्य 
त्रह्म है ओर वह सबसमें समान है । इन्द्रियादिकी विकत्षता या सफलतासे दशेनादिमें तारतम्य हो सकता है, 
परन्तु चेतन्य तो सबसें समान ही है। ऐसी समान दृष्टि रखना ही ज्ञान हैं। यथा 'बिषय करन सुर जीव 
समेता | सकल एक ते एक सचेता॥ सबकर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥', जड़ चेतन 
जग जीव जत सकल राममय जानि | बन्दों सबके पद-कमल सदा जोरि जुग-पानि |! उम्रा जे रामचरनरत 
बिगत काम मद क्रोध । निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं विरोध ॥” 'देस काल दिसि बिद्सोौ 
माही । कहउ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ अगजगमय सब रहित बिरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी ॥ 
( यह दूसरे प्रश्नका उत्तर हुआ । ) 

नोट--१ तात कहिए सो परम बिरागी? इति । यहाँ वैरागीके लक्षण कहकर वैराग्यके लक्षण सिद्ध 
किए | अरूप पदारथक्ता स्वरूप उनके धमके द्वारा ही व्यक्त हो सकता है; इसीपे यहाँ धर्म ही कहकर वैराग्यका 
स्वरूप दिखाया गया । जैसे कोई धर्म आदिका वा क्रोधादिका स्वरूप देखना चाहे तो स्वच्छता ओर हर्ष जो 
तीर्थांदिस्तानके उपरान्त होते हैं ओर नेत्र भ्रकुटि अधर आदिका लाल होना, चढ़ना ओर फइकता आदि 
जो क्रोधमें होते हैं इनको कहनेसे उनका स्वरूप जान पड़ता है । (प्र०)। 

२ जो संसारके पदार्थोंको त्याग करे वह 'विरागी? और जो दिव्य पदार्थोका त्याग करे वह 'परस 
वैरागी! । 'सिद्धि तीनि गुन' के त्यागके उदाहरण भरतजी हैं, यथा 'भरतहि होइ न राजमद बिधि हरि हर 
पद पाइ । २,२३१ विधि हरि हर तीनों गुणोंके स्वरूप हैं। भरतजीने तीनोंकी सिद्धियोंको दिनकाके समान 
त्याग कर दिया है ।--( प॑० रा० कु०, पां० ) 

वि० त्रि०--( क ) तात' यह प्यारका शब्द हे। यहाँ छोटे भाईके लिए आया है। भाव यह है. 

कि तुमने बैराग्यके विषयमें प्रश्न क्रिया है, सो वैराग्य तुम्हें स्वभावसे ही प्राप्त है। चनगमनके समय मैंने 
स्वयं देख लिया है, यथा 'राम बिलोकि बंघु कर जोरे । देह गेह सब सन तन तोरे ।२.७०/, 'मातु चरन 
सिरु नाइ चल्ले तुरव संकित हृदय । बागुर बिषम तोराइ मनहुँ भाग मृग भाग बस ।२.७४।; अतः तुमसे 
वैराग्यका वर्णन करना केवल कथाको विस्तार देना है । अतएव जो वैराग्यसे भी साध्य परम वैराग्य' है, 
उसीका वर्णन मैं तुमसे करूँगा | (ख ) सो परम बिरागी कहिए--भाव यह है. कि विषय दो अ्रकारके हैं 
एक दृष्ट और दूसरा आनुश्नविक । जो इस लोकमें देखा सुना जाता है बह 'दृष्टः कहलाता है, जैसे शब्द- 
रूपादि । “अलुभश्रव' वेदको कहते हैं । जिसका पता वेद्से लगता है उसे 'आलनुश्रविक' कहते हैं, जैसे स्वर्गादि | 
सो दोनों प्रकारके विषयोंके परिणाम विर्सत्वके देखनेसे जिनको इनका लोभ नहीं रह गया है, वे इन 
बविषयोंके वश नहीं होते, विषय ही उनके वशमें रहते हैं । उनके बेराग्यकी 'वशीकार' संज्ञा हे। यथा 
'एहि तन कर फल बिषय न भाई | सरगहु स्वस्प अंत दुखदाई |” इन विषयविषयक वैराग्यबानोंको परम 
विरागी नहीं कहते, परम पिरागीका लक्षण है,--वनसम सिद्धि तीन गुन त्यागी'। जिसने अशिमादिक 
अष्टसिद्धियों तथा सत्य, रज और तमका त्याग किया हो वह परम विरागी' है। पहिला वैराग्य अर्थात्‌ 
अपर वैराग्य विषयविषयक था, परम वैराग्य' तो गुणविषयक होता है। गुणविषयक वैराग्य ही सच्चा 
बेराग्य है। ऐसे वैराग्वाचकी 'परम विरागी' कहना चाहिए। यथा बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मन्नु 
समीप आये बहु बारा ॥ माँगहु बर बहु भाँति ल्ञोभाये | परम धीर नहिं चलहिं चलाये |? यहाँ रजोगुणके 
अधिष्ठाता विधि, सत्वगुणके अधिष्ठाता हरि और तमोगुणके अधिष्ठाता हर अपने गुण सम्बन्धी सब प्रकार- 
के सुख तथा सिद्धियोंका लोभ दिखा रहे हैं, पर परम वैराग्वान्‌ स्वायस्भ्रू समनुको रन गुणों तथा सिद्धियोंकी 
इच्छा नहीं हुईं । ( यह तीसरे प्रश्नका उत्तर हुआ | 


दोहा १४ (७-८)-१५ । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । १६६ श्रीरामगीता 





नोट--३ गुण' की विस्तृत व्याख्या गुनकृत सन्‍्यपात नहिं केही | ७७१ [*, तथा अन्‍्यत्र भी की 
गई है। सत्व, रजज, तस तीन गुण हैं। गीता अ० १४ में भी विस्तारसे इनका वर्णन है । सिद्धि! बां० मं० 
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पृ० प्‌० प्र०--१ तन सम सिद्धि तीन शुन त्यागी” इति। ( क ) तीनों गुणोंका त्याग हुआ यह तव॑ 
समभना चाहिए जब गुणातीत आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार होगा ओर द्रष्टा जीच जान लेगा कि गु्णेकि 
सिवा दूसरा कोई कर्ता नहीं है--शुणा गुणेपु बतन्ते', 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु बतेन्ते! (गीता )। (ख) 
गुणातीतके लक्षण (जो गीता १४ (२२-२५) में दिये हूं) तथा ज्ञानके लक्षण (अध्याय १३ के) और अध्याय 
१२ के भक्त लक्षणोंमें भेद नहीं है । ( ग) सिद्धियोंकी प्राप्ति हठयीग, नामजपयोग, ज्ञानयोग, राजयोग, 
भगवत्कृपा, भक्तियोग तथा सदूगुरुकपासे होती है | हठयोग, ज्ञानयोगसे, यथा 'रिद्धि सिद्धि प्ररे बहु भाई | 
७११८७ नाम जपसे, यथा साधक जपढहिं नाम लड लाए | होहिं सिद्ध अनिमादिक पाए ।” भगवत्कृपासे, 
यथा 'काकभुस'डी साँगु वरु..अभनिमादिक सिथधि अपर रिधि। ७८३ / गुरुकपासे यथा 'कामरूप इच्छा 
मरन''१ ७११३ ॥, जो इच्छा करिहहु सन माही | हरिप्रसाद कछु दुरतभ नाहीं।' मक्तियोगसे यथा 
भ्रगति सकल सुख खानि ।', रामकथा....सकल सिद्धि सुख संपत्ति रासी | ३११३ 

२ परम विरागी' की इस परिभाषासे शंका उठती है कि तब क्या श्रीहनुमानजी, श्रीभरद्वाजजी परस 
विरागी न थे ?! समाधान यह है कि हनुमानजीने सिद्धियोंका उपयोग अपने स्वामीके कार्यसंपादनमें ही 
किया है। भरद्वाजजीने भी सिद्धियोंकों बुलाया नहीं, वे स्वय॑ आई । जब घर्मसंस्थापनका काये भगवान्‌ 
सन्‍्तोंको निमित्त करके करना चाहते हैँ तब वे ही उनके पास सिद्धियोंकों भेज देते हैं । 

दो०-भावगा रईस न आए कहूँ जान कहिआ सो जीव । 
बंध गोक्षदद सबपर माया प्रेक सीव ॥१५॥ 

अथ--जो मायाको, ईश्वरको और अपनेको न जान सके उप्ते जीव कहिए। बन्धन तथा मोक्षका 
देनेवाला, सबसे परे ओर मायाका प्रेरक ईश्वर है ॥१५॥ 

नोट--१ (क) इस दोहेके अपने-अपने मतानुसार लोगोंने भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं। माया ईस 
न आए कहूँ” के कई प्रकारसे अथ किये जाते हैं ( १) माया, ईश्वर और अपनेको । (२) मायाके स्वामी 
( परमेश्वर मायापति ) को ओर अपनेको । ( ३) अपनेंको सायाका स्वामी नहीं जानता | ( ४७) जो माया 
आदिको स्वयं अपनेसे ही विना गुरु आदिके उपदेशके न जाने । ( रा०्प्र०, बै० ) । ( ख ) बंध मोच्छम्रद “* 
सीब! का अथ ग्रायः वही (किया गया है जो हमने ऊपर दिया है'। श्रीकान्तशरणजी 'सर्वपर! का अथ 'सब 
जीवों पर करके यह अश्व देते हैं--/सब जीवॉपर मायाकी प्रेरणा करके बन्चन और मोक्षका देनेवाला 
इंश्वर है!” (ग) सीब' का अथ ईश्वर है। यह शब्द दोहावलीमें इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, यथा जीव 
सीच सम सुख सयन, सपने कछ करतूति। जागत दीन मत्लीन सोइ, बिकल विषाद बिभूति ।२४६। किसीने 
दोहेका अर्थ इस प्रकार किया है--माया है: यह ईश की ताहिन अपनी जान। जो याको अपनी कहे 
ताहि जीव पहिचान ॥।* 

दीनजी-सारी गीता, षट्दशंन इसी एक दोहेमें आ गए । ऐसा संज्षिप्त-वर्णन कहीं नहीं है। 

टिप्पणी--१ (क) मायाके ईश (अर्थात्‌ 'जासु सत्यता ते जड़ साया। भास सत्य इव' उस ईश्वर) को 
ओर अपनेको न जानकर जो मायाके बश हुआ, स्वरूप भूल गया, वही जीव है.। यथा 'जिव जब तें हरि 
तें विल्गान्यो | तव ते देह गेह निज जान्यो | माया बस स्वरूप विसरायो | तेहि अरम ते दारुत ठुख पायो।' 

१ प्र०--जो जान ले तब ( जीव ) क्या है. ) यह प्रश्न वैसा दी है जैसे कोई पूछे कि अग्नि शीतल 

श्र 


सानस-पीयूष १७० श्रीमते रामचन्द्राय चसः । दोहा १४ 
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हाथ तुम्हारे! | 'सर्वपर' यथा “न्दे$६ं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम! | (ग) 'सीब”, यथा 'जीव सीच सुख 
सयन्! | सीव ईश्वर । ; 

२ खर्रा-माया, ईश ओर अपन्तेको अर्थात्‌ इस पदार्थ-त्रयके जाननेके लिए ही सब शाद् हैं। यहाँ 
श्रीरामजीके कथनमें श्रीरासानुजाचाय्यक्रत अथपंचकका पंच ज्ञान घटित होता है। इन पाँचों स्वरूपोंका 
जानना अत्यावश्यक कहा गया है, यथा प्राप्यत्य ब्रह्म णो रूप प्राप्तुश्च प्ररयंगार्मन) । प्राप्त्युपाय फल्नञ्चैव तथा 
प्राप्तिविरोधि च ॥ बदन्ति सकता वेद्य सेतिहास पुराणकाः | मुनयश्च महात्मानों वेदवेदाज्ञ वेदिनः ।” (हारीत)। जबतक 
इनका बोध नहीं होता जीव भवसे मुक्त नहीं हो सकता । (१) स्व-स्वरूप-ज्ञान यह कि श्रीरामजी अंशी हैं, 
हम उनके अंश हैं. । (२) पर-स्वरूप-ज्ञान जो दोहामें कहा गया--बंधमोच्छप्रद सबपर माया प्रेरक सीव' | 
(३) विरोधी स्वरूप'-ज्ञान यह कि हमारे और ईश्वरके बीचमें विरोध करनेवाला कोन है इसका ज्ञान । 
वही यहाँ माया है--जा बस जीव परा भवकूपा' | (४) उपाय (साधन) स्वरूप'ज्ञान--ज्ञान वेराग्य भक्ति 
जो कही गई। (५) फलस्वरूप-ज्ञान, यथा 'तिन्हके हृदय कमल महँ सदा करड बिश्राम | सगवतसानिनिध्य- 
प्राप्ति फल है । | 

३--आ० ६४७ (२४) कहत रामगुन भा भिनुसारा' सें लिखा जा चुका हे कि इस गंथर्में £ सुख्य' 
गीतायें हैं ओर अत्येक गीताके अंत उसकी फल्नश्रति है । वहाँ देखिए | यह श्रीरामगीता है । लक्ष्मणज्ीके 
प्रश्नपर श्रीरामचन्द्रजीका उपदेश हुआ है'। इस गीताका फल भगवान्‌ स्वयं कहते हैं--“तिन्‍्हके हृदय कमल 
सहँ सदा करूँ बविश्वाम ।' अद्वेतमें जीवत्व रहता ही नहीं, अतः अद्वेतसे अथ नहीं किया जाता। 

रा० प्र० श०--(क) अखत्‌ पदार्थोसे बेराग्य और सतमें अनुराग होनेपर यह निश्चय हुआ कि जीव 
और ईश्वर दोनोंका स्वरूप मायासे भिन्‍न है, ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ।! 


हो जाय तो क्या कहलायगी । ईश्वर और मायाका जैसा यथाथ स्वरूप है. वह तो कोई जान सकता ही नहीं 
जैसे अग्निका शीतल होना मणि मंत्र ओषधादि विना असंभव है | २ पु० रा० कु०--यथा '्थूज्शरीसमिमानी 
जीवनामकं ब्रह्मप्रतित्रिंब भवति स च जीवः प्रकृत्या स्वस्मिनीश्वरमिन्नत्व॑ जानाति अविद्योपाषि: सन्‌ आत्मा जीव: 
उच्चते! | ( अज्ञात )। 

प० प० प्र०--जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त हो जाय, केवल्य मुक्ति प्राप्त कर ले, तथापि वह परमेश्वर, 
हो ही नहीं सकता है । भत्ते ही वह न्रह्मसें यहाँही लीन हो जाय ।-न तय प्राणा उत्क्रामन्ति, इह एव 
तस्य प्रविलीयस्ते प्राणाः ! (श्रुति )। ईश्वर एक है, अज है, अनादि है। लच्याथंसे ईश्वर-जीव-ऐक्य हो 
सकता है| तथापि वाच्यांशमें ईश्वर ओर जीवमें समानता भी नहीं हो सकती । ईश्वर एक है तब भी 
विविध सम्प्रदायों और धर्मंमं कितने झगड़े पैदा होते हैं। थदि ईश्वर अनेक हो जायेँ तब तो कहना ही 
कया ! किसकी आज्ञा मानें, किसकी न मानें !! इसलिये ही मानसमें कहा है जीव कि ईस समान' । अद्वैती 
भी नहीं कहते कि जीव वाच्यांशमें ईश्वर हो सकेगा | बह त्रह्मरूप है ही--त्रह्मबिद्‌ ब्रह्म एवं भवति ।! 

अज्ञानरूपी आवरणुका नाश करना जीवके हाथमें नहीं है। जेसे कोशकीटक ( बेरकी काड़पर कोश 
बनानेवाला एक कीड़ा ) स्वयं ही उस कोशरूपी आवरणको बनाकर अपनी ही करनीसे उस कोशमें बन्द 
होकर सर जाता है, वैसे ही जीव भी अपना ही बनाया हुआ अज्ञानावरण स्वयं नहीं हटा सकता | सच्त 
गुरु भगवानकी ही कृपासे अज्ञान दूर होता हे । 

श्रीचक्रजी - जो मायाको, ईश्वरको और अपने आपको जान ले वह क्या जीव नहीं रहे जायगा 
इस ज्ञानके द्वारा ही क्या उसका जीवत्व समाप्त हो जायगा ९! विशिष्टाद्नेतसस्मदाय जीवको नित्य मानता 
हट | जीवका जीब॒त्व इस मतमें कभी समाप्त नहीं होता | वह भगवद्धक्ति करके भगवद्धाम पा-सकता है | 
हतमत भी ज़ीवको नित्य मानता है किन्तु जीवके अज्ञानको नित्य नहीं मानता । 
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यही रूप सब्चिदानन्दका भी है.। जब दोनोंका रूप सत्‌ हे तो दोनोंका संबंध भी अनादिकालसे सत्‌ ही है-- 
उस संबंधका वर्ताव तो परमात्मा अपनी ओरसे यथोचित नित्य करता ही है, पर मायामें पड़कर जीव अपने 
58 ओऔर भावको सर्वथा भूल गया है । उसी संवंध और भावके प्रकाशके निमितत दोनोंका यथाथ स्वरूप 
्ट 5 
रख) जिसके कारण दोनोमें भेद पड़ गया वह माया है। साया, ईश्वर और अपने स्वरूपको यदि 
जीव जानता तो इस दीन दशाको न पहुँचता--अतः अब जीव” नाम होनेका कारण कहा कि जो तीनोंको 
न जाने बह जीव कहलाता है.। रे जे 
नोठ--२ माया ईस न"! इति। जीव सायामें पड़ा हुआ असमर्थ है, वहकदापि नहीं जान सकता। 
बह मायाको नहीं जानता, यथा जो माया सव जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु ने पावा। ७.७२.१ | 
ईश्वरको नहीं जानता, यथा तव माया वस फिरड झ्ुुलाना । ताते मैं नहिं प्रभु पहिचाना। ४.२.६ )), माया 
बस परिछिन्न जड़ जीव | ७,१११ (, आनन्द्सिधु मध्य तव वासा | बिनु जाने कस मरसि पियासा! । बि० 
१३६ ।', 'देखइ खेलइ अहि खेल परिहरि सो प्रभु पहचानई। पिठु मातु गुरु स्वामी अपनपी तिय तनय 
सेवक सखा । प्रिय लगत जाके प्रेम सो विनु हेतु हित नहिं तें लखा | ( बि० १३४ ) और अपनेको भी नहीं 
जानता, यथा 'साया बस स्वरूप विसरायो ।”''' “निर्मल निरंजन निविकार उदार सुख तें परिहरयो। लि: 
काज राज विहाय नृप इव स्वप्न काराग्रृह परयो | ( बि० १३६ )। 

पं० विजयानन्द त्रियाठीजी--साया ईस न आपु कहूँ जान|--भाव यह है कि सायाका ज्ञान, ईश्व॑र- 

का ज्ञान तथा आत्मा (अपने) का ज्ञान ऐसा परस्पर सापेक्ष है कि एकके ज्ञानके लिए शोष दोका ज्ञान अति- 
वाये है । क्योंकि ब्रह्म और जीवमें भेद करनेवाली केवल माया ही है। यथा भुधा भेद जद्यपि कृतन्माया | 
बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ।' उस सायाकी स्थिति बड़ी ही विचित्र हे | वह न सत्‌ है, न असत्‌ है और 
न संदसत्‌ ही हे । वह न भिन्न हे, न अभिन्न हे ओर न भिन्नाभिन्न ही है'। न निरवयव है ओर न सावयव 
है, वह त्रह्मात्मैक्यज्ञानते ही हठायी जा सकती है) यथा कोउ कह सत्य भूठ कह कोझ जुगल प्रवल करि 
साने | तुलसिदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहिचाने ।!! वह ( माया ) जिसकी सत्यतासे भासती है, उस 
सायी ईश्वरका बिना निरूपणु किये मायाका निरूपण केसे होगा ? अथवा जिस जीवपर उसका अधिकार है, 
उसके विना निरूपण किये ही साया कैसे जानी जायगी ? इसी माँति जिसका अंश जीव है, उस अंशी ईश्वरका 
विना सिरूपण किये, अथवा जिस सायाने उस अखण्डसे ईश्वरक्ता अंश कल्पित किया है, उसका विनां 
निरुपण किये जीवका निरूपण कैसे होगा ? एबम्‌ जिसके कारण ईश्वर सायी है ओर जिसके अंश होनेसे 
वह अंशी हे, उस माया और जीवके निरूपण बिना ईश्वरका निरूपण कैसे होगा ? और विन्रा निरूपण 
किये ज्ञान कैसे होगा ? अतः जिसे एकका ज्ञान नहीं है, उसे तीनोंका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं है । इसीलिए कहा 
हे--माया ईस न आपु कहुँ जान! जिसे माया, ईश्वर और अपना ज्ञान नहीं है । 

'कहिय सो जीव'- ऐसे अज्ञानी अथवा अल्पक्षको जीव कहते हैं। अर्थात्‌ अज्ञानका हृदना और 
स्वरुपज्ञानका होना एक वस्तु है। ज्ञान होते ही वह जीव नहीं रह जाता, वह त्रह्मपदको प्राप्त होता है । 
यथा 'सोइ जाने जेहि देहु जनाई | जानत तुम्दहि तुम्हह होइ जाई । २११२७) ।! (यह भाव अबेत सिद्धान्तके 
अनुसार है | ) 

बंध-मोच्छप्रद'-मभिथ्या ज्ञानकृत जो कद त्वाभिमान है, उसे वन्ध” कहते हैं और तत्त्वज्ञानसे जो 
अज्ञान ओर उसके कास्येका अभाव होता है, उसीको 'मोक्ष' कहते हूँ । सो वन्धम्रद ईश्वर है | वही कर्म फल- 
दाता है। जीव भी अनादि है और उसके कर्म भी अनादि हैं। ये दोनों वीजांकुर-न्वाय” से अनादि सिद्ध 
हैं। सदासे ही अद्भुरका कारण वीज और बीजका कारण अक्ुर होता चला आया है, इसी भांति जन्मका 
कारण पूर्वार्जित कर्म और उसका भी कारण पूर्वजन्म, यह कर्म अनादिकालसे चला आता है.। ईश्वर भी 
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अनादि कालसे तत्‌-तत्‌ कर्मोक्रू फल देता चला आता है, इसीसे उसे वन्धप्रद कहते हैं। यथा 'िहि वाँव्यो 
सुर अधुर नाग मुनि ग्रवल कर्म की डोरी |! वही ईश्वर मोज्ञप्रद भी है, उसकी ऋपासे जीव मिथ्याक्ृत कह - 
त्वादि अभिसानसे छूटता हे । यथा तुलसिदास यह मोहसंखला छुटिद तुम्हरे छोरे ।', देवी होषा गुणमयी 
सम साया छुर्वया । मामेव ये प्रपचचन्ते सायामेतां तरन्ति ते ॥ गीता »१४ ! अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते हें. कि 
यह मेरी दैवी गुणमयी माया पार पाने योग्य नहीं है, जो मेरी शरणमें आते हैं, वे ही तर सकते हैं। 

'सर्व पर--वही ईश्वर सबके परे हैँ । सबका उपादान होनेसे प्रकृति सबका कारण है, परन्तु ईश्वर 
उससे भी परे है | यथा कृति पार प्रश्ु सब उरबासी । त्रह्म निरीह विरज अविसयासी ॥१, 'जो साया सब 
जगहिं नचावा | जामु चरित लखि काहु न पावा। सो प्रभु श्र विल्लास खगराया। नाच नठी इच सहित सहाया।॥ 

* माया प्रेरक सीब-अश्न है कि ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, सकल कहहु ससुकाइ ।” सो उसका उत्तर 
देते हुए जीवका लक्षण कहकर 'शिव' अर्थात्‌ ईैश्वरका लक्षण कहते हं। तड्भवरूपमें शक्रारका सकार ओर 
ह॒स्व) का दीर्ध विकल्प करके होता है । इस भाँति 'शिव' का प्राकृत रूप 'सीव! है| शिव नाम ईश्वरका है। 

ताल यह कि जीव और शिवमें वास्तविक भेद नहीं है । सच्चिदानन्द्रूपसे जीव शिवमें अभेद है, 
प्र साथाने कल्पित सेद कर रखा है | व्यवहारकालमें वह भेद सत्य सी है। शिव वन्ध-मोक्षप्रद, स्वेपर, साया 
प्रेरक और एक है । जीव वद्ध हैं, असिमानी हैं, सायाके वशमें हैं और अनेक दें । यथा 'मायावस परिछिन्न 
जड़ जीव कि ईस समान !!, ग्यान अखंड एक सीतावर । सायावस्य जीव सचराचर | जी सबके रद्द ज्ञान 
एकरस । ईश्वर जीवहिं भेद कह हु कस ॥ सायावस्य जीव अमिम्तानी | ईंसबसस्‍्व साया गुन खानी ॥ परवस 
जीव स्ववस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ मुधा भेद जद्यपि ऋृतमाया। वित्षु हरि जाइ न कोटि 
उपाया ॥! दो०-'रामचंद्रके भजन विनु, जो चह पद्‌ निर्वान। ज्ञानवंत अपि सो नर, पसु विन पूछ विषान ॥' 
( यह छठे प्रश्न का उत्तर हुआ। ) 

रा० श्र० श०--१ ईश्वरके सर्व शक्तिमाव्‌ होनेसे उसकी साया परम प्रवल है। यथा 'शिव विर॑चि 
कहेँ मोहई को है. वपुरा आन! । जब ईश्वर-क्ोटिवाले मायाके फरदेमें पड़ जाते हैँ तव ओऔरोंका कहना ही 
क्या ? यदि ऋ्ह्मादिक सायाका स्वरूप जानते तो कदापि उसके अमसमें न पड़ते; एक वार नहीं बहुधा 
कामादिके किसी न किसी मकोरेमें आ ही जाते हैं। जब विद्यामायावाले उसके चकरमें पड़ जाते हैं. तब 
अविद्यांसायावाला जीव उसको क्या समकेगा ? २-श्रीक्शुस्डिजी कहते हँ--नारद भव बिर॑चि सन- 
कादी । जे घुनिनायक आतम वादी ॥-( मीमांसाके दोनों साग जिनमें पुरुषार्थ सुख्य माना गया हे वे 
सब इनमें आ गए )-ऐसों-ऐसॉको भी कहते हैँ कि मोह न अंध कीन्ह केहि केही | की जग काम नचाव न 
जेही ॥ ठष्णा केहि न कीन्ह वौराह्य । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाह ।' तात्पय यह कि यदि जीव अपने 
पुरुषार्थवश सायासे वचनेका यत्व करे तब छूटे, नहीं तो अधिक अधिक अलमकाई” । ३--जब जीव सायाको 
नहीं जान सकता तव ईश्वरका जानना तो और कठिन एवं असम्भव है । 

नोट--३ जहाँ कहीं भी जीवका मायाकों जानना या उससे त्तरना लिखा है वह केवल कृपासे ही, 

साधनसे नहीं । यथा सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ।'''तुम्दरिहि कृपा तुम्हहिं रघुनंद्न ! जानहिं भगत'* 

२,१२७ |, जानिवो तिहारे हाथ -*-। वि० २४१॥! वही वात यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ ज्ञानवैराग्यके उपरान्त 

साधनकी व्याख्या है। 

_ टिप्पणी--४ साया ईश न आपु कह जान! के जान! शब्द्से साधन वा अपने पुरुषाथद्वारा जानने 

से तालये है, कृपासे नहीं | कारण यह कि जो जाननेका यंत्र है--अन्तःकरण--बह भी तो मायाका ही काय 
है। मायाका कार्य सायाके कारणको कैसे जान सकता है ? यह वात दूसरी है. कि सो जानइ जेहि देहु 
जनाई ! जिसे अभु स्वय॑ जनावें वही जान सकता हे-यह कृपा है; साधन या पुरुषार्थ नहीं । ( बै० )। 


4 'शघषोः सः” २४३ ग्राकृतप्रकाश | सवत्र शक्वार-घकार का सकार होता है । 
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टिप्पणी--५ यह निश्चय हुआ कि जीव अपने वलसे न ईश्वरकों जान सकता है! न मायाको । रहा 
अपनेको जासना सो वह ऐसे गाढ़ अविद्यारूपी तमसें पड़ा है' कि ज्ञान-वैराग्य-नेत्र कुछ काम नहीं देते । 
देखिये जीव तीन प्रकारके कहे गये हँ--'विमुक्त विरत ओर विषई' | सनकादिक विमुकत, परीक्षित आदि: 
विरत और संसारी विषयी हैं। वराग्य साधन अवस्था है ओर ज्ञान उसका फल है । उसपर कहते हैं--'जो 
ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई | वरिआई बिमोह वस करई”। यह तो वेराग्यवान्‌ ज्ञानियोंकी दशा है और 
विम्ुक्तक्की दशा कि सनकादिकको क्रोध आ गया। उन्होंने जयविजयको शाप दे दिया--इसीसे कहा है-- 
हरि इच्छा भावी बलवाना” | विरक्तत विरतक्ी यह दशा है तब विषयी किस लेखेमें ? 
६--जीवका स्वरूप कहकर उत्तराद्धमें ईश्वरका स्वरूप कहा ! 
पां०--इस दोहेसें अद्वेत, ढरत, विशिष्टाह्नेत तीनों मत घठते हैं। अद्वेत इस प्रकार कि जवतक अपने 
को मायाईश ( सायाका ईश्वर ) नहीं जानता तवतक जीव कहलाता है। जब अपने रूपको पहचान लिया 
तब वाँधने छोड़नेवाला, सवसे परे ओर सायाको आज्ञा देनेवाला ओर सीव अर्थात्‌ मर्य्याद हुआ। द्वेत 
पक्ष यह है कि मायाको नहीं जाना; अपनेको ओर इंश्बरकों जाना | विशिष्ठाह्ेत यह है. कि रघुनाथजी 
लब््मणजीसे कहते हैं कि आप अपनेको मायाइश न जानें, आप अपनेको जीव जानें | 
श्रीचक्रजी--पष्ठ १६६ नोठ १ (क) में दिया हुआ पहला अथ विशिष्टह्तमतके अनुसार है, दूसा 
देतमतके और तीसरा अद्वेतमतके अनुसार है। एक दोहेमें ही सम्पूण दशनशाञ्र बता देनेका यह अद्भुत 
नमूना है. । इतनी संक्षिप्त रीतिसे समस्त द्शनोंकी एक साथ कदाचित्‌ ही कहीं कहा गया ही । 
सा० हं०--यह ज्ञानोपदेश अध्यात्ममें अरण्य कांड सर्ग ४ श्लोक १७ से प्रारम्भ होता है। उसमेंकी 
कठिनता निकालकर उसीके आधारसे बहुत द्वी सरल शब्दोंमें' यह उपदेश गुसाइजीने, अपनी चोपाइयोंमें 
उतार लिया है'। शिक्षककी सच्ची शिक्षणकला यहाँ प्रतीत होती है । 
रा० प्र० श>--इंश्वर, जीव ओर मसायाका स्वरूप पूछने और उसके अनुकूल उत्तर मिलनेसे यह 
निश्चय हो गया कि प्रश्नोत्तर विशिष्टाह्त मतके अनुसार है'। भक्ति केवल दो ही छत ओर विशिष्टाह्नतमें 
उत्कृष्ट सानी गई है ओर ज्ञान वेराग्यादि तीनों मतोंसिं रूपान्तरसे माने गए हैं। श्रीलक्ष्मणजीका प्रश्न है-- 
कहहु ज्ञान विराग अरु साया! | श्रीरामजी क्रमसंग करके उत्तर देते हैं। ओर मतोंमें ज्ञान ओर विवेक 
स्वरूपमें कुछ भेद नहीं माना गया है । परन्तु अद्वेत मतावलम्बी विवेकको ज्ञानकमा साधन बतलाते हैं । 
साधन चतुष्टय जो वेद्ान्तका है उसमें विवेक, वेराग्य ओर माया शमादि षद सम्पत्ति और मुमुक्षता ये ही 
चारों हैं। विवेकका उत्तर वेराग्य है । जब विवेक बेराग्यादि साधन अब॒स्थामें ले लिये जावें तो प्रश्न अद्वेत 
मतानुकूल हो जाता है परन्तु उत्तरमें भक्तिकी श्रेष्ठता होनेसे अत और मायाका स्वरूप प्रथक्‌ बतलानेसे 
उपयु कत दोनों मतोंका निराकरण करके केवल विशिष्टाह्नत ही सिद्ध होता हे । 
अ० दी०--त्रह्म, जीव और माया इन तीनोंका जानना अलख तत्त्व हे जो लखनेपर भी अलख हो 
जाता है। भाष यह है कि हपे, विवाद, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान ये जीवके धरम हैं. जिनमें फँसे 
होनेसे मायाकी प्रबलतासे उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है ओर ब्रह्मका ज्ञान अखंड एकरस रहता है; यही जीव 
ओर सीवसें भेद है | उत्तरकांडमें सुशुर्डीजीने भी यही उत्तर दिया है | 
नोट--४ श्रीलक्ष्मणजीने प्रश्न किया है कि ईश्वर ओर जीवका भेद कहिये। वह भेद भगवान्‌ श्रीरास- 
जी इस दोहेसें वता रहे हैं। स्मरण रहे कि यहाँ सगवात्र यह नहीं कहते कि ईश्वर और जीवें भेद नहीं 
है किन्तु भेद्‌ स्पष्ट वता रहे हैं। यही समन्वय सिद्धान्त' है। नहीं तो वे स्पष्ट कह देते कि तुस भेद पूछते हो 
पर इन दोनोंमें भेद नहीं हे, जो जीव है, वह ही ईश्वर हे । 
धम ते बिरति जोग तें ग्याना | ग्यान मोछप्रद बेद वखाना ॥१॥ 
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अर्थ--धर्मसे बेंराग्य और योगसे ज्ञान (होता है) और ज्ञान मोक्षका दाता है (ऐसा) वेदोंमें कह्दा है ।१ 
नोट--? प्र० में यों अथ किया है कि 'धर्मसे वेराग्य, वैराग्यसे योग और योगसे ज्ञान” और लिखा 
है कि 'विरतिसे योग” का अध्याहार कर लेना चाहिए। अथवा, यों अर्थ करें कि 'धर्मसे और विरतियोगसे 
ज्ञान होता है? यह कारणसाला अलंकार हुआ | 'ज्ञान मोच्छप्रद', यथा 'ऋते ज्ञानास्नमुक्तिःः इति श्रुति; ) ( ध्मे- 
की व्याख्या १.४४ में विस्तारसे की गई है। वहाँ देखिये )। 
दिप्पणी--९ ज्ञान वेराग्यका स्वरूप कह चुके । अब दोनोंके साधन कहते हैं कि घर्स करनेसे विरति 
होती है और योगसाधनसे ज्ञान होता है । यथा अध्यात्मे--विराग्य॑ जायते धर्मायोगाज्यान समुद्धवः | ज्ञानास्सं- 
जायते मोक्ष॒स्ततो मुक्तिने संशयः | 
नोठ-२ धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना।''* इति। संग पाकर जब श्रद्धा मनुष्यके हृद्यमें उत्पन्न होती 
है. उस समय पूवजन्मार्जित सम्पूर्ण धार्मिक संस्कार जाग उठते हैं। मनुष्य घमंक्रियामें प्रवृत्त होता है। 
धीरे-धीरे उसके मंद्संस्कार दबते जाते हैं। वह घसमार्गमें अग्रसर होता जाता है । यहाँतक कि धमकृत्यको 
छोड़कर और किसी भी कार्यमें उसको विश्राम नहीं मिलता है। विषयसे उदासीन रहने लगता है.। उसके 
अन्तःकरण में जो धार्मिक भाव उठा करते हैं उन्हींमें वह निमग्न रहता है। अधिकांश बह अंतज गत्में ही 
बिचरा करता है | उसे एक ऐसा अवलंब मिल जाता है जिसके सहारे वह इस भयानक जगतमें भी निर्भय 
अर्थात्‌ भयरहित होकर रहता है। कुसंगके प्रभावसे जब मंद संस्कारोंका उदय होता है. और उसका चित्त 
विक्षेपको भ्राप्त होता है तब हन्ह्रसंस्कारोंकी रगड़से विरागकी उत्पत्ति होती है'। वेराग्य एक प्रकारकी अग्नि 
है। जैसे दो लकड़ियोंकी रगइसे अग्नि उत्पन्त होकर दोनों लकड़ियोंको जला देती है, बेसे ही उष्ज्यल और 
मंद संस्कारोंके मुठभेड़से विरति पैदा होती है. और शुभाशुभ कमको जला देती हे । गोपीचंद, करमैती बाई, 
सेन्ट फ्रांसीस, सिशाजुद्दीन सूक्ती इसके उदाहरण हैं । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सलुष्य विषयभोगमें पूर्ण|रूपसे लिप्त रहता है। एकाएक ऐसी घटना 
उपस्थित हो जाती है. कि अत्यन्त ग्लानि, खेद, निवेद्के संचारसे धार्मिक संस्कार जागृत हो जाते हैं। वह- 
मनुष्य गहरी नींद सोते हुए ग्राणीकी तरह एकाएक जाग उठता है। दृश्य बदल जाते हैं। काययापलठ हो 
जाती है ।'''राजषिं भठ हरि, बर्खबुखारेके बादशाह इबराहीस अदहम, गोस्वामी तुलसीदास, विल्बसंगल 
सूरदास; महर्पि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, वंशीबद बृंदावनमें बंशीधर सुखमाधामके दर्शन होनेपर भेहरुन्निसा 
बेगम, खानख़ाना, पंडितराज उमापति तिवारीजी ( जब वे विध्याचल कालीखोहके मागसे जा रहे थे एक 
पत्र पड़ा मिलनेपर ) इत्यादि इसके उदाहरण हैं। 8छ'सारांश यह हुआ कि किसी कारण विशेषसे लोकिक 
सामग्रीको लेते हुए जब धार्मिक संस्कार उदय होता है तत्र आपसे आप बविराग उत्पन्न हो जाता है। 
एक परन्तु सानसमें इसकी योजना किस प्रकार होती है अर्थात्‌ क्योंकर घरमसे विराग उत्पन्न होता है--इस 
बातके लिये हमें अपने अन्तःकरणुमें प्रवेश करना होगा “7 ( तु० प० ब्ष २ अंक ७ ) | 
वि० त्रि०--१ ( क ) 'धर्म ते बिरतिः--जो जगत्‌की स्थितिका कारण है ( 'धारणाडुम मित्याहु: धर्मों 
धारवते प्रजा: ) तथा प्राणियोंकी उन्नति और मोक्षका हेतु है. ( 'यतोउ्भ्युद्यनि:श्रेयल सिद्धि: स धर्म:” ) 
एवं कल्याशाथ भी त्राह्मणादि वर्णाअ्रमावलम्धियोंसे जिसका अनुष्ठान किया जाता है. ( 'चोदनालक्षणो&र्थों 
धर्म ) उसे धर्म कहते हैं | वेदने दो प्रकारके घर्म बतलाये हैं--एक प्रवृत्तिलक्षण और दूसरा निवृत्तिलक्षण । 
ज्ञान वैराग्य जिसका लक्षण है, उसे निवृत्तिल्नक्षण धर्म कहते हैं, जो साक्षात्‌ कल्याणका हेतु है' | बर्ण और 
आश्रमको लक्ष्य करके जो सांसारिक उन्‍्नतिके लिए कहा गया है, वह ग्रवृत्तिलक्षण घम है। श्रद्यपि वह 
स्वर्गांदि फलोंके लिए किया जाता है, फिर भी ईश्वरापेण बुद्धिसे, फल्कामनारहित होकर किये जानेपर 
अन्तःकरणशुद्धिका कारण हो जाता है। विशुद्धान्ट:करण पुरुषके लिए ज्ञाननिष्ठाके योग्यता सम्बादनद्वारा, 
ज्ञानोत्पत्तिका कारण होनेसे, वह मोक्षका हेतु भी होता है। इसीको कर्मयोग कहते हैं । यथा 'गुर सुर संत्त 
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पितर महिदेंवा । करइ सदा न्ूंप सबके सेवा ॥ भूषधरम जे बेद बखाने | सकल करई साईूए सुख माने ॥ 
बासुदेव अर्पित दरप ग्यावी 0! इस भरकार धर्माचरणसे वैराग्य होता है। उसकी वत्पत्ति इस विधिसे दोती है. 
कि शाल्रविधिके अनुसार, फलकी कांज्ञा त रखते हुए, कर्तव्यवुद्धिसे आननन्‍्दपूवेक जप, तप, त्रत, यम; निय- 
भादि वेद-विहित शुभ धर्मोका श्रद्धायूवक आचरण करे और वे भावहत न होने पार्ये48। तव पस्सथस अ हूता 
का उदय होता है, उसे वशीकृत तिर्मल मनद्वारा विश्वाससे दृदू करे । उस अहिसाका विषयवासनात्याग, 
क्षमा, तोप और श्ृतिसे भी योग हो | जब ऐसी स्थिति हो जाय, तव मुद्ता तथा इन्द्रियद्सनपू्थक सत्योक्ति 
( बेद्‌ ) के अनुसार विचार करे | फिर निर्मल, पवित्र विरागका उदय होता है। यथा सात्विक श्रद्धा घेतु 
सोह।ई । जौ हरिक्ृषपा हृदय बस आई ॥ जप तप बत यमनियम अपारा | जे श्रुति कह सुभ घरम अचारा || 
तेइ ठून हरित चरइ जब गाई । भाव-बच्छ सिख पाइ पेन्हाई ॥ नोइनिबृत्ति पात्रविश्वासा। निर्मल मन 
अहीर सिज दासा । परम घरमसय पय दुह्ि भाई । ओऔटइ अनल अकाम वनाई ॥ तोष सरुत तब छम्मा 
जुड़ावै | ध्रृति सम जाबन देइ जमाने ॥ मुदिता सथै विचार सथानी | दस अधार रहे सत्य सुबानी ॥ तव 
मथि काढ़ि लेइ नवनीता | विमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ ७१९७ ९ 
प्‌० पृ० प्र०--९ बर्म ते विरति'*” इति। (के ) यहाँ केवल यह कह दिया है. कि धर्मसे वैराग्य 
होता है | धर्म और उसके प्राप्तिके सावन उत्तरकांड ज्ञानदीपकर्मे कहे गये हैं। जप, तप, ब्रत, यस्र, नियम, 
दान, दया, दम, तीर्थाटन आदि वेदविहित शुभ कर्म ही यहाँ 'घर्म' से अभिप्रेत हं। (७४६१-२, ७११७ 
१०, ७१२६४-६ )। अवोध्याकांड अथसे इतितक राजा, प्रजा; उतर, पत्नी, इस्यादि विविध घर्मोक्ा आदर्श 
बताता है। सालिक श्रद्धापूवक धर्माचरण करनेसे क्रमशः भाव, लिबृत्ति, संतचरणोमें विश्वास, मनकी 
निर्मलता, पस्मधर्म अहिंसा, निष्कामता, क्षमा, संतोष, धृति, मुदिता, विवेक आदि (जो ज्ञानदीपकर्में कहे 
गये हैं ) की प्राप्ति होनेपर 'विमल विराग सुभग सुपुनीता' का लाभ होगा। अप वैराग्यकी प्राप्ति होगी । 
(ख ) यद्यपि लक्ष्मणजीके पूछ॑तेपर कि विराग क्या है. मगवानले परम चिरागी का ही लक्षण कहा है. 
तथापि यहाँ विरति' का अर्थ परम वैराग्य' नहीं करना चाहिए | यह अपर वैराग्य है। अभी वीनि अवस्था 
तीन गुन' निकाले नहीं गए हैं। व्यतिरेक ज्ञानके पश्चात्‌ ही परम बैराग्य' की प्राप्ति होती है । 


है कफ 


५... वि० त्रि०--योग ते ज्ञाना'-वैराग्यसे सत्‌ लक्ष्यपर चित्तके स्थिर करनेके अभ्याससे चित्तवृत्तिका 
निरोध होता है । उसीको योग कहते हैं। योगीका कर्म अशुक्ल ऋष्ण होता हे । तव ममतामलके दूर होनेसे 

य हक न्य हर ए [रत [| 
वही बैराग्य परमवैराग्यमें परिणुत होता है.। वह ज्ञान वेराग्य ही है। उसीसे धर्ममेघसमावि होती है | 


धममेघ ए्‌ | 0०५. ८ पु लिये के हि 
मेष समाविमें परोत झाल होता है वही तकादका शोषन है। वसा सब व्य बट 





& 'तपो न करकरोडव्ययन न कर्क: स्वासाविको ज्ञान विधिन करकः | असल वित्ताहरएं न कल्कः 
सर्वाशि भावोपहतानि कल्कः ।” अर्थात्‌ तप करना पाप नहीं और न वेद पढ़ना दी पाप दे। स्वाभाविक क्ञानकी 
विधि भी पाप नहीं है। हठ करके बन छीन लेना भी पाप नहीं है। परन्तु भावोषहतत हो जानेसे ये सब थार 
हैं। भाव यह कि दम्भके लिए त्तप करना, दूसरेकी जीतनेके लिये वेद पढ़ना, बुरी नीयतसे देखना, सुनना 
ओर धनके मालिकके भलेके लिए नहीं, वरन अपने स्वार्थके लिए धन छीन लेना पाप हे, गा ] 
करनेमें भाव विगड़ जाता है । 

+ ध्यादृध्याने परित्यज्य क्रमाद्ध्येयेक गोचर्म्‌ निवातदीपव्धितं समाधिरमिधीयते /, चर्म मेघमिस 
परहु: समाविोगवित्तलाः | वर्षत्पेप यततो धर्मामतवाराः सदखशः ।' ( पं० दृ० ) अर्थात्‌ ध्याता और ध्यातको 
छोड़कर जब चित्तका विषय केवल ध्यान रह जावा है और चित्त बातरदित स्थानके दीपकी लोकी भा 
3 जाता है, तब ऐसी समाधिको घर्ममेघ कहते दें। इससे धर्म लक्षण सहझों अस्ृतवाराकी वर्षो 
छ्‌ छ, | | 


सानस-पीयूष १७६ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः । * हा१६ (१) 


तब जाग्रत, स्वप्न, सुपप्ति अवस्थाओंमें क्रशः वेषयिक ज्ञान, उसके संस्कार ओर अज्ञानको दूर करे, तब 
तरीय अवस्थाकी प्राप्ति होती है| इसे त्वंपदका शोधन कहते हैं । 

सो त्वंपदके लक्ष्याथको तत्पदके लक्ष्याथमें! लीन करके साननन्‍्द समाधिमें स्थित हो यही अपरोक्त 
ज्ञान है। यथा जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ। वुद्धि सिराबै ग्यानघृत समता मल जरि 
जाइ || तव विज्ञानरुपिनी वुद्धि विसद घृत पाइ | चित्ता दिया भरि धरइ दृह समता दियद बनाइ॥ तीनि 
अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काढि । तूल तूरीय संवारि पुनि बाती करइ सुगाद़ि ॥ एहि विधि लेसे दीप 
तेजरासि बिज्ञानमय । जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब | ७.११७ | 

प० प० ग्र०--जोग ते ज्ञाना' इति । (क) योग, यथा--योअ्यानप्राण येरिक्य स्वरजो रेतसेस्तथा | सूर्याचन्द्र 
मसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनो! (योगशिखा ३.६)”, एवं त॒ इन्द्रजालस्य संयोगो योग उच्यते”, योगश्चित्त दृति निरोधः 
(१० यो०), 'योगः समाधिः | योगके अनेक प्रक्कार हैं | जैसे--कर्मयोग, भक्तियोग, सांख्ययोग, हठयोग, मंत्र- 
योग, लय॒योग, राजयोग (ज्ञानयोग) । 'धर्म ते बिरति! से कमयोग बताया हे। 'भक्तियोग!” का निरूपण 
आगे होनेवाला है। केवल हठयोगसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती है--योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमों मोक्ष 
कमणि' ( यो० त० उप॑० )। मंत्रयोगका अन्तर्भाव भक्तियोगमें ही होता हैं--'मंत्रजाप सम॒हृढ़॒ विश्वासा | 
पंचस भजन । लययोगका काय केवल तत्त्वोंका, कायका कारणमें लय करना है! यह स्वतंत्र योग नहीं है । 
इससे यहाँ योग” का अथ ज्ञानयोग (सांख्ययोग) (ज्ञानयोगस्तु सांख्यानाम्‌ ।! भ० गी० ) ही क्षेना पड़ेगा। 
उत्तरकांडके ज्ञानदीपक प्रकरणमें विराग-प्राप्तिके पश्चात्‌ तुरन्त ही योगका निरूपण आरम्भ किया है। 'सो5- 
हमस्मि! इस वृत्तिका अखंड रखना, इसमें मुख्य साधन है! यह केवल राजयोगका ही काय कहा गया है, 
इससे इस स्थानमें विस्तार करना अप्रासंगिक होगा | हठयोग, मंत्रयोग, लययोग और राजयोग, इन चारों 
का, जिस एक ही योगमें अन्तर्भाव होता हे ऐसे एक योगका योगशिखोपनिषद्‌” यें निरूपण मिलता हे । उसको 
मसहायोग' या 'सिद्धयोग” कहते हैं। हिंदीमें सहायोगपर 'महायोग विज्ञान, योगवाणी' ये सुन्दर ग्रंथ हैं। 
अड् रेजीमें 'द्यात्म शक्ति कुणडलिनी”, मराठी में 'घदचक्रदशन और सेदन' ओर 'देवयान पन्थ? इत्यादि हैं. 
पर केवल महायोगका ही उनसें (मराठी प्रंथमिं) निरूपण नहीं है । (सूचना)--आजकलके लोगोंकी देह ही 
हठयोगका अभ्यास करने योग्य नहीं होती है। जिनमें सत्वगुणका विकास नहीं हुआ हे उनकी कुण्डलिनी 
जागृत ओर क्रियाशील कर देने को 'लेड बीदरों अपने “7० ०॥७८०४४? इस प्रंथमें मना करते हैं ओर वह 
यथाथ दी है । 

वि० त्रि०--ज्ञान मोछप्रद!ः--भाव यह है कि तब अखण्ड 'सोहमस्मि बृत्तिका उदय होता हैं। उससे 

त्मानुभव सुख होता है, भेदअ्रम जाता रहता है, मोहादि दूर होते हें। तब चिज्जड्ग्नन्थि खुल जाती हे 

ओर जीवका मोक्ष हो जाता हे | यही ज्ञानयोग है। यथा 'सोहमस्मि इति वृत्ति अख॑ंडा ।””जो निर्विन्नपंथ 
निबेहई | सो कैवल्य परम पद्‌ लहई ॥ अति दुलेस केत्रल्य परम पद्‌ । संत पुरान निगम आगम वबद ॥ 


७(११८।१-११६।३। 
“वेद वखाना” इति । वेदने स्वयम्‌ ज्ञानका बखान किया है| यथा कहते ज्ञानान्न मुक्ति/, 'तमेव विदित्वा- 


इतिमृध्युमेति नान्‍यः पन्‍या विद्यतेष्यनाय ।?, ज्ञानादेव हि केवल्यम्‌।' विना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती । उसे जाननेसे 

ही मृत्युका अतिक्रमण किया जा सकता है, मुक्तिके लिए दूसरा मार्ग नहीं हे। ज्ञानसे ही कैबल्यकी 

प्राप्ति होती है, इत्यादि । भाव यह है कि सोक्षका साज्ञात्‌ कारण ज्ञान हे | अन्य मोक्षप्रद साधन ज्ञान- 

द्वारा ही मोक्ष देते हैं। काशी मोच्न देती है, क्योंकि ज्ञानखानि हे, भक्ति मुक्ति देती हे क्योंकि ज्ञान-विज्ञान 

उसके अधीन हैं । 

नकल | त्वंपदका वाच्याथ लक्ष्यार्थे कूटस्थ ( तुरीय ) एबम ततपद का वाच्याथे ईश्वर और लक्ष्यार्थ शुद्ध 
तन त्रह्म हे | 


दोहा १६ ( १-२ ) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपय्ये | १७७ श्रीरामगीता 





प॑० श्रीकान्तशरणजी-- प्रथम सरस' ज्ञानप्रसंग कह चुके हैं। बीचमें इश्वर-जीवका भेद्‌ कहकर 
यहाँपर फिर केवल्यपरक ज्ञानका प्रसंग है| इसीसे इसे प्थक्‌ कहते हैं | यह ज्ञान वही है जिसे 3० १९७ में 
दीपक रूपमें कहा गया है। यहाँके सब अक्ञ वहाँसे मिलते हैं-जैसे कि 'सात्विक श्रद्धा! पूवेक जप तप 
आदि कहते हुए परम घर्ममय पय दुहि भाई ।' तक धर्म कहा गया है | फिर आगे 'विराग सुखग सुपुनीता! 
तक घर्का पत्रूप पेराग्य कहा है | पुन योग अगिनि करि' में योग कहा गया है, तब विज्ञान आदि अह् 
कहते हुए जौ निर्विष्न पंथ भिवेहई । सो केवल्य परस पद लहई |” यह फल कहा है। बेसे ही यहाँ मी 
धमंसे वेराग्य, योगसे ज्ञान ओर तब, ज्ञान मोच्छुम्रद वेद बखाना !! कहा गया है'। फिर उसे जेसे वहाँ 
भक्तिक्री अपेक्ता सविध्त अल्प-फल्न-प्रद आदि कहा है, बेसे आगे यहाँ भी कहते हैं | यह ज्ञान योगशास्त॒का 
है, इसे रुक्त ज्ञान भी कहते हैं। इसीके प्रति कहा गया है--जि ज्ञान मान बिमत्त तव भवहरनि भगति न 
आदरी | ड० १३ |) 'जोगु कुजोगु ज्ञान अज्ञानू । जहँ नहिं रास श्रेस' ' "। २२६१ |? 
जातें वेगि द्रव में भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥२॥ 
शब्दाथे-- द्रवउ' + पिघलता, पसीजता हूँ अर्थात्‌ प्रसन्‍न होता हूँ । 
अथे -हे भाई ! जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भकतोंको सुख देनेवाली है ।२। 
टिप्पणी--१ 'डाते बेगि द्रवों” इति | इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान आदि साधनोंसे दीघेकालमें कुछ 
होता है जेसे कि श्रीमद्भगवद्‌गीता आदिसमें कहा गया है। यथा 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌। गीता 
६॥४४ “बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | वासुदेवः सर्बमिति स महात्मा सदुलेभ: । गीता ७।१६ ।?, 'बासुदेवे भगव- 
ऋत्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशुवैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्‌ । भा० १२७ वहाँ वह कठिनता और यहाँ यह सुगमता 
कि बेणि द्रव । तास्पय्ये कि 'सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभय सबमूतेभ्यो ददाम्येतदूत्रतं 
मस”, 'सक्ृत प्रताम किये अपन्ताये', 'सनमुख होइ जीव सोहि जबहीं । जन्मकोदि अघ नासहिं तबहीं |, 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यस्ध्यवसितों हि सः | ६।३०। त्निप्र॑ 
भवति घसात्मा' ' '। ( गीता ) / [ अर्थात्‌ अत्यन्त दुराचारी भी यदि अनन्यभाक्‌ (केवल मेरे भजनको ही 
अपना एकमात्र प्रयोजन समभनेवाला ) होकर मुझे भजता है तो वह साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि 
उसका लिश्रय परम समीचीन है। बह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ), 'करझँ सद्य तेहि साधु समाना !! 
इत्यादि प्रपाणोंसे सिद्ध है कि भक्तिके अतिरिक्त और किसीसें यह सुगमता नहीं है। भक्तिसे तत्काल 
सम्मुख आते ही, द्रवित हो जाते हैं, यह 'बेगि' से जनाया। सदाचारी हो या दुराचारी, खञत्री हो या पुरुष, 
किसी भी जातिका हो वा वर्णबाह्य हो, कोई भी हो, भक्ति करे तो द्वरवित अवश्य होते हैं। 
बि० त्रि०--१ (के ) भाई?-यहाँ भाई? सस्बोधनका भाव यह है कि तुम हमारे स्वभावसे परिचित 
हो, यहाँ मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। अथवा भाई होनेसे तुम्हारा मुभमें प्रेम स्वाभाविक और प्रेमका ही 
सांग सुलभ ओर सुखद है, उसीका मैं मिरूपण करूँगा । यथा 'सुल्लभ सुखद मारग यह भाई । भक्ति मोर 
पुरात् श्रुति गाई ॥! अत्तः भाई सस्वोधन दिया | ( ख ) 'मैं'--इससे सगुण ब्रह्म असिप्रेत है, क्योंकि एकरस 
निविकार निगु ण ब्रह्ममें द्रवला सस्थव नहीं और यहाँ उसीका प्रसंग है। सगुण बरढके अवतारोंमें भी 
रासावतार प्रमुख है, क्‍योंकि उसकी विशेषता कही गयी है। अध्यात्मरामायण कहता है. कि सत्वनिधि 
शीहरिके बहुतसे अवतार हैं, उनमेंसे जगद्विख्यात्‌ रामावतार सहस्नोंके समान है ।$ विनय! में अन्थकार 
भी कहते हेँ--एकइ दानि सिरोमनि सांचो | हरिहु और अवतार आपने राखी बेद बड़ाई ! लै चिडरा निधि 
दईं सुदामहि जद्यपि बाल-सिताई ॥” (ग) जाते वेगि द्रवर्ड!--भाव यह है. कि अन्य साधनोंसे भी मैं 
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द्रवीभूत होता हूँ, परन्तु शीघ्र नहीं, क्योंकि उनमें साधघकको अपने बलका भरोसा रहता है। उन्हें भगवानने 
प्रौढ़ तनय माना है, परन्तु अमानी दासको शिशु बालक माना है, जिसे अपना भरोसा कुछ वहीं, सर्वात्मना 
माँ-का सरोसा है। यथा--मोरे ग्रोढ़ तनयसम ज्ञानी । बालक सिसुसस दास असान्नी ॥' भगवान भी बीत- 
चिन्त्य रहते हैं कि यह प्रोढ़् तनय है, यह काम-क्रोधादि शत्रुका सासना कर लेगा | परन्तु अमानी दासको 
सदा रखवारी करते हैं। यथा गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहाँ राखे जननी अरगाई॥ तहाँ 
मानना पड़ेगा कि भगवानके शीघ्र द्रवीभूत होनेके भी कारण हैं | दूसरी बात यह है कि निगु णकी उपासना- 
में अधिक क्लेश है । देहाभिमानियोंकी गति अव्यक्तसें बड़ी कठिनतासे होती है। सबकर्मोका संन्यास 
करके गुरुके पास जाने और वहाँ वेदान्त-वाक्योंका विचार करने तथा उन्त विचारोंसे अनेक प्रकारके श्रमों 
को दूर करनेसें महान्‌ प्रयास करना पड़ता है. । सगुणणोपासनामें कोई प्रतिबन्ध नहीं हे, उसमें गुरुके पास 
जाकर श्रवण, मनन, निदिध्यासन नहीं करना है । उसे ईश्वरकी कृपासे स्वयम्‌ तत्त्वज्ञानका उदय होता है 
ओर वह त्रह्मलोकके ऐश्वय्यंकों भोगकर कैबल्य ग्राप्त करता है. । गीवामें भगवावने कहा है कि हे पाथ ! 
जो सब कर्मोको मुझे अपेण करके, मुझमें लग जाते हैं ओर अनन्ययोगसे मेरा ध्यान करते हुए उपासत्ता 
करते हैं, ऐसे मुझमें चित्त लगाने वालोंको में शीघ्र ही संसार सागरसे पार कर देता हूँ। 

ध्यान देने योग्य बात यह है. कि कभी वह करुणावरुणालय अक्तोंपर द्रवीभूत होकर पू्तिद्गेन्धि- 
युक्‍त संसारमें भी अवतीर्ण होता है | कभी राजा बन्दियोंपर करुणा करके कारागारके निरीक्षणके लिए वहां 
पदापंण करता है. । यदि कभी ईश्वर अबतीर्ण ही न हो, तो उसके होनेका प्रमाण ही क्या है. ? उस अवतीर्ण 
रूपके सजनकी बड़ी ही महत्ता है, क्योंकि वह अवतार उस विश्वरूप सगवानकी द्ववीभूत मूर्ति है; उसे कृपा 
करते देर नहीं लगती। 

(घ) लो समर भर्गात--भक्ति प्रेम! को कहते हैं। वही प्रेम यदि छोटोंगर हो तो वात्सल्य', बराबर 
बाल्लेपर हो तो मैत्री, सौहाद या सख्य और बड़ोंके प्रति हो तो 'भक्ति! कहलाता है.। वही प्रेम यदि सांसा- 
रिक पुरुषोंपर हो तो बन्धका कारण होता है और वही यदि ईश्वरके चरणोंमें हो तो भवबन्धनसे मुक्ति देता 
है। यथा जननी जनक ब॑धु सुत दारा । तन धन भवन सुहद परिवारा ॥ सब कर ममता ताग बढोरी। 
मस पद सनहि बाँध बरि डोरी ॥ समद्रसी इच्छा कछु नाहीं | हरष सोक भय नहि मन साँहीं॥ अस 
सज्ञन सम उर बस कैसे । लोभी हृदय बसइ घन जैसे ॥' इसी ( भक्ति ) से भगवान्‌ शीघ्र ही द्रवीभूत होते 
हैं। द्रवीभूत होनेका प्रारम्भ तो जीवके ईश्वरके प्रति अनुकूल होते ही हो जाता है| यथा 'सनमुख होई 
जीव समोहि जबहीं | जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं॥ विना करुणानिधानके प्रति अनुकूल हुए तो सब 
साधन ही निष्फल हैं | यथा जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू | जहेँ नहिं राम स परधानू ॥! निरुपास्तिज्ञान भी 
टिकाऊ नहीं होता, क्योंकि भक्ति | ही योग और ज्ञानके भी विजन्नोंको दूर करनेवाली है। भक्तिके साथ 
होनेसे करणानिधानकी करुणा बनी रहती है और उसीसे सिद्धि होती है| परन्तु उसमें देर लगती हे, 
कारण कि भक्तिके साथ अन्य साधनोंका मिश्रण रहता है । शुद्ध भक्ति होनेसे मगवाचकी पूर्ण करुणामें 
देर नहीं लगती | यथा 'रामहि केवल प्रेम पियारा ।', 'रीकत रास सनेह निसोते ।॥, 'जों जप जाग जोग ब्रत 
बर्जित, केवल प्रेम न चहते | तौ कत सुर मुनिबर बिहाइ, व्रज-गोप-गेह बसि रहते !! 

( &* ) 'भगत सुखदाई”--भाव यह है कि दुखदाई पदार्थोको हटाकर ही भक्ति भगवतीका पद्पण 
होता है | जननी, जनक, बच्धु, सुत, दारा आदि नश्वर पदार्थो्में ममता रहना ही ढुखदाई है। सो भक्ति 
करनेमें इनसे मनोबृत्तिको हटाकर तब सगवानके चरणोंमें लगायी जाती है.। जबतक इनमें प्रेम है तबतक 


 ततः अ्रत्यक्‌ चेतनाधिगसोड्प्यन्तरायाभावश्चा ( योग०१ पाद, २६ सु० ) अर्थात्‌ भक्तिसे अत्यक- 
 चेतनका ज्ञान और विश्नोंका नाश भी होता हे | 
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भक्ति कहाँ ! और जब अविनाशी भगवानके चरणोंमें मन लगा तब सुख ही सुख है। स्वयं भगवती 
भारती भक्तिमें ही ऐसा सामथ्य है कि भकक्‍तके सन्निकट विपत्तिको फठकने नहीं देती। यथा मन क्रम 
बचन चरनरति होई । सपतेहु बिपति कि बूकिय सोई यदि भक्तमें त्रुटि है तभी विपत्तिका आगमन होता 
है । भ्रुशरिडजीने कहा है-- हारेजँ करि सब करम गोसाई। सुखी न भयेउ अबहिं को नाई ॥ अक्तिके सामने 
दूसरोंकी कोन कहे, स्वयम्‌ सायाका बल नहीं चलता, क्योंकि भक्ति भगवानकों प्यारी है। यथा 'सो रघु- 
बीरहिं भगति पियारी । माया खल्ु नतंकी विचारी ॥ भगतिहिं सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति 
माया ।! भुशुण्डिजी कहते हैं कि भक्तितको छोड़कर सुख पानेका दूसरा उपाय ही नहीं है। यथा 'भ्रुति पुरान 
सदूअंथ कहाहीं | रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ कमठपीठ जामहिं बरु बारा। वंध्यासुत बरू काहुहिं 
मारा ॥ फूलहिं नम बरु बहुविधि फूला | जीव न लह सुख हरिग्रतिकूला ॥ ठृषा जाइ बरू समृगजलपाना। 
बरु जामहिं सससीस बिषाना ॥ अंधकार बरु रबिहिं नसावे । रामबिभुख न जीच सुख पावे ॥ हिमते अनतल 
प्रगट बरु होई | बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥' 
प० प० प्र०--जाते बेगि द्रव सें “”? इति | ( क ) प्रश्न था 'कहहु सो भगति करहु जेहि दायाः 
और उत्तर है--जाते मैं बेगि द्रवरँ सो मम समगति संगत सुखदाई'। यहाँ मानो 'करहु जेहि दाया' की 
व्याख्या ही की गयी है | अन्तःकरणका शीघ्र पिघल जाना ( द्रवित होना ) दयाका चिह्न हे । जब किसीका 
प्रेम देखकर अन्तःकरण द्रवित होता है तब इससे उसके दुःख, देल्य, भय इत्यादि दूर करनेका प्रयत्ञ किये 
विना रहा ही नहीं जाता है | वह सब अपने हृदयक्री शान्तिके लिये ही करता है | तथापि मनुष्यादि प्राणी 
अल्पशक्तिमान्‌ , अल्पैश्वयंवान्‌ होनेसे किसीके भी दुःख शोक भयादिका पूर्ण विनाश करके पूर्ण अनुपम, 
अपार सुख देनेमें समर्थ नहीं होते हैं। ईश्वर, भगवान्‌ , स्ज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ , सर्वेशच्चये सम्पन्न और 
मायाके प्रेरक होनेसे ऐसा सुख दे सकता है, पर जब इनका हृदय द्रवित हो जाता है! तब । और श्रीरामजीके 
हृदयको द्रवीभूत करनेकी शक्ति केवल भक्तिमें ही है । ( ख ) यहाँवक चार प्रश्नोंके विवरणमें श्रीरामजी 
अपना पंरमात्मत्व छिपाकर ही उत्तर देते आये हैं। 'मस माया 'मम प्रेरित' ऐसा प्रयोग नहीं किया है' | पर 
विगि द्रवउ” इन शब्दोंका उच्चार होते ही वे ऐसे द्रवित हो गये कि अपना दशरथनन्दुनत्व भूल ही गये। 
उन्होंने अपना परमात्मत्व 'मम॒ भक्ति! 'मैं द्रवर्ड! कहकर प्रकट ही कर दिया। आगे भी इस श्रकरणुकी 
समाप्तितक इसी भगवद्धावसे ही कहते हैं। यथा 'ममधघस”, मस लीला रति', 'मोहि कहाँ जाने', 'मम गुन', 
'मोरि गति', करडेँ सदा विश्राम” इत्यादि | बलिहारी है भक्तितकी ! ( गे) जहाँ श्रेम उसड़ आता हे वहाँ 
दुराव रखना असंभव हो जाता हे । उत्तरकांडके पुरजन-गीतामें भी ऐसा ही हुआ है। देखिये उत्तरकांड 
४३-२ से ४६ तक । वहाँ “अनुग्रह” शब्द मुखसे निकलनेकी ही देर थी कि मेरों' शब्द आ गया। इस 
उत्तरमें बेगि' शब्दसे बताया कि भक्ततपर दया करनेमें भगवानसे ज़रासी भी देर नहीं होती है, एक 
क्षणकी भी देरी नहीं लगती हे । वे दोड़ते ही आते हैं, गरुड़की राह नहीं देखते हैं, खगराजकी गति भी 
उस समय अति मंद सालूम होती हे | साव यह कि भगवान्‌ भक्ति-परवश हैं। ( घ) ज्ञानके वर्णनमें 
केवल 'मोच्छप्रद! इतना ही कहा ओर यहाँ भमक्तिको 'सुखदाई” कहा, इससे स्पष्ट हुआ कि केवल ज्ञान सुख- 
दायक नहीं है, यथा - तथा सोच्छुसुख सुनु खगराई । रहि न सकइ हरिभकित बिहाई ।७.११६। 
टिप्पणी--२ 'खुखदाई' का भाव कि ज्ञानसाधनमें दुःख है, यथा ज्ञान अगम पत्यूह अनेका। 

साधन कठिन न मन कहें ठेका ॥ करत कष्ट बहु पाये कोई” ओर यहाँ 'कहहु भगतिपथ कवन प्रयासा । 
जोग न सख जप तप उपबासा ॥"”।७.४६/ पुनः ज्ञानकी कठिनता, यथा कहत कठिन समुझत कठिन 
साधत कठिन विवेक । होइ घुनाच्छर न्याय जॉ पुनि प्रत्यूह अनेक |७,११८। ज्ञानपंथ कृपान के धारा। 
परत खगेस होइ नहिं वारा ॥ जौ निरबिध्त पंथ निरबहई । सो कैवल्य परमपद लहई॥ अति ठुलेभ कैवल्य 
परसपद्‌ । संत पुरान निगप्त आगम बंद ॥ रास सजत सोइ मुक्ति गोसाई' । अनइच्छित आवइ बरियाई ॥ 
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जिमि थल विनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ करइ उपाई ॥ तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई । रहि 
न सकइ हरि भ्रगति बिहाई ॥' 
सो सुतंत्र अवर्लंथ न आना । तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥श॥ 


,.. अर्थ-वह स्वतन्त्र है। उसको दूसरेका अवलंब नहीं हे। ज्ञान और विज्ञान उसके अधीन हैं; 
अर्थात्‌ उन्हें भक्तिका अवलंब लेना पड़ता है. ॥ ३ ॥ 
“सो स्व॒वंत्र अबलंब न आना ।'*” इति। 

रा० प्र० श०--इस चोपाईमें मक्तिकी उत्कृष्टता और ज्ञानादिकी न्‍्यूंनता फिर कही | अर्थात्त्‌ भक्ति 
स्वतंत्र है, ज्ञान आदि परतंत्र हैं। स्वतंत्र ओर परतंत्रका भेद कौन नहीं जानता ? यह कहकर फिर कहते हैं 
“भक्ति तात अनुपम सुखमूला' | देखिए यह श्रीलद्सणजीका चोथा प्रश्न था पर प्रश्मु उसका उत्तर सबके 
अन्तमें देते हैं--इससे भी ज्ञात होता है' कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अर्थात्‌ यह अन्तिम उप- 
देश है। स्वतंत्रका भाव कि अभुकी प्राप्ति करानेमें स्वतंत्र हे, ज्ञान आदिक्ी सहायताकी जरूरत नहीं, उनका 
अचलंब लेना नहीं पड़ता | यह “अवलंब न आना' से जना दिया । यथा 'भगति अवसहि बस करी' भक्तिसे 
भगवान्‌ स्वयं सकतोंके पश हो जाते हैं । ५ 

पु० रा० कु०--त्तिह आधीन! अर्थात्‌ वह ज्ञान विज्ञानके अधीन नहीं है, वरव ज्ञान विज्ञान उसके 
अधीन हैं | ै 

रा० प०- भाव यह कि जैसे स्लीको अपने पतिसे मिलानेसें दूदीका प्रयोधन नहीं और बिंब प्रति- 
बिंचके बीचमें किसीकी अपेक्षा नहीं, वैसे ही भक्ति ओर भगवस्तके बीचमें किसी दूसरे साधनकी अपेत्ता 
नहीं ( कारण कि भक्ति भगवानका रूप ही हे-- भक्ति भक्त भगवज्त गुरु चतुर नाम बपु एक?। वह 
कभी प्रथक्‌ नहीं ) । 

.. खरों--वैराग्य धर्मसे और ज्ञान योगसे होता है । भक्ति स्वतः उत्पन्न होती है. पर साधन करनेसे 
ग्रर भी दृढ़ होती है--'भकक्‍त्या संजायते भक्तिः ।” यह्‌ कषासाध्य है । 

, वि०त्रि०-१ ( क ) 'सो सुतंत्र-जो परमुखापेक्षी न हो, वही स्वतंत्र हे । कमे और ज्ञान स्व॒तस्त्र 
नहीं है । कम ( यज्ञ-यागादि ) में अधिकार, द्रव्य-विधान, सामथ्ये, देश, काल आदिका बड़ा बखेड़ा हे, 
उसकी सिद्धि इनके अधीन है, फिर भी यदि उसमें भक्तिका पुट न रहा, तो उससे संसार ही दृढ़ होता चला 
जाता हैं, इसीलिए श्रीगोस्वाभीजी कहते हँ-- सो सब करम घरम जरि जाऊ। जह न रामपद्‌ पंकज भाऊ ॥ 
करतड सुकृत न पाप सिराहीं। रक्तबीज इब बाढ़त जाहीं ॥? ज्ञान भी स्वतन्त्र नहीं है । ऊपर कह आये हैं कि 
ज्ञानदोपके अज्वलित करने--वत्पदके और त्वंपदके शोधन तथा एकीकरणमें कितने ही साधनोंकी अनि- 
चाय्ये आवश्यकता है । सब कुछ होनेपर भी आत्मानुभव-प्रकाशमें तथा चित्‌जडग्रन्थिके छोड़नेमें अचिन्त्य 
बाधाएँ आ पड़ती हैें। यथा “छोरत ग्रंथ जानि खगराया | विध्न अनेक करे तब भाया ॥ रिद्धि सिद्धि प्रेरे 
वहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखाबे आई ॥ कल्लबल्न छल करि जाइ समीपा | अंचल बात बुझावइ दीप ॥ जो 
तेहि बुद्धि बिध्त नहिं. वाधी | तो बहोरि सुर करहिं उपाधी ॥ इन्द्रिय द्वार करोखा चाना। तहँ तहाँ सुर बैठे 
करि थाना ॥ आवत देखहिं बिषय-बयारी | तब ह॒ठि देहि कपाठ उघारी ॥| जब सो प्रभंजन उरगृह जाई । 
तबहि दीप विज्ञान वुकाई ॥ ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा | बुद्धि बिकल भइ विषय बतासा ॥| विषय-समीर 
बुद्धिकृत भोरी | एहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ तब किरि जीव विविध विधि पाव३ संछतुतिक्लेस । 
हर्माया अति दुघ्तर तरि न जा£ बिहगेस ॥' यरि ज्ञान सिद्ध हो, तो भी भक्तिका आदर वहाँ सो अनि- 
वाय्य है, नहीं तो निरूपास्ति ज्ञानसे साधकका पतन होता है| यथा जि ज्ञान मान विमत्त तव भव.हरनि 
भगति न आदूरी | ते पाइ सुर ठुलंभ पदादुपि परत हम देखत हरी ।' ( ख ) अवलंब न आनां--भक्तिके 


| 
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स्वातल्थ्यका कारण कहते हैं कि उसे दूसरेका अवलम्ब नहीं है, बह कर्म ( यज्ञयागादि ) ओर ज्ञानकी सुखा- 
पेज्षी नहीं है । यह बात नहीं है कि विना यज्ञ किये भक्ति होती ही नहीं। यहाँपर ग्रन्थकार कहते हें-- कोन 
सो सोमयाजी अजामिल रह्ौ कौन गजराज रहो वाजपेयी ।' अर्थात्‌ ये आतंमकत विना थन्ञ-यागादिके ही 
कल्याण-भाजन हुए। और यह्‌ वात भी नहीं कि बिना ज्ञानके भक्ति न द्वो। किरातोंकों कोन वड़ा ज्ञान 
था ? यथा किरात-बचन प्रभु के प्रति--कीन्ह वास भल ठाँड बिचारी | इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ।| हम 
सब भाँति करव सेवकाई | करि केहरि अहि बाघ वराई ॥ बन वेहड़ गिरिकंदर खोहा। सब हमार प्रश्न 
पगपग जोहा | जहाँ तहाँ तुम्हहिं अहेर खेलाउव | सर निकेर जल ठाडँ देखाउब | हस सेवक परिवार 
समेता | नाथ न सकुचव आयसु देता ॥ वेद्बचन मुनिमन अगस ते प्रभु करुनाऐन | बचन किरातन्ह के 
सुन्त जिमि पितु बालक वैन ॥/ इसीलिए भक्तिको स्वतंत्र कहा | भक्तिविशेषसे चाहे हुए भगवान्‌ भक्तके 
अभिमुख होते हैं और इच्छामात्रसे उसके अभीष-परदानपू्वक उसपर अनुग्रह करते हैं । ईश्वरकी इच्छामात्रसे 
उस भक्त योगी को शीघ्रसे शीघ्र समाधिकी प्राप्ति होती हैं ओर समाधिका फल भी होता है | भगवत्ममरणसे 
भकक्‍तको रोगादि विध्न भी नहीं होते ओर स्वरूप-द्शन भी उसे होता है.। अतः भक्तिकी उपसा चिन्ता- 
मणि से दी | जिस प्रकार चिन्तामणिका प्रकाश स्वाभाविक हें, दीपके प्रकाशकी तरह आगन्तुक नहीं, उसी 
प्रकार भक्तिमें स्वात्मानुभव-प्रकाश स्वाभाविक है | जिस भाँति चिन्तामणिसे सब सुखोंका लाभ होता है 
उसी भाँति भक्तिसे भी सर्वाभीष्रकी सिद्धि होती है । अतः मक्ति स्वतः सब कुछ करनेमें समर्थ है| यथा 
रामभगति चिन्तामनि सुदर | बसइ गरुड़ जाके डर अंतर ॥ परमश्रकासरूप दिनिराती | नहिं करछु चहिय 
दिया घृत वाती ॥ मोह दरिद्र निकट नहिं आवा | लोभ बात नहिं ताहि बुझावा ॥ प्रवल अविद्या तम मिटि 
जाई । हारहिं सकल सलभ समुदाई ॥ खल कामादि निकट नहिं जाहीं। बसइ भगति जाके उर माहीं | 
गरल सुधासम अरि हित होइ । तेहि. मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ व्यापहिं मानस रोग न भारी । जिन्हके 


बस सव जीव ठुखारी ॥ रामभगति मनि उर्‌ बस जाके | ठुख लवलेस न सपनेहु ताके ॥ चतुरसिरोमनि 
तेइ जगमाहीं | जे सनि लागि सु जतन कराहीं ।।' 


, १० प० प्र०--१ ( शंका )- यहाँ कहा कि भक्ति स्वतंत्र! है, उसे दूसरेका अवलम्ब नहीं, और आगे 
कहते हें कि भक्तिके साधन कहता हूँ । यह पूर्वापर विरोध हे । इस कथनसे तो यह सिद्ध होता है कि भक्ति 
भी साथनाथीन हे ! ( सम्राधान )--अगली चौपाइयोंको विवेकपूर्वक देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिके 
जो साथन बताए हैं बह भी भक्त ही हैं, अन्य कुछ नहीं | भक्तिका अथ ही है अति प्रीति, अहुराग, 
अति प्रेम' । सा पराध्तुरक्ति ईखरे' यह ईश्वरभक्तिकी व्याख्या है। अति प्रीति, निरति, अनुराग, दृढ़ 
भजन ओर छह सेवा, ये शब्द क्रमशः प्रत्येक साधनके साथ प्रयुक्त हुए हैं । 

..) ज्ञान विज्ञान! अर्थात्‌ व्यतिरेक ज्ञान और अन्वय ज्ञानकी प्राप्ति भी बिना भक्तिके न होगी । 
गीतामें भी कहा है कि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी” (गीता १३११० ) यह लक्षण ज्ञानके 
लक्षणोर्म होना चाहिए। भगवानकी उपासनाके बिना चिक्तके विक्षेप न मिदेंगे । 

ह बि० त्रि०--तिहि आधीन ज्ञान-विग्याना--ऊपर द्खिलाया जा चुका हे कि ज्ञान विरागकी स्थिति 
बिना भक्तिके नहीं होती | श्रीमद्भागवत-माहात्म्यमें' ज्ञान-विरागके भक्तिके अधीन होनेका बड़ा सुन्दर 
ता है| इन्दावनमे एक युवती सुन्दरी रुदून करती थी ओर दो बुद्ध पुरुष श्ृत्युशय्यापर पड़े ऊध्बश्वास 
ले हे थे। नारदजीके पूछनेपर मालूम हुआ कि वह युवती भक्ति है ओर दोनों चेतनारहित पुरुष ज्ञान- 
जिराग उसके पुत्र हूं। वृन्दावनमें आने से भक्ति तो वृद्धासे तरुणी हो गयी, पर उसके पुत्रोंका कोई उपकार 

[अणिवानाड्क्तिविशेषादाबजित ईश्वरस्तमनुगृह्मत्यभिधानमात्रेण | तदभिध्यानसात्रादपि योगिन 
आसत्नत्तमः समाधित्राभ: समाधिफल च भवति' ( यो० भा० १२३ )। थे तावदन्तराया व्याधिप्रश्नतयस्ते 
तावदीश्वरप्रणिधानाज्ञ भब॒स्ति । स्वरुपदर्शनसप्यस्थ भवति' ( यो० भा० १२६ ) | 
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वनकराअ+म« 


न 85 2 यम हक कक कल 3 मम 
न हुआ | अन्तमें नारद भगवानके उद्योगसे भागवतकी कथा हुईं ओर उससे ज्ञान-चिराग भी स्वस्थ हो 
गए। तात्पर्याथ यही है कि भक्ति से ही ज्ञान-वैराग्य उत्तन्न होते हैं तथा उसकी कृपा से ही वे स्वास्थ्यलाम 
करते हैं । जिसे भक्ति होती है, उसे ज्ञान-बैराग्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यथा (सब सुखखानि भगति 
तें माँगी | नहिं जग कोड तोहिं सम बड़भागी ॥ जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहीं | जे जप जोग अनल्न तन 
दृहहीं ॥ रीमिउ देखि तोरि चतुराई | मागेहु भगति मोहिं अति भाई ॥ सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे । सब 
सुभ गुन बसिह॒हिं उर तोरे ॥ भगति ग्यान बिग्यान बिरागा | जोग चरित्र रहस्य विभागा !! जानब तें सब 
ही कर भेदा। सम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥। 

श्रीचक्रजी-भक्ति स्वयं साधन एवं साध्यहप हे । ज्ञान-विज्ञान उसके चशमें हैं। यथा 'बासुदेवे 
भगवति भक्तियोगः प्रयोजित: | जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्‌। भा० १२७ 7, 'भक्तिः परेशा- 
नुभवो विरक्तिरन्यत्र चेष त्रिक एककाल: ! प्रपद्यममानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टिः पुष्टि: क्षुदपायोइनुघासम्‌ । भा० 
११२४२ । अर्थात्‌ भगवान्‌ वासुदेवमें भक्तियोग करनेपर वह बैराग्य तथा अहैतुक ज्ञानको उत्पन्न 
करता है। जेसे भोजन करते समय भोजनके प्रत्येक ग्रासके साथ चित्तका सन्तोष, शरीरका पोषण और 
भूखकी निबृत्ति ये तीनों काम एक साथ तत्काल होते हैं, बेसे ही भगवानकी शरण ल्ेनेपर भगवानकी 
भक्ति, परमात्मतत्त्वका ज्ञान तथा सांसारिक विषयोंसे बेराग्य थे तीनों बातें साथ ही होती हैं | ज्ञान ८ 
आत्मतत्त्वका सामान्य बाद्धिक ज्ञान । विज्ञान >अपरोक्षानुभव | भक्तिके विना अपरोक्षञानुभव तो होगा ही 
नहीं, परोक्षज्ञान भी नहीं होगा; क्योंकि उसके लिये भी बुद्धिमें धारणा शक्ति अपेक्षित है, जो उपासनासे 
ही उपलब्ध होती है | 

पं० श्रीकान्तशरणजी-- ज्ञानमें धर्म ओर योगके सहायक होनेकी जैसी आवश्यकता हुई, वेसी आव 
श्यकता भक्तिमें नहीं पड़ती। इसमें घमंका काय नवधासे और योगका कार्य प्रेमासे ( अपनेसे ) ही हो 
जाता है। भक्तिमें ज्ञान-विज्ञानकी अधीनता यों है: कि सरस ज्ञान दो प्रकारके हैं- एक साधनहप ओर 
दूसरा फलरूप । साधनरूप ज्ञान गीता १८४०-४३ सें' कहा गया | उसके फलत्ररूपमें पराभक्ति वहींपर आगे 
४४ वें शछोकमें कही गईं है. । उसी ज्ञानकी अधीनता यहाँपर समझनी चाहिए। फलहरूप ज्ञान वही है जो 
ऊपर ज्ञान मान जह.... में भक्तिसे अभेद कहा गया है| केवल्यपरक ज्ञानकी अधीनता इस प्रकार है कि 
उसका फल भक्तिमें अनायास ही आ जाता है, यथा 'राम भजत सोइ मुकुति गोसाई | अनइच्छित आवइ 
बरिआई । ७.११६ ? विज्ञान उस ज्ञानकी छठी भूमिकामें ही आ गया है, तो उसकी अधीनता आ ही गई । 
पुनः सरसविज्ञानकी अधीनता, यथा ज्ञानिहूँ ते अति प्रिय बिज्ञानी |“ तिन्ह ते पुनि मोहिं प्रिय निज दासा । 
जेहि गति मोरि न दूसरि आसा | ७.८६ |? विज्ञान गुणातीत अवस्थाकी भी कहा गया-उ० दो० ११० देखिए । 
वह दशा भक्तिसे सहज ही आ जाती है; यथा मां च योधञूयमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान्‌ 
ब्रह्मभूयाय कल्पते । ( गीता १४।२६ ) ।! 

भगति तात अनुपभ सुखमूला। मिलइ जो पंत होईं अचुकूला ॥४॥ 
भगति कि साधन कहीं वरानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥५॥ 

अथ--हे तात ! भक्ति अनुपम ( उपसारहित ) और सुखकी जड़ है । यदि संत प्रसन्न हों तो वह प्राप्त 
हो जाती है ॥४॥ मैं भक्तिके साधन विस्तारसे वर्णन करता हूँ जिस सुगम मा्गसे मनुष्य मुझे पाते हैं ॥५॥ 

नोट--१ अनुपम सुखमूला! | उपमारहित है अर्थात्‌ श्रमुकी रीति एवं प्राप्ति या केवल्यपदको ्राप्तिमें 
कोई साधन इस योग्य नहीं जिससे इसकी उपसा दी जाय ओर अनुपम सुखकी उपजानेवाली है, यथा 
पताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह | ७.४४ ।” त्रह्ममुखसे इसका सुख अधिक है तभी तो कहा है--'सोई 
सुख लवलेस बारक जिन्ह सपनेहु लह्ेउ | ते चहिं गनहिं खगेस त्रह्मसुखहिं सज्जन सुसति | ७.८८ | और 





दोहा १६ (४-५) । श्रीसद्रासचन्द्रचरणी शरण प्रपये | १८३ श्रीरामगीता 





जल 3 हक पल का मम 

“चरबस त्रह्मुसुखहिं मन त्यागा | ९२१६ | (ख ) प्र०-कार इसे भक्ितिका विशेषण मानकर यह अथ कहते हैं 
कि अनुपम सुखमूला भक्ति अर्थात्‌ पराभक्ति संतकृपासे मिलती है । परामक्तिकी प्राप्ति संतद्वारा कही ओर 
साधारण भक्तिकी ग्राप्तिके नव साधन कहे | ( प्र० )। 

टिप्पणी--१ (क) श्रीलक््मणजीने ज्ञान, वेराग्य, माया और भक्ति पूछी | प्रभुने माया, ज्ञान ओर 
बेराग्य कहे, ज्ञान वेराग्यके साधन कहे; अब भक्ति और भक्तिके साधन कहते हैं। भक्तित अनुपम है तो 
उसकी प्राप्ति बड़ी कठिव होगी, उसपर कहते हैं. कि 'मिलइ जो संत होई अनुकूला? अर्थात्‌ इसका एक यही 
साधन है, यथा 'अस विचारि जोइ कर सतसंगा | रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा? | संत सहज ही प्रसन्न हो 
जाते हैं क्योंकि वे 'तरल चित जगतहित' होते हैं। 'परउपकार बचन मन्‌ काया! यह उनका सहज स्वभाव 
है। सुगम पंथ मोहि पावहिं प्राती अर्थात्‌ भक्तिमाग सुगम है, ज्ञानमाग अगस्य है| कया पंथ है सो भी 
बताया कि सन्‍्तोंकी पसन्नतामात्रसे यह आ्राप्त हो जाती है। अब और भी बताते हैं । 

पृ० प० प्र०--१ 'तात इति । पन्द्रहव दोहे की चोपाइयोंमें श्रीरासजी लक्ष्मणजीको तात' 
भाई 'मुनहु तुम्ह' 'तात' ऐसा चार बार संबोधित किया है; किन्तु यहाँसे आगे सात चौपाइयोमें एक बार 
भी ऐसा संवोधन नहीं आया है। यह भी साभिप्राय है'। इससे कवि जनाते हैं कि भक्तिके निरूपणमें 
श्रीरामजी इतने तदाकार हो गए हैं कि लक्ष्मण सामने बैठे हैं? वे यह भी भूल गए । 

२ अनुपम सुखमूला' का भाव कि साधारण बृक्तको मूल ओर जल दोनोंकी आवश्यकता होती है । 
विना इनके वृक्ष सूख जाता है। वैसे ही अनुपम सुखरूपी वृक्षका मूल भक्ति है । भक्तिमें सदा रसमयता भरी 
रहती है क्योंकि यह स्वतंत्र है अतः सुखरूपी वृक्ष हरा-भरा रहता है, उसको किसी अन्य जलकी आवश्य- 
कता नहीं । भक्तिसे जो सुख मिलता है. उसकी तुलनामें मोक्नसुख नहीं ठिक सकता । 

वि० त्रि०--१ (क) 'तात-प्रश्न हुआ था कि कहहु सो भगति करहु जेहि दाया', उत्तर हो रहा है- 
जाते बेगि द्ववों मैं भाई ।' यहाँ भी प्श्नसे उत्तरमें विशेषता है, अतः प्यारके शब्द 'तात” से सन्‍्बोधन करते 
हैं। ऊपर भी ऐसा ही हो चुका है। पूछा था 'सकल कहहु समुझाइ', उत्तर हुआ--थोरेहिं महँ सब कहर 
बुकाई । सुनहु तात / प्रश्न विरागके बिषयसें हुआ, उत्तर मिला--झुनहु तात सो परम बिरागी!। अतः 
निष्कप यही निकला कि जहाँ प्रश्नसे उत्तरमें कुछ विशेष बात प्यारके कारण कहनी है, वहाँ 'तातः शब्दसे 
_संबोधन करते हैं| (ख) 'भगति अनुपम सुखमूला'--भक्तिके तीन विभाग हैं--(१) साधन, (२) भाव और 
(३) प्रेम | जो करनेसे हो ओर उसके कारण नित्य सिद्धभावका हृदयमें आविर्भाव हो, उसे साधनभक्ति कहते 
हैं। द्रबीभूत चित्तबवृत्तिमें जब रामरड्र चढ़ जाता है, तब उसे भावभक्ति कहते हैं | जब श्रीराम चर णमें क्षण॒- 
क्षण अविच्छिन्न आसक्ति बढ़ती चल्ने, गुणोंकी कामना न रहे, ऐसे परभानन्द शान्तिमय अनुभवरूप 
निरोधको प्रेमाभक्ति कहते हैं | (१) साधनभक्ति, यथा 'भर्गात के साधन कहों बखानी ।' (२) भाव भक्ति, 
यथा घुनि मुनिबचन रास सुसुकाने । भाव भगति आनंद अघाने ।? (३ ) प्रेमाभक्ति यथा 'अविरल प्रेम 
भगति मुनि पाई । प्रभु देखहिं तर ओठ लुकाई ।” जो भक्ति सदा बसी ही रहे, जिसमें कभी व्यवधान पड़े 

ही नहीं, जिसमें अन्तरायका होना सम्भव ही नहीं वही अनुपम है । कर्म तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 
उसका स्वरूप ही त्यागअहरात्मक हे । ज्ञान भी जीवसें एकरस नहीं रह सकता । यथा “जो सब के रह ज्ञान 
एकरस । ईश्वर जीवहिं भेद कह॒हु कस ।” परन्तु भक्ति ऐसी है, जिसमें अन्तराय सम्भव नहीं । उसीको 
अविरल, अनपायिनी, सिद्धा, अनन्या आदि अनेक नामोंसे कहते हैं | उसपर मायाका भी बल नहीं चलता, 
अतः वह अनूप है, सुखमूल है | यथा 'रामभ्रगति निरुपस निरुषाधी । बसइ जासु उर सदा अबाधी ॥ तेहि 


बिलोकि माया सकुचाई । करि न सके कछु निज प्रसुताई ॥ अस बिचारि जे मुनि विग्यानी । जाचहिं भगति 
सकल सुखखानी ॥ 





सानस-पीयूष १८४ । श्रीमते रासचन्द्राय नमः । ह दोहा १६ ( ४-५ ) 


(ग) 'मिज्नइ--भाव यह हे कि वह कृपासाध्य है, क्रियासाध्य नहीं । अपने पुरुषार्थसे उसे कोई नहीं 
प्राप्त कर सकता, वह भगय्रानके अनुमृहसे ही सिलती है। यथा “अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुरान 
जो गाव । जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रश्ुप्रसाद कोड पाव |! (घ) 'जो संत होई अनुकूला--भाव यह है कि 
प्रभुप्रसादसे ही बह मिलती है, चाहे साज्ञात्‌ प्रभु दारा मिले, चाहे उनके अपररूप सन्तों द्वारा प्राप्त हो। 
विशुद्ध सन्‍्तका सम्रागस भरी विना अभ्भुको कृपाके सम्भव नहीं हे। यथा 'संत विसुद्ध मिलहिं परि तेही | 
चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥! जिसके अल्अ-अज्जके प्रति वेदोंने लोकोंकी कल्पना की है, उस प्रशुका दर्शन 
टुलेभ है। स्वयं भगवान्‌ कहते हैं--हि अजु न ! तुमने सेरे जिस सुदु्दंश रूपका दर्शन किया है, उसके 
दर्शनके लिए देवता भी सदा त्ञालायित रहते हैं | वेद्से, तपसे, दानसे या यज्ञसे कोई मेरा दर्शन इस भाँति 

हीं पा सकता, जिस भाँति तुमने पाया है । केचल अनन्यभक्तिसे ही भक्त मुझे इस प्रकारसे जान सकता 
है, देख सकता है और सेरेमें प्रवेश कर सकता है ।? सो विश्वरूप भगवान्‌ समुद्र हैं, सवकी इनवक गति 
नहीं, यह पुरुषा्थ सेघरूपी सन्‍्तोंमें ही हे कि भगवावकी ही सद्गलमयी मधुर मनोहर मूर्ति भक्तिको लाकर 
मिला दें | आनन्द्कन्द सगवान्‌ चन्दनके बृत्त हैं, पर सर्पादि विध्नबाहुल्यसे कोई चन्दनबृक्षतक जा नहीं 
सकता | पर वह सामथ्ये सन्‍्तरूपी मरुतमें ही है कि उसकी आननन्‍्दमयों विभूति भक्तिको ्ञाकर पुरुषाथ- 
हीन प्राणीसे मिला दे | इसलिए कहते हैं कि 'मिल्रइ जो संत होहिं अनुकूला ।” यथा 'रास सिंधु घन सज्जन 
धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ सबकर फल हरिभगति सोहाई । सो बिनु संत न काहू पाई ॥ अस 
विचारि जोइ कर सतसंगा । रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ ( यह पाँचवें प्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ। अब 
प्रथम प्रश्नका उत्तर कहते हैं ) । 

रा० ग्र० श०-(क) प्रथम कहा कि 'सिलइ जो संत होईं अनुकूला' ओर फिर कहा कि सगति के 
साधन कहों वानी । भाव यह कि शीघ्रतर भक्ति प्राप्त होनेका उपाय सतसंग है; पर जो गाढ़ुतर उनके 
विधि-निषेधके मणड़ोंसें पड़े हुए हैं, उनके ( अर्थात्‌ जगतमात्रके ) हिताथ और भी सुगम उपाय बताते हैं। 
(ख) प्रथम उपायसें किसी साधनकी अपेक्षा नहीं, केवल सन्तकृपासे प्राप्य बताया । यदि उसमें प्रश्न किया 
जाय कि 'विनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता', तो उसका उत्तर है कि उसमें भी किसी साधनकी अपेक्षा नहीं। 
'सिल्रहिं' शब्द स्वयं ही इस बातका प्रमाण है; अर्थात्‌ वे स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, जब भमगवत्कृपा होती है! 

प० प० प्र०-१ 'जो संत होईँ अनुकूला' इति। (क ) अर्थात्‌ मक्तित संतकृपासाध्य है। इसमें यह 
अनुक्रम लगता है--'विनु हरि कृपा सित्रहिं नहिं संता, 'पुन्य पुज बिनु मिलइ न सोई” और ५पुन्य पुज 
बिनु मिलहिं न संता | रामकृपाके बिना संतोंसे मिलता असंभव है. और पुण्यपु'जके विना भ्रीरासजीकी 
कृपा नहीं होती । पुण्य पु'ज क्या है यह बताना आवश्यक हुआ । अतः जिस पुण्यके नींवपर यह बड़ा 
भवन बनाया जाता है उससे ही छठी चौपाईमें साधनभक्तिका निरूपण शुरू होता है। (ख ) ए-&' जैसे 
मानससें रुचिर सप्त सोपान हैं, वैसे ही इस भक्ति-प्रसादके सात सोपान हैं। सातो मक्तिमय हैं | 

श्रीचक्रजी--सन्‍्त तो सद्य सबपर सानुकूज ही रहते हैं, पर उनसे स्वयं अनुकूल होकर उनकी सेवामें 
लगकर विनम्र भावसे मिला जाय तो भक्ति मिलेगी । पर प्रश्न यह है कि सन्त मिलें केसे ? उत्तर है 'रामकृपा 
से! । देव्षिं नारदने भी भक्तिसूत्रमें ये सूत्र दिये हैँं--'महत्संगो दुलेभोड्गस्यो अमोघश्य |, “लभ्यते5पि 
तत्कृपयेव ।', तस्मिस्तजने भेदाभावात्‌ | अथात्‌ सहापुरुषका संग मिलना दुलेभ है। मिलनेपर भी ये संत 
हैं? ऐसा पहिचानना कठिन है । पहचान हो जाय तो वह व्यथथ नहीं जाती । पर सन्त ढूँढ़नेसे नहीं मिलते, 
भगवानकी कृपा होनेपर अधिकारी पुरुषको स्वयं मित्न जाते हैं। इसपर प्रश्न होता हे कि भगवानकोी कृपा 
तो सचपर समान हे, वे अनन्तकृपासागर हैं; तब उनकी कृपाका कया अथ ९ ( उत्तर-- ) उनकी ऋृपा तो 
सबपर है, किन्तु उसका लाभ अधिकारी पुरुष ही उठा पाते हैं । जैसे सूयका प्रकाश सब पत्थरोंपर समानरूप 
से पड़ता हे, किन्तु अप्नितो आग्नेय शीशेसे ही उस प्रकाशसे प्रकट होती है । इसी प्रकार अधिकारीको सन्त 
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मिल जाते हैं। यह अधिकार कैसे मिलता है, इसका उत्तर मानसमें ही है--पुन्यपुज' से, और पुन्य 
एक”? | अतएव भक्तिके साधनोंमें सवसे पहला कार्य 'विप्र चरन"'” यह बतलाते हैं । 

पृ० प० प्र०--१ (क) कहदऊँ बखानी' इति । प्रथम चार प्रश्नोंका विवरण ८ चौपाइयों ओर एक दोहेमें 
हुआ है | इस तरह कि आठ चौपाइयोंमें क्रशः उपक्रम, अविद्याका लक्षण, मायाका सामान्य लक्षण, 
सायाके भेद, अविद्याका कार्य और प्रवाप, विद्याका खझूप और कार्य, ज्ञान तथा वैराग्य कहा है, आधे 
दोहेमें जीवका और आधेमें ईश्वरका लक्षण कहा हैं। इतना संक्षेप किया हे। और, भक्तिके साधनोंके 
प्रतिपादनमें ही पाँच चौपाइयाँ लगा दी हैं । संपूर्ण भक्ति प्रश्के निरूपणमें ११ चोपाइयाँ ओर एक दोहा हे। 
इतना विस्तार ! इससे सिद्ध है कि भगवान्‌ और कवि दोनोंको भक्ति अत्यन्त प्रिय हे। जिस विषयपर 
किसीका अतिशय प्रेम होता है, उसको कहते या लिखते समय उसका अधिक विस्तार अनिच्छासे ही 
( बिना चाहे ही ) हो जाता है। बैसा ही यहाँ हुआ । 

'छुगस पंथ', यथा 'सुलभ सुखद सारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥, 'कहहु भगति 
पथ कचन ग्रयासा | जोग न जप तप सख उपवासा ! ७.४६ |! भागवत आदिमें भी यही नगाड़ा वज रहा 
है, यथा “विप्राहिपडगुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्द्विमुखात्‌ श्वपचों वरिष्ठ; |), 'नाहँ वसामि बेकुर्ठे योगिनां हृदयेन च । 
मद्धक्ता यत्न गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद |! 

बि० त्रि०--२ 'सगति के साधन'--अविरल भक्तिका प्रसड़ समाप्त हुआ। अब जो पहले मश्न 
किया था कि 'मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तजि करों चरनरज सेवा”, उसका उत्तर आरम्भ होता 
है । भाव यह कि जिस साधनसे सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई आदिका परित्याग करके सेवकाईमें 
जीव प्रवृत्त होता है, उसका वर्णन किया जा रहा है, वे ही भक्तिके साधन हैं। ईश्वरके अस्तित्वका ज्ञान 
भनुष्यमें स्व|भाविक है, वह छोटे-छोटे वच्चोंमें भी पाया जाता है। निरीश्वरवाद अस्वाभाविक है, बढ़ी 
कठिनतासे गल्ले उत्तरता है, फ़िर सी ईश्वर नहीं है? ऐसा अश्रान्त ज्ञान तो किसीको होता ही नहीं। उसके 
विना जाने भी ईश्वरके अस्तित्वकी धारणा छिपी-छिपायी कहीं न कहीं, उसके हृदयमें पड़ी रहती है। तब 
ईश्वरकी प्राप्तिके लिये अयत्न करना उसके लिए स्वाभाविक है| फिर भी मनुष्य जो ईश्वरकी भक्ति नहीं करता, 
उसका कारण यह है कि सुख, सम्पत्ति, परिवार, वड़ाई आदि इसके बाधक हैं। इन बाघकोंको दूर करनेसे 
हृदयमें स्वतः भक्तिका सम्ार हो उठता है। यथा सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहों 
सेवकाई ॥ ये सब रामभगति के बाधक । कहहिं संत दब पद्‌ आराधक ॥ अब प्रशु कृपा करहु एहि. मांती । 
सव तज्ि भजन करों दिसराती |! 
पे वि० त्रि०--३ (क) कहे बखानी'--भाव कि समभझाकर कहता हूँ, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी है कि 
मोहिं सम्ुकाइ कहों सोइ देवा? | साधनके वर्णनमें कुछ विस्तार करना ही पड़ता है । साधन अनेक होते हैं 
ओर उससे पूर्वापरका क्रम होता है । इनमें उल्लटफेर होनेसे सिद्धिमें कठिनाई होती है. और ठीक ऋमसे 
चलनेमें सुगमता होती है. और सिद्धि भी शीघ्र होती है। दूसरी वात यह है कि ज्ञानपन्थकी भाँति यह 
अकथ कहानी नहीं है, जो न समभते ही वने, न बखानते ही बने । यथा सुनहु तात यह अकथ कहानी । 
समुझत वर्न न जात बखानो ॥' ( ख )--घुगम पंथः--जिस सार्गसे चलनेमें विध्ववाधा न हो, आयास 
न हो, वही सुगस पंथ है । इस पंथपर चलनेवालेकी स्वयं रखवारी भगवान्‌ करते हैं, अतः उसे विध्तवाघा 
दवा नहीं सकती ओर उसमें योग, जप, तप, त्रत, उपवासादि कष्टका अनुष्ठान नहीं है, आपसे आप समाधि 
सिद्ध होती हे । भक्तियोगके पथिकको भगवानके सहारे पारका भ्राप्त करना कठिन नहीं होता । थथा ज्ञान- 
पंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहिं वारा ।१, 'कहत कठिन समुकत कठिन साधत कठिन विवेक । 
होइ धुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक । ७११८ ॥, 'सीस कि चांपि सके कोड तासू | बड़ रखबार रसा- 
पति जासू 7, 'कहहु भगति पथ कौन प्रयासा । लोग न जप तप सख उपवासा !, झुमिरत हरिहि साप गति 

२४ । | 
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वाधी । सहज विमल सन लागि समाघी ॥ (ग)-सोहि पावहिं प्रानीः--एक, व्यापक, अविनाशी, 
अविकारी, सच्चिदासन्द्धन ब्रह्म सबके हृदयमें विद्यमान है, पर उसकी प्राप्ति तो नहीं होती, यदि प्राप्ति होती 
तो जीव दीन-हुखारी न होते । काष्ठमें अग्नि तो अव्यक्त रूपसे व्याप्त है, पर सनसे काप्ठ और अग्निको 
प्रथक्‌ करनेसे अग्निकी प्राप्ति नहीं होती ! उसकी प्राप्ति तब होगी, जब यत्नसे उस अव्यक्त अग्निको व्यक्त- 
रूपसें लाया जाय । इसी भाँति अव्यक्त ब्रह्म सबत्न व्याप्त है, स्वयं हृदयमें विराजसान है, पर प्राप्ति उसकी 
नहीं होती । जब भक्तिद्वारा उसे व्यक्ष्त रूप (समुण रूप) में लाया जाय, तब उसकी प्राप्ति होती है। हीरेमें 
मूल्य है पर हीरेसे स्वयं तो कोई काम नहीं चलता, जब यत्न किया जाय, तब उसकी प्राप्ति भी हो सकती है. 
ओर उससे काम भी चल सकता है । 
प्रथमहि बिप्र चरन अति ग्रीती । निज निज कर्म निरत श्रति रीती ॥ ६॥ 
रे अथ--पहले तो व्राह्मणोंके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति करे और वेदकी रीतिके अनुसार अपने अपने 
कम में लगा रहे ॥ ६ ॥ 
हि 5 “प्रथमहि बिप्रचरन अति प्रीती” 

गोड़जी-यहाँ भगवानने “बिप्रचरनमें अतिश्रीती! पहली शत रखी है'। अन्यत्र सी कह! है 'सापत 
ताइत परुष कहंता। बिग्र पूज्य अस गावहिं संता। पूजिय बित्र सीलगुन हीना । सूद्र न गुनगन-यान 
प्रवीचा ॥' गोस्वासीजी वन्दनासें भी कहते हैं. बंद प्रथम सहीसुर चरना । मोहजनित संसय सब हरना। 
ओर फिर अन्यत्र भी सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी, बिग्र जेंवाइ देहिं बहु दाना', बिप्र घेनु हित संकद 
सहहीं” इस प्रकारके प्रसंगोंसे कुछ विचारक गोस्वामीजीपर ब्राह्मणोंके अनुचित पक्तपातका दोष लगाते हैं। 

गोस्वासीजीने रामचरितमानसमें 'नानापुराणनिगमागमसम्मत” बात लिखी है। पुराणों में, रामा- 
यणमें और महाभारतमें तो 'विश्रों' का यत्र-तत्र महत्व है ही। श्रुतियोंमें भी 'विप्र' शब्द ऋषियोंके अथेमें 
प्रयुक्त हुआ है। ऋषियों ओर विद्वानोंकों पुज्य तो आय्य-समाज और जाति पाँति तोड़कमंडलतक मानता है | 
'विग्र! यहाँ आस्तिक विद्वान्‌ ताह्मणके ही अथमें आया है. जो मोह-जनित सब संशय हरनेवाले हैं । नात्तिक 
विद्वानों वा अविद्वानोंके अथ में नहीं प्रयुक्त हुआ है' जो ब्राह्मण बनते हैं । साथ ही यहाँ जन्मना' त्राह्मणकी 
चर्चा है, जो कमेणा भी ब्राह्मण हो । जो केवल कर्मणाके आधारपर त्राह्मण बने उसकी चचो नहीं है । यह 
बात कलियुगके प्रसंगमें कद्टे 'विश्न निरच्छुर लोलुप कामी । निराचार सठ बृषली स्वामी? से स्पष्ट हो जाती 
है । तात्पये यह कि विप्र होकर निरक्षर नहीं होना चाहिए, विद्वान्‌ होना चाहिये | लोलुप नहीं होन! चाहिये, 
संतोषी होना चाहिए । कामी नहीं होना चाहिये, त्रह्मचय्येपरायण होना चाहिये, निराचार नहीं होना चाहिये, 
सदाचार्युकत हीना चाहिए, शठ नहीं होना चाहिये, साधु होना चाहिये। बृषलीपति नहीं होना चाहिये, 
शुद्ध विधाह-संस्कारयुकता पतिपरायणा साध्वी खीका पति होना चाहिये । तात्पये यह क्कि विप्रको संर्कार- 
युक्त होना चाहिये ओर कुल्नवच्तीका पति होना चाहिये । कल्नियुगके वर्णनके व्याजसे मानसकारने साफ 
बता दिया कि वह विग्र' किसे कहते हैं। 'विश्र' बह विद्वान्‌ जन्मना ब्राह्मण है. जो सनन्‍्तोषी हो, त्रह्मचारी 
हो, आचारयुक्‍त हो, साधु हो और यदि गृहस्थ हो तो संस्कारयुकता सदाचारिणी ब्राह्मणी कुल्ृवतीका पति 
हो। न तो आजकलके न्राह्मण वननेवाले नास्तिकोंपर यह परिभाषा घटती है ओर न निरक्षर शठ, आचार- 
हीन घनलोलुप व्यभिचारियॉपर यह परिभाषा घटती है जो त्राह्मणका नाम बदनाम करते हैं । 'पूजिय बिग्र 
सील गुनहीना | सूद्र न गुनगन ग्यान प्रवीना ।! परन्तु तो भी यदि उक्त परिभाषाकी शर्तेरिंस आचारहीन 
( शीलहीन ) शम्र दम तपस आदि गुणरहित ( गुणहीच ) भी ब्राह्मण हो, तब भी पूजा योग्य जन्मना त्राह्मण 
ही होगा | वाह्मणोचित गुण, विद्या ओर चातुरी रखनेवाला शूद्र पूजा योग्य नहीं हे । जिस तरह दुनियाँ 
की अदालतसें एक नालायक वकील भी मुकदमॉँकी पेरवी कर सकेगा परन्तु बड़ा चतुर ओर विद्वान भी हो 
तो भी जिसके पास सनद नहीं है वह पैरवी करनेका अधिकारी नहीं है। जीवात्माका जन्म भिन्न बर्णों और 


दोहा १६ (६) | श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरण अ्पये । १८४७ श्रीरामगीता 
न लिनिशशनिमिमनििली लिन मनी अ जि अमल ला इइुनननुा मा एाूणणणण निििनिीिम की नमक कु ननननु राणा 


परिध्थितियोंमें कर्माठुसार होता है,। जो ब्राह्मण होकर जन्मा उसे मानो विधाताने कर्मी परीक्षामें पास 
कर लेनेपर पूज्यताकी सनद्‌ दे दी है। इसी लिये शूद्रमं योग्यता कितनी ही हो परन्दु वह इसी जन्मकी 
अर्जित है, पूवकी नहीं, इसी लिये उसको पूज्यवाकी सनद ग्राप्त नहीं है, वह पुजेगा नहीं | हि 
भक्तिमें विप्रचरणमें अतिश्रीतिकी शर्च ज़रूरी है। विश्रके चरणोमें अतिप्रीति न होगी तो मोह जनित 

संशय” नष्ट न होंगे। आत्तिकता न आवेगी, निज निज वर्णाश्रस ध्ममें निरत न होगा और सबसे वड़ी 
वात यह है. कि श्रतिकी रीतिसे अपने धम्ममें निरत न होगा । इस सार्गपर चलनेवाला मोहजन्य संशय 
हस्तेवाला तो विश्र ही होगा । जब इस तरह गुरुके आदेशपे अपने अपने धम्सका पालन कर चुकेगा, तब 
विषयोंसे वैराग्य होगा । गुरुविप्रचरणमें अतिप्रीति करके जब सदुपदेश ग्रहण और अभ्यास करंगा तव 
उसका फल्न होगा विषयोंसे वैराग्य । विषयोंसे वेराग्य होनेपर भगवद्धम्म अनुराग उपजेगा। इसी ढिये 
विग्र, संत, गुरुचरणोंमें अतिप्रीति पहली शर्च रखो गयी है | ह 

यहाँ व्राह्मणोंसे पक्षणातकी कोई वात नहीं है। यहाँ तो प्राचीन हिन्दूसंस्कृतिके अलुकूल वर्णाश्रम 
धर्म और वेद्क रीतिके प्रतिपादनके साथ ही भक्ति वतलायी गयी है.। हिन्दूकी भक्ति इसी प्रकारकी हो 
सकती है। 

२--वेष्णवरत्न श्री १०८ रूपकलाजीका सत्संग इसी विषयपर कुछ वर्ष हुए हुआ । वे फ़म्ति थे कि 
हमारे शास््रोंके अनुसार पूर्व जन्मोंमें किए हुए कुछ कर्मोके भोगके लिए उनके अनुकूल, कुल, जाति, संग 
इत्यादि आरीको प्राप्त होते हैं। पूर्व कम्मेके फलसे यदि किसीको त्राह्मकुल्षमें जन्म मिला तो और तीनों 
वर्णोसे वह पूजनीय है चाहे उसके कर्म, धर्म, आचरण इस जस्ममें केसे ही क्‍यों न हों । हमारा मम हे 
उसको पूजना, हमको अपना धर्म करना चाहिए; उसका धर्म वह जानें। हम अपने कर्मका फल पार्वेंगे, वह 
अपने कर्मका फल पावेगा। हमारा धर्म यह नहीं है. कि उसमें ऐब निकालें ओर अपना धर्म छोड़ दें। 

प० प० प्र०--३ 'विप्रचरन अति श्रीती' इति । (क ) यह ग्रेसासक्तिआ्राप्तिकी ग्थम भूमिका है। चरन' 
शब्द देकर सेवा सूचित की । अत्यन्त प्रेससे विश्रसेवाका फल अन्यत्र बताया है कि मोहजनित संशय दूर 
होंगे, समस्त देवताओंसहित भगवान्‌ उसके वश हो जायेंगे। यथा “दर्द प्रथम महीसुर चरना । मोह 
जनित संसय सब हरना । 0२३ !, 'मन क्रम वचन कपठ तजि जो कर भूछुर सेब | मोहिं समेत विरंचि 
सिव वस ताके सव देव ।” इसके समान दूसरा पुण्य नहीं है, यथा 'पुन्य एक जग मह नहिं दूजा | सन क्रम 
वचन विग्र पद पूजा.। ७४५७ ७ (ख ) उपयुक्त उद्धरणोंसे अति प्रीति! का अथे सन कम वचन 
निष्कृपट सिद्ध हुआ। यदि इसमें कसर ( न्यूनता ) रही तो सब सेवा निष्फल होगी। विप्रचरणोंमें प्रेम 
होनेसे वह श्रीरामकथा-अ्रवशका अधिकारी बनेगा तत्पश्चात्‌ कथाके श्रवणसे मोह नष्ट होकर श्रीरास- 
चरणमें अनुराग होगा। 

४ वि० ज्रि०--प्रथमहिः--(क) भाव यह है कि सक्तिपत्थपर पेर रखनेवालेको पहले साधनभक्तिका 
अज्ञीकार करना पड़ता है । प्रथमहि” कहकर यह दिखिलाया कि यहाँ जो छुछ कहा जायगा; उससें क्रम है। 
दूसरा, तीसरा कहकर स्पष्ट न गिनानेपर भी क्रम समझ लेना चाहिए। (ख) 'विश्रवरन अतिप्रीती--विश्र 
00008 कहते हैं | म्राह्मणमें यदि ब्राह्मणोचित गुण न हो, तो भी उसका कर्मेठ होता अनिवाये 
है। वेदविहीन त्राह्मण शोच्य हो जाता है । अतः गोस्वामीजीने विश्र शब्दका अधिक प्रयोग किया है, त्राह्मण 
शब्दका अतिविरल प्रयोग हे। सो पहला साधन यह है कि विग्रके चरणमें अतिश्रीति हो, क्योंकि ह्विज-सेव- 
कोई हरितोषण्त ह। विश्रके पूजित होनेसे भगवान तुष्ठ होते ढें। इसीलिए वे सहिदेव कहलाते हैं | 

अतिग्रीती? कहनेका भाव यह है कि उनसे शापित, ताड़ित तथा अपमानित होनेपर भी क्रोध न करे, उनकी 
पूजा ही करे, क्योंकि शील्-गुणहीन ब्राह्मणके पूजनका विधान है; गुण-ज्ञानप्रवीण शूद्रके पूजनका विधान 
नहीं है । पूर्व जन्सके कर्मोसे ही जाति, आयु और भोगकी श्राप्ति होती है । जो रमणीयाचरण हैं, उच्कों रस- 


मारनस-पीयूष * १८८ । श्रीसते राभ्चन्द्राय लमः । दोहा १६ (९) 
किम लता |ं।।।एएएएजजनाणशणणनता 
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णीय योनिकी प्राप्ति होती है, वे तराह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य होते हैं ओर जो कपूयाचरण ( निन्दिताचरण ) हैं, 
उनको कपूय (निन्‍्य) योनिको प्राप्ति होती है, वे चाए्डाल या इत्तेकी योनिको अप्त होते हैं। अत! शील-गुण- 
हीन विश्रकी पूजा वस्तुतः उसके पूवजन्मके रसणीयाचरणको पूजा पूर्बजन्मके रमणीयाचरणकी पूजा है, जिसके विपाकसे उसे ब्राह्मण शरीर 
मिला है और गुराज्ञान प्रवीण शूद्रकी अपूज्यता उसके पूव जन्मके कपूयाचरणका परिपाकरूप है। इस जन्म 
का रमणीयाचरण अभी परिपक्व नहीं है, वह आगामी जस्मसें उसके जाति, आयु ओर सभोगका कारण 
होगा | अतः जिस भाँति अश्वत्थ तुलसी आदि स्वयं अपने कल्याणुसंपादनमें असमर्थ हैं, पर उनके पूजकों 
का कल्याण होता है, उसी भाँति शीलगुणहीन विश्र अपना कल्यार करनेमें असमर्थ हैं, पर उनके पूजकका 
कल्याण होता है. । ह ह 

४ श्रीचक्रजी--आक्तेप करनेवाले पूजा तथा आदर जैसे शब्दोंका अथेतक नहीं समझना चाहते | पूजा 
ओर आदर एक बात नहीं हे. गुणवान, विद्वान/ शीलवान्‌ शूद्रका आदर न किया जाय ओर शीलगुणरहित 
विप्रका आदर किया जाय यह अथ करना तो अनथे ही करना है । समाजमें आदर तो शीलवान, गुणवान 
विद्वानका ही होना चाहिए चाहे वह जिस जातिका ही | लेकिन यहाँ बात है पूजाकी | जो यह नहीं सम- 
सता कि हिन्दू-घर्म व्यक्ति-पूजाका समर्थक नहीं; बह अपनी नासममीसे अठपटे तक करता है. | शील, गुण, 
विद्या आदि होना या न होना ये व्यक्तित्वके धम हैं। गो की अपेज्ञा अधिक सीधा उपयोगी पशु हो सकता 
है, पर वह अपवित्र माना जाता है और गो दूध न दे, मारनेवाली हो, तब भी पूज्य और पवित्र है। इसी 
प्रकार त्राह्मण या शुद्रका न तो व्यक्तित्व पूज्य है. न.अपूज्य । पूजा तो होती हे उसके सात्विक देहको प्रतीक 
बनाकर परमात्माकी । पूजा सात्बिक पदार्थ) सात्विक देहके साध्यमसे होनी चाहिए-इसपर प्मसे होनी चाहिए-इसपर हिन्दू घर्मने बहुत बहुत 
अधिक ध्यान दिया है। पाषाणोंमें शालिप्राम और नर्भदेश्वरसे भी मूल्यवान, गुणवान, सुन्दर पाषाण मिल 
सकते हैं, पर वे पूज्य नहीं, क्योंकि उनमें वह दिव्य भाव नहीं । इच्त तो बहुत हैं, बहुत उपयोगी हैं, किन्तु 
तुलसी और पीपल अपनी सात्विकतासे ही पूज्य हैं। इसी प्रकार विश्र-शरीर पूज्य हे क्योंकि पूर्व जन्मके 
पबित्र कर्मोके कारण उसे वह सात्विक देह मिला है । 

६ प॑० रा० कु०--(क) विश्रचरणमें अत्यन्त प्रेम हो यह प्रथम साधन बताया। क्योंकि भक्ति सन्तोंके 
अधीन है--'मिलइ जो संत होहँ अनुकूला', सबकर फल्न हरिसगति सुदाई। सो बिनु संत न काहू पाई 
( झ्ुशुरिडिवाक्य ७,१२० )। संतदशन विश्रोके अधीस है, यथा (ुन्यपुज बिन्ु मिलहिं न संता! और पुन्य 
एक जग महँ नहिं दूजा। सन क्रम बचन बिश्रपदपूजा? | ( ख ) “अति प्रीती' का भाव कि ब्राह्मणसे अधिक 
से बने, त उनकी बराबरी करे, उनका दास बनकर उनकी सेवा करे, तब भक्ति आप्त होगी। इसीसे प्रथम 
विप्रचरणमें अत्यन्त प्रेम करनेकी कहा।[ 'विश्रचरणमें अति प्रेम यह साधन प्रथम कहा; क्योंकि भ्रश्ञ 
ब्रह्म॒स्यदेव हैं। ( रा० प्र० ) ]। ( ग) निज निज कम निरत श्रुति रीती'। श्रतिके अधिकारी ब्राह्मण हैं । 
वे श्रुतिकी रीति बतायेंगे। 

प० प० श्र०-- निज निजञ्ञ कर्म निरत श्रुति रीती? इति। ( के ) यह साधन-भक्तिसें दूसरी भूमिका 
है। यद्यपि यह गीता १७.४५ 'स्वे स्वे कमस्यभिरतः संसिद्धि क्भते नर:? का रुपान्तर ही हे तथापि इसके 
शआति रीती' शब्द अधिक महत्वके हैं| इनसे गीताका अर्थ अधिक स्पष्ट हो गया है'। ( ख ) निज निजकम' 
क्या हैं ? इसका उल्लेख साररूपसे अयोध्याकांडसें सोचिअ बिग्र जो वेद्‌ बिहीना' १७२ (३) से लेकर निज 
तन पोषक निद्य भारी! १७३ (३) तक है । इनमें बताया है| कि जो यथास्थित कम नहीं करता वह्‌ शोचनीय 
है । इसी प्रकार उत्तरकांडसें धन्य नारि पतित्रत अनुसरी | १२७.५ / से लेकर धन्य जनम ह्विज भगति 
अभंगा ॥०॥! तक अत्यन्त संक्षेपसे यह बताया है कि निज-निजकम करनेवाले धन्य हैं। ( ग) 'श्रुतिरीती' 
अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, जाति, आश्रम भेदके अधिकाराबुसार श्र॒ति-स्प॒ृति-पुराणेक्त विधिसे अपने-अपने 





रड 


दो० १६ (६) | श्रीमद्रासचन्द्रचवरणो शरणं प्रपथे | १८६ श्रीरामगीता 
_दी० 0 _ ___ __िििफोपेफकफकप ५ कघपहफेोए/।पप/ू/ 


कर्ममें लगा रहे | निरति!८नितरां रति ८ अति भीति | इस शब्द्से जनाया कि अपने-अपने कर्मोको अति- 
प्रीतिपूर्वक करे । श्रुति भगवत-वाक्य है। श्रुतिरीती में यह भाव सी है. कि भगवदाज्ञा समझकर इन्हें 
प्रेमसे करे । (घ) विप्रपद्ग्रेसभ कहकर 'विजनिजकर्स...' को कहा क्योंकि विगश्न ही वेदों और कर्मोका मे 
जानते हैं । वे प्रसन्न होंगे तव बतायेंगे | ५ 

थि० त्रि०--निज-निज-कर्मनिरतः--अपने वर्ण और अपने आश्रमके कममें लगा रहे | साव यह है 
कि शोक-मोहादि दोषोंसे जिनका चित्त घिरा हुआ है, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्सका त्याग ओर निषिद्ध घस- 
का सेवन स्वाभाविक ही होता है । $ जैसे अजु न स्वयं ही पहले ज्षात्र-घर्म-हप युद्धमें परवत्त हुआ था तव भी 
शोक-मोह द्वारा विवेकज्ञानके दब जानेसे उस युद्धसे उपरत हुआ और दूसरोंके धर्म-भिज्ञाचरणमें प्रवृत्त होने 
लगा। अतः आाह्मणमें जो अन्य जातिके कर्म करनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है, इसी भाँति संन्यस्तमें 
जो गृहस्थधर्सकी प्रवृत्ति तथा गृहस्थमें जो संन्यस्तघमकी प्रवृत्ति है; उसका कारण शोकसोहादिसे विवेक- 
विज्ञान का दब जाना ही है । यथा 'बिश्न निसच्छर लोलुप कासी | निराचार संठ वृषत्लीस्ासी ॥ शूद्र करहि 


( 


जप तप ब्रत नाना। बैठि वरासन कहहिं पुराना) गुनसंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहिं नारि परपुरुष 


अभागी ॥ सौभागिनी विभूषत हीना। विधवल्ह के सिंगार नवीना ॥ तपसी घनवंत दरिद्र गरही। कलि 
कौतुक तात व जाव कही ! इत्यादि | दूसरी बात यह है कि जिनका सम्बन्ध ब्राह्मणोंसे टूठ गया, उससे 
वर्णाअ्रम धर्मका निर्वाह किसी भाँति सस्सव नहीं। मनु भगवाचने स्पष्ट. लिखा है कि यहींके क्षत्रिय, जो 
बाहर जाकर बसे, वे त्राह्यणोंसे असम्बद्ध होनेके कारण वर्णाश्रमधससे पतित होकर यवन, स्लेच्छ, पुल्कस, 
किरातादि अवस्थाको ग्राप्त हो गये हैं। श्रुतिरीती! का भाव यह है कि वेदकी रीतिसे जो जिसका कम है 
वह्दी करे, दूसरा न करे। अहृछ्ार्थका ज्ञान वेद तथा तचरणाश्रित शाखोंसे ही हो सकता है | ईश्वर, स्वर या 
धर्मको किसीने देखा नहीं । उनका ज्ञान अन्य किसी प्रमाणोंसे नहीं हो सकता | अचित्याः खलु ये आवा न 
तांस्तकेण योजयेत्‌ / जो भाव अचित्य हैं, उनमें तर्कको स्थान नहीं देना चाहिये। अतः घमम केसे पालन 
करना चाहिये इसे श्रुति ही बतला सकती है.। लाखों मनुष्योंके एकस्वरसे चिल्लानेसे भी न कोई वस्तु पुरुय 
हो सकती है, न कोई पाप हो सकती है । करोड़ों आदुर्मियोंके एकसाथ आवाज उठानेपर सी न शीशा हीरा 
हो सकता है और न हीरा शीशा हो सकता है । इसका विवेक तो पारखी (जोहरी) ही कर सकता है। अतः 
कल्पित आचार न करे। जो कर्म एकके लिए धर्म हे, वही दूसरेके लिए अधर्म हो जाता है, इसलिए काय्या- 
: कार्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है, शात्रविधानको जानकर ही कम करना चाहिये । जो शाखविधिको 
छोड़कर अपने सनका करते हैं, उन्हें न तो सिद्धि मिलती है न सुख मिलता है न उनको परागतिकी प्राप्ति 
होती है। यथा 'स्माच्छाज' प्रमाणं ते कार्य्याकाय्यव्यवस्थितो। शात्वा शास्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाईसि ॥ गीता 
१६ | २४ ॥!, बच्छाल्नविधिसुत्य॒ज्य वर्तते कामकारत: | न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ १६ । १३ गीता ।!' 
श्रुतिरीति कम करनेकी यह है. कि शाल्यविहित कर्मको सन्लरहित होकर बिना रागद्वेष के, फलको इच्छा न 
रखते हुए करे । ताल्पर्य्यार्थ यह कि अपनी स्वासाविकी प्रवृत्तिको शाखीय बनाये और उसे ऐसा दृढ़ करे कि 
उसके त्यागमें उत्तनी ही कठिनता सालूस पड़े जितनी पहले स्वाभाविकी प्रवृत्तिके त्यागर्में मालूम पड़ी थी। 
यथा 'सिवि द्धीचि हरिचंद्‌ नरेसा | सहे धरमहित कोटि कल्लेसा ॥ रंतिदेव बलि भूप सुजाना | धरम घरेड 
सहि संकट नाना ॥ मैं सोइ घर्म सुलभ करि पावा। तजें तिहँपुर अपजस छाबा॥ संभावित कहें अपजस 
लाहू । सरन कोटि समर दारुन दाहू ।' * 


ह कर फ़ल छुनि विषय बिरागा। तब मम धर्म उपज अछुरागा ॥ ७ 


& तथा च स्वप्राशिनां शोकमोहादि दोषाविष्टचेतसां स्वभावत एवं स्वधर्सपरित्यागः प्रतिषिद्धसेवा 
च्‌ स्यात्! ( शां० सा० )। क 


मानस-पीयृष १६० । श्रीसते रामचन्द्राय तम्ः | दोहा १६ (७ ) 





अ--फिर इसका फल विययोंस चैराग्य होगा तत्र सेर धर्ममें प्रेस उत्पन्न होगा ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी--? (क्र यह कर फत्त एुसि विषय विरागा, यथा “धर्म ते विरति!। विग्नचरणु-अनुरा 
धर्म है | बम करनसे चित्त शुद्ध हो जाता है, उससे सन्न विषयासे विरक््त ( उदासीन ) हो जाता हू | विरान 
ओर अनुराग दो पदाथ दं; विषयांसे वराग्य होगा, हमार धर्म ( सगवद्धसं ) में अनुराग होगा, तब 
हमारी भक्ति करने लगेगा। (ख) ज्ञान आर वेगग्यक्रा साधन घर ६-धम ते विरति योग ते ज्ञाना । 
ओर, यहाँ दिखाया कि भक्तिका साथन सी धर्स ह--भक्तिक्के साधन कहों वखानी ।*“निल निज कर्म 
निरत श्रतिरीती ।[ (ग) धेराग्य! का अथ वबावाजी वनना नहीं हे क्रिन्त विपयॉसें आसक्तिति न जाना 
हे | शरीर स्वस्थ रहे या अत्वस्थ, परिवार सुखी रहे या ठुःखी, रहे या नप्ठ हो जाय, सम्पत्ति रहे या कंगाली 
आ जाय, सच प्रशंसा कर या गाली दं--इनमेंसे करिसीकी इच्छा ( की ) अपेत्ञा न करना, सांसारिक स्थिति 
प्रास्ब्ववश जैसी वन, उसे ही सगवानका मंगल विधान सानकर संतुष्ट रहना--बही बैराग्य है | शाब्रविहित 
घर्मका ठीक-ठीक आचरण करनेसे ही ऐसा वैराग्य आता है। ( श्रीचक्रज्ी ) ] * 

प० प॒० प्र०--एहि ऋर फल्ल पुनि विषय विरागा' इति | (क ) ज्ञानसागंम वेराग्यकी श्राप्ति ध्मसे 
कही गंयी--वर्म ते विरति' और यहाँ भक्तिमार्गमं केवल अपने-अपने वर्णाश्रमाचार कर्मोंके अनुष्ठानसे 
बेराग्यकी प्राप्ति कहकर इसे अधिक सुलभ दिखाया । (ख) (शड्भी)--कर्म तो बन्धनमें डालनेवाला कटद्दा गया 
हैं उससे वेराग्य केसे हो सकता हे ) (समावान)-चहाँ निज निज कर्म निरत श्रति रीती' से जलाया है 
कि यह सव कम भगवदाज्ञा समकर सगवतप्रीत्यव निष्काम भावसे ही करना चाहिए। इस भावसे जो 
कम करिए जाते ईँ वे वंधनका कारण नहीं होते | देखिए सनुजीने मगवदाज्ञा सानकर कर्म किये अतः उनको 
धराग्य हुआ | प्रमाण, यथा 'मद्यमत्रि कर्माणि कुवन्‌ सिद्धि (वैराग्यं) अवाप्स्पक्ति! | ( ग॒ ) कर्मोके अनुष्लानसे यदि 
विपयोस वराग्य न हुआ तो आगेके साथनोसे छुछ लास न होगा । इससे सिद्ध होता हे कि भक्तिसागर्म भी 
वराग्य आवश्यक है| यथा रामग्रेमपथ पेखिए दिए व्रिंपय तन पीठि। तुलसी केचरि परिहरे होत साँपह 
दीठि ।, तुलसी जां ला विषयक्री मुधा माधुरी मीठि | तो लो सुधा सहस्र सम रामभगति सुठि सीठि ।' 
( इति दोहावल्याम्‌ ।5२, ८३ ), रसाविज्ञास राम अनुरागी । तज़त वसत् लिसि जन बढ़सागी । २.३२४ | ़ 
पय अह्मर फल असन एक निसि भोजन एक लोग | करत रास हित नेस त्रत परिहरि सूपन भोग । 

बि० त्रि०--(क) एहिकर फल्न पुनिः--भाव यह है कि काय-कारणश्ड्जला चल रही हे | विग्रचरण- 
प्रीत' का फन्न श्रतिरीतिस स्ववर्मांचरण! हू । अब उसका फल कहते हैं, इसीलिए 'ुनि' शब्दका प्रयोग 
किया | विपयविरागा --अथांत्‌ वशीकारसंज्षा वेराग्य, जिसका वर्णन पहिले किया जा चुका है। भाव 

ह हू कि शाल्रीया बृत्ति हद दोनेसे द्वी वस्तुविचारका उदय होता है! तव विपयके दोप्$ परिणामविरस- 

त्वादि दिखायी पड़न लगते हूं | विना दोषदशनके वेराग्य, नहीं होता। बैराग्योदयकी आवश्यकता दोनों 
सार्गर्मि अनिवाय्य है । धमते विरति! कहा गया है, ओर यहाँ भी वही बात कही जा रही है । पर इसके 
बादकी प्रक्रिया भेद ह॑ | ज्ञानसागी वराग्योदयके बाद योगद्वारा तत्‌ त्वं! पदका शोधन करके 'सो5हमस्सि! 
वृत्तिसे आत्मानुभव करते हुए चित्नड्ग्रन्थिकों सुलक्ाकर मोक्षल्ाभ करते हैँ, पर सगुणोपासक यह रास्ता 
नहीं पकड़ते। वे मोक्ष नहों चाहते। उन्हें सिद्धा भक्ति चाहिये। यथा 'सगुन उपासक सोच्छ न लेहई 
तिन्हकह रास भगति निज देहीं ॥', साथन सिद्धि रामपद नेहू | मोहि लखिपरत भरत सत एहू ॥ (ग) तिव 
सम धर्म--श्रीरासजी कहते हूं कि सेरा धर्म । अब देख़ना यह है कि धर्म कोनसे हें ? इसका निम्चय तो 
रासजीके मुखसे ही हो सकता है । से प्रभुने स्वयम मुशुण्डिजीसे वर्णन किया है। यथा अब सुनु परस 











& तुरत बिरत होके रोकके इन्द्रियोंकी, स्मरण सननसे भी नारिके जी हटाऊँ। सुरत विरसताको देह 
विभत्सताकी, प्रतिदिन जिय सोचू कामको यों नसाऊ ॥**'7 इत्यादि ( प्रवोवचन्द्रोदय )। 


दौहा १६ (७-८) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपे । १६१ प्रभु-अगस्त्य-सत्संग 





त्रिमल मस बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ निज सिद्धांत सुनावहूँ तोहीं। सुनु सन घरु सब तजि 
भजु मोहीं ॥ ७.८६-१-२ | से 'कोड पितु भगत बचस सन कर्मा । सपनेहु जान न दूसर धर्मा ॥ सो सुत 
प्रिय पितु प्रानलमाना । जद्यपि सो सब भांति अयाना ॥ एहि बिधि जीव चराचर जेते | त्रिजग देव मुन्ति 
असुर समेते ॥ अखिल बिश्व यह मोर उपाया | सबपर मोरि बराबरि दाया ॥| तिन्हमहे जो परिहरि मद्‌ 
माया । भजे मोहि सन बच अरु काया ।॥' पुरुष नपुसक नारि वा, जीव चराचर कोइ | सवभाव भज कपठ 
तजि मोहि परमप्रिय सोइ ॥ सत्य कहहुँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । अस बिचारि भजु मोहि 
परिहरि आस भरोस सथ ॥ ८७ |? तक 


प्‌० प० प्र०--सम धर्म इति | भागवत धर्मोक्रा विवेचन भा० ११.२ में इस प्रकार है। यथा कायेन 
बाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्बबाउल्मना वाब्नुसतस्वमावात्‌ | करोति यद्यत्सकल॑ परस्मै नारायणायेति समर्पयेचत्‌ |३६।'*'खं 
वायुमग्निं सल्ित्न॑ महीद्व ज्योतीषि सत्वानि दिशो हुमादीन । सरित्समुद्रांश्व हरेः शरीर यत्किज्च भूत॑ प्रणमेदनन्‍्यः |४१॥ * * 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मन; | भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः |४५ |? शछोक ३४ से ५४ तक पढ़ने योग्य 
है। अर्थात्‌ [ निमिमहाराजके प्रश्न करनेपर नवयोगेश्वरोंमेंसे कवि और हरिने भागवत घर्मोका विवेचन 
किया है--भगवानते अपने साज्ञात्कारके लिए जो सुगमसे सुगम उपाय स्वयं बतलाए हैं जिनसे भोलेभाले 
मनुष्य भी सुगमतासे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं वे 'भागवतधम” कहे जाते हैं। इन धर्मोका आश्रय एक दिव्य 
राज्यपथपर चलना है। वह तनसे, वचनसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहंकारसे, स्वभाववश जो कुछ भी 
करे बह भगवानके लिये है इस भावसे उन्हें ही समरपण करे | यह सरलसे सरल भागवतधरम है | आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, प्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष, नदी, समुद्र आदि जो कुछ भी हो उसे भक्त 
अनन्य भावसे प्रणाम करता है । जो सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है. और समस्त प्राणियोंको 
भगवानसें ही देखता है वह उत्तम भागवत है। जो भगवानसे प्रेम, भक्तोंसे मिन्नता, ढुःखीपर कृपा और 
हेषीकी अपेक्षा करता है. वह मध्यम कोटिका भागवत है। जो भ्रतिकूल विषयोंसे ढ्वेष नहीं करता और न 
अनुक्ूलकी प्राप्तिमें हर्षित होता है, दोनोंको मगवानकी लीला जानता है बह उत्तम भागवत है। इत्यादि । 
सानसमें ये सब धम बहुत थोड़े शब्दोंमें नवधाभक्तिमें कहे हुए मिलते हैं । | 

वि० त्रि०-- उपज अनुरागाः--भाव यह है कि जबतक वेराग्यका उदय नहीं हुआ, तबतक तो 
विषयमें अनुराग था। मन सदा विषयके घर्मोमें ही आसक्त रहता था | और जब विषयसे विराग हुआ तो 
स्वभावसे ही भगवानकी ओर जायगा, उन्तके करुणा, भक्तवत्सत्नतादि धर्मोपर अनुरक्त होगा (यहांसे भाव- 
भक्तिका प्रारम्भ हुआ ), यथा 'समुमरि समुक्ति गुनग्राम रामके उर अनुराग बढ़ाउ /, मन सेरे माने सिख 
मेरी | जो निज भगति चहै हरिकेरी ॥ उर आनहि प्रभुकृत हित जेते । सेवहिं ते जे अपनपो चेते ॥? ( बि्‌० 
१२६ ) | इत्यादि । 

५.० #ं० श० - तब मम धरम उपज अनुरागा' इति ।--अर्थात्‌ जैसे पहले संसारी विषयमें अनुराग 
था वसा ही अनुराग अब अभुमें होगा | वाल्मीोकिजीने १४ स्थान अभ्ुुके निवासके बताए हैं. उनमें इसका 
सन लगेगा। अर्थात्‌ अब उसको दशा यह हो जायगी कि--( १) संत सभा नित सुनहिं पुराना (२) प्रभु 
अ्रसाद पठ भूषन धरहीं । (३) हरिहि निवेदित भोजन करही । (४) लोचन चातक तिन्ह करि राखे | रहहिं 
द्रस जलघर अभिल्षाषे ॥ निद्रहिं सिंधु सरित सर भारी । रूपविंदु जल होहिं सुखारी । (४) प्रभु साद 
छँच सुभग सुबासा | सादर तासु लहइ नित नासा | (६) कर नित करहिं रामपदपूजा । (७ ) रामभरोस 
डेइय नह दृजा। (८) चरन रामतीरथ चलि जाहीं | इत्यादि थे ही सब भागवत-मगवद्धम हैं । 

श्रवनादिक नव भक्ति हृढ़ाहीं। मम्र लीला रति अति मन माहीं ॥4॥ 
अर्थ--अ्रवण आदि नवों भक्तियाँ हृढ होंगी | मनमें मेरी लीलामें अत्यन्त प्रेम होगा ॥८॥ 


सानस-पीयूष १६२ | श्रीसते रामचन्द्राय नमः | दोह। १६ (८) 








पु० रा० कु०--श्रवणादिक नव भक्ति हढ़ाहीं' से श्रीमद्भागवत्में कही हुई तवधा भक्तिका ग्रहण है। 
यथा “भव कीर्तन विष्णोः स्मस्णं पादसेवनम्‌ | अचरन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ | ७,५२३ ॥ 

नोट--१ (क) श्रवणका अथ अपनेसे ही ग्रन्थों का पठन नहीं है । श्रवण अनुभवी भगवद्धक्तके मुख 
से ही करना अभिप्रेत हे श्रवण तु गुरोः पूवम' । श्रवण! शब्द स्वयं कह रहा है. कि कहनेवाला दूसरा हो । 
सब साधनोंमें यह श्रेष्ठ है । प्रपंचमें भी श्रवणके विना कुछ भी विषयज्ञान नहीं हो सकता। श्रवण विना 
भाषा बोलनेकी भी शक्ति नहीं मिल्तती है | फिर परमार्थ्में तो श्रवणक्लरी आवश्यकता कितनी है. यह कहनेकी 
भी बात नहीं रह जाती । ( प० प० प्र० )। नास, चरित्र और गुणादिके सुननेको श्रवण” कहते हैं। नाम- 
श्रवण, यथा बेगि बिलंब न कीजिये लीजिय उपदेस | बीज मंत्र जपिये सोइ जेहि जपत महेस ॥” चरित्र- 
श्रवण, यथा 'लागी सुने श्रवल मन लायी | आदिहि ते सब कथा सुनायी ॥! गुणश्रवण, यथा 'सुनत फिरों 
हरिगुत्न अनुवादा | अव्याहतगति संसु प्रसादा ॥! ( वि० त्रि० )। (ख) 'कीतेन'--नाम, लीला और गुणादि- 
के गानको कीतेन” कहते हैं। नामकीतेन, यथा 'राम नाम महिसा सुर कहहीं। सुनि सुनि अवध लोग सुख 
लहहीं ॥” लीलाकीतेन, यथा 'बटतर सो कह कथा प्रसंगा | आवें सुन॒इ अनेक बिहंगा ॥” गुणकीतेन, यथा 
'कतहुँ मुनिन्‍्ह उपदेसहिं ज्ञाना। कतहुँ रामगुन करहिं बखाना |” अगवज्ञाम कीतनको नारदीय कीतैन- 
पद्धति कहते हैं। गोराड् महाप्रशुने इस पद्धतिका प्रचार-प्रसार किया ओर उन्नीसवीं बीसवीं शताब्दिमें श्री 
१०८ सीतारामशरण भगवानप्रसाद ( श्रीरूपकला ) जीने बिहार और उत्तर प्रदेशमें इसीका अधिक प्रचार 
किया | लीला और गुण कीतेन वैयासकीय कीतेन-पद्धति है। महाराष्ट्रके संत श्रीतुकाराम आदि इसी प्रकार 
का कीतन करते थे। (ग) स्मरण--जिस किसी भाँति मनद्वारा सम्बन्धको स्मरण! कहते हैं। यह इतना 
बड़ा प्रब्ल साधन है कि इसके प्रभावसे भगवहद्विरोधियोंका भी उद्धार हो जाता है, यथा 'उम्ता राम मृदुचित 
करुनाकर । बैरभाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ देहिंपरमगति।सो जिय जानी। अस कृपालको कहहु भवानी ॥ 
६.४४ ।' ( बि० त्रि० )। बैखरी आदि चारों वाशियोंसे नामका जप॑ स्मरण' में आ गया। बैखरीसे जप 
करनेसे ग्राणवत्वकी शुद्धि ओर विशुद्धि चक्रकी जागृति होती है'। जबतक प्राण॒की शुद्धि न हो जाय तबतक 
चैखरी जप ही हितावह है। प्राण ओर मनका साहचये है; अतः प्राणकी शुद्धि हुए विना मानस-जप करनेसे 
प्राण सनको विज्षिप्त कर देगा | भगवद्धक्तिके इच्छुकको मंत्रका ग्रहण गुरुसे ही करना चाहिए | (प० प० प्र०) 
श्रीचक्रजी लिखते हें-स्मरण भी दो प्रकारसे होते हैं--एक नाम ओर दूसरे गुण एवं लीलाका | स्मरण मन* 
का धस है, अतः सानसिक जपको नाम-सस्‍्मरण मान सकते हैं | वाचिक या उपांश जप एकाग्र मनसे हो तभी 
वे नाम-स्मरण हैं, अन्यथा जपकी क्रियामात्र ही हैं।' (घ) पादसेवन-चरणोंकी पूजा-सेवा। कुछ भक्त 
ऐसे हैं, जो केवल चरणोंका ही ध्यान-चिन्तन-पूजन किया करते हैं, यथा कर नित करहिं रामपद पूजा । 
राम भरोस हंदय नहिं दूजा ॥ २१२६ ।, आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत रासचरन जिन्ह रेखा॥ ३, 
३० ॥, नित पूजत प्रभु पाँवरी'''। २.३२४ |! (बि० त्रि०)। ( प्रज्ञानानन्द स्वामीका सत है. कि यहाँ सदूगुरुकी 
सेवा ही प्रधान है | ज्ञानेश्वरी गीता आ० १३ में 'आचार्योपासनापर टीका देखिए )। ( पर कुछ सन्त कहते 
हैं कि श्लोकमें विष्णो:? शब्द स्पष्ट आया है, अतः सभी भक्तियाँ भगवानके प्रति ही करनेकी बात है, गुरु 
या अन्य किसीके प्रति नहीं )। (ड) अचेन'--शुद्धि न्यासादि पूर्बाज्ञोंके निवाहपूवक उपचारोंद्वारा मन्‍्त्रोंसे 
पूजनको अचेन कहते हैं । यथा 'तब मुनि हृदय घीर घरि, गहि पद बारहिं बार। निज आश्रम प्रभ्मु आनि 
करि पूजा बिविध प्रकार ॥! ( वि० त्रि० )। गुरु, इश्टदेवता आदिकी मानस-पूजा तथा ब्राह्म-यूजा यथा विभव 
विस्तार से करे, वित्त शाब्यं न कुर्यात!। 'कर लित करहि रामपद पूजा), 'पूजहिं तुम्हहिं सहित परिवारा?। 
( प० प० प्र० ) | (व) बन्द ८ नसन भक्ति, दृण्डवत्‌ प्रणाम । नमनसे लीनता मित्रती है । यह नमन भी 
भगवद्धावनासे ही करना चाहिए--'”हरेः शरीर॑ यत्किद्वभूतं प्रणमेदनन्यः | भा० ११,२४१ |” यह एक ही 
साधन भगवानकी प्रसन्नताके लिए पर्याप्त है, दए्डवते' स्वामीका चरित्र इसका साज्ञी है। (प० प० प्र०)। 


दोहा १४ (८) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरखं प्पदये। १६३ श्रीरामगीता 





अक्ररजी वन्दनभक्तिके उदाहरण हैं। (छ) दास्य' भावकी भक्तिके ज्वलन्त उदाहरण श्रीहन॒मावजी हैं। 
- सम काज कीन्हे विना सोहिं कहाँ विश्वाम' यह भाव सदा अचल बना रहे । (प० प० प्र० )। मैं प्रभुका 
: किंकर हैं इस अभिमानको दास्या कहते हैं। यथा- अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति 
मोरे !, सेवक हम स्वामी सियनाहू | होड नात यह ओर निवाहू ।२.२४१, “आजु रामसेवक जसु लेऊँ। २. 
२३०। इत्यादि | (ज) 'सख्य” के दो भेद हैं| विश्वास ओर मित्रवृत्ति | विश्वास, यथा है तुलसीके एकगुन 
अबगुन निधि कह लोग | एक भरोसो रावरो रास-रीमिवे जोग |! मिंत्रवृत्ति थथा तुलसी कही है साँची रेख 
वार वार खाँची, ढील किये नाममहिमाकी नाव वोरिहों! (विनय ) । 
श्रीचक्रजी--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अचेन ओर वन्दन ये छः साधन भक्ति हैं। इनका 
आचरण करनेसे साध्य भक्ति, प्रेमरूपा भक्तिका हृदयमें प्राठुभांव होता है। दास्यमाव साध्य भी है और 
साधन भी । दास्य सार्वभौम भाव है । वह व्यक्तिकी प्रत्येक दशा, भक्तिके प्रत्येक अंशमें व्यापक है। सख्य 
और आत्मनिवेद्नमें भी आराध्यके प्रति सेवाका भाव रहता है.। उपासनाके द्वारा जब चित्त निमल हो जाता 
है, वासनाएँ सर्व था दूर हो जाती हैँ तब प्रभुसे अत्यन्त समीपता आत्मीयताका भाव जाग्रत होता है, वे 
अपने हैँ” यह अनुभूति होने लगती हें-यही सख्य भाव है । 
प० प० प्र०--आत्मनिवेदन! ( आत्मसमपेण ) तीन प्रकारका है। एक जड़ आत्मनिवेदन', दूसरा 
“चंचल आत्मनिवेदन' ओर तीसरा 'निश्चल आत्मनिवेद्न' । पहलेमें केवल दृश्य जड़ पदार्थ ही भगवानकों 
यह भगवानका ही है” समझकर समपण किये जाते हैं । दूसरेमें यह भाव रहता है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, 
सव कुछ भगवाचका ही है ऐसा नाता भगवाचसे जोड़ना 'चंचंल-आत्मनिवेद्न' हे । जीवोनाह' देशिकोबत्या 
शिवो5हम?, 'अहं ब्रह्मास्मि', सः अहम्‌ अस्मि! इस रीतिसे जीवभावको भी त्यागकर अपरोक्षसाज्ञात्कारारूद 
हो जाता ही निश्चल आत्मनिवेदन' है| यही व्यतिरेक ज्ञान है। आत्मवुद्ध्या त्वमेबाहम्‌ ( सु० उप० ) 
यह श्रीहनुमानूजीका वचव इस निश्चय आत्मनिवेद्नका दशक है| तुलसिदास जग आपु सहित जब लगि 
त्तिमू ल न जाई। तब लगि कोटि क॒त्षप उपाय करि सरिय तरिय नहिं भाई | बि० ११२१ में भी इसीका 
निर्देश है। [ मानसपीयूप वालकांडमें नवधाभक्तिका विस्तृत उस्लेख कई बार आ चुका है। बवैष्णवोमें 
भगवत्‌ शरणागतिके समयके श्लीक यह हँ--यो<5हंममास्ति यत्किन्वत्‌ इह लोके परत्र च। तत्सव सबतो 
रेव चरणेषु . समपितम्‌ !, मां सदीय॑ च निंखिलं चेतनाचेतनात्मकम्‌। स्वकेड्ुयोपकरणं बरद स्वीकुरु 
स्वयम्‌ । इनसें देही-देह सभीका समपण है । ] 
बि० त्रि०--१ आत्मा' शब्दके पंडितोने दो अथ माने हँ--एक तो अहन्तास्पद देही, दूसरा ममता- 
स्पद देह इस दोनोंका निवेदन आत्मनिवेद्न' है। देहीनिवेदन, यथा में अब जन्म संभुहित हारा। को 
गुन दूषन करइ विचारा |! देह निवेद्ल यथा हृदय-घाउ मेरे पीर रघुवीर। पाइ सजीवन जागि कहत यों 
प्रेम पुलकि विसराव सरीर । सोदि कहा वूकत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चरचा कौर ॥ सोभा सुख छति 
लाभ मूप कहें, केवल कांति मोल हीरे ॥ उपसा राम-लखनकी प्रीतिकी क्‍यों दीजे खीर भीरें॥! (गी० 
श्रीचक्रजी--आत्मनिवेदत अर्थात्‌ माधुयेभाव तो सक्तिकी चरमसीसा है'। अपना छुछ नहीं रहा, 
सब कुछ प्भुके चरणोमें विसर्जित हो गया ओर उनको छोड़कर दूसरेकी सत्ता भी शेष नहीं रही। सपनेहु 
आतन पुरुष जग नाहीं' यह सर्वोत्तम पतिब्रताक्की स्थिति प्राप्त हो गई--यही आत्मनिवेद्न हे |##' यहाँ यह 
ध्यान रहना चाहिये कि सख्य या आत्मनिवेदनके भाव किये नहीं जाते। जब भी इन्हें, किया जायगा, 
केबल दंभ होगा और दंश्रका फल तो पतन - नरक है । ये भाव तो जब स्वयं प्रकट हों, तव आते हैं। जहाँ- 
तक. करनेकी वात हे--केबल दास्य भाव किया जाता है--करणीय है । जीव परमात्माका दास हैं, यह परम 
सत्य हैं । अत: सवक सानकर सजन करना चाहिये । 
वि० त्रि०--२ (क) ़ाही--भाव यह है कि श्रवणादिक नवमक्तियोंका कर्त्तव्यरूपसे शाल्रोंमें वर्यत 
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सानस-पीयूष १६४ । श्रोमते रामचन्द्राय नमः । दोहा १६ (८) 


है। अतः इनकी गिनती साधनमक्ततिमें हैे। साधक इनका आचरण स्वधर्मानुछान समझकर करता आ रहा 
था, परन्तु अनुरागके विना वे दृढ़मूलक नहीं हो पाती थीं। अब सरकारके धर्मोमें अनुराग उत्पन्न हो जानेसे 
मूलक हो गयी | (ख) मम लीलारति'-लीलाका अथ चरित्र हे। भगवान्‌ आप्रकास हैं, अतः किसी 
योजनका उद्देश्य रखकर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती, उनका चरित्र उनकी लीला है। परन्तु उनके चरित्रका 
कथन और श्रवणका उपयोग नवधाभक्तिके कीतेन ओर श्रवण प्रकरणमें कहा जा चुका है | अतः यहाँपर 
लीलासे उनके चरित्रके अनुकरणसे तात्पय है। यथा 'खेलहूँ तहाँ बालकन मीला । करडँ सकल रघुनायक 
लीला ॥|' श्रीमद्भागवतमें भी प्रेमाधिक्यसे गोपियोंह्वारा समगवानके चरित्रके अनुकरणका वणन है, यथा 
लीला भगवतस्तात्ता ह्नुचक्रुत्तदात्मिका: | अतः यहाँ मम॒लीलाका अथ हुआ रामलीला । 
श्रीचक्रजी -पूव जो कहा था कि (तब सस धर्म उपज अनुरागा” वह सम धर्म! ये 'अ्रवनादिक नव- 
भक्ति हैं। ये दृढ़ केसे होंगी? यह पहले ही बता आये कि विप्रचरणमें अति प्रीति और अपने-अपने 
वर्णाश्रस धर्सके अनुसार आचरण करनेसे 'सम धर्म सें प्रेस उत्पन्न होगा । अब यहाँ बताते हैं कि वह प्रेस 
दृढ़ कब होगा,-जब भगवानके अबतारकी कथामें अत्यन्त रति अथात्‌ लगन हो। लीला-श्रवण, लीला- 
चिन्तन तथा लीलानुराग ही भक्तिको रह करनेके साधन हैं | 
टिप्पणी--१ 'मम लीला रति अति मन माहीं? यहाँसे लेकर बचन कम मन मोरि गति० इस दोहे 
पर्यन्त वही भक्ति है. जो श्रीरामजीने शत्ररीजीसे कही है । दोनों प्रकारकी भक्तियोंका साधन विप्रचरणा- 
नुराग और धर्मसहित व्यवहार करते रहना है.। इन्हींसे दोनों प्रकारकी भक्तियाँ उत्पन्न और दृदृ होती हैं। 
टिप्पणी--२ इस प्रसंगमें अत्यन्त प्रेम करना कहा । (क) 'प्रथमहिं बिग्रचरन अति श्रीती! । (ख) मम 
लीला रति अति मन माहीं | (ग) संतचरनपंकज अति प्रेमा | भाव यह है कि प्रीति तो सभीमें होना आव 
श्यक है पर इन तीनोंमें अर्थात्‌ विप्रचरण, मम लीला ओर संतचरणमें तो अतिशय प्रेम होना चाहिये | 
इसी प्रकार तीनमें दृढ़ होना कहा। (क) श्रवणादिक नव भगति हृद्ाहीं (ख) सन्त क्रा बचन भजन दृढ़ 
नेसा । (ग) सब मोहिं कह जाने दृढ़ सेवा । इस कथनका तात्पय्य यह है, कि भक्ति, भजनका नियम और 
सेवा ये दृढ़ नहीं रह पाते, कुछ दिनोंमें शिथिल हो जाते हैं; अतएव इनको शिथिल्न न पड़ने देना चाहिये । 


इनमें दृढ़ रहना चाहिये । 
३ श्रीशबरीजीकों भी नवधा भक्तित कही गई. है । दोनोंका मिल्लान यहाँ दिया जाता है। 
शबरीजीके प्रति लक्ष्सणजीके ग्रति 
१ प्रथम भगति संतन्ह कर संगा संतचरनपंकज अति ग्रेमा | 
२ दूसरि रति मम कथा ग्रसंगा मभ लीला रति अति मन माहीं | 
३ गरपद्‌ पंकज सेवा तीसरि भक्ति अमान गुरुपितुमातु बंधु पति देवा। सब मोहि' कहाँ जानइ 
है दृढ़ सेवा ॥ 
४ चौथि भगति मस गुनगन करे कपट तजि गान | मम गुन गावत पुलक सरीरा | गदगद गिरा नयन 
े बह नीरा ॥ 
४ मंत्र जाप मस्॒ चढ़ विस्वासा मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा 
६ छठ दुमसील बिरति बहुकर्मा काम आदि मद दंभ न जाके । 
७ सातवें सम मोहिमय जग देखा (इसके दोनों अथों गुरु पितु मातु बंघु पति देवा। सब मो कहाँ जाने दृढ़ 
का ग्रहण हुआ) सेवा ॥--( यहाँ उपलक्षण है) ढ 
८ आठव जथा लाभ संतोपा हे भजन करे निहकाम ( बिसु संतोष न काम नसाहीं ) 


£ नवम सरल सब सन छल हीना । सम भरोस हिय | बचन करम मन मोरि गति 
हरप न दीना । 





अर के कमल कल जिम लि कक ० कम सलाम लक उतक बा काउ का हग्स्तरशार गाता बेल य न 


टोह्ठा १६ (८-६) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रषये | (६५ - श्रीरामगीता 


टिप्एणी--9 सम लीला रति अति सन माही इति। लीलामें अत्यंत प्रेम होनेसे प्रसुके करुणा, अलु- 
कंपा) वात्सल्य, सौशील्य आदि गुणोंका ठोर-ठोरपर दर्शन और स्मरण होंगा । लीलासे ही ज्ञात होगा कि 
प्रमु संतोंके लिये ही अवतार लेते हैँ, यथा 'तुस्ह सारिखे संत भ्रिय मोरे | धरे देह नहिं आन निहोरे |, 
'रहरि प्रगठ किये प्रहलादा । अतः जब चरितमें अनुराग हुआ तव संतचरणमें प्रीति हुई | विनु सतसंग 
न हरिकथा', कथाके सुननेसे, सत्संग करनेसे भजनमें दृढ़ नेम हुआ । 

प्‌० प० प्र०-(क) मस॒ लोलासे सग्रुण त्रह्मके चरित्र ही अमभिप्रेत हैं। लीला -हेतु-रहित चरित्र । 
“भगवान आदयशद्भराचायको भी ज्ञानोत्तरा भक्ति मान्य है, यह उनके नृसिहतापिनीभष्य तथा प्रवोध 
सुघाकर आदि प्रंथोंसे स्पष्ट है । (ख) अति रति' क्योंकि बिना प्रेमके भक्ति छू न होगी । जब भगवल्लीला 
श्रवण करनेकी, देखनेकी, उसमें सहकारी होनेकी अतिशय प्रीति होगी तब नवधामक्ति सिद्ध होगी। 
तथापि प्रेमसे भगवल्लीला सुनानेवाला निर्देतुक वक्ता सन्तोंके अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है, इसीसे 
आगे कहते हँ--संतचरन पंकज अति प्रेमा! । ह 
संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम वचन भजन दंड नेमा ॥ ९ ॥ 

अर्थ--सन्तोंके चरणकमलोंमें अति प्रेम हो । मल, कर्म॑ ओर बचनसे भजनका 'पक्का नियम हो ॥६)॥ 

प० प० प्र०--'संत चरन पंकल “” इति | (क) पंकज शब्द भावगर्मित दै। कमलका जन्म पढे 
(कीचड़ ) में होता है| वह पानीमें ही रहता है, पानी से ही जीता है और पानीमें ही बढ़ता है तथापि 
वह पंक्र और जलसे निर्लिप्त रहता दे। वैसे ही संत भी मायारुपी देहमें जगतमें जन्म लेकर मायिक 
अन्नादिसे ही जीते हैं. तथापि वे माया और मायाजनित ग्रपंचसे सदा अलिप्त रहते हैं। जैसे कमल सुर्गंव 
मकरंद आदि देता है बैसे ही संत भी संगतिमें आनेवालेको सुरुचि खुवास सरस अलुराग' देते हैं। मानस 
मुखवंदसें अरथ अनूप सुभाव सुभासा । को 'वराग मकरंद सुवासा। कहा गया है। भगवल्लीलाअंकि 
विविध अर्थ तथा लीलाचरित्रके शब्दों ओर वाक्योंके भाव संत हो जानते हैं। सस्तोंमें जब अत्यन्त श्रम 
होगा तव वे उसके छुछ ध्वनित भाव कहेंगे जिससे श्रोताको सुरुचि रूपी सुगंध! प्राप्त होगी। विना सन्‍तों 
की संगतिके सगुण परमात्माक्की लीलामें प्रेम न होगा और न परसात्मामें । गरुइजीने जब मुशु डी ज 
चरित छुना तव 'रामचरन नूतन रति' हुई | (ख) चरण' में अति प्रेम! का भाव कि उनकी अत्यन्त प्रेमसे 
सेवा करे। जब वे देख लेंगे कि यह अति आत्त है, श्रीरामभक्ति श्रीरामचरितश्रवणुका अधिकारी हैं. तव 
'बूढ़ों तत्व न साधु छुरावहिं', वे कहेंगे। (ग) सन्‍्तचरणमें अत्यन्त प्रेम करनेको इससे सी कहा कि सन्त 
श्रीभक्तिके कोठारी हैँ। वे मगवर्जेममय. होते हं, भगवानमें उनका निःसथवार्थ प्रेम होता है। वे भगवानको 
शिशु-बालकके समान प्रिय होते हैँ | अपने वालकपर अत्यन्त प्रेम करनेवालेपर उस वालकके माता-पिता 
सहज ही असन्न हो जाते हैं। इसी तरह भगवान्‌ जब देखते हैं. कि यह मेरे वालक ( संत-भक्त ) में निःसवाथ 
अत्यन्त प्रेम करता है तब वे ही सनन्‍्तोंकों निमित्त करके उसे अपनी प्रेमभक्ति प्राप्त कर देते हैं । (घ) सिद्धा- 
न्तहूपसे 'मिलइ जो सन्त होइ अनुकूला' से उपक्रम किया । फिर चार चौपाइयोंमें डप्पत्तिरूपसे सब्तोंकी 
अनुकूलताकी प्राप्तिके साधन बताए । और 'संतचरन पंकज'' “ पर उपसंद्दार किया। 5 

श्रीचक्रजी--संतचरन' ' ! इति | आराध्यकी अपेक्षा भी सन्तका अधिक आदर करना भक्तका आदुरा 
है; क्योंकि सन्तकृपासे ही भक्ति प्राप्त हुई और सत्संगसे ही भमजनमें रुचि बढ़ती है.। किन्तु इसका पह. 
अर्थ नहीं है कि संतचरन पंक्रज अति प्रेमा होनेके कारण सनन्‍्तको ही आराध्य मान ले। सन्त मार्ग-द्शक 
है, प्रकाशदाता है, किन्तु वही लक्ष्य नहीं है। सन्तके चरणोंमें प्रेम होनेसे सच्तके छारा भंगवानके भजनकी 
प्रेरणा मिलेगी, यदि वह सचमुच सन्त हे। लेकिन भजन तो करना ही पड़ेगा । सब छुछ सन्त अपनी 
कृपासे कर देशा--इस भावसे बड़ा कोई घोखा नहीं है । इसीलिये भगवान्‌ आगे कहते हूँ मन क्रम 
बचन भजन छू नेसा । 
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वि० त्रि--१ संतचरन पंकज अति प्रेमा ! इति | जब लीलाह्वारा साथक प्रत्यक्ष देखता है कि 
सन्‍्तोंक्ते परित्राणके लिये ही प्रभु अवतार धारण करते हैं, सनन्‍्तोंके मिलनकी उत्कट इच्छाके सामने उन्हें 
राजतिलक फीका ही मालूम पड़ता है ओर वनवास श्रेयस्कर प्रतीत होता हे, जब लीज्ामें प्रभुको सनन्‍्तचरणमें 
अवनवत होते देखते हैं, तव सन्तचरण-पक्ुजमें अतिप्रेमका न होना आश्चर्य है। जब श्रीमुखसे सन्तोंकी 
स्तुति सुनते हैं, तब उनके प्रति साधकका अत्यन्त अनुराग बढ़ जाता है। यथा 'सुतु मुनि संतनन्‍्ह के गुन 
कहऊँ | जिन्‍्द ते मैं उनके वस रहऊँ।! इत्यादि ३-४५.६ से 'कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते। ४६:८॥ तक । 
परन्तु ऐसे सन्त-महात्माकी-पहिचान अत्यन्त कठिन है । बिना सन्तोंके संसार चल नहीं सकता। वे सबको 
सव देशॉमें सुलभ हूं, परन्तु विषयी जीवको उन्तकी पहिचान नहीं | अतएब उनकी प्राप्ति नहीं होती | उनकी 
प्राप्तिकि लिए पुण्यपुन्न चाहिये, भगवानक्री कृपा चाहिये। सो साधक उसीके लिए यत्मशील हैे। यथा 
न्यपु ज वित्ठु मिलहिं न संता--*; संत विशुद्ध मिलहिं परि तेही । चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥! भगवान्‌ 
भाववश्य हैं, इसलिए भावभ्भाक्त करनेवालेपर हरिक्षपा होती है--उन्हें. सन्त मिलते हैं. और उनसे उनको 
भक्तिचिन्तामणिकी प्राप्ति होती है। यथा भाववस्यथ भगवान सुखनिधान करुनाअयन | तजि ईर्षा 
सदसान, भजिय सदा सीतारमन ॥” 

२ सनक्रमवचन भजन हृह नेमा'--भाव यह है. कि पहिले श्रवणादिक नवभक्ति हृढ़ हुई थीं। अब 
संतोंके अ्रसादसे मनसा, बाचा, कर्मणा दृढ़ नियमके साथ भजन आरस्म हुआ । राम॑भक्तिके वाधकोंकी ओरसे 
वत्ति किर गयी, यथा--जरड सो संपति सदन सुख, सुह्दद माठु पितु भाइ | सनमुख होत जो रामपद्‌, करइ 
न सहस सहाय ।/, मनक्रम बचन रामपद्‌ सेवक | सपनेहु आन मरोस न देवक ॥” अब साधक महात्मापर॒को 
प्राप्त हुआ | जो मनमें हो, वही वाणीमें हो, वही कर्ममें हो, यह महात्माका लक्षण हे.। भनमें दूसरी वात हो, ' 
वाणीसे कोई दूसरी वात कह्टे और कर्म उन दोनोंसे प्रथक्‌ ही कुछ करे, यह ठुरात्माका लक्षण हे--“मनस्थेक 
वचस्पेक कर्मरयेक॑ महात्मनामू। सनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मस्यन्यद्‌ ढुरात्मनाम्‌ू ॥! वाणीसे भजन करना 
आर सन दूसरी ओर रहे, अवथा कर्मसे सजन करना, वाणीसे छुछ दूसरी बातें करते रहना तथा मनसे अन्य 
विपयोंका ध्यान करते रहना यथार्थ भजन नहीं है । मनमें भी भगवान्‌ हों, वाणीसे उनकी स्तुति हो, कर्मसे 
उन्तकी परिचर्य्या होती रहे, तव उस भजनको मन-बचन-कर्मसे भजन कहेंगे। दूसरी बात यह है कि 

“भोजनकी भाँति भजन हित है, अतः इसे नित्य नियमके साथ प्रीतिपूवक करना चाहिये, अन्यथा भजनका 
ठोक प्रभाव नहीं पड़ता | यथा 'भोजन करिअ दपिति हित लागी। जिमि सो असन पचवे जठरागी ॥ 
असि हरिभगति सुगम सुखदायी | को अस भूढ़ न जाहि सोहाई ॥७.११८॥ 
श्रीचक्रजी-- उत्तम भजन वह है जो मनसे हो। मन वशसें नहीं है, स्मरण चिन्तन आदिसें नहीं 
लगता तो कमसे छह नियम बनाकर भजन करना चाहिए | धरमें अचेनके लिये द्रव्य नहीं, तीर्थाटनकी 
' सुविधा नहीं, जीवननिर्वाह एवं परिवार-पोषणके कार्मोंसे समय ही नहीं मिलता कि अर्चा करे, कथा सुने । 
ऐसी अवस्थामें बाणीसे दृ़ नियमपूवंक भजन करना चाहिए। जप और कीर्तन इसके अन्तर्गत है। 
केवल जीभसे निरन्तर नाम जप द्वोता रहे, यह अभ्यास हो जाना चाहिए | इस प्रकार प्रभुते सन क्रम वचन! 
में एक क्रम वतलाया । तीनोंसे भजन करना चाहिए यह तो मुख्य है ही । 
.._ १० प० पभ्र०--१ विप्रभक्ति, स्वकर्म भक्ति, भागवत-धर्मभक्ति, श्रवणादिभक्ति, भगवल्लीलाभक्तति 
' और गुरु-संत-भक्ति ये- छः प्रकारके साधन जब हृदू हो जायँगे तब सन्तकृपासे श्रेमलक्षणारूपी रसस्वरूपा 
भक्तिकी प्राप्ति होगी | 'रसः वैसः', हरिपद्रति रस वेद चखाना? | इस मुख्य कृपासाध्य भक्तिका ही विव- 
रण आगे की छः अर्धालियोंमें किया जाता है । इस भक्तिके साथ सात सोपान पूरे हो जाते हैं। 
' २ “मन क्रम- वचन भजन“? इति । (क) आगे दोहेमें वचन कर्म मन' ऐसा अनुक्रम है| यहाँ मन 
मेंस बचना रखा; क्‍्योंकि--(१) वचन और भजनमें यमकानुप्रास मिलता है। (२) 'मन एव भनुष्याणां कारण 
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वन्धमोक्षयो:', मनः कृत कृतं लोके न शरीरकृत॑ कृतम्‌ | ( श्रति ओर गरुड़पुराण ), मन ही बंधमोक्षका 
कारण है । 'रहति न प्रभु चित चूक किये की | करत सुरति सय बार हिये की ।! इससे भी सनको प्रथम 
रकखा । और यदि कर्म भी मनकी भावनाके अनुकूल हो तब तो विशेष आनन्दकी बात है। (३) बचनसे 
भी हृदयके भाव प्रकट होते हैं। स्मरण ओर प्रिय भाषण प्रेमके चिह्न हैं। अतएवं मनको प्रथम और वचन 
को अन्तमें रख दिया । दोहेमें 'वचन' को आदिमिं और मन! को अन्तमें रखनेका भाव यह है कि के 
बीचका है । 'आदौ अन्ते ज्व यन्नास्ति वतमाने5पि तत्तया” इस न्‍्यायसे वचन ओर मन दोनोंकी जहाँ भक्ति 
होगी वहाँ ऋत्तिकी इतनी महत्ता नहीं है। साथ ही 'म का अलुप्रास भी साधना है' ओर ह्विरुक्तिसे बचनां 
भी हेतु है। (ख) 'मनसे भजन'--सानसपूजा, ध्यान, मानसजप, भगवदूगुण-रूपन्यशादिका चिन्तन इत्यादि 
मनका भजन है'। यथा आम छोह कर मानस पूजा”, 'पीपर तरु तर ध्यान सो धरई”, सरग नरक अपबरग 
समाना । जहाँ तहँ देख घरे धनु बात ।', तुम्ह सन सहज सनेह” | (ग) वाह्म पूजा, संत्त-गुरुपरिवार-पूजन, 
तीथेयात्रा, दान, यज्ञ आदि कर्स” का भजन है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा ।' से 'सकत्न भाय सेवर्डि 
सनमानी' तक (२।१२६। १-८) विशेष करके कर्मभज़नका ही वर्णन है। (घ) बेखरीसे जप, गुण-लीला-नाम' 
कीक्तेन, स्तुति, स्तोत्रपाठ, भगवच्चचां आदि वचन का भजन है । (ड) भजन हृढ़ नेमा' इति । भजन करते 
समय प्रापंचिक कार्योको भूल जाना, सजिय राम सब काज बविसारी' | स्वप्समें भी भजन होने लगे, अन्य 
विषय सवप्समें भी न आवबे। भजनका त्याग करनेको इच्छा होनेपर भी वह न छूठे तब जानना चाहिए कि 
भजन हृढ़ हो गया। (च) दृढ़ नेमा! का भाव कि नियमित अवसरपर नियमसे आमरणान्त भजन करता ही रहे। 
शुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा ॥१०॥ 
मम सुन गावत पुलक सरीरा | गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥११॥ 
काम आदि यद दंभ न जाके | तात निरंतर बस में ताके ॥१२॥ 
शब्दाथें--पति 5 स्वामी । यथा 'अस अभिमान जाइ जनि भोरे | मैं सेवक रघुपति पति मोरे ।', 
'सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच बनह प्रभु पोसे ।” 
अर्थ-गुरु, पिता, माता, साईं, स्वामी ओर देवता सब मुकको ही जानकर सेवामें रह हो ॥१०॥ मेरे 
गुण गाते हुए शरीरमें रोमांच हो, वाणी गदगद हो जाय, नेत्नोंसे जल ( आँसू ) बहे ॥११॥ कास आदि मद 
ओर दस्भ जिसके नहीं हैं, हे तात ! में सदा उसके वशमें रहता हूँ ॥१२॥ 
टिप्पणी -१ 'गुरु पितु मातु बंधु पति देचा। सब मोहिं''” इति ।--अर्थात््‌ रामजी ही सब कुछ हैं, 
यथा वात तुम्हारि सातु बैदेही | पिता राम सब भाँति सनेही | २.७४ ।', 'गुर पिठु माठु न जानों काहू । 
कह सुभाउ नाथ पतियाहू ॥ जहाँ लगि जगत सनेह सगाई । श्रीति प्रतीति निगस निज्ु गाई॥ मोरे सबइ 
एक तुम्ह स्वासी | दीनब॑धु उर अंतरजामी ।| २.७२ |! 
वि० त्रि०-१९ गुर पितु सातु”” इति। (क) गुरु पिता माताके लिये स्वयं श्रति कहती है-- माह 
देवो भव । पिठ॒देवो भव । आचारयेदेवो भव / ये ही तीनों देव हैं। ये ही तीन अग्नि हैं। इन्हींकी सेवासे 
लोक बनता है। इसकी आज्ञा पालनमें यदि बुरे रास्तेपर चलना पड़े तो भी अकल्याण नहीं होता। यथा 
गुरु पितु सातु स्वामि सिख पालें | चलेहुँ कुमग पग परहि न खालें । २.३१४ 7 (ख) बंधु पति देवा-- 
बच्चु वे ही हैं जो आड़े समय कास आते हैं। यथा 'होहिं कुठायँ सुबंधु सहाये। ओडि्िअरहिं हाथ असनिहु 
के घाये ॥' पतिका अथ स्वामी है, जिसका सब भाँति छल छोड़कर सेवाका विधान है। यथा 'ालजु पीठि 
इआ उर आगी। स्वासिदि स्वभाव छुल्न त्यागी ॥ ४.२३।” देवता इष्ठफल देनेवाले हैं। यथा इशन्‌ 
भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैदसानप्रदायेब्यो यो सुडक्ते स्तेन एवं सः ॥? यहाँवर छःको गिनाया है, 
ओर .भी जितने प्रेमके पात्र हैं, उन सबको भी साथ ही समझ लेना चाहिए । (गा) 'सब मोहि कहाँ जाने-- 
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भाव यह है कि सबकी ओरसे ममता हटाकर श्रीरामजीसे प्रीति करे। श्रीरामजीको ही माता-पिता, गुरु, 
बस्घु, स्वामी और देवता माने। अर्थात्त्‌ माहात्स्य ज्ञानयुक्त#, सुख्ढ़ और सबसे अधिक स्नेह हो | यथा 
कवित्तरामायण[ - राम मातु पितु बंधु सुजन गुरु पूज्य परमहित | साहेब सखा सहाय नेहनाते पुनीतचित ॥ 
देस कोस कुल कम घमम धन धाम घरनि गति। जाति पॉति' सब भाँति लागि रामहि हमारि पति ॥ परमारथ 
स्वारथ सुजस सुलभ रामते सकलफल। कह तुलसिदास अब जब कबहुँ एक रामते मोर भल ॥ ७.११० ।', 
राम हैं मातु पिता गुरु बंधु ओ संगी सखा सुत स्थामि सनेही । क ७-३६” (ग) 'हृदसेबा-अर्थात्त्‌ जिस 
साधककी सेवा दृद हो गयी हे | भाव यह है कि जिसके लिए ऊपर लिख आये हैं कि मन क्रम बचन भजन 
दृढ़ नेसा' | वही दृढ़ सेवाबाला भक्त सब नाता (सम्बन्ध) रामजीसे जोड़नेमें समर्थ होसकता है। ६ रा० 
प्र० कारने भी यही अथ किया है। दृह सेवा 5 हृह है सेवा जिसकी । मोहि कह जाने” अथात्‌ गुरु माता 
पिता बंधु आदि सबोंमें हमारी भावना करे, इससे पराभक्ति होगी जिसकी दशा आगे कहते हैं। (प्र०)। 
ऐसी भावना करनेसे भी 'सबकी ममता ताग! प्रभुकी ममतामें परिणत हो जायगी । ] 

प० प० प्र०--१ (क) यहाँ गुरु, पिता, माता इत्यादिका त्याग करनेकी बात नहीं है । श्रीमुखवचन है. 
“जननी जनक बं॑घु सुत दारा। तनु घन भवन सहृद परिवारा ॥ सबके मसता ताग बठटोरी । मम पद मनहि 
बाँध बरि डोरी । ४.४८ ।--इससे अधालीका भाव स्पष्ट हो जाता है | (ख) दृढ़ सेवा! > दृढ़ भजन भक्ति। 
ऊपर 'भजन हृढ् नेमा? से उपक्रम, यहाँ (रह सेवा (भजन)' से अभ्यास और आगे दोहेमें भजन करहिं 
निष्काम' से उपसंहार किया है। यह भक्तिका प्रकरण है । 

श्रीचक्रजी--गुरु पितु मातु आदि पूज्यवर्ग हैं। इनको आराध्यका ही रूप सर्मके, इनकी सेवा-पूजा 
भी आराध्यक्री पूजा समभकर करे, किन्तु प्रेम भगवानसे ही करे। जहाँ आराध्यके प्रेम एवं सेवामें इनके 
द्वारा बाधा पड़ती हो, वहाँ ये लोकिक सम्बन्ध त्याज्य हो जायँगे। ेु 

वि० त्रि०--२ (क) मम गुन गावत---भाव यह है कि तब उस सक्तकी श्रीहरिसें अविच्छिन्न मनो- 
गति हो जाती है.। उन्हींका गुण बराबर गान किया करता है.। उन्हींको सूर्तिका ध्यान किया करता है, दूसरी 
कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती । श्रीहरिको भी मक्तोंका गान परम प्रिय है | उन्हींका वचन है कि नाहँ 
वसामि बैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च। मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥? इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं कि वह गान सुर-तालसे भी ठीक हो | यह अभिप्राय होता तो कहते 'गायका यत्र गायन्ति', पर ऐसा 
नहीं कहते | अतः भक्‍तोंका गान उन्हें प्रिय है, चाहे वह संगीतकी दृष्टिसे केसा ही हो | (ख) 'पुलक सरीरा, 
गरगद गिरा नयन बह नीरा' इति । शरीरमें रोमान्व होना, गला भर आना; आँखोंसे आँसूकी घारा चलना, 
थे सब्र प्रेममें डूबाइूब होनेके लक्षण हैं । यहाँपर भक्तोंके गानके प्रिय होनेका कारण कहते हैं। भक्त प्रेम 
में इंबाइूब हे, वह प्रेमसे सग्त होकर गान करता है, उसे लय, सुर-तानका पता नहीं । श्रीहरि ऐसे ही गान- 
पर रीम जाते हैं। भीतरके प्रेमके बाहरी लक्षण, पुलक-शरीर, गद्गदू गिरा ओर नयन नीर हैं । 

प० प० प्र०--२ 'पुल्क सरीरा, गदगद गिरा, नयन बह नीरा ।” पुलक आदि ये तीनों भक्तिप्रेमके 
सात्विक अनुभाव हैं। सात्विक भाव आठ हैं । यथा ति स्तम्भः स्वेद: रोमांचा। सवरभेदो5थ वेषथु: | वेवण्यंमश्रु, 
प्रलय दृत्यष्टो सातिका मता;! । 

एक" अब देखना चाहिये कि ये विविध भाव केसे उत्पन्न होते हैं। श्रीरूपगोस्वामीजी 'भक्ति 
रसामृतसिंध' सें लिखते हैं 'चित्तं सत्वीभवत्‌ प्राणे न्यस्यत्यात्मानमुद्टूटमू। भ्राणस्तु विक्रियां गच्छन देह 
विक्षोभयत्यलम्‌ ॥ तदा स्तस्भादयों भावा भक्तदेहे भवन्त्यमी ॥”, “चत्वारि क्ष्मादि भूतानि ग्राणो जाववब- 
लस्बते । कदाचित्‌ स्वप्रधानः: सन्‌ देहे चरति सबंतः ॥१॥ स्तस्मं मूमिस्थितः प्राणस्तनोत्यश्रुं जलाश्रयः । तेज- 


४8 'साहासत््यज्ञानयुक्तस्तु सुच्दु: सबेतो5घिकः । स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया साष्ठेयादि न्ान्यथा ।! 


दोहा १६ (१०-१२) । श्रीमद्राअचन्द्रचरणी शरण प्रपये । १६६ श्रीरामगीता 
हि 





स्थः स्वेद, बेवर्ण्य, प्रलय॑ घियदाशितः |।२॥ स्वस्थ एकः क्रमान्यन्दमध्यतीमतव भेदभाक्‌ रोमाख करप-बैस्वरयस्यत्र 
श्रीरि तनोत्यसी ॥३॥' अर्थात्‌ जब चित्त सत्त्वगुणी भूत होकर जोरतसे प्राणमें प्रवेश करता हे तब प्राण बिकारी 
होकर देहमें बहुत क्ञोभ उत्पन्न करता है । उस समय स्तंभ, स्वेद, रोमाद, स्व॒सभंग, कंप, विवर्णता, अभ्ु 
और प्रलय, ये आठ भाव शरीरमें प्रतीत द्वोते हैं। 'अब किस कारणसे कोनसा भाव पेदा होता हे यह भी 
जानना उचित है । जब प्रथ्बीतत्व (मूलाधार) में प्राण प्रवेश करता है तब देह स्तंभ (खंभे) के समान अचल, 
स्थिर, जड़सी हो जाती है. ( 'रहि गए कहत न खाटी मीठी' )। जब जलतत्वक़ां (स्वाधिष्ठान) आश्रय करता 
है तब नयन नीर (अश्रपात), जब तेजतत्त्वमें ( मणिपूर ) प्रवेश करता है तब सवेद ( पसीना ) और शरीर 
निस्तेज-विवर्श हो जाता है (वेवश्ये)--विवरन भयड निपट नरपालू! । जब, वह कृषित प्राण अपने स्थानमें 
(अनाहत) ही बैठता है तंब मन्द, मध्यम और तीत्र भेदसे रोमाग़, (पुलक सरीरा), कंप (शरीरका कॉपना) 
कप, पुलक तन, नयन सनीरा | २७०।२/ ओर स्वरभज्न-गदगद्‌ गिरा, न कछु कहि. जाई); जब आकाश 
तत्तवमें (विशुद्धि) प्रवेश करता है: तब प्रलय तंद्रा, निद्रा, मूल । तु 
| श्रीचक्रजी -भगवान्‌ यहाँ आठों सात्विक भावोंकी बात नहीं कह रहे हैं। मम गुन गावत' की ही 
बात कह रहे हैं| और बता रहे हैँ कि जिसके हृदर में प्रेस है, उसका शरीर गुणगान करते समय रोमांचित 
दो जाता है, वाणी गद्गद हो जाती है ओर अश्रप्रवाह चलने लगता हे । 
प० प० प्र---३ ( के ) काम आदि मद दंभ न जाके! इति | काम आदिः-काम क्रोध लोभ | यहाँ 
यद्यपि केवल पॉच ही विकारोंका निर्देश किया है तथापि तदनुपंगिक सभी मानस-विकारोंका ग्रहण करना 
उचित है, यथा 'तजि मद मोह कपट छल नाना ।' ( सु" ४८३ ), 'समदरसी इच्छा कछु नाहीं | हप॑ सोक 
भय नं मन माददी ॥ दंभ सान सद्‌ करहिं न काऊ (सु ० ४८६), राग रोप इरिपा मद मोहू | जनि सपनेहु 
इन्ह के बस होहू ॥ सकल प्रकार त्रिकार बिहाई | मन क्रम बचन करेहु सेचकाई | ( क्र० ७४।४-६ ), तृन 
सम विपय स्वर्ग अपवर्गा', बैर न विश्रह आस न त्रासा' इत्यादि अल्लान, द्रेतजनित सब विकार जिश्षमें 
नहीं है । (ख्र) 'तात निरंतर बस मैं ताके' इति | में सदा सबंकाल इसके अधीन ही रहता हूँ। यथा करडे' 
सदा तिन्ह के रखबारी', धरड देह नहिं आन निद्दोरे', अस सज्जन मम उर बस केसे | लोभी दृदय बसहि 
घन जैसे! ( सु'० ४८-७ ), 'मैं इन्ह्‌ के बस रह! ( ४५-६ )। 
वि० न्रि>--३ ( क्र ) काम आदि मद दंभ न जाके'--काम, लोभ, मद, दस्भ आदि दुरमिसन्धि हैं। 

जो क्रिसी कामनाते गान करता हो बह भत्ते ही अर्थार्थी भक्त द्वो, पर प्रेयाभक्ति उसे नहीं हे । जो मदसे 
गान करता दो कि में सन्नीत-शासतक्रा अचाय हूँ अथवा मुझसे गानेवाले दुलेभ हूं, उसे भी भगवदगुण- 
गानका कुछ फल तो होता ही है पर प्रेमाभक्तिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं। अथवा जो लोभसे गान करता 
है, कि गान करनेसे मुझे कुछ मिलेगा या जो दम्भसे गान करता है कि लोग मुझे भक्त कहेंगे, उनका गान 
वैसा नहीं ( चाहे वह कितना ही लय, सुर ओर तानते ठीक हो ) जो भगवानको रिभ्ा सके | अतः गान 
सभी दुरभिसन्धियोंसे रहित होना चाहिये | यथा 'प्रेम भगति बिनु सुत्ठ खगराई | अभ्यंतर मल कबहूँ कि 
जाई |! | ऊपर जो-जों कर्म कद्दे गए हैँ वे सब करामादिद्वारा भी होते दूं । दम्भसे अश्र बहाने, गद्गद स्वर 
हो जाने, रोमांचित होनेकी बात तो दूर रही मूर्धातकका अभिनय लोग करते हैं। नाटक और सिनेमा जैसे 
अभिनेता अश्रु आदि दिखा लेते हैं, बेसे ही लोग कथा कीतनमें भी अश्रु बहाते हैं; गद्गद स्वर बना लेते 
हैं, रोमांच था कंप दिखलाते हैं| दंभ न भी हो तो भी मद हो जाता है। ( चक्रजी ) ]। (ग) तात'--प्रश्न 
है. मोहिं समुझाइ कही सोइ देवा | सब तजि करों चरन रज सेवा” ओर उत्तर हो रहा हे-तात” निरंतर बस 
में ताके / यहाँ भी उत्तर प्रश्नसे कहीं अधिक विशेषता रखता है, इसलिए फिर 'तात” सम्बोधन देते ढैं। 
( थ ) निरंतर बस में ताके--श्रीमद्भागवर्तमें दुर्वासाजीसे स्वथम भगवानने कद्दा हे कि हि ब्राह्मण ! मैं 
भक्तके पराधीन हूँ, एक प्रकारसे परतन्त्र ही हैँ--“अहं भक्तपराधीनः छस्वतन्त्र इब हिज ।६।४६३। सो भग: 


* 


मानस-पीयूष २००। श्रीमते रामचन्द्राय नसः । दोहा १६ (१०-१२) 


ना 





वान्‌ ऐसे ही भक्तके पराधीन ( बशमें ) रहते हैं | यथा, पाश्रात्रमें--मनोगतिरविष्छिल्ना इरौ प्रेमपरिप्लुता । 
अमिसन्विविनिमुक्ता भक्तिविष्णुवशझ्करी |!” श्रीहरिमें अविच्छिन्न ओर अभिसन्धिरहित, प्रेमपरिप्लुता मनो- 
गतिका होना, ऐसी भक्ति है जो हरिको बशमें' रखती है । 

टिप्पणी--१ ( के ) मम गुन गावत' '”, यथा 'पुलक गात हिय सिय रघुबीरू। नाम जीह जप 
लोचन नीरू' ( भरतः ) | सबके अन्तमें गुणगानको कहनेका अभिम्राय यह है कि भागवत लिखा है. कि 
तबतक धर्म करे जबतक हमारी कथामें प्रीति न हो |--( खर्रा )। (ख ) काम आदि मद्‌ दंस न जाके |! 
इति | ये सब कथाके बाधक हैं, यथा क्रोधिहे सब कामिहि हरिकथा । ऊसर बीज बये फल जथा', अति 
खल जे बिपई बक कागा । एहि सर निकट न जाहिं अभागा, तिहि कारन आवत हिय हारे । कामी काक 
बलाक बिचारे ।! इनके रहते हुए भगवान्‌ कभी हृदयमें नहीं बसते | यथा हरि निर्मेल मत्न ग्रसित हृदय 
असमंजस मोहि जनावत । जेहि सर काक कंक बक सूकर क्‍यों मराल तहाँ आवत | वि० १८४५), करहु हृदय 
अति बिमल बसहि हरि कहि कहि सबहिं सिखायों | वि० १४२॥' ( ग ) 'तात निरंतर बस में ताके, यथा 
नह वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदयेन च | मद्धक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद ||! 


दोह--बचन कम मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम | ५ 
तिन्हके हृदय कमल महूँ करों सदा बिश्राम॥१ह॥ 
भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लछिमन प्रभु चरनन्हि सिर नावा॥१॥ ' 
एहि विधि गए कछुक दिन बीती कहत बिराग ज्ञान ग्रुन' नीती॥श॥ 


अथ--जिनको वचन, कर्म और मनसे मेरी ही गति है और जो कामनारहित होकर भजन करते हैं, 
उनके हृद्यकमलमें मैं सदा विश्राम करता हूँ ॥१&॥॥ भक्तियोग सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया और 
प्रभुके चरणोमें माथा नवाया ॥९।॥ इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए।र। 

प० प० प्र०--१ बचन्त कर्म सन सोरि गति? । जो वाणीसे, कमंसे ओर मनसे भी एक श्रीमगवानके 
सिवा दूसरे क्रिसीकी भी आशा नहीं रखते हैं। दुःख होनेपर किसीके पास नहीं जाते कि यह हमारा दु/ख 
दूर करो । न मुखसे दूसरे किसीकी सहायता चाहते हैं, न मनमें ऐसा लाते हैं । उनके लिये एक भगवानके - 
सिवा अन्य रक्षक, पोषक हितकारक, सुखदायक, दुःख भय शोकनिवारक इत्यादि विश्वर्में कोई भी है, ऐसा 
जिनके मनमें भी नहीं आता है वे अनन्यगति' हैं। जिसके मनमें योग-यज्ञ-जप-त्पादि किसी साधनकी 
आशा नहीं है. कि में अमुक साधन करके ठुःख-शोक-भयादिसे छुटकारा पा जाऊँ। “एक बानि करुना-निधान 
की | सो प्रिय जाके गति न आन की ?, 'मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं। भगति बिरति न ग्यान सन माहीं ॥ 
नहिं सत्संग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चरन कसल अनुरागा” ये हैं सुतीत्णजीके वचन जिनके संबंधर्मे 
भगवान्‌ शंकरजी कहते हँ--'नाम सुतीच्छुन रति भगवाना । सन क्रम बचन रामपद्‌ सेवक । सपनेहु आन 
भरोस न देवक ॥” इसका नास है अनन्यगति' | एक भगवानका भरोसा छोड़कर, साधन, वस्तु, व्यक्ति, 
देवी, देवता, कुडुम्बी, संबंधी, इत्यादि किसीके भी भरोसेपर न रहना ही है 'अनन्य गति! । “मोर दास 
कहाइ नर आसा | करइ त कहहु कहा बिस्वासा' । ऐसे अननन्‍्य भक्‍्तोंकों मोक्षकी भी इच्छा नहीं होती है-- 
“मुक्ति निरादरि भगति लोभाने!। बस वे एक ही बात जानते हैं कि भजन करना ही अपना कतेव्य है । 
कोई कामना भी जिनके चित्तमें नहीं है. ऐसे भक्तोंके हृद्यमें ही भगवान्‌ विश्राम करते हैं !! 

श्रीचक्रती-- पहिले मन क्रम बचन भजन! प्रभुने बताया था। वहाँ भज्ञन करनेकी बात थी; अतः 
सन्त क्रम तथा वाणी यह क्रम बतलाया गया था। अब यहाँ वचन, कम तथा मनका क्रम बतला रहे हैं। 
वाणीकी गति भगवानसें ही हो अर्थात्‌ भगवानके नाम, गुण वथा लीलाका ही वर्णन वाणी करे। कमकी 
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गति भगवान हो; अरथात्‌ सनसे भगवानके ही रूप, गुण तथा लीलाओंका चिन्तन हो । 

समन, वाणी ओर कर तीनोंकी गति मगवानसें ही हो; भगवानको छोड़ अपने लिये जीवनमें कुछ न वचा 
हो, न वोज़ञना, न करना और ते सोचना | जीवन सगवन्मय हो, भगवानके लिये ही हो | शरीर, मन और 
वाणी एकचन्त्रके समान हो चुका हो जो कि प्रभुुके लिये ही प्रयुछ्छ हो। ओर स्वंधा निष्काम सावसे हो। लोक, 
परलोक्त ओर मोक्षतककी कामना नहीं हो, भजन भजनके लिये ही हो। जहाँ भजनको छोड़कर न कुछ बोलना 
अच्छा लगता है, न करता ओर न सोचना ही, ऐसी स्थितिके मक्तके ही हृदय-कमलमें प्रभु विश्वाम करते हैं । 
० प० प्र--- करों सदा विश्वा्मा इति | शंका--ईश्वर तो “सबके हृदय निरंतर वासी” हैं ही। यथा 
पृंश्वरः सर्वमतानां हद्देशेंड्जु न विष्ठति” ( गीता १८६१ ), तव भक्तिसे विशेष क्‍या लाभ ? सम्राधान--(१) 


ब्+ 
नये 


ईश्वर स्बभूतहृद्य निवासी हैं यह वाद सत्य है । तथापि उन हृदयोंमें वे अप्रगठ रुपसे ही रहते हैँ । इससे 
अदतुभवमे नहीं आते हैँ । “दुरधिगमोड्सतां हृद्गितो5स्घत कण्ठमणि”, (वेद स्ुति )। अर्थात्‌--सणि 
गत्तेमें दी रख दी हे, यह भूल जानेसे त्रेलोक्यमें खोजनेपर भी बह नहीं मिलती है | है तो विलकुल पास ही। 
यही वात वालकांडर्म कही गई है, यथा सुकुर मलिन अर नयन विद्यीता | रामरूप देखहिं किमि दीना”, 


“सत चेतन घन आनंद रासी । अस प्रभु ददय अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन ठुखारी” ( बा० 

दोहेमें वास करडँ ऐसा न कहकर करखँ विश्वाम” कहा | भाव यह कि ऐसे 
भक्तोंके दृदयमें ही सगवानकों विश्राम मिलता है। अन्य लोगोंके हृदव-काम-क्रोधादि मलोंसे भरे हुए हैं । 
पुनः, (२) विश्वामछा भाव कि अच्य सत्र जीव <पुत्रान्‌ देहि, धन देहि, चशो देहि, छिप मे जहि! ऐसी 
चातें सुनाते ही रहते हँ। तव भगवानको विश्राम कहाँ । “सब जीव ग्रश्लुको प्रिय हैं। “सब ममर प्रिय सब 
मस उपजाये! हं, “सब पर पितहि प्रीति सम होई” तथापि वें आपसमें डाह, बैर, विग्नह, झगड़े करते हूं । 
छिस पिताको विश्राम मिलेगा उस घरमें जिसमें उसके सभी पुत्र आपसमें निरंतर मंगड़ते हां!! 
इस दोहमें निवास, था 'बास' शब्द कवि लिख देते तो कितना अनर्थ हो जाता! धन्य हे कविकी 
लागहूकता ओर पूर्वापर अखंड समन्वय पद्धति !! अयोव्याकाए्ड वाल्मीकि-संभादणमें ही इसी भावसे, 
संदिर, शुभसद॒न, निज गेह, सदन सुखदायक, शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 


मलिक 


लत शब्दास 


डिपणी--१ (क) करों सद्य विज्ञाम'। इन शब्दोंसे इसे निज यह सूचित किया,यथा ज्ञाहि न चाहिय 
कवहुँ कछु तुम्हसन सहज सनेह | मनमंदिर तिन्हके वसहु सो राउर निज गेह ।' (स्व) ज्ञानका फल मोक्ष हे 
ओर भक्तिका फल उरमें भगवानका वास है, चह वचन कर्म मन सोरि गति०० ।'“'करों सदा विश्वार्मा इस 
वाक्य परिपुष्ठ सिद्धान्त कह | ( ग) सबके अन्तमें हृदयकमलमें विश्राम ऋरना कहा । कारण कि सच 
सावन को एक फन्न जेहि जानेड सोइ जान व्यों त्यों सन मंदिर वसहिं रास घरे घनुवान' | (दोहाबली ६०)। 
श्रीचक्रजी-बहाँ श्रीकोसल्वासन्दवर्बन सब॒र्य अपने लिये 'करडँ सदा विश्राम! कहते हैं। अर्थात्‌ 
निष्काम सक्तके छदचमें तो य नव जलवबर सुन्दर सगुण साकाररूपसे विश्वाम करते हूँ । देवर्षि नारदका 
भी ऐसा ही अनुभव है। चथा अगायतः स्ववीयाणि तीथपादः प्रियश्षवा:। आहूत इब मे शीघ्र दर्शन चाति 

| 





४४ ॥ देवर्षिी व्यासजीसे कहते हँ--जव में उन प्रिवश्नवण ( जिनके गुण छुननेमें 
ह॒त प्यारे लगते हूँ ), दीवचरण (जिनके श्रीचरण ही सबको परम पवित्र करनेवाले हैँ ) का गुणगान 
त गुण-पराक्रमका गान होते ही ऋटपद वे मेरे हृदवमें प्रगद होकर इस प्रकार दर्शन 
| उन्हें बुलाया गया हो | 

( 


बन) शिचतल कर्म बल रि गति के जन्हें करमंणा ब्ल्जि समझी पु शजत्ति 
अं क ) वचन कम सत्त सोरि गति'--जिन्हें मनसा, वाचा, कमंणा श्रीयमकी ही गति 
लक चारा नहीं, थे ही जागते-सोते समगवावकी शरणमें रहते हूं । दूसरेसे वोलना भरी पड़ा तों सत्य, 
थ ओर विचारकर हितकी वात बोलते हैं । उन्हें दुःख, सुख, प्रशंवा और गाली समान होती हे, वे सबके 

- दुद 


हा 
हा 
है! 
५ 

रा 
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हितकारी और प्रिय होते हैं। यथा 'सबके प्रिय सबके हितकारी | दुख सुख सरिस प्रस॑सा गारी ॥ कहहिं 
सत्य प्रिय वचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्दारी ॥ तुम्हहिं छाड़ि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु 
तिन्ह के मन साहीं ॥ २।१३० ।! ( ख )- भजन करंहिं निष्कास! | वे ही भक्त निष्कामभजन कर सकते हैं, 
जिन्हें न तो परमार्थकी कामना है. ओर न जो गूढ़गति जानना चाहते हैं। न उन्हें अशिमादिक सिद्धियाँ 
चाहियें और न किसी सद्गसे विनिमु कित। यथा सकल कामनाहीन जे, रामभगति रस-लीन | नाम सुप्रेस 
पियुषहदद, तिनहु किये मन मीन |? (ग) 'तिन्‍्हके हृदयकमल महुँः--भाव यह हे कि उन्हींके हृदयकी 
शोभा है इसीसे कमल्कीं उपसा दी है। वही हृदय ऐसा है, जहाँ भगवान्‌ सगुणरूपमें रहते हैं । निगु श 
रूपंसे तो उनका निवास सभी हृदयोंमें है। (घ) 'करहुँ सदा विश्राम'--जिनके हृदयमें' कुछ और भी 
कामनाएँ हैं. उनके हृदयमें सगुण रूपसे प्रकट होनेपर भी श्रीहरि विश्राम नहीं करने पाते। उनकी रुचि 
रखनेके लिए उन्हें सतत चंचल रहना पड़ता है. । यथा 'राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद्‌ पुराण संत सब 
साखी ॥ पर प्रेमाभक्तिवाले निष्काम भजन करते हैं, अतः भगवानको विश्राम उन्हींके हृदयमें मिलता है । 
इस प्रेमाभक्तिके भी श्रीवाल्मीकिजीने चोदृह भेद कहे हैं। यथा (१) 'जिन्हके श्रवन समुद्र समाना | 
तिन्हके हिय तुम्ह कहूँ गृहरूरे ॥ २१२८।४-४।! (२) 'लोचन चातक जिन्ह करि राखे ।'''तिन्हके हृदय 
सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ २|१५८।६-८ ।, (३) जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनि 
जीहा जासु | मुकुताहल गशुनगन चुनइ, राम बसहु हिय तासु । १२८ ।॥१, (४ ) '्रभु अ्रसाद सुचि सुमग 
सुवासा ।“'राम बसहु तिन्‍्हके मन माही ॥ २।१२६।१-४?, (४) 'मंत्रराज नित जपहिं तुम्हारा | पूजहिं 
तुम्ह्हिं सहित परिवारा ॥”“सबु करि सागहिं एक फल, रामचरन रत्ति-होड । तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय 
रघुनंद्न दोड ॥ १९६ 7, (६) काम कोह सद्‌ सान न सोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा | जिन्हके 
कपट दृस्म नहिं साया। तिन्हके हृदय बसहु रघुराया ॥ २।११०१-२ ।?, (७ ) 'सबके प्रिय सबके हितकारी। 
““'तुम्हहिं छाड़ि गति दूसरि नाहीं। राम बसहेुँ तिन्हके मन माही ॥२१३०३-५।", (८५) जननीसम जानहिं 
परनारी |" जिन्हहिं राम तुम्ह प्रानपियारे | तिन्हके मन खुभसदन तुम्हारे ॥ २।१३०।६-८ |, (६ ) स्वामि 
सखा पितु मातु गुरु, जिन्हके सब तुम्ह तात। मनसंद्रि तिन्हके बसहु सीय सहित दोड अत । १३०। ), 
( १० ) “अवगुन तजि सबके गुन गहहीं ।' ' “घर तुम्हार तिन्हकर मनु नीका ॥ २।१३१।९-२ ! (११) 'गुन 
: तुम्हार समुभहिं निज दोसा ।'” 'तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥ २१३१।३-४ / (१२) “जाति-पाँति घन 
धरम बड़ाई ।'' 'तेहिके हृदय रहहु रघुराई ॥ २।१३१/५-६ ।', (१३ ) 'सरगु नरकु अपबरगु समाना। जहेँ 
तहेँ देख घरे धनुबाना | करम बचन सन राउर चेरा | राम करहु तेहिके उर डेरा ॥ २।१३१७-८ |, (१४) 
जाहि न चाहिअ कवहुँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेह | बसहु निरंतर ताम्रु मन, सो राडर निज गेह ॥१३१ हे; 
नोट--पं० श्रीकान्तशरणजीने श्रीरामगीताके इस चरम वाक्यका मिलान गीताके चरमवाक्य 'मन्मना 
भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमसस्‍्कुरु। मासेवैष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ॥ स्वेधर्मान्‌ परित्यक्य मामेक॑ 
शरण ब्रज । अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः | १८। ६४,६६ !! से इस प्रकार किया है कि-- 
“उत्तरकांड दो० १०३ सें सबके हृदयमें नित्य चारों युगोंकी वृत्तियोंका होना कहा गया है'। तदनुसार सत्य- 
युगकी शुद्ध सत्वमय वृत्तिमें भगवानमें मन रक्खे, यह 'भनन्‍्मना भव! का अर्थ है। त्रेताकी वृत्तिमें थोड़े 
रजोगुणके संसगंसे जब कुछ चपलता आवे, तब देवताओंको मेरे शरीररूपमें जानते हुए यज्ञरूप मेरी भक्ति 
करे; यह मद्भक्तः का अथ है । द्वापरकी वृत्तिरक्षाके लिये मद्याजी' अर्थात्‌ मेरी पूजा कर, यह कहा है और 
फिर कलियुगकी वृत्तिरज्ञाके लिये 'मां नमस्कुरः यह कहा है। अर्थात्‌ चारों युगोंकी ध्ृत्तियोंके उपायरूप मैं 
ही हूँ। इस ःछोकका भाव यहाँ बचन करस मन मोरि गति! में कहा गया ।'' “स्धमान““” इस श्लोकके 
पूर्वांधका भाव यहाँके भजन करहिं निष्कार्मा की अनन्यतामें आ गया। श्लोकके उत्तराधेका भाव 'तिन्हके 
हंदय”' ” में कहा गया कि शेष आयुभोगमें कोई शोच न रहेगा ।” 





दोहा १६-१७ ( १-३ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपचे । २०३ श्रीरामगीता 





६#दोनों वाक्योंका मिलान श्लोकके शब्दोंका अथ जान लेनेसे सरलतासे हो जाता है। मन्मना 
भव >- मुझमें मन वाला हो अर्थात्‌ जिस-तिस प्रकारसे हो सन सुममें ही लगा रहे, अन्यन्न न जाय । यही 
बात 'मन मोरि गति! से कही गई है । 
सद्धक्ती भव » मेरा भक्त हो । भजन करनेवाला भक्त कहलाता है.। यही बात 'भजन करहिं! से कही 
गई। सिष्कामसें 'मत्‌र का भाव आ गया। मेरे सिवा भक्तिमें दूसरी कामना न हो। मद्याजीन्सेरा यजन 
( पूजन आदि ) करनेवाला हो | पूजन आदि कम हैं। यह वात 'करम मोरि गति' से कही गई है. । 
: मां नमस्कुरुत्मुमको ही नमस्कार कर । नमस्कार! में कम और वचन दोनोंका समावेश है। बचनसे' 
नमामि! आदि कहा जाता ही है। यही बात 'बचन मोरि गति' से कही गई । 
मामेवैष्यसि > तू मुझको प्राप्त होगा। यह वात 'तिन्हके हृद्यकमल महँ करउ सदा विश्राम! में आ 
गई । सदा हृदयमें सगुणरूपसे निवास करना भगवत्‌भ्राप्ति ही है | 
'सर्वधर्मान्परित्यज्य सामेक॑शरणां ब्रज' 5 सवधर्मोका परित्याग करके मुझ एकक्नी शरण आ जा | 
यही भाव शुरु पितु सातु वंघु पति देवा । सव मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। १६।१० / के साथ-साथ 'करम 
वचन मन सोरि गति' मेंआ गया। ऐसा सज्जन भगवानको प्रिय है, यथा जननी जनक वंघु सुत दारा | तनु 
धनु भवन सुहदद परिवारा ॥ सब के ममता ताग बटोरी | सम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥'अस सज्जन 
मम उर वस कैसे | लोभी हृदय वसइ घतु जैसे ॥ तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे | ४४८ |” गीताके पूर्व 
श्लोक के सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे! का भाव इसमें आ गया | 
'अहँ त्वा स्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि सा शुचः ।-मैं तुमे! सारे पापोंसे छुड़ा दूंगा, तू शोक मत 
कर | यह भाव 'करम वचन सन मोरि गति'*”? इसमें ही आ गया । जिसके हृदयमें श्रीरामजी घनुषबाण 
लिये बसते हैं उसके निकट कामक्रोधादि जो पापके मूल हैं आ ही नहीं सकते, यथा 'तब लगि हृदय वसत 
खल नाना | लोभ सोह मच्छर मद साना । जब लगि उर न वसत रघुनाथा | धरें चाप सायक कठि भाथा 
| ५.४७ । और जिसे सन कर्म बचनसे प्रभुकी ही गति है उसे कभी विपत्ति नहीं आ सकती, यथा 'बचन 
काय सन मस गति जाही | सपनेहु वूम्तिय विपति कि ताही ॥ कह हलुसंत बिपति प्रभु सोई। जब तब 
सुमिरन भजन न होई ।५॥३२.२,श' अतः इसमें 'मा शुचचः' का भाव है। 

- वि० त्रि०--भक्तिके साधन कहहुँ वखानी' से लेकर 'तिन्‍्हके हृदय कमल महँ ऋरजँ सदा विश्राम 
तक भक्तियोग है | यह सब योगोमें उत्तम है। स्वयं भगवानतने कहा है 'योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्त- 
रात्मना। श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स से युक्ततमो मतः ।' (गीता ३४७) | अर्थात्‌ सभी योगियोंसें, मुझमें सन 
लगाकर श्रद्धापूवक, जो मेरा भजन करता है. वह सबसे बड़ा योगी है । 

...., 4० प० प्र०--१ (क) भक्तियोग'। भक्तियोग ही आत्मा ओर परमात्माका सच्चा शाश्वत योग कर 
देता है। कारण 'जे ग्यान मान विमत्त तव सब हरनि भक्ति न आदरी | ते पाइ सुरहुलेमपदादुपि परत हम 
देखत हरी? (वेद्स्तुति ७.१३), 'भगति हीन गुन सव सुख ऐसे | लव॒न विना वहु विजन जैसे', 'मजन हीन 
सुख कबने काजा' (७,८४), इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है । भक्तको प्रशुका ही वल रहता है, प्रभु ही उसके 
सब आवश्यक कार्य कर देते हैं । अतः भक्तियोग सुलभ ओर सुखद है | यथा 'जनहि मोर वल निज वल 
वाही । ढुहुँ कहेँ काम क्रोघ रिपु आही?, 'दैवी होषा गुणमयी मम माया हुरत्थया | मामेव ये प्रपचचस्ते मायामेतां तरन्ति 
ते | गीता ७४१४ |, तिषामहं सप्रुद्धर्ता सत्युसंसारसागरात्‌ |? (गीता १२७), श्रेयः खुतिं भक्ति मुदस्या शाने प्रयासम्रुद- 
पस्य अथादि ते देव पदाम्बुजद्यः इत्यादि भाग० १०१४४,२,२६ | बद्यमस्तुतिके शछोक अवश्य अवलोकन करने 
योग्य हूं । (ख्र) भक्ति योग सुनि अति सुख पावा / कथनक्रा सारांश यह है कि जो अति सुख चाहते हो वो 
निरतर भक्तियोगका श्रवण संतमुखसे करते रहो। सम्पूर्ण मानस तो भक्तियोग से ही भरा है यथा जिहि 


भानस-पीयेष ३०४ । श्रीमते रासचन्द्राय नमः । दोहा १६-१७ (१-२) 


पाकर सनम; एप्स लइशला ज्मकाललशलतपक काल पाल पतआउहअजारफद ० । इस छोटेसे अरण्यकाण्डम भक्तिरस ठोस ठोस, 
महें आदि मध्य अवसाता । प्रभु प्रतिपादय राम भगवाना' | इस छोटेसे अरण्यकाण्डसें भक्तिरस ठोस ठोस 
अथाह अपार ही भरा हुआ है । ३ 

टिप्पणी--२ भगति जोग....? इति | (क) भाव कि ज्ञान, वैराग्य और साया, ईश्वरजीवभेद (वा करमे- 


योग और ज्ञानयोग) सुनकर भी सुख हुआ, पर भक्तियोग सुनने से अति! सुख प्राप्त हुआ | पुनः भक्ति सुख- 
दाई है उससे शीघ्र प्रभु द्रवीभूत होते हैं, अतः इससे अत्यन्त सुख हुआ । [अथवा, प्रभुमुखकी वाणी सुननेसे 
सकल अ्रमकी हानि होती है | अतः भक्तियोगके अश्रान्त ज्ञानसे परमसुखकी आ्राप्ति हुई। (बि० ज्रि०) | इससे 
यह भी सूचित किया कि जब अ्रवणमात्रसे ही अतिशय सुख होता है तो भक्ति प्राप्त होनेसे अपार अनन्त 
परम अगाघ सुख होगा इसमें आश्रर्य ही क्या ? ( प० प० प्र० ) | श्रीलक्मणुजीने कहा था कि सकल कहो 
समुभाइ । जाते होइ चरमरति | श्रीरामजीने ज्ञानकों सक्षम रीतिसे कहकर ज्ञान और भक्तिका भेद कहते 
हुए भक्तिको विस्तारसे कहा, क्‍योंकि इस भेदकों जान लेनेसे प्रभुके चरणोंमें अविच्छिन अनुराग होता है, . 
ओर इस रहस्यको जान लेनेसे फिर मोह आदि नहीं होते। यथा यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ 
कोइ । जो जानइ रघुपति कृपा सपनेहु मोह न होइ ॥| औरो ज्ञान भ्रगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन । जो सुनि 
होइ रामपद्‌ प्रीति सदा अविछीन ।७.११६/, अतः 'भगति जोग सुनि अति सुखपावा' । (ख) 'सिरु नावा-- 
उपदेश के अनन्तर प्रणाम पुनः करना श्रुतिस्प्ृततिसन्‍्त सबका सिद्धान्त है। यह क्ृतज्ञता सूचित करता है. | 
यथा सो पहिं [होइ न प्रति-उपकारा, तब पद बंदर बारहिं बारा' | (ग) सब तजि करों चरन रज सेवा? 
उपक्रम है और 'प्रभु चरनन्हि सिरु नावा' उपसंहार | 

प० प० प्र०--इस प्रकरणुका उपक्रम 'एक बार प्रभु सुख आसीना' से हुआ ओर उपसंहार भी अति 
सुख” और 'प्रभु' शब्दोंसे ही किया गया है-“अति सुख पावा। प्रभु चरनन्ह... । इस तरह उपक्रसोपसंहारसे 
ही जना दिया कि जहाँ प्रभु हैं वहीं सुख है। बीचमें 'सचराचर स्वामी, श्र, देवा' और '्रभ्भ! इस प्रकार 
चार बार आवृत्ति भी हो गई | ( मानस गूढ़ाथचन्द्रिका अप्रकाशित ) | 

टिप्पणी--३ (क) 'एहि बिधि गये कछुक दिन बीती' इति। भाव कि अन्यत्र महीना या वर्षका वर्ष 
बीता यहाँ कुछ ही दिन बीते क्योंकि अब वनवासके दिन थोड़े ही रह गए हैं। [ (ख) 'एहि बिधि' अर्थात 
श्रीलक््मणजी सेवकावसे कुछ पूछते ओर श्रीरामजी सममाते, इस प्रकार | ( प० ष० प्र० ) ]। (ग) कहत 
बिराग ज्ञान गुन नीती', यथा 'कहिय तात सो परम बिरागी । ठून सम सिद्धि तीनि शुन त्यागीः--(बैराग्य), 
ज्ञान सान जहँ एको नाहीं | देख ब्रह्म समान सब माही!--( ज्ञान ), एक रचे जग ग़ुन बस जाके!, दनसस 
सिद्धि तीनि गुन त्यागीः--( गुण ), निज निज कर्म निरत श्रुतिनीती --( नीति )। (घ) [ भक्तिको कहकर 
फिर कुछ न कहा | वैराग्यका स्वरूप पातंजलिशाल्सें, ज्ञानका सांख्यमें, गुण भागवतोंके और राजनीति - 
कही | नीतिपर समाप्ति की क्‍योंकि आगे शूपणखाके नाक कान काटठना है। ( खर्रा ) |। 

प० प० प्र०--कहत बिराग"*'” इति। ( के ) इसमें भक्ति नहीं है। कारण कि- भक्तिका विस्तृत 
विवेचन 'श्रीरामगीता' सें श्रवण कर चुके हैं | वहाँ ज्ञान, वेराग्य और मसायाका विवेचन संक्षिप्तरुपमें 
ही सुना था, अतः उनके सम्बन्धमें कुछ शंकाओंका उठना स्वाभाविक था। इसीसे उनको पूछा गया और 
भगवान्‌ रास उत्तर देते गए। (ख) गुन' शब्द्से जनाया कि गुण का अथे, गुणोंकी संख्या, जीव के ऊपर 
गुणोंके परिणाम, गुण कब ओर किसको बंधनकारक होते हैं, इत्यादि सब कहे गए । (ग) नीति” शब्दसे 
धर्मनीति, राजनीति, वैयक्तिक नीति, सामाजिक नीति, राष्ट्रीय नीति इत्यादिको चर्चा तथा कब किस 
'नीतिको महत्व देना चाहिए इत्यादि विवेचन सूचित कर दिया | 


यहाँ 'पुनि लद्धिमन उपदेश अनुपा अर्थात्‌ श्रीरामगीता-भक्तियोग प्रकरण समाप्त हुआ। 


अरण्यकाणड पूर्वाण॑ समाप्त हुआ । 
( श्रीसीतारास चन्द्राप णमस्तु ) 


व 


श्रीड्पकलादेव्ये नमः श्रीहमुमते नमः श्रीदनुमते नमः 
श्रोल्पकल्ादेव्ये नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः 


झरणयकाणड-उत्तराधे 


: घ्र्पणखां जिमि कीन्हि कुरूपा' प्रकरण 
सपनखा रावन के वबहिनी। दुए हृदय दारंन जस अहिनी॥श॥ 
पंचवटी सो गई एक वारा। देखि विकल भर जुगल छुमारा ॥8॥ 
श्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥५।॥ 
होइ विकल सके मनहि न रोकी । जिमि रविमनि द्रव रविहि बिलोकी ॥९॥ 
शब्दाथ--दारुन! (दारुण) + कठिन, कर, क्रोवी स्वभाववाली । 
अर्थ-नागिनकी-सी कठिन दुष्टढृदयवाली शूपणखा जो रावणुकी वहिन थी, वह एक वार पंचवर्टीमें 
गईं । दोनों राजकुमारोंको देखकर व्याकुल हो गई ॥३-४॥ (सुशुणिडिजी कहते ह--) दे सो शत्र्‌ गरड़जी ! 
भाई, पिता, पुत्र कोई भी सुन्दर पुरुष हो उसे द्जी देखते ही व्याकुल हो जाती हैं, मनको नहीं रोक सकती 
जैसे सूच्यकास्तमणिए सूब्यक्रो देखकर तेजको प्रवाहित करती है (यद्यपि सूस्येको सूस्येकान्तमणिके होनेतकका 
पता नहीं है) ॥३-६॥ 
शूपणखाः--कछुबेरने अपने पिताको प्रसन्न करनेके लिए परम सुन्द्री तीन राक्षस-कन्याओं, पुष्पोत्कटा, 
राका और सालिनीको उनकी सेवासें नियुक्त कर दिया । इनकी सेवासे पसन्न होकर महात्मा विश्रवाने 
प्रत्येकको लोकपालोंके स्श पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया। पुष्पोत्तदासे रावण ओर छुंभकर्ण, 
मालिनीसे विभीषण और राकासे खर और शूपण्खा हुए । इस प्रकार शूपणखा रावनकी वहिन है | ( महा- 
भारत वनपव आ० २७५ के अनुसार यह कथा है । वाल्मीकीय ( ७६ ) का रावण, कुंभकर्ण, शूपणुखा और 
विभीषयण चारों केकसीकी संतानें थीं। पर यह मत मानसका नहीं है । विशेष ११७६ ( १-४ ) मानसपीयूप 
भाग ९ देखिए ) | इसका विवाह कालखज्ञवंशी सायावी राक्षस विद्युज्लहसे हुआ था; रावणने उसको सार 
डाला | शुपणखाके विज्ञाप करनेपर उसने खरदूषणत्रिशिरा और १४ हज़ार बलवान राक्षसोंकी सेना देकर 
जनस्थानसें इसे रखा | इसके नख सूपके समान थे, अत्तः शूपंणुखा नाम पड़ा । खरदूषण भी इसके भाई 
हैं। यह स्वयं वलवती ओर स्वच्छन्द्चारिणी थी ।--अहं ग्रभावसंपन्ना स्वच्छुन्द्वलगासिनी । वाल्मी० ३| 
१७२५ ।' अर्थात्‌ में अपने स्वाधीन वलसे सत्र विचरण करती हूँ---चह उसने स्वयं श्रीरामजीसे कहा है । 
,..._ नोद--१ यहाँ हुषछ़दय ओर दारुणके लिए नागिनकी उपसा वड़ी उत्तम हे। वह सयझ्ूर होती ही 
है पर साथ ही ऐसी दारुण॒हृदया हे कि अपने ही अंडॉव्डॉको खा जाती है। वैसे ही यह सारे निशाचर- 
वंशके नाशका कारण होगी | २--रावण॒क्ी वहिल! कहकर वैधव्य जनाया । दूसरे, रावण जगवृप्नसिद्ध हे 
इससे उसका नाम दिया। [ पुनः, राबण॒की वहिन कहकर उसे वड़ी क्रूर, व्यभिचारिणी, परपुरुषरता; 
राक्षस, विशाल देहवाली और रावणुक्के समान जनाया । दुष्ट हृदय” अर्थात्‌ जिसका हृदय कामविकार तथा 
अधससे दूषित हो गया है | यथा (रदुष्यन्ति कुलब्निय/, ल्लोषु दुशसु--वर्णसंकरः ( गीता १४१ ) | अहिनी' से 
डाहशील, दूर रखने योग्य, ऋर चपत इत्यादि जनाया | ( प० प० ग्र० ) ] 
३ 'सुपन्खा राचल के वहिनी' । यह अ्रसंग 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि: का.डदाहरण है । जो घुरुष 
परायी ख्लीसे अनुचित प्रेस करता दे, वह उस स्लीके पतिके परोक्षमें करता है। उसका एक कारण यह भी है 


मानस-पीयूष २०६ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा १७ (३-६) 


कि पति भड़ आ नहीं है तो उसकी मरस्मत करेगा। इसी तरह जो ख्री किसी दूसरी स्लीके पतिसे प्रेम करती 
है बह भी उस दूसरी खीके सामने नहीं करती | शुपेणखाकी ऐसी मति भज्ञ हो गई कि उसने श्रीसीताजीके 
सामने अपना प्रेम प्रकट किया । इस बातको कालिदासने रघुवंशमें स्पष्टहूपसे लिखा है । [ गोस्वामीजीने भी 
श्रीसीताजीकी उपस्थिति 'तव खिसिआनि रास पुहिं गई। रूप सयंकर प्रगटत सई ॥ सीतहि सभय देखि 
रघुराई ।” इन चरणोंमें जना दी है । ] रघुबंशके उस अंशका अनुवाद यह है-- अरथम बरनि निज कुल कहि 
नासा । सिय सन्मुखहि बरयो तिन रासा ॥ बढ़त काम तरुनी मन साहीं | समय कुसमय निहारत नाहीं ॥- 
' इतनी निलेब्जता ! ऐसी मति सारी गई। श्रीजीने उसकी निलेज्जतापर सुरकुरा दिया । इसपर बह राक्षसी 
तो थी ही, उनको धमकाने लगी कि सेँ तुसको खा जाऊँगी । इत्यादि । यहीं राक्षसविनाशका सत्रपात हुआ | 
नोठ--४ 'पंचबटी सो गइ एक बारा' इति। - पंचवर्टीकैसे गई यह अ०रा० में लिखा है कि एक दिन 
पंचवर्टीके पास गोतमी नदीके तीरपर श्रीरामजीके कमल, वज्र ओर अंकुशकी रेखाओंसे युक्त चरणचिह्नोंको 
देखकर वह उनके सोन्दर्यसे मोहित होकर कामासक्त हुई। उन्हें देखती-देखती धीरे-धीरे रघुनाथजीके 
आश्रमसें चली आई | यथा 'णकदा गौतमीतीरे पञ्ववय्याः समीयतः । पश्मवजाहु राक्नानि पदानि जगतीपते; ।१। दृष्ठा 
कामपरीतात्मा पादसोन्द्यमोद्तिता | पश्यन्तो सा शनैरायाद्राघवस्य निवेशनम्‌ ।३॥ आ० रा० ३॥५ । अथवा, अब निशा- 
चरोंके नाशवाली लीलाका समय आ गया, अतः कालकी प्रेरणासे इस समय आई । ञअ० दी० कार कहते हैं. 
कि क्या कारण था कि शुपंणखा स्लीजाति होकर एक बार अकेली पंचबटीमें गई ?” ओर उसका उत्तर देते 
हैं कि शूपणखाका विवाह होनेके छठे ही दिन उसके पुत्र हुआ। विद्यज्जिहको मार डालनेके बाद राबणने 
उसके पुत्रको जनस्थानमें लोहेके एक पिंजड़ेमें बंदकर क्रेदी बनाकर रक्खा था। एक बार फूल फल लेनेके 
लिये लक्ष्मणजी उभर जा निकले थे। उन्हें देखकर वह राक्षस हँसा तब लक्ष्मणजीने उसे अग्निबाणसे 
भस्म कर दिया । नारदने यह समाचार शूपणखाको दिया तब वह क्रोधित होकर प्रभुके निकट आई ( पर 
यहाँ आते ही बह तो दोनोंपर आसक्त हो गई | पुनत्रवधको उसने शक्गुन भाना। न पुत्रवंध होता न इधर 
आती । पर यह कथा कहाँसे ली गई यह नहीं मालूम है )। (अ० दी० च०)। 
टिप्पणी--१ 'देखि बिकल भइ जुगल कुसारा? यहाँ कहा और आगे कहते हैं कि 'रुचिर रूप धरि/*?। 
इससे अनुमान होता है. कि उसने दोनों भाइयोंको देखा पर इन्होंने उसे नहीं देखा; क्योंकि यदि देख लेते 
तो रूप बनाते न बनता | युगल' का एक भाव यह भी है कि एकके स्त्री है वह न व्याहेगा तो दूसरा तो 
अवश्य व्याह लेगा ( इससे कुलटा व्यभिचारिणी भी होना जनाया ) । ['देखि बिकल भसई' अर्थात्‌ कामातुरा 
हो गई, यथा 'दृष्टु राक्लसी काममोहिता', 'राक्षती मदनादिता?, 'कामपाशावपाशिताम! ( वाल्मी० ३१७६,३।१७।२१, 
३१८) ) | लक्ष्मणजीसे भी उसने कहा है कि तुम्हारे इस रूपके योग्य में ही तुम्हारी सुन्दरी ख्री हो सकती 
हूँ । यथा “अध्य रूपस्य ते युक्ता भार्याज्ह वरवर्णिनी | वाल्मी० ३,१८.७ ।! ] 
स्वामी प्रज्ञानानन्‍न्दजी--१ द्खि बिकल्"'” इति। ( क ) शुद्ध हृद्यवाली स्ली कभी ऐसी विकल नहीं 
होती । इससे 'दुष्ट हृदयत्व' जनाया | (ख ) 'कुसारा'---यह शब्द कविने प्रयुक्त करके इससे 'कुमार-अवस्था- 
वाला? यह अर्थ सूचित किया । देखत बालक बहु कालीना” होनेसे ही सनकादि चारों भाइयोंको मी 
'पनतू-कुमार' कहते हैं । भ्रीराम-लक्ष्मणादिका शरीर, रूपादि सदेव कुमारावस्थाका-सा रहता है, इसीसे तो 
इन सबोंकी मूर्तियाँ श्मश्रुविद्दीनः ( दाढ़ीमूछरहित ) होती हैं। यहाँ 'कुमार' शब्दके प्रयोगमें जो हेतु है बह 
चो० ११ से संबंधित है । 
टिप्पणी--२ 'भ्राता पिता पुत्र उरगारी” इति | (क) 'उरगारी' संबोधनका साव कि आपका सप ही भोजन 
है तब तो आपके स्वामीके आगे अहिनी (साँपिनी) की दुदशा हुई। (पं०)। (ख) 'भ्राता पिता पुत्र' अर्थात्‌ 
इनके देखनेसे कासकी उत्पत्ति न होनी चाहिए; पर इनके साथ भी ख्ली रहे तो काम न व्यापे, यह कठिन 
है | इसीसे मनुस्मृतिसें लिखा है कि 'सात्रा स्वस्ता दुछ्दित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌! अर्थात्‌ इनके साथ भी 
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कभी एक्ान्दर्म दास न कर) | [पाँढ़ेजी आताके तुल्य वरावरी अवस्थाक्ा, पिताके समान आधक अवस्था: 
बाला और पत्रके समान छोटी अवस्थावाला पुरुष हो उसकी मनोहरता देंखकर”--ऐसा अथ करते हैं । ] 


व्यापकती-अन्थक्वारक्ी शेली है कि जहाँ जिसकी प्रधानता दिखानी होती है वहाँ अन्य डदाहरणॉके 
साथ उसीको प्रथम देते हैँ | जेसे, अनुजवधू भगिनी खुतनारी | छुनु सठ ऋन्‍या सम थे चारी ! में सगिनी, 
सतनारी और ऋन्‍वाक्रे साथ अनुज वधू! को ही प्रथम कहा, क्योंकि यहाँ प्रसंग अनुजवधूका ही हू । वालि 
अपने अनज़ सम्रीवकी द्धीमे रत था। वैसे ही प्रस्तुत प्रसंगमें शूपणखा एक साथ ही दोनों श्राताओऑपर 
आसक्त हुई है, अतः यहाँ पिता पुत्र” के साथ प्रथम 'भ्राता' ही को कहा। 
टिप्पणी --३ “पुरुष सनोहर निरखत नारी ॥ होइ विकज्ञ  “” इति | भाव कि ये दोनों पुरुष सनोहर 
हूँ | इसीस वह मनक्ो रोक न सक्की, देखकर कामातुर हो गई । स्मस्ण रहे कि वह दोनोंपर रीमी है, एक 
प्र नहीं | बह वात कविने “जुगल कुमारा” पदसे लक्षित कर दिया हे । 
द्री प्रज्ञानान॑दस्वामीजी--२ (क) पुरुष मनोहर निरखत नारी” इति। इससें पहले तीन शब्द भाव- 
पूर्ण ६ं। (१) पुरुष--यहाँ मनु ज, नर, मनुष्य इत्यादि शब्दोंका अयोग न करके पुरुष! झद्द प्रयुक्त करने- 
में यह भाव हे कि जिसमें पोरुष है ऐसा सर ।” (२) “मनोहर”--इस शबदसे एक और गुणका वोब कराया 
गया जो रुचिर, सुन्दर, सोहाए, चार, मोहक इत्यादि शउ्द्रोंमें नहीं है । इस शब्दसे जनाया कि वह “पुरुष 
मनकों हरन करनेवाले: सोंदर्य, ूप आकृतिवाला हो | तथापि जो पुरुष एक द्ीकों मनोहर होगा वह सभी 
को होगा ही ऐसा नियम नहीं है। जो सु सयक्रान्तकों द्रवित करनेका निमित्त होता है वह हीरा, स्फटिका- 
द्क्ि द्रवित करनेम॑ सम नहीं होता है । (१) “निरखत” इस शब्दसे सी दष्ट हृदयक्ता द्वी निदर्शन होता 
: कारण कि परपुरुष के सुखक्नी निरखना--निरीक्षण करता--कछुलवन्ती द्ियांक्रा धर्म नहीं हू । यह तो कुल 
ठाआओंका स्वभाव है । (४) चहुत मुस्कराक्र परपुरुषसे वातचीत करना भी सुशील नारियोंक्रा स्वभाव, इस 
कल्ियुसमें भी, नहीं ह। शूप॑णुखा कुज्ञटा थी, इस कथनके लिये आगे भी वहुत आधार मिलते हैँ । (ख) 
सक्त मनहिं न रोकी  इति। भाव कि ऐसी ख़ियोंमें फिर जाति पाँति, नाता, कुल, अवस्था, काल, समय 
परिस्थिति, लाज, भव इत्बादि छुछ भी विचार करनेकी शक्ति नहीं रह जाती ह.। जैसे पतंग दीपज्योतिपरं 
लुच्ब होते हूं वेसी दी स्थिति उतके मनकी हो जाती हे । सत्य ही कह हे 'कामातुराणां न भय॑ व लज्जा” | 


की! हक ऑन: 


काम बात ह। इसमें रोगीकी विवेक शक्ति ही नष्ट हो जाती है ।&छ_ नारदादि भगवद्धक्तोंकों सुन्दर नारी 


जे 


मिट सोह जा हो अन. 


दखनपर जा माह होता है वह अधविद्याजनित नहीं होता है) वह तो सगवत्परणासे, योगमाया विद्यामाया- 
जानत हाता हूं, उनका आभ्रमानांछुर उखाइनेके लिये ही वह प्रेरणा दी जाती हं. रे सेवकहि न व्याप 
आंचयद्या | गप्रश्चु रत व्यापई३ ताह बच्चा ॥ ताते नास न होइ दास कर ।७७६॥२-३ । 


गांडिजा-सुधारक-समालेचक इन पदांको उद्घूत करके गोसाइजीका ल्ी-ठेपष सिद्ध करते हैं| परन्तु 
गल्ामाजान ता नातक अखिद्ध सलोकका अनुवाद दिया हैं और एँस प्रसंगपर दया है जहाँ एक राक्षसीकछी 
कासातुरताका आये ही चलकर वर्णन करते हैं। सामान्य स्वभाव कहकर विरोषका उदाहरण देते हैं, जो 
दरय हूं | जा कांव एसो पातत्रताआका बणुन करता है जिनके |ज्ए सपनहु आन पुरुष जग चाहा कहा 
5 न अवस सारियोंका भी वर्णन कर रहा है जो सपनखा-सीं कामातुरा ओर निलंज्ञा होती हैं | ऐसी 
ख्र्यों संसारम न होता तो अवश्य कविका ख्ीटछेष था। 


हे 


पृ० प० प्र--- आता' ' 'विलोकी ” । इन दो चौपाइयोंसें दिया हुआ सिद्धान्त नारि जातिके लिये नहीं 

अमम मकर उचोपर ७ ७ 

वह पृव्वापर संवंबसे स्पष्ट होता हे । रावणके वहिसी, दुप् हृदय, दाचण और अहिनी इन चार शब्दोंसे 
[कप 


जिस स्वभावक्ा ज्ञान होता हे ऐसे स्वभाववाले ब्वीसमुदायके लिये ही चह सिद्धान्त है। अथर्क बचनाका 
अब करनेसें पूर्वापर संदर्भ; प्रक्रणार्थ इत्यादि ध्यानसें न रखनेसे अर्थका अनर्थ किया जाता है। और कवि- 





वर ९ ४ 


5! 


मानस-पीयूष $ २८८ । श्रीसते रासचन्द्राय नमः । दोहा १७ (३-३) 





पर मिथ्या हेपारोप सी किया जाता है तथा ऐसा करनेवाले स्वयं अभ्रममें पड़ जाते हैं और दूसरोंको भी 
अमपंकम गिराते हैं। भला गोस्वामीजी जेसे महाभगवद्धक्तके दृदयमें समग्र नारिवगके लिये अनुदारताकी 
कल्पना भी करनेके लिए स्थान मिलेगा ? 


“जिम रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी” 


उपयुक्त चरणोंके “द्रव” शब्दका अर्थ करनेमें कितने ही टीकाकारोंने प्रायः असावधानताको है, 
यथा--बावू श्यामसुन्दरदासने अथ किया है' कि “सूय्यमरणि सूर्य्यको देखकर पिघल जाती है”। वीरकवि 
पं० महावीरप्रसाद मालवीयने यह लिखा है कि 'सूथ्यको देखकर सूय्येकान्तमणि पसीजने लगती है” एवं 
यह कि मणि “सूख्यंकों देखकर पिघलती है” । बाबा हरिहरप्रसादने भी “पस्ीजना” अथे किया है'। बैज- 
नाथजीने अक्षराथ न देकर केवल भावाथ लिख दिया है कि शूपणखा कामाग्निसे पीड़ित हुईं। करुणा- 
सिन्धुजी महाराजने लिखा है कि “रविकी मणि वह है जिसमेंसे, सूथ्यके सम्मुख होनेपर, अग्नि निकलती है 
किन्तु एक सुय्येमणि होती है जब उसे सू््यके सम्मुख करो तो उसमेंसे स्वर्ण द्रवता है” । और कई टीका- 
कारोंने द्रव शब्द अथेमें ज्योंका त्यों ही रख दिया है। 

संपादकने दो तीन कोश देखे ओर कई महात्माओंसे इस विषयमें सत्संग किया पर उसको कहीं 
सूथ्यकान्तमणिका सूस्येके सम्मुख रखे जानेपर पिघलने या पसीजनेका प्रमाण न मिला । स्वसस्मत यही 
मिला कि उसमें अग्नि प्रगठ होती है, उसमेंसे तेज प्रवाहित होता है। अतएव यही निश्चय करना पड़ता 
है कि टीकाकारोंने केवल भावको लेकर अर्थ कर दिया है. | 


हिंदी-शब्द-सागरमें सूय्येकान्तमणिके विषयमें ऐसा लिखा है--“यह' एक प्रकारका स्फटिक या बिल्लौर 
है । सूख्येके सामने रखनेसे इसमेंसे आँच निकलती है । रत्नपरीक्षा-प्रंथ्में इसका गुण लिखा है |--“चन्द्र- 
कान्तमणि अमृत उपजावै । सूय्येकान्तमें अग्नि प्रजावे” । इसको सूय्यभ्नणि, रविमणि भी कहते हैं । 

एक महानुभावका सत है. कि-- द्रव” शब्दके स्थानपर दूव” शब्द होना चाहिए । क्योंकि सूय्यकान्त- 
मणि द्रवती (पसीजती) नहीं बरन्‌ जल उठती है, वा अग्नि प्रगठ करती है जिसके प्रमाण ये हैं--यदचेत- 
ना5पि पादेः स्पृष्टा प्र्यलित सवितुरिवर्कांता | तक्तेजसवी पुरुष: परक्ृत विकृृतिं कथ सहते ॥३७॥ ? (भत्त हरि- 
नीतिशक) अर्थात्‌ सूय्येकान्तमणि यदि अचेतन है तो भी सूझ्यके किरणरूपी पादरपशे करनेसे जल उठती 
है । ऐसे ही तेजस्वी पुरुष परक्ृत अनादरको कैसे सहें ! “प्रभु सनमुख भये नीच नर होत निपद बिकराल । 
रबिरुख लखि द्रपन फटिक उगित्ञत ज्वाला जाल । दोहावली २७५ ।” 

“ऐसा अनुमान होता है कि 'दव? शब्दमें किसी प्रकार स्याहीका ज़रासा बिन्दु पड़ जानेसे द्रव” 
शब्द पढ़ा गया है। और उसीके अनुसार लोगोंने दीकाएँ लिखी हैं | इस ओर ठीकाकारोंका ध्यान शायद्‌ 
नहीं गया कि वास्तवमें सूथ्यकान्तमणि द्रवती है या नहीं? । अपनी सम्मतिको वे इस तरह पुष्ठ करते हैं कि 
“होइ बिकल” ओर द्रवित होना' इन दोनों शब्दोंमें विरोध भाव पाया जाता है अर्थात्‌ जो व्याकुल होगा 
वह द्रवित न होगा ओर जो द्रवित होगा वह व्याकुल न होगा, ओर आगे चलकर सूय्यकान्तमणिका रूपक 
भी ठीक मिलता है अथात्‌ खरदूषणादि सेनासहित चले तब उन्होंने शूप॑णुखाकों आगे कर लिया ओर 
विनष्ट हुए । इसी प्रकार सूथ्येकान्तमणि भी अपने पीछेवाले पदार्थकों जला डालती है.।” हि 


८2.5 (६ 


प्राचीन एवं आधुनिक किसी प्रतिमें “दव” पाठ नहीं है।। द्रव” ही पाठ सर्वत्र है। हितोपदेशके 
'ुवेष॑ पुरुष रुष्टवा भ्रातरं॑ यदि वा सुतम्‌ | योनि: क्लिय्ति नारीणां सत्यं सत्य॑ हि नारद । पं० रामकुमार- 
जीने अपने संस्कृत खरेंमिं ऐसा ही दूसरा श्लोक यह दिया है--ुस्नातं पुरुषं दृष्दचा आतर पितरं सुतमू। 
क्लिदुन्ति योनयः स्लीणामामपात्रमिवांससा' इति नीति:। और बंदनापाठकजीने यह श्लोक दिया है-- 


दोद्या १७ ( ३-६ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये | २९०४. शूपंणखा-विरुपण-प्रसंग 





सात्विकं सावंसापन्ना सन्मथेत प्रपीडिता: । तरुण पुरुष दृष्दवा योनिद्रेवति योषितः ॥ इति सत्योपाख्याने ।- 
इन श्लोकोंके अनुसार द्रव” शब्द वढ़ा ही उत्कृष्ट हे। भाव भी आ गया ओर सोंडी वात लेखमें न आई । 
कैसा मर्यादाका निर्वाह किया है| धन्य गोस्वासीजी ! आपने ऐसे शब्द रखे कि स्ली पुरुष वच्चा वूढ़ा कोई 
भी हो सबके सामने हर्पपूवंक पढ़ा ओर कहा जा सकता है । 
अब विचार करना है, रविमनि द्रव” की उप॑युक्ततापर | यह वात सान्‍्य है कि सूयमणिसे अग्नि 
प्रगठ होती है । 
हक रविसनि द्रव जिमि रविहि विलोकी? का भाव यह है कि स्लरीकी ओरसे रवय॑ सौन्दर्य और _ 
_सुवेषकों देखकर वासनाकी अग्निका उद्दीपन होने लगता है यद्यपि उस सुवेष और सौंदय्यके नायककी 
ओरसे प्रवृत्ति तो क्‍या ध्यानतक नहीं होता। भ्रस्तुत प्रसंगमें इसी प्रकारकी प्राकृत नारि शुपणुखाका वर्णन 
है जिसपर यद्यपि श्रीरघुनाथजीका ध्यान भी नहीं गया है तो भी अपनी ओरसे कामाठुरा शूपणखा ग्रवृत्त 
होती 
श्रीस्वासी प॑० रामवज्लमाशरणजी कहते हैं कि द्रव! शव्द्का अथ प्रवाहित होना! है और 'रविमणि 
द्रव का अथ हुआ--रविमणिसे तेज प्रवाहित होता 
ब्रह्मचारी श्रीविन्दुलीने वताया है कि द्रव! शब्द हु घातुसे बनता है जिसका अथ है- गति, गमन 
ओर सोक्ष । अतः द्रव” का अथ चलना, गसन करना तथा निर्गंत ओर प्रवाहित होना होता है। अमरका 
भी यही मत हू, यथा अद्रावोद्द्वावसन्द्रावसत्दाबाविद्रवोद्वः || विद्वव ओर उपद्रव आदि बहुत प्रचलित शब्द हूँ 
जिनका अथ गसन ओर चपलता ही है । 
उपयुक्त पादम 'द्रव' शब्द रविमनि' के साथ हे । रचिसणिके दो भेद हैं, एक सामान्य और दूसरा 
विशेष सामान्य सुस्येक्रान्तमणि हे जिससे सूख्यके सम्मुख होनेसे ज्वाला उत्पन्न होती हैं और विशेष 
स्वसन्तकमरणि | 
यदि रविमनिका अर्थ सूस्येकान्तमणि किया ज्ञाय तो भी द्विवः शब्द सार्थक होता हैं और यदि 
स्वमनन्तक्ाश लिया जाय तो भी सूस्यकान्तमणिका अथ ग्रहण करनेपर उसका अनुवाद होगा कि जिस 
प्रकार सूस्यकान्तमणिसे उसके सूस्याभिमुख होनेसे ज्वाला निकलती हे । द्रव! क्रिया अपने वास्तविक 
अधथृ्स अपन सज्ञापद रवेमनि के सवथा अनुकूल होकर आई हे। ज्वाला या तेजके लिए निकलना, 
उद्गत होना, वहिगेत होना तथा द्रवी भूत होना आदिका प्रयोग होता है। ज्वाला अथवा अग्निके लिए 
जैसे उद्गार प्रयुक्त होता है वैसे द्रव” भी, यथा 'सोमकान्तो मणिः स्वच्छ) दूर्व्यकान्तस्तथा न किम्‌। डद्गारेत 
विशेषोत्ति तवोस्पृत वहवः )! इस श्लोकमें अम्रत और अग्नि, दोनोंके लिये 'उद्गार पदका प्रयोग हुआ है। 
कान्तमाणुक अमृत अथवा रसके वरणुनमें जिस प्रकार द्रव” पदका प्रयोग हो सकता हे उसी प्रकार 
सूख्यंकान्तमंणिकी ज्वालाके लिए भी | क्योंकि निर्गत, निस्खुत और प्रवाहित होना ही उसका अथ है, जेसे- 
छुवाकरकरसशरद्वहिद्रवति सबवत:। चन्द्रकान्तमणेस्तेन ग्रदुत्व॑ लोकविश्वतम!। यहाँ बहिद्वंवति' का अथ 
वाहर निर्गत या प्रवाहित होना ही है। अतः जैसे रस या जलके निकलनेके लिए 'द्रव' शब्दका व्यवहार हो 
सकता हे वेसे ही ज्वालाके लिए सी । जैसे रस और अमृत शब्द जलवाचक हैं और भावोत्कष तथा दशा, 
आनंद, शोभा ओर सो थे उनका व्यवहार होता है उसी प्रकार द्रवका भी उसके गत्यथंक होनेसे 
जैसे जल ओर तरत्न चज्ञ पदार्थोंके लिए व्यवहार हो सकता है वैसे ही परिणामंपूवक गतिशीलताको गाप्त 
होनेवाले मणि आदि छू पदार्थों और मनुष्यादि चर जीवोंके लिए सी अन्तष्करणके लिए जहाँ द्रिव' शब्द 


आता हूं उसका अथ होता हे दयासावापन्न होकर अस्थिर अथवा चल-चित्त होना। इसीको ढुरना, प्सीजना 
ओर रीमना कहते हूं । _" 


दर्ज 


सानस-पीयूष | २१० । श्रीमते रामचन्द्राय नसः । दोहा १७ (३-१०) 


जिस प्रकार ' धातुसे द्रव बनता है उसी प्रकार सु! धातुसे सब शब्द सिद्ध होता है जिसका 
अर भी प्रवाहित होना, पतित अथवा स्खलित होना है। जलके लिए जैसे इसका प्रयोग होता है वैसे ही 
ज्वालमालाके लिए सी | स्वयम्‌ गोस्वामीजीने विरहिणी श्रीजनकनन्दिनीसे उसका प्रयोग कराया है, यथा 
“धावकमथ ससि खत न आगी । यहाँ अग्निके लिए 'स्रवत' कहा है । वर्षा भी इसी प्रकारका शब्द है | 
जैसे जल-बर्षा वैसे ही अग्नि, उपल, बाण तथा स्वण-वर्षाका भी प्रयोग प्रसिद्ध है । द्रव” की तरह ज्वाल- 
मालाके उद॒गारके लिए “बसन” शब्दका भी गोस्वासीजीने विन्य-पतन्निक्रामें प्रयोग किया है, यथा प्रबल 
पावक-सहाज्वालमाला बसन ।? ( वि० रे८) | अतः द्रव' का प्रयोग रविमणिसे ज्वालनिगंत अथवा प्रवाहित 
होनेके अर्थमें स्वंथा सद्गत है ओर कविको अभिमत है । ४ 


सूयेमशिका दूसरा अर्थ-विशेष स्यसन्तकमरि है।। यह मणि सूय्येनारायणने अपने प्रिय भक्त और 
सखा सन्नाजितको दी थी | यह सूय्याभिमुख होनेसे प्रतिदिन आठ भार सोना प्रसव करती थी ( जो सूझ्ये- 
किरणों उसमें प्रविष्ट होकर निकलती थीं उनका स्थूलरूप स्वण हो जाता था ), यथा आसीन्‍्सन्नाजितः सूय्यों भक्तस्य 
परमः सखा | प्रीतस्तस्मै मणि प्रादात्सूय्य॑स्तुष्टः स्थामन्‍्तकम्‌ ॥| मा० १०५६।३ । दिनेदिने स्वर्ण भारानहौ स सूज्ञति प्रभो ॥ 
( श्रीमद्भागवत्‌ १०५६।११ )। अतः स्यमन्तकमणिको ही विशिष्ट रूपसे सूच्येमणिण अथवा रविमणि कहते 
हैं। और, उससे स्वर्ण प्रवाहित होना प्रमाणित तथा असिद्ध है | सुभाषित रत्नमालागारमें भी स्यमन्तकमरिको 
ही सूय्येकान्तमणि माना है । उसका गुण भी ऐसा ही था। उसमें इतना प्रकाश था कि उसका धारण करने- 
वाला दूसरा सूस्ये ही प्रतीत होता था--'सत॑ विश्रन्मणिं कण्ठे आजमानो यथा रवि: । (भा० १०५६४) । 


दाशनिक अथया वैज्ञानिक सिद्धान्तानुसार भी रविमनि' के लिए द्रव” शब्दका प्रयोग सबंथा साथक . 
सिद्ध होता है । वैशेषिक दर्शनकार भगवान्‌ कणादूका सिद्धान्त है कि अग्निमें निज्षिप्त हुए ,घटके परमाणु 
पहले द्रवीभूत हो जाते हैं, पश्चात्‌ अग्निके संयोगसे रूपान्तरमें परिणत तथा एकत्र हो समष्टिरूप धारण करते 
हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जब सूरकान्तमणिसे ज्या्ञा निकलेगी तब पहले सू्यकिरणोंके योगसे उसके 
उनके परमारणुके द्रवीभूत हुए नहीं हो सकता । अतएव द्रव” क्रियाका प्रयोग 'रविमनिः के लिए परमतत्त्व- 
चेत्ता महाकविने बहुत ही साथक किया है। 

यदि 'द्रव' के स्थानमें दब का प्रस्तावित पाठाल्तर मानें तो उसमें कई विग्रतिपत्तियाँ उपस्थित होंगी । 
एक छो सब प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रतियोंमें द्रव” ही पाठ है। दूसरे 'दव” का पाठ बनता नहीं। क्योंकि 
वह ( दव ) द्रव! ही का समानाथवाची है. । दोनों पर्यायी हैं। दर की भांति 'ु धातु भी, जिससे 'दव” 
बनता है, गत्यर्थक है,। यदि दव” का वनाग्नि अ्थ अहण करें तो बह सूर्यकान्तमणिकी ज्वालाके लिए 
साथक नहीं | तीसरे वनाग्निके अतिरिक्त ज्वालाकी क्रियाके रूपमें मानस या अन्य अपने काव्यमें गोस्वा- 
मीजीने उसका प्रयोग नहीं किया है तथा और भी किसी कविने ऐसा नहीं किया है। अतः द्रव” ही पाठ 
शुद्ध और साथक है। 


रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई। बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥७»॥ 

तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी। यह संजोग विधि रचा बिचारी ॥८॥ 

सम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेज खोजि लोक तिहुँ नाहीं ॥९॥ 

तातें अब लगि रहिए कुमारी । मन माना कछु तुम्दहिं निहारी ॥१०॥ 
अर्थ--सुन्दर रूप 'धरकर प्रश्ुके पास जाकर, बहुत मुस्कुराती हुईं ( वह ) ये बचन बोली ॥७॥ 





दीहा १७ ( ७-१० ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्चे | १११ शूप॑णखा विरूपण प्रसंग 


तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं ओर न मेरे समान स्री हे, विधाताने यह संयोग विचारकर रचा है |८। 

चा बिक पे ८ ह 
मेरे योग्य पुरुष संसार भरमें नहीं है, मेने तीनों लोकॉमे दू ढ़ देखा ।६। इसीसे अवतक कुमारी वनी रही । 
तमको देखकर कुछ मन साना है ।१० 


नोट--१ 'रुचिर रूप धरि*' इति। यहाँ रुचिर शब्द वड़ा मनोहर है। सानसमें कविने इस विशे 

पणको प्रशुके सम्बन्धी पदा्थके साथ ही प्रायः प्रयुक्त किया है । यथा अवधपुरी अति रुचिर बनाई? (जन्म- 

भूमि), वरनि न जाइ रुचिर अंगनाई ! जहाँ खेलहिं” ( वालक्रीड़ा भूमि ), तेहि गिरि रचिर वसइ खग 
सोई” ( शिशुपन्षका साथका खिलाड़ी भक्त ), सेज रुचिर रचि राम उठाये ।१:३५६। ( शय्या )। डर अति 
रुचिर नागमनिसाला !१.२१६।, ध्रृत कर चाप रुचिर कर स|यक्र, रुचिर चोतनी सुभग सिर०” और 'छर 
श्रीवत्स रुचिर वनमालाः ( आभूषण, घनुषवाण आदि )। छरस रुचिर व्यंजन वहु जाती! ( जेबनारसें 
विवाहके समय ) | वनवासमें प्रभु स्वयं 'रुचिर' शब्दका प्रयोग करते हैं, यथा 'तह रचि रुचिर परन ठून- 
साला | वास करड कछ काल कृपात्ा ।, सुनह प्रिया त्रत दचिर सुसीला | में कछु करव ललित नर लीला । 
इन डदाहरणोंसे ज्ञात होता है कि प्रभुकी रुचिर' शब्द परमग्रिय हे | इसीसे कबिने वही सब्द उन्हें: ठोर-ठोर- 
पर समपंणु किया है | यहाँतक कि शुपणखा उनसे सम्बन्ध करते आई तो उसका भी 'रुचिर! रूपसे आना 
कहा है । मानों वह जानती है कि यह शब्द उनको प्रिय है, अतः रुचिर रूप घरनेसे वे मेरा ग्रिय करेंगे, मैं 
उन्हें प्रिय लगूंगी | मारीच भी परम रुचिर मृग” वनकर आता हे. | २७ (३) देखिए | (ख) रुचिर रूप घर- 
कर आनतनेमें यह भी भाव है कि कामासक्त होनेपर उसने विचारा कि जाकर मित्र पर वे मनुष्य हैं ओर मैं 
राक्षसी हूँ, उनको मुझसे सुख न होगा, वे मुझे देखकर मोहित न होंगे, अतएवं सुन्दर रूप धरकर चलना 
चाहिए और यंद्दी उसने किया भी । ( खर्स )। 

२ (क) प्रभु पहिं' का भाव कि वे समर्थ हैं, इसकी माया यहाँ च चलेगी, यहाँ अ्रभु' विशेषण प्रारंभमें 
ही देकर जनाया कि यहाँ उसकी दाल न गलेगी | ( ख) बोली वचन वहुत मुसुकाई' इति | इसमें अमि- 
सारिका नायिकाका भाव स्पष्ट हे । मुसुकाई' अर्थात्‌ कठाक्ष करके, हाव-भाव दिखाकर | इस शब्दमें दाम्पत्य 
प्रेमका वीज़ प्रक्रट होता हे, क्‍योंकि ख्रीपुरुषमें प्रेमका प्रारंभ मुस्क्यानसे ही होता है | (दीनजी)। ख्लीकी 
मुस्क्यान पुरुषके लिये फंदा वा फाँसी कही गई है । इसी भावसे वह मुसुकाई | ( पं० रा० कु० )। ( ग ) 

तुम्ह सम पुरुष न! अथांत्‌ इसीसे मैं तुम्हे देखते ही तुम्हारे ऊपर आसक्त हो गई, आजतक किसीका 
सोद्य मुझे सोहित न कर सकता था। यथा “““राम ल्वापूवंदशनात्‌ समपेतास्मि मावेन भर्तारें पुरुषोत्तमम्‌ | वाल्मी० 
३.१७.२४)' आगे स्वयं कहती हे सन्त माता कछ तुम्दहिं निहारी ! (घ ) न मो सम नारी--भाव कि जो 
ञ्वी तुम्हारे पास हे वह मेरे सामने तुच्छ है, विक्ृता ओर विरूपा हे, असती हे, भयानक है,पतली कमर- 
वाली हैं, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं तुम्हारे योग्य हूँ। यथा 'बिकृता च विरपा च न सेय सदशी तव । अह 
मेवानुरुपा ते मार्यावूपेण पश्य माम्‌ | वाल्मी० ३.१७.२६। इमाँ विरपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ “२७? आगे सन 
साना कछु में सी देखिए | ( डः ) यह सँजोग विधि रचा विचारी' इति। अर्थात तुम्हारा सॉंदय अद्वितीय 
है और मेरा भी । यह सौंदर्यकी जोड़ी विधाताने इसीलिये रची हे कि थे दोनों एक दूसरेके अनुकूल 
दोनोमें दास्पत्यप्रेम होगा, तुम अपने अनुकूल सुन्दर जानकर मुझे अंगीकार करोगे । तुम पति होगे, में पत्नी 
हंगी। विधाता पैदा करते ही लिख देते हैं. कि किससे क्रिसक्ा संयोग होगा, अतः कहा कि यह संजोग 
विधि रचा! । विचारी अथात्‌ बहुत सोच सममकर रचा है, इससे यह अन्यथा नहीं हो सकता | विधाता 
स्योग रचते हैं, यथा जिहि विरंचि रचि सौय सँवारी । तेहि स्यामल वरु रचेड विचारी ।१ जो 
विंव बस अस बने सँजोगू | तो ऋृतकृत्य होइ सब लोगू १,२२२ पं० रासकुमारज्ञी एक खरें में लिखते हैं कि 
विधिका रचना इससे कहा कि श्रीरामजी विधिको सानते हैं, यथा श्र्मु विधि वचनु कीन्ह चह साँचा।१.४६। 








सानस-पीयूष ह २१२ ! शीसते रासचन्द्राय लसः | दोहा १७ ( ७०११) 


टिप्पणी-१ 'सस अनुरूप पुरुष जग माही“? इति। इन वचनोंसे उसका कपठ खुल यया कि वह 
राक्षसी है, क्योंकि तीनों लोकोंमें स्वच्छत्दरूपसे राजकुमारी या किसी सलेमानसको कन्वा इस प्रक्नार न घृमती 
फिरती । इसी भावसे कविते यहाँ देखेडँ” पद दिया । जनकपुरमें जहाँ अष्टसखियोंका सस्व्ाद है वहाँ वे 
कहती हैं 'पुस्तर आसुर नाग मुनि माही । सोभा असि कहूँ सुनियत ताहीं !१.२२०। अर्थात्‌ चहाँ कवि घुनि- 
यत' पद देते हैं, जिसका साव यह है कि वे सव परदेवाली ओर सलेसानसोंकी द्वियाँ हैं । खरदूषणके प्रसंगमें 
भी देखना लिखा है, यथा. नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे सुने हते हम केते | हम सरि जन्म सुनहु 
सब भाई । देखी नहिं असि सुद्रताई ॥”- वाल्सीकिजी कहते हैं कि श्रीरामज्षीने जान लिया कि वह 
राक्षसी है तभी तो उन्होंने उससे कहा सी--त्वं हि तावन्सनोज्ञाड्जी राक्षसी प्रतिभासि मे! ( ३.१७,१८ ) 
अधांत्‌ हे सुन्द्री ! तुम तो सुझे राक्षसी-सी जान पड़ती हो । यहाँ पूज्य कविने शिष्टवाका कैसा सान किया है 
कि उन वचनोंछो प्रसुके सुखसे नहीं कहलाया । ] 

प० प० प्र०--१ (क) जो ली त्रेल्ोक्यके पुरुषोंको, अपने अनुरूप है या नहीं, इस सावसे खोजकर 
देखती है, कया वह सुशीला कहने योग्य होगी ? (ख) 'रहिडें कुमारी यह असत्य साषण है। बह विधवा 
थी तथापि कोसारावस्थाका रूप बनाकर वह अपनेको कुसारी? कहती हे । इसमें दंस ओर ऋपठ प्रगठ ही 
गया । (ग) देखिए, यहाँ सी पुरुष' शब्दका ही प्रयोग हुआ है, 'सनुजञ' का नहीं। (थ) सन साना? में भाव 
यह है कि यद्यपि आप सी मेरे पूर्ण अनुरूप नहीं हैँ तथापि आपसे अधिक सनोहर पुरुष सिलना असंभव है, 
अतः लाचारी है, आपसे ही कास चला लेना चाहिए । निशाचरणुण अधस अभिसानीः यहाँ सी प्रकट है । 

टिप्पणी २--ताते अब लगि रहिज कुसारी '"'” इति। (क) इल बचसोॉसे पाया गया कि वह युवा- 
वस्थाका रूप धारण करके आई है जिसमें शीघ्र सनोकामना सिद्ध हो। छोटी अवस्था धारण करती तो 
सनोरथकी सिद्धिके लिये युवावस्था पहुँचनेतक दुकना पड़ता फिर सी न जाने कामना पूर्ण होती या न 
होती । आगेका संदेह मिटानेके लिए युवावस्थाका रूप वनाकर आई। अपनी इतनी अवस्था हो जानेका 
कारण प्रथम ही कह चुकी कि हूंढ़ती फिरी, कोई पति होने योग्य पुरुष ही न सिला । अब आप सिले। 
(ख) कछु! का भाव कि तुम भी हसारे सह्श यथार्थतः हमारे अनुरूप नहीं हो । 'सत साना” से जनाया कि 
अपनी रुचि अनुकूल अपना स्वयंवर करती हूँ, यथा 'करइ स्वयंवर सो दृपवाला' । ७7 यहाँ यह वात देखते 
योग्य है कि शूपंणखाने प्रशुके लिए वहुवचचन ओर अपने लिए एकवचनका प्रयोग किया है | कारण कि वह 
पति बनाने आई हे । पुरुष स्वामी हे ओर ख्री दासी हे । 

तोट--३ लालासगवानदीचजी कहते हैं कि यहाँ 'कछु' शब्दमें उ्यंग हे। कुछ ही सन साता है, 
इसीसे दोपर आसक्त हुई । यही भाव लेकर कचिने पूव कहा है. कि देलि विकल भइ जुगल कुसारा' । नहीं 
तो यदि पूरा मत्त मासा होता तो एक ही पर सुग्ध होती | दोनोंपर सुग्ध होनेसे सी तुस्ह सम, (ुस्हहिं 
निहारी' में वहुबचनका प्रयोग उपयुक्त ही हुआ है । पुन» 'कछु सन साना' से स्री-सुलम अहंकार भी प्रकट 
होता है । इससे रूपगर्विता नायिका पाई जाती है--यह रसिकोंका अथ है। इसे सँवाकर सी अर्थ करते हैं 
जो भक्तोंका अथ हे- यद्यपि अभी हमने आपको कुछ ही देखा हे, रूपमात्र ही, इतनेपर ही मेरा सन सान 
गया । इसमें आत्मससपण है । 

सीतहि चितर कही प्रश्ु बाता | अहे कुआर* मोर लघु श्राता ॥१ १॥ 
अथ--सीताजीकी ओर देखकर प्रश्नुने यह बात कही कि सेरा छोटा भाई छुमार है ॥१शा 
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नोट--इस चो चित” और कुआर' वा कुमार शब्दोंपर टीकाकारोंने अनेक भाव लिखे हैं । 
& 'कुआँर--(छ०) | 'कुमारं--(का०, ना० प्र०) | 





दोहा १७ (११) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपये | २११५ शूर्पणला-विरूपणअसंग - 








ओर कुमार शब्दपर शंका उठाकर अनेक प्रकारसे उसके समाधानका प्रयत्न किया है । पहले दीकाकारोंके 
कुछ भाव देकर तव उत्तपर विचार किया जायगा। 
श्रीसीताजीकी ओर देखनेके भाव 
पु० रा० छु०--क) शूपंणखाने कहा था कि मेरा 'मन साना कछु तुम्दहि निहारी? । प्रभु सीताजीकी 
ओर देखकर जनाते हैँ. कि मोर मन माना इन्ह॒हिं निहारी; यहाँसे मेरा सन हटकर कहीं जाता ही नहीं, 
यूथा 'सो मन सदा रहत तोहि पाहीं ।५-१५४१ और में एक पत्नीव्रत हूँ, में स्वप्नमें सी परजीपर दृष्टि नहीं 
डालता, यथा सोहि अतिसय ग्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ।१.२३१ [ वाल्मीकिजीने 
भी कहा हे कि श्रीरामजीने श्रीसीताजीको अपना हृदय दे दिया था, इसीसे उत्तका सन सीताजीमें ही 
रहता था। यथा 'मनल्त्री तद्गतमनास्तस्या हुदि समर्पितः ।१॥७७।२६॥! वे पर-सत्रीकी ओर नहीं देखते, यथा न 
रामः परदाशस्ध् चलु्यामपि पश्यति। २.७२.४८॥ ]। (खत) दोहा--सुपेणखा माया करि रुचिररूप मुसुकाई। 
सीतहि चितये राम हस यह सायापति आइ ॥ अर्थात्‌ शुपणखाने माया रची, कपटवेष वनाया, यथा रुचिर 
रूप धरि प्रभु पहिं जाई | वोली वचन बहुत मुसुकाई' ॥। श्रभु चित३? कर जनाते हैँ कि हम ओर ये सायाके 
इश (सायापति) हूं, यथा भायापति सेवक सन साया ।०, सायापति भगवान, सुरमुनि समय देखि साया- 
गाय आंत कॉतुक करेड,, माया सब सियमसाया साहूँ। अतएव तेरी साया यहाँ न चलेगी । (ग) दोहा-- 
हास्य फुठाई तव वर्न चिते वे साया ओर | सीतहि लखि पुनि आपु लखु इन सम रूप न तोर ॥। अर्थात्‌ 
केवल इशखरतें हास्य कुठाई! नहीं वन पड़ते, जैसे केवल ब्रह्म जगग्रपंच नहीं रच सकता। जब मायाका 
हे हक लेता है तब हास्य फ्ुठाई! करते बने है। अतः 'सीतहि चित कही' । (घ) दोहा --सीता मम पत्नी 
अहे सीतहि पर सम दीठि । लषनहि कहेड कुमार प्रभु सीतहि की रुचि मीठि ॥१॥ समर हित विधि सीतहि 
स्चेड मम हित तोहि कह न्ञाहि। यह पतित्रतकी सींव है तू व्यभिचारिनि आहि ॥श/ अर्थात्‌ श्रीसीताजी 
मेरी धर्मपल्नी हैं, भेरी दृष्टि सदा सीता ही पर रहती है, अन्यपर मेरी दृष्टि कदापि नहीं जाती | मेरे लिये तो 
विधाताने सीताको ही रचा, तुमको मेरे लिये नहीं रचा। यह भी जनाया कि यह पतित्रताओंकी सीमा है 
और तू तो व्यसिचारिणी है | प्रभुको सीताजी ही प्राखश्रिय हैं, दूसरेमें उनकी रुचि नहीं, यह भाव भी कुमार! 
उहकर जनाया। (ड) यहाँ इनकी ओर देखकर प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि हमारे स्षी है और मैं एक पत्नीव्रत हूँ 
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तव में तुमको केसे व्याहूँ | भेरा भाई लक्ष्मण कुमार है तव हम कैसे ( एक औरको ) व्याह लें। (च) कहीं 
2 यह न कह दें कि उत्तके भी स्री है अतः इस अकार इशारा किया जिसमें लक्ष्मणजी जान जाएँ 
कि यहाँ हास्य हो रहा है | 
५.7 चित! का भाव कि--(क) हमारे स्त्री है। (ख) इसका रूप देख | यह तुम्हसे कहीं अधिक 
, आह! (ग) लक्ष्मणको थॉँभनेके लिए। (घ) जानकीजी रावणकी इष्ट हैं, अतएव उनका रुख देखते हैं कि 
सबणसे विरोध करे या न करें। और (ड) “हास्यकी साँति कि देखो लीकी ऐसी ग्रह्ृति होती है” । 
व्यापकर्जी--श्रीसीताजीकी ओर देखनेका भाव यह है कि देख ले हमारे पास तो हमसे अधिक 
उुन्दर जी है। श्रीसीताजी अधिक सुन्द्र थीं, यथा गये करहु रघुनंद्न जनि मन सांह | देखहु आपनि मूरति 
सिय की छांह । वरवे १.१७ [ प० प० प्र०--देखनेका भाव कि क्‍या इसकी इच्छा मान्य कर ल' । ] 
भा? सम०- श्रीरासचन्द्रजीने श्रीसीताजीकी ओर देखा, उसकी ओर दृष्टि भी न की | 
2». ॥ आयः यही भाव ओरोंने भी लिखे हैं । इस चौपाईकी जोड़के श्लोक अध्यात्म और वाल्मीकीयमें 
थे हँ-- रामः सीता कठाक्षेण पश्यन्‌ सस्सितमन्नवीतू । भारया समैषा कल्याणी विद्यते हनपायिनी ॥१९॥ त्व 
3 पायल्यढु:लेस कर्थ स्थास्यसि सुन्दरि। वहिरास्ते मम आता लक्ष्मणोड्तीव सुन्दरः॥१श। तवालुरूपो 
भविता पतिस्तेनेव सब्र ।--( अध्यात्म स० ४ )। अर्थात्‌ श्रीरामजीने सीताजीकी ओर संकेत करके सुंछुः 


मानस-पीयूष | २१४ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दौद्दा १७ (११) 
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कुराकर कहा कि यह कल्याणी मेरी स्त्री है, जो मेरे पास सदा रहती है । तुम दूसरी पत्नी बनकर रहोगी तो 
सदा सबतके दुःखसे दुःखी रहोगी। मेरा भाई लक्ष्मण अत्यन्त सुन्दर है जो बाहर बैठे हैं। वे तुम्हारे अतु- 
रूप पति होंगे। तुम उन्हींके साथ विहार करो | पुनश्च, स्वेच्छया श्लत्णया वाचा स्मितपूब॑मथात्रत्रीत्‌ ॥१॥ 
कृतदारो5स्मि भवति भार्येय॑ दूयिता सम । त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता ॥२॥ अनुजस्त्वेष मे 
भ्राता शीलवान प्रियदर्शनः | श्रीमानकृतदारश्र लक्ष्मणो नाम वीयवान ॥३॥ अपूर्बी भायया चार्थी तरुणः 
प्रियदर्शनः । अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्थास्यभविष्यति ॥७॥ एन मज विशाल्राक्षि भर्तारं भ्रातरं मम। अस- 
पत्ना वरारोहे मेरुम कग्रमा यथा ॥५॥” ( बाल्मी० स० १८)। अर्थात्‌ श्रीरामजी शूपंणखासे मधुर स्वरमें 
साफ़ साफ़ हँसकर बोले । हे श्रीमति ! मेरा विवाह हो चुका है । यह मेरी प्रिय ल्ली हे ओर मोजूद है। तुम्हारे 
समान खिंयोंके लिये सवतका होना बड़ा ही दुःखदायी है । यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, सुन्दर शीलवान्‌ 
देखनेमें सुन्दर ओर सब प्रकारकी संपत्तिवाला है, इसके ञ््ी नहीं हे ओर यह बड़ा वीयवान्‌ है'। तुम्हारे 
इस सुन्दर रूपके अनुरूप यह तुम्हारा पति हो सकता है | है विशालाज्षि ! तुम मेरे इस भाईको अपना पति 
बनाओ | वहाँ तुम विना सवतकी रहोगी जैसे सूर्यकी प्रभा मेरुपर रहती हे । 

एक “चित३” शब्दोंमें ही पूज्य कविने वाल्मीकि ओर अध्यात्मके भाव किस खूबीसे मलका दिये हैं। 
इतना ही नहीं बरन्‌ उसमें अनेक भाव भर दिए हैं, जितने चाहें निकालते जाय। 

प० प० प्र०-- प्रभु” शब्द देकर जनाया कि स्वेज्ञ सबेसमथ होनेसे वे उसका कपठ_ इत्यादि जान 
गए । इसी भावमें “अ्रभु पहिं जाई” में यह शब्द पूष आया है | इस प्रसंगमें यह शब्द पाँच बार आया है । 

लक्ष्मणजीको 'कुआर'* वा “कुमार” कहने के भाव-- 

पु० रा० कु >--(क) पदकी मेन्नीके लिए कुमार पद्‌ दिया | जैसे उसने कहा था कि 'अब लगि रहिएँ 
कुमारी, वेसे ही प्रभुने मिलता-जुलता उत्तर दिया कि अहै कुमार! | कुमारीका व्याह्‌ कुमारके साथ उचित 
ही है, दोनोंका जोड़ है--(पं०) | (ख) 'कुमार' का अर्थ लड़का', 'छोटा' ओर राजकुमार! भी होता है, उस 
अथमें भी ले सकते हैं। यथा तुम्ह हनुमंत संग ले तारा । करि बिनती समुझराउ कुमारा' में सुप्रीवने छोटा 
जानकर यही कुमार शब्द्‌ लक्मणजीके लिए प्रयुक्त किया है। वैसा ही यहाँ समझ लें। [ कबिने भी अभी 
अभी कुमार शब्द 'राजकुमार' अथेमें प्रयुक्त किया है, यथा दिखि बिकल भइ जुगल छुमारा / आगे भी 
कहा है. 'मुनि सख राखन गयउ कुमारा ! वैसा ही यहाँ भी समझ लें । ] 

मा० सम०--भाव कि सार ( कामदेव ) इनके अलोकिक द्वादश वर्षके ब्रतको देखकर लजाता है । 
यहाँ हास्यरसके अन्तर्गत नीतिका उपदेश है कि तुम्हारा तोष करनेवाला कोई नहीं, मुझे पत्नी विद्यमान ही 
है ओर मेरे भाईने कामको द्वाद्श ब५के कठिन ब्रतसे निरादर ही किया । 

ञअ० दी० कार कहते हैं “रहित कुआर कुँआर कहि, अनट गिरा केहि हेतु। गत सम्बत रबि जोग . 
रित, जित मन जप सुत सेतु २५” अर्थात्‌ जो कुआरे नहीं हैं, विवाहित हैं, उनको प्रभुने कुआँरा कहा, यह 
मिथ्या केसे कह ? वे तो कभी असत्य नहीं बोलते ? और उत्तर देते हैं कि वे असत्य नहीं बोले | रवि अर्थात्‌ 
बारह सम्बत्‌ (वर्ष) बीतनेपर राजपुतन्नोंकी कुमार पदवी होती है.। अथवा, 'जोगरित' अर्थात्‌ रतिसंयोगरहित 
ओर 'जित सन' मनके जीतने वालोंको कुमार कहते हैं, यह मर्यादा है। लक्ष्मणजी अभी वैसे ही हैं । 

पं०, प्र०-अर्थात्‌ इनकी स्त्री नहीं है । यहाँ प्रत्यक्ष ख्रीके अभावसे कुमार कहा | 

दीनजी--यहाँ राजनीति हे | नीतिके विचारसे राजनीतिका उत्तर देना अनुचित नहीं । 

मा० शं०-हास्यरसमें मिथ्या बोलना दोष नहीं है. | पुनः, छलीके साथ छुल्ममयी वार्ता करना नीति 
है'। 'शर्ठ प्रति शाख्य॑ कुर्यातः । 








दोहा १७ (११) । श्रीमद्रासचच्द्रचरणो शरण प्रप्ये। २१५ शूपणखा-विरुपण-प्रस॑ग 





करु०--ल्लीरहित पुरुष विदेशमें है तो एक देशमें उसकी “कुमार” संज्ञा है । वह विवाह कर ले तो 
दोष नहीं ओर यहाँ ऐसा कहनेका अवसर है | 

व्यापकजी--इस चरणुका अन्वय इस प्रक्रार करता चाहिए कुमार मोर लघुभाता अहे” अर्थात 
वह कुमार मेरा लघु श्राता है। भाव यह कि तुम यह न समझो कि बह हमारा कोई नोकर है, उसके साथ 
विवाह करनेसे नौकरानी वनना पड़ेगी । वह रघुबंशी है, हमारा भाई है। 

ओर भी अनेक भाव लोगोंने कहे हैं जेसे कि--(१) 'कुत्सितों मार्ग यस्मात्‌ स कुमार” अर्थात्‌ जिसके 
आगे कामदेवकी सुन्दरता भी कुछ नहीं है । (२) कुमारसे जनाया कि ब्रह्मचर्यत्रत घारण किए हैं, वा, त्रह्म- 
चारी और इन्द्रियजित्‌ हैं। (३) कुमार स्वामिकार्तिकक्ो भी कहते हैं, उनके ये मोर हैं। तू सर्विणी है, 
विवाह सजातीयमें होता हे | (४) कु + पृथ्वी | मार 5 कामदेव । अर्थात्‌ प्ृथ्वीपर कामदेवके समान सुन्दर 
है।-(प०) | (४) कु > दुष्ट । कुमार 5 दुष्लेंको मारनेवाले। (६) कुमार > जिसने कासदेवको भी अपने रूपसे 
कुत्सित वना दिया । यथा 'कोदि काम उपसा लघु सोऊ', 'जय सरीर छबि कोटि अनंगा' | (७) शूप॑णखाकों 
तो सुन्दर मनोहर पुरुष चाहिए | विवाहित व अविवाहितका प्रश्न वा विचार ही उसके आगे नहीं है । प्रभु 
भी यह स्पष्ट नहीं कहते कि हम व्याहे हैं । ( प० प० ग्र० ) 

डछ यहाँ हास्य और व्यंगसे पूर्ण इस कुमार! शब्दका प्रयोग किया गया है। शूपंणखा राकसी है, 
विधवा है ओर मायासे सुन्दर रूप वनाकर आई है। इसपर भी भूठ बोलती है कि मैं 'कुमारी' हूँ । जैसे 
उसने हँसी की, वैसे ही उसको उत्तर भी हास्यरसयुक्त दिया गया । इसीसे वाल्मीकिजीने भ्रीरामजीको यहाँ 
वाक्यविशारद! विशेषण दिया हैं, यथा--*इत्येवमुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मरिरित्षणाम। इदं बचनामारेभे वक्तु 
वाक्यविशारदः ॥ स० १७ एल० २६ ॥” अर्थात्‌ बचनविशारद श्रीरामचन्द्रजी उस मतवाली आँखोंवाली शूर्प- 
णुखाके इस प्रकार वचन सुनकर हँसकर वचन बोले 


उुन+ दँसकर उत्तर देना भी हास्य ही जनाता है--/वाचा स्मितपूर्वंसथा्रवीतू | वास्मी० ३.१८.१ |? 
कुमार! शब्दका तोड़-मरोड़ करनेसे पारिडत्य छोड़ असली बात हाथ नहीं लग सकती । वे जनाते हैं कि 
जेसी तू विधवा होती हुईं भी 'कुमारी' है; वैसे ही यह मेरा भाई विवाह होनेपर भी 'कुमार' ही है। यहाँ 
उनकी ख्त्री नहीं है, इससे यह हास्थ भी पूरा गठा | वाल्मीकि आदि रामायणोंसे यही अर्थ निश्चय सिद्ध होता 
है ओर कविने पहले ही अहिनी” से इसकी समता देकर अहिराजके योग्य और भी उसे कर दिया | पूबे 
वाल्पी० स० १८ के और अध्यात्मके उद्धृत श्लोकोंसे कुमार! का अर्थ 'विन ब्याह! छोड़ और क्या लिया 
जा सकता है ! और यही भाव शूर्पणखाके हृदयमें वैठानेके लिए ही इस शब्दका प्रयोग हुआ है । फिर आगे 
चलकर वाल्मीकिजी और भी स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ परिहास है, यथा--इति सा लक्ष्मणेनोक्ता करल्षा निर्ण- 
तोदरी । मनन्‍्यते तद्बचः सत्वं परिहासाविचक्षणा | १८.१३ |? अर्थात्‌ शूपेणखा परिहासमें प्रयीण न थी, इससे वह 
लक्ष्मणजी की वातको सत्य समझ गई । 

५... दास्यसें कूठ अनिय है, दोषावह नहीं है । प्रमाण यथा 'गोव्राह्मणायें हिंसायां दृल्थयें प्रारसंकटे | खरौहु 
नम॑ विवादेषु नाउतें स्वाज्चगुप्सितम्‌ ॥| अर्थात्‌ गौ ब्राह्मणकी हिंसा होती हो, श्राण संकटमें पड़े हों, अपनी 
जीविका जाती हो, ख्ियोंसे हँसी दिल्लगीमें या मागड़ेमें फूठ निन्‍्दनीय नहीं है। [ उपयुक्त खो पूब 
जस्कस्तुस दिया गया था। भा० ८.१६. सें श्लोक इस प्रकार है--ल्ीपु नर्मविवाहे च बृत्त्यर्थ प्राशसंकटे | 
गोव्राह्मणार्थे हिंसायां नानूत॑ स्वाज्जुगुप्सितम्‌। ४३९ |] 

श्ीसानसी वंद्लपाठकजीका भी यही सत है कि यहाँ हास्य प्रधान है । पुनः, यह श्लिए पद है। उसको 
सुमाना ४४: है कि इनके ख्री नहीं है, मेरे ख्री है और साथ ही श्लेषार्थी होनेसे कूठ भी नहीं । क्योंकि 
'कुमार' छोटे और 'राजकुसार! को भी कहते ही हैं । 


सानस-पीयूष २१६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः। दोहा १७ (११-१४) 





प्रज्ञानानंद स्वामीजी लिखते हैं कि वाल्मीकीयका यह प्रसंग ( अरण्य सगे १८|२.३,४ ) भी आहाद 
दायक और द्यथार्थी बचनोंसे युक्त हैं | देखिये क्तदारो5स्मि भवति भार्येयं दुयिता सम |...अनुजस्त्वेष मे 
'आ्राता शीलवान्प्रियद्शनः । श्रीमानकृतदारशथ्य लक्ष्मणो नाम बवीयवान || अपूर्वी भायेया चार्थी तरुण प्रिय- 
दर्शन: ॥ इधर भी उपहास है ओर असत्यका आभास भी स्पष्ट है | इतना स्पष्ट मानसमें नहीं है | तथापि 
इधर भी असत्य है ही नहीं | यथा--श्रीः च, मानः च कृतौ दारः येन स श्रीमानकृतदारः । अ्रपूर्वीन विद्यते पूर्वा 
यस्याः सा झपूर्वा तथा अपूर्वा भार्या यस्‍्य स अपूर्वी मार्यया । अर्थी > पूर्वभायेया अर्थी, यह दूसरा अर्थ हो सकता है | 
यह है' रामजीके मनका अथ। इसके अनुसार अथ यह' है--लक्ष्मी और मानको जिसने दासोके समान 
बना रक्‍्खा है और जिसकी भाया ऐसी है कि उसके समान न पहले कभी कोई थी और न इस समय कोई 
है और उस अपनी पत्नी को जो चाहता है । संस्क्ृत दीकाकारोंने दूसरे अ्थ दिये हैं पर वे क्लिष्ट जान पड़ते 
हैं। अब लक्ष्मणजीके उत्तरमें देखिये | “एतां विरूपामसत्ीं करालां निर्णंतोद्रीमू। भाया वृद्धां परित्यज्य 
त्वामेवैष भजिष्यति | १७११ ।”, इसके भी दो अथे केवल अन्वय भिन्न करनेसे होते हैं, विशेष विचार करना 
भी नहीं पड़ता है| यथा (१) एवां विरूपाम्‌ अततीम्‌ करालां निर्यतोदरीम्‌ ! इद्धां सार्याम्‌ परित्यज्य एप त्वाम्‌ एव 
भजिष्यति | (२) विरूपाम्‌ श्रत्ततीम्‌ करात्याम्‌ निर्णतोदरीम , बेडां त्वाम परित्यज्य एप एतां भार्याम्‌ एवं भजिष्यति । सारांश 
जब वाल्मीकीयमें केवल नरोत्तमहूपसे वर्णन करनेमें भी असत्य नहीं हे तो भत्ञा मसानसमें जहाँ ठोर ठोर- 
पर रामजीका परमात्मत्व उद्घोषित किया गया है वहाँ उपहासमें भी असत्य असंभव है। 
पु० रा० कु०--लक्ष्मणजीके पास क्‍यों भेजा ? उत्तर--१ इसमें भाव यह है कि वह तो दोनोंपर 
रीमी हुई है। केवल प्रभु ही पर रीमी होती तो यहीं सारा मामला भुगतान हो जाता | लक्ष्मणजीपर भी _ 
रीमी है, अतः वहाँ भेजना जुरूरी समभा। [ लघुश्ाता' का भाव कि जैसे हम राजकुमार वैसे ही वह, 
जैसे हम राज्य ऐश्वय्येके अधिकारी हैं बैसा ही वह है और हमसे छोटा है इससे तेरे योग्य है। (पां० ) || 
सा० हँ०-- स्वामीजीकी शूपणखाकी तुलनामें अध्यात्मकार और वाल्मीकिजीकी शूपंणखा बहुत ही 
भोली-सी दिखाई देती हैं| स्वामीजीकी शूपणखा यावनी अमलकी स्वियोंकी फ़सलमेंसे होनेके कारण अर्थात्‌ 
बह बड़ी छिछोरी ओर षड़्य॑त्रवाली हुई हे। उसी सबबसे वह ताते अब लगि रहिडँ कुमारी । सन माना 
कछु तुम्हहिं निहारी' इस तरह ललक उठ सकी । इस निलेज्वताके परिणाम स्वामीजीके रामचन्‍्द्रजीको भी 
प्रसंगवशतः 'सीतहि चितइ कही ग्रमु बाता । अह३ कुमार मोर लघु श्राता' इस तरह एक र॑गीला अलबेला-सा 
बनना पड़ा छछ'अपने अभिलपित ध्येयपर एकाग्र ध्यान रख उसके अनुसार चरित्र चित्रण करनेमें गोसाई- 
जीकी बराबरी कदाचित्‌ ही कोई कवि कर सके |? 
गई ललछिमन रिएर भग्रिनी जानी । प्रथु बिल्लोकि बोले मद बानी ॥११॥ 
सुंदरि छुछु मैं उन्हें कर दासा। पराधीन नहिं. तोर सुपासा ॥११॥ 
प्रथु समर्थ - कोसलपुर राजा। जो कछु करहिं उन्हहिं सब छाजा ॥१४॥ 
अथे--वह लक्ष्मणजीके पास गईं लक्ष्मणजी, उसे शत्रुकी बहिन जानकर और प्रभु (भीरामजी) को 
देखकर, उससे कोमल वचन बोले ॥१९॥ हे सुन्द्री ! सुन, मैं तो उनका दास हूँ। पराधीन रहनेमें तेरा सुपास 
(निर्वाह) न होगा ॥१३॥ प्रभु (रामजी) समथ हैं, अयोध्याके राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब कुछ फबेगा ।१४ 
प० प० प्र०--केबल गई? क्रिया-पदके प्रयोगसे कविने यहां बता दिया कि कितनी शीघ्रतासे गईं। 
श्रीरामजीके झुखसे शब्द निकलने हीकी देर थी कि वह लक्ष्मणजीके समीप पहुँच गई। रिपु भगिनी है यह 
'उर प्रेरक रघुवंशविभूषण' की प्रेरणासे जाना । | 
पु० रा० कु०--१ (क) 'रिपु भगिनी जानी | उसके 'मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेडँ खोजि 





दोहा १७ (११-१४) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । २१७ शुपणखा-विरूपण-प्रसंग 





लोक तिहूँ नाहीं! इन वचनोंसे जान गए । 'रिपु! कहा क्‍योंकि जबसे निसिचरहीन करों मंहि भुज उठाइ पतन 
कीन्ह' तभीसे सब शत्रु हो चुके । यथा 'सेवक बैर बैर अधिकाई ।”-- खर्रा-रिपुभगिनी जाननेका यह भी 
कारण हो सकता है कि पहले अगस्त्यजी आदिसे सुना भी हो कि शूपणखा स्वतंत्र, वेमयादा, इस वनमें घूमा 
करती है । दूसरे, ऋषिपत्नी कोई न तो इस ग्रकारसे स्वतंत्र विचरेगी और न ऐसी बातें करेगी और बनमें 
सिवाय मुनियों और राक्षसोंके दूसरा है नहीं जो आता। वाल्मीकीय और अध्यात्ममें तो उसने अपनेसे ही 
रावण॒की बहिन होना बताया है पर मानसकी कथासे उससे सेद' है । अतः वह भाव श्रसंगानुकूल नहीं हैं। | 
(ख)--प्रभुु बिलोकि बोले मृदु बानी” इति । प्रसुकी ओर देखनेसे यह इशारा पाया कि इससे परिहास व 
विनोदपूर्ण बात करें, नहीं तो भत्ना इनसे कब आशा थी कि ये शत्रुकी बहिन जानकर उसकी दुष्टताको सह 
सकते । यहाँ 'पिहितः और 'सूह्रम” अलंकार हैं। पुनः, 'प्रसु बिलोकि”” में भाव यह है कि दोनों भाई रघुव॑श- 
की सर्यादाका पालन करते हैं। रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपँथ पगु घर न काऊू ।' ' 'नहिं पाचहिं 
पर तिय मनु डीठी | १,२३१! यह मर्यादा है। ये दोनों भी परखीका मुह नहीं देखते | इसीसे प्रभुने श्री- - 
सीताजीकी ओर देखकर उसको उत्तर दिया था। चैसे ही श्रीलक्ष्मणजी प्रभुकी ओर देखकर बोल रहे हैं, 
उसकी ओर नहीं देख रहे हैं । ( उयापकजी 

२ (क) मैं उन्हकर दासा', क्‍योंकि लघुभ्राता है--जिठ स्वासि सेवक लघु भाई | यह द्निकरकुल रीति 
सुह्ाई २.१४ (ख) पराधीन नहिं तोर सुपासा', यथा 'पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।” रातदिन सबकी सेवा 
ही करते बीतेगी । इससे भारी दुःख कोन है ? दासी भविष्यसि त्वं तु ततो दुःखतरं नु किम्‌--अध्यात्मे- 
३४।१६)। [वाल्मी० में भी यही कहा है कि मैं तो दास हूँ | तुम दासकी स्त्री अर्थात्‌ दासी क्‍यों बनना चाहती 
हो | यथा 'कथ्॑ं दासस्य मे दाप्ती भार्या मवितुमिच्छुति | ३१८६७ भाव कि तुम राजाकी बहिन हो अतः राजाके 
साथ तुम्हारा विवाह उचित है। नहि तोर सुपासा' से जनाया कि हमारे साथ दुःख भोगना पड़ेगा और 
राजाकी रानी बननेसे सुख ही होगा । सम्मानाथ बड़ेके लिए बहुबचनका प्रयोग होता ही है। अथवा “उन्ह 
से श्रीसीता' ओर श्रीराम दोनोंका सेवक बताया । ] 

[ व्यापकजीका मत है कि प्रभु ने जो कह्दा था कि वह कुमार मेरा लघुआता है, उसीको लेकर ये उत्तर 
देते हैँ कि में उनका छोटा भाई नहीं हूँ किन्तु उनका दास हूँ | यथा बारेहि ते निज हित पति जानी। लक्चि- 
मन रामचरन रति मानी ।' तथा सोरे सबुइ एक तुस्ह स्वामी ।, आप साने स्वामी के सखा सुभाइ, पति ते 
सनेह सावधान रहत डरत । साहब सेवक रीति ग्रीति परिमित' ''? ( वि० २४१ )। उनका सतत है कि यहाँ 
भाई-भाईके परस्पर हासका भी उदाहरण है जो कविने मानसमुखबंदमें' कहा था-अवलोकनि बोलनि मिल्ननि 
प्रीति परस्पर हास ।!; पर मेरी समभझमें यहाँ परस्पर हास नहीं है | लक्ष्मणजी अपनेको सत्य ही दास मानते 
हैं, कभी यह नहीं सोचते कि भाई हैं जैसा वि० २५१ से भी सिद्ध है । ] 

दीनजी--“ सु दरि सुनु *” यह व्यज्भपूर्ण वचन है । वे आचाय्य हैं और स्वज्ञ हैं, अतः कहते हैं 
कि बड़ी सुन्दरी हो न जो हमको ख़सम (पति) बनाने आई हो |--( नोट- 'सुन्दरि' संबोधनमें यह भी भाव 
है कि तुम ऐसी सुन्दर हो कि रानी ही बनने योग्य हो, दासी नहीं । तुम्हारी ऐसी सुन्द्रीको छोड़कर रामजी 
दूसरेसे प्रेम नहीं करेंगे, तुम उन्हींकी स्त्री बनो | यथा 'को हि रूपमिद श्रेष्ठ संत्यज्य वरवशिनि। मानुषीषु बरारोहे 
। कक ॥ बाल्मी० ३.१८.१२/ अर्थात्‌ हे सुन्दरि ! कोन बुद्धिमान्‌ ऐसा सुन्दर रूप छोड़कर मानुषी 

भेस करगा | 

टिप्पणी --३ (क) प्रु समर्थ कोसलपुरराजा **! इति। समर्थका साव कि समर्थ कहाँ नहिं दोष गुसाइ | 
पावक सुरसरिकी नाई । थे कई रानियाँ कर लें तो भी उनको कोई दोष नहीं दे सकता | किसी जातिकी भी 
स्त्रीको रानी बनानेसे उन्हें कोई जातिसे बाहर नहीं कर सकता । (ख) कोसलपुरराजा!। भाव कि अवधेश- 
जीकी ७० 82000 थीं तो इनको दो में क्या कठिनता है ? मिलान कीजिये समृद्धाथस्य सिद्धार्था मुद्िता- 

स्द 


मानस-पीयूष २१८। श्रीमते रामचन्द्राय नमः | दोहा! १७ (१४-१६) 
न कम कक कल पक न मिट म 
मलवर्णिनी । आयेस्‍्य त्व॑ विशालाज्षि भार्या भव यवीयसी । वाल्मी० स० १८॥१०। अथात्‌ रामजी सब तरह 
ऐश्वय्यमान हैं । तुम उन्हींकी स्त्री बनो, वहाँ तुम्हारे खब मनोरथ पूर्ण होंगे, तुम प्रसन्न रहोगी । 

सेवक सुख चह मान भिखारी | ब्यसनी धन सुभगति विभिचारी ॥१५॥ . 


लोभी जसु चह चार गुघानी# । नम दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥१३॥ 

शब्दारथ-उ्यसनी 5 जिसे किसी बातका व्यसन (शौक, लत) हो; जुआरी, नशेबाज, आदि । जुआ, 
स्त्री प्रसंग, नृत्य गान, शिकार आदि १८ व्यसन मनुजीने कहे हैं । जिसमेंसे १० कामज ओर ८ क्रोधज हैं। 
जिसमें ये कोई भी व्यसन हों वह व्यसनी है । चार८दूत । गुमानी 5 अभिमानी । 5 संशयी । 

अर्थ-सेवक सुखकी चाह करे, भिखारी प्रतिष्ठा चाहे, व्यसती घन और व्यभिचारी (परत्रियगामो) 
सदृगति चाहे, लोभी यश चाहे और दूत अभिमानी हुआ चाहे अथवा, संशयी चार फल चाहे ( तो यह 
ऐसा जान पड़ता है कि) ये प्राणी आकाशसे दूध दुह लेना चाहते हैं। १५, १९। 

दीनजी--१ सेवक सुख चह” का भाव कि विंवाह सुखके लिये किया जाता है सो (सुख) न मिलेगा। 


सरे, मैं दास हूँ | दासकी स्त्री सुन्दर हुई तो कठिनाई ही पड़ती है; वह तो महत्रके लायक है। .. 
8 नोट--* सेवक सुख बह ण् “कर्थ दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छुसि (बाल्मी ० १८।१०)। सेबकको 


तो अपना सारा प्रेम स्वामीकी सेवासें लगा देना होता है, उसे,तो स्वार्थपरमार्थ सबपर लात मारनी पड़ती है। 
उसे सुख कहाँ ! यथा सब तें सेवक धरम कठोरा २,१०३, आज्ञा सम न सुखाहिब सेवा! ( अपने मनके 
विरुद्ध सी करना पड़ता है), 'सहज सनेह स्वामि सेवकाई | स्वारथ छल फल चारि बिहाई ।२.३०१ |, तब 
हम तुमसे श्रेम कब कर सकते हैं ओर प्रेम न होनेसे तुमको भी सुख कब मिल सकता है ? प्रज्ञानानंद स्वा- 
मीजीका भी यही मत है । वे लिखते हैं. कि शरीर-सुख तथा विषय-सुखको चाहनेवाला कभी सच्चा सेवक हो 
ही नहीं सकता “हर गिरि ते गुरु सेवक धरमू”, सेबाघमः परसगहनो योगिनामप्यगम्यः। कोई सेवाको 
श्व-बृत्ति कहते हैं, तथापि 'सेवाश्ववृत्तियेंसक्ता न तैःसम्यगुदाह्ममम्‌ | स्वच्छुन्दचरितः कक श्वा विक्रीतासुश्र 
सेबकः” ( राम० चं० २)। 
दीनजी--२ मान भिखारी का भाव क्रि तुम प्र मभिज्ञा चाहती हो फिर भी मान चाहती हो, मानका 
खयाल हृदयमें घुसा हुआ है । जो रबय॑ कहे कि मेरे पति बनो, वह व्यभिचारिणी ही समझी जायगी । [जो 
भिखारी बनकर भी मान चाहेगा उसको अपमान होनेपर दुःख ओर असमाधान ही होगा और अपमान 
तो भिक्षामें मिलता ही है, पर जिसको बह अपमान अमृतके समान लगेगा वह धन्य हो सकता है। 
( प० प० प्र० ) ]। ३ “व्यसनी घन! का भाव कि तुझे: व्यसन है प्रम करनेका ! तू श्रीरामजीसे भी प्रेम 
करती है कि जो हमारे स्वामी हैं ओर हमसे भी जो दास हैं | प्राणघन बनानेवाली कईके पास नहीं जाती- 
( पतिको प्राणशधन कहते हैं )। ४ एक तो तू विधवा। उसपर भी तू श्रीरामजीके पास गई, फिर भेरे 
पास आई; ऐसेको कौन स्वीकार कर सकता है ? ऐसेकी गति बुरी ही होती है। [ शुभगर्ति बिभिचारी' यथा 
'सुभ गति पाव कि पर-तिय-गासी |” व्यसिचारी कामी होते ही हैं। ओर 'कासी पनि कि रहै अकलंका' । 
(प० प० प्र०) ]। ४--लोभी 5 जिसकी इच्छा पूर्ण न हो । तुम्हारी पतिकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इससे तुम्हारा 
अपयश होगा, यश न होगा और पति यशके लिए किया जाता है। [ यश, कीर्ति पानेके लिये पुण्य- 
कम करने पड़ते हैं, जिसमें धनका उयय करना पड़ता है'। और घनका व्यय तो लोमीको मरणसे भी अधिक 
दुःखदायक होता है ।--“पावन जस कि पुन्य बिनु होई'” । ( प० प० प्र० ) )। ६ चार (सेवक) होकर चाहे 
कि स्वाश्विसान क्रायम रहे सो नहीं रह सकता-यह आचायरूपसे फटकार है. कि सुख और अभिमान ये 
' दोनों अब न रहेंगे। सेवककी सुख मिलना, इत्यादि सब भ्ूठ है, इनको 'नभसे दूध दुहना? इस भूठसे अमा- 


& गुनानी--१७०४।॥ विशेष ,पाठान्तरवाले नोटमें,देखिए॥। 


दौह्य १७ ( १४-१६ ) | श्रीमद्रामचद्धचरणों शरण प्रपयये । २१६. शूपंणखा-विरुपण-प्रस॑ग 
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शित करना 'मिथ्याध्यवसितः” अलंकार है | [ जो गुप्त दतकर्स करता है वह यदि घमणडो होगा तो उसका 
गौप्य स्फोट ( प्रकट ) हो जायगा | ( प० प० प्र० ) ] 
नोट--२ चहाँ प्रस्तत प्रसंग है. दास ओर दासी ( दासकी स्त्री ) के सुखक्की चाह करने ओर सुख 
सिलनेका, अतः 'सेवक सुख चह” से ही इन नीतियोंकों प्रारंभ किया गया | ेु 
श्रीविजयानंदन्रिपाठीजी -गुमानी 5 संशयी । यथा “तुलसी जु पे गुमानको होतो कहूँ उपाड | तो कि 
जानकिहि जानि जिय परिहरते रचुराए' | ओर “चार” से चार फन्नका ग्रहण हे, जेसे नव संप्र साजे सुदरी' 
में नवसप्त” से सोलहो खज्ञारका प्रहण होता है | अतः अथ हुआ कि “संशयी चार फल चाहे” तो उसका 
चाहना आक्राशसे दूध दुहनेके समान है, क्योंकि नाय॑ लोकोस्ति न परो न सुर्ख संशयात्मनः |” संशया- 
त्माके दोनों लोकॉमेंसे कोइ चहाँ वनता | उसका चार फत्न चाहना व्यर्थ है । 
शि्ञा-यहाँ लक््मणजीने छः बातें कहीं-सेवक सुख, भिखारी मान, व्यसनी घन, व्यभिचारी शुभ- 
गति, लोभी यश ओर चार शुमान -इनमेंसे तीन अपने लिए ओर तीन उसमें अयोग्य दिखाई | १ “सेवक 
सुख-भाव कि हम घरवार छोड़ शीत, गर्मी, वर्षों, हवा आदि सहते हैं, परस्लीमोगछुल्ल कैसे योग्य हो 
: सकवा है ? सुखभोग ओर रामसेवा यह मुममें अयोग्य हे । ९ “भिखारी मान”--भाव कि तू कामासकत 
होकर मिखारिनी वनकर याचना करने आई | तुके जबाव मिल गया, तव तू हमसे अपना सान कराने आई 
यह तुझमें अवोग्य है। ३ “व्यसनी धन घन लाभ है आर लाभ कि रघुपाति सगति समाना?! | पर- 
ल्ीगासी होकर भक्तिति भी बनी रहे, यह केसे संभव ४ 'शुभगति व्यभिचारी”- तू व्यस्चिचारिणी है । 
प्रथम तूने श्रीरामजीको बर बनाना चाहा, अब हसको पति बनाना चाहती हे। यह शुभ चाल नहीं है। ४ 
लोभी वश”--विना कुलजाति जाने व्याह करना लोभ है, इससे यश नहीं मिलन सकता ! अतः ऐसा करना 
हमारे लिये अयोग्य हे। ६ “चार गुमानी” तुझे अपने सोंदर्यका बढ़ा गुसान है । तव ऐसी गववाली स्ीको 
कोन व्याहेगा ? यद्द तुझमें अयोग्य हे । 
स्वामी ग्रज्ञानानंदजी--नीतिके वचन लक्ष्मणजीके मुख रखनेमें भाव यह है कि शूपंणखाके आग- 
मनके पहले कहत ग्यान विराग गुत नीती' दिन जाते थे। इस चर्चाको लक्ष्मणजीने केसा आत्मसात्‌ कर 
रखा है यह यहाँ देखाया | ओर ये पांचों असंभव वात शूपंणखा ओर रावण दोनमें घटती हूँ । यथा (क) 
सेवकको पत्नी होकर सुख चाहनेवाली तू महासूल हे । (ख) तू प्रणयक्री भिक्षा साँगती है और तुककछो घमड 
हे कि मेरे अनुरूप त्रिलोकमें कोई नहीं हे | (ग) तू रावणकी मगिनी होनेसे उसके समान सद्रा, व्यभिचार 
इत्याद दुव्यंसनोंकी दासी हे अतः तू ओर तेरा भाइ दोनों सि बारी हो जायगे। (घ) तुम दोनों व्यमिचार- 
प्रिय ही इससे तुम्हारी दु्गति होगी | (ड) यहाँ जो गुप्त दोंतकर्म करनेका तेरा हेतु हे वह सब निष्फत्न ही 
ही गया | पर अभी तेरा शासन भी करना चाहिए | तू दंडके योग्य हे । ३ 
;ल्‍ नोट-३ नम दुहि दूध चहत!। आकाशसे दूध टुहना, यह मुहावरा है । अधथात्‌ असम्भव या 
असाध्य वातको संभव करना चाहते हैं, यह केसे हो सकती है ? आशय कि मैं दास हूँ, मेरे साथ रहकर 
सुख केसे संभव है ? सुख तो स्वामिनी वननेसे ही तुम्हें मिलेगा, तुम स्वासीकी खी जाकर वनो | 
४ सित्लानके इलोक, यथा 'सेवैव मानमखिल ज्योत्स्नेव तमो जरेव लावस्यम्‌। इरिदरकबेव दुरितं गुणशत- 
मम्बयिता इरति ॥--( दितोतदेशे ) “अर्यी ल्ावत्रमुब्छितों नियतनं कामाठुरों लाञ्छुनम्‌। लुब्घो$कीतिमसंगरः परिमवें 
दुद्वोह्यदाप रतिमू ॥? -( नवरत्ने ) अथात्‌ सेवा संयूण सानको, चॉँदनी अन्धकारको, बुढ़ापा झुन्द्रताकों 
हरिहरकथा पापक्ों ओर याचना सेकड़ों गुणोंक्रों हर लेती हे ॥१॥ अर्थी लवुताकों, उच्चस्थ पतनको, कामाठुरं 
कलेककों, लोभी अपयशको, ओर रख-विग्युख अपसानको ग्राप्त होता है। ठुट्ट दूसरेके दोषों रति प्राप्त करता 
है। पआ्रानीः शब्द्मे ठयंग हे कि वे पशु 
न्तर--१७०४, रा० प० में चार गुनानी पाठ हे। चार गुनानीचचुग़ालखोर गुणसमसूह चाहे। (रा० 


मांनस-पीयुष २२० श्रीमते रासचन्द्राय समः । ' दोहा १७( १७-१० ) 





प० )। चार-जो छिपकर पराया दोष देखे और फिर प्रकठ करे । ( रा० प० प० )। १७२१, १७६२, छ०, 
को० रा० आदियें “गुमानी” पाठ है। चार गुमानी' का अथ पू् आ गया। भा० दा० ने “चारु” पाठ 
दिया है| गौड़जी कहते हैं कि यहाँ अन्वय करनेमें [ लोभी जस चह (अरु) चार गुसानी ( होन चह )' | 
अल्तमें गुमानी' शब्दके बाद होन चह' विवक्षित है। ऐसा माननेसे 'चार गुमानी' पाठ ठीक समझा जा 
सकता है । परन्तु भिन्न भिन्न प्रतियोंके पाठमें भेद है। यदि चार गुनानी' पाठ समका जाय तो अथ होगा 
“चार! ( जासूस और इसलिए चुग़लखोर ) गुनानी? (गुणोंका समूह) चाहे । यदि पाठ 'चारु गुमानी” है. तो 
अन्वय होगा-- लोभी चारु (सुन्दर) गुमानी (गव करने लायक) यश चह' | 
पुनि फिरि राम निकट सो आईं | प्रथु लबिमल पहिं बहुरि पठाई ॥१७॥ 
लकिमन कहा तोहि सो वरई। जो तृन तोरि लाज परिहरई ॥१८॥ 
शब्दाथं-तिनका तोड़नारसंबंध छोड़ना--यह मुहावरा है । 
अथे-वह पुनः लौटकर श्रीरमजीके पास आई । श्रीरामचन्द्रजीने उसे फिर लक्ष्मणजीके पास भेज 
दिया ।१७ लक्ष्मणजी बोले कि तुझे बही व्याहेगा जो लज्बाको तिनकावत्‌ तोड़कर त्याग देगा ( वा, तिनका 
तोड़कर लण्जाको छोड़ दे ) अथोत्‌ निललेज्ज हो जाय ।१८। 
तोट--१ छुलठा ख्रीकी यही दशा होती हे । वह सभीको अपना पति बनाती है। लक्ष्मणजीके इस 
रुखे उत्तरसे अब वह समझ गई कि यह सव परिहास था| २--किसी किसी महानुभावने यहाँ प्रश्न किया है. 
कि “अ्रभ्रुकी तो बानि है. कि कोई भी केसे ही शरणमें आवे तो उसका त्याग नहीं करते | यथा 'क्राम मोहित 
गोपिकन्ह पर कृपा अतुलित कीन्हि । (वि० २१४) । शूपेणखा शरणमें आईं, चाहे काम लोभ या किसी रीति 
से आईं, तब उसका त्याग क्यों किया !” उत्तर यह है. कि एक तो वह कपटवेष बनाकर आई, दूसरे वह 
व्यभिचारिणी बतकर आईं | वह तो दिखि बिकत्न भइ जुगल कुमारा' | अतएवं वह किसीके कासकी न रही 
ओर न उसका शरण होना कहा जा सकता है।। यही हाल उनका होता है जो अनेक देवताओंकी शरण में 
दौइते हैं, कोई भी ऐसेकी रक्षा नहीं करता। जैसे द्रौपदी और गजेन्द्र जबतक दूसरोंका भरोसा करते रहे 
तबतक भगवानने उनकी सहायता न की | यदि शूपणख्रा सत्य ही प्रेम करके उनक्री शरणमें गई होती तो 
शरणागतबत्सल भगवान उसे अवश्य ग्रहण करते । (सा०म०, सयूख) । ३--यहाँ 'राम' शब्द 'समु क्रीड़ायाम्‌ 
का भाव जनाता हे । प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं | शूपेणखा-प्रसंगमें इसके पूर्व 'राम' शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है। 
प्रक्ञानानंद्स्वामीजी लिखते हैं कि इस समय शूप॑णखाके श्रीरधुनाथजीके निकट जानेपर 'राम? शब्द देकर 
कवि जनाते हैं कि वह अब भी यही सममती है कि उनको आराम मिलेगा | पर उसी चौपाईमें 'प्रभु' शब्दसे 
कवि बताते हैं कि आरास तो दूर रहा उप्ते दश्ड ही मिलेगा। इस प्रसंगमें पाँच बार प्रश्न! शब्दके प्रयोगका 
भाव यह है कि श्रीरामजीका अ्रभुत्व केवल रूप-विषयपर ही नहीं किन्तु पाँचों विषयोंपर है | 
नोट-४ 'सो वरई' ' जो तन तोरि' *” इति | लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि यह आधचायरूपसे 
मानो वरदान है कि वह अवतार तुमको बरेगा जिसमें लाज न होगी । 
५ लक्ष्मणजीके वचन सुनकर वह श्रीरामजीके पास लौंठ आई । इससे जाना गया कि उनकी 
बात इसको भाई, इसको मनमें जँंची कि सत्य है, वड़ेकी रानी बननेमें ये सब मेरी सेवा करेंगे और छोटेकी 


ल्ली बननेमें दासी चनना होगा। यथा “इति स्रा लष्मणेनोक्ता कराल्या निशतोदरी | मन्यते तद॒चः सत्य परिहासाबिच- 
छक्षणा |! ( वाल्मी० सगे १८)१३ ) | . 


तव खिसिआनि राम पहिं गई | रूप भयंकर प्रगटत भई ॥१९॥ 
सीतहि समय देखि रघुराई। कहा अचुन सन सयन चुझाई ॥२०॥ 


दोहा १७ (१७-२०) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपद्मे । २२१ शूपण॒खा-विरूपण-प्रसंग 
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अर्थ - तत्र वह खिसियाई हुई श्रीरामचन्द्रजीके पास गई और भयंकर रूप प्रकठ कर लिया ॥१६॥ 
सीताजीको भयभीत देखकर शरीरधुनाथजीने भाई लच्मणसे इशारेसे समकाकर कहा ॥२०। «० 
स्वामी ग्रज्ञानानन्‍्दजी---तव खिसिआनि'*” इसके दोनों चरण १५-१५ सात्राओंके हैं । प्रन्थके 
आरंभसे यहाँतक एक भी चोपाई ऐसी नहीं हे पर यहाँसे उत्तरकांडके अंततक कमसे कम १२७ अर्धालियाँ 
ऐसी मिलती हैं । २० वर्षके वाद २८११।८१ को सहसा मेरा समाधान हो गया कि इसमें काव्यदोष नहीं है, 
ऐसा करनेमें गृढ़ भाव है.। संपूर्ण स्थानोंमें खोज करनेपर यह साधार सिउध हुआ कि विशिष्ट भावोंका द्गद्‌- 
शत्त करानेके लिये अन्तकी चार मात्राओमेंसे एक-एक मात्रा न्‍्यून रखकर गतिभंग कराया गया है। ठोर- 
ठौरपर यह गतिभंग और लयभंग खठकता हे । 
शुपणखा-आगमंन होनेपर सीताहरणकी अतीव दुःखद्‌ घटना कविके मनश्चक्षुके सामने आ जानेसे 
रावणके वधकी कथा शीघ्रातिशीत्र लिख देनेकी कल्पना ओर निश्चय भी खड़ा हो गया और यहाँसे 
कथाको अतिसंज्षिप्तरूप देनेका निश्चय हो गया। ऐसा करनेमें, विविध भावोंका शब्द-चित्र जेसा आदिके 
दी कांडोंमें खींचा गया वैसा खींचना असंभव जानकर भाव-प्रदृशेनकी एक नयी कला स्फूर्त हो गयी जो इन 
१५॥१४ सात्राओंकी अर्धालियोमें निहित हे । अब इन दो आर्थालियोंका रहस्य प्रकट करके वताया जाता है । 
“तब खिसिआनि राम पहिं गई” इति । जब दुप राक्षसोका तिरस्कार किया जाता है तब वे राक्षसी 
कम करते ही हैं । श्रीरामजीके पास श्रीसीताजी वेठी हैँ जो 'चित्रलिखित कपि देखि डेराती' हैं। शूपंणखा 
क्रोधाविष्ट होकर निकट जायगी तव भयसे उनकी दशा कैसी होगी, यह कल्पना कविके हृदयमें खड़ी हो 
गयी । पर, भीतिके भावोंको शब्दोंमिं लिखकर कथाका विस्तार करना अनुचित है इससे ये भीतिके भाव 
निदर्शित करनेके लिये एक सात्रा न्‍्यून कर दी गई। सीताजीमें भीतिसे उत्पन्न कंप, स्वेद, स्तंभ इत्यादि 
भाव शब्दोंमें लिखकर नहीं बताये । इसी प्रकार प्रत्येक स्थानसें कहीं भक्ति, कहीं सीति, कहीं शोक, कहीं 
आशख्ये इत्यादि विविध भाव, केवल एक मात्रा कम करके, प्रकट करनेकी अपूव काव्यकला केवल'मानसमें 
ही मिलती है । धन्य ! धन्य ! 
५. नोढद-१ रूप भयंकर प्रगटत सई' इति | कामनाकी हानि होनेपर क्रोध होता ही हे । उसकी कामना 
पूर्ण न हुई तब क्रोवर्से भरकर वह भयंक्रररूप धारण कर श्रीसीताजीको खाने दोंड़ी यह कहते हुए कि न 
-यह रहेगी न सौतका डर रहेगा। यथा “अद्येमां मक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीमू। त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्ञा 
यथाहुलम्‌ ॥१६ |] इत्युकत्वा मृगशावा तीमल्लातसहशेक्षणा । अमभ्यगच्छुन्तुसंक्रुद्धा: महोलका रोहियीमिव ॥१७)| वाल्मी० 
रुग (८। अथांत्‌ ज्वालाहीन अग्निकाप् के समान नेत्रोंबाली शुपणखा ऐसा कहकर कि तुम्हारे देखते ही 
देखते इस मातुषीको मैं इसी समय खाये डालती हूँ । सवतके न रहनेपर मैं सुखपूवक तुम्हारे साथ विचरण 
करूँगी वह क्रोधपूवक वालसृगनयनी श्रीजानकीजीपर मपटी जैसे महान उल्का रोहिणीपर मपठटती है। 
टिप्पणी--१ 'सीतदि सभय देखि रघुराई ।! इति। अभय! देना रामजीका विरद है, त्रत है। जब 
कोई सभय होकर शरण हुआ उन्होंने अभय किया, यथा अभय स्व॑मूतेम्यों ददाम्येतदूवत मम' € बार्मी ६।१८। 
३४ ), सम पन्न सरनागत भय हारी । £,४३ ।, 'जों सभीत आवा सरनाई' । रखिहजँ ताहि प्रानकी नाई। 
४-४४ |, जानि सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत सनेह””। १.१८६ १, समय देव करुनानिधि जाने 
सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीरु । १.२७० |, 'छुर सुनि सभय प्रश्न देखि मायानाथ अति 
कोतुक करेउ “7३.२० !', इत्यादि । तथा यहाँ 'सभय देखि! निर्भय करनेका उपाय तुरन्त रच दिया। भयकी 
निदृत्तिके विचारसे 'रघुराई” पद्‌ दिया ।--दो-तीन वार घुमानेका कारण है--उसका अपराध सिद्ध करना। 
...._ १० प० ग्र० -- रघुराई' शब्दका भाव वतानेके लिए 'सीता, समय ओर देखि', ये तीन शब्द पर्याप्त 
ना 


ह । भ्रीसीताजी रघुवंशकी प्रिय वधू हैं, श्रीरामजी रघुवंशके राजा हैं, सीताजी सभीत हैं. यह रघुराईने देखा 


€। फिर क्या ऐसी अबस्थामें रघुवंशके राजाको शान्त वैठकर वंशकी वनिताकी भवयात्तें अवस्था देखते 
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रहना शक््य है। भय और सयका कारण मिटा देना उनका कर्तव्य ही है वही अब ये करेंगे, यह भाव 
घ । शब ड्में ।> व 
रघुराई' शब्दमें हे । 

प० प० प्र>-- बुझाई' शब्दका भाव कि इस रीतिसे कहा कि लक्ष्मणजी निस्संदेह समझ जायेँ कि 
कया करना है, नहीं तो फिर पूछनेसें कालक्षेप होगा, इतनेमें वह कामरूपिणी निशाचरी कहीं गुप्त न हो 
जाय | वह सयंक्ररा ओर कामरूपिणी है यह उसने स्वयं ही कहा है, यथा “श्रहं शूपणल्वा नाम राक्षत्री काप- 
रूपिणी | अरण्यं विचरामीदमेका सर्व मयंक्रा | वाल्मी० ३॥१७२०,२१।” ओर साधारणतः सभी राक्षस कासरूपी 
होते ही हैं, यथा कामरूप जानहिं सब माया !? भगवानकी इच्छा है कि इस समय निशाचरविनाशक्का वीज 
बो दें। यदि वह भाग गईं तो निशाचरोंका विनाश करनेके लिए पर्याप्त सबल कारण ही ने मिल्लेगा ! 

टिप्पणी--२ कहा अनुज सन सयन वुझाई' इति। यहाँ सूक्ष्म अलंकार” है, यथा 'पर्‌ आशय 
लखिके करे चेष्टा साभिग्राय । उत्तर रूप अनूप जद तहाँ सूक्ष्म कबिराय || लघन लखेड रघुनाथ दिशि निशि- 
चरि व्याहन कास | तजेनि पर घरि तजनी ऐंचि लई तब राम ॥', वेद नाम कहि अंगुरिन खंडि अकास । 
पठयो सूपनखाहि लपन के पास | बरवे रे८ ।' ल्‍ 

नोट-२ आनंद्रामायणमें अँगुलीसे इशारा करना कहा हे--वैदेहीं समयां दृष्ट्वा अंगुल्या बोधितो 
5छुजः । बरवै रामायणके अनुसार यहाँ इशारा यों किया कि चार अँगुलियाँ दिखाकर वेदका अथ सूचित 
किया ( क्‍योंकि वेद चार हैं. ) और वेद श्रुति! को कहते हैं। श्रुतिका एक अथे कान! है। फिर अंगुली 
आकाशकी ओर घुसाकर आकाशका खण्डन्त भी जनाया | आकाश “नाक” को कहते हैं । 

वदीनजी-यहाँ “थुक्ति अलंकार” है। अपना सम लक्ष्मणजीको बताना ओर शूपेणखासे छिपाना 
था । कहा अनुज सन सैन बुकाई” से जनाया कि लक्ष्मणजी इतने पास थे कि शब्द छुन सकें और उँगलीका 
इशारा देख सके । 

[ जहाँ गुप्त रीतिसे कुछ सममाना होता है, बातको दूसरोंसे गुप्त रखना होती है, वहाँ प्रायः संकेतसे 
काम लिया जाता है.। यथा 'रघुपति सयनहि लखनु नेवारे | १,२७६ |”, 'सयनहि रघुपति लषदु नेवारे। 
प्रेम समेत निकट बैठारे | १.२४४ /, निज पति कहेंउ तिन्हहिं सिय सयन्तनि । २.११७ !, कहेसु जानि 
जिय सयन बुझाई । ४-१.४ ।--( व्यापंकजी ) | । 

पं० रा० च० शुकत्न--कविलोग अपनी चतुराई दिखानेके लिए श्ल्ेष, कूठ, पहेलिका आदि लाया 
करते हैं, पर परमभावुक गोस्वामीजीने ऐसा नहीं किया । केवल एक ( इसी ) स्थानपर ऐसी युक्तिप्रद्ुता है, 
पर वह आख्यानगत पात्रका चातुय्य दिखानेके लिए ही है। लक्ष्मणजीसे शूपंणखाके नाक-कान काठनेके 
लिए राम इस तरह इशारा करते हें--बेद्‌ नाम कहि अंगुरिन खंडि अकास | पठयों सूपनखाहि लषन के 
पास ॥' ( वेदज्श्रुतित्कान | आकाश ८खर्गेत्लाक ) | 

दोहा--लखिमद अति लाधव सो नाक कान -विन्ु कीनिह। 
ताके कर रावन कहेँ मनो चुनवती दीनिह ॥१७॥ 
शब्दाथं--लाधव-हाथकी सफाई; फुर्ती, सहजमें, जल्दी | यथा “अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा!। - 
अथ--श्रीलक््मणजीने बड़ी फुर्तीसे उसको विना नाक-कानका कर दिया, मान्तों उसके हाथ राषणुको 
चुनौती दी (अर्थात्‌ ललकारा कि मद हो तो सामने आओ) ॥१७॥ हि 
टिप्पणी--'वाके कर” में यह भी ध्वनि है कि नाककान काटकर उसके हाथमें घर दिये 

प्रज्ञानानन्द स्वामीजी--१ “अति लाधव' श्रर्थात्‌ उसको विरोध करनेका अवसर ही न देकर तथा 
उसके शरीरको स्पश किये बिना अत्यंत फुर्तीसे यह काम किया | विरोधका अबसर मित्र जाता तो कदाचित्‌ 
स्री-हत्या करनेका प्रसंग आ जाता अथवा इस विरोधमें उस दुष्टाके शरीरका स्पशे करना पड़ता | 
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नोट--१ न्ञाक कान विन्तु कीन्हि' इति | नाक कान काठनेका भाव कि--(क) व्यसिचारिणीका यही 
दंड है। उनको झप और योवनका गये होता है, नाक-कान काटनेसे कुछझपबती हो जायगी। आज भी 
न्यायालयोंमें ऐसे सामले देखनेमें आते हैं कि पति या जारने स्रीको दूसरे मनुष्यसे संग करते पा उसकी 
नाक काट डाली है। (ख) ( बंदनपाठकजी लिखते हैं कि ) नाक काटनेसे व्यभिचारिणीको चिरूप कर दंड 
दिया और कान इसलिए काटा कि तूने इनसे सुना नहीं कि श्रीराम धमोत्मा एकपत्नीत्रत हैं | (ग) पति- 
दासीजी लिखती हैं. कि “सूपनखा गइ रासपहँ तजि बैधव्य बिचार। दासी' याते नासिका काठे राज- 
कुमार ॥” पुनः, (घ)-कानमें बहुतसे भूषण पहने जाते हैं। नाक-कानसे ही लछीका झज्ञार ओर शोमा होती 
है। इनके काटनेपर वह कुरूप हो जाती है। इस प्रकार उसकी अधममें प्रवृत्ति आप ही मिट जाती है । 
(ड) कान ८ श्रुति, नाक ८ख्र्ग | नाक-कान काटनेका भाव कि श्रुति-ऑर-सुर-विरोधी रावशकों चुनोती 
दी | (प्र०) | ( च ) प्रश्न-नाक कास उसने काटने केसे दिया, हाथ पेर न हिलाये ! इसका उत्तर गोस्वामी- 
जीने स्वयं दे दिया है कि अति लाघव० अर्थात्‌ ऐसी फुर्ती की कि वह कुछ न कर सकी | अथवा, वह 
सीताजीकी ओर कुकी हैे। उसने उनको पास आते, तलवार चलाते न देखा । अथवा, सममकी कि अब 
मुझसे डरकर मुझे मनाने, मेरे कपोल आदि स्पशे करके मुझे प्रसन्न करने आए हैं। 
नोट--२ (क) चुनवतीज्अवृत्ति बढ़ानेबाली बात, उत्तेजना, ललकार, प्रचार; यथा चतुरंगितती सेन 
संग लींन्हे । विचरत सवहि चुनोती दीन्हे' |--“सूपनखा की गति तुम्ह देखी | तद॒पि हृदय नहिं लाज 
बिसेषी” यह चुनौती है । 
शूपंणुखा का नाक-कान काठना कया अपमान है ! 
गौड़जी--आजकल कुछ सुधारक लोग अपनेको ख्लीजातिपर अत्यन्त उदार दिखाते हुए यह भी 
कहते हैं कि “सपनखाके कान-नाक काटकर लक्ष्मणजीने वड़ा ही कठोर दंड दिया। वैसे ही ताड़काको 
सारा था तो गुरुजीकी आज्ञा थी, परन्तु यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने सूपनखाकों क्षमा कर दिया होता तो उन्नको 
अधिक शोभा देता | ज्ीजातिका अपसान उचित न था ।” वह इस बातको भूल जाते हैँ कि बह ( दुष्ट 
हृदय दारुण जस अहिनी ) राक्षसी थी ओर भयंकर रूप बनाकर सीताको उसने डराया और अपने विवाहके 
मार्गमें कंटकरूप सीताजीकोी खा जानेक्की धमकी दी | उसे विवाहके ग्रस्तावकी ढिठाईपर यह दंड नहीं दिया 
ग़या । उसे दंड इस लिये दिया गया कि उसने मार डालनेकी, मृत्युकी, धसक्ी दी | श्रीरासचन्द्रजीकोी यह्‌ 
निश्चय था कि सृत्युदंडसे कममें ही वह भाग जायगी | इसीलिये उस ऋषिमांसपर बैधव्य व्यतीत करने- 
वाली राक्षसीको भी मृत्युदंड न देकर ऐसा दंड दिया कि उसके अपमानपर सभी सम्बन्धी राक्षस उबल 
पड़े । मृत्युदंडसे खरदूपण, तिशिरा और राबणको उत्तनी उत्तेजना भी डिल्ञानेवाला कौन मिलता जितनी 
उत्तेजना सूपनखाने दिल्लायी। नाक कान काटकर छोड़ देना सूपनखाके साथ उतनी ही रिआरायत थी 
जितनी जयन्तके साथ की गयी थी | क्षमा-याचना सृपनखाने कब की, जो उसे दी जाती ? जो मुक्ाबल्ेमें 


आकर युद्ध करना चाहे, उसका सामना न करके उसकी याचनाके विपरीत ही उसे क्षमा करना तो 
कायरता हे । 


_ राम-रावणयुद्धका देतु पैदा करने, लीलाका अंग संपन्न करने के लिये यह बीजारोपण था | सूप- 
नखाके हाथसे रावणको मानो चुनौती दी गयी थी। अगर इसे रावणके पत्षचाले अनुचित अपमान मानें 
तो भी ठीक है।यह तो भगवानक्ी ओरसे मनुष्योचित दौवेल्यका बड़ा ही उत्तम अभिनय ससमभा जाना 
चाहिय | इस स्थलपर तो अनुपम माधुय्य भाव प्रदर्शित होता है । 

चाबू शिवनंदल सहाय--कविने शूपंणखाको निलेज्जताकी मूर्त्ति खड़ी की है और लक्ष्मणके हाथसे 
उसकी नाक और कान कटवाकर उसे यथोचित दंड भी दिलवाया है। भक्त लक्ष्मणसिंहने लिखा हे कि 
पिताकी प्रतिज्ञापालनके लिए राज-परित्याग कर देनेकी प्रशंसा नहीं करनी तो असंभव हे, परन्तु रावण॒के 
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संग युद्ध करके, जिसका अपराध केवल यही मालूम होता हे कि उसने अपनी बहनके प्रति अयोग्य अपमान 
का वदला लिया, इतने रुधिर प्रवाहकों समर्थत करना दुष्कर हैं !। हमारे जानते यह्‌ अयोग्य अपसान 
तव होता जब राह चलते वा चैठे-बैठे रामचन्द्र या लक्ष्मण उसकी बहनके साथ छेड़छाड़ करते, हँसी- 
मजाक उड़ाते या उसकी न्ञाक-कान कादते। कोई भी सभ्य या शिष्टजन इस बातकों सहन न करेगा कि 
जहाँ बह त्रियपत्नी, आता, चन्घु या किसी ओर ही के संग वेठा हो, वहाँ एक कुलऋल्लिती कामकी कुनारी 
पहँँचकर उससे प्रेमगाँठ जोड़ने--प्रीतिरीति करनेकी प्राथना करे, हठ कर ओर बलका श्रयोग करनेपर 
उद्यत हो जाय | लक्ष्मणने तो नाक कान काटना उचित समझा, परन्तु हमारे भाई लक्ष्मणसिंह ऐसी अव- 
स्थामें क्या करते ? उसका आदर करते या अपसान ? - यह जाननेकी हमारे पाठकोंकों निश्चय बड़ी 
उत्कंठा होगी | 

पं० रा० चं० दूवे--शूपणखाके नाक-कान कटवाना भी ख्रीजातिका अपसान वताया जाता है | हो 
सकता है । पर इसमें गुसाइंजीका दोष क्या ! उसके नाककान गोसाइजीके जन्मसे हजारों लाखों वर्ष 
पू्े कठ चुके थे। यह सज़ा अच्छी थी या बुरी, इसके जाँचनेका अधिकार हमको नहीं। इन बातोंमें सदा परि- 
बरतंन होता रहता है । जो आज अच्छा सममभा जाता है, वही काल्ांतरमें वुरा हो जाता है। आज भी अनेक 
दुष्टकर्मोंक्ी जो सजा बहुत कठोर समभी जाती है, आगे चलकर उसका असभ्यतासूचक्तक समभा जाना 
संभव है । आज हम उसे ऐसा नहीं समझते, तो क्‍या आगामी पीढ़ियोंको इस समयके लोगोंको ऐसा 
दंड देनेपर खरा-खोटा कहना अच्छा होगा। एक वात और घिचारणीय है; वह यह कि क्या जिसको हम 
सभ्यदंड कहते हैं, उससे हमारी इश्ट-सिद्धि होती है ! जेलखाने सुधारघर हैं या दुराचार ओर अनाचारकी 
पाठशालाएं ? कितने अभियुक्त जेलखानेकी हवा खाकर सुधरकर निकलते हैं और भविष्यमें निंदित कर्मोसे 
बचते हैं. ? यदि वहुत कम; तो फिर क्यों उस पुराने दंडकी, जिससे एक ही के प्रति पाशविक ऋरता होती 
थी पर बहुतोंको उससे शिज्ञा सिलती थी और फिर वेसा करनेका साहस न होता था, निन्‍्दा की जाय £ 
आजके ससान तब अनेक प्रकारके अनाचारोंकी वृद्धि नहीं होने दी जाती थी, जेलखानोंके ग्रामके ग्राम , 
नहीं बसते थे | सम्राद अशोकके जन्मोत्सव॒पर केवल एक या दो बन्दी मुक्त होते थे । कारण कि होते ही 
वहुत कम थे । अस्तु । 

हमारा आशय सिरक्ल यही हे कि जो रिवाज जिस समय प्रचलित होता है, उस समय वह 
साधारण बे होता है । उसके दोष जनताको दिखाई नहीं देते | वह बुरा नहीं दिखाई देता। आज 
कु ५ अल अमेरिकरानिवासियोंको 'लिंच ला' ( ॥/070॥ ॥8७ ) में कोई दोष दृष्टिगोचर 
नहीं होता हे | वह न्याययुक्त और शुणमय ही दिखाई देता है | दूसरे की आँखोंमें वह कॉँटेके समान 
खठकता है, अन्यायमूलक और पाशबिक प्रतीत होता है । ह 

जैसे पुरुषोंको कामका चेरा बताया हे और यहाँतक कह डाला है. 'नहिं मानहिं कोड अनुजा-तनुजा' 
तो फिर यदि्- सुपनखा रावन की वहिनी | ठुप् हृदय दारुव जस अहिनी ॥ की कामांघताका जिक्र 
करते हुए यह कह डाला कि-- आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ।' तो गुसाई'जीने 
पुरुषोंकी अपेक्षा स्तियोंके प्रति कौन-सा घोर अन्याय क्रिया ? वे तो दोनोंको एक ही लाठीसे हाँऋ रहे हैं 

मा० सं०--कुछ लोगोंका कहना हे कि “रासचन्द्रजीको चाहिए था कि शूपंणखाकी प्रार्थना स्वीकार 
कर लेते | वे राजा थे, कई विवाह कर लेना उनके लिए अयोग्य न था। बरन इसको पत्ती बना लेनेमें 
उनका संवंध त्रेलोक्यविजयी राबणसे हो जानेसे आगे वहुत लाभ संभव था ।” हमारी समममें यह शंका 
उन्हीं लोगोंकी हे जो एकपत्नीमें संतोष नहीं कर सकते, बा जिन्हें पाश्चात्य सभ्यताने मोहित कर लिया है | 
उनकी यह कल्पना रामायणके सम्वन्धमें निरथंक हे । एकपत्नीत्रत तो रामायणकी मुख्य शिक्षाओंमेंसे है । 
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राजा दशरथक्री यदि कई रानियाँ न होतीं तो श्रीरामचन्द्रजीका वनवास क्यों होता ! ओर, यदि पुरुषोचम 
श्रीरामजी वहपत्नीवान होते तो मिश्चय ही आज शंका करनेवाले यह प्रमाणित करते कि उन्हों ( रामजी ) 
लाभ नहीं उठाया | आजऋंलकी इृष्टिसे भी यह प्रश्त मूलताका है क्योंकि 
आज भी पच्छाहीं रोशनीवाले दोतनों पक्नोंकरा रजामन्दीसे ही विवाह होना न्‍्याव-संगत मानते हूं | अत्तुत 
प्रसंगमें न श्रीरामचन्द्रजी राजी हें न श्रीलद्भणजी | इसलिए विवाहका संवंध ही केसे हो सकता हूं. ! यदि 
कहा जाय कि भगवद्धिभतियोपर मोहित होना अक्तिका एक अक्वार हे ओर भगवानबको भक्तका भी उद्धार करना 
चाहिए, नहीं तो भगवद्गुणुमें एक त्रुदि-सी पाई जाती है । तो इसका उत्तर यह हे कि वतंसान समयमें 
भगवान्‌ मर्चादापुरुषोंचम हें, उतपर मोहित होनेसे सदुगति अवश्य होती हे ओर यदि नीच वासनासे भी 
कोई सगवानके निकट पहुँचे तो भी उसका मला हुए बिना नहीं रह सकता। जनकपुरमें दोनों वंधुआकि 
हुपपर नगरकी सभी द्वियाँ सोहित हो गई थीं और उनमेंसे अनेकॉने भगवानकों पतिभावसे भी देखा था; 
परन्तु भगवानने इस मावसे किसीकों न देखा | श्रीरामावतारमें एकपत्नीब्रतकी नर्यादा हे परन्तु इन सोहित 
हो जानेवालोंके भावकी रक्षा भगवानने अपने कृष्णावतारमें की, जिसमें रासावतार में उत्तपर मोहित्त 
दोनवाल्ी ब्विया जो पत्नीत्व नहीं चाहती थीं वर॒न्‌ केचल सखित्वकी अभिलाषिणी थीं वे गोपियों हुई आर 
जो पत्नीत्तकक्षी अभिलाषिणी थीं वे सब रानियाँ हुई'। केहा जाता हे कि गयसंहितामें शूपणखाके विषयमें 
विस्तृत कथा हू । श्रीरासचन्द्रजीने उससे कह दिया था कि इस अवतारमें हम तुम्हें महण नहीं कर से 
अगले अवतारमें तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। वही शूपंणखा कुब्जा हुई । करुणासिंघुजीने भी ऐसा ही 
लिखा है कि बह द्वापरमें छुवरी हुई। इस प्रकार सगवाबने उसकी अभिलाषा भी पूर्ण कर दी । शंका कख्ते- 
वाले महाहुभावक्ों यह जानकर आशा ह कि संतोष हो | 
नोट-ऐसी शंक्रा करनेवाले भूल जते हू कि यह मर्यादापुरुपोत्तम अवतार है, जिसमें एकपत्नीत्रतको 
यांदा स्वापत का गई है । शआारामजा हु नहीं वस्‍्त्‌ उसके सत्र भाई, परेजन और सारा प्रजा एकपत्नीत्रत . 
थी - एक नारि त्त रत सव काटी | 


च्न्नन दु्जरनीननर- इनिनरभ्नफगनन्‍ः>रफ<ऋअगफणन लनननतकी . नुननमाक कलम भ्रव 





देखिए सीतावियोयक्रे लगभग १००० वर्ष वाद तक वे विना द्वीके रहे पर उन्होंने दूसरा विवाह न 
किया | चह ब्रत पराकाझकों पहुँच जाता हे >व हम सोचते हैं कि यज्ञोंके समय जब ऋषियोंने उनसे दूसरा 
विवाह कर लेन की राय दी तब सी उन्होंने उसे स्वीकार न किया और यज्ञके लिए स्वर्णक्ी सीता 


बनायी गड्ट | 

.__ गरपणल्वा विधवा है। परलीकरो माताके समान देखना शास्त्राज्ञा हे--मादुवलरदारेयु', 'लननी सम 
देखहि परतार। | इत्हान स्वप्तर्भ भी परायी स्रीपर दृष्टि चहीं डाली तब इसको केसे ली वनाते। अच्छा 
दूसरा हाष्टल भी दखिय-शूपंणला देनों राजहुमारोंपर मोहित हुईं है । वह पहले श्रीरामजीके पास गई 
जद्मणुजाक पास संज् [दिवया। यहां उसकी परीक्षा भी हो गई | यदि बह सत्य ही विवाह 
क्‌ लक्ष्मणजाक पास न जाती, यही ऋहती कि मैसे तो आपके लिए आत्मसमपंण कर दिया 
है, अब और कहाँ जा सकती है ! पर बह कामकी चेरी ज्नक्ो छोड़ लच्मणजीके पास जाती ह। फिर वहाँसे 
है| श्रीरामजीस विवाह करते आई, अतः लक््मणजी के लिए बह मातारूप है | उसे वे केसे महण्‌ 
लब्मणजीको पति बनाने गई, अतः वह अनुजवधू सरीखी हुई | उसे रामजी कैसे प्रहण करते-- 
समान हुई | दोनोंक्ो पति बनाना चाहा; अतः स्पष्ट है कि वह निलेज्ञा है, छुझदा हे । 
इतनपर मा प्रश्न उस क्षमा ही करते रह, क्याक्र व॑ ता चज अपराध रसाहि न काऊ । पर जब वह 
वालाताजाका जान दो डी ओर दे भयभीत हो गई तब इस आततावनीके अपराधकों वे न सह सक्के--जों 
अपराय संगत कर करइ | रामरोष पावक सो ज़रई' | फिर भी उसको प्राणदड न दिया गया । स्ली जानकर 
कत्ल इतना ही दंड दिया गया जो आजकल भी नेपाल आदि रजवाडंमें दिया जाता ढें। वाल्मीकीयमें 
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हक र्टि हि हि 2 5 हि आडिग मि द हित १ है ० ०79 7 
॥ हि किएिक है. हे हि. | 5 (7 जि तह हि [एन 05, 
!५ 7 2 ५ ॥४ 7 7 ही ह 7० 0 | २ | १७४ (८62 + ए ७ छ जि ० १९ 
2 ता की / /॥/ 5 (2 बंः 507५ (/ ५ ४ 7 रु ्ि 
जि] बट ॥ा छँ + 5, (470० न्न्क्ट मी कण हि 23 हु ०5 (जा ! 072 
८ 7) £# ॥/%॥%' ४ पक हि पा हक ही हि रा किक एक एक ७ 
(6 ४ 7 फ ४ 6 7002 ५ 9 0७ 0: (० [मु टण 24: ! 
पद ः [१ ॥॥' ॥ हि (७ वा ए ॥2 ॥& ि ॥ ॥00,।7 ४ (९ नि / 45 " 4#॥० | ९ //त (4 |! व 
१ 2. "7 ए. 0 5 2 मिकाए ।.  गजताः 2 कै 0 के 6 की" पी. “८ ्ि 
हक [02 7 हि हे ही 0 वाद की हे कि की हि आती तर है + हक हि कर 
5 खा ॥ | ॥ बा मर है कि की 6 हि लि _हण एप (4८ | कप 
है हि अर 5 कक... कक गर कई है पन्‍ खा कण 0/ 5२ + झ् ४ ट्र प्र हि 
(+ ६. हे ( के ८ ॥ [ प्र | हे (2४ ऋ ॥५४ प्र गा 7. ॥ 4॥७४ १६ हम न्‍्ट शा 58 [ जा ५ प्र [ 7] हि ह#!! 
00 £ 5 का ओा 5050 ही हा हि दीए फट हि ० # कट कि हे ि फ्र्ाद्र 
श ता प्र है पक ढ॥७४ पा रत / 3] ** 9 | ॥ ए ।;2 (34; 7 जि मी _ ॥7 ४|०/ 7 * 7 / 
5 >* 6; हे 7. (रत ५) >> ॥७ [/ 2 7 कक: 2 पा (2 7 5 
0 ॥5 7. 2 कर 4५ ४ ० /0 श्म्तकि 7 | ८ ही आर 20 
४] ॥£ 0 कह हक ॥5॥7 के (५ | ४४४ ० 0८ 00 कह 20 5 87 
| 07७ 2०३०५. 2 ४ ४ 6० के कि फि » 5४ 875 [6 हए दम टि 6 #» 
5 क/ कक / 7 [((/७ ए (0 6४ ॥० 5 6 8 €्ति कि ४ 9 ज ४४ ः ५ 
७ ह 0७८2, -+ | /॥/» ए' (० 5 ॥४ 2 7, (५) |४/ | 79 7 .. ७४ 9४ ८ 
हि हट मत डक हि किन 0 हद तर कि हि 
पं | ॥ “5 । न एप दिख, रर्टि हर 0 हा हे टज | है एछ 
|] ॥ ४ 7 (0३ 5 ४ / (४ 7 १ हर एफ | हैं तल 2 ४ 5 ए९ 
4/ 7० 00) हि |  > ५ प्रिरं 5 गा कितेए | 7. ॥० /ा। ॥० गे न 5 ॥८ 
4॥0/ ; |॥४ हु रैक ता 7 मम पे कप पर हि ८ न 9. ८ शा ४! ९ । ः 7 5 धः ॥/ हा | 0 4४ ८ का 0 ्। 
(7 # कै ( री भू प [0 हि(रफक +/0णि ७ (५ ५ व 
2५ दि न रु ' 40 के ,.. ४5५ १ + 9३77 ॥' ] 2 2) है की] ( | ५ >> 8 ्ि ॥॥ गा] ॥%* 
हि है है #0 [5 के हट! | | | ढक टिक 
| कान ट । कि | प्र | है है हर ध ॥ 7 ४8: 6 पा « ४ 
हि 8 पड ए ० 8 6 हि/ह के है है रण हि हि उतर वह किए हे 
हि पृ हि 3; ि क्ष्प हे न “व । जब्त | बन... बज पक का! ३७ 0, | ह, | ला कन5 ३ ०-० ([', 
५ की ४१ 4 [0 5 (५ /5 ४2 शक ओए 2 5५ 0 
7 [ट कि हि ४ श |4 442 हि ि 7 
५97 9400 «30% ६.  कि४टिडछि पछिजशिएिए दी कि किट कि # णि ॥? 
सन नमन 
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2 जय २.5 कर दर्घंण शाच्चध-बप्रलुरयां 
दो।० १८ ( १-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शंख प्रयधे | र<७ बस्दूपंणवब मकर 








४ ३ ८- जे पर जि उस प्द्धा +>. द्या बात ऊँचजच मास उससे सच समसमाकर 
और चक्तक्ो चिककर हें. विऋर हे ॥र। उन्होंने उससे पूद्धा (कि क्या वात हे कह, तव) उसने सब समरक्ाकर 








विम्म्ट आल स्ज्ााचरल बरक अनाज मम. ३ ह। 
कद्दा | निद्माचरस संस्कार रूंता खज्ञ) $< 
ष्ट्‌ 5042 प्ले ् (न हट भाव छि कराल दो पक थी नाक के विशेष 
टिप्पयाा--£ सइ विकरारा' दांत | साव छऋ ऋराल दा प्रव दह्ा था, अब चाकू काच कटन्स विरात 
है हु ० के है +०» ७ कं 






































४ (कल) विकराना-शबक्द न देकर हों विऋरारा 2 यह अल ज्ञवबदगया है 
प्‌० पृ८ प्र०--१ (क् ) विकराला-शब्द न देकर यहाँ वक्रारा लिखनस आज़ बंद गया। ला बुदु 
का 254 5५ आनवा 5 त्ञारा' जज 3 व 8 पे 5 नम ननर पक आय मन साथ ऋजल ३२ 
हू ओर क के अचन्तर आनवालतजा रा क्ठार हू !(ख् ) जनु लत सतल्ञात--शत्रह्म राज़क चांथ ऋजतन्न राहद 
0०2 ज्ञादा घट वह रावणाहि 7 टी शाच कर कन्कक सनक ० बन: अत आम हा 5४, शब्ब्स न्ज््ट इसज्ली विजश्ञालता हा 
न हानस पाया जाता हू कि वह शावरानद चिशाचराक्त समान छात्रा न था। दल रज्जस उसका |वराल्त 
चर ा ५5 ्‌ 
ओर भयावचता आाद ददाई वह | 
हा ५१ बिलयाता न्न्द्ग्लक १ अआदइद पा 3 अमन, बिल आदी विलपादी है 5 लक लक मी, अन्त्यानप्रास 
गौइजी - विलयाता शब्दपर भी लोग शंक्का करते हैं क्वि विज्ञयाती' क्यों नहीं ? यदि अन्त्यालुग् 
2 7 मात्रा छोड़ दें तो अन्चय इस प्रकार होता हं--खरठबन पहि ( एह्वि प्रक्तार ) 
ही अन्दिम दी हुई मात्रा छोड़ दें तो अन्चय इस प्रचार होता ह-- खरदृघन पहिि ( एह्ठि प्रक्रार ) चिल्गत 
_>मा ८ (आप शी चऊ, $ 2. हम वीक ् 





) थआ्राता विग घिग ठव वल्न पोडब । इस गच्चरूपके दखनस यह स्वष्ठ हो जाता हं 
् 


























हर [0 हा [ 258 कवि गावत “जा. अपकाक अल «न ललवजपक दि अपर हि लक असमाप्त 
छवत्रक्नयात, डिलयत, चलबात, वलबत; रावत, नाचद,; यावत), ऋकहत, बालत आाद अधपूर्ण यथा ऋसमभा 
८ 55० लक >> ८. _5 नहीं पड़ती यहाँ कोई अशडि नहीं है और बिल 
क्रियाछ्ाम लड़भदक चहनतका काइ आवश्यकता नहा पढ़ता; इसातलज यहा काइ अश्लछाद्ध नहा हू आरावल- 
पावाक्ती रु आ बिलयाती (अं चाहिए 5. 
पाकझ्न जगह विज्नयाता नद्दा चाहुए। 
त्ञांद / # अन्‍न्‍ान्‍ पविज्ञयाता /फ त्क्वा झाव ... असा£ कक ०७४+ चल 2 2 बिलाप द््त् रद्दी था ०8 यथा टरैं--+-- थवद्धविद्धागसि 
[द-१ ( के ) विज्ञयाता' का साव कि असाथछी नाइ विलाप ऋर रही थी। चथा अनायवद्धिद्पद्धि 
कि >> >पपेर ५ ++ ॥ त्यिदे करन न 3 जय रू हैं ह >5 ०५-०० वाक्य जल 2९. 25 तेरा ->53325% 70 अत लक अत्ताथक्ी तरह 
कि नु नाये मय त्यिते | बाल्मी5 ६.२१.४॥ ( ये खरफे वाच्य हे कि में तेरा रक्षक हूं; तर ५ केघाथका ७ 
क्‍्यें चिलाय ऋर रही है? ख ) “विगधिन” अर्थात्‌ त॒म्हारे बल पराक्रमके न 3 2३ 5 अतनाः हे 
नया विलाय ऋर रही हू )। ( ख ) विनविग  अयांत्‌ तुम्हार वल पराक्रमके रहते हुए कोई ने 
दे बात जिअत €ः ८5. 
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है. 2226 2 5० ही ++ बार किन न्क डा मे दी ४6० कज। ना 5 दे 75 लक सच भाव घिग-विगक्े थ्र् 
६; छुजदत के हवा रो, धो ४ च्य इ८ एप मसय्यारावदावक्र प || ६७: ह| | *5+ 5 ९ || ये चनच्र सावब वधगद घदक टू |। 
परुषाये व कम 5 2 पक न क 3-+>>ढ इसमें एसरुक्ति नहीं 4 परुषा «7 पदषत्व >> सर 
चुरुषाद ऋार दत दा बात हूं, ऋतदः इसमर पुन्रद्धाक्त नहं। हूं । पुरुषाथ एटपस्व आर पराक्रसबाचके है 
डोज बिच प्यसचत बड- एवं शारी ्््ि चलका भाव -अ यदि एक कि प छ्प्रथ 4 मा ब्ंड्र नती इले: 
आर दलजनम सचाआया दत्त एव शारारक्त वलका भाव ह॒। वा; बांद एके हा अर्थ भां माच के ता भी क्रावक 
च किब्य... * [4 | 2७ ७ न्‍ 
आवशर्न दुनरा/तक्त नहां जानी जायगों ।--(2०) । 
डिझोओाी ४ ४7 पत्चा सच बता मपञाद ॥7 इति त्ाई 8, ५ अमल चताया “० न अन्‍न्‍जट+ 
इन्वणा-75५ ताह पृद्धा सत्र कद्दास दुकाद ॥ झात। दुकाई  अथांत्‌ बताया कू दा साइ हू, छुच्चर 
की संराजे है. छत वीर ऊ पडले है. शब घारण किए ६, इत्यादि ८5 उ्क कविन >>. विल्तारसे ० के लिखा 
ले सपल छा 35 5५ जाप प४द हूं, रात बारणु छछण हु, इत्याद | यहां कान विल्वासर्स नहा लिख 
4.4 मय पी लत फि्रि कह्गी टन >> 
दट॥।क ऊऋात राचजुस बह कर कहता; बहा लिखन। 5 
कस्नोएइ--२ / ७ ) पति 85 जाना हज वाल्मीकीय वया अव्यास्तमें ना लिखा 2 8 यम ८ अप के 
नोइ--२ ( क्र ) तह 25 खबर दइात । बाल्माक्नाय तथा अव्यास्नम लिखा हं कक वह उनके सामन 
[ कप हल] किक त 
ज्ाऋर न छएश्लायर है सार च्ड्ः आर भ्रम चीतकार "न ब्वरती >> >> 5 द्र्ड5ः खरदकों बट ब्झ्ा 85 कि जल 
जिद ५ खत तक 4|। कोर भयानक चांदकार केरता रात कगा | ठव खरणऊओी उसका दशा दशत्नऋर बड़ा 
ऊँ आया ब्पर असम स््त्रा 5 उठ>5 वचर 2०5 घवहाहटको ७ >>न्यन टरनकजिथण 2 होश आकर बता 4७ 5 3: मिलनी 
काय कीदी 20 इ्यन कहा क्र उब दात कह, घवड्ाहदकोी दर करके होशभ आकऋक्रर बता कि तम्क क्पसन 
५5. ( >> ञ्ल त ५ का न 
विरूप किया | त तो चल ओर पराक्नमस स॑ द- जचचसजासा+े रूप धारण कर ज्ञहाँ चाह ज्ञा सहुती हट ओर 
चरूप कया । तू ता वत्ष आर पराक्तमस संपन्न हैं; हच्छाउुसार रूप वारण कर जहां चाह जा सकता है ओर 
य॑ चसराज् ऊँ के मे पास गई थी जिससे तेरी चद् जमिली!? ऊ ऐसा पराक्रमी प्र ० 
जिद दधापवनझ उधान ढक किसक पास बहु था जचन तरा बह दुचांत का £* कांस एपा पराक्मा हूं इस 
उन का स5 22 मल 2 रा, इन्द्रछ्य ५ हस ऐसा जी “>> >- न  > 
ऊ्िच ता काड जया हूं नद्धा आर खबम इन्द्रका सो साहस एंसा नहां पड़ सकता कि बह सरा अभय ऋर 
सक; तच बता दो सही कि बिके ऋतके सदर 22 मल ८ / अक >. >> तज 
.. 7 | वता दा सदा कर वित्त छाल्न सके साथ कोन खल रहा हे १ इत्यादि जो वाल्मी5 ३,१६.२-१२ 
सलेझडाहबवचबहसद ततनलि ८ उत्ाा पे छा र्या। / हद्त ६ #+£ अधि वसा 55. ्‌ ७००. ८५ ८5 
7 आह है नल पत्र ता पएृद्ढा चं झा गया । ( ख ) सब कहे दुमकाइ मे उपयुक्त वा्तोंके अतिरिक्त यह 
भा आादाया ऊ उच्च जाप ज्क च्द्वी ड् असीछे >> दोरामने ५ 5 न, 
४ थी हवा के उत्तक साथ जा का है उयाके कारण दोदान मिक्ककतर नरी यह दुण्या की हू जी अनाया 
अचतीछी होती है| बचा टिम्घानमान्श् संदव पद्म डेप धवल्यों सजार्ट कि ह 
उताका हज है | सया दस्दानुमान्दा सदूद परतदामावज्षस्यवाद । इमामदस्पों नीदाह बयाइनायाउचदी तथा | बालनी० 
२-१६.१८ | ( ग ) सन दसाई स सचित हुआ कि परम पराक्मी हे जिससे ऐ क्या है. ऐे 
4८.१८ | (४ ) सन बनाई से छाचत हुआ क परम पराक्रमी हू ।जसन एंसा साइस किया हइं; उंचा 
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अनुमान करके सेना सुसज्जित करके चल्ले । इन शब्दोंसे वाल्मी० सगे २२ श्लोक ८ से १६ तकके भाव आ 
गए कि खरने दूपणसे कहा कि हमारे समरविजयी चौदह हज़ार राक्षसोंको सब युद्ध सामग्रियोंसे सुसब्जित 
करके ले आओ | इत्यादि । हु 

धाए निसिचर निक्र बरूुथा। जतु सपच्छ कज्जल गिरि जूश ॥8॥ 

नाना वाहन नानाकारा। नानायुधधर घोर अपारा ॥५॥ 

सपना आगे करि लीनी। अछुभ रूप श्रुति नाप्ता हीनी ॥६॥ 

असगुन अमित होहिं भयकारी । गनहिं न मृत्यु विवल्त सब ऋारी ॥७॥ 

गजेहिं तजहिं गगन जड़ाहीं। देखि कटकु भट अति हरबाहीं |८॥ 

कोड कह जिश्यत धरहु दो भाई | धरि मारहु तिय लेहु छड्वाई ॥९॥ 

अथ--समूह राज्सोंके भुण्डके कुण्ड दौड़े सानों पक्षयुत काजलके प्॑तोंके कुण्ड हों ॥0॥ अनेक 
आकारके अनेक वाहन ( सवारियाँ जैसे रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि ), अनेक प्रकारके अगशणित भयद्भुर 
अजशख्र घारण किए हैं ॥५॥ अमंगलरूपिणी नाककान कटी हुई अर्थात्‌ नकटीवूची कानी शूपंणखाको 
उन्होंने आगे कर लिया ॥६॥ अगशित भय देनेवाले अपशकुन हो रहे हैं, पर वे सवके सब सत्युके बश हैं, 
इससे उन्तको कुछ नहीं गिनते ॥७॥ गरजते हैँ, दपटते हैं, आकाशमें उड़ते ( उछलते ) हैं, सेनाको देखकर 
योधा बहुत ही प्रसन्न होते हें ।८॥ कोई कहता है कि दोनों भाश्योंको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मारडालो, 
ख्ीको छुड़ा लो ॥६॥ 

नोट--१ ( क ) निकर वरूथा' अथान प्रत्येक सेनापति अपना-अपना दल लिए था। ऐसी अनेक 
टोलियाँ थीं। (ख ) “कब्जलगिरि” कहा क्योंकि काले हैं और शरीर पर्वताकार विशाल हैं। दूसरे, 
इससे जनाया कि इसमें कुछ सार नहीं है। ये ऐसे नष्ट हो जायेंगे जैसे पवसके भकोरेसे काजलका पहाड़ 
( जो सार रहित है ) छिन्न भिन्न हो जाय | -(करु०) | पुन+, इससे महातमोगुणी जनाया | (ग) न्ानायुघ- 
धर घोर अपारा इत्ति। यथा 'मुदुगरैः पहििशेः शूत्रेः सुतीतरणेश्च परश्वघे:। खज्लेश्रक्रे रथस्थैश्व श्राजपानैः सतोगरेः ,१८॥ 
शक्तिमि: परिघत्रो रैरतिमानैश्व कार्मुकैः | गदासिमुसलैर्ज्र य हीतैभीमदर्शनैः ॥[१६॥| राक्षमानां छुघोराणां सदखाणि चतुदंश । 
निर्यातानि जनस्थानात्खरचित्तानुवर्तिनाम [२० |! ( वाल्मी० सर्ग २२ ) | अर्थात्‌ मुग्दर, पद्टिश, तीक्षण शूल्र, पर- 
श्वघ, खज्न, चक्र ओर चमकीले तोमर रथपर रक्खे हुए थे। शक्ति, भयानक परिध, अनेक धनुष, गदा, 
तलवार, मुसल और चजको जो देखनेमें भयानक थे, लिये हुए थे। ऐसे चौदह हज़ार राक्षस जो परम 
आज्ञाकारी थे जनस्थानसे निकल्ले । 

.. टिप्पणी-१ 'सुपनखा आगे करि लीनी' इति। (क) यह अपशक्षुत्त उन्होंने अपनी ही ओरसे कर लिया 
आर सब प्रारूवबश हुए | समस्त अपशकुनोंके पहले इसीको नाम लेकर गिनाकर सूचित किया कि समस्त 
अपर अपशकुनोंसे इसका आगे होना अधिक अपशकुन है । (ख) आगे करनेका कारण यह हे कि यह शत्रुका 
पता चलकर बतावे । 

२ असगुन अमित होहिं भयकारी । गनहिं न'*” इति। कालके बश होनेसे वुद्धिविचार नहीं रह 
जाते, यथा काल दंड गहि काहु न सारा | हरे घर्म वल बुद्धि विचारा | ६.३६ ।! इसीसे गनहिं न! । रावण- 
को भी इसी अक्ार अपशकुन हुए थे । उससे मिलान कीजिए | भठोंका सवारीपरसे गिरना, घोड़े हाथियोंका 
चिंधाड़ कर पीछे भागना, अखशख्चका हाथसे गिरना, इत्यादि अपशकुन हैं। यथा “असगुन अमित होहिं 
तेहि काला | गने न भुजवल गव विसाला ॥ ६-७७.६ | अति गये गने न सगुन असगुन खवहि आयुध हाथ 
ते। भद गिरत रथ ते वाजि गज चिक्करत भाजहिं साथ ते ॥ गोमाय गीघ कराल खर रव रवान वोलहिं 
अति घने । जन्तु कालदूत उलूक वोलहिं वचन परम भयावते ॥” 
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नोट--२ (क) असगुन अमित होहिं' कहकर वाल्मी० ३,२३, श्लोक १--१८ में कहे हुए सब अपर 
शक्कुन जना दिये । जो संक्षेपसे ये हैं--धूसर रंगके मेथोंने लाल जलकी दष्टि की। सथमें जुते हुए घोड़े सम- 
तल भूमिमें सहसा गिर पढ़े | सूयेके चारों ओर अंगारेके समान गोलाकार परिधि हो गई । रथकी ध्वजापर 
गीध बैठ गया । भयानक मांसभक्षी पशु पत्नी अमंगलसूचक शब्द करने लगे। सेथों द्वारा भयानक रोमहषेण 
अंधकार छा गया, खूनसे रँगे हुए वद्धके समान लाल संध्या हो गई | कक, ख्गाल, गीथ, खगाली ज्वाला 
निकलने वाले सुखसे सेनाके सामने वोलने लगी। बिना पवके ही सूर्यग्रहण होने लगा। बिना रातके ही 
तारे दिखाई देने लगे | तालाबमें मछलियां और पक्षी छिप गए और कमल सूख गए। वृक्ञोंके फल फूल 
नष्ट हो गए । सारिकाएँ 'चीं चीं कू चीं' शब्द करने लगीं । उल्कापात होने लगा। खरके आसपासकी भूमि, 
पवेत और वन काँपने लगे, उसकी बाई' भुजा फइकने लगी, उसकी आँख आँसुओंसे भर जाने लगी । (ख) 
गनहिं न इति | यह बार्मी० ३.२३,१६-२६ से स्पष्ट है । खरने उत्पातोंको देखकर हँसते हुए सबसे कहा है. 
कि मैं इनको कुछ नहीं सोचता, जैले बलवान दुर्बलक्ी चिंता नहीं करता । मैं क्रोध करके झत्युकों भी सार 
दूँगा, देवराज इन्द्रको भी मार सकता हूँ, तव उन दो मनुष्योंकी बात ही क्या! यह सुनकर सेना प्रसन्न हुई । 
इसका कारण बतांते हैं कि मृत्यु विबल सब मारी! । यथा “प्रदर्षमठ॒लं लेमे मृत्युपाशावपाशिता । सगे २३ सछोक 
२६ । अर्थात वे सब अत्यन्त प्रसन्न हुए क्‍योंकि उनपर सृत्युकी छाया पड़ चुकी थी | 
टिप्पणी--३ गजहिं त्जहिं'*” इति। अपशकुन होनेसे उत्साह भंग हो जाता है, पर इनका उत्साह 
भंग न हुआ, वरन्‌ इनका उत्साह बढ़ता ही जाता है । गजेहिं तजहिं'” से ज़नाया कि उत्साहसे पूर्ण हैं। 
इसका कारण कचि स्वयं बताते हैं कि अपशकुनकी पव नहीं करते क्योंकि मृत्यु बिबल सब कारी'। अति 
हरषाहीं' का भाव कि सारी सेनाकरो हष हे, पर जो भट हैं उन्हें “अति हर हे । 
४--कोड कह जियत घरहु दोड भाई “” इति। भाव कि उनको पूर्ण विश्वास है और वे निश्चय 
किए हुए हैं कि हम दोनोंको वध करेंगे, इसीसे ऐसा कह रहे हैँ कि 'जियत घरहु', 'धरि मारहु' और 'तिय 
लेहु छड़ाई' । उन्होंने बड़ा भारी अपराध किया हे, बधके योग्य हैं, पर शब्राखसे तुरत मर जाय॑ंगे, कष्ट न 
होगा, अतएव पकड़ लो, क्लेश भोगवा-भोगवाकर प्राण लेना चाहिए। स्त्री छीन लेनेसे मानसी खेद होगा 
जिससे आप ही मर जायंगे, यथा 'तव प्रभ्नु नारि बिरह बल-हीना | अनुज तासु दुख दुखी मलीना! । 
प्‌० प० प्र०-जीवित पकड़नेमें भाव यह है कि शूपेणखा अपने विरूप करनेवालोंके गज्लेका रक्त पान 
कर सकेगी, इससे उसका समाधान हो जायगा, वह संतुष्ट हो जञायगी । 'धरि मारहु' अर्थात्‌ पकड़ लेनेपर भी 
उत्तका बध करना ही चाहिए, नहीं तो पीछे वे न जाने क्‍या उपद्रव करें। 
धूरि पूरि. नभमंडल  रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥१०॥ 
ले जानक्किहि जाहु गरिरिकंदर।आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥१ १॥ 
रहेहु सजग सुनि भश् के वानी | चले सहित श्री सर पनु पानी ॥१श॥ 
देखि राम रिप्रु दस चलि आवा। विहृसि कठिन कोदंड चढ़ावा ॥१ श॥। 
अथे--आकाशमण्डल धूलसे भर गया (तब) श्रीरामजीने भाईको बुलाकर कहा ॥१०। जानकीजीको 
लेकर पवतकी कंदरामें चले जाओ । निशा/चरोंकी मयंकर सेना आ गई है ।११॥ सचेत रहना । प्श्ुुके वचन 
सुनकर लक्ष्मणजी श्रीजानकीजी सहित हाथोंमें घनुष बाण लिये हुए चले ॥१२॥ यह देख़कर कि शत्रु का 
दत्त चलकर आ गया श्रीरामचन्द्रजीने हँसकर कठिन घनुष चढ़ाया ॥११॥ 
..._ नोद--₹ (क) 'धूरि पूरि नभमंडल रहा ।'* ” इति। वाल्मीकीय और अध्यात्मसें उत्पातोंकों देख 
ओर राक्षसोंके गजन तथा भेरी आदिकी ध्वनि सुनकर लक्ष्मणजीसे कंदरामें जानेकी वात कही है । सानसमें 
आकाशको ( राक्षसोंकी भारी सेनासे उड़ी हुई ) धूलसे पूर्ण देखकर कहा है। (ख) बोलाई से जनाया किः 


सानस-पीयूष २३० । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा १८ (६०-१३) 


_ अं | ्ऋऊऋअ््क्कख्ेे्््ेे्अऋि+ज-+++ज-+--त-+-+८ 
लद््मणजी कुछ दूरीपर बैठे हुए हैं पर इतनी ही दूर दें कि साधारण सवरसे बुलानेसे सुन सके। 

प० प० प्र०--धूरि पूरि' १० के दोनों चरणोंमें भी १५-१४ सात्राएँ हैं। धूल देखकर उधरसे 
राज्षसोंकी वड़ी सेनाका आगमन निश्चय कर एक ओर तो श्रीरामजीको चिन्ता उत्पन्न हुई कि श्रीजानकीजी 
भयभीत हो ज्ञायेंगी, इनकी रक्षाक्ा उपाय करना चाहिए ओर दूसरी ओर चित्तमें वड़ा। आनन्द हो रहा है 
कि निशाचरोंके विनाशक्ी प्रतिज्ञा सत्य करनेका बड़ा ही सुन्दर अबरसर ग्राप्त हो गया। श्रीसीताजीकी चिन्ता 
से एक क्षण श्रीरामजी स्तंभित हो गए -सगत-बछलता हिय हुलसानी । तत्काल ही उसका उपाय मनमें 
आते ही आनंद तथा वीररससे सात्बिक भाव प्रगट हो गए। थथा “ “रन मिरत जिन्हहि न पुलक तन 
ते जग जीवत जाय | दोहावली ४२१४-थे सब भाव यहाँ केवल एक मात्राकी न्‍्यूनवासे प्रकठ होते हं। यह 
कविकला कोशल है। 

टिप्पणी--१ लि जानकिह्दि जाहु गिरिकंदर' इति । श्रीसीताजीसे घरपर रहनेके लिए कहते हुए प्रभुने 
कहा था कि 'डरपहिं धीर गहन सुधि आये | मगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाये' | अर्थात्‌ तुम स्वाभाविक ही 
डरपोक हो, अतएवं लक्ष्मणजीसे कहा कि इन्हें कन्दरामें ले जाओ जिससे हमारा ओर.निशाचरोंका युद्ध 
इनको न देख पड़े । ( अभी शूपणखाका भयंकर रूप देखकर भयभीत हो ही चुकी हैं ओर अब तो अनेक 
विकट राक्षस आ रहे हैं ) | 

नोट--२ (क) श्रीसीताजीको लक्ष्मणजीके साथ भेजनेका कारण यह है कि इनके रहनेसे आपत्तिकी 
विशेष आशंका है । आपत्तिकी आशंका होनेपर अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान पुरुषको पहले 
से ही उसका उपाय कर लेना चाहिए, ऐसा विधान है। यथा “अनागत विधान ठ कर्तव्य शुभमिच्छता | आपदा 
श्भमानेन पुरुषेण विपश्चिता । वाल्मी० ३२४११” अतएवं लक्ष्मणजीको आज्ञा दी कि श्रीजानकीजीको 
कंदरामें ले जाओ | यथा “तस्मादुणदीत्वा बैदेहीं शरपाणिधनुधय । गुह्दमाश्रय शेलस्य दुरगो पादपसंकुल्ञाम ॥ श्लोक 
१२” कंदरामें जानेको कहा, क्‍योंकि वहाँ पर्वत हैं और उनमें छिपनेके लिए ऐसी भी गुफाएँ हैं. जहाँ सबका 
पहुँच सकना बहुत दुलेभ है । और कोई स्थान वहाँ ऐसा नहीं है ! ( मा० सं? ) | ' 

., (ख) पहेहु सजग! अर्थात्‌ तुम्हारे रहनेके स्थानका पता कोई न पा सके, श्रीजानकी जीको उन 
राक्षसोंका दर्शन न होने पावे, तथा किसीपर विश्वास न करना, क्योंकि राक्षस बड़े मायावी हीते हैं, इत्यादि 
सब तरह सावधान रहना । ( प० प० प्र० )। 

(ग) लक्ष्मणजीको क्‍यों भेज दिया ! उत्तर-क्योंकि श्रीसीताजीको कंदरामें अकेली नहींछोड़ सकते, 
न जाने कोई निशाचर वहाँ पहुँच जाय । दूसरे, यहाँ नोति भी काममें लाए दे | लक्ष्मणजीने ताक कोन 
काटे हैं, इन्हींसे वे लड़ पढ़ेंगे और ये निशाचर उनके हाथसे मरेंगे नहीं। तीसरे उन राज्ञसोंको एवं शूप- 
शुखाकों अपना पराक्रम दिखाना है जिसमें वह रावणसे जाकर कहे | (पं०) | चौथे, श्रीरामजी इन सबोकी 
स्वयं मारना चाहते हैं, यद्यपि लक्ष्मणजी सबको मार सकते हैं | यथा 'त्वं हि शरश्न बलवान्हन्या एतात्न संथयः | 
स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान्‌ | वाल्मी० १॥२४।१४ 

टिप्पणी--२ (क) “रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी | चले०” इति । दो आज्ञाएँ दी गई' | एक तो यह 
कि जानकीजीको कंद्रामें ले जाओ, दूसरी कि “सजग रहना” । लक्ष्मणजीने दोनोंका पालन किया। लि 
जानकिहि जाहु' अतः “चले सहित श्री । “रहेहु सजग” अतः “सर धत्ु पानी? | हाथमें घलुष॑बाण लेने 
'सजगता! दिखा दी । (ख) सुनि अभ्ु के बानी चले'-फिर दुबारा कहनेका मोक़ा न दिया, न कुछ उत्तर 
दिया; क्योंकि 'उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु लखि लाज लजाई ।श१२६६। दूसरे प्रभुकी आज्ञा 
“अपेल' है, यथा प्रिमु आज्ञा अपेल श्रुति गाई ।श५६/ कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, यथा राम 


तक 


रजाइ सीस सबही के शरपष्टा लक्ष्मणजी रामस्वभाव जानते हैं, अतः बचन सुनते ही उन्होंने आज्ञाका 


पालन किया। [ श्रभु शब्दका भाव कि इनकी आज्ञाका पालन ही कर्चेव्य है, धर्म है, कुछ भी बोलना; जैसे 
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कि आप जायेँ, मैं ही इनका नाश आपके प्रेंतापसे कर दूँगा, अनुचित है | छ” यहाँ सेवक-वर्सका उपदेश 
है आज्ञा पात्तन॑ सेवकानां नं घरसेः !! ( प० प० प्र० ) | है बह 
पृ० प० प्र---चले सहित श्री.” इति | चले' अर्थात्‌ अविलंव शीघ्रतासे चले | यहाँ 'श्री' की जगह 
'सिय! लिखते तो अनुप्रास अधिक झुन्दर हो जाता पर कविने ऐसा न करके हेतुपूवंक श्री शब्द दिया। 
इससे वे जनाते हैं कि यहाँ वक्ता काकसुशुण्डीजी हैं ( जसा पूव के आता पिता पुत्र उरगारी' से स्पष्ट ह )। 
आओर यह कथा श्ुशुण्डीजी वाले कल्पकी है । 
टिप्पणी--३ “देखि रास रिपु दुल चलि आवा | विहँसि” इति | (क) प्रथम धूलि उड़ती हुईं देखकर 
मालूम हुआ कि निशाचरकटक आ रहा है, यथा थधूर पूर नभसंडल रहा-“आवा निसिचर० ।; अब 
ध्वजा पताका आदि दिखाई दिए | (ख) 'विहँसि से उत्साइकी वृद्धि जनाई--(१) उत्साह हुआ, सथ नहां 
है; क्योंकि क्षत्रिय हैं -छत्रिय तन घरि समर सकाना। कुल कलंकु तेहि पावर आना ।१२८४/ (२) आगे 
प्रभु कहेंगे हस छत्नी सृगया वन करहीं ।१६।६। विहुसकर जनाया कि सानों वहुत अच्छा शिकार आ गया । 
पुनः, (३) ऋठिन कोदडको विहसि चढ़ावा! अर्थात्‌ छुछ श्रस नहीं हुआ । पुनः, (४) 'विहँसि! से अन्तः- 
करणसें कृपा सूचित की ओर 'कोदुरड' चढ़ाकर वाहरसे कठोरता दिखाई, यथा चितइ कृपा करि राजिव 
नयना' | पुनः, (४) विहसे क्‍योंकि जिमि अदरुनोपल निकर निहारी | घावहिं सठ खग मांस अहारी ॥ चोंच 
संग दुख तिनन्‍्हहिं न सूका । तिमि धाये सनुजाद अवूका ।8३६: अथांत्‌ इनकी सूलतापर हँसे कि इनको 
यही सूझ रहा हे कि साधारण सनुष्य हैं, इनकों शीत्र ही हम सारकर खा डालेंगे, यदि प्रभाव जानते तो 
इस तरह न दौड़े आते । पुनः, (5) जो प्रतिज्ञा की उसका विधान अब आ बना, रावणसे युछुका आज 
श्रीगणेश हुआ, क्योंकि खरदूषण रावणकी सीमाके रक्षक हं। अतः ह से। पुनः, (७) खरां-विहँसे कि हमारे 
स्वरूपको नहीं जानते; इसीसे लड़ने आए हें। 
स्वासी प्रज्ञानानत्द जी -- विहँसि कठिन“ के भाव कि--(क) हास साया हं। वहुतसे अवसरोंपर जब 
जब श्रीरासजी विहँसे ह॑ तव तव योगमायाका प्रखार अथवा आकपेण किया गया ह । यथा 'वोले विहसि 
चराचर राया। बहुते दित्तत्ह कीन्हि मुनि दाया ।११२८।६। (नारद-मोह), वोले विहँसि रास मदुवानी  १/४३॥ 
( सती सोह ), भ्रम तें चक्कित रास मोहि देखा | विहँसे सो छुतु चरित विसेपा |॥७६/ ( भुशुरिड-सोह ), 
देखि कृपाल विकल मोहि विहँसे तव रबुबीर | विहेसत ही सुख वाहर आये सुनु सति घीर [८ 
(सुशुण्डि-मोह-उुक्ति)। इससे यह स्पष्ठ है कि अश्चुने रिपुपर अपनी सायाक्रो प्रेरित किया । वा, (ख्र) उस ढुष्टा 
फासो व्यमिचारिणी ल्ीका पक्ष लेकर थे सब उ्यथ ही सारे जायेंगे यह सोचकर हँसे | अथवा, ( ग ) इनके 
स्वयं चद् आनेसे अगस्त्वजीके उम्र श्राप मुनिवर कर हरहू” और “कीजे सकल झुनिन्ह पर द्ाया” इस 
आज्ञाका विना प्रयासके पालन दोगा। दण्डकारणय शापमुक्त होगा और मुनिगण निर्भय हो जायँगे, यह 
सोचकर हसे | यह आननन्‍्दसूचक हास हैं| 
छंद--ओोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जठ जूद बाँवत सोह क्‍्यों। 
परकत संल पर ल्रतक दामिनि कोटि सों जुग श्वुज॒ग ज्यों ॥ 
कटि कप निषंग विसाल शुज॒गहि चाप विप्तिष सुथारि के । 
चितदत मनहूँ मुगराज-प्रशु गजराज-घठा निहद्दरि के ॥ 
शब्दाथ--कठिनच्जो दूसरेसे चढ़ाया न जा सके; जिसे कोई काठ न सके । घटा टा >समूह । 
४--कठिन घनुष चढ़ाकर सिरपर जठाओंका जूड़ा चाँवते हुए श्रीरासजी केसे शोसित हो रहे हूँ 


॥& लसत--क्ो० स० | 





मानस-पीयूष २३२ । श्रीसते रासचन्द्राय नमः । दोहा १८ छंद 





जैसे नीलमके पर्वतपर करोड़ों विजलियोंसे दो सप॑ लड़ रहे हों । कमरमें' तकेश कसकर अपने लंबे (आजालु) 
हाथोंसे धनुषको पकड़कर और वाणको सुधारकर इस तरहसे प्रभु शत्रुकी ओर देख रहे हैं मानों गजराजों- 
का समूह देखकर सिंह (उघर) देख रहा हो । दे 

'टिप्पणी--१ (क) कोदंड चढ़ाकर कंघेपर लठका लिया तब दोनों हाथोंसे जटाएं बाँधी । जठाएँ बाँध 
कर कमरमें तकश कसकर अपनी विशाल सुजाओंमें घनुपष और तीदण बाण सुधारकर लिया और उनक्री 
ओर देख रहे हैं। [प्रथम कोदएड चढ़ाकर पीछे जटाओंका वाँधना कहकर श्रीराम जीकी सावधानता दिखाई । 
(प्‌. प० प्र० )। जठाएंँ बाँधीं जिसमें संग्रामके समय ये नेत्रोंके आगे न आ जायँ। ] 

(ख) मरकतशैल ओर श्रीरामजीका श्यामल शरीर, करोड़ों बिजलियाँ और सुनहत्ली जठाएँ ( तपस्वी 
महात्माओंकी जटाओंका अग्रभाग प्रायः ललाईपन लिए होता है ), सप और हाथ परस्पर उपमान और 
उपमेय हैं। दोनों हाथोंसे जटाओंकोी पऋड़कर बाँवते हैं,- यही मानों दो सर्वोका बिजलियोंसे लड़ना है. । 
[ क्रिसी-किसी विशेष द्शामें वालोंसे विजलीकी चिनगारियाँ वास्तवमें निकलती भी हैं। परन्तु यहाँ लटोंके 
अग्रभागकी चमकसे ही अभिप्राय है. | (गोड़जी) । इस कल्रियुगमें आज भी जो कोई कुर्डलिनी योगी बन 
जाता है उसके सिरकी जठाएं ही नहीं किन्तु सारे शरीरके रोम भी माशिक्यके समान चमकीले हो जाते हैं 
यह “चक्लुवें सत्यम! है. ज्ञानेश्वरी गीता अ० ६२६४ भी देखिए! त्रेंतामें सुबर्णके-से लाल और चमकीले 
होनेमें आश्चये क्या जो योगी नहीं हैं, ऐसे तपस्वियोंकी जटाओंकेभी अग्रभाग लाल हो जाते हैं और धूपमें 
सुबर्शके समान चमकते हैं । ( प० प० प्र० ) ]। (ग) खुधारि के क्‍योंकि आज इनका प्रथम-प्रथम काम 
पड़ेगा, अभी तक रक्‍्खे ही रहे थे | * 

२ 'चितवत मनहूँ सगराज''', यथा मनहूँ सत्त गजगन निरखि सिहक्रिसोरहि चोप |१.२६७ 
( श्रीसुवीतु्णजीके 'निसिचर करि बरूथ म्गराजः ।११.३/ को यहां चरितारथ किया | ) भाव यह कि उनके 
दुलनका उत्साह हृदयमें पूर्ण हे | वे बहुतसे हैं; अतः गजराजघठा कहा । सिंह अकेला सबको दल डालता 
है ओर यहाँ प्रभु अकेले ही सबका लाश करेंगे । 

.. दीनजी “वर्ग, सूधेन्य ष, घ, इत्यादि परुषाबृत्तिसूचक शब्दोंका लाना तुलसीदासजीकी पूर्ण-साहित्य- 
मज्ञता प्रगट करता है | 

पु० रा० कु०-टवग के पाँचों अक्षर संस्क्रतकाव्य ग्रन्थोंमें भी एक ही ठौर पड़ते नहीं देखनेमें आते; 
पर श्रीगोस्वासीजीने एक ही चरणमें देखिए 'ठ, ठ, ड, ढ, चारोंको घर दिया है । 'कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर 
जटजूद १क्० । है दि 

सोरठा - आइ गए वगमेल धरहु धरहु धावत# सुभट । 
जथा बिलोकि अक्लेल वालरबिहि घेरत दन्नुन॥१८॥ 

अर्थ--बड़े बड़े थोद्धा यह कहते हुए कि पकड़ो 'पकड़ो दौड़ते हुए निकद आ गए, जैसे ( उद्य- 
समयके ) वालसूयको अकेला देखकर दैत्य घेर लेते हैं॥ १८॥ 

टिप्पणी--१ सवारोंकी दौड़को बगमेल कहते हैं| यथा हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले वग- 
मेल ।१.३ -४॥*, 'विरह विकल्न वलहीन मोहि जानेंसि निपठ अकेल । सहित विपिन्न सघुकर खग मदन कीन्ह 
वगमेल ।३.३७/, सूर सजोइल साजि सुबाजि सुसेल धरे बगमेल चलते हैं । क० ६,३३/ तथा यहाँ 'आाइ गये 
वगमेल' [ दीनजीका मत है कि यहाँ बगमेलका अथे है निकट । और कामदेवके प्रसंगमें मदन कीन्‍्द 
बगमेल' में लगाम छोड़कर वेतहाशा दोड़ाते हुए ले जानेका अथ है । वगमेलके दोनों अर्थ हैँ। जब चढ़ाई के 
या दौड़नेके साथ आता हे तब बाग छोड़नेका अर्थ देता है ।१३०४ भी देखिए ] 

$ घावहु--को० रा० | 





दोहा १८ सोरठा । श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरण पपये । २३३ खर-दूषण-बध-प्रकरण 


'वालरविहि चेरत दनुज्ञ ! इति। 'रविहि घेरत' से जनाया कि मारे तेजके समीप नहीं आ सकते । 
इसीसे थे दूत भेजेंगे और जैसे रवि दनुजक्ो जीत लेते हैं बेसे ही प्रभु इनको जीत लेंगे। 

नोट--१ हेसाद्रि आदि अन्थोंमें उल्लेख है कि मंदेह नामक देत्य प्रातःकाल सूच्यक्रो अखशस्र लिए 

घेर लेते हैं। प्रातः सन्ध्या करते समय जो अध्य दिया जाता है अर्थात्‌ गायत्री आदि मंत्रोंसे अभिमंत्रित जल 
जो पूर्व दिशाकी ओर फेंका जाता है, उसका प्रत्येक वू द्‌ वाणुरूप होकर उन दानवोंकों सारता है । थे दैत्व 
वीस हज़ार कहे जाते हैँ | उसीका यहाँ रूपक है। यहाँ अकेले श्रीरामजी ओर १४ हज़ार निशाचर हैं, सवक्ा 
नाश होगा, रामजीका कुछ न विगड़ेगा । पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि ब्रह्माजीने दस हज़ार दवैत्य उत्पन्त 
किए ओर उनको शाप दिया कि तुम नित्य सरो और नित्य जियो | गायत्रीमंत्र जाप करके जो जल देते हैं 
उससे थे मरते हैं । हि 

पूर्व संस्करणमें ऐसा लिखा गया था । खोज करनेपर हमें विष्णुपुराण- अंश २ अ० ८ सें यह कथा 

मिली | उसमें लिखा है कि परस भयंकर सम्ध्याकाल प्राप्त होनेपर प्रतिदिन संदेह नामक राक्षस सुस्यको 
खानेकी इच्छा करते हूँ। ब्रह्माजीका उनको शाप है कि वे प्रतिदिन मरें पर उत्तका शरीर अक्षय रहे 
(अर्थात्‌ वे फिर दूसरी प्रातः संध्याके पूच ही उसी शरीरमें जीवित हो जाया करेंगे। सूर्योद्यके समय 
नित्यप्रति उनका सूचेसे घोर युद्ध होता हैं । उस समय श्रेष्ठ त्राह्यण लोग मकर अहमसंयुक्त गायत्रीमंत्रसे 
अभिमंत्रित तल फेंकते हैं जो उन राक्षसॉंकों वह्न समान लगता है। उस जल ( अघ्य ) से वे सव राक्षस 
जल जाते हैं) इस लिये सन्ध्योपासनका उल्लंघन न करना चाहिए | जो संध्या नहीं करते वे सू्येका नाश 
करनेवाले हैं। यथा 'संध्वाकाले उ संग्राप्ते रौदे परमदादणे ) मन्देहा राज्षसा घोराः दूरयमिच्छन्ति खादितुम ॥५० ॥ 
प्रजापतिक्षतः शापस्तेषां मैत्रेय रक्तसाम्‌ ) अक्षय॒त्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने || ४१ || ततः सूर्यस्य तैयुड् भवत्यत्यन्त- 
दारुणम । ततो दविजोत्तमात्तोय॑ संक्षिपन्ति महामुने || ५२ ॥ “#काखहसंयुक्त ग्रायत््य चामिमन्त्रितम्‌॥। तेन इल्न्ति ते 
पापा बच्रीभृतेन वारिया ॥ ५३ ॥ तस्मान्नोल्लृ॑घनं कार्य संध्योपासनकर्मणः | स हन्ति सूर्य सन्ध्याया नोगात्तिं कुछ्ते तु 
यः [६७१ (वि० पु० अंश ४ आअ०८)। 

२ प्रज्ञानानंद स्वामीजी लिखते हैँ कि ये दानव त्राह्मण हैँ । इससे ब्रह्महृत्या पापके विनाशके लिए 
चतुः समुद्र बलयांकित प्रथ्वी-प्रदक्षिण, त्तांत्रिकरीत्या, भावनासे करनी पड़ती है । असों आदित्यः भह्म' ऐसा 
जयारण करते हुए पानीकी धारा ( अपने चारों तरफ़ ) मंडलाकार गिरायी जाती है | यह है आधिभोतिक 
अर्थ पर इसमें आध्यात्मिक अथ भी है । 

- प० प० प्र०- (१ ) इसमें आध्यात्मिक अर्थ है--सू्य > आत्मा | इसके दशेनमें विध्वन डालतेवाले 
दानव हमारी 'मन्‍्द ईहा: विषय वासताएँ हैं। यथा विषय सनोरथ दुर्गस नाना। ते सब शूल', होहिं 
विषय रत संद्‌ संदतर ।*, कांच क्रिरिच बदले ते लेहीं | कर तें डारि परससनि देहीं। गायत्री मंत्रके अलु- 
छानसे, ( समयवर यथा विधि ) चित्त शुद्ध हो जाता है, दुवाॉसनाओंका नाश होता हे ओर आत्माराम- 
रविका दर्शन हो जाता है | (२) इस द्टान्तसे यह भी सूचित किया कि जैसे उन दानवोंसे सूयका कुछ भी 
विगड़ता नहीं प्रत्युत उन्हींका क्षणमात्रमें नाश हो जाता है, वैसे ही इधर भी होनेबाला है । पाठकगण भय- 
भीत सचित न हो लायेँ। ( ३ ) वालरविसे भगवानकी कोमलता और छोटी अवस्था ध्वन्तित की गयी। 
(४ ) वालरबिके उदयके समय उसके मंडलपर दृष्टि डाल्नेपर पश्चात्‌ दश दिशाओंमें सू्यक्ा लाल-पीला 
तेज ही परिपूर्ण देखनेमें आता है वैसी ही इस राक्षसोंकी दशा हो जायगी, वे भगवानके सुखमंडलको, ढक- 
टकी लगाए देखते ही रह जायेगे और तत्पश्चात्‌ सत्र दिशाओंमें वे रासरूप ही देखते रहेंगे।( ४) वाल- 
रविका तेज नेत्रोंको अल्पकाल ही सद्य होता है पश्चात्‌ नेत्र उसके मण्डलको देखनेसे अंध-से हो जाते हैं, 
बेंसी ही दुदंशा सभी राक्षसोंकी होगी । हे 

जे नल इस प्रसंगमें रसोंके उदाहरण देखिए । (१) रुचिर रूप आऋगार। (२) वोली वचन 
छठ 


ल्‍्प्तै 


(६| 








सानस-पीयूष २३४ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा १६ (१-५) 


बहुत मुसुकाई!-हास्य । (३) 'रूप भयंकर प्रगदत भई--भयानतक । (४) नाक कान बितु भइ- बिकरारा-- 
बीभत्स । (४) 'खरदूषन पहि गै बिलपाताः--करुणा । (६) 'घिग धिग तव पौरुष बल आ्रता--वीर । (७) 
तिहि पूछा सब कहेसि बुफाईः--शान्त । (5) सूपनखा आगे करि लीन्ही!--रौद्। (£) अद्भुत रस आगे 
दो० २० छंद में मायानाथ अति कौतुक' करवो । देखहिं पररपर राम “ में है । ५४ 
प्रभु बिलोकि सर छकहिं न ढारी.। थक्रित मई रजनीचर थारी ॥१॥ 
सचिव बवोलि बोले खरदूपन। यह कोउ तृपबालक नरथूषन ॥२॥ 
नाग अछुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते! हम केते ॥३॥ 
हम भरि जन्‍्म्र सुनहु सब भाई | देखी नहिं असि सुदरताई ॥७॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा । बध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥५॥ 
अथ-प्रभुको देखकर. वे बाण नहीं चला सकते, निशाचरसेना स्तब्ध हो गईं ॥१॥॥ खरदूषणने मंत्री 
को बुलाकर कहा-ये कोई मनुष्योंमें भूषणरूप राजकुमार हैं । २। नाग, असुर, सुर, नर और मुनि जितने भी 
हैं, हमने कितने ही देख डाले, कितनोंकोी जीत लिया और कितनोंकों मार डाला ॥३॥ पर, हे सब भाइयो ! 
सुनो, हमने तो जन्मभर (जबसे हम पैदा हुए तबसे आज तक) ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥४॥ यद्यपि 
इन्होंने हमारी बहिनको कुरूपा (बद्सूरत, नकठी बूची) कर डाला हे तथापि ये उपसारहिंत पुरुष वध किए 
जाने योग्य नहीं हैं ॥५॥ 
टिप्पणी--१ 'प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी । थकित भई'**” इति | (क) प्रभुका माधुय्य ऐसा दी 
है, रूपको देखा नहीं कि मन उसीमें डूब गया, मोहिनी पड़ गई । यथा (१) 'रामहि चितइ रहे थकि लोचन | 
रूप अपार मार मद मोचन ॥ १.२६६ ।”, (२) 'जिन्ह बीथिन्ह बिहरें सब भाई । थक्तित होहिं सब लोग 
लुगाई ।। १.२०४ ।', (३) 'थके नयन रघुपति छबि देखे । पलकन्हिहूँ परिहरी निमेषें॥ १२३९ |, (४) थके 
नारि नर प्रम पियासे । मनहूँ सगीमग देखि दियासे ॥२.११६।' तथा यहाँ (४) 'थकित भई रजनीचरघधारी' | 
(#" आपको देखकर मार्गकी तीदुण नागिनें और बिच्छियाँ विष छोड़ देती हैं, यथा 'जिन्ह॒हिं निरखि मग 
साँपिनि बीछी । तजहिं बिषस बिषु तामस तीछी । २.२६२ |”, तब इन राक्षसोंपर छुछ देर उसका प्रभाव पड़ा 
तो आश्य्ये ही क्या ! अतः 'सर सकहिं न डारी' । दूसरे, बे प्रशुका तेज देख ठिठक रहे | यथा 'कोउ कहे 
तेज प्रताप धुज चितए नहिं जात भियारे | ( गी० १.६६ )। तीसरे, रूपने मोहित कर लिया, यथा रूप 
दीपिका निहारि मग-सगी नर नारि बिथके बिलोचन निमेषें बिसराइ के। गी० १.८२ |; अत! सर सकहिं न 
की ४8५ बा बोलि”*” | ( ख ) धारि >मारने लूठनेवाली सेना । ऐसी सेना भी छबि देखकर 
थकित हो ग॑ 
प० प० प्र०--वस्तुसत्ताका प्रभाव दुष्ट राक्षसोंपर भी पड़ता है, यह यहाँ दिखाया गया है। यदि 
श्रीरामजीने 'बिहँस” कर अपनी मायाका प्रसार इनपर न किया होता तो कदाचित्‌ ये लड़नेका साहस भी 
न करते । 'राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई | करे अन्यथा अस नहिं कोई ।” यह सिद्धान्त अपेल है । 'सती-मोह, 
नारदमोह, खरदूषणवघ, रावश-सोह, गरुड़-मोह, कैकेयि-कुटिल-करणी” इत्यादि रामायणकी संपूर्ण घटनाएँ 
केवल इस एक सूत्रपर ही अधिष्ठित हैं। “उन्होंने श्ुज उठाइ पन्” किया है कि 'निसिचरहीन करों महि' 
यही उनकी इच्छा है। अतएव उसीके अनुसार उनकी माया सबको नचाती है और रावणवध तक नचायेगी। 
टिप्पणी--२ सचिव बोलि बोले खरदूषन'"? इति | यह काय्ये भारी समम पड़ा; अतः मंत्रीको ही 
बुलाकर भेजा कि यह काम ओऔरसे न हो सकेगा, मंत्री जाकर ठीक समझता देगा | पुन), राजा समझ कर 
_अतिष्ठापूवक मंत्रीको भेजा, यथा 'यह कोड नृप बालक नर भूषन ? शुप्णख।से सुना भी है. कि राजकुमार 
| हने--१७०४ | 





दीहा १६ (१-६) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपये। २३४ खर-दूषण-वध अकरणों 





हैं, क्योंकि लक्ष्मणजीने उसे वताया था कि प्रभु समरथ कोसलपुर राजा ।', नाम नहीं सुना है, इससे नास 
न कहा, केवल नृपवालको कहा। 

३ (क) "नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे''सुदरताई” इति। सुन्द्रताके विषयमें जनकपुर- 
बासियोंका भी यही अनुभव है, यथा सुर नर असुर नाग मुनि माही | सोमा असि कहूँ सुनियति नाहीं ॥१.२२० 
जिसीने यह शोभा देखी वह मुग्ध हो गया। यथा वालकबृंद देखि अति शोभा । लगे संग लोचन मनु लोभा | 
१.२१६।, दिखि भानुकुलभूषनहि विसरा सखिन्ह अपान ॥१.२३३१, 'पंचवटी सो गई एक वारा। देखि 
विकल भइ जुगल कुमारा ॥३.१६/, “खगमृग सगन देखि छवि होहीं। लिए चोरि चित रास वठोही ॥२,१९१, 
४देखन कहूँ प्रभु करनाकंदा | श्रगठ भये सब जलचरबूंदा ॥ तिन्हछी ओठ न देखिआ बारी | सगन भए हरि- 
रूप निहारी ॥६.४।”, बेसे ही यहाँ राक्षस मोहित हो गए हैं। (ख ) देखे, जिते हते” अथात्‌ नाग और 
असुरको देखा, देवताओंको जीता और नरों एवं झुुनियोंको मारा और खाया | पर इसमेंसे कहीं भी ऐसा 
सोंदर्य्य न देखा । ह 

४ “जद्यपि भगिनी कीनिह कुरपा | बध “” इति | ( क) बहिनकी नाक कान काद ली, वह कुरझूपा 
हो गई इस अपराधसे वे वध योग्य हुए, यथा “'कीन्ह मोहवस द्रोह जद्यपि तेहि कर वध डचित”, पर ये 
अनूप ( अनुपम पुरुष ) हैं, इससे वध करना उचित नहीं | ( ख ) “पुरुष अनूपा”, यथा “विष्तु चारिभ्रज 
विधि मुख चारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ अपर देड अस कोड न आही | यह छबि सखी पठतरिय 
जाही | ११२०)”, 'मन भावहिं मुख वरनि न जाहीं | उपमा कहूँ तिश्वुवन कोड ताहीं १.३११। ( यह अलु- 
भव जनकपुरवासिनियोंका है ) । 

दीनजी--१ अत्यन्त शोभापर इतना सुग्ध हो गए कि वहिनका अपमान करनेपर भी नष्ट करनेकी 
इच्छा नहीं रह जाती । ( इसीसे ) सोभासिंधु खरारी' इत्यादिमें खरारी' शब्दका प्रयोग किया है । स्मरण 
रहे कि कविने कुछ शब्द मुकरेर कर लिए हैं, जेसे कि सोभासिंधु खरारी' सें। अत्यन्त सुन्दरता प्रकट 
करनेके लिए 'खरारी” शब्द लाते हैं, इसका प्रमाण यह प्रसंग हे । इसी तरह जहाँ कथाका कोई प्रसंग 
मोड़ते हूं अर्थात्‌ कुछ कहकर कुछ ओर कहना चाहते हैं वहाँ 'संध्या' शब्दका प्रयोग करते हैं। जैसे, पहले 
अभिपेकका सासान फिर “साँक़ समय सानंद न्प ।” अर्थात्त्‌ इससे जनाया कि यहाँसे प्रसंग उल्टा ही होगा। 
इसी तरह 'संध्या भई फिरी दोउ अनी' में रसपरिवर्तेन सूचित करनेको दो विपरीत भावोंके जोड़में 'संध्या' 
शब्दका प्रयोग किया है। देखी नहिं असि सुद्रताई'--शत्रु तो सदा निंदा ही करता है, कभी शत्रकी प्रशंसा 

नहीं करता | यहाँ शत्रके मुखसे यह एक्वाल होना उनके सोंद्यका परिपूर्णराशि होना प्रमाणित करता है । 

२ शास्रकी मर्यादा है कि जितने पदार्थ अद्भुत और स्वयं परिपूण होते हैं वे ईश्वरकी विभूति समझे 
जाते हें -( यहाँ सोंदर्य पदार्थ परिपूर्ण है ) और उन्तका विनाश करना पाप समा जाता है । इसी विचारसे 
खरदूषणने कहा कि 'वध लायक नहिं पुरुष अनूपा |! | 

प० प० श्र०--कोसल बालकोंपर आघात करनेमें खर-दूषण जैसे उन्मत्त, घोर, ऋरकर्माओंके भी 
'वहहिं न हाथ! ऐसी स्थिति सहज ही होती है | यह मानवी अन्तःकरणका सहज स्वभाव पाया जाता ह्ठे। 

१६ (६) से यह स्पष्ट हो जाता हे कि'भगिनीका अपसान सहन करनेको खरदूषणादि तैयार हैं तथापि नारी- 
लोभ, काम प्रताप बड़ाई-प्रभुता, कितनी प्रवल है | 'सीताजी प्राप्त हो जायँ? इस लोभसे वे निरफ्राधी चौदह 
सहस्र श्रवीरोंका पशुके समान समरयज्ञमें वलि देनेकी सहज ही तैयार हो जाते हैं । रावणको भी यही दशा है। 


देहुक तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु द्वो भाई॥६॥ 








, # 'दिहि'--( क० )। वंद्नपाठकजीकी प्रतिमें 'देहु” के हु! पर हरताल लगाकर दिहिं? बनाया है; 
पर प॑० रा० गु० द्वि की छपी गुठकामें देहु' है । 





मानस-पीयूष | २३६ । श्रीमतें रामचन्द्राये सम: । दोहा १६ (६-११) 





: मोर कहा तुम्ह ताहि छुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आबहु ॥७॥ 
अथ--“छिपाई हुईं अपनी ख्री हमको तुरत दे दो और जीतेजी दोनों भाई घर लौठ' जाओ | भेरा 
यह कथन तुम उनसे जाकर सुनावो और उनका वचन ( उत्तर ) सुनकर तुम शीघ्र आ जाओ ॥६-७)॥ 
टिप्पणी--१ दिहु तुरत निज नारि दुराई**! इति | शुपंणखाने यह बात बताई है, दूसरेसे नहीं 
भालूम हुई--तिहि पूछा सब कहेसि बुझाई'। “दुराई” अर्थात्‌ जिसे हमारे डरसे तुमे छिपा दिया है, देनेका 
सन नहीं है, अतः कहा कि “दिहु” दे दो | पूव कहा कि वधलायक नहीं हैं, अब कहते हैं कि दोनों भाई 
जीवित घर लौठ जाओ अथांत ञ्री ही लेकर हम तुम्हें छोड़ देते हैं। ख्री ले लेनेसे वधका दंड हो . गया, 
यथा संभावित कहँ अपजस लाहू | मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥', सम्भावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते' 
(गीता ) [ पुनः भाव कि स्लीका अपराध किया है, अतः उसके दंडमें जी ले लेंगे, तुमको छोड़ देते हैं। (खर्रा) | 
पुनः, बाबा हरिदासजीका मत है कि खरदूषणने मनमें विचार किया कि इनको भार डालें तो यह कड़ी सज़ा न 
होगी ओर काम इन्होंने किया है' भारी दंडका | इन्होंने हमारी बहिनके नाक कान काटे हैं, उसके अनुकूल ही 
सज़ा देनी चाहिए। यही सोचकर उन्होंने कहा कि 'दिहु तुरत निज नारि दुराई'। इससे इनकी भी नाक संसारतमें 
कटेगी, लोकमें इनकी निंदा होगी। अपनी निंदा सुनकर कान बहिरे कर लेंगे; यह मानों कान रहित होता 
है। देहु तुरत' में यह भी भाव है कि सत्री देकर तुरत चल्ले जाये जिससे हमारी निंदा न हो कि एक नर बालक 
पर चोदृह सहख शूरवीर निशाचर चढ़ आए। पुनः 'दुराई' और 'जाहु का भाव कि चुराके चुपचाप घर 
चले जाओ, नहीं तो हमारे कोई निशाचर शत्रु जानकर भक्षण न कर लें । हम तो छोड़े देते हैं। (शिला) ] 
दूतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले घुसुकाई।॥ ८ |] 
हम छत्री . मंगया वन करहीं। तुम्ह से खल गृग खोजत फिरहीं ॥ ९॥ 
रिप्र वलवंत देखि नहिं ढरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं॥१०॥ 
जद्यपि मन्तुन दनुनकुल घालक | मुनिपालक खलसालक बालक !॥११॥ 
अथ-दूतोंने रामचन्द्रजीसे जाकर कहा। सुनते ही श्रीरामजी मुस्कुराकर बोले ॥८॥ हम क्षत्रिय हैं, 
बनसें शिकार करते हैं, तुम्हारे सरीखे दुष्टरूप झगों ( पशुओं ) को हूँ ढ़ते फिरते हैं ॥ ६ ॥ शत्रुकी बलवान्‌ 
देखकर हम नहीं डरते । एक बार काल ( यदि बह लड़ने आवबे तो उस ) से भी लड़ें ॥॥ १० ॥ यद्यपि हम 
मनुष्य हैं पर देत्यकुलके नाशक, भुनियोंके पालक (पालन-पोषणकर्ता, रक्षक) और दुष्टोंके शालक (पीड़ा व 
दुःख देनेवाले, छेदन करनेवाले ) बालक हैं. ॥ ११ ॥ 
नोट--१ (क) दूतन्ह कहा” इति | यहाँ दूर्तोंका जाना कहा और पूर्व कहा है कि खरदूषणने मंत्रियों 
को बुलाकर उनसे कहा कि हमारा संदेसा उनसे कहो । इससे जान पड़ता है कि खसतने मंत्रीसे कहा और 
मंत्रीने दूतोंकी भेजा । (खरा)। अथवा, संत्रियोंने दूतोंकी भेजा हो वा कई मंत्री स्वयं ही गए हों। एक से 
अधिक गए, इसीसे दूतन्ह पद्‌ दिया दूतत्वके काममें गए, अतः उन्हींको अब दूंत कहा (वंद्नपाठकजी)। 
(ख ) राम सन जाईं', सुनत राम' इति। 'राम? शब्द देकर जनाया कि उन्होंने संदेसा कहनेपर भी 'राम' 
को प्रसन्न ही देखा, किंचित्‌ भी भयका चिह् न पाया । ह 
टिप्पणी--१ (क) 'ुनत राम बोले” से जनाया कि दूततोंने आकर यह भी कहा कि हमको आज्ञा है 
कि शीघ्र लोटकर आओ, अतः तुरत उत्तर दो | इसीसे तुरत उत्तर दिया । (ख) 'मुसुकाई' का भाव कि तुम 
सीताको माँगते हो, हस उन्हें इसी काय्येके लिए ही तो संग लाए हैं, क्‍योंकि तुमको निमू ल करना है | 
अथवा, मुस्कुराए कि बातें करके हमें डराना चाहते हो सो हम डरनेवाले नहीं । यही आंगे कहते हैं--'रिपु 
बलवंत देखि नहिं डरहीं!। अथवा, हमको ऐसा निवल ओर अप्रतिष्ठित समझ लिया है कि हम स्थी देकर चले 
जायगे | छोटा आदमी भी इज्जत लेनेसे मर जाता है ओर हस तो क्षत्रिय हैं, उसपर भी आप ऐसे बलवाव 


दोहा १६ (८-१४ ) । श्रीसद्रासचन्द्रेचरणो शरण प्रपये। २३७ खर-दूषण-वध-प्रकरण 





शत्र सम्मुख आ उपस्थित हुए हैं. तो भी हम न लड़ें, यह कैसे संभव है ! यथा छ्रिय तनु धरि समर 
सकाना | छुल कलंकु तेहि पाँवर आने ।१२८७/ तुम्हारी क्या, हम तो काल सी आ जाय तो उससे भी 
बरावर लड़ेंगे; ह॒ठेंगे नहीं। यथा दिव दनुज भूषति भठ नाना। सम बल अधिक होड बलवाना ॥ जो रन 
हमहिं पचारे कोड । लरहिं सुखेन कालु किन होऊ |१२८७/ अथवा, हँसकर जनाया कि अभी हमें बालक 
सममभते हो, आगे प्राणोंके लाले पढ़ेंगे तव पराक्रम जान पड़ेगा। यहाँ हेसना निरादरसूचक है.। अथवा 
[ मुक्कानमें भाव यह है' कि ये सब डर गए हैं, ऐसा न हो कि युद्ध न करें, अतः इनके क्षात्र-तेजको उत्ते- 
जित करना आवश्यक है इसीसे चिढ़ानेके लिए बोले । ( प० प० प्र० ) ] 
... दूतोंते क्‍या कहा ! क्या उत्तर मित्रा 

खरदूषणुका बल कहा हम छन्नी सुगया वन करहीं'* 'लंरहीं 

आप नरभूपण हैं. जद्यपि मनुज दनुजकुल घालक 

यह कोड नृपवालक हम मुनिपात्क खलसालक बालक हें 

जद्यपि भगिनी कीन्ह कुछपा' ' 'दोड भाई! ४ - जो न होइ बल घर फिरि जाहू'''कद्राई । 

३ (क) तुम्ह से खल' अर्थात्‌ जो परल्लीकी खोजमें रहते हें. जेसे तुम और रावण, विभीषण नहीं । 
[ ऊपर छन्दसें 'मगराज' शब्द प्रभशुके लिये आया है। उसीके अनुसार यहां राक्षसोंकोीं 'मग” कहा | भाव कि 
तुम सव म्रुगगण हो और हम भझ्ृगराज हैं । 'मृग खोजत फिरहीं' से यह भी जनाया कि तुम्हारे सरीखे ढुोें 
को मारना हमारा खेल ही है । यथा वन म्गया नित खेलहिं जाई ।१२०४/' (प०प०प्र०)। 'खोजत फिरहीं' 
का भाव कि हमें तो हूं ढ़ना पड़ता है ओर तुम तो विन्ता परिश्रम आ मिले तव तुमको कैसे छोड़ेंगे | (बै०)] 
(ख) मुनि पालक खलसालक', यथा 'रित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम। धर्मसंस्थापनर्थाय संभवापि युगेयुगे | 
इति गीतायाम्‌ । 

नोद-२ काष्टजिहास्वामीजी दनुजकुलघालक' को खरदूपणका सस्वोधन मानते हैं अथांत्‌ हे दनुज- 
कुलके नाशक और कहते हैं कि इससे जनाते हैं. कि हमसे बैर करके माल्यवान्‌ आदि दंसुजकुल भरका 
नाश कराना चाहते हो। बेजनाथजी अर्थ करते हैं कि 'बालक परिवारसहित ढुष्टोंके नाशकर्तां हैं । 

जो न होइ बल घर फिरि जाहू | समर बिघुख मैं हतों ने काहू ॥१श॥ 


[#थ्प 


रन चढ़े करिआ्म कपट चतुराई । रिएर पर कृपा परम कदराई ॥१३॥ 
दूतन्इ जाइ तुरतद सब कहेऊ। सुनि खरदूषन उर अति दहेऊ ॥१४७॥ 


अर्थ--यदि बल न हो तो घर लौद जाओ, लड़ाईमें पीठ दिए हुए, सह फेरे हुएको मैं कभी नहीं 
मारता ॥ १९॥ लड़ाईसें चढ़ाई करके कपट, चतुरता और शत्रु पर कृपा करना महाच्‌ डरपोकपन है ॥१३॥ 
दूतोंने तुरंत जाकर सत्र कहा। सुनकर खरदूषणका हृदय अत्यन्त जल उठा ॥ १४॥ 
है 90 अ जो न होइ बल 7 ! यह खरदूषणके 'जीअत मवन्त जाहु दोड भाई” इन वचनोंका उत्तर 
ह हा अथांत्‌ मत्त प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बाल॑ ख्ियं जडमू | प्रपन्न॑ विरथं भीत॑ न रिपु' हस्ति घमवितू | भा० 
॥अ रेरे। अर्थात्‌ मतबाला, सनकी या मक्की और पागद्न, सोया हुआ, बच्चा, स्री, मूखे, शरणागत, रथहीन 
डरा हुआ ऐसे शत्रु को धमंवित्त्‌ नहीं मारते । पुनश्च यथा "नायुघव्यसनप्रासं नाच नातिपरिछ्ततम्‌ | न भीत॑ न 
2 मतों घ्ममतुस्मरन्‌ । इति मनुस्द॒ती ।७.६३ अर्थात्‌ शब्बह्वीन, आर्च, अत्यन्त घायल, डरे हुए पर धर्मज्ञ 
उठ हाथ नहीं चलाते | 
२ रन चढ़ि करिआ्र कपद चतुराई” अथांतू हमारे प्राण बचानेके बहाने अपने प्राण बचाते हो, 
अपने प्राणके लाले पड़े हं इसीसे हमपर दया जना रहे हो । यह 'कपठ चातुरी' है । ( ख) परभ कद्राई' 
भाव कि चढ़ाई करके कपठचातुरी करना कायरपन है. और शत्रपर कृपा करना तो परम कादंरता दे। 


४० २) ७ 


मानसन्यीयूष ४२३८। श्रीनते रामचन्द्राय लसः । दोहा १६ (१२-१४) छंद 








) 











[ रिपुपर ऋषा परम ऋदराई' इति | बह श्रमुखबाक्ष्य मी सिरद वाँवन योस्य हू | लोग इसे उद्गारता ऋहते 
हैं, परन्तु यह उनकी मूल हू । इसी कहृपाके ऋरण भारतके सत्राद पथ्वीराज छः वार ग्ोर्रीक्षो हराकर उसे 
छोड़ते गए ओर सातवीं वार जब प्रथ्वीराज द्वारें तो ग्रोरीन उनपर कछृता वे की आर प्रथ्वीराजक्ते साथ 
हिल्दू सात्राव्यक्षा सूध ऋत्त हो चया। ( राव व० लाता सीतारासज्ञी ) | इत शबद्रोस उन्हें कायर सूचित 
किया | भाव वह कि वीरवाना धरकर आए हो और लह्नेमें शंक्षित होते हो; यह क्राचरपत है !(प०प०अ्र०) | 

3 दुतन्द जाइ तरत सच केक”  इति ] (कु) आज्ञा थी क्लि ताछु वचन सुन्ति आठुर आचद्ु | 
अतः जाइ तुरत--- कहा | ( ख ) इर अति दद्देक' अर्थात्‌ जल्लाउचा तो पृत्रस ही था जब भचिनोक्नी दस 
देसी थी, अब कपदी, कादर बनाये गए; इस ते अब अत्यन्त दाह हुआ । दाह हुआ था, इसीका प्रभाव था क्रि 
कोड ऋह जियत घरों दोड साई, “आइ गये वरमेत्न घरहु घरहु घावहु सुम्द इत्वादि। अतिदाह! ऋा 
प्रमाण, चथा “डर इद्ेह ऋ्वे कि घरहु वाए विक्र' सदर रज्ननीचरा ।--! | तालय॑ कि निव्त्ल जानकर घर 
पकड़नेकी इच्छा की थी, क्योंकि आये लिखते हं कि जानि सवल आराति' | [ पुनः शाव कि हसने तो 
दया दिखाई थी कि स्त्रीकों ददो ओर चले जाओ, हम प्राणु न लेंगे, ओर चह इसको उइल्ठा ही समस्त ऋर 


हमें कायर बनाता है, अतः अत्यन्त जल उठा । ( प्र) | 

प्‌० प० प्०-इस उद्दहरणके क्षारण थे हं--(१) विना ग्राणॉपर खेसे ही श्रीसीदाबीकछा प्ातप्तिक्ता 
मनोरथ जो ऋृदयमें था वह घलमें मिल गया | (२) नृपवालकॉके सुखसे त्रेज्ञोक््यविजयी वीरोंका अपमान 
ओर झत्रुके अपसदेलकारक वचन अपने ही सचिवोक्ते मुखसे सारी राक्षस सनाके सम्सुख्य सुननेका असल 
अपृब प्रसंग | अत्यत्त असदाय दाह हानसे सोन्द्रय देखकर जो दयाद्र्ता आई थी बह साथ गई ओर स्वभाव 

प्रचलन हो गया-- स्वमावों दुरतिक्रसः | 
नोद-दत भेजनेक्ा प्रसंग वाल्मीकीय ओर अवध्यात्मसें नहीं ह। 
.. .. . (६ हस्ितिका ) 
छंदू--3र दहेंद कहेट कि परहु धाएकू विक्ट भट रजनाचरा | 


, 


सर चाप तोमर सक्ति एल क्रंपाल परिष परसु धरा ॥ 

प्रश्ु कीन्दि बचुप ठकोर प्रथम कठोर घोर भयावह । 

भणए बविर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तहि अवसर रहा।। 

शब्दाथं--तोसर ८ भालको तरहका एक प्रकारका अस्त्र | इसमें लकड़ीके इंडेमं आगेकी ओर लोहेका 

बढ़ा फन्न लगा रहता था ।८शपंत्षा, शापत्ञा । परशु ८ एक अस्त्र जिसमें एक इंडेके सिरेपर एक अद्धचन्द्रा- 
कार लोहेका फन्त लगा रहता है ।-एक ग्रकारक्षी ऋल्टाड़ी जो पहले लड्ढाईमें काम आती थी, फरसा, सल्लुवा | 
परव सगड्सा, लाहागा। शाक्ति! -एक प्रकारका प्राचीनकान्का अस्त हे । यह एक प्रकारकी चवर्ठी है जो 
भालस छोटा पर उसा आकारको होती ह ओर फेंक्कर चलाई जाती है । शूल”ज्याचीन कालका एक अस्त्र 
दे जा श्ाबः वरछके आकारका हाता हैं ।पट्टिश ( शस्त्र या खाँड़ा। इसको तीन सापें थीं--उत्तम ४ हाथ, 
वध्यम ३॥ हाथ ओर अधम ई हाथ लंवा होता था | झुठियाके ऊपर चज्ञानेवालेक्नी कन्ाईके वचावके लिए 
एक जाली बनी होती थी | दोनों ओर वार होती थी और नोक अत्यन्त तीच्ण होती थी । आजकल जिसे 





पृदा कहत हते हूं हैं वह कच॒ल लबच्राइस छादा हाता ह ) ( हट ) । धट्क्ोरय | टु्क्ार ) वह झादवद जो घनपकी 
कसी हुड्ड छोरी 


ई डोरीपर वाण रखकर खींचनेसे होता हू 5 वनुषकी कसी हुई प्रत्यंचा खींच वा तानकर छोड़नेक्ा 
भयावह! 5 सवकर, डरावना | 

प्‌ 5 पकड़ बम प ले उनकर 2५. का जण न 
अथ-ददय जल उठा तब उन्होंने कहा कि पकुइ लो | (यह सुनकर) निशाचरोंके च्रिक्ठ चोछा वाण 





५ 


& घावहु--क्ो? रा० | घाए--१७२१, १७६२, १७०४ + सयामहा-को० रा० | 


दोहा १६ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपये। २३६ खर-दूषण-चध-प्रकरण 


$:56 दम शशि नीमिट कल मल कक कक 356 कक 27: 44 सन सेट के जय अभी ओके नी गन कप लर, ४ कल अल अल: 
धनुष, तोमर, शक्ति (साँग), शूल, कपाण ( ह्विधार खड़ग ), परिष ओर फरसा घारण किए हुए दोड़ पड़े | 
प्रभुने पहले धन्तुपका टंकार किया जो बड़ा कठोर और घोर भयंकर था। निशाचर ढंकारसे बहिरे और 
व्याकुल हो गए, उस समय उनको कुछ होश-हवबास न्॒ रह गया । 
नोट--धरहु धाए**- इति । यद्यपि हृदयमें अत्यंत दाह हुआ तो भी मारनेको न कद्दा। केवल धरहुः 
पकड़ लो यही कहा । क्योंकि उनका सोंदय अलुपम है, नरभूषण हैं, यह वात अब भी उनके हृदयमें है । (प्र) 
टिप्पणी--?१ (क) प्र्मु कीन्हि धनुष ठकोर””” इति | कुंभकर्णयुद्धके समय भी श्रीरामजीने टंकार 
किया है जिससे शत्र-सेमा वहिरी हो गई, यथा प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टेकोरा | रिपुद्ल बधिर भयड सुनि 
सोरा ॥६.६७ । जिन्होंने स्वप्नमें सी रणमें पीठ न दी थी वे भी सुड़ चले, टंकार सुनकर व्याकुत्न हो गए। 
(ख) टंकार कठोर है, अतः निशाचर वहिरे हो गए | कठोर कानोंके लिये है ओर घोर भयकर्त्ता मत्के लिए 
है, अतः 'भये व्याकुल'। (ग) न ज्ञान तेहि अबसर रहा” अर्थात्‌ कुछ देर बाद होश आया जब टंकारका 
शब्द जो कानोंसें गूज रहा था, जाता रहा, यथा 'सुर असुर मुत्रि कर कान दीन्‍्हें सकल बिकल बिचारहीं, | 
कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं | १,२६१ | 
पूं० रा० व० श०-- प्रभु कीन्ह घनुष टकोर धथम' इति | यहाँ “प्रथम” का भाव यह भी हे कि निशि- 
चरोंसे युद्धमें प्रभुने आज ही प्रथम-प्रथम टंकार शब्द किया हे । पूर्व मारीच सुवाहुके युद्धमें टंकारकी आव- 
श्यकता न पड़ी थी । [ बाल्मी० ३.२५ में भी टंकार करना कहा है, यथा “स खरस्पाज्ञया सूतस्त॒रगान्समचोदयत्‌। 
यत्र रामो महाब्ाहुरेको धुन्वन्धनुः स्थितः ॥॥३॥” अर्थात्‌ जिधर श्रीरामजी अकेले धनुषका टंकार कर रहे थे उस 
दिशामें सार्थीने खरकी आज्ञासे घोड़ोंको हाँका | | 


दोह--सावधान होइ धाए जाति सबल आराति। 
लागे वरपन राम पर अस्त्र सस्ता वहु भाँति॥ 
तिहह के आधुध तिल सम करि काटे रघुवीर। 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छाँड़े निज तीर ॥१९॥ 


शब्दाथ--आराति'"शत्रु, यथा पुनि उठि कपटहिं सुर आराती | ठरइ न कीस चरन एहि भाँती | 
६.३३ |, छुधि नहिं तव सिर पर आराती । ३.२१ 7 'अस्त्र शस्त्र--अस्त्र वह हथियार है जो दूरसे शत्रु पर 
फेंके या चलाये जाते हैँ जेसे वाण, शक्ति, गोला इत्यारि ओर शस्त्र वह हैं जो फेंककर नहीं बरन पाससे 
जिनसे आधात किया जाता है, जैसे खड़ग तलवार आदि | 

अर्थ--शत्र को वली जानकर उन्होंने सावधान होकर धावा किया | बहुत तरहसे अस्त्र शस्त्र श्रीराम- 
जीपर वरसने लगे | श्रीरघुवीरने उनके हथियार काटकर तिलके समान डुकड़े टुकड़े कर डाले । फिर घनुष- 
को कानपय्यन्त खींचकर अपने तीर चलाए ॥६॥॥ 

5 टिप्पणी-- १ सावधान होइ घाए जानि |! इति | पहले असावधानीसे घावा कर बैठे थे, यह जान- 
कर कि निबल हैं। जब टंकारमात्रका यह प्रभाव देखा तब सावधान होकर चढ़ाई की | [ पुनः, सावधान 
हो३ सें यह भी भाव है कि टंकारसे सब राक्षस सूर्द्नित हो गए थे। अब सावधान होनेपर फिर घाए । यहाँ 
श्रीरमजीकी ओरसे घमयुद्ध दिखाया कि राक्षसोंके असावधान होनेपर इन्होंने उनपर वाण नहीं छोड़े ] 

२ “लागे वरषन रामपर अस्त सस्त्र””)” इति । ऐसा ही वाल्मीकीयमें भी कहा है, यथा ते रामे शर- 
वर्षाणि व्यतजन रक्षतां गणाः ॥१०।| शैलेन्द्रमिव घारामिर॑र्षमाणा मद्ाघना: ।! (स० २५)। अर्थात्‌ श्रीरामजीको मारते 
की इच्छासे उन राक्षसोंने उनपर वाणोंकी बृष्टि की मानों महामेथ पर्बतेन्द्ररर धारा वरसा रहे हों। वर्षाले 
पहाड़का नाश नहीं होता वैसे ही वे प्रभुका छुछ न कर सके । ै ; 


सानस-पीयूष २४० । श्रीमते रासचन्द्राय नमः । दोहा २० छंद (१-३) 


( तोमर ) हु 
छंद--तव चले बान कराल, फुकरत जलनु बहु ब्याल। - 
कोपेज समर श्रीराम, चले विसिख निश्चित निकाम ॥१॥ 
अवलोकि खरतर तीर, शुरि चले निसिचर बीर। 
भए क्द्ध तीनिउ भाइ, जो भागि रन ते जाइ ॥श॥ 
तेहि वधव हम निज पानि, फिरे मरन मन महँ ठानि। 
आयुध अनेक प्रकार# सनझुख ते करहिं प्रहार ॥१॥ 
शब्दाथं--निसित' (निशित) ८ तेज़, त्तीहुण, सानपर चढ़े हुए। निकाम 5 अत्यन्त, बहुत; यथा 
४निकाम श्याम सुन्दर? | फुकरत-क्-फू शब्द करते जैसे सप बैल आदिके मु हसे वा नथुनेसे बलपूवक वायु 
निकलनेपर शब्द होता है । बाण॒का अग्रभाग सुवर्णशमयी सपकी जिहासम लपलपाता दिखता होगा । 
अश्रे--तव भयंकर बाण चले मानों बहुतसे सप फु'कारते हुए जा रहे हैं। श्रीरामचन्द्रजीने संग्राममें 
कोप किया | अत्यन्त तीछुण पेने बाण चलने लगे ॥१॥ बाणोंकोी बहुत ही तीत्ण देखकर बीर मिशाचर भुड़ 
चले । तीनों भाई ( खर, दूषण और त्रिशिरा ) बड़े कद हुए ( ओर बोले-- ) जो रणसे भाग जायगा, उसे 
हम अपने हाथों बघ करेंगे | तब वे मनमें मरना निश्चय करके लौठ पड़े और सामने आकर अनेक ग्रकारके 
अख-शछा चलाने लगे ॥२-३॥ 
टिप्पणी--१ 'तब चले बान कराल फु'करत जनु बहु ब्याल' इति। (क) राक्षसोंका अखशसत्र बरसाना 
कहा था और प्रभुके बाणोंको फु'कारते हुए सपकी उपमा दी। इस भेद्से जनाया कि वर्षासे पर्वतका नाश 
नहीं होता और सपसे मनुष्योंका मरण हो जाता है; वैसे ही उनके आयुध निष्फल हुए और प्रभुके आयुध 
उनका प्राण ही ते लेंगे । सपके दृष्टान्त्से उनका नाश जनाया | यथा 'राम बान अहिगन सरिस निकर 
निसाचर भेक | जब लगि असत न” । फुकरत' से सक्रोध ओर विषेले होना जनाया | ( ख ) तब चल्ते 
बान' ओर चले बिसिख मनिसित' में बाणोंका चलाना भर कहा, तीरका लगना न कहा | इससे जनाया कि 
इन्हें देखते ही वीर मुड़ चले, पीठ फेरनेपर बाणोंने उनका पीछा न किया, क्योंकि प्रभु रणसे विम्नुखको 
नहीं मारते । प्रभुके वचन यहाँ चरिताथ हुए, जो उन्होंने कहे थे कि 'समर बिमुख मैं हतों न काहू ।! [नोद- 
समरमें कोपकी शोभा है, अतः श्रीराम” कहा । वा, श्रीयमजीकी विजय-श्री इस समरमें होगी, यह जनाया | 
वा, श्रीके संबंधते कोप हुआ | नहीं तो आप तो राम हैं, आपको कोप कहाँ ? (बंद्न-पाठकजी) 4 'सिसुपन 
ते पितु मातु बंधु गुर सेवक सचिव सखाऊ । कहत राम बिधु बदन रिसौंहें सपनेहु लखेड न काऊ' (विनय), 
यह उनका शील स्वभाव है पर यहाँ नरनाव्य हे, 'जस काछिय तस चाहिआ नाचा' और कोप रणुकी शोसा 
है, अतः कोपे | वास्मीकिजीने भी यहाँ कोप करना लिखा है'। यथा 'क्रोषमाहारयत्तीनं वधार्थ सर्वसक्ष॒साम्‌ | हुष्पे- 
इ्यश्षामवत्कुदो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ |३४॥| त॑ दृष्टवा तेजसाविं प्राव्ययन्वनदेवता | तस्यसष्टस्य रूप॑ तु रामस्‍्य दहशे 
तदा । दक्तस्येव क्तु हन्तुमु्चतस्प पिनाकिनः ॥? अथात्‌ सब राक्षसोंका बध करनेके लिये उन्होंने बड़ा क्रोध किया । 
प्रलयाग्निके समान वे दुष्प्रेक््य हो गए | उनके तेजको देखकर वन-देवता घबड़ा गए। उन्तका क्रोधसे भरा 
हुआ रूप ऐसा दिखिता था जैसे दक्षके यज्ञके नाशके लिए महादेवजीका रूप था ( वाल्मी० ३-२४ ) ] 
__ २ “अवलोकि खरतर दौर मुरि चले निसिचर बीर'। मुड़ चले, पीछे लौटे, पीठ दी, इससे वाणोंकी 
$ तोमर” छन्दके चारों चरणोंमें १९-१२ सात्राएँ होती हैं और अन्तमें गुरु लघु वर्ण रहता है। 
इस कांडमें छः छन्द ओर एक अर्घाली इसी एक जगह आए हैं। तोमर एक आयुधका नाम भी है, अतः 
युद्धप्संगमें इस छन्दुका प्रयोग सार्थक है। #& अपार--१७०४, १७६२। 
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तीक्षणता जनाई । बीर निशाचरोंके पीठ देनेसे रघुबीरकी वड़ाई सूचित हुईं । वे बीर न होते तो इनको यश 
न होता, यथा नहिं गजारि जेसु वधे सुगाला | ६.३० | 

३ 'भणए क्रद्ध तीनिड भाइ”? इति। तीनों भाइयोंका क्ुद्ध होना कहकर जनाया कि ये तीन बाकी 
रहे, ये नहीं मुड़े | पुनः यह कि वे तीनों मालिक हैं; तीनों तीन दिशाएँ घेरे हुए हैं। सेनाको तीन तरफ़से 
घेरे हुए है ओर चौथी तरफ़ लड़ाई हो रही है | वे भागती हुई सेनासे वोले कि शत्रसे बचोगे तो हम अपने 
हाथसे सारेंगे, हससे वचकर कहाँ जा सकोगे ) यह सुनकर 'फिरे सरन मन महूँ ठानि!। भाव कि जीतसेक्ी 
आशा कोन कहे, यहाँ तो जीवनकी भी आशा जाती रही । 

४ 'सनमुख ते करहिं प्रहार! इति। भाव कि मरना है, तो वीरोंकी-सी श्रृत्यु क्यों न मरें | [ पीठ 
देकर मरनेपर, कल्नंकित होकर अपने स्वासीके हाथसे मारे जानेसे अपयश होगा और नरकगामी होना 
पड़ेगा । इसी प्रकार रावणके डॉठनेपर कि 'जो रन विमुख सुना मैं काना | सो मैं हतब कराल क्पाना ।"॥ 
६.४१ ॥, उसके सेवकॉने भी यही सोचा था, यथा 'सन्मुख मरन वीर कै सोभा | तब तिन्ह तजा प्रान कर 
लोभा ।”“६.४१ | छ&हिन्दूधरमावलंवियोंकी स्मरण! रखना ओर अपने भगवान्‌ एवं महात्माओंके बाक्योंमें 
श्रद्धा तथा अठल विश्वास रखना चाहिए | ऐसा होनेसे न तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है ओर न हमें 
कभी किसीसे भय हो सकता है । भगवान्‌ गीतामें कह रहे हैं 'हतो वा आप्स्यसि रवग जित्वा वा भोक्यसे 
महीम्‌ | "१३७ | अर्थात्‌ हे अजु न ! घर्मके लिये युद्धमें यदि तू मारा गया तो तुमे स्वर्ग प्राप्त होगा । अतः 
तू युद्ध कर |--यह वाक्य प्रत्येक हिन्दू गाँठ वाँध ले तो अन्य घर्मावल॑बियोंसे उनको कभी भय न रहे । ] 

रिप्रु परम कोपे, जानि, प्रशु पनुष सर संधानि। 
छाँड़े विपुक्त नाराच, लगे कटन विकेट पिसाच ॥9॥ 
उर सीस शुज कर चरन, जहेँ तहँ लगे महि परन। 
चिक्रत लागत वान, धर परत छुघर समान ॥५॥ 
भठ कटठत तन सत खंड, घुनि उठत करि पाषंड | 
नम उड़त बहु श्रुज स्लुड, वित्ु मौलि धावत रंड ॥६॥ 
खग केक काक धुगाल, कटकटहिं कठिन कराल ॥७॥ 
शब्दाथं--चिक्कारनाचिघाड़ना जैसे हाथी चिरलाते हैं, चीख मारना | 'कुषर'-झु (भू) + घर -प्ृथ्वी 
को धारण करनेवाले; पवत । नाराच--टिप्पणी २ में देखिए । 

अर्थ--शत्रुक्ो परम कुपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाणका अनुसंघान करके ( चढ़ाकर ) बहुतसे 
नाराच नामके बाण छोड़े | विकट राक्षस कठने लगे ॥७॥ छाती, सिर, सुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ प्रथ्वी 
पर कठकर पढ़ते लगे | वाणु लगतनेपर चिंघाड़ते हैँ, घड़ (सिर-रहित शरीर) पवतके समान गिर रहे हैं ॥2॥ 
योदाओंके शरीर कठकर सो सौ टुकड़े हो जाते हैं, फिर माया करके उठ पढ़ते हैं। आकाशमें वहुत-सी 
भुजाएँ ओर सिर उढ़ते हैं, विना सिरके धढ़ दौड़ रहे हैं॥। ६ ॥ पत्ती चील, कोए गीदढ़, कठिन भयज्भर 

फंदकट्ट शब्द करते हैं ॥७॥ 

टिप्पणी--१ 'रियु परम कोपे जानि! इति। वीरोंको कोप तो प्रथमसे ही था अब धिक्कार फठकार 

उनकर परम कोप हुआ । पुनः, प्राणोंपर खेलनेबालेका कोप वहुत अधिक हो ही जाता है | 

* प्रभु धनुष सर संधानि । छाँड़े विपुल नाराच' इति | ( क ) प्रथम कद आए कि 'तानि सराखन 

श्वत्त लगि पुत्रि छोड़े निज तीर और अब दुबारा लिखा 'छाँड़े विपुल नाराच'। भाव कि प्रथम तीर छोड़े 
कि रे चले, भागनेपर वाण चलाना वंद कर दिया था, क्योंकि कह चुके हैं कि समर विश्वुख मैं 


सानस-पीयूष २४२ । श्रीमते रामचन्द्राय सम: | दोहा २० छंद (४-७) हरिगीतिका १ 





हतों न काह'--इस अपने पूर्व वाक्यकों यहाँ चरिताथ कर दिखाया। जब वे फिर सम्मुख आए, तब पुनः 
वाण छोड़े | (ख) अब वाणोंकी दूसरी क्रिस्म है| नाराच तीर लोहेका होता है। इसमें पाँच पंख लगे रहते 
हैँ और शरसमें चार पंख होते हं | नाराचका चलाना वहुत कठिन है । 

३ ल्ञगे कटन विक्रट पिसाच “” इति | (क) अब कठनेका व्योरा देते हँँ। उर, शीश, भुज, कर, चरण 
कठकठकर भूमिपर पढ़ते लगे | जब उर कठा तब बाण लगते ही चौखते चिंघाड़ते हैँ ओर जब सिर कटा 
तव घड़ प्रथ्वीपर पवत सरीखा गिर पड़ता है| जिनके उर शीश आदि प्रथ्वीमें गिरे उनके ही धड़ प्रथ्वीमें 
गिरे औरोंके नहीं। यह प्रथम प्रकार हुआ :--(१)। 'भसठ कटत तन सतख॑ड | पुनि उठत करि पाखंड'** 
अर्थात्‌ ये ऐसे मायावी हें कि इनके तनके सौ सौ ठढुकढ़े हो जाते हैं तो भी ये समूचे उठ खड़े होते हैं मानों 
शरीर कटा ही त था। यही माया है | पाखए्डनसाया, यथा 'जव कीन्ह तेहि पाखंड भे प्रगढ जंतु प्रचंड! । 
यह दूसरी प्रकारके कहे ।--(२) | नम डड़त बहु भुज मु'ड विनु मोलि घावत रंडः ये तीसरी प्रकारके हैं। 
जिनके भुज सिर उर आदि भी कठकर प्रथ्बीपर नहीं गिरते, आकाशसें ही उड़ने लगते हैं, उनके धड़ भी 
प्ृथ्वीपर नहीं गिरते, आकाशमें ही उड़ते रहे--(३)। प्रथम पाँच टुकड़े होते थे--उर, सीस, भ्रुज, कर, 
चरण | और जब वाणोंकी तीत्र धारा चल्ली तव सो सो टुकड़े हुए ;--(४) | (ख) 'खग कंक काक शऋगाल 
"'” ये प्रथम प्रकार वाले राक्षसोंके खानेको आये । ये दूसरी ग्रकारके वीरोंको नहीं खा सकते और न तीसरी 
प्रकारके वीरोंको ये खासके, कयोंक्रि उनके कठे हुए अंग आक्राश्में उड़नेके कारण इनको मिलते नहीं । 

प्‌० प० प्र०-इस प्रसंग कविने 'तव चल्ले' से विन्ु मोलि घावत रुंड' तक वीर, भयानक और 
रोद रस भर दिया है। 'कठकटहिं' से 'गुड़ी उड़ावहीं! तक वीसत्सरस है। आगे धीरे-धीरे फिरसे वीररसमें 
आकर “पावहिं पद्‌ निर्वान” में शान्तरसपर समाप्त किया है |” मानसकी यह विशेषता है कि ठोर-ठोर 
पर सव रसोंका रझूपान्तर अन्तमें भक्ति या शान्तरसमें ही हो जाता है । 

( हरिगीतिका )-- 
छंद--कटकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिस्ताच खप्पर# संचहीं 
वेताल॒ वीर कपाल ताल वबज्ाइ जोगिनि नंचहीं॥ 
रघुवीर वान प्रचंड खंदहिं भटन्ह के उर झ्ुन प्रिरा। 
जह तहेँ परहिं उठि लरहिं धर-घरू घरु करहिं भयकर गिरा ॥१॥ 

.... शब्दाथं-- विताल' 5 पुराणोंके अनुसार भूतोंकी एक प्रकारकी योनि है। इस योनिके भूत साधारण 
भूततोंके अधान माने जाते हैं ओर प्रायः श्मशानोंमे रहते थे । “योगिनी '>रणपिशाचिनी। आवरण देवता - 
ये असंख्य हूँ, पर इनमेंसे ६४ मुख्य हैं । 

मा अथ-गीदूड़ कटक्‍्कट करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच खपड़ेमें रक्त-मांस जमा कर रहे हैं । चेताल 
की खोपड़ियोंसे ताल वजाते हैं ओर योगिनियाँ नाच रही हें। रघुवीरके प्रचण्ड बाण योद्धाओं के कल्लेजों, 
अुजाओं और सिरोंकोी काटकर टुकड़े डुकड़े कर डालते हैं । (वे ढुकड़े) जहाँ तहाँ गिरते हें, फिर उठते हैं, 
लड़ते हैँ और धर पऋड़ो, घरो, घरो ऐसा भयंकर शब्द करते हैं ॥१॥ 

दिप्पणी--१ (क) कटकरद॒हिं ज॑बुक भूतप्रेत पिसाच**” इति | जैसे 'खग कंक काक ख्गाल! उधर 
सध्य संग्राममें आए वेसे ही जंबूक, भूतप्रेत आदि भी मध्य संग्राममें वर्णन किए गए । $४/योगिनियोंका नाच 
दो रहा हं। (ख) रघुबीर बान प्रचंड"? इति । भगवानके कोपसे बाण भी कोपको प्राप्त ढें, यथा 'भए क्रुद्ध 
जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोंन सायक कसमसे । ६-६० ।? (ग) पूच जो प्रथम अ्रकार कहा उनमें उन्तका उठना नहीं 
_ कहा गया ओर यहाँ उनका ( सिर, शुज, उर, कर, चरणुका ) उठना कहते हैं। सभी उठ पड़ते हैं तो यूश्र 
& खप्प॑र--१७२१, १७६२ | खप्पर--छु०, को० रा० । खप्पे--१७०४। 
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आदि खाते किसको डर १ उत्तर- जो अंग कटता ह्ठे वह पड़ा रहता है, दूसरा तैयार ह्दो जाता है, जैसे रावस्प 
के सिर, बाहु ओर महिषासुरके सिर | 
२--धर घर घरु करदहिं भयकर गिरा इति। (क) राक्षसोंके हृदयमें जो वात प्रथमसे ही गड़ी हुई 
वही कटनेपर भी उनके मुखसे वरावर निकलती जा रही है--(१) कोड कह जियत घरहु दोड भाई', 
2) आइ गए वगमेल धरहु धरहु''', (३) 'डर दहदेड कहेड कि घरहु' | तथा यहाँ (४) (धर घरु घर ) (ख) 
करहिं भयकर गिरा' जिसमें रामजी डर जाये, उनके छद्यमें समय समा जाय ! 
अंतावरी गहि उड़त गीध पिप्ताच कर गहि धावहीं। 
संग्राम-प्र-बासी मनहु वहु वाल शुड़ी उद़ावहीं। 
शब्दाथं--“अंतावरी +अँतड़ी; आँतोंका समूह | 
अथ-यृध्र अंतड़ियाँ पकड़कर उड़ते हैँ ओर पिशाच ( उसके नीचेका एक छोर ) हाथसे पकड़कर 
दौढ़ते हैं ( ऐसा जान पड़ता है ) मानों संग्रामहुपी नगरके रहनेवाले वहुतसे वालक पतंग उड़ा रहे हैं। 
नोट--१ “कर गहि घावहीं --यह उनका कोंतुक है | २-यृश्र अतड़ी लिए आकाशमें पतंगसे जान 
पढ़ते हैं । अँतड़ीका छोर पकड़े पिशाच रणभूमिमें खींचते हैं। यह मानों डोर हे | पिशाच पुरवासी बालक हैं| 
शध्छदीनजी कहते थे कि इस प्रसंगमें तुलसीदासजीने अपनी कवित्वशक्तिका प्रकाशन बहुत अच्छी 
तरहसे किया है। कविका कर्तव्य हे कि बह असुन्दर वखुसे भी सुन्दरता निकाल ले। यहाँ तुलसीदासजीने 
वीमत्सलूचक इश्वसे माधुय्ये निकाला है। अन्तावरीको लेकर गीवका उड़ना एक वीभत्स दृश्य है, परल्तु 
इस दृश्यकी भी समता वालगुड़ी-उड़ावन-हूपी माधुय्येमूलक घटनासे की है जिससे उनमें भी साधुय्ये आ 
गया है । इसी प्रकार अयोध्याकांडमें महाराज दशरथजीकी चिताकी उपसा पुरपुर सोपान' से देकर निर्वेद्में 
भी साधुय्य निकाला है। और, लंकाकाण्डमें रामचन्द्रजीके श्यामशरीरपर रक्तविंदुओंकों देखकर (जो 
वीभत्ससूचक है) तसालपर रयमुनियोंका विठलाना साधुय्यरुपसें हो गया है! ये बातें प्रकद करदी हैं कि 
तुलसीदासजीमसें कविकर्मकी बढ़ी सूब्स कुशलता थी। 
मारे पछारे उर विदारे चिपुल भट कहँरत परे। 
अवलोकि निम दल विकुल भट तिसिरादि खरदूपन फिरे॥श॥ 
सर सक्ति तोमर परसु सूल क्ृपान प्रकहि वारहीं। 
करि कोप श्रीरघुवीर पर अगनित निसाचर डारहीं॥ 
प्रभु निमिष महुँ रिपुँ्त निवारि पचारि ढारे सायका। 
८ दैंस दस विसिख डर माँक मारे सकल निसिचरनायका ॥३॥ 
शब्दाथ--“पह्ाढना”>कुश्ती या लड़ाईमें पटकना, गिराना । यहाँ 'पछारे' का अथे है बाणोंसे 
मूर्छित हो गिरे हुए! | “कहरत”+कराहते वा पीढ़ाके मारे आह-आह करते हैं| कृपाण + दुघारा खन्ड, सेफ । 
निवारि > रोककर, काटकर, नष्ट करके | 
अथ--सारे गए, पछाड़े गए, हृदय फाड़ डाले गए हुए बहुतसे बीर पढ़े कराह रहे हैं। अपने दलको 
व्याकुल देख जिशिरा आदि योद्धा और खरदूषणने इधर मु ह फेरा ( आ कझुके ) ॥श। अगशण्ित निशाचर 
कोप करके एक वार ही वाण, शक्ति, तोमर, परशु, शूल और कृपाण श्रीरघुवीरपर डाल रहे हूँ । अथ्ुने पल- 
भरम श्र के वाणोको निवारणकर ललकारके अपने वाण छोड़े । समस्त निशाचरनायकों (सेनापतियों) के 
दृद्यम्न उन्हंच्ि दस दस बाण सारे ॥झा 
दिप्पणी--१ 'तिसिरादि खरदूषन फिरे” इति। (क) प्रायः सर्वत्र खरदूषण ही आदिसें लिखे गए हैं पर 


के है १0 | 8५ 


सानेस-पीयूष १४४ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दौहा २० हरिगीतिका ३ 


लि आज लक न िन हे  अम जिसने उसके कक मनी शी िलान नम० ममजनक प अद अमल आ कज के पु कमला 
यहाँ त्रिशिराको आदिम रखा है। यह भी सहेतुक है'। सब कामोंसें बड़ा भाई ही आगे रहता है ( यथा 
'खरदूषन पहिं गइ बिल्ञपाता । ९८२ ।', सचिव बोलि बोले खरदूषन । १६.२ |”, 'सुनि खरदूषन उर अति 
दृहेकऊ | १६.१४ ।, “खरदूषन तिसिरा बंधेउ सनुज कि अस बरिबंड | २४५ !”, 'खर दूषन तिसिरा कर 
घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता । २२.१२ (! ), पर संकट पड़नेपर छोटेका धर्म है कि बह आगे आदवे, 
बड़ेको दुःख न होने दे । इस कारण त्रिशिराको आदिसें रखा | ( ख ) 'खरदूषन पहिं गे बिलपाता', सुनि 
खरदूषन उर अति द्हेऊ' यहाँतक 'मजामामला' ( सुख ) में वे आगे रहे। इज्जतआतव्र के कासमें तीनोंको 
बराबर ( साथ ) कहते हैं, यथा भये क्रद्ड तीनिउ भाई, और संग्राममें त्रिशिराको आगे कहते हैँ--/तिसि* 
रादि खरदूषन फिरे” । इसी तरह 'कोसलेससुत लछिसन रासा। कालहु जीति सकहिं संग्रामा | ४.७ / सें 
श्रीलक्ष्मणजीको प्रथम कहा है । हि 

२ एकहि बारहीं | करि कोप श्रीरधुबीरपर अगनित निसाचर ढारहीं' इति । (क) एकबारगी बहुतसे 
अखरशख सब मिलकर डालते हैं जिसमें रोकते न बने; क्योंकि देख लिया है कि ये आयुध रोकनेमें बड़े 
प्रवीण हैं, यथा 'तिन्‍्ह के आयुध तिल सम००। पर यहाँ भी उनको धोखा ही हुआ, उनका अतुसान ठीक 
न निकला | क्योंकि 'प्रसु निमिष महूँ रिपु सर निवारि०” | पत्मान्नमें सबके समस्त आयुधोंको निवारण कर 
दिया । (वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रामचन्द्रजी कब बाण लेते हैं और कब चलाते हैं, यह बात राक्षुसोंको 
नहीं मालूम होती थी । वे केवल यही देख सकते थे कि वे धनुष खींच रहे हैं। यथा “नाददानं शराब्घोरान्वि- 
मुच्चन्तं शरोत्तमानू । विकर्षमाणं पश्यन्ति राज्षसास्ते शरादिता।। ३.२५,३६ । यह भाव निमिष महूँ'” में आ 
गया ) | ( ख ) यहाँ श्रीरघुबीर! पद्‌ दिया है'। 'श्री' पद्‌ देकर यह जनाया कि विजय-शभ्री आपको म्राप्त है । 
अथवा, जनाया कि ये श्रीमान्‌ वीर हैं कि निमिषमात्रमें समस्त आयुधोंको काट डाज्ा। शत्रके आयुर्धोंकी 
क्षणभरमें व्यथ करना यह 'रघुकुलके वीर' की शोभा है । े 

प० प० प्र०--श्रीरघुबीर' इति । (क ) यहाँ 'श्री' > तेज ओर ऐशये (से युक्त), यथा 'भएड तेजहत 
श्री सब गई । ६-४.४ 7, पुनः, श्रीन्‍्योगमाया (युक्त) | यह अथे भी यहाँ सुसंगत होगा क्योंकि आगे 'माया- 
नाथ कोतुक! होनेवाला है। ( ख ) इस स्थानपर श्रीरघुनाथजीकी पाँचों बीरताएँ प्रकट हुई हैं। अगणित 
निशाचर एक साथ ही अगशणित शब्लाख्रोंकी इनपर वृष्टि कर रहे हैं तथापि ये स्थिर ओर निर्भेय लड़ रहे हैं । 
यह युद्धबीरता है। शत्रु करत माया अति घनी' पर श्रीरामजीने कपटका आश्रय नहीं लिया । यह घर्मबीरता 
है। चोदह हज़ार अजेय, अमर राक्षसोंसे अकेले युद्ध करना और 'पुर मुनि सभय' हो गए हैं यह जान लेना 
“विद्यावीरता” है । राज्षसोंको निर्वाण ओर देव-मुनिको अभय देना दानवीरता है। सबको मोक्ष प्राप्त हो 
जाय इस हेतुसे सबके मन रामांकार कर दिये, यह ऋपा है| इसीसे कविने क्रपानिधान” शब्द दोहेमें दिया 
है। रामाकार मन होनेसे वे मुक्त हो गए। यथा 'रामाकार भए तिनन्‍्ह के मन। मुक्त भए छूटे सवबंधन | 
अनेकों जन्म मुनि यत्न करते हूँ तब कहीं राम” मुखसे अंत्ें निकल पाता है, बह इन राक्षसोंको क्षणमात्रमें 
सुल्ञभ कर दिया गया। परम क्ृपा' शत्रु पर भी ! यह क्ृपावीरता हे । 

टिप्पणी--३ 'द्सद्स बिसिष उर माँ मारे सकल निसिचरनायका' इति। दश दश बाण मारनेका 
भाव कि--(१) दशवीं दशा (म्र॒त्यु) को प्राप्त कर दिया। वा, (२) ये वीर रावएंसमान बली हैं। वहाँ दस 
दूस बान भाल दस सारे? हैं, अतः यहाँ भी दस दस सारे । वा, (३) तीस तीरसे रावणको अनेक बार सारा 
है, अतएव यहाँ तीनोंको दूस दस बाण एक साथ सारे, इस प्रकार एक बारमें ३० बाण हुए। ऐसा करके 
“खरदूषन सो सस वलवंता” को चरितार्थ किया । 

व्यापकजी - प्रभुने चौद्‌ह सहस्र राक्षसोंके हृदयमें दश दश बाण सारकर अपना बाणुविद्याका कौशल 
दिखाया । इस बातको सुनकर मेघनाद उसे हृदयमें रकखे रहा और जब लंकामें संग्राम करने आया तब 
अपनेको श्रीरामजीसे अधिक जनाते हुए उसने कद ही डाला कहेँ कौसलाधीस दोड आता । घन्वी सकल 
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पत्छ चूयदाठया आर अपार संचास प्रत्यक्कछ दर्य-चशा वास सार सकता है । और चह कहकर उसने वेसा 
£ 2 कक दि 32 >> >> 2 देखा अल अल 2५ पर > सिवा 8 कर बल 3-25 
ही किया भी | यया सो काप सालु न रन मह देखा। कान्होींच साह न प्रान अवसबा | दस दस खर सब 
० 3 न छा ल  ८ सिददनाद >> अर सेंबनाद ह्बल थी (2 7 77 उसका न 5 अपसी 
मसारसि पर सारे कप बोर | लिहनाद कार गाजी नवनाद बत् घार || ६.९८ । यह उसका गजेन अपनी 
कक. ७ न कार कक. 4 हाई पं 
विशषताआइशेनक अह्कारका हे | 
महि द्ज्ि भिर ते मरत न करत 25 अज- 
है परत डॉठ मद भरत मरत ने करत ग्राया आंत घना । 
पर दरत ह् चोंदह सहस अल ज लटक बचघ ४0 
घर इरत चांदद सहस प्रत विज्ञाऊं एक अवृवधना।॥ हु 


2 


च्‌ 
सुर मुनि समय प्रशु देखि मायानाथ अति कोतुक करयोा। 


हू] 


देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपदल लरि मरयों ॥9॥ 








ब््न्जल योडा घल्‍लसीपर पि 
« अअय-चांड्ा एथ्वापर गिर पदुत हू, छर उठकर सख्षड़्त हू, मरते नहा, अत्यन्त छा साथा करते 
घर टन 77 प्र हम 8: “य हक लक राज्ञा जिन श्र ब-.ब>झ-->>लनल 
ह्वराश्रत्त दो १४ हदृजार हू आर ऋअऋववक राज ( णफमंजा ) अकत्-चह दसकर दुवदा आर दान डर रह 
के व कोटओेल >> 5 ८-० 5... >> >> सायापतिने 5 30% ८२०६० ०० ० निरिलज जल अनिल मल. एक 
हक [ श्रश्रुद छु आर झइानवचाक्ता खसंचभात दस बव भा4 बदन अत्यन्त खसत्त बूै। दे भय अआेषिजत पैध 














साया बल्जीजज चटओओ >्+े >> #९ ऋधया३: 
साथा आंत घर्ना' बह के १४ हजार 
शक, तु 


ट््जा 
लक 49: 5 मिट लय ० 2 शिवजीका 2252 त जब मरो ० आपसमें न 
घउच्क खत दिए छिर का उठत हूं । इसको शिवजाका वरदान था कि तुम कसाक मार न मरांग, आप 




























































































४ 7 लरत जोक सदर बविलोकि '” इति। (ऋ) यहाँ राक्षसोक्ो पॉक्नो प्रेत कहा क्योंकि वे मर्मरक्षे 
२ झुर दरत चोद सइस प्रेत विज्ञोक्ति ' ः इति। (क) यहाँ राक्ष॒साछो प्रेत कह क्योंकि वे मस्मरक्ते 
फ्रि बट फि पे डे प्ले ३ हा ७ कर 5 5 ७ जे ख 4 हे ० .ै#. ८. 3४2० ८2 कील शक 
(मजे 5० हेड इंचांत जितनक तिदन हो बने रहते ६ | (ख ) अवधवनी इति। साव कि इस समय 
किमिशाऊउ- हि: स्फ्स (६ >ज्ज>>>- 3... 5० ० ७. रु मर धर ढ रत 
श्र नर ापिजजोडिजऊ55 5 १ यथा चठव्श स्व्ला सन जज भीमऊक झाम्‌ ए्क््श्च 
ज्वताद्ाक दा साइु्लपम ह, एश्वब्यपर नहीं । [ यथा चहुदेश सह्लाण रहसाँ मॉनकुूमणाम। एकश्च 
व ् थ् 5 
व्या अञ छठ झाजिध्द लि [ 50, ७७% ५5 उमब राम 2-4 १0५-क द्च्प अं च्ज्द 
रख लक रे डुड सावडाते। दाल्दी० ३,२४-२३ |; विमत्र रामः संब्धाग्रारिवकर इवाइनवः। वियेदुदवंगन्ववा॥ 
पिद्दज्च परमपंद: | बाल्मी८ ३.४० १५ 7 5-४३ कक है... अल राक्षस हैं और इधर 
2 मा ४ | बालन ० हे. रुप. (पर अथात्‌ खयानक कम करनवातल जचाहह हखार राहत हू आर इधर 
हा धिपसाोच्यर 575 ५+ >>] 53. .-. 7 री अर वकी पी जज, ४ ७ े ८ दिल 2... मम बिल लि ०430० 
25 उमाझ्ा रन हूं. युद्ध केस होगा £ श्रीरामचन्द्रजी राक्ततके वाणोंस चि्ध हुए। उनके उन स्थानोसे 
रावर निकत रहा है, व सा्॑क्ालीस सेबोसे त्के हुए डिक देवता. गंवर्व 
«७ | हे? 3 पायकाल्ात सवास ढक हुए सके सम्रान हो गए हूं, यह देखकर दुवता, गधे, 
सदा झा श््््च्व्ल्न्ट्ड हम लब-# पुन 
स्छ अर परचादज दुनड | हुए | ] 
३ धर नपि समय देखि सायानाथ अति हछौतक करयो! इति। ( क पायाताय का भाव कि राक्ष 
-.- _ 5०२ 4434 | साचाचाथ आंत कांतुक करयो! झंत । (क्र ) सायथात् का भाव क् राक्षु* 
सांच अति घतनी माया की ओर थे ४. *५ ८ __+ ० ७०७ ८ 
घझकेा।ए का] थे का आर ये चायापात है तथाप इन्द्ान साया ने का, इन्हान एक क्ोतुक मात्र किया ! 
पुन, भाव कि वे कितनी साया करते सह साया न लगेगी क्योंकि वे तो ह 
पा धान कि वे कततदा साया ऋरप, यहां साया न लगेगी क्योंकि वे तो सायानाय हैं । माया करना छल 
पा पे छल्ी नहीं |, थे जठ बज 5 ८ «५5 
डे जनों झूठा भठा है; न शुद्ध समात कर रहे हूं, य अवने युद्ध नहाँ करते | अतः इन्हांन साया न रची । 
बन पर अल न "2 ५७७४ 2६ 
एक बड़ा भारा कओठुक कर दिया | 
स्दो 8....> न अ्णणक 5 >मान्नन टी... अन्‍क अरे  च ८ हम किक पे 
व कर है छ* 5छाम चध्च हाते। यहाँ पंचवटाके संग्रासर्भ नर नहां हूं छुरऊान इसलत हूं। राकुसाक 
रयस उ्ज्द्रि आरके कप नक आज को जज ध् 
ग्चठ या सावारण मनुष्य न थ | 
शु० प८-थह अजद्धम उस थे ।| लेजर ->-१०० आख़च्ये >> चाद 58 न परस्पर एक 
2 _ “है ऊडुत रच 6 | ताना छात्र आश्रच्ये उतन्न करनंवाली बात हे कि सब परस्पर एक 
दुपुका रात हा दखते थ । 
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ते 
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चले ब्रज पे ि - 23 53% 55 2257 25 0:50 वरदान था थे किसीसे 
इड ऊाभाका कहता हक इस सब निशाचरांको शिवजीक्ा वरद्ाच था कि थब किसीस ने 
होगी 











मसानस-पीयूष २४६ | श्रीमते रासचन्द्राय नमः । दीहा २० 





नल रा यश 
रह जाती । [ अकंपन संग्रामभूमिसे भागकर जब रावणके पास गया तव उसके भी वचनोंसे यही बात 
सिद्ध होती है, यथा सर्पा: पदञ्मानना भूल्वा भक्षयन्ति सम राक्षसान्‌ | येन येन च गच्छुन्ति राक्षसा भयकरषिंता: ॥ १६ ॥ 
तेन तेन सम पश्यन्ति राममेवाग्रत: स्यितम्‌ | इत्थं विनाशितं तेन जनस्थान॑ तवामघ ॥२०॥ ( वाल्मी० सर्ग ३१)। 
अर्थात्‌ श्रीरामजीके छोड़े हुए वाण पंचमुखवाले सप॑ होकर राक्षसॉकी खा गए । डरे हुए राक्षस जिस मार्गसे 
जाते हे उधर ही अपने आगे रामचन्द्रको स्थित देखते थे। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रने आपके जन-रथानका 
तलाश किया । | ः 


दोह--शम राम कहि तल्ु तजहिं पावहिं पद निर्वान। 
करि उपाय रिप्रु मारे छन महू कृपानिधान॥ 
हरपित बरपहिं सुमन सुर वाजहिं गगन निसान। 
अरतुति करि करि सब चलें सोमित विविध विमान ॥२०॥ 
अथ-सब राम राम कहते हुए ( राम है इसे मारो ) शरीर छोड़ते हैं ओर मोक्ञपद पाते हैं। दया- 


सागर श्रीरामजीने उपाय करके क्षणभरमें शत्र्‌ को मार डाला। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं ओर आका- 
शर्म नगाड़े बज रहे हैं। सब देवता स्तुति कर करके अनेक प्रकारके विमानोंमें सुशोभित होते हुए चत्ञ दिए ॥२०।॥ 


टिप्पणी--१ राम राम कहि तन तजहिं' इति | ( क ) यहाँ नामके साहात्म्यसे मुक्ति होना कहा | ये 
रामवाणसे नहीं मरे | परस्पर युद्ध करके मरे, इससे मुक्ति न हो सकती थी, पर नामके गवापसे वे मुक्त हो 
गए। लंकासें बाणुका साहात्य कहा, क्योंकि बाणों द्वारा मुक्ति होगी; यथा 'रघुबीर सर तीरथ सरीरन्ह 
त्यागि गति पेहहिं सही । ( स|० )। ( ख ) 'कृपानिधान! पद दिया क्‍योंकि देवताओं मुनियोंकोी अभय किया 
ओर राक्षुसोंको मुक्ति दी | निशाचरोंको क्लेश न भोगना पढ़ा । क्षणसात्रमें कौतुक करके निर्वाण॒पद्‌ दिया-- 
यह कृपा हे | 

२ हरषित बरपहिं सुमन सुर! इति । देवता पूर्णकाम हुए, अतः 'हर्षित बषेहिं' कहा; यथा भरत राम 
संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल । सुर स्वारथी सराहि कुल हरषित बरषहिं फूल ॥२.३०८/, पूर्ण काय न होता 
तो मलिन हृद्यसे वरसाते | यथा “भरतहिं प्रसंसत बिवुध वरषत सुमन मानस मलिन से ॥२.३०१ 

३ 'अस्तुति करि करि सब चलते...” इति | ( क ) करि करिः से प्रत्येकका प्रथक-प्रथक्‌ स्तुति करना 
जनाया। ( ख ) 'सोमित विबिध विमान” इति । देवताओंके इस घोर निशाचर युद्ध ओर उनके नाशसे 
आनन्द हुआ, अतः शोभित हैं, यथा ब्षो घोर निप्ताचर रारी। सुरकुल्न-सालि सुमंगलकारी?। पुनः भाव 
कि पहले झुज, सिर, मुण्डसे आकाश अशोभित था अब विमानोंसे सुशोभित है । 

नोढट-१ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि “देवता और चारण एकत्र होकर फूल बरसाते दुन्दुभी वजाते 
स्तुति करते हैँ कि तीन मुहूत्तमें इन्होंने कामरूप १४ सहख निशाचरोंको युद्धमें मारा । यह बड़ा अदूभुत कर्म 
है | अदूसुत पराक्रम है, दृढ़ता विष्णुके समान है । स्तुति करके गए तब त्रह्मर्षि, राजपिं और अगस्तयजीने 
पूजा की और कहा कि इन्हीं पापियोंके वधके लिए महर्षि आ करके आपको यहाँ लाए और इसीलिए इन्द्र 
शरभंगजीके पास आए थे। आपने हम सबॉका वह कास किया । अब महर्षि धर्मानुप्ठान करेंगे। यथा 
“एतस्मित्नन्तरे देवाश्चारण: सह संगताः। इुन्दुर्मीश्चामिनिष्नन्त: पुष्पवर्ष समन्ततः ॥२६॥ रामस्थोपरि संहुश बवुवि- 
स्मितास्तदा । अर्धाधिकमुहू्तेन रामेण निशितेः शरै। ॥३०॥ चढुदंरा सदलाणि रक्ष्सां कामरूपिणाम | खरदूषणमुख्यानां 
निहतानि मदह्यमृघे ॥३१॥ अद्दी वत महत्कर्म रामस्थ विदितात्मनः | अद्दोवीर्यमहो दाब्य विष्णोरिव हि दृश्यते |३२॥ इत्येब- 
मुक्त्वा ते धवें ययु्देवा यथागतम्‌ | ततो राजपंयः सर्वे संगताः परम्षयः ॥|३३॥ समाज्य मुद्ता राम सागस्त्या इद्मब्र॒वन्‌ | 
एतदर्थ' महातेजा महेन्द्र: पाकशासनः ॥३४॥ शरभन्ञाश्रम पुण्यमाजगाम पुरन्दरः | आनीतस्तवमिम देशामुपायेन महर्षिमिः 





दोहा २१ (१-३) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये | २४७ खर-दूषण-बघ-प्रकरण 


॥३१५॥ एपां वधार्थ' शत्नुणां रक्ष्सां पापकर्मशाम | तदिदं नः झत॑ काय्य त्ववा दशरथात्मज ॥३६॥ स्वधर्म प्रचरिब्यन्ति 
दृण्डकेपु महर्षय; ।” ( वाह्मी० ३० ) | 
दीनजी--अनख' से रामनासके उच्चरणक्ा उदाहरण यह अखसंगर हे । 


जब॒रघुनाथ समर रिप्रु जीते | सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ १॥ 
तव लब्ठिमन सीतहि ले आए | प्रभ॒ पद परत हरषि उर लाए॥ २॥ 


सीता चितव स्थाप मदुगाता | परम प्रेम लोचन थे अघाता॥ ३॥ 
अथे--ज्ञव रघुनाथजीने संग्राममें शत्रु को जीता और सुरनरसुनि सबके भय दूर हुए | तव लक्ष्मणजी 
०. म ६९७८ रे 
श्रीसीताजीको ले आए । चरणोंमें पड़ते ही प्रभुने उनको हषपूबक हृदयसे लगा लिया ।१-९ श्रीसीताजी परम- 
प्रेमसे श्यामल कोमल शरीरका दशन कर रही हैं, नेन्न अघाते नहीं, ढ॒प्त नहीं होते ॥३॥ 

प० प० प्र०--१ जब रघुनाथ समर रिपु'" ?-यहाँ 'रघुबीर' शब्दसे 'र और व! का अनुप्रास भी 
बढ़िया हो जाता है. उसे न देकर “रघुनाथ ' शब्द देनेमें भाव यह है कि इन्होंते वह काये कर दिखाया जो 
अन्य रघुवंशीय महावीरोंसे नहीं हुआ था| इस ग्रकार 'रघुनाथ' नामकी सार्थकता बताई। इसी भावसे आगे 
श्रीरघुनायक' शब्दका प्रयोग किया गया हे । 

२(क) पुर भर मुनि सवके' इन शब्दोंसे स्वर्ग, सत्ये ओर पातालमें चराचर जीवॉका निर्भेय होना 
बताया | क्योंकि खरदूषणादि इन सवोकी सताया करते थे जैसा उनके नाग असपु॒र सुर नर मुनि जेते । 
देखे लिते हते हम केते! इन वचनोंसे स्पष्ट है। मुनियोंका निर्भय होना यह है कि राक्षस उनके स्नान, 
संध्या, जप, तप और यज्ञादि कर्ममें विध्त डाल्ना करते थे, मुनि सम होते हुए भी अपनी तपस्याकी हानिके 
भयसे उनको शाप न दे सकते थे ( जैसा विश्वामित्रश्षीके प्रसंग्में वालकाण्ड २०७ (६) में लिखा जा चुका 
है), वह वाघा दूर हो गई अब निर्भय होकर जप-तपादि करेंगे। यथा 'स्वधर्म' प्रचरिष्यन्ति दण्डकेघषु महर्षयः। 
वाल्मी० ३०,३७!! यह अगस्त्यजीका वाक्य है | ( ख ) ( शंका )--अभी रावण, कुम्भकण ओर मेघनाद तो 
जीवित ही दूँ तव इन सवोका निर्भय होना केसे सान लिया गया ! (समाधान) -खररदूषण रावणके समान 
वलवान्‌ थे, इनके वधसे उनको इृढ़ विश्वास है कि रावण भी मारा जायगा। श्रीरामजी निशाचर-साशकी 
प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं, दरडकारण्यमें हैं ही, रावण समान वलवान्‌ उसके भाइयोंको मार ही चुके हैं, अब 
उसका भी. विन्नाश निश्चय है | हु 

दिप्पणी-१ ( क ) जब रघुनाथ “भय बीते” अथात्‌ समरके समय भी उन्तको वड़ा भय रहा, यथा 
सुर मुनि सभय प्रभु देखि००' काण्डके प्रारम्भमें कहा था अब अम्चुचरित सुनहु अति पावन | करत जे वन 
सुर नर सुनि भावन! और “चलते वनहिं सुर नर भुनि ईसा”, वही पुर नर-मुनि' पद यहाँ देकर यह बात पुष्ट 
करते हैं कि इन्हींकी सहायताके लिये चले थे और सहायता की।( ख ) [ तव' अर्थात्‌ जब देवताओंने 
हर्षित होकर पुष्पोंकी वृष्टि की, नगाड़े वजाए और स्तुति कर-करके निर्मय होकर चल दिये तब आए। 
नगाड़ोंके शब्द्‌ तथा स्तुतियोंसे समझ गए कि रघुनाथ समर रिपु जीते / स्तुतियाँ बन्द होनेसे देवताओंका 

चला जाना भी निश्चित हो गया। 'हरषि' देहली-दीपक-त्यायसे लक््मणजी और प्रभु दोनोंके साथ है। 
वड़ोंको प्रणाम ह्षपूवक करना घसे है | ( प० प० प्र०) ] 

पा (क) प्रभुषद्‌ परत” यह सेवक भावसे और “सीता चितव स्थास सदुगाता” यह ख्ीमावसे है, चथा 
चारि विल्ीकहिं हरधि हिय निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम अनूप ।१-२४१ 
रवामो भवति ख़त्शार: ! (ख) परम प्रेस लोचन न अधाता' इति | प्रेम तो सदा ही रहता है. पर इस समय 
घोर संत्राममें विजयको प्राप्त हुए श्रीरामजीको देख रही हैं, अतः परस प्रेस है। यथा “बमृत हश वैदेही 
भर्तार परिषलजे | मुद्रा परमवा बुक्ता दृष्य्वा रक्षोगणान्इतानू | रार्म चैवाव्ययं दृष्ठा ततोष जनकात्मजा |४०"““बमृव दृष्ठा 





मानस-पीयूप २४८ श्रीमते रामचन्द्राय तमः | दोहा २१ (१-३) 








जनकात्मजा तदा | वाल्मी० ३।३०|४१॥ [ श्रीप्रज्ञानानन्दस्वामीजीका मत हे कि नील सरोरुह श्याम शरीरपर 
रुधिरकी लाल यूं दें माणिक्यके समान और वीच-बीचमें पस्ीनेकी वूं दे सोतीके समान बड़ी सुन्दर शोभा 
दे रही हँं। जटाजूठ बचा हुआ है | लोचन लाल हूँ । इस अद्भुत माँक्रीका दर्शन अभीतक कभी नहीं क्रिया 
था | अतः देखती ही रह गई । (अ० रा० के 'शब्बबृणानि चाह्नेपु ममाज जनकात्मजा ।३५॥३७/ से यह 
भाव लिया जा सकता है। ऐसी ही काँकी रावणवधके अंतमें जो कविने 5१०२ में दिखाई है, यथा 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही ॥ सिर जठा-मुकुठ प्रसून विचचिच अति सनोहर राजहीं | 
जनु नीलगिरि पर तड्डित पटल समेत उड़गन भ्राजहीं | भ्ुुज दंड सर कोदंड फेरत रुधिर कब तन अति 
बने | जनु रायमुनी तमाल पर बेठीं बिपुल सुख आपने ।/ उसके अनुसार भी यह भाव द्वो सकता है। ) | 

३२ खरदपण ओर रावणका समान युद्ध कहकर खरदूपन मोहि सम बलवंता' रावशके इस विचारको 
चरिताथ किया है । 


खरदूषणा-युद्ध रावण-युद्ध 

धाए निसिचर निकर बरूथा। जनु सपच्छु कललगिरिनृथा १ चले दीर सब्र श्रतुल्षित बली | जनु कज्जल कै आँबी चली 
नाना बादन नानाकारा | नानायुधघर घोर अपारा २ चलेठ निसाचर कटक अपार | चतुरंगिनी अनी बहु धारा 
असगुन अमित होहिं भयकरारी | गनहिं न मृत्युविवस सच सारी १ अशसगुनश्रमित होहिं तेहिकाला | गनहिं न भुजत््ञ गव॑ बिसाला 
गर्जहिं तर्जहिं गगन उड़ाहीं ४ केहरिनाद बीर सच करहीं 

धूरि पूरि नभमंडल रहा ४ उठी रेनु रत गयउ छिपाई 

फोदंड कठिन चढ़ाइ जटजूट बाँधत सोह क्‍यों ६ जयथजूट बाँघे हृढ़ माथे 


कट क्ति निपंग विसाल भुज गह्टि चाप विसिष सुधारिके._. ७ कटितट परिकर कस्यो निषंग कर कोदंड कठिन सारंग 
उर दह्देउ कद्देठ कि धरहु धावहु तिकट भठ रजनीचरा_ ८ कहेउ दसानन सुनहु सुभट्ठा । मदहु भालु कपिन्द के ठड्ा 


शाह गए, बगगेल ६ एट्री बीच निसाचर अनी | कत्तमसांत आ्राई अ्रति घनी 
प्रभु कीन्द धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा | भये १० प्रथम कीन्ह प्रभु घनंष टकोरा । रिपुद्ल बधिर भयेड 
बधिर व्याकुल जातुधान छेनि सोरा ॥ 

ल्ञागे बरसन राम पर अ्रृत्यससत्र बहु भाँति | तिनन्‍्हके आयुच ११ कोटिन्ह आयुष रावन डारे। तिल प्रमान करि काटि 
तिलसम फरि काटे रखुबीर ॥ निवारे | 

तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छाँडे निज तीर १२ तानेठ चाप भ्रवन लगि छाँड़ेठ बिसिख कराल 

तत्र चले ब्रान कराल फु करत जनु बहु ब्यात् *: १३ चले बान सपच्छ जनु उरगा 

कोपे समर भ्रीराम, चले तिसिष निस्तित निकाम १४ रघुपति कोपि बान भरि लाई 

अवलोकि खर तर तीर मुरि चले निसिचर बीर १५ चले निशाचर निकर पराई 

भये क्रुद्द "जो भागि रन ते जाइ तेहि बंधन हम निज १६ फेरि सुभट ल्लंकेस रिसाना ॥ जो रन बिम्रुख फिरा मैं 
पानि। जाना | सो में इतत्र कराल्न क्ृपाना 

फिरे मरन मन महूँ ठानि १७ उग्र बचन सुनि सकल डेराने | चले क्रोध करि 

सनमुख ते करहिं प्रक्षर १८ सनमुख मरन बीर के सोभा । तत्र तिन्‍्ह तजा प्रानकर लोभा 
छाड्े बिपुल नाराच लगे कटन बिकट पिसाच । १६ जह तह चत्ते तिपुल नाराचा। लगे कटन भट बिकट पिसाचा 
उर सीस भुज फर चरन जहँ तहँ लगे महि परन २० कहें चरन उर सिर भुजदंडा 

चिफरत लागत बान घर परत कुधघर समान २१ लागत बान बीर चिकरदहीं। घुमि घुमि घायल महि परहीं 
भट कटत तन सत खंड २२ बहुत बीर दोह सतखंडा 

नभ उड़त बहु भुज मुंड २३ रहे छाइ नभ सिर अर बाहु 


पिनु मौलि घावत रुंड २४ दंड प्रचंड मुड बिनु धावहिं 


दोहा२१ (१-७) ., । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये | २४४. खर-दूषण-बध-्रकरण 








खग कंक़ काक श्गात्ञ कय्कर्टहं कठिन कराल २४ काक कंक ले शरुजा उड़ाहीं | जंबुक निकर कटकटकटटहिं 
भूतप्रेतपिसाच खप्पर संचहीं | वेताल बीर कपाल ताल २६ जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिं | भूतपिसाचबधू नभ 
ब॒जाइ जोगिनि नंचहीं । नंचहिं | भट कपाल करतात्न बजावहिं | 

घर धद करहिं भयकर गिरा २७ घरु धरु मारु मार धुनि गावहिं 

अंतावरी गदहि उड्दत गीध श्८ खेँचत गीघ आँत तय भए 

त्रिपुल भठ कहरत परे ह॒ २६ कदहरत भर घायत्न तट गिरे 


अवलोकि निजदल विंकल भट तिसिरादि खरदूषन फिरे. ३० रावन हृदय बिचारा भा निसिचर संहार 

सर सक्ति तोमर परसु सूज्ञ कृपान एकहि बारहीं। करि कोप ३१ कोटिन्ह चक्र निसल पवारह। बसु प्रयास अमु काटि 
श्रीरघुचीरपर अगदित निसाचर डारहीं || प्रश्न निमिष महँ.. निवारइ॥ 

रिपुस्तर निवारि प्रचारि डारे सायका | 


दस दस विप्तिष उर माँकक मारे ३२ दस दस चान भाल दस मारे 

महि परत पुनि उठि लरत ३३ उठहिं सँभारि सुभट पुनि ल्रदीं 

मस्त न करत साया अतिधनी .- ३४ मरत न रिपु श्रम भयेउ तबिसेषा || दस दिसि धावहिं 
कोटिन्ह रावन 

छुर डरत ३४ डरे सकल सुर 

सुस्तुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अ्रति कोतुक करेड..._ ३६ सुर सभय जानि रघुपति चाप सर जोरत भये 

'देखहिं परस्पर राम करि संग्राम रितु दल ल्रि मरेउ? ३७ पुनि पुनि प्रभु काय्त भुज सीता | 

“अति कौतुक करेउड?! २८ अति कौतुकी कोसल्लाघीसा 

राम राम कहि तनु तजहिं ३९ कहाँ राम रन हतडे प्रचारी 

पावहिं पद निरत्रान ४० तासु तेज समान प्रभु आनन 

हरषित वरहिं सुमन सुर चाजहिं गगन निसान। ४१ सुर दुंढुभी बजावहिं हरषहिं 

अस्तुति करि करि सब चले सोमित त्रिविध निमान ४२ अस्तुति बरहिं सुमन सुर बरबहिं 


रा० प्र० श० -इस प्रसंगमें नबो रसोंका वर्णन हुआ है| यथा “१ रुचिर रूप धरि प्रभु पहँ गई ।”- 
श्रद्धार। ९ अहे कुमार मोर लघु श्राता'--हाष्य । ३ नाक कान विनु भइ बिकरारा'--बीभत्स । ४ 'एक बार 
कालहु सन लरहीं!--बीर । ५ 'कोपेड समर श्रीराम'--रौद्र | ६ डर सीस कर भ्ुुज चरन जहें तहाँ लगे महि 
परना--सयानक | ७ 'देखहिं परस्पर रास करि संग्राम रिपु दल लरि मरथोः--अद्भत । ८ राम रास कहि 
तनु तजहिं'--करुणा । & 'जब रघुनाथ समर रिपु जीते | सुर नर मुनि सबके भय बीते !--शान्त | 

पंचवदी वसि श्रीरघुनायक। करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥४॥ 

अथ--पंचवर्टीम वसकर भ्रीरघुनाथजी सुरों ओर मुनियोंकी सुख देनेवाले चरित करते हैं ॥४॥ 

प० प० प्र०--श्रीरघुनायक” इति | “सिथर” शब्दसे तीसरा यः अक्षर आ जाता और अनुप्रास वढ़ 
जाता | 'सिय' न देकर श्री' शब्द लिखकर सूचित करते हैं कि यहाँ श्रीसुशुण्डीजी वक्ता हैं | [ सिय' नाम 
न देनेका कारण हम आरस्ममें दे आये हैं। यह साधुयका नाम है । अरण्यकां डसे ऐश्व्य प्रधान है-] 

टिप्पणी--१ करत चरित सुर मुनि सुखदायक' इति । यहाँ 'सुर मुनि! कहा और पूच प्रारंभसे घुर 
नर मुन्ति' तीनोंको कहते आए हैं; यथा अब प्श्ु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि 
भावना, 'मुनिपद्‌कमल लाइ करि सीसा । चले बनहिं सुर नर मुनि ईसा', सुर नर मुनि सबके भय बीते । 
अतः यहाँ भी 'नर' शब्दका अहण हुआ । 

स्वामी प्रज्ञानानंद्जीका सत है कि नर शब्दका प्रयोग करनेसे इस वाक्यमें अति व्याप्ति हो जाती, 
कारण कि मनुष्यमात्रको सगवल्लीला-अ्रव॒ण प्रिय नहीं लगता । कितने ही उससे छेंप रखते हें । देवयोनि 

शेर 


ऊ 


मानस-पीयूष २४० । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । . दोहा २१ (४-११) 


00५ 82: किमकिकनम की अली मनन जन नमक नल सडक अव ीडरमललम ड़ महा जल न न मा अर अल लक 
भोग-योनि है, इससे देवताओंको भगवच्चरितसे लाभ उठानेका सामथ्ये नहीं हे । अतएवं यहाँ सुरच्म॒त्यु- 
लोकके वे जीव जिनको लीला-श्रवण अति प्रिय है । यथा सदा सुनहिं सादर नर नारी | ते सुर बर सानस 

अधिकारी ।] ु मे 
प० प० प्र०--पुखदायक' अर्थात्‌ जिनके श्रवण, कथन, गान और मनतादिसे नित्य, शाश्वत, दुःख- 
रहित सुखका लाभ हो जाय । यहाँ अबतारका एक सुख्य हेतु सुखदायक लीला' करना बताया | यथा 'गाई 
गाइ सवनिधि नर त्तरहीं', 'कुहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं | ते गोपद इब भवनिधि तरहीं।| ७१९० ।' 
खरदृपणवष्र प्रकरण समाप्त हुआ 


'जिमि सब मरम दसानन जाना“प्रकरण 
धुआँ देखि खरदूषन केरा | जाइ सुपनखा रावन प्रेरा ॥५॥ 
बोली बचन क्रोध करि भारी। देस कोस के सुरति बिसारी ॥क्षा 


करसि पान सोवसि दिन्ु राती। छुधि नहिं तव सिर पर आराती ॥»। 
शब्दाथ--धुआँ-घुरो, धज्जी, नाश, ट्ुकड़े-टुकड़े होना ।>मृतक शरीर--यह बुन्देलखण्डी भाषा 
है ।--( रा० अ्र० ) | दीनजी इसे अबधी प्रयोग बताते हैं । क्रोघावेशमें आकर इस मुहाबरेका प्रयोग लोग 
करते हैं कि हम तुम्हारा धुआँ (नाश) देखेंगे--(पं० रा० व० श०) | एंटछः वाल्मी० २।६६।१८ में जो कहा है 
कि 'नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन थाति हि। अवचिरात्तस्य धूम्राश्ं॑ चितायां संप्रदश्यते ॥!' अर्थात्‌ स्वप्में जो 
मनुष्य गधेपर सवार जाता देख पड़ता है, उसकी चितासे धुआँ उठता दिखाई पड़ता है'। इससे भी घुआँ 
देखने! का अथ 'मरा हुआ! ही सिद्ध होता है। प्रेरणा-उस्काना, उत्तेजित करना | 
अथे--खरदूषणका मरण देखकर शूपणखाने जाकर रावणको प्रेरित किया ॥५॥ बड़ा क्रोध करके 
(बह यह) वचन बोली--तूने देश और खज़ानेकी सुधि भ्रुल्ञा दी ॥॥ मद्रि पी-पीकर रात-द्नि सोया करता 
है । तुमे ख़बर नहीं कि शत्र्‌ सिरपर आ गया ॥७॥ < 
टिप्पणी--१ बोली बचन क्रोध करि भारी! इति | शूपेणुखा खरदूषणसे क्रोधपूवंक बोली थी, यथा 
“घिरा घिग तव पोरुष बल आता” और यहाँ “भारी क्रोध” करके बोली । २-'देस कोस के सुरति बिसारी' 
का भाव कि शत्रुने तेरा देश 'जनस्थान' दबा ही लिया, अब कोश भी लेगा | देश-कोशक्ी खबर न त्ेते 
रहना, वेख़बर या निश्चित्त रहना कि हमारा कोई क्या कर सकता हे, हमने तो इन्द्रतककों पकड़कर बाँध 
लिया, और शन्रुकी ख़बरदारी न रखना यह सब नीतिके विरुद्ध है, इसीसे आगे नीति कहती है| 
३ खर्रा--शूपंणखा बहिन है, इससे उसके द्वारा धर्मोपदेश होना उचित है'। वाल्मीकीयमें' इसका 
प्रमाण है। केकयीके वर माँगनेपर महाराज द्शरथने कहा है. कि रामको वन देकर मैं कौसेल्याको कया 
उत्तर दूँगा कि जिसने हमें माता, खी और सगिनीके समान सुख दिया है-धर््मोपदेशमें वह बहिन-की-सी 
है| यथा यदा यदा च कौसल्या दासीव च सलीब च ]६८॥ भार्यावद्धगिनीवच्च मातुबच्चोपतिष्ठति । सतत प्रियकामा मे 
प्रियपुत्ना प्रियंबदा ॥६६॥'--(वाल्मी० २.१२) । 
वे०--कोशमें जनस्थान ख़ाली हुआ | 
राज नीति-विन्ु धनु वितु धर्मा। हरिहि समर्पे विज्षु सतकर्मा ॥<॥ 
विद्या विन्नु विवेक्त उपजाए। श्रप फल पढ़े किए अरु पाए ॥९% 
संग ते जती कुमंत्र तें राजा | मान तें ज्ञान पान तें लाजा ॥१०॥ 


प्रीति प्रनय विन मद ते गुनी । नाप्तहिं वेगि नीति अप्त सुनी ॥११॥ 


दोहा २१ (८-११)-११ सो० .. । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । २४१ शूप णुखाका रावणुक्ो प्रेरित करनी 


सोरठा--रिप्रु रुन पावक पाप प्रभु अहि गनिश्व न छोद करि | 
मु अस कहि विविध बिलाप करि लागी रोदन करव ॥११॥ 


शब्दा्थ--'प्रनय!--प्रणय प्रीतिका आदि अंग है, यथा 'प्रणय प्रेम आसक्ति पुनि लगन लाग अनुराग । 
नेह सहित सब प्रीतिके जानब अंग बिभाग ।', सम तव तव सस प्रणय यह प्रीति निरंतर होईइ ।--(बै०) । 
प्रणय 5 प्रीतियुक्त प्रार्थना, नम्नता, विश्वास । सौहाद परिचय अर्थात्‌ जिसके साथ प्रीति करे उसमें और 
अपनेसें अभेद समझना ऐसे प्रेसको प्रणुय' कहते हैं--(पं० रा० ब० श०)। जती (यती)-जो मोच्षके लिए 
यत्न करे, घर बार घन सब छोड़ दे | संग 5 विषयोंमें आसक्ति | मान > गये, अभिमान, श्रतिष्ठा । 


अथर्थ--नीतिके बिता राज्य, धमके विना घन ( की प्राप्ति ) का; हरिको बिना समपण किये हुये सत्‌- 
कर्मोफे करनेका |८। और विना विवेक उत्पन्न कराये हुए (अर्थात्‌ विद्या पढ़नेसे ज्ञान उत्पन्न न हुआ तो उस) 
विद्याके पढ़नेका फल श्रममात्र है । अर्थात्‌ ये सब व्यथ हैं॥६।॥ संगसे संन्‍्यासी, बुरी सलाहसे राजा, मानसे 
ज्ञान, सद्रा पान करनेसे लज्जा, बिना प्रणुयक्ी प्रीति और मदसे गुणवानका शीघ्र नाश होता है--ऐसी 
नीति सुनी है. ॥१०-११॥ शत्रु , रोग, अग्नि, पाप, समर्थ (स्वामी) ओर सप इनको छोटा करके न समभता 
चाहिए ।- ऐसा कहकर वह अनेक प्रकारसे विल्ञाप करती हुई रोने लगी ॥२१॥ 
नोद--१ 'राज नीति बिनु' ' 'नासहिं बेशि' '” से मिलते हुए श्लोक भ्रृत हरिनीतिशतकमें यह हैं-- 
'दोमन्त्यान्नृपतिर्विनश्यति यतिः संगाव्सुतोलालनात्‌। विश्रोडनध्ययनात्कुलंकुतनयाच्छील॑ खलोपासनात्‌ ॥| 
हीम॑द्यादनवेक्षुणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌ । मैत्री चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्त्यागात प्रमादाद्धनमू ॥ इत्ति 
भरत हरि: नीति ४१ 7 अर्थात्‌ बुरी सलाहसे राजा, लगावसे संन्यासी, लाड्प्यारसे बेदा, न पढ़नेसे ब्राह्मण, 
बुरी बेटीसे कुल, खलोंके संगसे चरित्र, मद्रिसे लज्जा, देखभाल न करनेसे खेती, विदेशमें रहनेसे स्तेह, 
प्रणयके अभावसे मैत्री, अन्यायसे ऐश्वय्य, प्रमाद्‌ (मन-मुखी-त्याग) से घन नष्ट हो जाता हे । 
टिप्पणी--१ ( क ) राज नीति बिनु' इति | नीति न जाननेसे, नीतिविरुद्ध करनेसे प्राप्त राज्य भी 
हाथतते निकल जाता है । यथा 'राजु कि रहइ नीति बिनु जानें | ७.११२ |! दौमन्त्यान्द्रपति विनश्यति ।' (भरत - 
हरि) । ( ख ) [नीतिके अनेक अंग हैं। उनमेंसे मुख्य है,देशका बराबर क्षण-क्णका हाल जानना । इनमें 
राबणकी असावधानता देखी गई कि सारा जनस्थान विनष्ट हो गया, वह देश हाथसे निकल गया, सब 
राक्षस सुभट मारे गए और रावणुको खबर भी न हुई । वाल्मी० ३.३३ पूरे स्गमें शुप णुखाकी डाँद-फटकार 
है। उसने कहा है कि जिस राज़ाके गुप्त चर, कोष और नीति उसके अधीन नहीं रहते वह सामान्य मनुष्य 
हो जाता है.। तुम मद्रि पिये स्त्रियों आसक्त रहते हो, तुम्हारे नीतिरूप नेत्र नहीं हें, इसीसे तुम्हें खबर 
नहीं कि तुम्हारा जन-स्थान विनष्ट हो गया। यथा “ेषां चाराश्व कोशश्व नयश्च जयतां वर | अश्वाधीनता 
नरेन्द्राणां प्राकृतैश्ते जनैः समा; | ६ । पुनश्व अध्यात्मे; यथा 'पानासक्तः छलीविजित।“। चारचक्षुविददीनस्तवव॑ क्थ राजा 
भविष्यति ।४२।'''ज़नस्थानमशेषेण मुनीनां निर्मयं कृतम्‌ । न जानासि विमूद॒ध्वमत एवं मयोच्यते ।४४॥ (३.४) |--ये 
सब 'राज नीति बितु! में आ गए। प्रस्तुत प्रसंग नीतिका है अतः नीति ही से उपदेशका आरंभ हुआ |] 
(ग) “धन बिलु धर्मा” इति। घन प्राप्त है पर यदि उसे धममें न लगाया तो उस धनका होना न होना 
बराबर है.। उस धनकी प्राप्तिमें जो श्रम हुआ वह व्यर्थ ही समझना चाहिए | यदि धन घम्ममें लग गया तो 
उसकी प्राप्तिका श्रम सफल है, वही घन धन्य है। यथा “सो घन घन्य प्रथम गति जाकी | ७-१२७.७१ 
नोट--२ 'हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा? इति | सत्कर्म करके उनको भगवानकों अपंण करना चाहिए। 
(एक स्मरण रहे कि संपूर्ण कर्म सनुष्यके जन्मसरणुरूप संसारके कारण हैं; पर यदि वे ही कर्म भगवद्पण 
कर दिये जायँ तो वे कम आप ही अपने नाशके कारण हो जाते हैं अर्थात्‌ फिर उन कर्मोका फल नहीं 
भोगना पड़ता | ईश्वरापंणवुद्धिसे रहित कर्म कभी भी शोसित नहीं हो सकता । कर्मोके समर्पित कर देनेसे 





तर 





सानंस-पीयुषं २४४२ । श्रीमते रामचन्द्राय नभेः । दौह्दा २१ (८-११) सौ० 


लि किम 2 न व कप न न + ८-८ कि न कलर नम नल नम न 
वे तापत्रय की ओषधि हो जाते हैं। यथा एवं दणां क्रियायोगाः सर्वे संखुतिहेतवः | त ण्वात्मविनाशाय कल्पस्ते 
कह्यिता; परे | ३४)*, 'कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌ |१२॥१, “““'द्व॑स्तापत्रयचिकित्सितम्‌ । 
यदीश्वरे भगवति कर्म ब्ह्मणि भाविवम्‌ | ३९ --(भा० १,५) । भा० ३६ में ब्रह्माजीके वाक्य हैं कि भगवानको 
अपण किया धर्म कभी ज्ञीण नहीं होता, यथा 'धर्मोंडपितः कहिचिद्‌ प्रियते न यत्र |१३।१ अतः कहा कि हरिहि 
समपे बिनु सतकर्मा । श्रम फल किएँ” । भा० १२,१२.४२ में सी कहा है कि जो कम भगवानको अर्पण नहीं 
किया जाता, वह चाहे कितना ही ऊँचा क्‍यों न हो, सबंदा अमझ्लरूप ओर दुःख देनेवाला ही है वह शोभन 
हो ही कैसे सकता है ! ये सूतजीके बचन हैं। यथा "ैष्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शेभते श्ञानम्ल॑ निरव्जनम्‌ | 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न ह््पित कर्म यदप्यनुत्तमम्‌ ||! 


श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितसे भा० २.४ में कहा है कि बढ़े-बढ़े तपरवी, दानी, कीर्तिमाव्‌, मनस्वी 
ओर सदाचारपरायण मंत्रवेत्ता भी अपने-अपने कर्मोको अपंण किये बिना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते। 
थथा तिपस्थिनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनों मन्‍्त्रविदः सुमज्ञल्लाः । क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदपंणं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो 
नमः ॥१७॥” गीतामें भगवानके चितसा सबकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।' १८.४७? से भी यही आशय 
निकलता है । इसीसे तो मानसमें राजा मानुग्रतापके संबंधमें कहा कि करे जे धरम करम मन बानी । बासु- 
देव अर्पित जप ज्ञानी । ११५६ ४छछ"अतएव प्रत्येक हिन्दू क्या मनुष्यमात्रको सब कर्मोको समपंण करते 
रहना उचित है । इससे लोक परलोक दोनों बनेंगे। 


टिप्पणी--२ (क) 'हरिहि समर्प “? इति । जो बिंबमें क्रिया होती है वही प्रतिबिम्बमें होती है । ईश्वर 
बिस्ब है. । विना ईश्वरके अर्पण किए उसका फल जीवमें नहीं आम्राप्त हो सकता । सत्कर्मोको हरिको समपंण 
करना चाहिए । यथा क्लेश भूर््यव्पसाराणि कर्माणि विफल्ञानि वा। देदहिनां विषयात्तानां न तयैवापिंतं त्वयि' इति 
भागवते अष्टसे (अ०५४७)) (ख) “विद्या बिनु बिबेक उपजाए । श्रम फल्न पढ़े! इति। 'डपजाए' शब्दसे यह 
रूपक बना कि विद्यारूपिणी ख्लीसे विवेकरूप पुत्र उत्पन्त किये बिना श्रम ही फल्न है। जैसे बंध्या (बांक स््री) 
में पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, उससे पुत्रक्ती चाह करनेमें श्रममात्र होगा, वैसे ही विवेक न हुआ तो विद्या 
बाँक सरीखी है. । विद्याका पढ़ना व्यथे हुआ | (ग) धन बिनु-धर्मा' से कमंकार्ड, हरिहि समर्पे बिचु सत- 
कर्मा? से उपासना कांड और 'बिद्या बितु बिबेक उपजाए! से ज्ञानकांड कहा । ज्ञान उत्पन्न हुआ तब विद्याका 
फल है। (घ) श्रम फल पढ़े किये अरु पाये! इति । यहाँ 'प्रथम विनोक्ति' अलंकार है। एकएकके विना 
एकएककी न्यूनता कथनकी है'। राज्य, घन, सत्कर्म और विद्या चार वस्तुएँ कहकर फिर कहा है कि यदि 
इनके साथ ये चार गुण न हों तो विद्याका पढ़ना, सत्कमंका करना, धन और राज्यका पाना केवल श्रममांत्र 
है.। (यहाँ पूर्वोक्त चण्य) वस्तुओंका क्रम पल्रठ कर अर्थात्‌ विपरीत क्रमसे बर्णन हुआ है, यह भी यथासंख्य 
अलंकार” है ओर इसको विपरीत क्रमालंकार' भी कहते हैं। यहाँ पढढ़े', किये! और पाए' को क्रमशः विद्या, 
सत्कर्मी, धन, राज्य' के साथ लगाकर अथे करना होगा |) 

न्तोद--३ संग ते जती' इति | संग! > आसक्ति । आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है। आसक्तिकी परि- 
पंक्ावस्थाका लाम कास है। जिस दशाको प्राप्त होकर मनुष्य विषयोंका भोग किये विन्ता रह नहीं सकता, 
वह दशा “काम” है । काम बना रहे और कामनानुसार विषयोंकी श्राप्ति न हो तो उस खमय पास रहनेवात्े 
पुरुषोंपर क्रोध होता हे कि इन लोगोंके द्वारा हमारा अभीष्ट विषय नष्ट कर दिया गया। क्रोधसे कर्त्तव्या- 
क्तेग्यका विवेक नहीं रह जाता । उसके कारण मनुष्य सब कुछ कर डालता है। उससे फिर इन्द्रिय-जय 
आदिके लिए प्रारम्भ किए हुए प्रयत्नक्ती स्मृति नष्ट हो जाती है | स्वृतिके नाशसे आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिए 
जो निश्चय किया था उसका अर्थात्‌ बुद्धिका नाश हो जाता है, जिससे जीव संसार-सागरमें डूबकर नष्ट 
हो जाता है | संग” सबका मूल है । इसीसे कहा कि संगसे यतमान पुरुषका नाश होता है । गीतामें भग- 


दोहा २१ ( ८-११ ) सो० । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्ये | २४५१५ शूपणखा रावणकी सभामें 





वानने यही कहा है--सद्गभात्संजायते कामः कामात्रीोघोष्भमिजायते ॥६२॥ क्रोधाइूवति संमोहः संमोहात्मृति- 
विश्रमः | स्मृतिश्रंशादबवुद्धिनाशो बुद्धिनाशाप्रशश्यति ॥६१॥ गीता अ० २ । [ यहाँ यती” शब्द परसार्थ- 
साधकके अर्थमें है । ( प० प० प्र० ) ] ु े हि 
*... ज्ञोट--8 'कुमंत्र ते राजा' इति। कुमंत्रसे राजाका नाश होता है--दौमेन्‍्त्र्यान्नृपतिर्बिनश्यति! इति 
भर्त हरे (पूर्वोक्त), सचिव बैद गुर तीनि जों प्रिय बोलहिं भय आस । राज धर्म तन,तीन कर होइ बेगि ही 
नास । ४१७ रावणको मंत्रियोंने भयसे ठीक सलाह न दी, इसीसे उसका नाश हुआ | ग्रहस्तने कहा कि 
'कहहिं सचिव सब ठक्ुरसोहाती | नाथ न पूर आब एहि भाँती | '' मुनत-नीक आगे दुख पावा। सचिवन्ह 
अस मत प्रभुहि सुनावा | ६६ | 
४ मान ते ज्ञान! इति | ज्ञानमें एक भी सान न चाहिए, मानसे ज्ञानका नाश होता है। ज्ञान मान 
- जहाँ एकड नाहीं। १५७ देखिए । रावणकों बड़ा अहंकार है कि मेरे समान कोई नहीं है, इसीसे उसका 
ज्ञान नष्ट हो गया । रावणको मान है, यथा परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाबीस । ४।१६/ (विभीषण- 
वाक्य), की तजि सान' ' “५५६ (लक्ष्मण॒वाक्य), ततेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू | मुधा मान समता 
सद बहहू। ६।३६। (मंदोदरीबाक्य) । उसका ज्ञान जाता रहा; यथा 'पियहि काल बस सति भ्रम भयऊ। 
६॥१६॥', 'काल बिवस मन उपज न बोधा ।' ' 'तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई | लं० ३६॥ 
टिप्पणी-३ 'पान ते लाजा' अथात्‌ मद्रा पीनेसे लज्जा जाती रहती है । प्रथम उसने यह कहा कि 
'करसि पान सोवसि दिन राती' और फिर यहाँ पान ते लाजा' यह नीति कहकर जनाया कि तू निज हो 
गया है, मेरी यह ढुगेति हुई तो भी तुमे लज्जा नहीं | यथा 'सूपनखा कै गति तुम्ह देखी। तद॒पि हृदय 
नहिं लाज बिसेपी । ६३४ ।' ु 
बै०, रा० अ्र० श०--्रीति प्रनय बिन! इति। प्रीतिके आठ अंग हैं जिनमेंसे एक 'प्रणय' है। इन 
आठोंके अलग-अलग भेद हैं | प्रशय--मम तब तब मम प्रणय यह-मैं तुम्हारा हूँ तुम हमारे हो, मेरा 
तुम्हारा है, तुम्हारा मेरा है--यही प्रणय है। लंका छोड़ते समय विभीषणजीने भगवानसे कहा है. कि-“देस 
कोस मंदिर संपदा। देहु ऋपालु कपिन्द कहाँ सुदा । सब बिधि नाथ सोहि अपनाइय” । इसपर -भगवानने 
कहा कि--तोर कोस गृह मोर सब” अर्थात्‌ तेरा कोश, गृह, सब कुछ मेरा है--यह प्रणय है । जबतक यह 
बातें नहीं हैं, प्रीति न रहेगी । 
नोट--६ बैष्णवरत्न स्वामी श्रीसीतारामशरण भगवानग्रसादजी (रूपकला) आदशे हिन्दू परिवार! 
शीर्षक लेखमें लिखते हैं-प्रेमको सर्वोच्च भावोंसे पूर्ण बनानेके लिए उसमें विनयका समावेश होना चाहिए। 
प्रत्येक प्राणी किसी न किसी अंशमें आदरका पात्र है | केवल इसलिए कि वह मनुष्य है, ईश्वर उसे प्यार 
करता है और वह ईरवरसे प्रेम करनेकी क्षमता रखता है। परन्तु जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं 
उनका सम्मान भी हम अवश्य उतना ही करते हैं । श्रीलक्ष्मणजी कितने गंभीर भावसे श्रीरामभद्रका अदब 
करते थे। वे उनके चरणचिहृपर भी लात नहीं रखते थे--सीयरामपद-अंक बराए। लखन चलहिं मगु 
दाहिन लाए! भगवती सीताजी पतिको ईश्वरसमान पूजती थीं और उनकी पतिभक्तिमें माधु्य और 
पवित्रताका समावेश ऐसा हुआ था कि उनका चित्र और चरित्र स्वोतोभावसे नितान्त अनुपम प्रमाणित 
हुआ पृज्यवुद्धि ओर प्रेमभावतत्त्व तभी चरिताथ होगा जब हम अपने पूज्य और प्रेसपात्रकों कभी भी 
स्वाथंसिद्धिका साधन न बनानेकी प्रतिज्ञा करें, हम उसके दर्शनका प्रतिफल भी डउसीको समझें अर्थात्‌ हमें 
तत्सुखभाव ना रखनी चाहिए ओर स्वसुख होनेकी शछुद्रबासनाको निकाल देनी चाहिए। जो पति अपनी 
भ्रियत्माकों कासपिपासा शान्त करनेकी वस्तु या संतान उत्पन्न करने या ग्रहपरिचर्य्याका सुख्य साधन 
ससभता हे चेह्‌ पत्तिके पवित्र नासको पघारणखु करनेकी योग्यता नहीं रखता । इसी तरह वह भायां भी पत्नी 
कहलाते योग्य नहीं है जो पतिक्रो केबल रोठी रूगा देनेवाला और संतानका पालन-पोषण करनेवाला सम- 


मासस-पीयूष २५४ । श्रीमते रासचन्द्राय नमः । दोहा २१ (८-११) सो० 








भती हो | सच्चा हिन्दू पति जिसने श्रीरामायंण अच्छी तरह पढ़ी है अपनी भार्याको केबल उसी रामायणी 
आदशंभावसे प्यार करेगा, क्योंकि वह अपनी प्रियतमा पत्नीको अपनेसे भिन्न कदापि नहीं सममता है । 
उसी तरह प्रीति, प्रतीति ओर पवित्रतामयी सच्ची हिंदूपत्ली भी अपने पतिको उसी आदशेसे प्यार करेगी, 
क्योंकि कमसे कम उसकी दृष्टिमें मनुष्योमिं बह देवता तो अवश्य है। इस अकरार प्यार करना भक्तिपूबक 
प्यार करना कहलाता है। परच्तु वह प्रेम जो चरितार्थ न हुआ यां जिसका सेवा-धर्ममें विकास न हुआ बन. 
या निर्गन्‍्ध पुष्पके सह्श है । ऐसा प्रेम धीरे-धीरे क्षीण होता जाता है और एक दिन उसका स्व था हास हो 
जाता है। केवल संस्कारमात्र सुक्ष्महूपसें रह जाता है । इसीसे कहा है कि प्रीति अ्नयबितु सद ते गुनी । 
नासहिं वेरि नीति' अस सुनी । ' 

प्रेमकी सजीवता जाती रहती है यदि प्रेमी प्रियतमपर अपने आपको वार देनेकी प्रबल इच्छा न 
प्रदर्शित करे | साधारण अहर्निशिके मामूली व्यवहारमें भी अपने सुखको, अपने आरामको, अपने स्वत्वको 
दूसरेके लिये अपेण करनेकी सदा चेष्टा करना ही सजीव प्रेम है | 

वह उसी तरहका प्रेस था जिसे लक्ष्मणकुमारने उस समय प्रदर्शित किया जब एक दिन महान कष्ट 
उठानेके पीछे भाई ओर भाभीके विश्रामस्थलकी उन्होंने रातभर जागकर पहरा दी | और बह भी इसी प्रकार 
का प्रेम था जिसको प्रेरणासे श्रीराममद्रने भगवती सीता और लक्ष्मणकुमारके व्याकुल मनको बहलानेके 
लिये तरह-तरहकी आख्यायिकाएँ कही थीं । 

(छत मित्रके यहाँ जाकर भी उससे विदा माँगकर लौठना भी प्रीतिका प्रणय अंग है.। दोहा १.४८. 
४-६, भाग २ पछ ४६ देखिए | 

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी--१ “नीति अस सुनी” इति । शूपणखा रावणको नीतिके सिद्धान्त तो सुना 
रही है पर यह सब उपदेश शुद्ध मावसे रावण॒का हित करनेके लिये नहीं है, किन्तु डाह बुद्धिसे हैे। नीति 
सुनाती है पर जो वचन आगे कह्ेगी वह केवल इसलिये कि रावण अनीति और महत्पाप परदारापहरण 
करनेको प्रवृत्त हो जाय ।-- पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे आचरहिं ते नर न घनेरे” | रावणकी भी ऐसी 
ही स्थिति है; यथा “तिन्ह॒हिं ज्ञान उपदेसा राचन | आपन मंद कथा सु पावन ।” ( गौइजीका नोट २२ 
(४८) में देखिए )। 

२ शूपंणखाके इन वचनोंसे इतना तो सिद्ध होता ही है कि कर मायाविनी राज्सी होकर भी उसमे 
. राजनीति; धर्मनीति इत्यादिका पर्याप्त श्रवण किया है । सले ही शब्दज्ञान ही क्‍यों न हो, तथापि “को कालः 
फलदायकः” यह कोई जानता नहीं। इसलिए शब्दज्ञानरूपी बीज बोना ओर उस शाख्नज्ञानरूपी वृत्षक्ा 
पालन-पोपण करना ही चाहिए। पर आज जो दशा है वह शोचनीय हो रही है । 

टिप्पणी--४ ( क ) नीति अस सुनी” । 'ुनी' से जनाया कि पढ़ी लिखी नहीं है, इसीसे सुनी हुई 

हती है । (ख ) रिपु रुज़ पावक' इति। आते ही प्रथम कहा था कि सुधि नहिं तब सिर पर आराती', 

इसीसे यहाँ प्रथम्न 'रिपु' को गिनाया । इसीसे यहाँ प्रयोजन भी है और तो उदाहरण मात्र हैं। (ग) गनिय 
न छोठ करि! | भाव कि राम लक्ष्मण दोनों देखनेमें छोटे हें । उनकी छोटी अवस्थापर न भूल जाना । 

नोट -७ वावा हरीदासनी राज चीति बिल से लेकर 'गनिय न छोट करि' में आईं हुईं सब बातोंको 
रावणमें घटाते हें । वे पहले इस दोहेकी लेते हैं । 'रिप्र रुक पावक पाप प्रभु अहि०” इति । रिपु तुम्हारे सब 
देवता हैं। वे श्रीराम-लक्ष्मणको सहायक पाकर इस अवसरपर बली हुए हैं| वानररूपसे वे प्रबल हैं जिनको 
तुमने छोटा मान रक्खा हे। तुम्हारे शरीरसे तुम्हारे पुत्र नाती आदि जो उत्पन्न हुए वे छुमार्गी तुम्हारे 
शरीरके रोग हैं ( रावणको कालरूप रोगने घेरा है। उसके मंत्री उसे छुमंत्ररूपी कुपथ्य देकर नाश करना 
चाहते हैं । मंदोद्राने कहा हे--निकठ काल जेहि आवत साई । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिद्दे नाई | ३.३६ |, 
विभीषणजीने भी कहा हे, सभा काल बस तोरि! ) | विभीषण वैद्यरूप हैं । उनका सस्मत ओषघरूप हे, । तुम 
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उसका निरादर करते हो, अतः तुम्हारा नाश होगा । हसुमानजी ग्यारहवें रुद्र पावक रूप हैं जिन्होंने बाल्या- 
बस्थामें ही सूर्यके तेजको मंद कर दिया | उनको वैष्णव जानकर तुमने उनका पूजन न किया, दश रुद्रोंका 
किया। वे पावर्कमें अपना तेज प्रकट कर तुम्हारे नगरकों जला देंगे। जीवहिंसा बड़ा भारी पाप है.। तुमने 
जो भुनियोंको मार-सारकर खाया है वह सब पाप तुम्हारे नाशके लिये उदय हुआ है । तुमने अहि (शेषजी) 
का अनादर किया, वे घरणीधर हैं| तुम प्रथ्वीपर भाररूप हुए; अतः वे लक्ष्मणरूपसे महिभार हरण करनेके 
लिये प्रकट हुए हैं। नाशके यह छः हेतु कहकर वह बिलाप करने लगी | शूपणुखाको लक्ष्मणजीके स्पशंमात्रसे 
यह दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो गया। ्््ि 
अब चौपाइयोंको लेते हैं। राज नीति विन!-भाव कि नीतिका मुख्य अंग है देशका बराबर क्षणु- 
ज्षणका हाल जानना, पर सारा जनस्थान विनष्ट हो गया और तुझे खबर भी नहीं | तव राजनीति तेरी रक्षा 
कब करेगी। धन विमु धर्मा' अर्थात्‌ तू सममता है कि लंका सोने की है, पारसमणियोंकी कोठी भरी है, 
धन हमारी रक्षा करेगा | पर यह नहीं होनेका, क्योंकि तेरा घन घर्ममें नहीं लगा ओर सब अधमंका कमाया 
हुआ है। अतः वह रक्षा न करेगा ओर लंका भस्मसात हो जावेगी। हरिहि समय विचु सतकर्मा' का भाव 
कि यदि कहो कि हमने वहुत सत्कर्म किये हैँ वह रक्षा करेंगे, सो भी नहीं क्‍योंकि तेरे सत्कम हरिको समपण 
हीं किये गए। विद्या विनु विवेक उपज्ञाएं का भाव कि यदि कहो कि हमसे वेदॉपर भाष्य किया है 
विद्यावलसे हमारी रक्षा होगी, सो भी नहीं क्‍योंकि विद्या होती हे ईश्वक्क्नों जाननेके लिये, तूने ईश्वरको 
जाना नहीं, अतः वह व्यथ हुई, रक्षा न करेगी । संग ते जती' का भाव कि यदि कहो कि हमने शिवजीको 
सिर चढ़ाकर कालको जीता है, यह यतीका काम किया है। अतः काल हमें नहीं जीत सकता । सो यह भी 
नहीं होनेका क्योंकि तुम्हारा मन विषयॉमें आसक्त होनेसे तुम योगश्रष्ट हो। 'कुमंत्र ते राजा' का भाव कि 
तुम्दारे मंत्री झुमंत्री हैं अतः तुम्हारा नाश होगा । मान ते ज्ञान! का भाव कि तुम्हें बहुत अभिमान है अतः 
तुम्हारी बुद्धि अष्ट हो गई, ज्ञान जाता रहा । इससे ज्ञान तुम्हारी रक्षा न करेगा। पान ते ल्ञाजा' का भाव 
कि निलेज्जकी रक्षा कोई नहीं करता | तू मद्रि पान कर निलेज्ज हो गया है| अपने भाई कुवेरकी पुत्रवधू 
उबशीके साथ तूने वल्ात्कार किया तव लज्जा कहाँ रह गई। प्रीति प्रनय विनु' का भाव कि तू सोचता है 
कि सेरे मित्र भेरी रक्षा करेंगे पर तू कटुवादी है, तुममें नम्रता है ही नहीं, अतएव वे भी तेरी सहायता न 
करेंगे। मद ते गुनी' का भाव कि तुमको राज्यमद है, इससे तुममें जो भी गुण हैं वे सब नष्ट हो गए। 
अंगदने कहा ही है--धर्सहीन प्रभु पद-विमुख कालविवस द्ससीस। तेहि परिहरि गुन आए सुनहु 
कोसलाधीस । ६.३७ ॥? 
अहाँ शूप॑णखाने सोलह वातें कहकर समझाया । कारण कि जीवॉमें सोलह कलाके तेजस्वी होते हैं । 
देवताओं और ईंशवरमें अनंत कलाएँ हैं । सोलह कहकर जनाया कि तेरी सब कलायें क्षीण हो गई हैं। 
( शित्ना ) | 
५ पीठ-८ चौपाइयों ( (राजनीति! से नीति असि सुनी! तक ) में राजा ही वस्ये विषय है, शेष सब 
अब॒स्य हैं, केवल लोक-शिक्षार्थ सबका घर्म एक ही होनेसे कह दिये गए | कारण भिन्न-भिन्न हैं, नासहिं' 
बसे सबका एक है | इसी तरह सोरठामें 'रिपुः वर्ण्य है, रुज पावक पाप आदि अवण्ये हैं। सबका एक ही 
व गतिय न छोट करि! होनेसे वे भी कह दिए गए । अतः दोनों जगह दीपक अलंकार! हुआ | (वीर) । 


ह - दोहय-सभा माँक़ परि ब्याठुल वहु प्रकार कह रोई। 
तोहि जियत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥२१॥ 
.._ अर्थ-सभाक़े वीचमें व्याकुल पड़ी हुई वहुत प्रकारसे रो-रो-कर शूरपणखा कह रही है कि अरे दस" 
धर ! तेरे जीतेजी क्‍या मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए ॥२१॥ - 
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नोट-९ भाव यह है कि तुक ऐसे विश्वविजयी आताके जीवित रहते हुए कोई मेरे चाक-कान काट 
कर स्वच्छन्द्‌ सुखपूबक जीता रहे, यह न होना चाहिए, तेरे रहते मेरी दूशा अनाथ विधवाकीसी न होनी 
चाहिए | आशय कि तू चलकर उनसे जूझ, लड़कर उन्हें जीत जिससे मेरी छाती ठंढी हो यो मर जा । 

प० प० प्र०-स्री-जाति जब प्रब्न हो जाती है तब स्ली-सायाका फैलाना उनके बाएँ हाथका खेल-सा 
है। उत्तका रुदन, उनका विलाप वीरोंके हृदयको भी द्रवीभूत कर देता है। यथा तब छुचरी तिय साया 
ठानी / देखिए 'नारिचरित जलनिधि अवगाहू | २.२७. से 'मागि सक्ु केहू | २.२८-३। तक | नारि-चरित्र 

का एक नमूना (सतीजी) बालकांडमें, दो नमूने (संथरा और कैकेयी) अयोध्यामें और एक (शूप॑णुखा) अर- 
ण्यकांडमें हे। इनमेंसे सतीजी सत्वग्रधान, संथरा रजः प्रधान तम ओर कैकेयी सत्वप्रधान-तमोगुणी हैं। 
एछ इनसे विरुद्ध नमूने भी मानसमें अनेक हैं, जैसे, बालमें श्रीकौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी जी, अयोध्या 
और सुदरमें श्रीसीताजी, अरण्यमें अनुसूयाजी, किष्किंधामें तारा ओर लंकामें सन्दोद्री, इत्यादि । 
नोट--र२ दसकंघर” सम्बोधन करके जनाती है कि तेरे तो दश शिर हैं, तेरे रहते एक शिरवालिने 

मेरी यह दुदंशा कर दी । ३ 'असि' से ऐसा भी भाव कहते हैं कि अभीतक सु हपर कपड़ा ढाँपे हुए थी, अब 
मुँह खोलकर इशारा करके, दिखाकर कहती है कि ऐसी दुदंशा मेरी हो। सुह छिपाये न होती तो अबतक 
राबण चुप न बैठा रहता। 

सुनत सभाप्तद उठे अकुलाई | सघ्रुझाई गहि बाँह उठाई ॥१॥ 

कंह लंकेस कहसि नित्र बाता। केह तव नाप्ता कान निपाता ॥२॥ 

अथ--यह सुनते ही सभासद अकुल्लाकर उठे, उसे समझाया और बाँह पकड़कर उसे उठाया ॥९॥ 
लंकापति रावणने कहा कि अपनी बात तो कह कि किसने तेरे नाक-कान काठ लिए ॥२॥ 

टिप्पणी--१ (क) अकुलाई”। क्योंकि ज्रेल्ोक्यविजयीकी बहिनके नाक-क्राम काटनेवाला कोई 
साधारण पुरुष नहीं हो सकता | सभी राबणसे काँपते हैं, ऐसा कौन करेगा ? अवश्य कोई असाधारण पुरुष 
है'। (ख) 'समुझाई गहि बाँह उठाई! । सममाया, बाँह पकड़कर उठाया, अर्थात्‌ इतना करनेपर तब उठी, 
नहीं तो उठती ही न थी। (रण) इस कथनसे कवि जताते हैं कि राक्षसोंसें सर्यादाका विचार बहुत कम हे । 
सब लोकोंके राजा रावणको बहिन होकर भी यह खतंत्र वनसें बिचरण करती हुई भ्रीरामजीसे कासकी बातों 
करने लगी, ओर यहाँ आकर सभाके बीचमें पड़ी है, सभासदोंते हाथ पक्रड़कर उठाया । 

२ (क)--कह लंकेस” । लंकाका राजा है, राजा नीतिज्न होते हैं, नीतिको मानते हैं, अतः नीतिको 
सुनकर उसे प्रहणुकर ला । इसीसे 'लंकेश” कहा | (ख) 'निज बाता' का भाव कि अभीतक और रूब इधर 
उधरकी कही पर अपनो बात ज़रा सी न बतायी । (ग) सभासदोंके समम्ाानेसे न समझी तब रावणने स्वयं 
समझाया ओर पूछा । इसीको प्रेरित करने आई थी-- जाइ सूपनखा रावन प्रेरा १२१९-४५ इसीसे इसके 
पूछनेपर कहेगी । 


अवधनपति दसरथ के जाए। पुरुषसिंघ बन खेलन आए ॥३॥ 
सम्ुक्ि परी मोहि उन्हे के करनी। रहित निसाचर - करिहृहिं. घरनी ॥४॥ 
जिन्ह कर  शुजबल पाह दसानन। अभय भए बिचरत झ्ुुनि कानन ॥५॥ 
देखत बालक काल समाना। परम धीर पन्धी ग्ुन नाना॥&॥॥ 
अतुलित बल प्रताप दी अआता। खलबधरत सुरमुनि-सुखदाता ॥७॥ 


अथे--अवधके राजा दशरथके पुत्र जो पुरुषोंमें सिंहवत्‌ हैं वनमें शिकार खेलने आए हैं ॥३॥॥ मुझे 
उनकी करनी (यह) ससम पढ़ी है कि वे प्ृथ्वीको निशिचरहीन कर देंगे ॥8॥ जिनकी भुजाओंका बल पाकर 
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हे दशमुख ! वनमें मुनि लोग निर्भय होकर विचर रहे हैं ॥॥ देखनेसें ( तो वे ) वालक हैं पर हैं. कालके 
हश | परम धीर, धनुर्विद्यामें निपुण ओर अनेक गुणयुक्त हैं ॥६॥ दोनों भाइयोमें अतो्न वल ओर प्रताप 
&। वे खलोंके बधमें तत्पर हे, देंचता ओर मुनियोकी सुख देनेवाले हैं ॥७॥ 

टिप्पणी १ (क) अवधनूपति द्सरथके जाये” यह केसे जाना ? लक्ष्मणजीके वचनसे | यथा 'प्रश्नु 
समर्थ कोसलपर राजा । १७.१४ इस प्रसंगसे उसने इन्हेँ दशरथपुत्र कहा | (ख) पुरुषसिंधर वन खेलन 
आए ओर 'रहित निसाचर करिह॒हिं घरनी” से जनाया कि उसने श्रीरामजीका उत्तर, जो खरदूषणुको उन्होंने 
भेजा था; सना है; यथा हम छत्री सृगया वन करहीं | तुम्द से खल स्ग खोजत फिरहीं। १६.६।” इससे और 
खरदपणादिके नाशको सममकर उसने कहा कि निशिचररहित कर देंगे । “रहित निसाचर करिह॒हिं” अर्थात्त 
पृथ्वीका भार उतारेंगे | (ग) इस प्रसंगमें “पुरुषसिंघ'' “” से रावण और कुम्भकर्ण दोनोंका ( दोनोंके पूव 
जन्मका ) प्रसंग निकलता है | पूव जन्ममें जब रावण हिरएयकश्यप था तव जो पुरुष (नर) सिंह हो अब-- 
तीणे हुए थे वे ही अब नृपतिरुपमें हैं। पुनः, जो वन ख़ेलनेवाले शूकररूप अवतीण हुए थे वे ही न्पतिरूप 
होकर आये । पहले वन ( + जल) में शूकररुपसे खेले, अब वन (जंगल) में खेलने आये । वनमें खेलनेसे 
शेष लक््मणजी भी साथ आए हैं | (खरा) | 

नोद--१ अ० दी० कार शंका करते हैं कि “शूपंणखाने श्रीरघुनाथ नीसे तो छलयुक्त बातें की । यथा- 
अब लगि रहिऊँ कुमारी' इत्यादि | पर रावणके समीप उसने कपटरहित वात कही कि 'रहिंत निसाचर 
करिह॒हिं धरनी' | यह क्‍यों !? ओर उसका समाधान यह करते हैं कि लक्ष्मणजी जीवॉके आचाय हूँ । उनके 
हाथकी तलवारसे वह्‌ अंकित हुई। #इस स्पशंसे उसकी पूवकी छलवुद्धि जाती रही। 

२ 'पुरुषसिंघ वन खेलन आए इति । वह उन्हींको सिंह समझती दे ओर सबको नामद समझती है । 
इस शब्द (पुरुषसिंह) को देकर गोस्वामीजीने स्लीके उस मनोभावका अच्छा प्रदर्शन किया है जिस मनोभाव 
से ख्ी किसी पुरुपपर आसक्त होती है। अर्थात्‌ इस पुरुषके सिवा उसे संसार भरमें कोई पुरुष ही नहीं 
दिखाई पड़ता | खेलन 5 सेर करने । (दीनजी) । 

३ 'पुरुषसिंह” का रूपक् इस प्रकार हे | रणस्थलमें उन्तका अवस्थान करना ही संधि ओर बाल हैं। 
रणकुशल राक्षस गजेन्द्र हं जिनको यह नर-सिंह मारनेवाला है। शर ही इसके अंग हैं जिससे यह पूरा 
है। तीदण अग्नि ही इसके दाँत हैं । यथा असो रणान्तः स्थितिसंधिवालो विदग्घरत्ञोमृगह्य दसिंहः । सुप्तस्त्वया 
चोधयितुं न शक्यः शराज्गपूर्णों निशितासिदंष्ट्र: || वाल्मी० ३.३१,४७/ यह सारीचने रावणसे कहा है। यह सब 
भाव 'पुरुषसिंह! से जना दिया है । 

टिप्पणी--२ (क) 'जिन्हकर झ्रुज़ बल पाइ”**; यथा जव ते राम कीन्ह तह वासा | सुखी भए मुनि 
वीती त्रासा !१४।१। (ख) देखत बालक कान्न समाना |; यथा 'मुनिपालक खल सालक वालक ।१६।११ 

तक श्रीरामजीका उत्तर सुना हुआ कहा । और, परम धीर धन्वी गुन् नाना' यह अपने आँखों (युद्धमें) 
देखी कही | प्रभुने जो खरदूषणको उत्तर दिया था वह ओर युद्धका पराक्रम इसके हृद्यमें विध गया है. । 
! सब कह रही हे | परम घीर' क्योंकि सेचासे घिरनेपर भी हँसते ही रहे | 
साभाधाम राम अस नामा। ततिनद् के संग नारे एक स्थामा ॥4॥ 
रुपरासि विधि नारि! सँवारी। रति संत कोटि तासु वलिदारी ॥९॥ 
शब्दा्थं- श्यामा > सोलह बषकी अवस्थाकी। यथा “शीतकाले भवेदुष्णा औष्मे च सुखशीतला । सर्वा 
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वयव शोमाब्या सा श्वामा परिकीदिता”--.( प्रदीपोददोते )।| » जिसके अभी पुत्र न हुआ हो ।--जो अपने 
सध्यस्थ युवावस्थासें हो | इत्यादि ! 
१ रची--को० रा० । 
३३ 








हैँ 
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अथ-शोभाके घास हैं | उत्तका “राम” ऐसा न्ञाम है। उनके साथ एक श्यामा खी है ॥८॥ जो रूप 
( सौंदय्य ) की राशि है। ब्रह्माने उस खीको संवारकर बनाया है। सौ करोड़ ( असंख्य ) रतियाँ उसपर 
निछावर हैं ॥ ६॥ 

टिप्पणी--१ सोभाधास रास अस नामा” इति। (क) शूपेणुखा स्वयं इनको देखकर मोहित हुई है 
ओर अपने साई खरदूषणको भी यह कहते सुना हे कि 'हम भरि जन्म सुनहु सब भाईं। देखी नहिं असि 
स॒द्रताई', अतः देखी-सुनी दोनोंके प्रमाणसे 'शोमाधाम” कहा । जान पड़ता है. कि वह शोभा इसके हृद्यमें 
गड़ गई है, इसीसे प्रथम इसीको कहा | ( ख) 'तिन्हके संग नारि एक स्थासा? अर्थात्‌ यह रामकी भारया है। 
२ (क) 'हूपरासि! अर्थात जैसे राम शोभाधाम हैं वैसे ही यह रूपकी राशि ही है। ( ख) रात सत कोदि 
तामु' “” इति । भाव कि प्रत्येक ब्रह्मास्डमें एक ही 'रति” होती है, सौ करोड़ त्र्माण्डोंकी 'रतियाँ” एकत्र हो 
जायें तो भी उस रूपराशिको नहीं पा सकतीं, वे सब तुच्छ हैं, इसके रूपपर निछाबर हैं। अर्थात्‌ एक 
ब्रह्मग्डकी कोन कहे सो करोड़ ब्रह्माण्डोंमें' ऐसी सुन्दर ख्री नहीं मिल सकती । 

दींनजी--'रूपराशि' । जो सपत्नी होने गई थी रसीके मुखसे खीका सौन्दर्य परिपूर्ण वर्णन होना 
जनाता है कि कैसा अपू् सोंदय्य होगा, यद्यपि यहाँ रावणको उत्तेजित करनेके लिए हीं यह कहा गया 
तो भी वह (ऐ|7०"77०७ 009) सर्वोपरि बात जो मनमें होती है किसी न किसी तरह निकल ही आती 
है, रुकती नहीं | 
[ अकंपन और शूपणखा दोनोंने श्रीसीताजीके सौंदययके संबंधमें कहा है. कि देवी, गंधर्वी, किन्नरी, 
अप्सरा, आदि कोई भी स्ली सीताके समान नहीं हे । यथा “नैव देवी न गन्धर्वी नाप्सरा च पन्‍नगी | तुल्या 
सीमन्तिनी तस्य मानुषी तु कुतो मवेत्‌ ।” ( वाल्मी० ३।३१।३० ) ]। 
गोड़जी--शूप णुखाने नीतिके वाक्य कहकर रावणकी शासनबुद्धिकों उभारा। फिर बह रावणके 
कामी स्वभावको उत्तेजित करनेके लिये प्रसंगसे “नारि इक स्यासा” की भी सूचना देती है। अपने अप- 
राधको ध्वरिसे बताती है कि शोभाधाम हैं, इनपर रीमी थी, परन्तु वह हमारी ओर क्यों निगाह डालने लगे, 
क्योंकि साथसें तो अग्रतिम सुन्द्री मोजूद थी। राक्षसीका अत्यन्त कामवश होना भी व्याजसे दिखाया है । 
ताछु अनुज काटे श्रुति नासा। सुनि तव भगिनि करहिं? परिहासा ॥१०॥ 
खरदूपन सुनि लगे पुकारा | छन महँ सकत्न कटक उन्हें मारा ॥१ १॥ 
खरदूषन  तिपिरा कर घाता | सुनि दससीस जरे सब गाता ॥१श। 
शब्दाथ-- लगे पुकारा' मुहावरा है. फरियाद सुनकर सहायता करनेका ।! सहाय हुए। 
अथ--डसके भाईने नाक-कान काठे | तिरी बहिन हूँ” यह सुनकर हँसी करते थे ॥१०॥ मेरी पुकार 
लगनेपर अथोौत्‌ फ़योद सुनकर खरदूषण उनसे भिड़े | उन्होंने सारा कटक क्षणभरमें मार डाला ॥ ११ ॥ 
खरदूषणका ओर त्रिशिराका मारा जाना सुनकर दशशीश रावणका सारा शरीर जत्न उठा | ( वह आग 
भभूका हो गया )॥ १२॥ 

५ टिंप्पणी-- १ (क) तासु अनुज कादे श्रुति नासा! यह रावणके 'केहितब नासा कान निपाता! का 
उत्तर है। शूप णखाके नाक-कान का्नेके समय कवितने कहा था 'लदछिसन अति लाघव सो नाक-कान बिनु 
कीन्हि | ताके कर रायन कहँ मनहूँ चुनोती दीन्हि' | 'तासु अतुज काटे०” यह कहना ही मानों चुनीती देना 
है| (ख) सुत्ति तव भगिन्नि करहिं परिहासा' अर्थात्‌ तुमको कुछ नहीं समझते । 'छुनि? से शंका होती है कि 
किससे सना ! इस शब्द्से वह जनाती है. कि मैंने उनसे अपना नास और तुम्हारा सम्बन्ध बताया, तब 
मुझसे यह सुनकर हँसी ससख़री करने लगे कि तू अपना विवाह हमारे साथ कर ले । जब मैं क्रद्ध हुई तब 


१ करहि--१७०४ | करी--को० रा० । 
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मेरी नाक-कान काद लिये । [ मानसके अलुसार तो श्रीरामजी अथवा लक्ष्मणजीने भी क्रिसीके मुखसे सुना 
नहीं है कि शिपणखा रावणकी भगितनी” है। उसमें लब्विमन रिपु भगिनी जानी” इतना ही उल्लेख हे । 
शुपंणखाने झूठ ही कहा कवि सुनि'”” इत्यादि। हाँ, वाल्मीकीयर्स शुपणखा उन्तके निकट राक्षसीरूपमें ही 
जाती है और पुछनेपर सब बातें अपने मुखसे द्वी कद देती हे, वहाँ दुराव, रुचिर रूप इत्यादि नहीं हे ! 
पृ० प० प्र०)]। (ग) यहाँ लक्ष्मणजीका नाम उसने नहीं लिया | तासु अनुजञ' कहा | कारण कि वह नाम थे 
जानती थी। श्रीलद्मणजीन रामजीका नाम बताया पर अपना नाम न बताया था । ओर श्रीरामजीने भी 
उनका नाम ने बताया था | यही कहा था अहडइ कुमार मोर लघब॒ आता” | अथवा, ये शत्रू है ओर शत्र का 
नाम न क्ृत्ा चाहिए | इससे ताम अनुज” कहा | (व) छन महँ सकल कटक उन्ह सारा | यथा करि उपाय 
रिप मारे छन महूँ कृपानिधान! | तथा यहाँ छन महँ सारा! कहा | [अ० रा० में भी क्षणमे मारना कहा है | 
यथा दिदः बणेन रामेण देमेव वल्शालिना ।५९ रब तेन विनश्ट वे रख्छुसा मीमविक्रमा:। (१४५) । वाल्मीकीयसे 
क्षण' के बदले अधावधिक मुहर्त्तन' कहा है| च्णका अथ थोड़ी ही दरमें' लेनसे सबका समन्वय हो जाता 
। | यहाँ श्रीरामजीकी करनी स्पष्ट कही, अभीतक मु दी ढकी कही थी | 
सुनि दससीस जर सब गाता' इति। जब समा माँ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोड! तब 
खुनत समासद उठ अकुलाई |” ओर जो उसने कद्दा था कि 'तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति 
हाई! उसके उत्तरम॑ कह लंकेस कदसि मिज वाता' यह चरण ह | यायों कहिए कि रावणका ऐसा प्रबल 
बरी सुनकर सभी व्याकुल हुए ओर खरूदपण-जत्रिशिराका वध सुनकर रावण व्याकुल हुआ । अब जो उना 
क्कि खरदपणुकोा उन्हान सार डाला तथ शाचस जर सब गाता सारा शर्गर जल उठा, अत्यन्त दाह इआ। | 
था सूखहि अबर जरहिं सब अंगू। मत्तहु दीन मनिद्दीन झ्ुअंयू 
£ इस दोहेमें श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला, गुण ओर धाम वे पाँचों कह्दे गए हैं, यथा (१) राम 
अस नामा से नाम । (२) अवधनपर्ति से घाम। (१) सोभावाम ओर दसरथके जाये! से रूप । (४) 
परम थीर धनन्‍्ची गुन नाना? से गुण आर (५) समुक्कति परी मोहि उन्हके करनी | रहित निसाचर करिहरहिं 
घरनीः स लीला कही | 


टिप्पणी--४ इस दोहेभ नवरसात्मक मृत्ति कही हे, यथा (१ ) सोभावाम राम अस नामा | तिन्दृके 
संग नारि एक्र स्थासा ॥ रूप रासि विधि नारि सवारी | रति सतकोटि तासु बलिद्ारी ॥7 मे श्रज्ञर। (२) 
सुनि तव ससिनि करंहिं परिहासा! में हात्व । (३) अमय भय विचरत श्ुत्ति कानन में करण (४) 
दिखत वालक काल समानाः में रोद । ( ४) परस घीर घन्वी गुन नाना भें बीर। (६) खलवधरत' मे 
भयानक | ( ७ ) ताल्‍् अनुज काट श्रति नासा! भें बीभत्स। (5) छन मह सकल ऋदक उन्हे मारा भ अद- 
अत ओर, (६ ) मर मुनि सखदाता' भ॑ शान्तरस कहा ! 
इस प्रकार इस प्रसंगरूपी समुद्रस १४ रत्न निकल | ४+ ६-१४ | नाम, रूप, लीला, गुण ओर घाम-- 
थे पाँच हुए। ओर; शज्वार आदि नवोरख, दोनों सिलकर १४ हुए । 
| * खरदपन त्रिसिरा कर घाता'? इति। पहल डसन कहा कि खरदबंणादिकों क्षण भरभ॑ मारा। 
फिर उसी बातकी ऋविन दुहुसकर लिखा हे। तातलथ कि पहल वचन छुनते ही रावण सूख गया; उसके 
हाश-हवास ठिक्कान न रह तब शुपरणखान सब लड़ाईका. वृत्तान्‍्त कहा ओर अबकी तीनां भाइयॉका नाम 
लिया कि तीनों मार गए | इसीस कबिन दोहराया । 
दोक्ष- प्रपनखदि सप्रक्काइ करि बल बोलेसि बहु भांति । 
गएड भवन अति सोच वस नींद पर नहिं राति॥२श॥ 


भानस-पौयूष २६० | श्रीमते रांमचन्द्राय लमः । दोहा २२-२३ ( १-२५) 





अर्थ--शूपणुखाकी सममझाकर ( रावणने ) बहुत तरहसे अपना बल बखान किया। ( फिर ) अपने 
महलमें गया | अत्यन्त शोचके वश ( उसे ) रातमें नींद नहीं पड़ रही है ॥२२॥ ह 

टिप्पणी--? 'सूपनखहिं समुझाइ करि बल०० इति | (क ) शूपणखाके 'तोहि जियत दसकंधर 
मोरि कि असि गति होइ” इन वचनोंका प्रभाव रावणके हृदयपर बहुत पढ़ा । इसीसे उससे सब हाल सुनकर 
उसने अब उसे सममाया ओर बहुत भाँति बलका बखानकर उसे धीरज दिया! ( ख ) पहले शूपेणखाको 
समासदोंने समझाया था, अब रावणने स्वयं समझाया | “वल बोलेसि बहु भाँति” जेसा अध्यात्म ओर 
वाल्मीकीयमे हे । 

नोटद--१ वाल्मी० ३।३१ के अनुसार जनस्थानके नाश और खरदूषणादिके वधका समाचार रावणको 
अकस्पन राक्षससे मिज्ञा जो जनस्थानसे भागकर रावणके पास आया था। उससे समाचार पानेपर रावणने 
जो अकम्पनसे कहा है कि "मेरा विरोध करके इन्द्र, कुबेर, यम और विष्णु भी सुखपूवक नहीं रह सकते। 
मैं कालका काल हूँ, अग्निको भी जला सकता हूँ, में मृत्युकी भी मार डालनेका उत्साह रखता हूँ | पवनका वेग 
अपने वेगसे बलपूर्वक रोक सकता हूँ। क्रोधर्में आनेपर मैं सूथे ओर अग्निको भी जला सकता हूँ ।” वे सब 
भाव “बल बोलेसि वहु भाँति” से कविने जना दिये हैं। स्छोकोंका उद्धरण आगे २३।१-२ में दिया गया है। 

मानससें जो रावणने मन्दोदरी आदिसे कहा है वैसा ही यहाँ भी समझना चाहिए। कविको आगे 
विस्तारसे लिखना था इससे यहाँ नहीं लिखा । 'कंपहिं लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा। 
४,३२७, ( अन्दोदरीसे ), 'कहसि न खल अस को जग माहीं | भुजवल जाहि जिता मैं नाहीं ।५।४१॥ (विभी- 
पणजीसे ), जग जोधा को मोहि समाना । बरुन कुवेर पवन जम काला। भुजबल जितेँ सकल द्गिपाला ॥ 
देव दूनुज नर सब बस मोरें | कवन हेतु उपजा भय तोरें ॥६।८॥' ( मन्दोदरीसे ) इत्यादि सब बल बोलेसि 
बहु भाँति! में आ गया । अ० रा० में सुन्दर वाक्यों तथा दानमानादिसि उसको धीरज देना लिखा है । 

टिप्पणी--२ 'गएड भवन अति सोच बस तींद्‌"' इति। समभकाकर घर गया। अब उसे अत्यन्त 
चिन्ता व्याप गई है। अत्यन्त शोचका प्रमाण देते हैँ कि 'नींद परे नहिं राति!। कहाँ तो राति दिन निश्चित 
सोया करता था; यथा करसि पान सोवसि दिन राती' और कहाँ अब द्निकी बात कया रातमें भी सारी 
रात नींद न पड़ी । अति शोचके कारण ऐपा हुआ; यथा 'निसि न नींद नहिं भूख दिन भरत बिकल सुन्नि 
सोच ।२.२४५२॥', सो किमि सोव सोच अधिकाई ।१.१७०।? 

खरो-अन्तःकरणमे भय है, मुखसे बल बोलता है. । शूपणखाके 'तोहि ज्ञियत द्सक्ंधर मोरि कि 
असि गति होइ! इन वचनोंके कारण बल बखाना और समभाया और जो उसने कहा था कि छुन महँसकल 
कटक उन्ह मारा' इससे सोच विचारमें पड़ गया है| रावणने अपना शोच गुप्त रक्खा, इसका कारण आगे 
स्पष्ट करते हैं कि वह भगवानके हाथसे मरना चाहता है । 

( रावशके मनके विचार ) 
सुर नर असुर नाथ खग माहीं। मोरे अनुचर कहाँ कोड नाहीं॥ १॥ 
खरदूषन मोहि, सम बलवंता। तिन्हहिं को मारइ बिन्ु भगवंता ॥ २॥ 

अथे--देवता, सनुष्य, दैत्य, नाग और पत्षियोंमें मेरे सेवकोंकी बराबरी करनेवाला( जोड़का ) कोई 
नहीं है ॥१॥खखूषण (तो) मेरे समान बलवान थे | उन्हें सिवाय भगवानके और कौन सार सकता है ? ॥२॥ 

टिप्पणी--१ छुर नर असुर नाग खग माही: इति। ( क ) यहाँ “सुरनर” का नाम दिया झु्नि 
को छोड़ दिया। क्योंकि मुनि किसीसे युद्ध नहीं करते । यहाँ रावण युद्धका प्रसंग कह रहा है, मुनियोंकी 
गिनती वीरॉमें नहीं हे । शज्ञर शोभाके प्रकरणमें मुनिः पद रक्‍खा जाता है, यथा सुर नर असुरं नाग 
मुनि माही । सोभा असि कहूँ सुनिअति नाहीं | नाग, असुर, सुर नर भुनि जेते । देखे सुने हते हम केते!। 
(ख) शूपंणखाने यही कहा कि 'छन महँ सकल कटक उन्ह मारा! और यहाँ रावण भी वही सिद्धान्त करता 


दोद्दा २३ ( १-१ ) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण अपदे । २६१ रावणके मनके विचार 





5] पूर्वापरसे मारता ही सिद्ध हे। अतः सोरे अहुचर कहेँ कोड नाहीं? का 


भावार्थ है क्लि उनमेंसे कोई मेरे एक सेंचकक्नो भी मार नहीं सक्ठा तो मेरे समान चल्ली खरदूषणकों कोन 
सार सकता है ? मेरा तो एक एक सेवक्त जगतसरकों जीत सक्षता हैं । वथा कुमुख अकंपन कुलिसरद्‌ धूम- 
केतु अतिकाय | एक एक जग जीति सक ऐसे खुभठ निकाय ।१,१ 

२ 'खरदूृषन सोहि सम वलवंता | तिन्हृहि'” ” इति। अर्थात्‌ मेरे साधारण सेवकों तो कोई तीनों 


लेकॉमें छू भी नहीं सकता फिर भला खरदूबणुक्तों मारना यह तो असम्भव ही है। भगवान्‌ ही सार सकते 
हैं, दूसरा नहीं । 'भचवंत! पदका साव कि जिसे तीनों लोकोंकी उत्पत्ति और प्रलयका सामथ्य हे वह 
भगवाच्‌ ही हैं । 

श्रीनंगे परमहंसज्ञी--“चह सनके अनुमानसे सगवाबका अवतार सही किया | परन्तु उस सन्तके 
अलनुसानकों एक झषणुसें फिर विचार किया कि सनका अनुमान उत्तम नहीं साना गया हं। इसलिए वह 
संदेहमें पद गया ओर उसने प्रत्यक्ष निश्चय ऋरना ठीक समझता, क्योंक्ति प्रत्यक्षक्ा निश्चय उत्तम साना 
गया है । अतः नेत्रके सामने परीक्षा करके अवतार निश्चय करेंगे इसीसे संदेहका वचन कहा हे ! 

नोट- १ नहि ने विग्निय॑ झृत्वा शक््यं सघवता सुखम्‌ । आप्तु' वैश्रवणेन्ञापि न यमेत च विष्णुना ॥शा 
कालत्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावक््म्‌। सत्य मरणधर्मश संयोजयितुमुत्सहे ।।६॥ वातत्य तरसा वेरं 
निहन्तुसपि चोत्सहे। दह्देयसपि सक्रद्धस्तेअसादित्यपावकी ॥७॥? वाल्मी० ३.३१ में चह जो रावणने अकंपनसे 
कहा है उसभ इन्द्र, कुपेर, चस, विष्णु, काल, अग्ति, सत्यु, पचत आर सूर्य इन तेजस्वी समर्थोक्नों गिनाया 
है| सानसक्ना कोड! शब्द इस गणनासे अधिक व्यापक ओर रुचिकर है ! पुनः वहाँ रावण सोचता है कि 


हि 2) 


संरा अग्रेय करनको समर्थ कोई नहीं ओर यहाँ 'मोरे अछुचर कहे" ?। पाठक स्वयं विचार देखें कि कोच 
आंधिक अच्छा हैं, कोच वाणी अधिक वलवती है। सोरे अनुचर कह कोउ नाही अर्थात्‌ उनके सामने 


कोई खड़ा नहीं रह सकता; चथा एक एक जग जीति सक ऐसे सुभठ निकाय । ११८०, तथ मेरे सामनेकी 
तो वात ही क्ष्या ? 


प्रजनन भंजन भारा। जा भगबंत लीन अवबतारा ॥शे॥ 


६ 


तो में जञाइ बेर हठि करझे। प्रभसर प्रान तजे भव तरणझे ॥४॥ 
हाइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र हृह एहा ॥णा। 


जा नरख्प भूपसुत कोऊ। छरहों नारि जीति रत्र दोझ ॥क्षा 
अथ--दवतठाआंकों आनन्द देनवाले सूभारका सजनच करनवाल भगवाबत्त याद अवतार लिया 


#00 ५ 


ँ 


ता में जाकर हठपूवक वैर करूँगा | मसुके वाणोंसे आण छोड़नेपर भवपार हो जाऊँगा ॥३-७॥ वामसी शरीर 
से भजस न होगा (अतः) सच-करनवचनसे पक्का मंत्र यही हे ॥श। यदि सलनुष्यरहूप कोई राजपुृत्र होंगे तो 
दाताकोा 


को रणसे जीतकर द्ीकी हर लूगा ॥#्ष 

टिपणी--१ (क) जजों सगवंत लीन अवतारा'” इति | जो! तो! कहकर अवतारमें सन्देह 
जनाया | (ख) वि हृठि कर का तालये कि ईश्वर तो किसीसे बेर नहीं करते, अतः सें हठपू्वक अपनी 
ओरसे उसे बेर करूँगा। (ग) श्रश्वु सर प्रान तजे००' और हरिहों तारि०० से स्वाथ और परमसा्थ दोनों 


न्नग्ठग 


की जात लेचस निश्चय हे--जीति रन दोझ | 

* छाइ्टाह सजचु न तामस देहा ०० ४ यथा वामस तन कछ सावन नाहा। शीत ने पद सरोज 
भत्त साहूँ। ९.७० भवपार होनेके-दो उपाय है--प्रीति ओर विरोध । इनमेंसे विरोध उपायको इसने निम्बब 
रखा और प्रीतिका निराकरण किया। 


सांनस-पीयूष.' २६२ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । ॥॒ दोहा २१३ (३-६) 





प० रा० शु० द्वि०--मंत्र दृढ़ एहा' इति। रावणने मुख्य सिद्धान्त यही मनमें पक्का रखा। 'इसका 
प्रमाण यह है कि उसे १६ बार बैर छोड़कर रास सजन करनेका उपदेश दिया गया तब भी उससे किसीकी 
नहीं सुनी, अपने सनकी ही की | अतः 'दृढ़' पद दिया । वे १६ उपदेश ये हैं। मारीच और यूधराजका ( ये 
दो उपदेश अरण्यकांडमें ), श्रीजानकोजी, हनुमानजी, मंदोदरी, विभीषण (३ बार,), माल्यवान, लक्ष्मणज़ी 
का पत्र द्वारा ओर शुकका--(ये ६ उपदेश सुन्द्रकांडमें), ओर मन्दोदरी (३ बार), प्रहस्त, अंगद, मास्यवान, 
कालनेमि ओर कुम्भकर्शका-(ये ८ उपदेश ल्रंकामें हुए ) | 
प० प० प्र०- मन क्रम बचन मंत्र दृह” इति। (क) मंत्र' शब्द देकर जनाया कि जो कुछ निश्चय 
किया गया हे उसको गुप्त रखनेका भी निश्चय साथ ही साथ किया गया है'। क्‍योंकि 'जोग ज्ुगुति तप मंत्र 
प्रभाऊ | फलइ तबहिं जब करिय दुराऊ |, 'षटकर्णों भिद्यते मन्त्र: चतुस्फर्णा न भिद्यते । द्विकणुस्य तु मंत्रस्य 
ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति ॥! (ख) इस निश्चयको राबणने सन-क्रम-वचनसे अंत तक गुप्त रखा। मनमें कर्म 
विरोधके सिवा सामका विचार नहीं आने दिया । कर्म तो स्पष्ट है. कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं किया जिससे 
उसका निश्चय किसीको प्रकट हो जाय | विचार करते समय अवश्य उसके मुखसे 'भगवंता, भगवंत' और 
'्रभु' शब्द निकले हैं, पर बैरका निश्चय कर-चुकनेके पश्चात्‌ उसने 'राम', रघुनाथ, श्रभु! आदि शब्दोंका 
उच्चार जीतेजी नहीं किया; तापस, भूपसुत आदि ही कहा है। इतना ही नहीं किन्तु जबतक शिर शरीरमें 
रहा तबतक उसनें युद्धमें आह्यन (ललकार) के लिए भी 'राम' आदि शब्दोंका उच्चार नहीं किया । जब शिर 
घड़से अलग होकर आकाशमें उड़ते थे तभी वे राम! शब्दका उच्चार करते थे, पर वह भी “कहां राम रन 
हतों प्रचारी” इस बैर-भावसे ही | मानसकी जोड़का रावण अन्यत्र मिलना असंभव हे | ( हनुमज्नाठक और 
अध्यात्मके रावणोने अपना विचार मन्दोदरी आदिसे प्रकट कर दिया हे )। 
टिप्पणी--३ 'जौं नररूप भूपसुत कोऊ ।००” इति । (क) अर्थात्‌ ईश्वरके अतिरिक्त और जो कोई 
सनुष्यरूप भूपसुत होगा तो उसे जीत लू'गा। (ख) मेरी मृत्यु ओर किसीके हाथ नहीं, इन्होंने खरदूषणुको 
मारा तो कया हुआ ? [नररूप कोऊ में भाव यह है कि ईश्वरके अतिरिक्त यदि कोई ओर देवता देत्य आदि 
नररूपसे आया है तो उसे भी मैं जीत लू'गा । क्योंकि देवादिमें तो कोई मेरी जोड़का है ही नहीं, तब नर- 
रूपमें आनेसे उसमें अधिक बल कुहाँसे आ सकता है' और मनुष्य ही कोई है तब तो उसका जीतना क्या, 
वह तो हमारा आहार ही है। ( मा० सं० ) ] 
प० प० प्र०--नररूप भूपझुत' दो शब्दोंकी आपाततः देखनेसे इसमें काव्यका शब्दूगत दोष जान 
पड़ेगा पर ऐसा है नहीं | रावणने प्रथम तो यही निश्चय किया कि वे “भगवंत” ही हैं, पर पीछे उसका 
चित्त द्विधा हो गया। उसे संशय हो गया कि भगवान्‌ होंगे अथवा नहीं भी होंगे। इसीसे वह कहता है 'ज॑ 
नररूप'''” अथात्‌ जो देखनेमें नररूप हैं वे यदि परमात्मा नहीं हुए, वर॑च किसी राजाके पुत्र हुए, तब कया 
करना होगा ? उत्तर तुरत मिल गया हरिहों नारि', पर चोरी करके नहीं किन्तु जीति रन दोऊ । 
सा० हं०-रावण विरोधी भक्त था ऐसी कहावत है। जो कुछ हो परन्तु हम निश्चयसे कह सकते 
हैं कि गोसाइजीका रावण वैसा न था । श्रीरामजीसे बदला लेने के निश्चयसे शूपणुखा रावणुतक पहुँची और 
उसे सोताहरणके लिए तैयार कर सकी | यदि रावण विषय-लोलुप न होता तो शूपंणखाका यतन अवश्य ही 
चिफल होता । रावणकी दुर्भर विषयलालसाका यही पहला प्रमाण लिया जा सकता है। बाद, रावश विचार 
करने लगा कि यदि रामजी कोई मनुष्य होंगे तो सीता स्वयंको पच सकेगी, परन्तु जो वे ईश्वर हों तो सीता- 
हरणसे निस्संदेह उसके प्राणोपर बीतेगी । इस दूसरे विचारसे उसे एक तीसरा ही विचार सुका--प्राशहानि 
भी अच्छी ही होगी, क्योंकि तामस देहसे ईश भक्ति कुछ भी बन नहीं सकती, इसलिए संसार पार होनेके 
लिए रामजीके ही हाथसे मरने में भला होगा । अब देखिए कि इस विचारमें भक्तिका नाम निशान तक नहीं। 
केवल एक विपयवासनासे प्रेरित होकर रावण साधकवाधक दृष्टिसे परिणामकी ओर देखता जा रहा है। 


जे 


दोहा २३ (३-६) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपच्ये । २६३ रावणके सनके विचार 





तामस देहसे ईश्वर सजन न हो सका, इससे साक् प्रतीत होता कि उसे उसके अनंत घोर क्षत्योंका स्मरण 
हुआ जिससे उसका हृदय दृहल उठा। जिसे पाश्चात्ताप कहते हैं. सो यह नहीं है । यदि यह यथार्थ पाश्चात्ताप 
होता तो इन्द्रियलोल्यकी जड़ कायम रखकर रावण सीताहरणके लिए ग्रवृत्त ही न होता । इस विचारके लिए 
यह प्रमाण देखिए--सुररंजन भजन महिभारा''' हरिहड नारि जीति रन दोऊ, अन्तकी चौपाईमेंके विचार 
को रावणका अन्तिम निश्चय समझना चाहिए | भक्तिका अथवा पश्चात्तापका ऐसा अश्लील पर्यवसान 
होना कभी भी संभव नहीं ।- विशेष देखो २४ (5) में । 
पं० रा० चं० शुक्वू--जिस प्रकार राम रास थे, उसी प्रकार रावण रावण था। वह भगवानको उन 
ललकारनेवालॉमेंसे था जिसकी लत्कारपर उन्हें आना पड़ा था। वालकांडमें गोस्वामीजीने पहिले उसके उन 
अत्याचारोंका वर्णन करके जिनसे पीड़ित होकर दुनिया पनाह माँगती थी, तब रामका अवतार होना कहा 
है। वह उन राक्षसोंका सरदार था जो गांव जलाते थे, खेती उजाड़ते थे, चौपाए नष्ट करते थे, ऋषियोंको 
यज्ञ आदि नहीं करने देते थे, किसीकी कोई अच्छी चीज देखते थे तो छीन लेते थे और जिनके खाए हुए 
लोगोंकी हडिड्योंसे दक्खिनका जंगल भर पड़ा था | चंगेजखाँ और नादिरशाह तो मानों लोगोंको उसका 
कुछ अनुमान करानेके लिए आए थे । राम और रावणको चाहे अहुरमज्द और अहमान सममिए चाहे 
'खुदा और शैतान । फ़के इतना ही सममिए कि शैतान और .खुदाकी लढ़ाईका मैदान इस दुनियासे जरा दूर 
पड़ता था और राम रावणकी लड़ाईका मैदान यह दुनिया ही है। 
ऐसे तामस आदशेमें धर्मके लेशका अनुसंघान निष्फल ही समझ पड़ेगा । पर हमारे यहाँकी पुरानी 
अक्लके अनुसार धम्रके कुछ आधार विना कोई प्रताप और ऐश्वय्येके साथ एक क्षण नहीं टिक सकता, 
रावण तो इतने दिनोंतक प्रथ्वीपर रहा | अतः उसमें घर्मका कोई न कोई अंग अवश्य था । वह अंग अवश्य 
था जिससे शक्ति और ऐव्वय्यको प्राप्ति होती है। उसमें कष्ट-सहिष्णुता थी। वह बढ़ा सारी तपस्वी था। 
उसकी धीरतामें कोई संदेह नहीं । भाई, पुत्र जितने कुटुस्वी थे, सबके मारे जानेपर भी वह उसी व्त्साहसे 
लड़ता रहा । अब रहे धर्मके सत्य आदि और अंग जो किसी वर्गकी रक्षाके लिए आवश्यक होते हैँ। उनका 
पालन राक्षसोंके वीच वह अवश्य करता रहा होगा। उसके बिना राक्षसकुल्न रह कैसे सकता था ? पर 
घर्मका पूरा भाव लोकव्यापकत्वमें है। यों तो चोर और डाकू भी अपने दुलके भीतर परस्परके व्यवहार, 
धर्म वनाए रखते हैं | लोकथर्म वह है जिसके आचरणसे पहले तो किसीको दुःख न पहुँचे, यदि पहुँचे भी 
तो विरुद्ध आचरण करनेसे जितने लोगोंको पहुँचता है; उससे कम लोगोंको। सारांश यह कि रावणमें 
केवल अपने लिए और अपने दलके लिए शक्ति अर्जित करनेभरको धर्म था, समाजमें उस शक्तिका सदु- 
पयोग करनेवाला धर्म नहीं था | राबण पंडित था, राजनीति-कुशल था; घीर था, बीर था, पर सब गुणोंका 
उसने दुरुपयोग किया। उसके मरनेपर उसका तेज रामजीके मुखमें समा गया । सत्से निकलकर जो शक्ति 
असत्तरूप हो गई थी वह फिर सतमें विल्लीन हो गई | 
नोढ--१ आ० रा० में भी कुछ इसी प्रकारके विचार रावणके हैं। मानसके सुर नर अछुर नाग खग 
सही | भोरे अनुचर कहें कोउ नाहीं || खरदूषन सोहि सम वल्वंता | तिन्हृहिं को मारइ? की जोड़में आअ० 
रा० में 'एकेन रामेण कर्थ॑ मनुष्यमात्रेण नष्ट: सवलः खरो मे । आ्राता कंथं मे बलवीय॑दर्पयुत्ो विनश्टो बत 
राघवेण | ३.५.५८ ! ( अर्थात्‌ मनुष्यमात्र एक रघुवंशी रामने बलवीयसाहससंपन्न मेरे आता खरकों सेना 
सहित कैसे मार डाला ? ) यह श्लोक है । “सुररंजन भंजन महिभारा। जों भगवंत लीन्ह अबतारा |” की 
जोड़में यद्दा न रामो सनुजः परेशो मां हस्तुकामः सबल॑ वत्तोचैः । सस्प्रार्थितोअ्य॑ द्रुहिणेन पूब मनुष्यरूपोड्य 
रघोः कुत्ते भूत । १६ |! ( अर्थात्‌ अथवा यह राम मनुष्य नहीं हैं, साज्षात्‌ परमात्माने ही पूवकालमें की हुई 
त्रह्माकी प्राथनासे मुझे सारनेके लिये मनुष्यरूपसे रघुबंशमें अबतार लिया है ), 'तौ मैं जाइ वैर हठि करऊँ। 
प्रभु सर प्रान तजे सव तरझऊँ | की जोड़में विरोधवुद्ध्येच हरिं प्रयामि'*"६१ ।! “बध्यो यदि स्यां परमात्मनाहँ 





सानस-पीयूष २६४ । श्रीमते रासचन्द्राय नमः । दोहा २३ (७) 


वैकुए्ठराज्यं परिपालयेडहमू ।“7६० ।” ( अर्थात्‌ मैं विरोधबुद्धिहीसे भगवानके पास जाऊँगा यदि परमात्मा- 
द्वारा मारा गया तो वैकुएठका राज्य भोगूंगा ), 'होइहि भजन न तामस देहा' की जगह दुतं न भकत्या 
भगवान्प्रसीदेत्‌। ६१ | ( अर्थात्‌ भक्तिके द्वारा भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते ) ओर रेस 
भूपसुत कोऊ । हरिदर्जै नारि जीति रत दोऊ ।! की जोड़में नो चदिदं राज्ञसराज्यमेव भोह्ये बिर राममतो 
ज़्जासि । १० ।! ( अर्थात्‌ नहीं तो चिरकालपयन्त राक्षसोंका राज्य तो भोगू था ही । इसलिये मैं रामके पास 
अवश्य चलु'गा ) ये श्लोक हैं । । 
चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ | बध् मारीच सिंधुतट जहां ॥७॥ 

अथथ--(रावण) रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँको चला जहाँ समुद्रके किनारे मारीच रहता था ॥»॥ 

नोट--१ सारीचके पास रावण कहाँ गया ? यह बात महाभारत चनपर्व अ० २७६ एलोक ५८,१५६ भें 
सार्बण्डेय रामायणमें दी है. कि रावस त्रिकृट और काल पब॑तोंको लाँवता हुआ गोकणुत्षेत्रमें गया जहाँ 
उसका पुराना मंत्री रामचन्द्रजीके भयसे तपस्बी बेषमें रहता था। 'तहू्वा जहवाँ से जनाया कि मारीच अब 
दूसरे देशमें रहता है। आ० रा० में इस चौपाईसे मिलता हुआ श्लोक यह है--“ययो मारीचसदनं पर 
पारमुदन्व॒तः । ३.६२ / अर्थात्‌ समुद्रके दूसरे तटपर मारीचके घर गया। वाल्मी० ३.३४ में लिखा है 
कि रावशने समुद्रके उस पार जाकर एक आश्रम देखा जहाँ कृष्णम्गरम तथा जठा धारण करनेवाला 
मारीच रहता था। यथा वं॑ ठ॒ गत्वा पर पार समुद्रस्त नदीपतेः । ददर्शाअममेकान्ते पुरये रम्ये बनान्तरे | ३७ ।'**?। 
इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि मारीचका आश्रम समुद्रके इस पार लंकासे बहुत दूरीपर था | 

९ अकेला गया जिसमें किसीको ख़बर न हो, बैरीको कोई पता न दे-दे जिससे काममें अड़चन पढ़ 
जाय । यह्‌ बाव सानी हुई है कि जब किसी भेदको कोई दूसरा जान जाता है तो बह कभी न कभी अवश्य 


खुल जाता है । 

“7+- ४० प० प्र०-रावणके विचारोंका विश्लेषण करनेपर ज्ञात होता है. कि उसने श्रीरामजीके साथ बैर 
करनेका निश्चय किया और वह भी पंचवरठीसें जाकर सम्मुख करनेका। युद्धका परिणाम क्या होगा, इसमें 
उसके आगे दो ही परिशणास स्पष्ट हैं। राम भगवान्‌ हुए तो उनके शरसे मरकर मुक्त हो जाऊँगा। और, 
यदि वे भूपसुत हुए ( भगवान्‌ न हुए ) तो उनको मारकर उनकी ख्रीको ले आऊँगा। तीसरा पर्याय उसके 
सामने कोई भी न था। तथापि रावण घरसे युद्धकी तैयारी करके नहीं निकला, अकेला ही रथ ल्लेकर 
निकला और पंचवटीसें न जाकर मारीचके आश्रममें गया तथा कपटसे श्रीसीताजीको हर ले जानेका निम्चय 
किया ।-ऐसा क्यों हुआ ? इस विचार-परिवतेनमें श्रीराममायाकी प्रभुता ही प्रेरक है.। 

निश्चयके बदलानेमें कारण यह है कि यदि रावण पंचवर्टीसें युद्ध करता तो वह अकेला वहाँ मारा 
जाता | कुम्मकण जानता था कि राम कोन हैं, अतः वह विरोध न करता | मेघनाद भी अपनी तरफ़से बैर 
न बढ़ाता | तब तो असंख्यों दुष्ट राक्गलस बने ही रह जाते और श्रीरामजीको 'निसिचरहीन करदँ महि? इस 
प्रतिज्ञाका सत्य करना।असंभव हो जाता । अतएव जिस शक्तिको (.दोहा ३३ में 'बिहसि कृपा-सुखबूंद' ने ) 
प्रेरणा दी हैं उसीने अपनी मायासे यह सूत्र संचालित किया है । न्‍ 

इसीसे तो सारीच भी जब सायाम्रग बनकर आता है तो अपने “अंतर प्रेम” के विरुद्ध कई काये कर 
जाता है । श्रीरामजीके वाणोंसे मरनेके लिये उसे उनको न तो सुदूर ले जानेकी आवश्यकता थी और न 
उनके स्व॒रमें “हा सीते | हा लक्ष्मण” पुकारनेकी । मायाने ही प्रभुकी निशांचर-कुल-नाशकी इच्छा जानकर 
उसकी भी बुद्धि ऐसी कर दी । 

रावण यदि अपने निम्धयपर टिक जाता तो उसे न तो सारीचाश्रमर्में जानेकी आवश्यकता थी और 


दोहा २३ (८)-२३ । श्रीमद्रामचन्द्रचरणं शरण प्रपये । २६४ श्रीसीताजीका अग्तनिर्में निवास 





न अकेले सारथी विहीन चुपचाप जानेकी | वह स्पष्ट कहकर जा सकता था कि शूपणखाका बदला खेने, 
भूपसुर्तोंका शासन करने जाता हूँ। 

रावणका निम्चय-परिवर्तन कब हुआ ? रावणके शयनागारसे निकलकर बाहर आनेके बाद जब वह 
नित्य कर्ममें लगा होगा तथा जब युक्ति बनानेके पूव ही प्रभु बिहँसे थे तभी यह काय हो गया । 

श्रीनंगे परमहंसजी - रावण मारीचके पास और अकेला क्‍यों आया ? ( उत्तर ) रावण चोरी और 
परीक्षा आदिमें कुशल था | शूपणुखाने कहा था 'पुरुषसिह बन खेलन आए!। अतः उसने सोचा कि शिकार 
खेलने आए हैं तो हम मारीचको कपठ मग वना दें। बस दोनों बातोंकी परीक्षा मिल जायगी। यदि 
अवतारी हुए तो जान जायँगे । यदि राजकुमार हुए तो उसके पीछे दौड़े जायँगे । किन्तु भगवान्‌ देवकार्यके 
लिये मनुष्य वन गए, मृगके पीछे दौड़े । अकेला आया, क्योंकि प्राण देना है। प्राण देनेमें पल्टनकी जरू- 
रत त्नहीं होती । 

'जिमि सब मर॒म दसानन जाना यह प्रसंग समाप्त हुआ । 


(श्रीसीताजीका अपना प्रतिविंब आश्रममें रखना) 
इहाँ राम जस जुगुति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥८॥ 
दोह--लब्िमन गए वनहिं जब लेन मूल फल कंद | 


जनऊझसुता सन वोले बविहृसि छुपा सुखब द ॥२३॥ 

शब्दा्थ--मूल ८ प्रथ्वीके भीतर जिनकी 'उत्पत्ति एक पेड़के ही अनेक मूलों ( जड़ों ) से होती हे वे 
'मूल' कहलाते हैं, जेसे आलू, रतालू इत्यादि | कंद>जो प्रथ्वीके भीतर एक पौधेमें एक ही पैदा होता हे 
उसे कन्द कहते हैं जेसे सूरन इत्यादि |--अशॉध्नः सूरणः कन्दः? इत्यमरः । (प० प० ग्र०) | 

अर्थ-यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने जैसी युक्ति बनाई, दे उमा ! वह सुन्दर कथा सुनो ॥८॥ जब लक्ष्मणजी 
कंदमूलफल लेने वतको गए तब दया और आनन्‍्दकी राशि श्रीरामजी हसकर श्रीजानकीजीसे बोले ॥२३॥ 

_ तोंट--₹ पंचवर्दीका प्रसंग पंचवटी बसि श्रीरघुनायक | करत चारत सुर-सनि-सुखदायक ।२९-४७ 
इस चोपाईपर छोड़कर फिर शूपंणखाका रावणके पास जाना इत्यादि प्रसंग लंका ओर मारीचाश्रमतकके, 
कहे । अब पुनः पंचवदीका प्रसंग उठाते हैं। अतः इहाँ” पद दिया। पुनः, 'इहाँ' से जनाया कि जिस 
समय उघरका चरित लंका आदिसें हो रहा था उसी समय यहाँ यह चरित हुआ | एक साथ लिखे या कहे 
न जा सकते थे । 

6 # स्मरण रहे कि गोस्वामीजीके इहाँ” और 'डहाँ” शब्दोंका प्रयोग बड़ा विलक्षण है। अयोध्या- 
कांडमें इसकी उत्क्ृष्टता खूब देखनेमें आती है। 'इहाँ? पद देकर कवि (बक्ता) अपनेको उस स्थानपर सूचित 
करते हैँ ओर 'उहाँ? से जनाते हैँ कि हम उनके साथ नहीं हैं. जिनकी कथा हम लिख रहे हैं । कवि सदा 
अपनेको भगवान्‌ ओर भागवतके साथ ही रखते हैं। और, जहाँ भागवत ओर भगवत दोनोंका प्रकरण 
पढ़ता है (जैसे भरतजी और रामजीका) बहाँ या तो दोनों जगह 'इहाँ” ही का प्रयोग किया है--(टीकाकार 
परिडतोंने उनके भावको न समझकर हाँ का डउहाँ” कर दिया है )-या अपनेको परसभागवतके साथ 
दिखाकर--मोते अधिक संत करि लेखे' को चरिताथ किया है । 

५. प० प० प्र---जुगुति' इति । जिस साधनसे थोड़े ही परिश्रममें वड़े कार्यकी सिद्धि हो जाय और 
धमंसागंका विरोध न करना पड़े उसे कमेतत्त्वज्ञ युक्ति! कहते हैं। यथा अल्पायासैरथत्रिद्धिधममार्गोडविरोधतः | 
येन संसाध्यते युक्तिः सा प्रोक्ता कर्मकोविदेः ।” यहाँ अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करना, प्रथ्वीको निशाचरहीन करता 
साध्य है । का अपराधके रावणपर आक्रमण करना अधमेमसार्गावलस्वन होगा । रावण जब सीताजीको 

४ 


सानस-पीयूष.... २६६ । श्रीमते रासचन्द्राय नमः । दोहा २३ (८)-२३ 





( अपनी तथा विश्वकी कल्पनानुसार ) छलसे ले जायगा तब लंकापर आक्रमण करना, इत्यादि सब कार्य 
अधमसमार्गके बिना ही साध्य हो सकते हैं । इसलिए यही करानेका निश्चय किया | और, सीताजीको रावण 
का सपश होना भी अपमे होगा; साथ ही यह भी संसव था कि सीताजी उसे अपने पातिब्रत्यतेजसे भस्म 
कर दें, इसलिए सीताजीका पावकर्में निवास” ओर माया-सीताका हरण करानेका निश्चय किया | 
टिप्पणी--१ 'इहाँ राम जसि जुगुति बनाई ।'''” इति । (क) राम अथांत्‌ ये सब चराचरमें रसण - 
करते हैं, अतएव सब समयके सारे वृत्तान्त जानते हैं। रावण॒के भीतरका अभिश्राय ओर उसका मारीचको 
साथ लेकर आनेका विचार यह सब वे जान गए। इसीसे रावणके आगमसनके पूष ही उन्होंने यह उपाय 
किया जो आगे वर्शित है। [ अथवा जिस युक्तिसे अपनेको लीला करनेका ओर जिसके फलस्वरूप अपने 
चरित्रमें सज्जनों ओर भुनिगरणोंको रमनेका सुअबसर मिलेगा तथा अपना खेल (क्रीड़ा) होगा, मस कोतुक 
होई', वह करने जा रहे हैं | अतः 'राम' नाम दिया। (प० प० प्र० ) ] (ख) जुगुत्ति' का भाव कि प्रभुको 
कपठ नहीं भाता, यथा 'मोहि कपठ छल छिद्र न भावा ।५।४४४ रावणने कपठ किया, सारीच कपटसग बना, 
अतः श्रीरामजीने उसके साथ कपठ किया। 'े यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजास्यहम्‌! । बह हमकी कपठका 
सृग देता है तो हम उसको मायाकी सीता देंगे। यह युक्ति बनाई । ( खरों )। ( ग ) 'उस्रा संबोधन देकर 
कथाका पता दिया कि यह कथा उसामहेश्वरसंवादमें हे। उमामहेश्वरसंवाद अध्यात्ममें भी है। अतः यह कथा 
वहाँ भी है २४१ भी देखिए । [ 'उस्ा' संबोधलमें यह भी भाव है कि सावधान हो जाओ, अब वंह लीला ' 
होती है जिसे देखकर तुम्हें मोह हो गया था, यथा खोजे सो कि अज्ञ इब नारी ।१५४१; देख लो, वह सब 
विज्ञाप ओर खोजना भूठा है कि नहीं ! प्रभुने तो स्वयं ही मायाकी सीता वतवाकर उसका हरण कराया 
ओर रवय॑ ही वियोगमें रोये । यह प्रसंग बाल्मीकीयमें नहीं है, इसीसे अन्य किसी श्रोताको संबोधन न 
किया। (खरों )। पुनः, 'उम्रा' संबोधनका भाव॑ कि तुमने जो कहा था कि जो भ्रशु मैं पूछा नहिं होई । 
सोड द्यालु राखहु जनि गोई । अब हम वही कहते हैं। यह प्रभुका अति गोप्यचरित है, इसे सुनो । 
(पं०)] (घ ) 'सुहाई! का भाव कि बड़ोंके हृदयकी बात है. ( जो उन्हें भावे वह सुन्दर ही है । उन्हें 
कपटके बदले कपट भाया )। इस कथामें ईश्वरके हृदयकी अगाधता कहनी है, अतः 5से “सुहाई” कहा । 
खो, पं? )। [ जो सोताहर ण॒ विश्वको दुःखदायक होगा, उसीको शिवजी 'सुहाई” कह रहे हैं। भाव यह 
है. कि इस युक्तिका फत्र बड़ा मधुर होगा । निशाचरोंका नाश होगा, धमका संस्थापन होगा और भविष्यमें 
भगवज्जनोंको भवसागरतरणके सुलभ साधन “श्रीरामचरित” का निर्माण होगा। फलके अनुसार ही सुन्द- 
रता वा असुन्द्रताका निश्चय किया जाता है । जो आरस्मसें दुःखदायक पर जिसका परिणाम सुखदायक 
हो वही सुन्दर कहे जाने योग्य है और जो आरम्भमें सुखदायक पर अन्तमें दुःखदायी हो वह सुन्दर नहीं 
है। ( प० प० अर? ) ] ह 
प० १० श्र०--१ (कं) जनकसुता सन बोले' इति । जनकपझुता (पिता संबंधी) नाम देकर जनाया कि 
आजसे दोनोंका प्रत्यक्ष संबंध छूठ जायगा | ( ख ) बिदेंसना और मुसुकाना इन दो क्रियाओंके परिणाम 
विभिन्न हैं। जब सम्बन्धी व्यक्तियोंमें उद्त ऐश्वय भावकों दबाकर वात्सल्यादि माधुये भावोंको जागृत और 
क्रियाशील करना होता है तब मुसकराते' हैं। यथा “डपजा जब ज्ञाना प्रभ्मु मुसुकाना'*? | परिणास यह' 
हुआ कि माता पुनि बोली सो मति डोली ११६२ पुनः यथा सन मुसुकाहिं रास सुनि बानी”, परिणास 
यह हुआ कि विश्वामित्रजी तत्काल ही रामरूपका मम कहना छोड़कर कहने लगे कि 'रघुकुलसनि दूसरथ के 
जाए!। और, जब किसीको, चाहे वह्‌ निकट हो अथवा अत्यन्त दूर हो, अपनी मायासे मोहित करना होता 
है तब वे 'विहसते' हैं | यह विहास' और 'मुसुकान' में भेद है । " 
टिप्पणी--९ (क) 'विहँसि! का भाव कि अब निशाचरोंके नाशकी पूरी युक्ति बनी । वा, रावणको 
ठुगनेके लिए स्वयं साया करता चाहते हैं, अपः हँसे | हास प्रभुह्ी माया।है ही । अथवा, [ 'बिहँसि का भाव 
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कि रावणके वधके लिए ख्ीको लंका भेजनेमें यद्यपि हँसी है तो भी परोपकारहेतु हम तुम हँसी सहें। वा, 
लंकामें भेजना है, अतः हंसकर उनको प्रसन्न कर रहे हैं ) वा, हंसकर जनाया कि यह कष्ट और लीला हमारे 
लिए हँसीखेल है, इसीसे 'सुख-बूंद! पद दिया । (पं०)। अथवा, भाव कि देखो तुम कहती थीं कि राक्षसोंका 
विना अपराध नाश करना उचित नहीं, देखो वह तुम्हींको हरने आ रहा है | अब तो अपराध होगा | वाल्मी० 
में सीताजीने राज्षसनाशकी प्रतिज्ञाके समय ऐसा कहा था । ] (ख ) कृपासुखबृंदका भाव कि कृपा और 
सुखकी राशि हैं, इसीसे सवपर क्रपा करके सबके सुखके लिए यह लीला करना चाहते हैं । 

पृ प० प्र०--इस दोहेमें कवि कंद ओर बंद! विषम यमक देकर जनाते हैं कि अब भगवसत्मेरित 
विषम माया किसीको वशमें करेगी | यथा 'तव विषम माया बस'*”, 'श्रीपति निज माया तब प्रेरी | सुन॑ 
कठिन करनी तेहि केरी | इत्यादि । है 


सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। में कछु करवि ललित नर लीला ॥१॥ 
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जो लगि करों निसाचर नासा॥श॥ 


अर्थ-हे श्रिये ! हे सुन्दर पातित्रत्यधरमका पालन करनेवाली और सुशील ! सुनो । मैं कुछ ललित! 
नरलीला (नरनास्य) करूँगा ॥!॥ जवतक- मैं निशाचरोंका नाश करूँ तबतक तुम अग्नि्ें निवास करो ॥२॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) 'छुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीला” इति | श्रीसीताजी इन्हींकी नहीं किंतु समस्त 
गुणोंकी खानि हैं, इन्हीं गुणोंका स्मरणकर और मुखसे कह-कहकर प्रशुने श्रीसीताहरणपर विल्लाप किया है, 
यथा हा गुनखानि जानकी सीता | रूप सील ह्रत नेम पुनीता ॥' इत्यादि | ( ख ) यहाँ सब विशेषण साभि- 
प्राय हैं। अब रावणके वधका समय आ गया | श्रीसीताहरणद्वारा ही उसकी स्रत्यु होगी; क्योंकि “बिनु 
अपराध प्रभु हतहिं न काअ। जो अपराध भक्त कर करई । राम रोष पावक सो जरई !”' इसको चरिताथ 
करनेके लिए श्रीसीताजीको रावणशवधतकके लिए अलग करेंगे । अतः कहते हैं प्रिया, त्रत रुचिर, सुप्तीला' 
अर्थात्‌ मैं तुमको अपनेसे प्रथक्‌ करता हूँ, इससे यह न जानना कि तुम मुझे अग्रिय हो ।...तुम तो हसारी 

९ थे के नल हे ९5 0-4 

सवदा प्रिया हो। कार्य्यके निमित्त ऐसा कहता हूँ । जो वे कहें कि ऐसा करनेसे हम दूषित हो जायगी, तो 
उसपर कहते हैं कि नहीं, तुम तो त्रत रुचिर! हो | खलके यहाँ रहनेसे शीलका माश होता है, उसपर कहते 
हैं कि तुम सुशीला' हो, तुम्हारे शीलक़ा नाश नहीं हो सकता। अथवा) तुम हमारी प्रिया हो, ब्रत-रुचिर हो, 
सुशीला हो, तुम्न हमारे बचनोंका पालन करो। त्रत रुचिर' कौन ज्रत है. ? उत्तर--एके धर्म एक त्रत नेसा । 
काय बचन सन पति पद प्रेमा? | 


५ * » में कछ करवि ललित नर लीला” |--ललित अर्थात्‌ जिसमें ऐश्वयंकी छटामात्र भी नहीं, किंचित्‌ 

ऐश्वग्यका मेल जिसमें नहीं है । 
शत दीनजी-- ललित नर लीला', इसमें भी साहित्यिक मम है। ललित अलंकारमें जो कुछ कहा जाता 
६ नह स्पष्ट शब्दोंसें न कहकर उसके प्रतिविस्थ भावमें कहा जाता है । जैसे अयोध्याकांडमें 'लिखत सुधाकर 
लिया राहु “राज न हुआ वनवास हुआ, इस घटनाको दूसरी घटना करके वर्णन किया । भाव कि जैस 
'ज्तित अलंकार! में वर्णित होता है उसी प्रकार यहांसे आगे तककी हमारी सब लीला ललित अलंकारमसें 
मानी चाहिए। इसी अभिश्रायसे आगे श्रतिविंब' शब्द दिया है जो ललित अलंकारका वाचक है, यथा 
ललित अलंकृत जानिये कह्मो चाहिये जोन । ताहीके श्रतिबिंब ही बर्णन कीजे पौन' । 

. " पणी-े तुम्ह पावक सहुँ करहु निवासा? इति | (क ) अग्नि्में निवास करनेको कहते हैं क्योंकि 
हक 5 साज्ञी देकर इसोमेंसे इनको प्रकट कराना होगा, यथा 'सीता प्रथम अनल महुँ राखी | प्रगढ 
कौन्हि चरढ्ढे अंतरसाखी । ६.१०७ | अग्निकी साक्षी देनेकी रीति है, यथा 'पावक्र साखी देइ करि जोरी 
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प्रीति छद्ाइ | 2.४ । ( ख ) पुत्र: साव कि तुम सी ऐश्वय न रक्खो, कहीं उसके दुःख देनेपर शाप न दे दो 
कि वह भस्म हो जाय जो हमारी प्रतिज्ञा ही जाय | ( खर्रा )। 
नोह--१ 6ुम्ह पावक सह करहु निवासा' इति | पावकर्में लिवास करनेका भाव श्रीकरुणासिंघुजी 
यह लिखते हैं कि पावकर्में निवास करके अन्तसूं त हसारे पास रहो !” श्रीसीताजी श्रीरामजीसे प्रथकू कभी 
नहीं रहती, उनका नित्य संयोग है, वियोग कमी नहीं होता, यह वात सदी-मोह-प्रकरणसे भली-भाँ ति प्रा 
शित होती है। अग्निमें निवासका भाव सी यह सिद्ध करता हे। अग्नि ब्रह्मका एक रूप है जैसा कि श्रुति 
कहती है--एकं सह्निआ्रा बहुवां बदन्ति, अग्तिं यम सातरिश्वानमाहु: ।? अथात्‌ सत्‌ एक है, इसे जाह्मण भिन्न 
भिन्न नामोंसे पुकारते हैं । कोई अग्नि कहता हे, कोई यस कहता है और कोई पवन कहता है। सलुने भी 
अआ० १२ सें कहा है-- एतसेके वदन्त्यर्ग्ति सचुसन्ये श्रजापतिम | इन्द्रसेके परे माख॒ुसपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌॥? 
अग्निके इस अर्थसे वेैजनाथजीका रामबल्लभा' का यह भाव सिद्ध होता है कि उनका वियोग सरकार क्षण- 
सानत्रको भी सह नहीं सकते । 
श्रीपंजावीजीका सत है कि श्रीरघुनाधजीने विचारा कि सब दैवता रावणसे भयभीत हैं, हमें हसुमाव 
द्वारा लंकादहन कराना है, कहीं ऐसा न हो कि अग्नि उसे तन जलाबे, अतः 'डसके वीच अपनी शक्ति रख दी' 
जिसमें वह निर्भय होकर लंकाको जता सके । 
चाल्कांडके संगलाचरणमें जो श्रीसीताजीका मंगलाचरण हे-लद्भव स्थिति संद्यारकारिणी', उसमेंकी 
संहारकारिणी शक्तिका यहाँ उल्लेख गुप्त रीतिसे क्रिया गया है । श्रीसीताज़ी तो पावकर्में समा गई अब : 
यहाँ उनका श्रतिविंध! है । यह उन्तकी संहारिणी शक्ति ही है जो कपटरूपसे यहाँ विराजमान है। ऐसा 
क्यों किया ! इसका कारण यह है कि सरकार निशिचरनाशकी अतिज्ञा कर चुके हैं और विना संहारिणी- 
शक्तिके काम नहीं चल सकता | यह शक्ति रावणके साथ लंकामें जाकर राक्षस छुलका संहार करेगी। वे 
रामवल्लभा हैं, जो कुछ श्रीरामजीको प्रिय है. वही वे करती हैं, उत्तकी राक्षस-संहारकी इच्छा देखकर वे 
अपनी संहारिणी-शक्ति प्रक॒टकर रावणके नाशके लिए भेजती हैं । यही मन्दोदरी और विभीषणजीका सत 
है जो उन्होंने राबणसे प्रकट किया था; यथा “तव कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता सीतनिसा सम आई; 
'कालराति निसिचरकुत्ल केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥” और वाल्मीकीय सु'० में हनुसानजीने भी ऐसा 
ही कहा है--यां सीतेत्यमिजानासि येय॑ तिछठति ते ग्रहे । कालरात्रीति तां विद्धि सबलझाबिनाशिनीम |! 
(५३७) अर्थात्‌ जो तुम्हारे घरमें उपस्थित हैं, जिन्हें तुम सीता समभते हो, उन्हें कालरातजि सममो, वे सब- 
लंकानाशिनी हें | जो शक्ति सहाकाली, महालक्ष्मी आदि रूपसे असुरनाशितीं है वही शक्ति णहाँ सीनाअति- 
विंवहपमें असुरसंहारिणी कालराच्नि हे | 
: ज्ञोद-र पावक्में निवास करनेके और मसाव॑ ये कहे जाते हँ--(क) श्रीरामजी अग्तिको अपना पिता 
मानते हैं, क्योंकि अग्निके दिए हुए पिए्डसे इनका जन्म हुआ, ओर खल्ली अपने पिता अथवा पतिके घर 
शुद्ध रहती है । (पां०) | (ख) और किसी तत्वमें रखनेसे इनका तेज न छिपता। (पं०) | (ग) अग्नि सीता- 
जीका पिता हे इस तरंह कि रावणने जब ऋषियोंसे कर साँगा तब उन्होंने अपना रुधिर एक घटसें देकर 
भेजा कि इसके दारा तेरी मृत्यु होगी । ऋषियोंका कोप ही अग्नि है । उससे श्रीसीताजीकी उत्पत्ति हुई। 
(पं०)( घ ) श्रीरामजी तपस्वी रहें. तव सीतवाजी भोगस्थानसें रहना कव स्वीकार कर सकती हैं, चथा 
तुम्दृ्हिं उचित तप मोकहँ भोगू | २.६७7, अतः, पहलेसे उनके अतुकूल तप स्थान अग्तिमें निवास करनेको 
कहा जिसमें साथका हठ न करें । ब 
है डे झ९ रा में मित्नते हुए शोक ये हँ--उवाच सीतामेकान्ते ॥४८(/] ३ जानकि से बच: ॥ १॥"* अर्ताव- 
ध्श्यरूपेण चप तिछ समाज्ञया। रावशपस्य वधान्ते सां पूवबआआप्स्यसे शुसे ॥शणछाश अर्थात्‌ श्रीरामजीने 
रावणका सारा पड़यन्त्र जानकर एकास्तसें श्रीजानकीजीसे कहा--हे सीते ! मेरा वचन सुनो ।-““मेरी आज्ञा 
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से तुम अग्तिमें प्रवेश कर वहीं अच्रय रूपसे एक वर्ष रहो । रावणका वध हो जानेपर तुम झुमे पू्वबत्त्‌ 
पा लोगी । 
जबहिं राम सव- कहा बखानी | पश्चु पद घरि हिय अनल समानी ॥३॥ 
निज प्रतिविंव राखि तहेँ सीता। तेसइ सील रूप सुबिनीता ॥०७॥ 
लबछिमनहूँ यह मरघु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना ॥५॥| 
थ--जैसे ही श्रीरामजीने सव वखानकर कहा चैसे ही प्रभुके चरणोंको हृदयमें घरकर वे अग्निमें 
समा गई ॥३॥ श्रीसीताजीने अपना प्रतिविंव वहाँ रखा जिसमें वेसा ही शील, सुन्दरता और अत्यन्त 
विनम्रता थी ॥0॥॥ भगवाबने जो कुछ लीला रची उस सेदको लक्ष्मणजीने भी न जाना ॥४॥ पु 
टिप्पएणी--१ जवहि रास सब कहा बखानी | प्रभु पदृ००” इति | (क) पूर्व ब्रत रुचिर' कहा, उसीको 
यहाँ चरिताथ किया | ब्त रुचिर है। काय वचन सन पतिपद प्रेमा' यही पातित्रत्यकी रुचिरता है। इनका 
पतिपदसें ऐसा ही प्रेम है, अतः 'पतिपद घरि हिय! कहा | पतिपद्‌ हृदयमें धरना धर्म है। पुनः, इन चर- 
णोंसे गंगा निकली ढँ--नख निगता सुरवंदिता त्रज्ञोक्यपावन सुरसरी', अतणव इनके धारण करनेसे 
अम्मिमें शीतलता बनी रहेगी। ( खरा ) | 
नोद--१ निज ग्रतिविब राखि तहँ सीता इति। वाल्मी० ३.४४.,३७ में सीताजीने लक््मणजीके सामने 
प्रतिज्ञा छी है कि में तीवण विष पी लूंगी, अग्तिमें प्रवेश कर जाऊँगी, पर श्रीराघवके अतिरिक्त किसी 
अत्य पुरुषका स्पश न करूँगी । यथा 'पिश्यमि वा विष तीचण प्रवेक्ष्यमि हुताशनम्‌ | न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुष 
खरे । इस वचनके आधारपर रासामसिरासीय टीकाकार कूस-पुराणका अवतरण 'जगाम शरण वहिं आब- 
सध्यं शुचिस्मिता ।'** देकर कहते हैं कि वाल्मीकीयर्में भी असली सीता अग्निमें समा गई, रावण साया- 
सीताको हर ले गया, नहीं तो सीताजीकी उपयुक्त प्रतिज्ञा ही असत्य हो जायगी | 
अ० रा० में भगवानते सीताजीसे कहा हे कि रावण सिल्लुकरूप घरकर आवेगा, अतः तुम अपने ही 
समान आकृतिवात्ती अपनी छायाको कुटीमें छोड़कर अग्निमें प्रवेश कर जाओ। यथा 'रावणों मिन्ुरुपेण 
आगमिष्यति तेडन्तिकम । त्व॑ तु छायां त्वदाकारां स्थापयित्वोट्जे विश ॥३.७.२॥, 
स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैं कि यहाँ प्रतिर्विब' का अथ '्रतिकृृति! या श्रतिमान! है। 'छाया सीता! 
इका प्रयोग सानसमें नहीं मिलता है। हाँ, साया सीता? सित्ञता है--'पुनि साया सीता कर हरना' । इसी 
प्रकार अ्रतिविंब! > सायासे निर्मित सम्पूर्ण लक्षणोंवाली सीताजीकी प्रतिमूर्ति। इस अर्थमें इस शब्दका 
प्रयोग मानससें हुआ भी है| यथा हरि प्रतिविव सनहुँ अति सु'दर ।७-२४.७” ( लव और कुश दोनों भाई 
भगवामकी मानों दो प्रतिसूर्ति ही हैं )। अमरकोशमें भी यह अथ है । यथा “रतिमान॑ प्रतिबिम्ब॑ प्रतिमा प्रतिया- 
तना प्रतिच्छावा प्रतिकृवतिरर्चापुंसि प्रतिनिधि: | 
वेजनाथजीका मत हे कि ऋषिकन्या वेदवतीने अभ्ुकी आप्तिके लिए तप किया । उसको देख कर 
सवणने उसे जबरदस्ती पकड़कर लंकाको ले जाना चाहा । तव उसने शाप दिया कि तेरा नाश मेरे ही हारा 
होगा | यह कहकर उसने अपना वह शरीर छोड़ दिया । वही यहाँ श्रीसीताजीका प्रतिविंव है, उसीमें श्रीसी 
ताजोका आवधेश हुआ | इसी कारण श्रीसीताजीकों अग्निमें निवास करनेको कहा गया। एक वेदवतीकी 
कथा वाल्मीकीय उत्तरकांडसें हे पर वह वेद्वती अयोनिज्ञा सीता हुई है न कि सीताका ग्तिविंव । 
एक दूसरी वेदवतीकी कथा स्कन्द पुराण वेष्णुबखण्डके भूसियोराह खण्डमें हे। वेक्ुटाचलनिवासी 
वीरपति भगवानते वकुलमालिका सखीसे वहाँ कहा है कि जव रावण सीताकों हर ले जानेके लिए मेरे 
आश्रमक समीप आया उस समय मेरे अग्निहोत्रगृहमें विद्यमान अग्निदेव, रावगुकी ऐसी चेष्टा जानकर, 
सीताको साथ ले पातालमें चले गए और अपनी पत्नी स्वाह्मकी देख-रेलमें उन्हें रखकर लौट आए | 


सानस-पीयूष २७० । श्रीमते रामचन्द्राय नसः । दोहा ३४ (३-४). 
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पूर्वकालमें कल्याणमयी वेद्बतीकों एक बार रावणने स्पशे कर लिया था जिससे दुःखित होकर . 
उन्होंने प्रज्वलित अग्निमें अपने शरीरको त्याग दिया | उसी वेदबतीको रावणका संहार करनेके उद्देश्यसे 
अग्निदेवने सीताके समान रूपवाली बना दिया ओर मेरी परणेशाज्ञामें सीताके स्थानपर उसे लाकर रख 
दिया । रावण उसीको अपहरण करके लड्ञमें ले आया | रावणवघ हो जानेपर अग्निपरीक्षाके समय वेद- 
वतीने अम्निमें प्रवेश किया ओर असली सीताको लाकर अग्निदेवने,देकर वेद्वती को मुझसे वरदान दिलाया। 
मैंने उसे बरदान दिया कि कलियुगर्में यह आकाश राजाकी अयोनिजा कन्या होगी तब मैं इसे अड्जीकार 
करूँगा, तबतक यह ब्रद्मलोकमें निवास करे | 

मानसकी सीता' स्वयं अपना प्रतिबिंब अपने स्थानपर छोड़ती हैं और अग्निमें निवास करती हैं। 
मानसके राम रावणका निश्चय जानकर स्वयं यह लीला रचनेको, युन्‍्ति बनानेको सीताजीसे कहते हैं ओर 
पति-रुख-लखकर वे वैसा करती हैं । इससे मानसकी यह कथा चाल्मीकीय'ओर स्कन्द्वाल्े कह्पोंसे भिन्‍न 
कल्पकी जान पड़ती है और साहित्यिज्ञ लोग ऐसा कहेंगे कि मानसके इस प्रसंगका मूल आधार स्कन्दपुराण है। 

रा० अ० कार लिखते हैं कि प्रतिबिंब अव्यवहित देशमें रहता है, व्यवहित ( प्रथक्‌ किये हुए ) देशमें 
उसका रहना असंभव है । और ससाधान यह करते हैं कि इससे ईश्वरता दिखाई है। असंभवको संभव 
कर देता ईश्वरता है । 

प० प० प्र०--श्रीसीताजीके और वेदवतीके अग्निप्रवेशसे यह सिद्ध होता है कि सानवी देहका 
रूपान्तर पाँच. भूतोंमेंसे किसी भी एक भूतसें हो सकता है । श्रीतुकाराम महाराज शरीरको वायुरूप बनाकर 
सदेह बेकुण्ठको गये | श्रीरामानुजाचायजी अपनी देहको अग्निरूप बनाकर सदेह गये । श्रीनिवृत्तिनाथजीने 
अपनी कायाको कुशावत्तेमें जलरूप बना दिया। 

टिप्पणी--२ 'निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता “” इत्ति | श्रीराम चन्द्रजीने स्पष्ट न कहा कि प्रतिबिंव 
यहाँ रख दो | पर उन्होंने पतिरुख देख ऐसा किया | पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू |१.३३४, माता- 
ओंकी इस शिक्षाकों यहाँ चरिताथ किया | स्रीमें चार गुण विशेष हें-शील, रवरूप, विनीत ओर ब्रत्त 
रुचिर | इसीसे इन चारोंकों यहाँ कहा | 

टिप्पणी--३ (क) लब्िमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कंद' इतनी ही देरसें यह सब चरित रचा 
गया । जब वे आ गए तब वक्ता कहते हैं कि “लब्िमनहूँ यह मरमु न जाना” | क्‍यों न जाना ! इसका 
कारण प्रथम ही कह दिया कि “सतिज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता | तैसइ सील रूप सुबिनीता” | (ख ) यहाँ 
सूचषमरीतिसे प्रकरणकी समाप्ति दिखाई । लक्त्मणजी प्रातःकाल स्नान, संध्या, पूजन करके वनको गए। रावश 
प्रातः:काल उठकर मारीचके यहाँ गण, बहाँसे सारीचक्रो लेकर सध्याहमें सीताहरण करने गया, अतएवं 
मध्याहके पूर्व ही सीताजीका अग्निमें स्थापन हुआ | “लद्िसन गए बनहिं०” उपक्रम है. और 'लखिमनहू 
यह मरस न जाना' उपसंहार हे । ( ग ) लक्ष्मणजीको यह लीला न जनाई, क्योंक्रि उनके जान लेनेसे बिरह 
न करते बनता | प्रभुने सहारानीजीसे कहा है कि मैं कछु करबि ललित नर लीला! | यदि लक्ष्मणजीको जना 
देते तो ज्ञीलञाका बह लालित्य जाता रहता । इसीसे बहोँ “लक्लित” पद दिया। अथवा, नारदशापवाले अब- 
तारमें नारद्वचन सत्य करना है कि नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी! । ये जान लेंगे हो नारदवाक्य सत्य न 
हो पायेंगे । ( खर्रा )। ललिमनहूँ? का भाव कि ये ईश्वर्कोटिमें' रामरूप हैं, जब इन्होंने ही न जाना तो 
अपर देवादि किस गिनतीमें हैं। (प०) | जिस चरितको भगवान्‌ गुप्त रखना चाहें उसे कौन जान सकता है 
फोई भी नहीं | यथा रास कीन्ह चाहहिं सोइ होई | करे अन्यथा अस नहिं कोई! १,१२८, “होइहि सोइ 
जो रास रचि राखा | १.५२,७, “सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ।२.१२७” रावण॒का निश्चय तो किसीने 
जाना नहीं, तब श्रीरामजीका रहस्य कौन जान सकता है जबतक उनकी स्वयं इच्छा न हो । 

४ "जो कछु चरित रचा भगवाना” इति ( क ) भगवान्‌ वह है जो विद्या और अविद्याको जाने, यहाँ 
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मायाकी सीता वर्नीं, इसको आप ही जानते हं। (ख ) भगवानने यह चरित लक्ष्मणजीसे गुप्त रखा, अतः 
गोस्वामीजीने भी अक्ष्रोंमें ही गुप्त कहा | अथात्‌ यह न कहकर कि जो यह चरित रचा', यह कहा कि जो 
कछ चरित रचा'। 'कछु' क्‍या ? यह गुप्त रखा है, स्पष्टवाचक शब्द यहाँ नहीं दिया | धन्य गुसाइजी !! 

.._ न्ोट--२ वालकाण्ड कैलासप्रकरणमें दिखाया जा चुका है कि श्रीपावेतीजीके दो प्रश्न ये भी हैं-- 
औरो राम रहस्य अनेक्ा | कहहु नाथ अति विमल विवेका | और जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई | सोड दयालु 
राखहु जनि गोई! । उन प्रश्नोंका उत्तर यहाँ ( इस कांडमें ) भी तीन स्थलॉपर दिया गया है--(१) मुनिसमूह 
महँ बैठे सनमुख सबकी ओर; (२) 'मायानाथ अस कोतुक करयो । देखहिं परस्पर राम); (३) 'लछिमनहू यह 
मरम न जाना ।' ये सब सुप्त रहस्य हैं। पहला ओर दूसरा ग्रथम प्रश्नका उत्तर है और तीसरा दूसरे ग्रश्चका | 

रा० प्र० श०-- उमा? आदि संवोधन दो ही स्थानोंमें हैं, या तो उनके गुप्त प्रश्नोपर या जो प्रम्जु मैं 
पूछा नहिं होई' इस प्रश्नके उत्तरमें | जेसे--ओरड एक कहों निज चोरी | सुत्ु गिरिजा००”?, मास दिवस 
कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ, छन्र सहँ सवहि मिले भगवाना | उसा मरमस यह काहु न जाना'-चे 
सव इस प्रश्नके उत्तर हँ। ओर 'डसा जे रामचरन रत गत ममता मद क्रोध” यह गुप्त प्रश्रके उत्तरमें कहा 
गया है |ह&” [ यह तो रघुनाथजीके रहस्यकी वात हुईं | परन्तु जहाँ श्रीजानकीजीकी महिमा कही है. वहाँ 
केवल रघुनाथजीका ही जानना लिखा है | वह भी ग्रंथभरमें केवल दो ही स्थानों भें--एक तो वालकांडमें; 
यथा जानी सिय वरात पुर आई | कछ निज महिसा प्रगटि जनाई।'"३१०६। * 'सिय महिमा रघुनायक 
- जाना। दूसरे अयोध्याकांडसें; यथा “सीय सासुप्रति वेष बनाई । "'लखा न मरमु राम विनु काहू ।२.२४२॥ 
ये सव भी जो प्रभु में पूछा नहिं होई' का ही उत्तर है ।६## इसी तरह श्रीजानकीजी ही श्रीरामजीके सनकी 
जानती हैं | यथा 'पिय-हिय की सिय जाननिहारी । सनि समुद्री मन मुद्ति उतारी | २.१०१, अनुज सेवक 
सचिव हैं सव सुमति साधु सखाउ | जान कोड न जानकी विनु अगम अलख लखाउ || राम जोगवत सीय- 
सनु प्रिय मनहि प्रानप्रियाड ।! (गी० ७.२४) । इसका कारण यह है कि श्रीसीताजी ओर श्रीरामजी एक ही 
हैं, देखने मात्रको दो हैं। ओर कोई इनके गोप्य चरितोंको बिना इनके जनाये नहीं जान सकता ।--'सो 
जानइ जेहि देहु जनाई' । ] 


दसकंधर-मारीच-बतकही-प्रकर एु 
दसप्रुव॒ गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ खारथरत नीचा ॥९॥ 
नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुत पन्रु उरग विलाई ॥७॥ 


ञ्रै कप 


भय दायक खल के प्रिय बानी । ज्ञिमि अकाल के कुछुम भवानी ॥4॥ 


५ अथ--दशमुख (रावण) वहाँ गया जहाँ मारीच था और माथा नवाया ( क्योंकि ) स्वार्थपरायण 
(सवा ही जिसको प्रिय है) ओर नीच है ॥३॥ नीचका नवना (दीनता, नम्नता) अत्यन्त ढुःखदायी होता है 
जैसे अंकुश, धनुष, सर्प और विल्लीका ॥७॥ दे भवानी ! दुष्टकी प्रिय वाणी भय देनेवाली होती है जैसे 
बिना समय (ऋतु) के फूल (भयदायक होते हैं) ॥८॥ . 

७__ टिप्पणी--१ (क) चला अकेल जान चढ़ि-तहवाँ। वस मारीच सिंघुतट जह॒वाँ उपक्रम है ओर 
द्समुख गयो जहाँ सारीचा? उपसंहार है | (ख) दशमुख' का भाव कि इसके सामने एक मुखवाले मारीचकोी 
कुछ न चलेगी । [इस प्रसंगमें “जाइ सूपनखा रावन प्रेरा । २७.४ ।” से लेकर 'हवारि परा खल वहु विधि" 
*£ ! तक रावण नाम दो ही वार प्रयुक्त हुआ है। एक २७.५ में, दूसरे 'क्रोववंत तब रावन लीन्हिसि रथ 

वैठाइ! दोहा २८ में | और 'दसमुख', 'दसानन', दसकंधर', वा द्ससीस' ये समानार्थक शब्द दश वार 
आए हैं । इन शब्दोंके प्रयोगका कारण यह है कि राबणके शरीरके आकारादिकी कल्पना चित्त-चक्षुके सामने 
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जितनी स्पष्ट इन शब्दोंसे खड़ी हो जाती है उतनी रावण, निशाचरपति, आदि अन्य शब्दोंसे नहीं होगी । 
( प० प० प्र० ) | पुन्त, दशमुख' का भाव कि बह ऐसे अभिमांनसे कह रहा है मानों दशो मु्खों से कह 
रहा है। ] (ग) 'नाइ साथ स्वास्थरत नीचा' | अर्थात्त्‌ भक्तिसे सस्तक नहीं नवाया, स्वाथेबश प्रणाम किया, 
क्योंकि नीच है, नीच लोग स्वा्थ-साधनाथ ऐसा करते हैं। इसीकी व्याख्या आगे कवि स्वयं करते हैं। 
यदि भक्तिसे प्रणाम करता तो आगे फिर मारनेको न तैयार होता | ( घ ) राजा गुरु, देवता, साधु, वाह्य- 
ण॒को मस्तक लवाये, यह घस है| अन्यको मस्तक नवाना उचित नहीं है। जिस रावणके सम्बन्धमें कहा 
है कि रबि ससि पवन बरुस धनधारी | अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ आयसु करहिं सकल भयभीता।| 
नवहिं आइ नित चरन बिनीता ।११८२।*, वह दूसरेको जो अपने अधीन है माथा नवाबें, यह नीचता है| 
[ वाल्मी० ३,४० में रावणने स्पष्ट कहा है कि “मैं राजा हँ। राजा अग्नि, इन्द्र, चन्द्रसा, यम ओर वरुणका 
रूप है। उसका सब रथानोंमें सस्मान करना चाहिए पर तुम संत्रीका धर्म भूलकर विना मेरे तुमसे मंत्र पूछे 
तुमने कठोर वचत्त कहे” । राजा होकर उसने मंत्री ओर अपनी प्रजाको प्रणाम किया । अत्तः नीच! कहा। 
स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि रावण एकमात्र अपने स्वार्थके कारण राक्षसकुलका नाश करायेगा, अतः 
उसे नीच कहा । यथा स्वारथरत परिवार बिरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ।७-४०१, आपु गए अरु 
तिन्‍्हहू' घालहिं | जे कछु सतमारग ग्रतिपालहिं ।' जो रवाथरत होते हैं बे चाहे कितने ही ऊँचे क्‍यों न हों पर 
नीच कम करनेमें किंचित्‌ भी नहीं हिचकते । स्वस्थ इन्द्रादिकी भी यही दशा है। यथा “आए देव सदा 
स्वारथी', 'ऊँच निवास नीच करतूती । देखि न सकहिं पराइ बिभूती / ( रावण स्वाथवश सारीचका नाश . 
कराने जा रहा है । अतः उसे नीच” कहा । ))  . दे 
टिप्पणी--२ 'नव॒नि सीच कै अति दुखदाई ।०० इत्ति । ( क ) नमित होनेमें अंकुशादिकी उपमा दी 
ओर मधुर बोलनेमें कुसुमकी उपसा दी । दो बार उपसा देकर जनाया कि मधुर वचन कहकर प्रणाम किया 
है। अतः दोनोंकी उपमा दी । खल स्वार्थ हेतु प्रिय वचन बोलते हैं; यथा बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा । 
खाहिं महाअहि हृदय कठोरा?। प्रिय वाणीकी उपस्ा प्रायः फूलकी दी जाती है, यथा 'बाउ कृपा मूरति अलनु- 
कूला | बोलत बचन भरत जनु फूला ।१.२८०१, सातु बचन सुनि अति अनुकूला। जनु सनेह सुरतरु के 
फूला २.२२; पर खलकी चाणी प्रिय होनेपर भी भयदायक है, यह जनानेके लिए “अकालके कुसुमा की 
उपमा दी । विना समयके ऋतुके पहले या पीछे, [फूल निकलना अपशकुनसूचक है, राजा और भजाको 
भय उपजानेवाला है । ( ख ) अंकुश नया ओर हाथीके सस्तकपर धँसा घनुष विशेष नया ( जैसा खींचकर 
“बाण चढ़ाने और निशाना करनेपर लचता है.) कि किसीका घात किया, सर्प झुका कि लपककर काठा, 
बिल्ली दबकी ( सिमिठकर बैठी ) कि मूसा आदिको लिया। सब दूसरेको दुःख देनेके लिये ही नवते हैं। 
( शिला ) | पुनः, ( ग ) अंकुश और धनुष दूसरेके प्रेरनेसे दुःख देते हैं, सपे ओर बिल्ली स्वतः भी ढुःख 
देते हैं और दूसरेकी प्रेरणासे भी । रावशको शूपंणखाने प्रेरित किया और फिर अपनी इच्छासे भी 
रावणने यही निश्चय किया | 
. प० प० प्र०--श्रीमद्गोस्वासीजी प्रायः केवल अथ या सिद्धान्तके दढ़ी-कऋरणके लिए अनेक दरृष्टान्त 
नहीं देते । वे 'अनेक दृष्टान्तोंका उपयोग प्रायः तभी करते हैं जब एक दृष्टान्तसे वक्तव्य पूरा नहीं हीवा और 
विशेषाथंका वोध कराना आवश्यक समभते हैं| इसी भावसे यहाँ चार दृष्टान्‍्त दिये गए हैं। देखिए, अंकुश 
छोटा होता है | वह दुःख भर देता है ओर वह भो दूसरोंको शक्तिसे, पर वध नहीं करता । धनुष स्वयं पीड़ा 
नहीं देता पर दूसरोंकी बहुत प्रेर्णा और चैतन्यता तथा गति और शक्ति देता है, आप सुदूर रहता है। 
वैसे ही यह दृष्टान्त उन लोगोंके लिए है जो स्वयं वाजूमें रहकर बिना कारण ही दूसरेके ह्ाथोंसे, दूसरोंके 
द्वारा प्राणघातक दुःख भी दे सकते हूँ-- अन्यस्य दशति श्रोन्रम्‌ अन्यः प्राणेवियुज्यते' | 'उरग? स्वयं ही डस- 
कर भ्राण ले लेता है, पर विना कारण नहीं । यह दृष्टात्त उन दुर्जनोंके लिए है जो दूसरोंको स्वयं ही शिक्षा 


हा २४ (६-८)-२१४ । श्रीसद्रामचन्द्रचरणोी शरण ग्रपद्ये । २७३. दसकंघर-मारीच-चतकही 





(दंड ) देते ६ जो भी उनका स्पर्श करे । विलाई' के दृष्टान्तसे स्वाभाविक बैर जताया | इस तरह यहाँ चार 
प्रकारके सीचाका दिग्दशंन कराया है| ( चारों प्रकरकी नीचता रावणर्म दिखाई ) | 
ह्छकथाके संदर्भवा किंचित्‌ आश्रय लेकर नीतिके सिद्धान्तोंकी सहज सुलभ दृष्टान्तोंसे ग्रथित करना 
यह तुलसीं काव्यकलाका एक वेशिष्त्य है | 
टिप्पणी--३ (क) [ नम्नता ओर ग्रियवाणी ये दोनों गुण हं ओर सुखदायक हैं, परन्तु खलमें इनका 
होना स्वाथंसाधनके प्रयोजनसे ही होता है । अतः उसमें ये अवगुण और ठुःखदायी कहे गए । यहाँ उदाहरण 
लश ओर विरोधाभास अलंकार हैं । विज्ली सप आदि कुके तो समझ लो कि घात करना ही चाहते हें | 
१( ख ) सयदायक खल के प्रिय बानी? से जनाया कि कठोर वाणी तो भमयदायक होती ओर खल प्राय 
कठोर वचन बोलते हूँ; यथा बचन वज्र जेहि सदा पियारा। जब कठोर वोलते हँ तब उनके लिए वज्की 
उपमा देते हूँ, ओर प्रिय! वोलनेमें अक्वालके फूलकी उपमा देते हैँ क्योंकि यह उनकी प्रकृतिके विरुद्ध है 
लेसे वह फूल प्रकृतिके नियमके प्रतिकूल हैं। अतः, दोनों भयद्ायक हैँ | पुनश्च यथामत्स्यपुराणे-अडद्ू- 
वानि प्रसयन्ते तत्र देशस्य विद्रवाः। अकाले फलपुष्पाणि देशविद्रवकारक: ॥ 0 दजनेरुच्यमानानि सम्मतानि 
प्रियाय्यपि | अकाल कछुसमानीव भय संजनयन्ति हि ॥१॥! अर्थात्‌ देशमें भयानक्र काल उपस्थित होनेपर 
आश्रयजनक वातें पैदा होने लगती है ! अकालके फन्न फूल देंशमें समयानकता डपज़ानेवाले होते हैं। यदि 
दुजनोंके मु हसे प्रिय सम्मतियाँ भी निकलें तो अकाल कुसुमोंकी तरह अवश्य भय पैदा करती हैँ | (मा०्स० 
इसे पद्मयु० का ओर पँं० रा० कु० सत्त्य पु० का श्लोक कहते [ रामचन्द्रजीके लड़ामें पहुँचते दी 
वहाँ विना समयके फन्न फूल हुए, यह रावणशके लिए अपशकुन हुआ, श्रीरामज्ञीको उससे लाभ हुआ -'सब 
तर फरे रामहित लागी | रितु अछ करितु कालगति त्यागी | ६.४। अकालके कुछुमकी उपम्ता देकर जनाया 
कि सारीचवध होगा ओर निशिचरकुलका नाश-चह ग्रियवाणीका फल हुआ ] 
मा० हं०--पूर्वोक्त दोहा २३ ( ३-६ ) का लेख देखिए । बिचारोंसे स्वामीका अपना रावण कहींसे भी 
लिया हुआ नहीं है । उन्तका रावण कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी वक्रध्यानी, कमी द्वियोंकों डरानेवाला, 
कभी उनसे भी डरनेवाला; इस प्रकारका हुआ हे । इसीलिए स्वयं गोसाइजी क कि अध्यात्म ओर 
वाल्मीकिकी अपेक्षा उनके रावणसे विशेष डरकर ही रहना भला हे | क्योंकि नवनि नीचकी अति दखदाई । 
जिमि अकालके छुसुम' ' ” यानी “अव्यवस्थितचित्तस्व प्रसादो5पि भयद्भुए? । इस सब कारणोंसे एवं कवि- 
परिचयर्ऋ से ज्ञात होता है कि गोसाइजीने अपने रावणका वर्णन अकवरका लक्ष्य करके बनाया है | 
दोह्य- करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आएह तात ॥२७॥ 
शब्दाथं--अकसर [एक -+-सर (अत्यय)]>अकेले | उ्यग्न उदास । 

& गोसाइजीकी रामायणका काल अकच्र वादशाहीका था | उस अमलदारीकी जो भीतरी बातें थीं वे 
घूतेताकी थीं, फन्नस्वरूप हिन्दूघमकी ग्लानि, राजपूत स्ली-पुरुषोंकी घोर विडंवना, जातिव्यवस्थापर प्रह्यार, 
वालविवाहकी रुकावट, विघवाविवाह प्रोत्साहन, यावनी घसेका अचार, फ़ारसीसाषा और झुसलसानी 
प्याआका सत्तमाना फेज्नाव, कंदक कुंटकेनेव” की राजनीति इ० इ० हूँ । मुग़जोंकी अमलदारीका हेत और 
उसके भावी परिणाम, गोसत्वामीजीके व्यापक निरीक्षणमं शीघ्र ही आ चुके थे। ये ही अत्याचार गोलाइनजी 

के देनिक ध्श्य चन गए और इन्हीं द्थ्योपर उन्होंने रावणके अत्याचारकी छाप लगा दी और दूसरे ही ऋण 
खबस जिन्दके चह आचरण भवानी | ते जानह निसिचर सब प्रानी' इस अखंवद्ध चोपाइकों वीचहीमें. 
धुसेडकर उन्होंने अवले रावणक्रों व्वनित कर दिया।”अक्रव॒स्कालीन देशस्थितिका वर्णन गोसाईजीने 
कवित्त राभावणमें ) कैसी हृदयस्पशी वाणीसे किया है--शंकाकार उसे अवश्य देखें ।--(मा< हं०)। 

३५ 


रे 3३०] ५ ते 
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अर्थ--तव सारीचने पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी । हे तात ! किस कारण तुम्हारा मन अत्यन्त 
चिन्तित है जो तुम अकेले आए हो ॥॥२४॥ 

टिप्पणी--१ रावणने स्वार्थवश होकर अपनी मर्यादा छोड़ दी, साथा नवाया। मारीचने अपनी 
मर्यादा रखनेके लिए पूजा की | पूजा करके तब आगमनका हेतु पूछा | इसी प्रकार पूछनेकी रीति है, यथा 
धचरन पखारि कीन्हि अति पूजा | मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥"'केहि कारत आगमन तुम्हारा। कहूउ 
सो करत न लावों बारा | १.२०७ !! इति दशरथवाक्य विश्वामित्र॑ श्रति | पुनः, यथा 'करि पूजा समेत अतु- 
रागा | मधुर बचन तब बोलेउ कागा ॥ नाथ कृतारथ भए्ँ मैं तव दरसन खगराज | आयसु देहु सो करउ 
अब प्रभु आयेहु केहि काज | ७.६३॥' 


नोट--१ अ० रा में भी ऐसा ही है | यथा “'पूजयित्वा यथाविषि । क्ृतातिथ्यं सुखासीनं मारीचों वाक्पम- 


ब्रवीत्‌ ।३,६,४ | समागमनमेतत्ते रथेनैकेन रावण । चिन्तापर इवाभापि हृुदि काये विचिन्तयन्‌ | २ | 
दसप्रुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागें ॥१॥ 
होहु कपट मृग तुस्द छल्कारी ( नेहि विधि हरि आनीं दूव नारी ॥९॥ 
अंर्थ--भाग्यहीन दशाननने अभिमानसहित सारी कथा उसके सामते कही ॥१॥ (फिर बोला-- ) 
तुम छल करनेवाले कपठसृग बन जाओ, जिस प्रकारसे मैं राजाकी खीको हर लाऊ॥२॥ 

नोट--? अभिमानसहित बोलनेके सम्बन्धसे 'द्समुख' कहा, मानों दशों मुखोंसे कह रहा हे। 
श्रीरामजीसे बैर ठाना, अतः अभागा कहा । यथा बेद पढ़ें बिधि संभु सभीत पुजावन रावन सों नित आदे। 
दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिर नावे ॥ ऐसेहु भाग भगे द्सभाल तें जो प्रभुता कबि 
कोबिद गावें । राम से बाम भये तेहि बामहि बास सबै सुख संपति लाबें ॥ क० ७।२ /, 'रामबिरोध न उब- 
रसि सरन बिष्तु अज ईस' । जहाँ यह सुझकाना होता है कि बैर करोगे तो दशशीश काठे जायँगे वहाँ प्रायः 
दशशीश' पद देते हैं । 

२ अंकपनने आकर जब रावणसे खरदूषणादिके नाशका समाचार कहा ओर वह सुनकर बोला कि 
मैं अभी दोनोंको मारने जाता हूँ--गमिष्यामि जन-स्थानं राम॑ हन्तु' सलक््मणम! (वाल्मी० ३।३११।२१), तब 
अंकपनने दोनोंका बल प्रताप बखानं कर कहा कि तुम उनको नहीं जीत सकते--नहिं' रामो दृशग्रीव शक्यो 
जेतु' रणे त्वया। रक्षसां वापि लोकेल स्वर्गः पापजनैरिव । वाल्मी० ३-३१.२७ 0५ यह कहकर उसने रावणसे 
उन्तके मारनेका यही उपाय बताया कि तुम उन्चको धोखा देकर उनकी सुन्दर खीकी हर जाओ, उसकी सुन्दृर- 
ताको देवी, गन्धर्वी, अप्सरा, पन्नगी कोई भी नहीं पा सकता, सीताके विना रामचन्द्रजी जी नहीं सकते । 
इस सलाहको राबणने पसन्द किया । इसीसे सीताहरणका विचार उसके जीमें हुआ | अध्यात्ममें शूपणखाकी 
ही यह सलाह दी हुई जान पढ़ती है। और मानसमें रावणका स्वयं अपना यह विचार जान पड़ता हे | 
शुपंणखाके 'तिन्‍्ह के संग नारि एक स्यामा ॥| रूपरासि विधि नारि सँवारी । रति सत कोटि ताछु बलिहारी ॥ 
इन वचनोंने उसके कामी सनको उभारकर ये विचार उत्पन्न किये होंगे । 

टिप्पणी--१ ( क ) तिहि आगे! अर्थात्‌ इसीसे कहा, ओर किसीसे न कहा। एकान्तमें इससे कहा । 
(ख ) सहित अभिमान' यह कि वे राजकुमार हैं, उनका छुलना क्या ? हमने तो देवताओं तकको छलसे 
वश कर लिया। ( ग ) “होहु कपटमृग तुम्ह छलकारी' ' 'नृूपनारी” । शूप॑णुखाने कहा था कि अवधनूपत्ति 
दूसरथ के जाये | पुरुपसिंघ बन खेलन आए ओर 'तिन्ह के संग नारि एक स्यासा?, यही मारीचकों समभा- 
कर कहा कि तुम कपटसृग बन जाओ) राजा हैं शिकार करेंगे, तुम उन्हें. शिकारके बहने सीताके निकदसे 
बहुत दूर ले जाकर कर दो, फिर ख्रीका हरण हमारे हाथ है, हमने उसकी विधि सोच ली है। यती बनकर 
हरण करूँगा । उन्होंने हमारी बहिनको कुरूपा किया, हम उनकी ख्री हरेंगे । (घ) छल्कारी; यथा अगठत दुरत 
करत छल भूरी' | पुनः, रामजीके स्व॒रमें बोला यह छल किया | विशेष २७.१४ में देखिए । 


दो० २४ ( ३-७ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रप्दे | २७४५ दसकंधर-मारी च-बतकही 
वि फ, 


तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नर रूप चराचर ईसा ॥श॥ 
तासों तात बयरु नहिं कीजे। मारे मरिञ्र जिश्राए जीजे ॥७॥ 
अथ्थ- तब मारीचने ( वा, मारीचने पुनः ) कहा-हि दशशीश ! सुनो, वे मनुष्य रुपमें चराचरके 
स्वामी हैँ ॥श। हे तात ! उनसे बैर न कीजिए । उनके मारतेसे मृत्यु ओर जिलानेसे जीना होता है? ॥9॥ 
टिप्पणी--१ तिहि पुनि कहा सुनहु दससीसा''? इति । (क) 'पुनि! शब्द देकर जनाया कि एक बार 
पहले कहकर उसे वैरसे निवारण कर चुका है, अब 'पुनि” सममाता है। [पहले अकंपनने जनस्थानसे भाग- 
कर लंकामें आकर रावणको खबर दी तब वह सारीचके यहाँ गया और मारीचके समकानेपर लौंठ आया 
था | यथा 'ख़तबुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः | न्यवर्तत पुरी लक्कां विवेश च ग्रद्दोत्तमम्‌॥ बाल्मी० ३.३१,४० | 
इस कथाको पुनि! शब्दसे जनाकर वाल्मीकिके सतकी भी रक्षा की | दूसरा अथ 'पुनि' का ततश्ात्‌ है | ] 
(ख) दशसीसा' | जब कथा उसने सारीचसे कही तव 'दसमुख' पद दिया; यथा 'दिसमुख सकल कथा तेहि 
आगे | कही सहित अभिमान अभागें | कथा झुखसे ही कही जाती है | जब उसको वैरसे निवारण करनेकी 
बात कही तब्र द्सप्तीस' पद दिया, भाव कि बेर करनेसे दशो सिर कादे जायेंगे; यथा तब सिर निकर 
कपिन्दके आगें। परिहृहिं धरनि राम सर लागें। ६.२७ | पुनः भाव कि वीसो कानोंसे सुनो और [ दशो 
मस्तिष्कोंसे उसे विचार करो कि जो वात में कहता हूँ वह हित की है, उसे मानना चाहिए । (प० प० प्०) | 
(ग) ते नररूप चराचर ईसा' इति |--भाव कि तुम उन्हें तप समझते हो, यह मूल हे । वे तप नहीं हैं, नर 
रूप घारण किए हुए चराचरके ईश हैं । 

. २ 'तासों तात वयरु नहिं कीजे'**! इति । (क) भाव कि वैर वरावरवालेसे करना चाहिए । बड़ेसे बेर 
करनेसे हानि है; यथा प्रीति विरोध सम्रान सन करिय नीति अस आहि | ६,२११, नाथ वयरु कीजे ताही 
सो | वुधि वल सकिय जीति जाही सों ॥ तुम्हहिं रघुपतिहि अंतर केसा | खलु खतद्योत दिनकरहि जैसा ॥|'*' 
ताछु विरोध न कीजिय नाथा | काल करमस जिब जाके हाथा ॥ ६-६ [वेर करनेसे क्या होता है यह देखिये- 
राम विमुख सुख पाव न कोई, “राम विम्ुख सठ चहसि संपदा ।”, राखि को सकइ राम कर द्रोही ७, 
'मातु झत्यु पितु समन समाना | सुधा होइ विप सुनु हरिजाना । मित्र करइ सत रिपु के करनी | ता कहूँ 
विवुध नदी वैतरनी ॥ सब जग॒ु ताहि अनलहु ते ताता | जो रखुबीर विम्नुख सुनु आता ॥ ३.२.५-८॥ (प० 
प० प्र० ) | (ख) मारे मरिय जियाये जीजे' | भाव कि वे त्रिदेवरूप हैं, शिवरूप मारनेसें, विषतुरूप पालने 
या जिलानेमें ओर त्रह्मारूप रचना करनेमें | उन्होंने सुवाहुको मारा, खरदूपणादि उनके मारनेसे मरे, हम 
उनके जिलानेसे जीवित हैं, नहीं तो कबके मार डाले गये होते । (खर्रा) । 

एनि मख् राखन गएउ कुमारा। विन्चु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥५॥ 

संत जोजन आए छन माहीं। तिन्ह सन वयरु किए मल नाहीं ॥६॥ 

भइ मम कीट भंग की नाई।जहेँ तहेँ में देखों दोड भाई॥७॥ 
शब्दाथ--फर-नोकीला अग्रभाग जो शरीरको वेथ देता है, गाँसी | 'श्वृंग' --एक प्रक्ारका कीड़ा 
जिसे विलनी भी कहते हैं। इसके विपयमें यह प्रसिद्ध है कि यह किसी कीड़ेके ढोलेको पकड़कर ले आता 
है और उसे मट्टीसे ढक देता है और उसपर बैठकर और डंक मारमारकर इतनी देर तक और इतने जोरसे 

मिन्न मिन्न हब्द करता हे कि वह कीड़ा भी इसीकी तरह हो जाता है । 

._. अथ--वह छुमार मुनि (तिश्वामित्र) के वज्ञकी रक्षाको गए थे। रघुनाथजीने विना फलका बाण 
8 मारा ॥४॥ चुण भरसें से सो योजन (2०० सौ कोस) आ गिरा। (वा सौ योजन चोड़े समुद्रके पार यहाँ 


आया )। उनसे वैर करनेमे भला नहीं है ॥६॥ मेरी दशा शंगवाले कीड़ेकी सी हो गई, में जदाँ तहाँ दोनों 
भाश्याको ही देखता हूँ ॥७॥ 
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टिप्पणी--१ ,क) 'बिनु फर सर रघुपति सोहि सारा"*” इति। अर्थात्‌ मुझे जीता रक्खा कि आगे 
सीताहरणमें इससे काम चलेगा और मेरे भाई सुबाहुको मार डाला | बचानेके लिये ही फर रहित बाणसे 
मुझे लंका तटपर फेंका था और अब फर सहित मारेंगे तो मेरा मरण अवश्य होगा जैसे सुबाहुका हुआ; 
यथा 'बिनु फर राम बान तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ पावकसर सुबाहु पुनि मारा ॥ १०२१० 
बक्सरसे दक्षिण समुद्र ४०० कोश है और सागर भी ४०० कोश चौड़ा है । मारे सरिय जियाये जीजे” को 
यहाँ चरिताथ किया । [ नोद--कोष्टकका अथे बालकाणएडके 'सत जोजन गा सागर पारा” के समानाधिकरणके 
विचारसे दिया गया है। वहाँ इसपर विचार भी किया गया है | ] (ख) 'कुमारा! से यह भी जनाया कि 
जब उनकी कोमारावस्था थी तब की यह बात है ओर अब तो वे बहुत बड़े हो गए हैं। ये यज्ञ रक्ताके लिए 
गए थे ओर में सेना सहित यज्ञ विध्वंस करने गया था। (इसी तरह हनु० १४-२४ में मन्दोदरी के वाक्य 
हैं। यथा उत्पाय्यन्किमपि कौणपकोटिमन्तस्तेजो हुताशनसमिन्धनसामिधेनीम्‌ | हस्ताढकीमकृत बालतरः प्रषत्कैरीषज्जयं 
स्फुप्मनेन द्शाननो5पि ॥? अथोत्‌ अत्यन्त बाल्यावस्थामें उन्होंने ताड़काके हृदयकी अग्निमें अनेक राक्षसॉका 
हवन कर दिया था और अब तो वे तरुण ओर लघुहस्त हैं ) [ ( ग ) रघुपति' का भाव कि रघुवंशी किसी 
महावीरने जिस कार्यके करनेका कभी प्रयत्न भी नहीं किया उसीको इन्होंने केवल बालकेलिके धनुषसे साध्य” 
किया । ( प० प० प्र० ) ] | 


२ * भइ मम कोट झंगकी नाई” इति । ( क ) जैसे ऋृष्णभगवान्‌ कंसको सत्र देख पड़ते थे वैसे ही 
इसे 'राम-लक्ष्मण' सर्वत्र देख पड़ते थे | तात्ये कि मैं सयके मारे उनके समीप नहीं जा सकता। (ख ) 
'देखों दोड भाई' कहा, क्योंकि यज्नरक्षामें दोनों भाई साथ थे | (ग) भ्रृंग और कीटका दृष्टान्त दिया क्योंकि - 
भृंग कीड़ेको चारों ओर फिराता और उसे शब्द सुनाता है, वैसे ही रामबाणने इसे चक्रकी तरह भँवाया 
फिराया और यहाँ फेंका, अतएव भयभीत हुआ सत्र उन्हींको देखता है।-[ जो कीट श्रद्गीसे छूटा तो 
भयके मारे उसे सवेत्र भ्ज्ञी ही देख पड़ता है | भ्ृज्ी कीटको उड़ा ले जाता है; वैसे ही बाण मुभे उड़ा 
लाया। केवल भय होता तो कंसको उपमा देते, भ्रद्गीकी न देते । ( खर्रा )। पर कंस द्वापरमें हुए हैं ओर 
यह प्रसंग त्रेताका है | | तह 


नोट--१ दूसरी बार जब रावण सारीचके पास गया तब उसने अपना पूव बृत्तान्त कहते हुए यह 
भी कहा कि पूव बिना फरके बाणसे तो मैं इधर आ गिरा था तथापि मुझे कुछ ग्लानि न हुईं थी और मैं 
सूगरूप धरकर दण्डकारण्यमें मुनियोंकों डरंबाता और खाता रहा । उसके उपरान्त जो अद्भत बात हुई 
वह सुनो । एक वार मैं दए्डकारण्यमें तपस्वी रामके समीप गया और उनके पराक्रमकों भूलकर पुराना बैर 
यादकर में उनको सींगोंसे मारनेको बढ़ा । उन्होंने तीन बाण चल्नाए। मेरे दो साथी मारे गए। मैं किसी 
तरह भागकर वचा । बस उसी समयसे भयभीत होकर मैं बुरे कर्मोको छोड़कर योगाभ्यासी तपस्वी हो गया 
हूँ । वृत्षवृत्तमें चीर, ऋष्ण सृगचर्म और धनुप धारण करनेवाले रामको पाश लिए हुए यमराजके समान 
देखता हूँ। एकवारगी ही सहस्नों रामको एवं सारे बनको राममय ही देखता हूँ । यद्यपि वे यहाँ नहीं हैं तो 
भी सत्र वे ही मुझे देख पड़ते हैं । स्वप्में भी उन्हें देखकर में घबड़ाता हूँ। जिन शहब्दोंमें रकार आदविमें 
है उन्हें सुनकर में भयभीत हो जाता हूँ | यथा 'इच्ते इक्षे हि पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्बस्मू | ग्रद्दीतधतुष राम॑ 
पाशहस्तमिवान्तकम्‌ १५॥ झपि रामसहलाणि मीतः पश्यामि रावण | राममृतमिदं स्वेमररण्य॑ प्रतिभाति मे | १६। राममेव 
हि पश्यामि रहिते राज्षसेश्वर । दृष्टा स्वप्नातं राममुद्भ्रमामीव चेतनः | १७। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण । 
रत्नानि च रथाश्चेव वित्वासं जनयन्ति मे |[१८। वाल्मी० ३.३६ |? 


जो नर तात तदषि अति सूरा। तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥८॥ 





दोहा २४ (८)-२४५ | श्रीमद्रासचन्द्रचरणी शरण प्रपद्मे | २७७ दुसकंधर-मारीच-बतकही 





दोहा--नेहिं ताड़का सुबाहु हति खंडेड हर कोदंड । 
खरदूषन तिसिरा बधेउ मन्ुुज कि अप्ति वरिबंद ॥२५॥ 


अर्थ-हे तात ! यदि वे मनुष्य ही हों तो भी बढ़े ही शूरवीर हैं। उनसे बेर करके पूरा न पढ़ेगा ।'८॥ 
जिन्होंने ताइका और सुबाहुकी मारकर शिवजीका घनुष तोड़ा ओर खरदूषण त्रिशिराका वध किया, क्‍या 
मनुष्य ऐसा प्रतापी बलवान हो सकता है ? अर्थात्‌ कभी नहीं ॥२५॥ 
टिप्पणी--१ “जों नर तात तद्पि अति सूरा...”” इति । (क) रावणुके जेहि बिधि हरि आनहुँ जृप- 
नारी इन वचनोंका यह उत्तर है | ये वचन रावशकी खातिरी' के लिए कहे | (ख) इन शब्दोंसे स्पष्ट किया 
कि मारीचकों इनके अबतारमें निश्चय है, मनुष्य होनेमें सन्देह है । “जों नर” रावशुंकी खातिरीके लिए 
कहे | स्वयं उनको ईश्वर ही जानता है; यथा ते नर रूप चराचर ईसा! । पुनः, रावणने नर कहा, यथा 
जेहि बिधि हरि आनों न्ृपनारी' इसीसे उसने भी कहा कि जौ नर**अति सूरा' अर्थात्‌ यदि नर ही मानते 
हो, जगदीश नहीं, तो भी वे शूरोमें स्वोपरि हैं । 
नोठ--? “तिन्ह॒हिं विरोधि न आइहि पूरा' में भाव यह है कि मैं विरोध करूँगा तो मैं तो मारा ही 
जाऊँगा पर तुम्हारा तो सपरिवार नाश होगा, इसका मुझे शोक है, इसीसे मैं समभाता हूँ। यथा 'अन्रेव 
शोचनीयस्तव्य॑ ससैन्यो विनशिष्यसि ॥१६॥ मां निदत्य ठु रामोउसावचिरात्वां वधिष्यति ।«--आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्र- 
मात्तहितो मया । नैब त्वमपि नाहं वै नेव लड्ढा न राक्षसाः ॥१६॥ वाल्मी० ३.४१/ अर्थात्‌ यदि तुम मेरे साथ जाकर 
सीताको ले आओगे तो मुझे, तुम्हें, लंका ओर समस्त राक्षसोंकी कोई न बचा सकेगा | 
टिप्पणी-२ 'जेहि ताड़का सुबाहु...बरिबंड', अर्थात्‌ ये सब काम मनुष्योंसे होनेवाले नहीं हैं, यथा 
“मारग जात भयावनि भारी | केहि बिधि तात ताड़का मारी ॥ घोर निसाचर बिक भट समर गनहिं नहिं 
काहु। सारे सहित सहाय क्रिमि खल सारीच सुबाहु ॥१.३५६।...कमठ पीठि पवि कठिन कठोरा । नृपसमाजु 
महुँ सिवधनु तोरा । सकल अमानुष करस तुम्हारे | केवल कौसिक कृपा सुधारे |! खरदूषणवघसे रावणको 
स्वयं ही संदेह हो गया कि ये नर नहीं हैं। मारीच ताड़का और सुबाहु आदिका वध तो पूवसे ही जानता 
था किन्तु खरदूषणादिका वध उसने रावणसे सुना; यथा द्समुख सकल कथा तेहि आगे | कही”, नहीं तो 
रात्रिभरमें इससे ओर कोन आकर कहनेवाला था ! 
३ सारीचने पहले अपना हाल कहकर तब अपनी माता और भाईका हाल कहा | प्रथम ताड़का वध 
हुआ, अतः प्रथम उसे कहा । आधे दोहे ( पूर्वार्ध ) में वालकांड और आधे (उत्तरार्थ) में अरए्यकांड कहा । 
नोट-२ श्रीरामचरितमानस सच्चा इतिहास है | तथापि इस इतिहासी चरित्रको लेकर आत्मरामायण 
भी बनाया गया है। उसका आध्यात्मिक रूपक हारा वर्णन भी अन्थकारने स्वयं विमयपन्निका पद्‌ ४८ में 
किया है जिसमें इस शरीरको ही ब्रह्मस्ड, सुप्रवृत्तिको लंकादुर्ग, मोह, अहंकार, - कामादिको क्रमशः रावण, 
कुस्भकश ओर मेघनाद आदि, जीवको विभीषण, इत्यादिसे रूपक दिया गया है.। प्रेमी पाठक वहाँ देख लें । 
आत्मरामायण' में बहुत विस्तृत रूपक देखनेमें आया था। समग्र मानसमें इसी प्रकार विरक्त महात्माओंने 
आध्यात्मिक दृष्टिसे उसके अपरोक्षार्थ लगाए हैं। इस अर्थका जितना आधार मानससें मिलता है इतना 
अन्य किसीभी रामायणमें नहीं मिलता । स्वामी श्रज्ञानानन्द सरस्वतीके ऐसे अपरोक्ञार्थ कुछ यहाँ दिये 
जाते हैं ।( १.३२४ छंद ४ में भी देखिए )। 
प० प० प्र०--श्रीरामचन्द्रजी ( एवं प्रत्येक स्वहितसाधक ) प्रत्यगात्सास्वरूप हैं। ताड़का देहवुद्धि 
( स्थूलदेह तादात्म्यबुद्धि ) है। सुबाहु, मारीच क्रमशः कारण और सूह्रम शरीर हैं । विश्वामित्रका यज्ञ ज्ञान- 
सत्र है। शंकरजीका धनुष भव अर्थात्‌ संसृति है।। श्रीसीताजी परम शान्तिस्वरूपा हैं। जैसे श्रीरामजीने 
भ्रथम ताड़काको मारा वेसे ही प्रत्यक्ष साधकको प्रथम देहबुद्धिरूपिणी ताड़काका नाश करना आवश्यक है । 


सानस-पीयूष २७८ ! श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा २४-२६ (१-२) 





उसका नाश किये विना सुबाहुरूपी कारणदेह ( अज्ञान ) का नाश असंभव हे | श्रीरामजीने मारोचको वाय- 
व्याखसे रामाकार करके अत्यन्त दूर रख दिया क्योंकि उससे आगे काम लेना है। इसी तरह सूक्ष्म देहरूपी 
सारीचको प्राश-निम्रहरूपी योगाभ्याससे वश किये विना 'सो&हमस्समि इति वृत्ति अखंडा। दीपसिखा सोइ परम 
प्रच॑डा ।' प्रज्बलित नहीं हो सकती और इस तुरीयाके बिना जड़-चेतन-्रंथिका छूटना असंभव है।। जब कीट 
भृंगके समान आत्माकार वृत्ति होती है तब हृदयमें आतम अनुभव सुप्रकासा' छा जाता है। तलश्चात्‌ 
सुबाहुरूपी कारणदेह-मूलाज्ञान-मूलाविद्या-जड्चेतनम्रंथि तोड़ना पड़ती है | सुबाहुका नाश अग्निबाणसे किया 

गया और यहाँ योग अग्नि है, यथा जोग अगिनि करि प्रकठ...! । 

| मारीचरूपी सूक्ष्मदेह-लिझ्देहको प्रथम ही मार डालनेसे अहंकार ( ज्ञानाहंकार भी ) रूपी रावण॒का 
वध हो ही नहीं सकता । ज्ञानानुभूतिका द्धीकरण अशक्य होगा, इसी लिये उसे भर्जित बीजके समान 
प्रारव्धक्षयान्तवक रखना ही पड़ता है । यहां बाधक मुख्याहंकारको समझना चाहिये न कि शास््रीय-साधक 
अहंकार अथवा गौण अहंकारको । ॥ 


जाहु भवन कुल कुसल विचारी | सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥१॥ 
शुरु जिमि मृढ़ करति मप्र बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा॥२॥ 


अर्थ -अपने कुलका कुशल विचारकर घर लोठ जाओ | यह सुनकर रावण जल उठा ओर बहुत 
गालियाँ दी ॥१॥ रे मूर्ख ! गुरुकी तरह मुझे! ज्ञानोपदेश करता है। कह तो, संसारमें मेरे समान कौन 
योद्धा है. ! ॥२॥ | ५४ ! 

नोठ--१ वाल्मी० ३.३१ में मारीचकी शिक्षा पढ़ने योग्य है, अतः कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता 
है-- 'सीतामिहानयस्थेति को ब्रबीति त्रवीहि मे। रक्षोलोकस्य स्वेस्य कः शज्नछेत्तुमिच्छति ॥४३॥ प्रोत्साहयति - 
यश्न त्वां स च शत्रुरसंशयमू । आशीविषमुखाहंष्ट्रामुद्धर्तु चेच्छुति त्वया ।8४॥ कर्मणानेन केनासि कापथ॑ 
प्रतिपादितः । सुखसुप्तस्य ते राजन प्रहतं केन मूधेनि ॥४४॥ विशुद्धबंशामिजनाग्रहस्तस्तेजीमद्‌ः संस्थितदी- 
विषाणः । उदीक्षितु राबण नेहयुक्तः स संयुगे राघव-गन्धहस्ती ॥४६॥ असो रखणान्तः स्थितिसं धिवाली विंद्ग्ध- 
रक्षोमगहा नृसिहः | सुप्तस्वया बोधयितु' न शक्यः -शराह्रपूर्णा निशितासिदंष्ट्रः ॥४७॥ चापापहारे भ्ुजवेग- 
पड्ढे शरोमिमाले सुमहाहवीधे | न राम पातालमुखे5तिधोरे प्रस्कन्दितु' राज्षसराजयुक्तम्‌ ॥४८॥! अर्थात्‌ हमसे 
यह कही कि सीताको लंकामें लानेके लिये कोन कहता है। कोन राक्षसोंके लोकका झूंग काठना, उनके 
गौरवका नाश करना, चाहता है ! ॥४३॥ जो आपको इस विपयमें प्रोत्साहित करता है वह आपका शत्रु 
अवश्य है, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि वह विषधर सपके मुखसे विषवाला दाँत तुम्हारे हाथों उखड़वाना 
चाहता है ॥४४॥ है राजन ! इस जानकीके हरणुरूप कममसे तुम्हें कुकर्म-पथमें चलना किसने सिखलाया है ! 
अपने घरमें सुखस्वरूप सोते हुए आपके सस्तकपर यह थपेड़ा किसने जमाया ? ॥४५॥ जिसका विशुद्ध 
इच्चाकुवंशमें उत्पन्न होना सानो सूंड हे, तेज प्रताप ही महामद है, दीर्घबाहु ही दोनों दाँत हैं; ऐसे 
रामचन्द्ररूपी मदान्ध हाथीकी आप छेड़ने योग्य नहीं ॥४६॥ हे रावण ! रणके मध्यकी स्थितिके लि 
उत्सुकता ही जिसके संधि और बाल हूँ, रणकुशल राक्षसरूपी मगोंके नाश करनेवाले तीक्ण बाण ही अंग 
हैं, तीक्ण असि ही दाँत हैं, ऐसे सोते हुए रामचन्द्ररूपी लूसिहको आप न जगाइये ॥४७॥ हे राक्षसराज 
रावण ! धनुपके चढ़ानेमें जो भुजाओंका वेग है वही जिसमें कीचड़ है ओर बाणोंका चलाना जिसमें लहरें 
हैं ऐसे अतिधोर रासरूपी पातालमुखमें कूदने योग्य आप नहीं हैं ॥६८॥ 

टिप्पणी--१ 'झुनत जरा दीच्हिसि बहु गारी॥ गुरु जिमि ...? इति । १--मारीचने बारंबार बेर छोड़ने 
का उपदेश किया। यथा तासों तात बैर नहिं कीजे ।- मारे मरिय जियाये जीजै', 'सतजोजन आयेउें छन 


दोहा ६२ (१-४) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरणां प्रपच्चें | २७६ सारीचके हृदयका प्रेम 





साहीं | तिन्ह सन बेर किए भत्र नाहीं, जो नर तात तदपि अति सूरा | तिन्ह॒हिं विरोधि न आइटहि पूरा । 
इसीसे बह जल उठा | 

२ टवेर-निवृत्तिका उपदेश जो देता है उसपर वह क्रद्ध होता है, यथा- झ्त्यु निकट आई खल 
तोहीं। लागेंसि अवम सिखावन मोही--६ हनुमन्त ), बृद् भएसि नतु मरतेड तोही । अब जनि नयन 
दिखावसि सोही --( माह्यवन्तः ), पुनि दसकंठ रिसान अति तेहि सन कीन्ह विचार | रामदूत कर सरड 
वरु यह खज़् रत मत्ञ भार--( कालनेमि: ) | 

३ जो कोई भी दूसरे वीरकी बढ़ाई करता है उसपर रावण क्रोध करता है । यथा रिपु उत्कप कहत 
सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ है कोऊ ४४०7, आन वीर वल सठ मस आगे | पुनि पुनि कहसि लाज 
पति त्यागे ।6२६। क 

तव मारीच हुदय अनुमाना | नवहि विरोधे नहिं कल्याना ॥श।॥। 
ससख्री म्मी प्रश्ु सठ घन्ी। वेद बंदि कवि भानसक गुनी ॥४॥ 

शब्दा्थ--भानस गुणी >महानस अर्थात्‌ रसोईके काममें गुणवान्‌८ कुशल रसोइया | महानसका 
अपभ्रंश भानस! महनस! और मानस भी हो सकता है।._ 

अयथ-तव मारीचने हृदयमें विचार किया कि शल्ली ( शब्॒क्ा पूरा ज्ञाता ), भेदी, समथ स्वामी, शठ 
(मूख), घंनवान, वेच्य, भाठ, कवि और रसोइया इन नवसे बैर करनेसे कल्याण नहीं होता ॥३-७॥ 

नोट--१ चाणक्यनीतिमें ऐसा ही कहा ह--शत्री प्रभेदी नृयतिश्शठों वैद्यों ध्नों कविः। बंदी 
गुणीतिव्याख्यात॑नवभित विरुद्ध्यताम |, भेद केवल इतना ही है कि यहाँ “भानस शुणी” हैं और 
शल्ोकम केवल गुणी' नवाँ है। 

२ श्री जो श्र विद्या निपुण शब्भवारी | मर्मी जो अपना गुप्त भेद जानता है जैसे विभी 
पण रावणके नाभिमें अम्ृतझुंडका होना जानते थे । समर्थ जेसे राजा | शठ वह हैं जो अपनी हानि लाभ 
खब नहीं जानता | सानसाणी रसोई करनेवाला | इनसे विरोध करनेसे शरत्बी सिर ही काठ लेगा । मर्मी 
शत्रुमे भेद बता देगा, राजा जीता न छोड़ेगा, मूर्ख मित्र भी हो तो शत्रुता कर लेगा, धनी रुपवेके बलपर 
अनेक मुकदमे लगाकर वा दसरोंकों लालच देकर वेरीको कष्ट देगा, बेच्य डलदी दवा न दे दे, भाठ और 
कवि संसारम अपकीर्ति फेत्ा देंगे, रसोइया विष मिल्ना देगा ! 

शिक्ञा--गवण शबत्री है मार ही डालेगा, इसके हाथम शब्य हैं| मेरा मम जानता है कि कितना बल 
है| राजा है, ढू ढकर सारेगा । शठ है इसे विचार नहीं कि मेरे उपदेशपर न चलनेसे कुत्का नाश होगा 
वात कांदने + बेर विसाहेगा | घनवान्‌ है दूसरेके पास जा छिपूँ तो ऐश्वयेके वलसे मुझे लेकर मारेगा, 
दूसरोकी घन देकर सरवा डलेगा | बंदी ओर कवि कवितामें अगणगण डालकर उससे अकल्याण करते हर, 
पक आम की 5 कल कि 54,8०४ कट 47 लि दे जा क 2गम कद आर गत कपिल कि कक मत क2 2 

#भ्ानस गुनी पं॑० शिवलाल पाठक ओर काशिराजकी प्रतियामें भी हे काछजिह्वास्थासीने उसका अर्थ 
रसोइया लिखा है| पं० रामगुलास हिवेदीने मानस गुनी! पाठ दिया है । वन्‍्दनपाठकन मानस गुनी” का 

3 ज्योतिषी और सगुणिया किया है। मानस सुनी --१७४२१, १७६२, सें। प्ज्ञानानंदर्जी बताते हैं 
कि संस्कृतमें भी ऋहीं-कहीं हु के स्थानपर भि आता है| चथा दोष श्मीत गुणाम (वेदल्तुति श्लोक)-दीपणदीव 
उपाय | अमरकोपमे रपतोइया' के लिए सूपकार, बलुब आरालिक, आन्यसिक, सूद, ओदनिक आर गुण, ये 
सात राजद आये हूं। यथा 'सत्कारसु बलुवा;। आरालिका आत्वप्तिका: सदा औदनिका गुणाः !? इनमेंसे गुण 
शत्दके लिए ही चाणक्ष्यनीतिमं श॒णी' शब्द आया हैं। शुणा' शब्द अनेकार्थवाची है ओर एकाथ निणयके 
लिए न्हॉकर्म कुछ भी सावन नहीं है, इसीसे सोस्वामीजलीने यहाँ उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि गुणी' का 

4 भानस गुणी” अथात धपाकशाल्ामें नियुणः है | 


मानस-पीयूष २७८ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा २५-२६ (१-२) 


उसका नाश किये विना सुबाहुरूपी कारणदेह ( अज्ञान ) का नाश असंभव है। भीरासजीने मारोचक्की वाय- 
व्याखसे रामाकार करके अत्यन्त दूर रख दिया क्योंकि उससे आगे काम लेना है | इसी तरह सूक्ष्म देहरूपी 
सारीचको प्राण-निम्रहरूपी योगाभ्याससे वश किये बिना 'सो5हमस्मि इति वृत्ति अखंडा। दीपसिखा सोइ परम 
प्रचंडा |! प्रज्यलित नहीं हो सकती ओर इस तुरीयाके विना जड़-चेतन-प्रंथिका छूटना असंभव है । जब कीद 
भृंगके समान आत्माकार वृत्ति होती है तब हृदयसें आतम अनुमव सुप्रकासा' छा जाता हे। तत्पश्चात्त्‌ 
सुबाहुरूपी कारणदेह-मूलाज्ञान-मूलाविद्या-जड्चेतनग्रंथि तोईना पड़ती है | सुबाहुका नाश अग्निबाणसे किया 

गया और यहाँ योग अग्नि है, यथा 'जोग अगिनि करि प्रकट... । 

। मारी चरूपी सूक्ष्मदेह-लिड़वेहको प्रथम ही मार डालनेसे अहंकार ( ज्ञानाहंकार भी ) रूपी रावणका 
वध हो ही नहीं सकता । ज्ञानानुभूतिका दृढीकरण अशक्य होगा, इसी लिये उसे भर्जित बीजके समान 
प्रारू्धक्षयान्तवक रखना ही पड़ता है। यहां बाधक मुख्याहंकारको समझता चाहिये न कि शालश्लीय-साधक 
अहंकार अथवा गौण अहंकारको । 


जाहु भवन कुल कुसल विचारी | छुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥१॥ 
गुरु जिमि भूद करति मम्र बोधा। कहु जम मोहि समान को जोधा॥श॥ 


अथे --अपने कुल्का कुशल विचारकर घर लोठ जाओ | यह सुनकर रावण जल उठा और बहुत 
गालियाँ दी ॥१॥ रे मूर्ख ! गुरुकी तरह मुझे ज्ञानोपदेश करता हे। कह तो, संसारमें मेरे समान कौन 
योद्धा है १ ॥२॥ 

नोटद--१ वाह्मी० ३.३१ में सारीचकी शिक्षा पढ़ने योग्य है, अतः कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता 
है-'सीतामिदहनयस्वेति को ब्रवीति त्रवीहि मे। रक्तोल्ोकस्य सवस्य कः खद्जछेत्तुमिच्छुति ॥४३॥ प्रोत्साहयति - 
यश्न त्वां स च शत्रुरसंशयम्‌ । आशीविषम्नुखाइंष्ट्रामुद्धत चेच्छति त्ववा |४४॥ कर्मणानेन केनासि कापथं 
प्रतिपादितः । सुखसुप्तस्थ ते राजन्‌ प्रहतं केच मूधेनि ॥४४॥ विशुद्धवशामिजनाग्रहस्तस्तेजीमद्‌ः संस्थितदो- 
विषाणः | उदीक्षितु राबण नेहयुक्तः स संयुगे राघव-गन्घहरती ।|४६॥ असो रणान्तः स्थितिसंधिवालो विद्ग्ध- 
रक्तोम्गहा नृसिंहः । सुप्तस्वया बोधयितु' न शक्यः शराद्रपूर्णों निशितासिदंष्ट्रः ॥४७॥ चापापहारे सुजवेग- 
पड़े शरोमिंमाले सुमहाहवोधे । न राम पातालमुखेडतिघीरे प्रस्कन्दितु' राज्षसराजयुक्तम्‌ ॥४८॥! अथात्‌ हमसे 
यह कहो कि सीताको लंकामें लानेके लिये कोन कहता है। कोन राक्षसोंके लोकका रंग काठना, उनके 
गौरवका नाश करना, चाहता है ? ॥४३॥ जो आपको इस बिपयमें प्रोत्साहित करता है वह आपका शत्रु 
अवश्य है, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि वह विषधर सर्पके सुखसे विषवाला दाँत तुम्हारे हाथों उखड़वाना 
चाहता है ॥४४॥ हे राजन्‌ ! इस जानकीके हरणरूप कमसे तुम्हें कुकम-पथमें चलना किसने सिखलाया हे ! 
अपने घरमें सुखस्वरूप सोते हुए आपके मस्तकपर यह थपेड़ा किसने जमाया ? ॥४४५॥ जिसका विशुद्ध 
इच्वाकुवंशमें उत्पन्त होना सानो सूंड है, तेज प्रताप ही महासद है, दी्घंबाहु ही दोनों दाँत हैं, ऐसे 
रामचन्द्ररूपी सदान्ध हाथीको आप छेड़ने योग्य नहीं ॥४६॥ हे रावण! रणके सध्यकी स्थितिके लि 
उत्सुकता ही जिसके संधि और बाल हैं, रणकुशल राक्षसरूपी म्गोंके नाश करनेवाले तीकुण बाण ही अंग 
हैं, तीक्षण असि ही दाँत हैं, ऐसे सोते हुए रामचन्द्ररूपी नखिहको आप न जगाइये ॥४७॥ हे राक्षसराज 
रावण! धनुपके चढ़ानेमें जो भुजाओंका वेग है वही जिसमें कीचड़ है ओर बाणोंका चलाना जिसमें लहरें 
हैं ऐसे अतिधोर रामरूपी पातालमुखमें कूदने योग्य आप नहीं हैं ॥४८॥ 

टिप्पणी--१ 'झुनत जरा दील्हिसि बहु गारी | गुरु जिमि ...! इंति । १--मारीचने बार॑बार बेर छोड़ने 
का उपदेश किया। यथा तासों तात चैर नहिं कीजे । मारे मरिय जियाये जीजेग, सतजोजन आयेउें छन 


दोहा ६२ (१-४) ' । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण अ्रपच्चे । २७६ मारीचके हृद्यका प्रेस 


/५ (५ 


माही । तिन्‍्ह सन बैर किए भल्न नाहीं,, 'जों मर तात तदपि अति सूरा | तिन्हृहिं बिरोधि न आइहि पूरा 
इसीसे बह जल उठा । 

२ &#चेर-निवृत्तिका उपदेश जो देता है. उसपर वह ऋद्ध होता है, यथा: मृत्यु निकट आई खल 
तोहीं। लागेसि अधम्त सिल्लावन मोही--( हन्तुमस्त ), बूढ़ भ्एसि नतु मरतेड तोही । अब जनि नयन 
दिखावसि सोही--( साल्यवन्तः ), पुनि दसकंठ रिघान अति तेहि मन कीन्ह बिचार | रामदूत कर सर 
चरु यह खल्न रत सत्न भारा--( कालनेमिः )। 

३ जो कोई भी दूसरे वीरकी बढ़ाई करता है. उसपर रावण क्रोध करता है। यथा 'रिपु उत्कषे कहत 
सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ है कोऊ ।४४०/, “आन बीर बल सठ मम्त आगे। पुन्ति पुनि कहसि लाज 
पति त्यागे ।६२६॥ ; 

तब मारीच हृदय अनुभाना । नवहि बिरोधे नहिं. कल्याता ॥श। 
सच्ची मर्मी प्रश्न सठ धन्री | बेंद बंदि कषि भानस# गुनी ॥७॥ 

शब्दाथ-भानस गुणी >महानस अर्थात्‌ रसोईके काममें गुशवान्‌ ८ कुशल रसोइया । महानसका 
अपभ्रेश 'भानस! महनस! और मानस भी हो सकता है।..._ 

५. अथे-तब सारीचने हृदयमें विचार किया कि शल्ली ( शस्तका पूरा ज्ञाता ), भेदी, समर्थ स्वामी, शठ 
(मूख), धंनवान्‌, वै, भाठ, कचि और रसोइया इस नवसे चैर करनेसे कल्याण नहीं होता ॥३-७॥ 

.. नोट-₹ चाणक्यनीतिमें ऐसा ही कहा है--शल्ली प्रभेदी सृपतिश्शठो वैद्यो धनी कविः। बंदी 
गुणीतिव्याख्यातेनंवभिन विरुदृध्यताम्‌ |”, भेद केवल इतना ही है कि यहाँ “सानस गुणी” है. और 
श्लोकमें केवल 'शुणी” नवाँ है । 

* शख्त्री जो श्र विद्यामें निपुए है एवं शत्रधारी । मर्मी जो अपना गुप्त भेद जानता है जैसे विभी- 
पण रावणके नाभिसें अम्ृतकुंडका होना जानते थे । समर्थ जैसे राजा | शठ वह है. जो अपनी हामि लाभ 
स्व नहीं जानता ! भानसगुणी रसोई करनेवाला | इनसे विरोध करनेसे शत्ली सिर ही काट लेगा। सर्मी 
शत्रुप्ते सेद बता देगा, राजा जीता न छोड़ेगा, मूख मित्र भी हो तो शत्रुता कर लेगा, घनी रुपयेके बलपर 
अनेक झुकदमे लगाकर वा दूसरोंको लालच देकर बैरीको कष्ट देगा, बै उलठी दवा न दे दे, भाट और 
कोष संसारमें अपकीर्ति फैत्ा देंगे, रसोइया विष मिला देगा। 

शिक्ष-रावण शज्बी है मार ही डाल्लेगा, इसके हाथमें श्र है। मेरा मर्म जानता है कि कितना बल 
है। (राजा है, हढुकर सारेगा | शठ है इसे घिचार नहीं कि मेरे उपदेशपर न चलनेसे कुलका नाश होगा, 
बात काटले पे वैर बिसाहेगा | घनवाच्‌ है दूसरेके पास जा छिपूँ तो ऐश्वयेके बलसे मुझे लेकर सारेगा, 
दूसरोंको धन देकर सरवा डालेगा | बंदी और कवि कवितामें अगणगण डालकर उससे अकल्याण करते हैं, 


*भानस गुनी पं० शिवलाल पाठक और काशिराजकी प्रतियोंसें भी है काष्ठजिहास्वामीने उसका अर्थ 
रसोइया लिखा है । पं० रामगुल्ाम ह्िवेदीने भानस गुनी पाठ दिया है। वन्द्सपाठकने 'भासस युनी” का 
अर्थ ज्योतिषी और सगुखिया किया है। 'भानस गुनी --१७२१, १७६२, में। प्रज्ञानानंद्जी बताते हैं 
'के संरइतमें भी कही-कहीं 'ह' के स्थानपर 'भ' आता है। यथा 'होष गमीत गुणामः (बेद्स्तुति श्लोक)-दोषगीत 
3 में। अमरकोषमें 'रसोइ्या' के लिए सूपकार, बलुब आरालिक, आन्यसिक, लूद, ओदनिक और शुर, ये 
जात शब्द आये हूँ। यथा 'सपकारस्त ऋलुवा:। आरालिका आम्वप्तिका; पृद्या औदनिका गुणाः !! इनमेंसे 'गुण! 
शब्दके लिए ही चाणक्यसी तिमें गुणी' शब्द आया है । गुण शब्द अनेकार्थवाची है ओर एक्रा्थ निर्ण यके 
लिये 'होकमें कुछ भी साधन नहीं है, इसीसे गोस्वामोजीने यहाँ उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि 'ुणी' का 
अर्थ भानस गुणी” अर्थात्‌ “पाकशाल्षामें निपुणः है | 


मानस-पीयूष २८० । श्रीसते रासचन्द्राय नमः । दोहा २६ (४-४) 





वैसे ही यह पंडित है मेरा नाश करेगा। 'मानस गुणी' अर्थात्‌ सशुणिया वा ज्योतिषी है जहाँ जाकर 
छिपू गा जान लेगा | [ ६” पर यहाँ शब्री प्रस्तुत है, अतः उसे प्रथम कहा | शेष सब नीति डपदेशमें कहे 
गए । यह अभिप्राय नहीं है कि ये सव बातें रावणसें हों ही । ( सा० सं० ) | 

सा० स०--किसका कल्याण नहीं है ! शल्लीसे विरोध करनेसे शब्बरहितका, मर्मीसे कमसल अर्थात्‌ 
जारजका, प्रभुसे अनुगामीका, शठसे साधुका, धनीसे निर्धेनका, वैसे रोगीका, बंदीसे सूरका, कविसे 
राजाका, भानसगुणीसे खाने वालेका कल्याण नहीं | इन नवका कल्याण नहीं होता । सबका ही अकल्याण 
हो यह बात नहीं | 

उभय भाँति देखा निज मरना। तब ताकिति रघुनायक सरना ॥५॥ 


उतरु देत मोहि बधव अभागे | कस न मरों रघुपति सर लागे ॥६॥ 
अस जिय जानि दप्तानन संगा | चला रामपद प्रेप्म अभंगा ॥७॥ 


सन अति हरप जनाव न॑ तेही। आजु देखिहों परम समेही ॥८॥ 

अर्थ-दोनों प्रकारसे अपना भरण देखा तब उसने रघुनायककी शरण ताकी ॥५॥ वह (मनमें विचा- - 
रता है कि) यह अमागा उत्तर देनेसे मार डालेगा, तो रघुनाथजीके बाण लगतेसे ही क्‍यों न मरूँ ! ॥ ६ ॥ 
हृदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला । श्रीरासजीके चरणुोमें उसका अठल प्रेम है, मनमें अत्यन्त 
हणे है कि आज परम स्नेहीका दशन करूंगा; पर यह बात वह उसपर प्रगठ नहीं करता ॥ ७-८॥। 

टिप्पणी--१ 'डस्य भाँति देखा निज मरना”? इति। अर्थात्‌ जो इसके राज्यमें न बसे, इससे 
विरोध न करे, वह भले ही बच जाय, यह नीति तो ओरोंके लिए है । और, हमारी तो दोनों प्रकार सत्यु ही 
होनी है । इससे विरोध नहीं करते तो भी नहीं बच सकते ओर विरोध करते हैं तो भी मारे जायँगे | उघर 
रासजीके हाथ, इधर इसके हाथ । 

नोट-१ शरण ताकी; क्योंकि वे वैरभावसे भी शरण होनेपर निञ्रधाम ही देते हैं; यथा दिहिं राम 
तिन्‍हहूँ निज घामा ॥ उमा राम मृदुचित करुनाकर | बैर भाव सुमिरत मोहिं निसिचर ।६।४७/ रामाज्ञामें 
कहा है--इत रावन उत रास कर सीचु जानि सारीच । कप॒ट कनक् सग बेपु तब कीन्ह निशाचर नीच । 
(प्र) | हमुमज्नाठक्मे यों कहा हे--रामादपि च मतेव्य॑ मतेव्य॑ रावशादपि | उभ्योगयदिमत्तेव्यं बरं रामो न 
रावणः ॥२७॥ (अंक ३) अर्थात्‌ रामके हाथसे भी मरना ही है ओर रावणसे भी मरण है। जब दोनोंके हाथों 
मरण ही है तब रामके हाथों मरना ही श्रेष्ठ है, रावणके हाथसे नहीं । ॥॒ 

वाल्मीकीयमें रावणके अंतिम वचन ये हैं-नो चेत्करोषि मारीच हन्मि त्वामहमय वै। एतत्काय* 
मवश्य॑ मे वल्लाद॒पि करिष्यसि | राज्ञो विश्रत्तिकूलस्थो न जातु सुखमेघते !१३॥००२६। आसाद्य त॑ जीवितसंश- 
यस्ते मृत्युधेवो हाय मया विरुध्यतः | एतयथावत्परिगण्य बुद्ध्या यद॒त्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम्‌ ।२७' अर्थात्त 
यदि तुस मेरा कास ल करोगे तो मैं तुम्हें मार ड।लूगा | तुमको मेरा यह काम जबरदस्ती करना होगा । राजाके 
प्रतिकूल चलनेसे कोई सुखी नहीं हो सकता | रामके सामने जानेसे तुम्हें मृत्युका भय है ओर मुझसे विरोध 
करनेपर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह सब बुद्धिसे विचारकर जो हित हो बह तुम करो ।--यह सब 'उभय 
भाँति! का साव है । इसपर वाल्मीकीयमें जो उसने रावणसे कहा है कि शत्र रामके द्वारा मारे जानेमें में 
प्रसन्न हूँ; यथा 'अनेन कृतक्ृत्यो$स्मि प्रिये चाप्यरिणा हतः |३।४१।१७०, इसमें सी यही भाव निहित है कि तेरे 
हाथपे मरनेमें में प्रसन्न नहीं हूँ । 

पूं० श्रीकान्तशरणुजी यह भाव कहते हें--“में प्रसन्न हूँ, अर्थात्‌ तुम मुझे मारोगे, तो मैं बदला नहीं 
ले सकता और इस त्तरह तो मैं तुम्हें सपरिचार मारकर मानो सरूँगा | इसीका मुझे संतोष है । इसीसे उसने 
श्रीरामजीके प्रति स्नेह रखते हुए भी छत्त किया कि जिससे इस दुष्टका सपरिवार नाश हो, तो मेरी डाह 


दोश (बे बच मामबक 5 पे मय पतन गण २६ (५-८) छन्द । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । २८९ मारीचके हृदयका प्रेम 
मिटे ।”, पर दासकी सममभझ यहाँ यह भाव नहीं है। उसको शोक है कि इसके कारण राक्षसकुलका नाश 
होगा। अत्रेव शोचनीयस्तवं ससैन्‍्यो विनशिष्यसि । वाल्मी? रै।४९। १६ ॥ ५८ 

टिप्पणी--२ उतरु देत मोहि बधब अमागे |” इति। रावण प्रश्नका उत्तर माँगता हे-- कहु जग 
मोहि समान को जोधा! । मैं उत्तर दे सकता हूँ कि बढ़े योद्धा हो तब चोरी करनेको क्‍यों कहते हो, युद्ध करके 


हज 


सीताजीको जीत जाओ | घनुष तोड़कर क्यों मन ले आए ! यथा जनक सभा अगनित महिपाज्ञा । रहे तुम्हहु 
बल अतुल बिसाला ॥ भंजि धनुष जानकी बिवाही | तब संग्राम जितेह किन ताही ॥; पर उत्तर दूँगा तो 
यह मार डालेगा । ध्मागे' अर्थात्‌ यह भाग्यहीन हो गया, इसका सवस्व नष्ट होगा । 

३ 'कस न मरी. रघुपति सर लागे अर्थात्‌ रघुपतिके बाणसे मरनेका योग लगा तो मुक्ति होगी । 
यथा 'रघुबीर-सर-तीरथ सरीरन्ह त्यागि गति पैहहिं सही । अध्यात्ममें कहा है कि दुष्टके हाथसे मरनेसे 
नरक होगा, इससे रामजीके हाथ क्यों न मरूँ, यथा 'बदि मां राववों हस्वात्तरा मुक्तो भवाणवात्‌ ॥ मां हन्याद्दि 
चेद्दुष्टस्तदा मे निस्‍यो शुवम्‌ । इति निश्चित्य मरणं रामादुत्याय बेगतः || ३।६। ३९,३७।' बाणकी शरण मुक्तिके लिए 
ली, अतण्व बाण द्वारा इसे मारकर प्रभु सुक्ति देंगे । े 

४ 'अस जिय जानि द्सानन संगा ।०' इति । 'तब मारीच हृदय अनुमाना' उपक्रम है और 'अस जिय 
जानि' उपसंहार । 'प्रेंम अमंगा कहा, क्योंकि मरणपर्यनत इसका प्रेम भंग न हुआ, ऐसा ही बना रहा, यथा 
।प्रान तजत प्रगठेसि निज देहा। सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥ अंतर प्रेम तासु पहिचाना” । 

५ सन अति हरष जनाव न तेही ।०' इति। (क ) अति हे! का भाव कि रघुनाथजीके बाणसे 

. मरूँगा यह समभकर हे हुआ और आज देखिहडँ परम सनेही यह समभकर अति हप हुआ | ( ख ) 
जीवके स्त्री पुत्र आदि स्नेही हैं ओर ईश्वर परम स्नेही' हैं. क्योंकि वे गर्भभें भी संग नहीं छोड़ते । ( ग ) 
उससे प्रकट नहीं करता। क्योंकि यदि वह नान ले तो संदेह करेगा कि ढुःखके समय इसे सुख क्यों हुआ, 
यह अवश्य छुल करेगा, इसके मनमें कुछ कपट है, ऐसी शंका होनेपर वहाँन ले जायगा, स्वयं ही 
भेरा बध करेगा । 

नोट--२ एछ'स्मरण रहे कि रावणने अपना मंत्र, प्रसुने अपनी युक्ति ओर सारीचने अपनी सुक्तिका 
योग गुप्त रक्खा । तभी तीनों सफल-मनोरथ हुए | रावशने कुलसहित सोक्ष पाया, रावण साया-सीता द्वारा 
छुला गया और मारीचने मुक्ति पाई । यदि वे दूसरेको जना देते तो सफल न होते । यथा 'जोग जुगुति जप 
मंत्र प्रभाझ । फलइ तबहि जब करिय ठुरक | ३, 

छन्द--निम परम प्रीवम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों । 


श्रीसहित अनुज समेत ऊुँपानिरेत पद मन लाइहों ॥ 
निर्यानदायक क्रोध जाकर भगति अवप्तहि बंप करी | 


[4 


निज पानि सर संप्रानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 
थे - अपने परम प्रियतम (प्यारे ) को देखकर नेत्रोंकी सुफल करके सुख पाऊँगा। श्रीजानकीजी- 
सहित और भाई लक्ष्मण समेत कृपाके स्थान ( श्रीरामचन्द्रजीके ) चरणोंमें मन लगाऊँगा । जिसका क्रोध 
मोक्षका देनेवाला है. और जिसकी भक्ति उसे अवश्य ही वशकर लेनेवाली दे वही आनन्द्सिन्धु भगवान्‌ 


अपने हाथोंसे बाण (घनुषपर) लगाकर मेरा वध करेंगे। रे हा 
__ दिष्पणी-“१ निज परम प्रीतम देख“ इत ॥ पदेजी अवध नजो पेज परम प्रीतम देखि इति | 'निजञ' का भाव कि ओर सब स्नेही अपने नहीं ६ । 


थे 0... | 


; $ रा० प०--अवसहिं' रूजो वशमें होनेवाला नहीं अथात्‌ मनको। रे पांडेजी--अवस' ८ जो 
किसीके वश नहीं ८ राम । पाठमें “व है | अवस * अवश्य । 
३६ 


मानस-पीयूष ३८२ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः ।. दोहा २६ छुन्द्‌ 


हक आप ५.2 रन मम न मकर से 2 अत आफ 
आर ये स्नेही अपने हैं। सच्चे स्नेही हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते । (निज' शब्द 'सच्चा, खास, अन्तर॑ग 
अर्थोर्में अनेक बार आ चुका है । यथा अश्रम्नु स्ज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ।१। 
१४शश”, जे निज भगत नाथ तव अहहीं ।१।१५०४८/ 'देखि दसा नि्र जन सच भाए ।३॥१०१ ६” [आत्मा 
ही सबसे प्रिय है 'प्रेछ्तमः आत्मा? और त्रीरामजी तो परमात्मा ही हैं। अतः परम प्रीतम” कहा | (प०प०प्र०)] 
नोट--१ 'ल्ोचन सुफल करि सुख पाइहों” इति । भगवानके द्शेनसे नेत्र सुफल होते हैं। 'होइहैं सुफल 
आजु सम लोचन ।३॥१०६।', 'करहु सुफल सबके नयत सु'दर बदन देखाइ |१.२१८।” देखिये | यह सिद्धान्त 
सातों कांडोंमें अनेक वार दिया गया है । यथा 'दिखेउ भरि ज्ञोचन हरि सवमोचन इहै लाभ संकर जाना ।! 
२११” सुफल सकल सुभसाधन साजू | राम तुम्हहिं अवल्लोकत आजू ।२,१०७, 'होइहैं सुफ/'"” (उपयुक्त), 
सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रति गावहीं ।४७,१०१, अहोभाग्य मम अमित अति राम क्ृपा- 
सुखपुज | देखेड नयन बिरॉचि सिव सेव्य जुगल पद कंज ५,४७१, अब कुसल पद पंकज बिल्लोकि बिरंचि 
संकर सेव्य जे ।६.१२०, निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफज्ञ करों उरगारी ।७,७४:६। (प०प०प्र०) 
टिप्पणी--२ 'श्रीसहित अनुज समेत क्ृपान्तिकेत पद सन--” इति। पूर्ष केवल श्रीरघुनाथजीके 
दशनसे सुख पता लिखा, इस लिए अब तीनोंको कहते हैं ।-[ यहाँ सहित और समेत दो शब्द आए हैं। 
ऐवा ही प्रयोग और भी स्थानोंमें हुआ है, यथा 'तेहि अबसर नारद सहित अरु रिषिसप्त समेत । समाचार 
सुनि तुहिनगिरि गबने तुरत निकेत |१,६७/ यहाँ श्रीसहित' में यह भी भाव है. कि पूब जबे मैंने देखा था 
तत्र वे स्लीसहित न थे ओर अब शक्तिप्तहित उनके दृशन होंगे। इसके बाद साथ ही विचार उठा कि जो 
भाई उस समय साथ थे वह भी तो साथ हैं अतः फिर “अनुज समेत” पद दिया। ] 

३ 'निर्वानदायक क्रोध जाऊर भगति अवसहि० इति। क्रोध और भक्ति दोनोंसे अपनी भलाई ही 
है। क्रोध यों कि 'निञ्र पानि सर००*, मुझे अपने हाथोंसे बाण चलाकर मारेंगे, मैं मुक्त हो जाऊंगा । ओर 
भक्ति तो ऐपी सबल है कि उससे तो प्रभु अवश्य ही बश हो जाते हैं। यथा रीके बस होत खीमे देत निज 
धाम रे! (विनय)। [ अवसहि बस करी, यथा भाव बस्य भगवान', जातें बेगि द्रबों में भाई। सो मम 
भगति भगत सुखदाई', सम गुन गाबत “तात निरंतर बस्च में ताके४', आयशोडजित, जितोप्यसि त॑स्तरि 
लोक्याम्‌ | भा० ब्रह्मस्तुति, १०.१४.३। ( प्‌० प० प्र० ) ] 

४ 'बधिहि सुखसागर हरी” इति । (१) सुखसागर हैं, वे सेरा बध करेंगे, तो में उस सुखसागरफमें प्राप्त 
हो जाऊंगा, ईश्व॒रमें मिलकर सुखसागर हो जाऊँगा, यथा सरिताजल जलनिधि महँ जाईं। होइ सुखी 
जिमि जिव हरि पाई! [ या नद्यः स्थन्द्माना समुद्रे ऋस्ते गच्छुन्ति नामरूपे विद्यय ! (श्रुति ), 'सरित इवाणवे ' 
मधुनि लिल्यु/ ( वेदस्तुति भा० १०८७।२१ ) |--( १० १० प्र० ) ] (२) दशनसे सुखकी प्राप्ति कही निज पं॑रस- 
प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों' और वधसे सुखका सागर होना कहा। तात्पय कि जब जुदा 
रहा तव सुख पाना कहा, जब निर्वाणपदकी प्राप्ति हुई तब वही हो गया। [ यह अद्वेत सिद्धान्तके अनुसार 
, भाव हैं। भक्तिमार्गका भाव है कि आनन्द्सिधु श्रीरामजीके हाथोंसे बध होनेसे सें सुखसागर हरिको 
प्राप्त हो जाऊंगा जिससे फिर आवागमन न होगा । यथा प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊ” । निवास्मुक्तिमें प्रभु 
के साधम्यगुणोंके द्वारा सुखसागर हो जाना इस प्रकार है' जेसे मलयागिरिके चन्दनके साधस्ये ( गंधगुर 
प्राधान्य ) से कंक्रोल, निव, कुटजा आदि कड़े वृक्षोंकी लक्रड़ी सी चन्दन ही कही जाती है । ( सि० ति० )] 
द्शंत ओर वध दोनेंमें आनंद कहा | ( ३) हरी का भाव कि 'भक्तानां क्लेश हरतीति हरि, जन्ममरणके 
क्लेशको छुड़ा देंगे, अतः हरि कहा । 

दोह्ष-मम पाछे घर घावत धरे छरासन वान। 


फिरि फिरि प्रशहि विल्लोकिहों धन्य ने गो सम आन ॥२६॥ 


दोहा २६-२७ ( १-३ ) । ,.. । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये। रफरे मारोच कपठ मृग 


अथ--धनुषबाण धारण किए हुए मेरे पीछे मुझे पकड़नेको दौड़ते हुए प्रधुको मैं पीछे - किरफिरकर 
देख गा--मुमसा घन्य कोई नहीं ! ॥२६॥ 

टिप्पणी--१ 'धर धावत' 5 घरने ( पकड़ने ) को घावते; यथा कपट कुरंग संग घर धाएँ। जन 
नहीं पकड़ मिलेगा तब मारेंगे, इसीसे घरे सरासन बान' घायंगे। यथा 'कपठ कुरंग कनकसनिसय लखि 
प्रिय सो कहृति हूँ सि बाला । पाये पालिबे जोग मंज़ु मग सारेहूँ मंजुल छाला | (गीतावली १॥१)। [अ्र०-वा, 
“घर घावत'*नपीछा पकड़े हुए दोड़ते जैसा शिकारियोंकी रीति है। ] 

२ (फिरि फिरि प्रभुहि'**” इति | (क ) दशनका उत्साह भारी है. अतएव प्रंथकार भी बार॑बार उसका 
उत्साह लेखनी-द्वारा कह रहे हैं-( १) “आजु देखिहों परम सनेही' । (२) 'तिज परम प्रीतम देखि लोचन 
सुफज्ञ करि सुख पाइहों' और (३) 'फिरि फिरि*” | (ख ) धन्य न मो सम आन इति। धन्यन्सुकृती, 
यथा 'सुझती पुर्यत्रान्‌ धन्य: ” | सुकृतसे भगवानका दर्शन मिलता है; यथा “जिन्ह जानकी राम छबि देखी । 
को सुकृती हम सरिस बिसेषी | १,३१०.४ | भाव कि शिवादि प्रभ्ुके पीछे घावते हैं. ( अर्थात्‌ प्राप्तिके लिए 
उनका ध्यान करते हैं पर दर्शन नहीं पाते ) और प्रभु मेरे पीछे धावेंगे। अतः मेरा भाग्य उनसे भी बड़ा 
है। 'फिरि फिरि! का भाव कि इनका दशेन योगियोंकों एक बार भी दुलभ है और मुझे बारंबार दशन होंगे 
अत! मेरे समान वे भी भाग्यशाली नहीं। [ श्रीरामजीको पकड़ने के लिए कोसल्याजीको दौड़ना पड़ता था, 
यथा 'निगम नेति सिव अंत न पावा । सायाम्ग पाछे सो घावा ।”, निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि 
धरे जननी हठि धावा', पर वही श्रीरास मुझको पकरड़नेके लिए स्वयं दौड़ेंगे । ( प० प० प्र० ) | 


पुनि माया-सीता कर हरजा“प्रकरण 


तेहि बन निकट दर्तानन गयऊ। तब्र मारीच कपठ मृग मएऊ ॥१॥ 
अति विचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई ॥२॥ 
सीता पर॒ण रुचिर मुग देषा। अंग अंग सुमनोहर देषा॥३॥ 


है अथे-जब रावण उस वनके मनिकठ पहुँचा तब मारीच कपटमग बन गया ॥१॥ वह अत्यन्त विल- 
त्ण- है, कुछ वन नहीं किया जा सकता | उसने मशणियोंसे जटित सोनेकी देह बनाई है' ॥२॥ श्रीसीताजीने 
परम सुन्दर हिरन देखा। उसके अंग-अंगका वेष अत्यन्त मनको हरनेवाला था ॥३॥ 

टिप्पणी--१ 'तेहि बन निकट द्सानन गएऊ”” इति। (क ) 'पंचबटी बसि श्रीरघुनायक । करत 
चरित सुर मुनि सुखदायकां ओर तिहि बन निक्रट दूसानन गयऊ' का संबंध है। इसी प्रकार 'होहु कपटमग 
तुम्ह छलकारी” का और तब मारीच कपट सृग सयऊ' का संबंध है। [ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावणने 
सारीचको अपने रथपर बिठा लिया। पवतों, नदियों, देशों और नगरोंकों देखते हुए वे दोनों दर्डकारण्यमें 
पहुँचे ओर वहाँ जब भ्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देख पड़ा तब अपने रथसे उतरकर ओर मारीचका हाथ 
पकड़कर रावशने उससे कहा कि यही केलोंसे घिरा हुआ वह आश्रम है, अब शीघ्र वह कार्य करो जिसके 
लिए हम लोग यहाँ आये हैं | यथा 'ततो रावण॒मारीचो विमानमिव त॑ रथम्‌। ३-४२,६। आरुह्याययत! शी तस्माः 
दुश्रममण्डलात्‌ ।---समेत्य दण्डकारणयं राषत्रस्याश्रमं ततः॥ १०-११। दद्॒श सहमारीचो राबणो राक्षसाधिपः |” ॥-“ 
यहू'सब भाव बन निक्रद दूसानन गएऊं से जना दिये। इससे यह भी जनाया कि पंचवटी मारीचाश्रमसे 
बहुत दूर थी। | ( ख) स्ग ही बना क्योंकि इसका चम कासका होता है, शूकरादि झगों ( पशुओं ) का 
चम कामका नहीं, दूसरे सुन्दर नहीं होता | मृगको देखकर श्रीसीताजी रामचन्द्रजीको प्रेरित करेंगी। पुन, 
सिंह शूकरादि निकट नहीं जा सकते उनसे भय होता है, अतः मूंग बना। [ अथवा, मारीच जितना सुन्दर 
हिरन-बन सकता था इतना सुन्दर और किसी पशुका रूप नहीं बना सकता था। इसीसे प्रायः वह तीचण 


मानस-पीयुष २८४। श्रीमते रासचन्द्राय तमः । दोहा २७ (१-३) 











सींगोंवाला हिरण ही बना करता था और उनसे तपस्बी महात्माओंकों मारकर उन्हें खाया करता था और 
उसी रूपसे वह श्रीरामजीसे अपना पुराना बैर निकालनेके लिए द्ण्डकारण्यमें एक बार पूब भी उनके 
समीप गया था, जैसा वाल्मी० ३.३६ से स्पष्ट हैे। यथा 'सहितो मृगरुपाभ्यां प्रविशे दश्डकावनम्‌ २। दीसजिद्ढो 
महादं्र॒स्तीचणशज्ञो महाउल: | व्यचरन्दश्डकारण्यं मांतमक्षो महाम्ग: ।३॥”“*पूर्ववेरमनुस्मरन्‌ ।६। अरम्पधावं सुसंक्रुदस्ती- 
दंणशन्ञो मगाकृतिः )! संभवतः इसीसे रावणने इसे मग बननेको कहा | (सा० सं०)। ( ग) रावणकी आज्ञा 
थी कि होहु कपठ झग तुम्ह छलकारी ।', अतः सारीचने तुरंत कपट सग रूप धारण करके उसे दिखा दिया 
कि देख लीजिए यह मृगरूप छल करने योग्य है या नहीं। यहाँ राबणकी आज्ञाका अध पालन हो गया, शेष 
पात्न अब आगे पूरा कर देगा। ( प० प० श्र० ) 

टिप्पणी--२ “अति बिचित्र कछु बरनि न जाई” अर्थात्‌ विचित्र होता तो कुछ कहते सी, पर यह तो 
“अति विचित्र है, अतः कुछ कहा नहीं जाता। इतना ही कहते हैँ कि कनककी देह समशिरचित बनाई है. 
ओर वनाव कुछ नहीं कहते बनता | झृग प्रायः स्वर्ण बणके होते हैं, अतः स्वर्सकी देह बनाई । [ 'कनक देह 
मनिर्रचत' से मृगका अलौकिकत्व जना दिया | ( प० प० ग्र० ) हि 

नोट--? श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्दजी बताते हैं कि महाराष्ट्रके पंचवटी इत्यादि विभागोंभें “चितल” 
नामकी एक हरिणकी जाति होती है, जिसके सुख और पेटके सिवा शेष शरीरका बरण पीला होता है, और 
इस पीले बर्णमें चाँदीकेसे सफेद बिंदु सैकड़ों होते हैं | मुखका वर्ण विचित्र होता है और पेटका बण नील- 
छटाका होता है । दूसरे मगोंसे यह जाति देखनेमें सुन्दर होती है। अब भी कुछ लोग इस जातिको पालते 
हैं। ये मृग बहुत घड़े नहीं होते हैं । 

टिप्पणी--३ 'सीता परस रुचिर संग देखा “? इति। ( क ) श्रीरास-लक्मणजीने भी देखा पर वे बोले 
नहीं । वे जानते हैं; यथा 'तब रघुपति जानत सब कारन? । [ वाल्मीकीय, अध्यात्म रा० और हनु० नाठकसे 
जान पढ़ता है कि परम रुचिर मृगको श्रीजानकी जीने ही प्रथम देखा + तब उन्होंने श्रीरामजीसे कहा । वाल्मी- 
किजी लिखते हैं कि मारीच कपटमग बना हुआ श्रीसीताजीकों लुभानेके लिए आश्रमके पास सुखपूबक 
विचरण करने लगा । उसी समय श्रीजानकीजी फूल चुनती हुई कर्शिकार अशोक और आमके वृक्षके पास 
आई ओर बहाँ प्रथम-प्रथम इस अद्भुत मुगको देखकर उन्होंने पत्तेिको ओर लक्ष्मणजीको पुकारा कि शीघ्र 
आइए, तब दोनों भाइयोंने आकर मसगको देखा। यथा 'प्रत्नोमनार्थ वेदेह्या“२१॥०*रामाधरमपदाम्यारो 
विचचार ययासुखम्‌ । २४ ।''“तस्मिन्नेव ततः काले वेदेही शुभलोचना ।३०। कुसुमापचये व्यग्रा पादपानत्यवतत ।““सर्ग 
४२३१ _मर्तारमिति चक्रन्र लक्ष्मणं चेंब सायुधम्‌ | स+ ४३२ | आहूयाहूय च पुनस्त॑ मृग॑ साधु वीछने। आगच्छा- 
गच्छु शीघ्र व आयंपुत्र सहानुज । ३ | तावाहूती नख्यात्रो बेदेद्मा रामलक्ष्मणो। वीक्षमाणौ तु त॑ देश तदा दहशतुन 
मंगम्‌ ।४/--इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि प्रथम चैदेहीजीने ही देखा। अ० रा० की मायासीताने स्वय॑ श्रीराम- 
जीके पास आकर उनसे कहा है कि इसे देखिए। यथा मायासीता तदापश्यस्मृर्ग मायाविनिर्मितम्‌ | इसन्ती 
रामममभ्येत्य प्रोवाच विनयास्िता | ५। पश्य राम मृर्ग चित्र कानक॑ र्नभूषितम्‌ ।*--सर्ग ७४६ ! इससे भी दोनोंका 
साथ न होना सिद्ध होता है | हसुमननाटकका मत स्पष्ट नहीं है, पर वहाँ भी श्रीजानकी .)का एकाएकी झगको 
देखना कहा है। यथा “'''दशकण्ठोत्करिठतप्रेरितंद्राककनकमयकुरज्ञ॑ जानकी सन्ददश । ३.२५ |” पं० रामकुमार- 
जीने जो भाव लिखा है वह संभवतः हलु० ना० के. झुललितफलमूलैस्तत्र काल॑ कियन्तं॑ दशरथकुलदीपे 
सीतया लक्ष्मणेत | गमयत्ति दशकण्ठोत्करिठत ...।३.२४। और प्रायः उसीके अनुरूप जो गीतावलीमें कहा 
है, यथा बैठे हैं राम लघन अरूु सीता | पंचबटी बर पनेकुटी तर कहेँ कछु कथा पुनीता। १। कपठ कुरंग 
कनकमनिमय लखि प्रिय साँ कहति हँसि- बाला । ३,३ ।', उसीके आधारपर कहा है। इन दोनों मन्थोंके 
सतानुसार तीनों एक साथ बैठे थे, कथा हो रही थी, उसी समय म्ृग आया | श्रीरामजी कथा कहनेमें ओर 
लक्ष्मणजी सुननेमें मग्न होंगे। माया-सीताका चित्त सायाछुगकी ओर जाना उचित है। अतः मथस माया- 
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सीताका ही देखना कहा | दूसरे प्रयोजन भी उन्हींके देखनेसे सिद्ध होना है; अतः उन्हींका देखना कहा 
गया [--इन आधारोंके अनुसार पंडितन्ञीका भाव भी संगत हो सकता है | (ख) सायाकी सीता, सायाका 
-सृग । अतः सायाकी दृष्टिमें साया है, जहाँ सन जाता है वहीं हर जाता है। (खर्रा)। 
नोट -२ हनुमन्नाटक अंक ३ श्लो० २६ से मिल्रान कीजिए--दिहं हेसममरयं हरिन्मणिमय शक्वह्व्यं 
वैद्॒पाश्नत्वारोषपि खुरा रदच्छदयुगं मारिक्यकान्तिद्युति। नेत्रे नील सुतारके सुवितते तहचलं प्रेज्षितं, त्त- 
दृत्नसय॑ किमत्र बहुना सर्वाज्ञ रस्यो सृगः ॥२६॥ अर्थात्‌ स्वशुंकी जिसकी देह हे, हरित मशणियोंकी सींगें हैं, 
मृ गेके चारों खुर हैं, स्वच्छ कान्तियुक्त एवं माणिक्यकी कान्तिके समान दाँत हैं, नीले सुन्दर पुतलियोंवात्े 
नेत्र हैं और उन्हींके अनुकूल जिनका चंचल अवलोकन है ऐसे-ऐसे रत्नोंसे युक्त देहवाला था। बहुत क्या 


- कहा जाय ! उसका कह 22208 रसमणीयहे। ५. ... “औ# के हु 
वाल्मी० ४२, ४३ में इसके भनोहर चेषका वर्णेन है-नोलमणिके समान सींगें, मुख कहीं सफ़ेद 


कहीं काला, मुख लालकमल ओर कान नीलकमल्न समान, गर्दन कुछ ऊँची, वैदूयंमणिके समान खुर, चॉँदी- 
. के सैकड़ों विन्दुओंसे चित्रित, पीठ लालकमलकेसर सहश, होंठ मुक्तामणिसे चित्रित, बाल चाँदीके, सोनेके 
रोएँ, प्रोढ़ सूय्यके सदश बण, शक्ल और मुक्ताकी कान्तिवाला पेट था। यथा “मणिप्रवसशज्ञागः सितासित- 
मुलाइृति! । रक्तपद्‌मोपलमुख इन्द्रनीलोपलश्रवा: | १६। किंचिदत्युम्नतग्रीवः इन्द्रनीक्निभोदरः | मधूकनिभपाश्वंश्र 
वृंजंकिंगल्कसंनिम; । १७ | चैदूर्य संकाशखुरस्तनुजंघः सुसंहतः। इन्द्रायुथसवर्णुन पुच्छेनोध्व विराजितः। १८ । मनोदर- 
स्निघवरणों सैन्नानाविषैदत: । क्षणेन राज्सो जातो म्ग: परमशोभनः । १६ । रोप्येडिन्दुशतैश्ित्न॑ भूल्या च प्रियनन्दनः | 


रूप्यधातुतनूरहम्‌ ॥ २३ ॥| वाल्मी० ३.४२ |? इसीको यहाँ अति बिचित्र', परम रुचिर' और सुमनोहरः तथा 
'कतक देह सनिरचित से जनोया है। ु 
'सुम्रनोहर!--सत्य ही इसने श्रीसीताजीका सन हर लिया था। यथा 'श्रहो रूपमहो ल््मीः स्वर संपच्च 
शोभना। एगो&द्सुतो विचित्राज्ञो हृदय हरतीब मे--( वाल्मी० ४३॥१५ ) अर्थात्‌ अहा ! केसा रूप है, केसी श्री है, 
सर केसा सुन्दर है, अदभुत मृगा है, विचित्र अंग हैं, मेरे मनको हरे लेता है । 
प० प० प्र०-भ्रीरामजीका वर्णन करते हुए कविने उनको 'मनोहर' और चित चोर कहा है। 
यथा “लोचन सुखद बिश्व चित चोरा । १.२१५ |”, 'मूरति मधुर मनोहर देखी | १.२१४ 7, स्यामत्त गोर 
सनोहर जोरी । १,२१६.४ ।', चितव॒त चितहि चोरि जनु लेहीं। १.२१६ !', 'गाथें महाम॒नि मौरु संजुल अंग 
सब चित चोरहीं | १.३२७ छुंद ।'; पर इस कपट मगके संबंधमें लिखते हैं कि 'अंग अंग सुमनोहर बेषा', 
अधात्‌ इसका प्रत्येक अंग केवल “मनोहर” ही नहीं है किन्तु सु ( अत्यंत ) मनोहर है । “घुमनोहर” विशे- 
पणसे जनाया कि इसका वेष मनके अहंकारको चुरानेवाला है | ६७” यहाँ कविकी सावधानता और समन्वय 
_कलाको देखिए और दाद दीजिए । श्रीसीताजीका रूप ऐसा मनोहर था, कि 'देखि रूप मोहे नर नारी ऐसी 
रूपवतीको मोहित करनेके लिए अंग अंग 'सु-मनोहर' होने ही चाहिए। 
: सुनहु देव रघुबीर छुपाला। येहि शुंग कर अति छुंदर छात्रा ॥श॥ 
सत्यसंध प्रथु बधि करि एही | आनहु चरम कहति बेदेही ॥५॥ 
अथ-वबैद्हीजी बोलौं--हे देव ! हे कृपाल रघुबीर ! सुनिए | इस मृगका चरम (खाल) बड़ा ही सुन्दर 
है। सत्यप्रतिज्ञ प्रभो ' इसको सारकर इसकी खाल लाइए ॥४-श॥ 
टिपणी--१ देव” अथोत्‌ आप दिव्य हैं, जानते हैं कि राक्षस संग बनकर आया है। आप रघुबीर 
और चीरक पघम्ते है दुष्टक्ा वध करना । आप कपालु हैं, दुष्टोंकी मारकर सुनियोपर कृपा कीजिए, यह्‌ 
उनद्रोही है; यथा "ले सहाय धावा मुनिद्रोही (” पुनः, छुकपर भी कृपा कीजिए, इसका चसे ते आइए | 
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पुनः इसपर भी कृपा कीजिए, इसे मुक्ति दीजिए । पशुक्री गति उसके हाथक्री बात नहीं है, 
आपके - हाथसे वध होनेसे ही यह युक्त हो सकेगा । आप सत्यसंध हैं, निशाचर-बधकी 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उस प्रतिज्ञाको पूरी कीजिए । यदि कहें कि यह राज्षख है, इसका चम केसे लावेंगे, 
उसपर कहती हैं कि आप प्रभु! ( समर्थ ) हैं, कूठको भी सत्य कर सकते हैं। प्रमुत्कत्तृमकत्तुसमथः | 
इसकी छाल अति सुन्दर! होगी क्योंकि यह अति विचित्र है ।--( सत्यसंध, रघुबीर, कृपाला सबका 
चरिताथ आगे दिखाबेंगे )। र्क 

प० प० प्र ०-१ सुनहु देव रघुबीर कृपाला' | (क) घुनहु--भसाव यह कि यद्यपि पतिको कुछ सुनाना 
हमारा घर्म नहीं है, तथापि मुमसे नहीं रहा जाता है, अतः सावधानीसे सुनिए। (ख) 'देव' श्र्थात्‌ 
आपही मेरे देव हैं- तारि धर्म पति देव न दूजा” । मेरी माताने जो नारि-धम सिखाये उनमें इसे सब 
श्रेष्ठ बताया है | नारी-जातिको परिस्थिति वश कुछ इच्छा हो जाय तो भी पतिदेवसे कहना युक्त नहीं है 
( यथा-- कामइत्तमिदं रद त्लीरामसइशं मतम्‌ | वाल्मी० ३४४३।२१ ।' ), तथापि इस जंगल्लमें न तो माताजी हैं 
न साप्तुजी और न कोई परिचारक तब किससे माँगा जाय ? आपको छोड़कर मैं किससे याचना करूं ! 
इससे आज कुछ याचना करनी है। (ग) 'रघुबीर' का भाव कि मैं जो कुछ माँगूगी उसको प्राप्त कर देना 
आप जैसे रघुवंशीय वीरश्रेषको सहज है। में तो आकाश-कुछुमोंकी अथवा करप-कुसुमोंकी माला. नहीं 
माँगती हूँ। (ग) 'क्ृपाला' का भाव कि आप तो इतने क्ृपालु हैं कि भरत-माताकी विश्वदुःखदायक ओर 
भयानक इच्छा भी आपने पूरी कर दी, इतना ही नहीं किन्तु विश्वामित्रजी, अहल्याजी और बहुत क्या 
कहा जाय उस केवटक्री दुलेभ इच्छा भी आपने पूरी करे दी, तब मेरी इतनी सी सहज सुलभ कामना आप 
कृपा करके क्यों न पूरी करेंगे । हल 

पं? रामकुमारजीने जो भाव (टिप्पणीमें) कहे-हैं वे सुसंगत नहीं हैं, कारण कि “यह राक्षस है” ऐसा 
जान लेनेपर सीताजीका कहना कि “इस मृगको या मृगचर्म ले आइए” सिद्ध करेगा कि श्रीसीताजी 
जान-वूमकर मुगरूपी राज्षसको पालना चाहती.थीं।[ वाल्मीकीय तथा गीतावल्ीकी सीताने इस हिरनको 
पकड़ लाने, ओर यदि जीता न पकड़ा जा सके तो उसका मुगचर्म लानेको कहा है। यथा--“यूदि ग्रहणमभ्येति 
जीवन्नेव मगस्‍्तव ।. . .जीवन्न यदि ते5म्येति गहणं मगसत्तमः | अजिन॑ नरशादूल् रुचिरं तु॒ मविष्यति.] वाल्मी० ३.४३. 
१३, १६ |, पाए पालिवे जोग मंजु मृग, मारेहु संजुल छात्रा । गी० ३,३१ और अध्यात्म रामायणमें केवल 
बाँधकर लानेकी वात कही है, वधकी नहीं | यथा वदुध्वा देहि मम क्रीडामृगो भवत सुन्दरः। ३.७०९ !॥ पर 
मानसकी सीता उस.सुगकों पकड़ लानेको नहीं कह रही हैं, प्रत्युत उसका वध करके .उप्तके अति सुन्दर! 
चमंको लानेको कह रही हैं। अतः भेरी समझें प॑० रामकुमारजीके भावमें कोई असंगति नहीं है । 

२ 'सत्यसंध प्रभु बधि करि एही...वेदेही' | (क) सत्यसंघ > सत्य प्रतिज्ञा । इस शब्दका सुसंगत भाव 
ध्यान में न आनेसे ऊपरके जैसे भाव निकले । यहाँ निशाचरवधकी प्रतिज्ञा अमिप्रेत नहीं हे, बल्कि विवाहके 
समय धर्मेंच अथंच कामे च नातिचरामि! यह प्रतिज्ञा सूचित है। प्रभुक्ा भाव कि मैं जो वस्तु चाहती हूं 
उसका प्राप्त करना आपके सामथ्यके बाहर नहीं है। बैदेही-यहाँ बैदेही' शब्द रखकर ध्वनिताथे प्रगठ 
करनेका कविका कमाल है ! विदेहकी कन्या, बापंसे वेठी सवाई, विषयवासना जिनके चित्तको छू भी नहीं 
सकती, ऐसी होनेपर भी हरि इच्छा! ( भावी बलवाना ) कया और कैसा कर देती है देखिये | इस भावकी 
पुष्टि आगे 'मर्मे बचन जब सीता बोला ! हरि प्रेरित” से होती है । हज व 

तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु सबारन ॥६॥ : 

मंग विल्लोकि कटि परिकर बाँधा। करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥७॥ : 
शब्दाथे--परिकर 5कटिवंधन, कमरका फ्रेंटा | साँधना 5 तीरको घनुषपर लगाकर निशाने साधना, 

लक्ष्य करना। + बाणको घनुषमें लगाना. कफ |... रह १०७ पर | है 


कि 
5] 


बे 


दोहा २० (६-७) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्पये | २८७ मारीच कपट मुग 


मिस अर अर की रत ्रमक लीड: अहक न्‍क 
अर्थ--तब रघुनाथजी, जो सब फारण जानते हैं, देवकाय सँवारनेके लिए उत्साह और प्रसन्नता- 
' पूर्वक उठे ॥६॥ सगको देखकर कमरको वख्से बाँधा, और हाथोंमें सुन्दर धनुष ( लेकर उस ) पर सुन्दर 
बाण चढ़ाया ॥ ७१ | है 
टिप्पणी-१ 'तब रघुपति. ..” इति | [ (क) रघुपति' का भाव कि रघुश्रेष्ठको रघुवंशीय पतिब्रतांकी 
सहज साध्य इच्छाकों पूर्ण करना कर्त्तव्य है | ( प० प० श्र० ) ] (ख) जानत सब कारन! । प्रभु सब जानते 
हैं कि यह मारीच है और इसके साथ रावण भी आया है; यथा जद्यपि प्रभु जानत सब्र कारन', राजनीति 
राखत सुरत्राता' | पुनः यथा सो माया रघुबीरहिं बाँची | लछिमन कपिन्ह सो सानी साँची!। [ वाल्मीकि 
और अध्यात्ममें लक्मणजीने स्पष्ट कहा है कि यह मारीच हे । स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि श्रीरामजीने 
यह जान लिया कि मेरी दैवी मायाकी प्रेरणावश होकर ही बैदेही स्वभाव-बिरुद्ध बिनती करती हैं। ] (ग) 
“उठे हरषि सुरकाज सँवारन' अर्थात्‌ यदि देवकाये न सँबारना होता तो बहींसे मार देते जैसे जयन्तकों। 
पर विना यहाँसे उठकर दूर गए न तो रावण आयेगा, न सीताहरण होगा, व उसका वध होगा और न 
देवकाय्ये होगा । | 
हे ५० प० प्र०--( शंका ) श्रीरामजी तो हे बिघाद रहित' हैं, तब्र यहाँ स्वभाव-विरुद्ध कैसे हुआ ! 
( समाधान ) | मानसके श्रीरामजी केवल दो कारणोंसे हपयुक्त होते हैं, एक तो जब भक्तका अनन्य प्रेम _ 
देखते हैं, अथवा जब वे स्वयं भक्तपर परम अनुग्रह करता चाहते हैं। यथा बोले कृपानिधान पुनि अति 
प्रसन्न मोहि जानि | साँगहु बर जोइ साव सन्‌....!१.१४८। ( सलुप्रसंग ), परम प्रसन्‍त जानु मुनि मोही । जो 
बर माँगहु देडँ सो तोहदी । ३.११.२३/ ( सुत्तीचणनीसे ), पुनि हतुमाच हरषि हिय लाए ४.३०, “अस कहि 
करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा ।...सुज बिसाल गहि हृदय लगावा ४.३०” ( विभीषण 
प्र० ) | यहाँ हर॒ष! का अर्थ आनंद और उत्साह भी है | दूसरे, जब सुरकार्य अथवा महत्वका अवतार कार्य 
करनेको निकलते हैं तव भी हे होता है, पर ऐसे अवसरोंपर 'ह' का अर्थ उत्साह होता है । ऐसे स्थानोंमें 
आनंद'अथ लेनेसे विसंगति दोष उत्पन्त हो जायगा | कारण कि जिपको महत्वके कार्यके लिए निऋ्रलते 
समय, प्रयत्नके आरंभमें हषे-आनंद होगा उसे कायकी सिद्धि होनेपर तो विशेष आनंद होता है, तथापि 
श्रीरामजीको जहाँ कार्यारंभमें हपे हुआ है वहाँ कार्यकी सफलतामें एक भी स्थानमें हषेका उल्लेख नहीं 
मिल्ञता है । कार्यारस्ममें उत्साह कायसिद्धिका दशक होता है । 
कारय करनेमें प्रभाव-शक्ति, उत्साह शक्ति ओर मंत्र शक्ति, इन तीनों शक्तियोंकी आवश्यकता होती 
है। प्रभावोत्साहमंत्रजा: शक्तय:” ( अमर ) । कार्य सफल होनेपर उत्साह नहीं रहता है। उत्साह और आनंद 
भिन्न हैं--रास तजिबाह उछाहु अनंदू? । बाल्मी० में श्रीरामजीको बिरह विलाप करते-करते सक्रोप, तथापि 
निरुत्साह देखकर लखनलालजी कहते हैं कि उत्साहो बलवानाय नात्युत्साहापरं बलम्‌। सोत्साहस्य हि 
लोकेपु न किंचिद॒पि दुष्करम्‌! | ॥ उत्साहवस्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमप्तु | उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतित्रप्याम 
जानकीमू ( वाल्मी० रा० सगे ६६ ) | अवतार-कायके आरम्ममें श्रीरामजीकों कहाँ कहाँ हपे हुआ है, यह 
देखिये | (१) हरषि चले मुनि भय हरम ।१.२०८। यहाँ मुनि भय हरणके लिए हपे ( आनंद ) है ओर 
अबतारकायका प्रारम्भ करनेमें हप ( उत्साह ) है। मारीचक्रो रामाकार मन करके भगाकर भावीकार्यके लिए 
रखना यह अवतारकाये है, तथापि मुनिमखरक्षण सिद्ध होनेपर हु नहीं हुआ है। ( 8 दर चले छ्च 
बंद सहाया ।१.२१२॥)।/ अवबतारके नाठकके मुख्य पात्र श्रीसीताजीकी श्राप्ति करना हैं, अतः उत्ताह हैं । 
धनुभग होनेपर अथवा जयसाला पहनायी जानेपर अथवा विवाह-समाप्तिमें हप नहीं हुआ है। ( ३ ) बन- 


! ये शोक से ६६ से नहीं हैं। सगे ६३ में इस प्रकारका श्लोक यह है शोक विस्ज्याय धतिं, भजर्ब 
सोत्साहता चासु विमार्गरोउस्थाः । उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्मस्वतिदुष्करेषु [१8 


सानस-पीयष श८८ | श्रीसते रासचन्द्राय लभः | दोहा २७ (६-६) 











गमसलके समय प्रसन्‍नता और उत्साह दोनोंका उल्लेख है, यथा 'मुख प्रसन्‍न चित चौगुन चाऊ' | प्रसन्‍नता 
इसलिए कि भक्तोंपर अनुप्रह करनेको मिलेगा और चाव (उत्साह-हष) इसलिए कि अवतार-कार्य (रावणादि- 
बंध) के लिए प्रयाण करते हैं। (४) दृरषि चले कुसज रिषि पासाः--अवतार-कार्य-सिद्धिके लिए कुम्मज- 
जैसे प्रतापशील ऋषिश्रेष्से ( “अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही |१३३/ ) मंत्र प्राप्त 
करना है, इससे प्रयाण समय उत्साह है। (५) हरषि राम तब कीन्ह पयाना ।५.३५.४ रावणवधके लिए 
किष्किघासे प्रयाणश करते समय हष अथात्‌ उत्साह है| ६) जब काये करनेको प्रयाण करते समय हर्ष 
( उत्साह ) होता है तब वह कार्यर्सिद्ध, सफलता, सूचित करता है, यथा 'होइहि काजु मोहि. हरष बिसेखी। 
।५०१ इत्यादि | ह 

टिप्पणी--२ “प्ृग बिल्लोकि'''रुचिर सर साँधा” । [ (क) “कटि परिकर बाँधा” क्‍योंकि थे जानते 
हैं. कि इसके लिए दूर तक दौड़े जाना होगा, तभी रावणकी मनोकामना और देवकार्य सिद्ध होगा। (ख) 
ध्वप'--भगवानका धनुष तीन स्थानोंपर नवा हुआ था, उसको लेनेपर वे अधिक सुशोभित हो गए। यथा 
अ्रस्यामायत्तमस्माक यह्कृत्य रघुनन्दन | वाल्मी० ४३॥४७)? ] (ग) झग परम रुचिर है; यथा सीता परस रुचिर 
मृग देखा, अतः रुचिर' मृगके लिए 'रुचिस्सर! का अनुसंधान किया जिसमें माया-शरीर बेघकर सत्य 
शरीरको भी बेघ दे । 

(देखिए श्रीरामजीके लिए सृग भी आता है तो बह भी परम रुचिर बनकर ( जैसे पूर्व शूपंणखा 
'हचिर रूप' घरकर आई थी ) और प्रभु सास्ते चले सो भी 'रुचिर सर' से | सानों राक्षस जानते थे कि 
'हचिर! श्रीरामजीको अत्यन्त प्रिय है । विशेष दोहा १७ (७) में देखिए। आगे लंकाकांडमें' प्रभुके काममें 
मुगचर्स आवेगा तब बहाँपर उसे भी 'रुचिर' दिखाया है; यथा 'तापर रुचिर मृदुल मृग-छाला। तेहि आसन 
आसीन कृपाला | $११.४/ 

प० प० ०--करतल चाप रुचिर सर साँधा” । 'रुचिर! शब्द करतलं, चाप और शर तीनोंके साथ 
लेता उचित है। कारण कि श्रीरामजी परम सनोहर, श्रीसीताजी भी परस रुचिर, पंचवटी परम सनोहर, (यथा 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाऊँ ।? ) कपटमृग परस रुचिर, शूपेणखा भी रुचिर तब 
केवल रुचर शर कहनेसे कैसे सुसंगत होगा ! घनुष भी रुचिर ही चाहिए। 

प्रश्ु॒ लब्िमनहिं कहा संम्ुकाई | फिरत बिपिन निम्चिचर बहु भाई ॥ढ॥ 


सीता केरि करेहु रखपारी। बुधि विबेक बल समय बिचारी ॥९॥ 
अथ्थ-प्रश्चुने लक्ष्मणजीसे समझा कर कहा-हे भाई ! बनमें बहुतसे निशाचर फिरते हैं ॥८॥ तुम 
बुद्धि, विवेक, बल और समयका विचार करके सीताकी रखबाली करना ॥६)॥ 
टिप्पणी- १ (क) कहा समुझाई । इति। क्‍या समझाया यह कवि स्वयं कहते हैं--फिरत०० | 
(ख) 'बुधि विवेक बल समय बिचारी' का भाव कि समय विचार कर बुद्धि, विवेक और बल्लसे काम लिया 
जाय तो कोई काय्ये संसारमें कठिन नहीं, सब सुलभ हो जाते हैं जेसे, पव्रनतनय बल पवन समाना [ बुधि 
विवेक विज्ञान निधाना ।, यह कहकर तव कहा है कव॒न सो काज कठिन जग साहीं । जो नहिं होइ तात 
तुम्द पादी ॥ ४-३० ।' भाव कि जैसा मौका, स्थिति, ग्रयोजन आ पड़े वैसा विचार कर करना। 
नोट--१ समय” यह कि रावणसे बैर कर चुके हैं। छल्रूपसे कोई आवे तो बुद्धि विवेकसे विचार 
कर लेना, सहसा विश्वास न कर लेना। सामना करे तब बलसे काम लेना । (वे०)। पुनः भाव कि घुद्धिसे 
विचारना, विवेकसे सोच समझ लेना, बल अनुमान कर काम करना | इनका चरिता्थ आगे दिखावेंगे। 
( पं० रा व० श० ) । 
प्रशुह्ठ विलोकि चला मुंग भामी | धाए राप्ु सरासन साजी ॥१०॥। 





दौहा २७ (१०-११) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण अपथे | ९८६... माया झगके पीछे रघुपति 


निगम नेति सिव ध्यान ने पावा। साया मूंग पाछे सो# थावा ॥११॥ 

अथे-प्रसुकी देखकर सृग भाग चला। श्रीरासचन्द्रजीने घनुष सजा (चिल्ला चढ़ा) कर उसका पीछा 
किया ॥१०। वेद जिसको निति? कहते हैं, जिसे शिवजी ध्यानमें नहीं पाते, वही प्रभु मायामगके पीछे दोड़े।११ 

टिप्पणी--१ (क) अ्रभ्रुह्दि बिलोकि चला संग भाजी ।० इति। दोनोंने परसर एक दूसरेको देख 
लिया | यथा 'मृग बिलोकि परिकर कठि बाँधा' और यहाँ 'श्रम्नु बिलोकि० । और, जो पूर्व कहा था कि 
मारीचका निश्चय था कि 'फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहों' उसको यहाँ चरिताथ किया । अर्थात्‌ इंससे यह भी 
जनाया कि वह बारंबार प्रभुको फिरफिरकर देखता हे ओर भागता जाता है । हनु० ना० ४३ में भी ऐसा 
ही कहा है | यथा भ्रीवाभज्ञाभिरामं मुहुस्तुपतति स्पन्दने बद्धृष्टिः/ | गी० ३॥३ में सी. ऐसा ही है; यथा “चल्यो 
भाजि फिरि फिरि चितवत सुनिसख रखवारे चीन्हें ॥ सोहति सधुर मनोहर मूरति हेस-हरमि के पाछे । 
धावनि नवनि बिलोकनि विथकनि चसे तुलसि उर आलछे ।” (ख) बाण पहले ही घतुषपर जो लगाया था 
वह (लक्ष्मणजीको) सममझानेके समय उतार लिया था, इसीसे अब फिर कहा कि 'धाए राम सरासन साजी”। 
[ 'करतल चाप रुचिर सर साँधा' से उपक्रम किया और 'धाए साजी? से उपसंहार कर दिया | (प० प० प्र०) ] 
(ग) जिसको वेद ओर शित्र नहीं पाते वे मगको नहीं पकड़ पाते, यह माधुय्ये लीजञाकी शोसा है। यह 
लालित्य दिखाया जो कराब ललित नर लीला? में कहा था । 

, २-चेद वाणी! रूप हैं। निगम नेति' अथात्‌ जहाँ वेदरूपी वाणी नहीं पहुँच सकती। शिवजी 
ध्यानसें नहीं पाते । ध्यान सचसे होता है; यथा 'सगन ध्यान रस दंड जुग पुनि सन बाहर कीन्ह । १.११९ 
अतः शिव ध्यान न पाव? का भाव कि जहाँ शिवजीका सन नहीं पहुँच पाता। 'यतोबाचों निबतंन्‍्ते। 
अप्राप्य सनसा सह । तैत्तिः २४7, 'सन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहिं सकल अनुसानी । १. 
३४१.७ ! का जो भाव है वही सब भाव यहाँ सूचित किया । [ “निगम नेति”“मायाम्ृग पाछे सो घावा |” 
यह आश्चये है। तथापि यह आश्वय भक्तजनोंका उद्धार करनेके लिए लीलाचरित्र निर्माण करनेके लिए ही 
करते हैं, नहीं तो 'श्रकुठि बिलास जासु लय होई' ऐसे रामजीको रावण और निशाचरवध करने के लिये ऐसी 
अघटित घटना करनेकी दूसरी आवश्यकत्ता ही क्या १ (प० प० प्र०)। भागा! क्‍योंकि रावणका कारय निकठ 
मरनेसे न होगा । (प्र०) ] 

नोट--१ इससें यह भी भाव है कि जगत्‌ सात्रको मोहित करनेबाली माया जिनके बशमें है, नटीकी 
तरह जिनके इशारेपर नाचती रहती है, जो निर्विकार, स्ेज्ञ, स्वव्यापक और सब्चिदानंद घन हैं, वे उस 
साया-झंगके पीछे दौड़े, यह क्यों? यह इस लिये कि रावणका सीताहरण करने का मनोरथ, मारी चका 'फिरि 
फिरि' कर अपने पीछे दोड़ते हुए प्रसुको बारंबार देखतेका मनोरथ, श्रीसीताजीका सुगचर्सका सनोरथ और 
देवकाये सिद्ध हो । अ० रा० में कहा है कि इससे यह वाक्य स्था सत्य है कि भगवान्‌ हरि बड़े भक्तवत्सल 
हैं। वे सब कुछ जानते थे तथापि श्रीसीताजीको प्रसन्न करनेके लिए वे सृगके पीछे गए। यथा “इल्युक्त्वा 
प्रययो रामो मायास्रगमनुद्रुतः । माया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृतिः । सर्ग ७।१ २। निर्विकारश्चिदात्मापि पूर्णोंडपि झुग- 
मन्वगात्‌ भक्तानुकसी मगवानिति सत्यं वचो हरि: ॥१३॥ कठु' सीताप्रियार्थाय जानस्नपि सुगं ययो ॥।' यह सब भाव 
इन दो चरणोसे सूचित कर दिया है । गीतावलीमें भी कद्दा है--प्रिया बचन सुनि बिहँसि प्रेम बस गवर्िं 
चाप सर लीन्हें। ३.३, 'प्रिया-प्रीतिेरित बन बीथिन्द बिचरत कपट-कनकन्म्रग-संग । ३.४ ।! 

कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगटे कबहुँ छपाई ॥१श। 


येहि शक [को 


रब दूर 
प्रगटत ठढुरत करत छुल थूरी। येहि विधि प्रशुुहि गयो ले दूरी॥१ हे॥ 
तब॒तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥१४॥ 
& सोइ--१७२१, १७६२ । सो--छ ०, सा० दा० १७०४, को० रा० | 
३७ - 





सानस-पीयूष २६०। श्रीसते रामचन्द्राय नमः | दोह। २७ (१९-१४) 





शब्दाथ--पुकार 5 शब्द, चीत्कार | दुरत + छिपता हुआ । भूरी >वहुत । पुकार+शब्द, गजेन | 
अथ--की पास आ जाता और फिर दूर भाग जाता, कभी प्रगठ होता और कभी छिप जाता ॥१श॥ 
इस अकार प्रकट होते, छिपते, वहुत छल करते हुए वह प्रभ्ुको दूर ले गया ॥१श। तब श्रीरामजीने' ताककर 
कठिन बाण सारा । ( जिससे ) वह घोर ( भयंकर ) शब्द करता हुआ प्रथ्बीपर गिर पड़ा ॥१७॥ 
टिप्पणी--१ कबहूँ निकठ पुत्ति दूर पराई', यह काम शरीरसे कर रहा है' और 'कवहुँक प्रगदे कब 
छुपाई' यह काम मायासे करता है। निकट आ जाता है, प्रगठ हो जाता है' जिसमें निराश होकर लोद न 
जायें, और, दूर साग जाता है एवं छिप जाता है. ज्ञिसमें कहीं अभी मार न लें | रावणने जो कहा था कि 
'होहु कपटसूग तुस्ह छलकारी” उस छलकारी? शब्दको यहाँ चरिताथ कर रहा है। 
नोट--१ हनु० ना० अंक ४ में कवहूँ निकट ”''छल्त भूरी' का बड़ा सुन्द्र वर्णन है। यथा 'आत्दोल- 
यच्वरिशिखमेककरेण साध, कोदरडकाण्डमपरेण करेण धुन्वन्‌ । सन्नह्य पुष्पलतया पटल जयनां, रामो मृर्ग मृगयते वन- 
वीथिकासु ॥१॥ हस्ताम्यासम॒पैति लेढि च तृणं न सृश्वता गाहते, गुल्मान्प्राप्य विवर्तते किसलयानाप्राय चाप्राय च। 
भूयस्त्रस्यति पश्यति प्रतिदिश करण्ड्रयते स्तरां तनु', दूरं॑ धावति तिष्ठति प्रचत्नति प्रान्तेषु मायामगः ॥२॥? अर्थात्‌ एक 
हाथसे बाण चलाते हुए और दूसरे हाथसे धलुषके ( धुन्ध ) बड़े शब्दको करते हुए, पुष्पोंको लतासे जदा- 
जूटको बाँधकर महाराज रामचन्द्रजी वनकी गलियोंमें मृगको हू ढ़ने लगे । वह सायामृग कभी तो भागता- 
भागता हाथोंसे ही अर करने योग्य होकर ठणोंकों चादता है, कभी घासको छूतातक नहीं, कभी ,तता- 
गुच्छोंको पाकर लथीन पत्तोंकी सुगंधिको सूबकर लोठने लगता है, फिर बारंवार चारों दिशाओंको देखने 
लगता है, कभी खड़ा हो जाता है और कभी इधर-उधरको चलते लगता है । पुनश्च यथा भ्रीवामंगामिरामं 
मुहस्तुपतति स्पन्दने बद्धदृष्टि:, पश्चार्धन प्रविष्ट शरपतनभयाद्भूयसा पूवेकयम । दर्भेरघाविलीदे: श्रमविवृतमुखभ्नंशितिः 
की्वर्त्मा, पश्योद्विग्नप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुरव्योँ प्रयाति | हनु ० ४१३॥' अर्थात्‌ ( श्रीरामचन्द्रजी ऋहते हैं ) यह 
मग बारबार मनोहर ग्रीवाको फेरकर पीछेकी ओर देखता है ओर चलनेमें दृष्टिको लगाकर वाण लगनेके 
मयसे अपने पिछले शरीरको शीघ्रतासे शिरमें सिकोड़कर कर लेता है। आधे खाए हुए तथा श्रमसे थकित 
'हो जानेके कारण खुले हुए सुखमें गिरते हुए ढुणोंसे मागको व्याप्त करनेवाला मृग घबड़ाकर आकाशमें 
बहुत ओर प्रथ्वीसें थोड़ा-थोड़ा चत्ञता है, अर्थात्‌ इतना उछल्न-कृरकर आकाशमें भागता है कि प्रथ्वीमें 
इंसका चरण कम कम पड़ता है। वाल्मी० ३४४ श्लोक ३-१२ सें भो इसका विस्दृत उल्लेख है । 
टिप्पणी--२ थयेहि बिधि ग्रभ्रुद्दि गयो ले दूरी” अर्थात्‌ अब श्रीरामजी समझ गए कि रावणका कार्य 
अच्छी तरहसे हो सकता है, तब उन्होंने ताककर कठिन बाण मारा | कठिन सर अर्थात्‌ जिससे वच न 
सके । (इसीको हनुमन्‍्नाटकमें दिव्य बाण” लिखा है)। बाण लगनेपर चिंघाढ़ करना था सो न करके उसके 
बदले उसने लक्ष्मणजीका नाम लेकर पुकारा जिसमें लक्ष्मणजी आवें। ऋषियोंका इसमें मतभेद है कि 
कितनी दूर ले गया, अतएव केवल दूरी! पद्‌ देकर सबके मतकी रक्षा की गई है । ॥ 
नोद--२ “तब तकि रास कठिन सर सारा ।”””” इति । यह बाण सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाश- 
साव्‌ था। यह दीप्त अब त्रह्माका बनाया हुआ था। संपके समान तथा जलता हुआ यह बाण वजके समान 
कठिन था। इस शरने उसके मंगरूपको छेद्कर सारीचके राक्षसरूपके हृदयको भी वेध डाला। यह सब 
भाव 'कठिन' विशेषणके हैं | यथा भूयस्त॒ शरमृदूधृत्य कुपितस्तत्र राघवः | यूर्यरश्मिप्रतीकाशं ज्यल्न्तमरिमर्दनः [१ ३ 
संघाय स द॒ढं चापे विक्षष्य बल्वद््‌बली । तमेव म्गमुद्दिश्य ज्वलन्तमिव पत्तगम्‌ | १४ | मुमोच ज्वलित दीक्षमत्न॑ बह्म- 
विनिर्मितम । स भशं सुगरूपस्थ विनिर्भि् शरोत्तमः | १४ | मारीचस्वैव हृदय विभेदाशनिसंनिम]” (वाल्मी० ३४४) | 
नोट-३ धरति परेड करि घोर पुकारा” यह कठिन शरका प्रभाव कहा। यथा व्यनदद्ेखं नादं 
पघरपयामल्नजीवितः | वाल्मी० ४४१७ ।” वाल्मीकीयसे सिद्ध होता है कि बाण लगनेपर उसने घोर गर्जन 
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किया, वही यहाँ 'घोर पुकारा' से जनाया गया है। इसके बाद उसने लक्ष्मणजीका नाम लिया। यही 
मानसके क्रससे जनाया है । हे 

ललछिमन कर प्रथमहि ले नामा । पाछे सुमिरेसि मन महुँ राम। ॥१५॥ 

प्रान तजत प्रभटेसि निज्ञ देहा | सुधिरेसि राम समेत सनेह्य ॥१६९॥ 


अंतर प्रेप्त॒ तासु पहिचाना। घुनि दुलभ गति दीन्हि सुजाना ॥१७॥ 
अथ--पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर पीछे ( उसने ) मनमें श्रीरामजीकार सरण किया ॥१५॥ प्राण 
छोड़ते समय अपनी (राक्षसी) देह प्रगठ की और प्रेमसहित श्रीरामजीका स्मरण किया ॥१६॥ सुजान प्रभुने 
उसके अन्तःकरणके प्रमको पहचानकर उसको मुनियोंकी भी दुलभ मुक्ति दी ॥१७॥ 
टिप्पणी--१ श्रसु लकछिसनहि कहा समुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ।। सीता केरि करेहु 
रखबारी !; अतएव पहले 'लक्ष्मण' नाम पुकारकर लिया, जिसमें वे भी वहाँ न रह जाये, बहांसे चल्ले आधे, 
तब रावण जाकर काय्य साथे | “रास” नास सनमें घीरेसे लिया; यथा “लषन पुकारि राम हरुये कहि बैर 
सँभारेउ” ( गी० ३६ ) | पुनः, यथा 'सुक्ृत न सुक्ृती परिहरे कपठ न कपठी नीच । मरत सिखावन सो 
दियो गीघराज सारीच ॥' इति दोहावल्याम्‌ू। पुनः, छलके लिए लक््मणका नाम लिया और सुक्तिके लिए 
रामनास लिया--'जाकर नाम सरत मुख आवा । अधमड मुकुत होइ श्रुति गावा। ३.३१.६।” | पुनः भाव 
कि लक्ष्मणजी आचास्ये हैं, बिना आताय्यके प्रभुकी प्राप्ति नहीं । अतए्ब लक््मणजीका नास लेकर सानों 
उनकी शरण गया तब श्रीरासजीका स्मरण किया । ( करु०, मा० स०, वै० ) |] 
नोद-१ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावशके वचनका स्मरण करके राक्षस सारीचने सोचा कि किस 
उपायसे 'सीता' लक्ष्मणजीको भेजेंगी और रावण उसका हरण करेगा। उसने उसी समय निश्चय करके 
श्रीरामचन्द्रजीके समान खरमें 'हा सीते' हा लक्ष्मण” ऐसा'ज़ोरसे चिल्लाकर कहा। यथा 'ध्मृखा तदनचनें 
र्नो दध्यो केन तु लच्भणम | इह प्रस्थापयेत्सीता तां शूस्ये रावणो हरेत्‌ |१७। स प्राप्तकालमाशाय चकार च तत+ स्वनम | 
सदृशं राघवस्थेव हा सीते ज्षक्मणेति च |१६।'“'हा सीते लच्मणेत्येवमाक्ुश्य तु महास्वमम्‌ | २ | ४४ | श४॥" अ० रा० 
३३१८ में हा हतो5रिम्र महाबाहो त्राहि लक्ष्मण मां द्रुतम्‌ ।! अथोत्‌ हे महाबाहो लक्ष्मण ! मैं मारा गया, 
मेरी शीघ्र ही रक्षा करो--ऐसा उसने मरते समय कहा। 
टिप्पणी--२ प्रान तजत “राम समेत सन्तेहय' इति। प्राण निकलनेके समय बेहोशी आ गई, इसीसे ' 
निजदेह प्रगट कर दी । [पर, वेहोशी आनेपर सुमिरेसि'"''पनेहा' कैसे संभव था ? यह भाव कुछ शिथित्न- 
सा है ओर इसका प्रमाण भी हमें नहीं मिला] वा, अपने स्वामीका कास करके अब प्राणपयानके ससय 
निजदेह प्रगठ की । छल छूठ गया, लक्ष्मणजीका नाम छलके लिए लिया, अब उसे मौ छोड़ा, अब केवल 
श्रीरामजीका स्मरण किया । [ स्मरण रहे कि यहाँ दो बार श्रीरासका स्मरण करना कहा है। एक बार रावण- 
का काय सँबार देनेके बाद, फिर दूसरी बार स्नेहसे | इसीसे दो बार कहा गया। भ्रीरामस्मरण वाल्मीकीय, 
अ० रा०, ओर हसुमझाटठकसें नहीं है ] 
स्वामीप्रज्ञानानंद्जी--' प्रान तज्ञत प्रगटेसि निज देहा”--( १) अपनी देह प्रगठ करनेसें हेतु यह हे- 
कि कपट तो केवल रावणके कार्य-संपादनके लिये करता था, वह काये तो अब हो ही जायगा, अब भगवाबरक्े 
सामने कपठका क्‍या कास  'सोहि कपट छल छिद्व त भावा यह है सगवाबका स्वभाव ! देखिये किष्किंधामें 
जबतक हनुमानजी अपना कपटवचेष नहीं त्यागते तबतक श्रीरामजी उनसे नहीं मिलते ! (२) श्रीहनुमाचजी 
ओर श्रीलपनलालजीके हाथसे मरते समय कालनेमि और सेघनादका कपठ भी न टिक्र सका, तब भ्रीरास- 
' जीका बाण लगनेपर कपटठदेह कैसे रह सकती ? (३) भाव यह, है. कि मनमें रामजीका स्मरण करनेसे 
सारीचके कपट, छल इत्यादि सब दोषोंका दुलन हो गया । ( दोष-दलन करुणायतन ), वह निर्मल मन! हो 
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गया। तब उसने फिरसे 'सुप्तिरेसि राम समेत सनेहा?। निर्मेल सनसे सप्रेम स्मरण करनेका फन्न सुनि 
दुलंभ गति' की प्राप्ति है। '“अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कक्षेबरमू | य प्रयाति स म्भाव॑ याति नास्यत्र 
संशयः । गीता ८५”, “निर्म्ल मन जन सो मोहि पावा” । | 

टिप्पणी--३ तनसे इसने छल किया कि सायाका संग बना । पुन, वचनसे छल किया कि लक्ष्मण- 
जीका नाम लेकर पुकारा । केवल सनसे शुद्ध है, सनमें प्रेम है, अता “अंतर प्रेम तासु पदिचाना'; यथा 'रहति 
न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरत सय बार हिये की । १,२६ |! 

४ भुनि दुलंभ गति दीन्हि सुजाना' | सनकी गति जानी, अतः सुज्ञान फहा, यथा 'राम सुजान जान 
जन जी की, स्वामि सुजान जान सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की । 

प० प० प्र०--“ अंतर प्रेम ताछु पहिचाना ।*” इति । (१) इससे यह सिद्ध होता है कि अन्तकालमें 
रामस्मरण करनेकी शक्ति श्रीरामजीने अपनी ऋपासे ही दे दी। अस्यथा 'रासजीने मुनि दुलेभ गति दे दी' 
ऐसा कहनेमें कुछ भी सार नहीं रह जाता है.। “अन्ते सतिः सा गति: । (२) सारीच तो जातिका निशा- 
चर, अत्यन्त क्रूर, कपठी, महासायावी, ट्विजमांस-भक्षक और यज्ञविध्य॑ंसक था| ऐसा होनेपर अन्त समय 
श्रीरामजीका बारंबार दशेन और प्रणोल्कमण के समय रामस्मरण, भगवानकी कृपा-बित्ता असंभव है। कोटि 
बिप्र बध लागहिं जाहू | आए सरन तजउ नहिं ताहू ॥ सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ 
तासहिं तबहीं। ५४४ | यह सगवानक। विरद्‌ यहाँ चरिताथ हो गया। “तब ताक्िसि रघुनायक सेरना” से 
उसका सम्मुख होना कह आए हैं । 'रहति न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरति सय बार हिये की' यह 
सिद्धान्त भी यहाँ अंतर प्रेम तासु पहिचाना ।' में चरिताथे हो गया | 

! दोहा--बिपुल सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रशु गुनगाथ। 
निज पद दीन्ह, असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ ॥२७॥ 

अथ-देवता बहुत फूल बरसाते हैं और प्रभुके गुणगाथ गा रहे हैं। 'रघुनाथजी ऐसे दीनबन्धु हैं 
कि उन्होंते असुरको अपना पद दिया! ॥२७॥ 

टिप्पणी--१ क्या गुणगाथ गाते हैं ? यह उत्तराद्धमें कहते हैं. क्ि निजपद'' | अर्थात्‌ अधम 
उद्घारणादि गुण गाए। अप्॒ुरं गो द्विन आदिका मक्षण करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, इसको भी हृदयका 
प्रेस पहचालकर मुनियोंकों भो दुलेभ ऐसी मुक्ति दी। प्रेम ऐसा ही पदार्थ है। मारोच अपनो मुक्ति करनेमें 
असमर्थ था, इसीसे दीनबंधु' विशेषण दिया अर्थात्‌ वह दीस था। 

२ पूर्व मृगको या चसे लानेके लिए कहते हुए जो विशेषण श्रीसीवाजीने दिये थे उनका चरिताथे 
इस प्रसंगमें यों हुआ--देव-- तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुरकाज सँवारन |” (१)। रघुबीर-- 
खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा' । (२) | कृपाल्-- विज पद दीन्ह असुर कहँ दीनबंधु रघुनाथः । (३) | सत्य- 
संध-- तब तकि रास कठिन सर मार । (४) प्रमु हैं--चर्म ल्ञाए। चर्स लानेका प्रमाण लं० ११ में है- 
तापर रुचिर मुदुल मृगछाला | तेहि आसम आसीन कृपात्ा' । पुत्र) यथा हेम को हरनि हमि फिरे रघु- 


 क 


कुलमनि लषत ललित कर लिये मृगछ्लाल | गी? ३६॥ - 

प० प० अ०- ऊैंछ रामायणियों और टौकाकारोंका मत है कि 'तापर रुचिर मृदुल मुगछ्ाला। 5-११. 
४ सें इसी परस रुचिर' सगके चमका संकेत है, पर मेरी समभमें निस्‍्त कारणोंसे यह अनुमान सयुक्तिक 
नहीं हे--(९) प्राण त्याग करते समय 'परस रुचिर सृगर' ही अन्तर्धान हो गया | उसने तो 'प्रान तजत प्रग- 
टेसि निज देहा'। (२) "में कछु करबि लक्तित नर लीला । २४.१ / ये श्रीरामजीके वाक्य हैं। यहाँसे माधुये 
लीलाका ही चरित है। अतः यह सानना कि मगवाबने अपने ऐश्वर्यसे चर्म पैदा किया प्रकरणार्थंसे विरुद्ध 
दोगा। (३) लंकाकांडमें “परस रुचिर सगछाल” नहीं है | वहाँ केवल “रुचिर मृदुल्त मृगह्ाल” लिखा है। 
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परम रुचिर! शब्द भी होते तब भी यह मान लेना कि वह इस 'कपट मुग! का ही है प्रसंगके विरुद्ध होगा । 
(४) श्रीलक्ष्मणजी और भीरामजी दोनों रास्तेमें मिलते हैं । अतः रामायशियोंका यह मत कि लक्ष्मणजी चर्मको 
निकालकर लाए निराधार है । (५) यदि भश्रीरामजी ही इस चमको लाए होते तो वे विरह-विलापमें इसके 
लानेका निर्देश अवश्य करते, यह तो विल्ञापका एक विशेष साधन बन जाता। (5) गीतावल्लीका जो आधार 
लिया जाता है वह यहां संगत नहीं है, क्योंकि वहाँ 'हरनि हनि', 'रघुबर दूरि जाइ म॒ग मारयो” ये शब्द 
हैं। वहाँ मृग' का वध कहा है ओर सानसमें 'खल बधि तुरत फिरे' यह शब्द हैं, यहाँ मृग बधि' नहीं 
कहते । फिर वहाँ अपनी देह प्रकट करनेका किंचित्‌ भी संकेत नहीं है । इतना ही नहीं, वहां तो लक्ष्मणजी 
सीताजीको समभाते हुए कहते हैं. ह॒त्यो हरिन'! | गीतावलीमें चर्म लानेंका उल्लेख वहाँके पूर्वापर संद्र्भसे 
सुसंगत है, पर मानससे पूर्चापर संदर्भसे यह कल्पना विसंगत है । (७) श्रीनद्मणजीने इसी चमको सुवेल- 
भाँखीके पूष तक गुप्त रक्खा और उस दिन सुवेल पर्वतपर बिछाया- ऐसा साननेपर एक भ्रश्न यह होता 
है कि जिस चर्मकी अत्यंत लालसा श्रीसीताजीको थी बहू चर्म अग्निद्व्य (अग्निपरीक्षा) के पश्चात्‌ उन्होंने 
सीताजीको क्‍यों नहीं दिया ? कनकमय सशिरचित मृगचर्म तो ऐसे अवसरपर उपहार-योग्य पदाथ था ? 
(८) एक दीकाकार ने यह प्रश्न किया है. यदि इसे कपठ मृगका चम न मानें तो सुवेत्पर बिछा हुआ वह 
चम कहाँसे मि्रा ! मानसमें तो इसका उल्लेख कहीं नहीं है कि श्रीरामलक्मणजी मृगचर्समका उपयोग करते 
थे ! इसका उत्तर सुनिए । उल्लेख मानसमें तो है ही पर सावधानीसे देखनेसे ही देख पड़ता है। 'अजिन 
बसन, फल असन, महि सयन डासि कुस पात' यह श्रीरामजीकी वनवासचर्याका वर्णन मानसमें ही हे। 
“प्रुत्नित्रत बेष अहार” यह था वनवासका नियम | श्रीरामजीने जनकपुरमें परशुरामजीको मुनिबेषमें देखा 
ही था । उस समय परशुरामजीने मृगचर्सको ही प्रावरण किया था। यथा ब्रषभ कंघ उर बाहु बिसाला। 
चारु जनेउ माल मृगछाला ।। कटि मुनि बसन *॥ १.२६८.७-८/ (६) इस कथा भागके वक्ता श्रीकाकसुशुण्डी 
जी हैं, यह 'इम्रि कुपंथ पग देत खगेसा' से स्पष्ट है। यह उस कल्पकी कथाका वर्णन है। ओर, 'मृग बधि 
बंधु सहित हरि आए । १.४६.६ ।' ( जो बालकांडमें कहा है' जब श्रीशिवजी और सतीजीने वनमें श्रीरामजी 
को देखा था ) यह उस कर्पकी कथाका उल्लेख है जिसको कथा श्रीशिवजीने पीछे भ्रीपावतीजीसे कही हे । 
इससे यह सिद्ध हो गया कि श्रीरामजी कपटमुगका चर्म नहीं लाए और लक्ष्मणजी लाते कब ! वे तो वहाँ 
तक गए भी नहीं जहाँ मारीचका वध हुआ था। जब कल्प भेदानुसार कथा भेदका अनुसंधान छूट जाता है 
तब ऐसी बहुतेरी शंकाओंका मानसमें पेदा हो जाना सुलभ हे । 

(नोट-यह गोस्वामीजीकी काञ्यकल्लाका कोशल है कि उसमें अनेक कल्पोंकी-कथाओं के भाव निकल आते हें |) 


पारीच पध प्रसंग समाप्त हुआ | 


बन 0 नल 


खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा । प्रोह चाप कर कि तूनीरा ॥१॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लल्धिमन सन परम सभीता ॥२॥ 


जाहू वेगि संकट अति श्राता। लदिपन विहसि कहा सुछु माता ॥हे॥ 
अथ--दुष्टको मारकर रघुबीर तुरत लौटे । उनके हाथोंमें घनुष और कमरमें तकश शोभा पा रहे हैं. ।९। 
जब भ्रीसीताजीने दुःखभरी वाणी सुनी तब अत्यन्त भयभीत होकर उन्होंने लक्ष्मणजीसे कहा ।२। शीघ्र जाओ, 
भाई बड़े संकंटमें हैं। लद्मणजीने हँसकर कहा । हे माता ! सुनिए ॥३॥ 
टिप्पणी--१ खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा'*? इति। (क) श्रीरामझपासे मुक्ति हुई थी, पर बह दुष्ट 
था, भरण पयन्त उसने छल न छोड़ा, [ वाल्मीकिजी कहते हैं कि 'स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम। 
सच्श राघवरपेव हा सीते लक्ष्मणेति च ।३.४४.१६॥” अर्थात्‌ मारीचने बाण लगकर गिरनेपर विचार किया 


जा 


मानस-पीयुष २६७ । श्रीसतेरामचन्द्राय लसः ! दोहा ४८ (१-३) 


मिली ब न  कच भनभ बनना रण न भाभममनााभआभआअ अल थाम 
कि रावणका कास कैसे करे कि जिसमें लक्ष्मणजी भी छोड़ कर चले आबें । उसी समय ऐसा विचारकर 
उसने श्रीरासजीके स्वरमें हा सीते', 'हा लक््मण' ऐसा कहा। यही दुष्टता है।]; इसीसे वक्‍तालोग उसे खल' 
कहते हैं | अधमकी मुक्ति होती है पर उसका कुनाम नहीं जाता। [यहाँ मारीचको मरने के बाद भी 'खत्त' कहा 
है। इसका कारण यह है कि संसारसें किसीकी कीर्ति या अपकी ति उसके बाह्य आच रणानुसारही होती है। अन्तकाल 
तक सारीचकी कृति खत्की-सी ही थी | अन्तःकरणुकी भावना कोई बिरला ही जानता है । इसमें यह उप* 
देश मिलता है कि जैसी भावना हो वैसी कृति और उक्ति भी चाहिए | 'मनस्येक॑ वचस्येक कार्यमेक॑ महात्म- 
नामू। मनस्थन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कायमन्यत्‌ दुरात्मनाम! । मनमें एक भावना और कृति उससे विल्क्षण और 
वचन इससे भी भिन्न यह दुजनोंका स्वभाव है। इससे ही खल' कहा (प० प० ग्र०)। ) (ख) 'तुरत फिरे! 
क्योंकि उसने लक्ष्मणजीका नास लेकर पुकारा था, इससे चिन्ता है कि आश्रमपर कुछ छुल होने ही चाहता 
है। [ यथा हा सीते लच्मणेत्वेत्रमाक्रुश्य तु महास्वनम्‌ | ममार राक्षस; सोथ्यं भुत्वा सीता कर्थ भवेत्‌ ॥२४॥ लक्ष्मणश्व 
महाबाहु: कामवस्थां गमिष्यति | इति संवित्त घर्मात्मा रामो हृष्ट तनूरह ।,२५॥ तत्र राम॑ भय तीव्रभाविवेश विधादजम | 
राक्षस सगरूप॑ त॑ इत्वा भुत्वा च तत््वनम्‌ ।२६॥ (३४४) । अर्थात्‌ हा सीते ! हा लक्ष्मण ! ज़ोरसे चिह्लाकर यह 
मरा है। यह सुनकर सीताकी क्या दशा हुई होगी | महावाहु लक्ष्मण किस अवस्था होंगे--यह सोचकर 
श्रीरामचन्द्रजी के रोंगठे खड़े हो गए । भयभीत होकर रामजी चले । ] (ग) खलको मारकर लौटे, अतः रघु- 
बीर' कहा । [ रघुवीर' नाम पाचों प्रकारसे यहाँ चरिताथ किया है । युद्धवीर' हैं, क्योंकि महामायावी अद्ि- 
तीय, घोर भयानक राक्षसको एक बाणसे ही सार डाला । ऋपावीर/ हैं क्योंकि सुर काज सँवारन' (देवॉपर 
दया करनेके लिये ही) उन्होंने यह चरित किया | मारीचको 'निर्वाण' दिया, निजपद दीन्ह असर कहूँ यह 
दानवीरता है । विद्यावीर! का प्रमाण, यथा 'तब रघुपति जानत सब कारन, अंतर प्रेस तासु पहिचाना।'* 
सुजाना' । 'धसवीर' क्योंकि धर्म युद्ध करके और घमम संस्थापनाके लिये ही राज्टस मारीचकों मारा, अतः 
रघुवीर' कहा । ] (घ) सोह चाप कर कि तूनीरा--धनुष बाणु-तकेशकी शोभा अब हुई जब खलकीो सार- 
कर लौटे । अतः सोह' कहा। 

२ आरत गिरा सुनी जब सीता'' ” इति | (क) आरत गिरा! अर्थात्‌ तहि त्राहि लच्मणा, यथा 
आतुर सभय गह्ेसि पग जाई । त्रांहि न्राहि दयालु रघुराई ॥'' 'सुनि कपालु अति आरत बानी; 'अनतपाल 
रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करैगो तोहि | ६.९० । [ त्राहि लक्ष्मण सां 
दर तमू । आ० रा० ३.७.१८/ यह वाक्य मारीचके (ओरामजीके स्वरमें) हैं। आते-शब्द वाल्मीकीयमें भी है | 
श्रीसीताजी कह रही हैं कि शरण चाहनेवाले तथा रक्षाके लिए पुकार करनेवाले अपने भाईकी रक्षा करो। 
जिस अ्रकार गाय ओर बैल सिंहके पंजेमें आ जाते हैं वेसे ही तुम्हारे भाई राक्षसोंके पंजेमें आगए हैं। यथा 

क्रोशतः परमातेस्थ भ्रुतः शब्दों मया भ्शम। ३॥४५॥२ | आक्रन्दमानं तु बने आ्ातरं त्रातुमहंसि | त॑ क्षिप्रममिधाव त्वं 
आतर शरणेषिणम्‌ ।३। रक्षसां वशमापन्न॑ सिंहानामिव गोबषम ।” ] (ख़) 'परम सभीता' से जनाया कि देह काँपते 
लगी, अश्ुुपात्त दी रहा है, रोएं खड़े हो गए हैं । [ क्या दशा हुई होगी, इसकी करपना करना आज कलकी 
सुशील नारिवगंकी भी असंभव है । जिनको श्रीराघधवकी शीतल सिख! भी दाहक हो गई थी ( अ०६४-२ ), 
उनका आरत गिरा सुनकर सूख जाना असंभव नहीं । मुख बिदर्ण हो गया, शरीर एकदस सूख गया | 
शरीरमें स्वेद (पसीना) छातीमें घबराहट इत्यादि बाह्य लक्षण लक्ष्मणजीके देखनेसें आए ही होंगे | (प०प० 
प्र०) । वाल्मी० ।३,४५.१ में श्रीसीताजीने कहा कि मेरे प्राण और हृदय अपने स्थानपर नहीं हैं, यथा नहि 
मे जीवित स्थाने हृदयं वावतिष्ठते'"”, यह भी परस समभीता” का भाव है। वाल्मीकिजी उन्हें मगीके समान 
डरी हुईं लिखते हूँ । यथा “अब्रवील्लद्मणल्रस्तां सीतां मुगवधूमिव ।३(४४११० े 

३ जाहु वेगि संकट अति आता!। यहाँ परमसभीता' का कारण कहा कि तुम्हारे भाईपर बड़ा भारी 
संकट आ पद्म है। इससे जनाया कि सारीचके शब्द, अतिसंकटमें जेसे शब्द उच्चारण होते हैं, वैसे ही हैं 





दोहा रे८ (१-६) | श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये | २६५ 'साया सीता हरण'-प्र० 


ओर यह कि भ्रीरामजीके स्वरसे मिलते हुए स्व॒रमें उसने लक्ष्मणजीको पुकारा था| [ यथा सुनहु तात कोउ 
तुम्हहि पुकारत प्राननाथ की नाई । गी० ३.६।', वाल्मी० और अ० रा० के प्रमाण पूर्व आ चुके हैं। अति” 
का भाव कि जब उन्होंने समझ लिया कि विना तुम्हारी सहायताके जीवित नहीं बच सकते तब तुमको 
सहायताके लिए पुकारा | ( प॑० रा० ब० श० ) ] 

प० प० प्र० हक जाहु बेगि संकट अति भ्राता' में पतित्रता ल्रीका, स्वभाव-चित्र-चित्रण कितना 
सुन्दर है। यहाँ अधिक प्रीति मन भा संदेहा' भी चरिताथ हो गया। ४ 

टिप्पणी--४ 'लछिसन बिहुसि कहा सुन्तु साता' इति। लक्ष्मणजीको मालूम है कि राक्षस मारा गया। 
वबिहँसना' सीताजीकी असंभव बातपर है.। वे यह जानते हैं कि श्रीरामजीपर संकठ पड़ नहीं सकता, संकठ 
पड़ता असंभव है। थे यह भी जानते हैं कि यह श्रीरामजीके शब्द नहीं हैं; यथा “नसतस्य खरो व्यक्त न कश्ि- 
दपि दैवतः ॥१६॥ गन्धरबनगरप्रख्या माया तस्य च रक्षस) ।' ' 'वाल्मी० ३।४५॥१७। अर्थात्‌ लक्ष्मणजी श्रीसीताजीसे 
कहते हैं कि स्वर और शब्द न तो श्रीरामजीके हैं और न किसी देवताके । यह उसी राक्षुसकी गंधरवनगरके 
समान भूठी माया है.। पुनः खर्रामें लिखा है. कि लक्ष्मणजीके 'विहँसने' से उन्होंने दूसरा भाव समझा पर 
इनका माताभाव हृद रहा इसीसे इनने 'माता' संबोधन किया । (श्रीसीताजीमें माताभाव पूव से ही है | माता 
सुमित्राकी भी शिक्षा है -तात तुम्हारि मातु बैदेही' )। 

पं० रा० चं० दूबे--कविने यहाँ भी केसा उच्च आदश स्थान स्लियोंका दरसाया हे। 'मारीच मरते 
समय श्रीलक््मणजीका नाम उच्च स्वरसे पुकारता है। यह आत्तनाद श्रीसीताजीके कर्णंगोचर होता है. । 
पतिपरायणा किसी अशुभकी शंकासे विहल हो जाती है ओर 'कह लद्धिसन सन परम सभीता'' "| लबि- 
सन बिहँसि कहा सुन्रु साता--आहा, केसा उदार मान हे ! माता शब्दमें केसा उच्च भाव है! क्‍या 
पागश्चात्य लेखक इस भावको प्रदर्शित करनेमें समथ हुए हैं ? अस्तु | सीतादेवी उस समय ऐसी कातर हो 
गई' कि उनको यह उपदेश बुरा लगा ।--मरस बचन सीता जब बोला'*'” । उन समवचनोंकी ओर केवल 
संकेतकर साफ़-साफ़ न लिखना भी कविके उच्च आदशको ही दरसाता है। कवि उत्त शब्दोंको लेखनी 
द्वारा अंकित न करके दिखिलाता है कि सतीका आदश उसकी दृष्टिमें क्रितता ऊँचा है'। उस आदर्शके साथ 

शब्द शोभा नहीं पाते । बीर लक्ष्मणजीके समान तुनकर्मिज़ाज जो क्रिसीकी बात सहन्त नहीं कर सकते 

थे, देवीके शब्दोंकी सुनकर, दमबखुद हो जाते हैं। उत्तरतक नहीं देते । वह एजेक्स 8[»८ कौ तरह यह 
नहीं कह उठते कि ।ञ्री ! तेरा चुप रहना ही सबसे अच्छा भूषण है” । बल्कि 'बन दिसि देव सौंपि सब 
काहू'"”। ऐसे कठोर वचल सुनकर भी वही आदर, वही भक्ति, वही स्नेह कलकता रहता है। भाईकी 
आज्ञाका उल्लंघन होता है । यह भी मालूम हे' कि सीताजीको सुनसान आश्रममें अकेले छोड़ना उचित 
नहीं । पर देवीकी आज्ञाका पालन किया जाता है. और जब इस आज्ञा-उल्लंघनका इस प्रकार जवाब तलब 
होता है--आयेहु तात बचन मम पेली', तब लक्ष्मण भाभीकी चुगली नहीं खाते--केवल इतना ही कह 
देते हैं -नाथ कछ मोहि न खोरी” । 


भृक्ुटि बिलास रष्टि लय होई। सपनेहु संकट परे कि सोई ॥४॥ 
परम बचन सीता जब बोला । हरिप्रेरित लछिमन मन डोला ॥५॥ 


बन दिसि देव सोंपि सब काहू | चले जहाँ रावन सप्ति राहु ॥३॥ 


शद ५ 6 
व्याथ >डोलना ७ विचलित होना, दृढ़ न रह ज्ञाना | लय >ःप्रलय, नाश। मर्स ० हृदयको 
भेदन करनेवाले । * 


._ अथ-जिसकी भौंहके फिरनेसे ( इशारा मात्रसे ) सष्टिका नाश होता है, क्या उसे स्वप्नमें भी संकट 
पड़ सकता है ! ( कदापि नहीं ) ॥४॥ जब श्रीसीताजीने मम वचन कहा तब प्रभुकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीका . 


भासस-पीयुष २६६ । श्रीमततें रामचन्द्राय चमः |... दोहा २८ (४-६) 
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मन डॉवाडोल हो गया ॥ ५ ॥ बन ओर दिशाओं आदिके सब देवताओंको सोंपकर लक्ष्मणजी वहाँको चत्त 
जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाको प्रसनेवाले राहु श्रीग्मजी थे ॥ ६ ॥ 
नोठ--? भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई'**” इति। (क) भाव कि जिसके अ्रवित्ञासमात्रसे चराचर- 
मात्रका नाश होता है. उसका नाश कौन कर सकता है ? श्र -के कठाक्षमात्रक्रा यह बल है, तव शरीरके 
बलकी कया कही जा सके ? (पु० रा० कु० )। ल्लंकाकांडमें शिवजीने भी ऐसा ही कहा है, यथा 'भृक्ुटि भंग 
जो कालहि खाई ।६.६५,२॥' इशारेमें क्विंचित्‌ श्रम नहीं क्योंकि भ्रकुटि तो साधारणतया हद्वी फिरती है। (ख) 
पुनः, सृष्टि लय में उत्पत्ति, पालन ओर संहार' तीनों आ गए । सृष्टि! 5 सष्टि-रचना ओर उसका पालन। 
(प्र । श्रीप्रज्ञातानन्दस्वामीजीका मत है. कि 'सूृश्टिलय' शब्दोंका अथ डत्पत्ति-स्थिति-लय' भी हो सकता है 
तथापि इस स्थानपर ग्रकरणार्थानुसार 'रष्टिक्ा लय ऐसा अथे करना ही योग्य होगा, कारण कि सीताजीके 
मनमें रामजीके मरणकी आशंकाने घर बना लिया है; इसीसे लक्ष्मणजीने कहा कि जिसकी इच्छा मात्रसे 
अखिल विश्व, विनाशके संकटठमें पड़ेगा उन्तका जीवित संकटमें पड़ना असंभव है । (प० प० प्र० )। इस 
मतका परिपोषण अ० रा० ३.७.३० से होता है। उससे लच््मणजीके वचन ये हैं--रामप्लेलोक्यसपि यः 
क्रद्दो नाशयति ज्णात्‌ २० धअर्थात्त्‌ जो श्रीरामचन्द्रजी क्रोधित होनेपर एक क्षणमें संपूर्ण त्रिलोकीको भी 
नष्ट कर सकते हैं। पाठक देखेंगे कि 'भूकुटि बिलास” शब्द क्रद्धो' से कहीं अधिक उत्तम हैं |#&' भृकुटि 
बिलास सृष्टि लय” इन ४ शब्दोंमें जितना बल भरा हुआ है, वह वाल्मीकीयके सर्ग ४५ के निम्त ोकोंसे : 
कहीं बढ़कर है, पाठक स्वयं देख लें | 
टिप्पणी--१ बाल्मीकीय सर्ग ४५ में जो सर्म वचन बोलना लिखा है उसे पूज्य कविने न लिखा, 
केवल 'मरम बचन” इतना मात्र लिखकर छोड़ दिया, आशयसे दिखाया कि जब 'लछिसन बिहसि कहा 
सुठु माता' तब उनके हँसनेपर कुपित हुई कि रामजीकी आत्तवाणी सुनकर भी हँस रहा-है। इससे जान 
पड़ता है कि तुम चाहते हो कि उन्हें कुछ हो जाय तो हमको सीता प्राप्त हो जायेँ । [ नोठ-जिसे अनुचित 
जानकर पूज्य कविदे नहीं लिख उसे यह दीन उद्धृत नहीं कर सऋता, जो चाहे वहाँ देख ले। हाँ, मर्म 
बच से जताया कि ये हृदयमें मिदने ओर घाव करनेवाले हैं। ऐसा हुआ भी, यथा (व्युक्तः परुष॑ वाक्य 
सीतया रोमदर्षणम्‌। वाल्नी० ४५।२७ ।' अर्थात्‌ कठोर बचन सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। लक्ष्मणजीने 
स्वयं कहा है कि आपकी वातें कानोंमें तपे हुए बाणके समान मालूम होती हैं, में सह नहीं सकता | यथा 
“न सहे हीदृशं वाक्य॑ वैदेहि जनकत्मजे |३०। श्रोन्रयोस्मयोमैंड्य तप्तनाराचसन्निमम्‌ |" ३१ ।? ( बाल्मी० सगे ४४५ )। 
भसरम बचन जब सीता बोल[-- 
पु० रा० कु०--'बोला' पुल्लिड्नः है । सीता बोली ऐसा लिखना चाहिए था। 'बोला' कहना अनुचित 
है । इस अपने कथनसे कवि यह भाव दशित करते हैं कि सीताने लक्ष्म्णको अनुचित बांत कही । अयोग्य 


४४ अन्रवीललच्सणस्रस्ता सीठां सुगवधूसिव | पन्नगासुरगंधव देवदानवराक्षसैः (॥ १०।॥ अशक्ष्यस्तव 
चैदेहि भर्ता जेतु' न संशयः । देवि देव मनुष्येषु गन्धवेषु पतत्रिषु ॥ ११॥ राक्षसेषु पिशाचेपु किन्नरेषु मगेषु 
घ। दानवेषु च घोरेपु न स विद्येत शोमने १९ न त्वामस्मिन्बने द्वातुम॒त्सहे राघवं बिता | अनिवाय्य बल॑ 
तस्थ बलेबेलवतामपि ॥ १४॥ त्रिमित्नेकेः समुदितेः सेश्वरः सामरैर॒पि | हृदय॑ निद्वेत्तं ते सु संतापरत्यन्यतां 
तव ॥ १४॥' अर्थात्‌ हरिणीकी तरह डरी हुई श्रीसीताजीसे लक्ष्मणजी बोले--नाग, असुर, गन्धव) देव, 
दानव और राक्षस कोई भी श्रीरामजीको नहीं जीत सकते । है देवि ! देबी, देवता, मनुष्य, गंस्थवे, पत्ती, 
राक्षस, पिशाच, किन्नर; पशु, ओर दानव कोई सी श्रीरामके सामने नहीं खड़ा हो सकता । मैं तुमको अकेली 
नहीं छोड़ सकता । तीनों लोकोंके बलिष्ठ सिलकर भी युद्धमें रामजीको नहीं जीत सकते | अतः तुम अपने 
सनका दुःख दूर करो । 
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श्रीमौड़णी--'सरम बचन जब सीता (द्वारा) बोला ( गया )', इस प्रकार अन्बय होना चाहिए। यह 
तो मायाका खेल था | सीताजी हों और लक्ष्मणजीको सम्भ वचन कहें, यह तो असंभव था। इसीलिये यहाँ 
करम्मवाच्य पद दिया गया कि फर्म्मवाच्यमें कमेकी प्रधानता रहती है। कर्ांपद्की. नहीं। लद्मणजीके 
देखने-सुननेमें सीता-द्वारा ही वचन बोला गया । परन्तु कवि बड़े कोशलसे माया-सौताको गोण करत पद 
देकर मानों छिपाता है, परदेमे रखता है। 
पृ०प्‌-प्र०--“सीता बोला” यह व्याकरणदृष्टया दोष है ऐसा कोई कहेंगे भी पर यह दोष नहीं, गुण 
है । 'हरि प्रेरित' शब्दोंको देहली-दीपकसे लेना चाहिए, तब भाव यह होगा कि जब हरिकी प्रेरणासे सीता- 
जीके मुखारविंदसे मम वचन निकल गये तब हरिकी ही प्रेरणासे लक्ष्मणका मन-निश्चय, चलित हो 
गया। अन्यथा सीताजीकी सेवा जिस देवरने १२ साल ६ महीने और अठारा दिन की और जो सीता 
लक्ष्मशपर बालक समान प्रेम करती थीं उनका लक्ष्मणको ऐसे मर्म वचन बोलना कब संभव था १ भगवान्‌ 
को ललित नर लीला और निसाचर नास' करना है। थे ही सब पात्नोंके अन्तःकरणोंका संचालन करते 
हैं। नारद, सती, मंथरा, कैफेयी, वसिष्ठ, दशरथ, शूपंणखा, रावण, मारीच, सीता, लक्ष्मण, जदायू , इत्यादि 
अवतार-नाटकके सब प्रमुख पात्र हरिप्रेरणासे ही सहज-स्वभाव, निम्वय, इत्यादिके विरुद्ध ही कार्य करते 
हैं। मानसमें हरि इच्छा भावी बलवाना' 'राम फीन्ह चाहें सोइ होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई' यह 
सिद्धान्त आदिसे अन्ततक चरितार्थ किया है. और “काहुदि बादि व देइअ दोसू” यह उपदेश संथरा, 
कैकेयी, रावण, मारीचादिके विषयमें भी सत्य है। इनमेंसे किसीकों भी दोष नहीं है । यह सिद्धान्त मानसमें 
साधारण जितना स्पष्ट है इतना अन्य रामायणोंमें मिलना असंभव है। 
श्रीतंगे परसहंसजी-“सरस बचन बोल” इति । इसके दूसरे चरणसें 'लब्चिमन मन डोला' लिखना 
था, इसीसे उसके अनुसार प्रथम चरणमें 'बोला' शब्द लिखा गया। 
टिप्पणी--२ ( क ) 'हरि प्रेरित लकछतिसन सन डोला' इति । साव कि साया द्वारा उनकी बुद्धि नहीं 
प्रेरित हो सकती थी। उसका सन प्रभ्ुक्की श्ेरणासे विचलित हुआ। “हरिप्रेरित” पद देकर आज्ञास॑ग-दोष 
निवारण किया ।--[ ॥&'हरि प्रेरित' पदसे उस शंकाको दूर किया कि “यदि श्रीलक्ष्मणजीको श्रीरामजीकी 
प्रभुतापर इतना विश्वास था तो क्‍यों गए ? कहीं छिपे रहते” ] (ख) मन डोला” अर्थात्‌ सीताजीको छोड़कर 
श्रीरामजीके पास जातेकी इच्छा हुई । [ परतमकी सायाका लक्ष्मणजीको भी पता नहीं था। इसीलिए प्रेरणा 
हुई। नहीं तो आज्ञाका उल्लंघन उनसे असंभव था । ( गौड़जी ) ] 
नोठ--२ पॉड़ेजी आदिने 'सीता बोली', 'मति डोली' पाठ रखा है। गोस्वामीजीके गूढ़ भावोंके न 
समभनेसे ही हम लोग इस प्रकार पाठ बदलते हैं, यह हसारी बड़ी भूल है | पं० रामकुमारजी एवम्‌ गोड़जीने 
इसका भाव स्पष्ट कर दिया है । 
टिप्पणी--३ 'बन दि्सि देव सोंपि सब काहू! इति । (क) श्रीरामजीने आज्ञा दी थो कि सीता केरि 
करेहु रखवारी । बुध्रि बिवेक बल समय बिचारी / यहाँ तीनों प्रकारसे रक्षा दिखाते हैं। (१) वनदेव, 
दिशिदेव आदिको सोंपा, यह बुद्धिसे रक्षा की। (२) 'श्कुटि बिल्लास सृष्टि लय होई ।'' ”, यह विवेक 
रक्षा की । ओर ( ३ ) रेखा खींच उसके भीतर सीताजीको रखा यह्‌ बलसे रक्ता की। यह मन्दोदरीके 
बचनसे स्पष्ट है--रामानुज लघु रेख खँचाई। सोड नहिं नाँघेहु अलि मचुसाई--(लं० ३४ )। तंथा 
आननन्‍्द्रामायणमें--तत्कूरवचत॑ तस्या: श्रुस्‍्वा ज्ञात्वा महद्भयम्‌ू। ततः सघलुषः कोस्यारेखां कृत्वा समन्‍्तर, 
ननाम च पुनस्सीता' । समग्र वनदेवताओंको सौंपना वास्मीकिजी भी लिखते हैं--रक्नन्तु खां विशालाक्षि 
समग्र वनदेवताः | ३.४४.३४ !” हलुमज्नाठकसे भी रेखाका खिचाना स्पष्ट है; यथा 'स व्याइरडम्मिषि देहि 
मित्तामलहइयह्नश्मण॒त्इपत्ेखाम्‌ | जग्राह ०” अर्थात्‌ रावणक्ते भीख सांगनेपर ज्योंही सीताजीने लद्टमण॒जी के 
धनुषके का रेखाका उल्लंघन किया''” (अंक ४६) । ( अ०दी०च० कार लिखते हैं कि यहाँ श्रीसीताजी 
घ्द 
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मर्स बातें कह रही हैं, इससे सीताजीको छोड़कर के प्रभुके पास जाना उचित समका-यह समय 
विचारा | अकेली कैसे छोड़ें ? अतः वनदिशि देवको सोंपा । यह वुद्धि है | (रेखा खींचकर बल दिखाया कि 
जो इसके भीतर आयेगा वह भस्म हो जायगा। ) 


( ख ) देव, दिक्पाल आदिने रक्षा की ? नहीं। कारण कि वे सब तो रावणसे डरते थे, दूसरे वे 
चाहते भी थे कि हरण-हो जिसमें उसका सारा छुल्ल नष्ट हो, नहीं तो एक रावण ही मारा जाता। ऐसा न 
होता तो वे पहले ही आकर लक्ष्मणजीको ख़बर दे देते (हरिप्रेरित लक्ष्मण मत डोला' तब हरिप्रेरित देवता 
भी क्यों रक्षा करने लगे ! लक्ष्मणजीने अपना कत्तेव्य कर दिया। अ० रा० सें लिखा हे कि जब रावणने 
अपना रूप दिखाया तब वनके देवी देवता सभी भयंकर रूपको देखकर डर गये। इससे यह भाव निकलता 
है कि यदि रावणके अतिरिक्त कोई होता जिससे वे न डरते थे तो वे रक्षा अवश्य करते)। 

प० प० प्र०--इस प्रकरणमें लखनलालजीके रेखा खींचनेका उल्लेख नहीं है | वाल्मीकीयमें भी नहीं 
है। तथापि मंदोदरी जब चोथी बार रावशकी समझ्तातती है, तव उसने कहा है. कि 'रामाठुज लघु रेख 
खचाई |”, इस कथनके आधारपर कोई कोई. ठीकाकार वह भाव इधर लगाते हैं पर यह ठीक नहीं है ! 
कारण कि अरण्यकांडके कथाके वक्ता काकभुशुण्डिजी हैं; यह 'इमि कुपंथ पग देत खगेसा! रह न तेज तन 
बुधि बल ल्लेसा' से स्पष्ट है। ओर यह कथा नारद्शापसे क्षीरसागरशायी नारायणुके अवतार की है। मन्दो- 
द्रीके कथनसें बेकुएठाधिपति विष्णुका अबतार सूचित होता है; यथा अति बल मधुकैठभ जेहि मारे! । 
'महाबीर द्तिसुत संघारे', जेहि बलि बांधि सहसभुज मारा' ( ल्॑ं० ६।७-८ ) | वह रेखा खींचनेका उल्लेख 
- अन्य कल्पका है, अर्थात्‌ दीन घाठकी कथाका है| ओर यह कथा-प्रसंग भक्ति-घाठका- है । 


सानसमें चार कल्पोंकी कथाका ऐसा सुदर मिश्रण है कि 'सहसा लखि न सकहिं नर नारी। तथापि 
. भेददशेक शब्दोंकी योजना भी ऐसी खूबीसे की गई है. कि ग्यान नयन तिरखत सन साता'। आगे जदायूकी 

कथाके वक्ता शिवजी हैं, वह ज्ञानघाठकी कथा है। इससे यह लाभ हो गया कि सभी प्रकारकी भावनासे , 
पाठकोंकों अपना-अपना प्रिय मत, भाव इसमें मिल सकता है | वाद-विवाद, खंडन-संडनके लिये स्थान ही 
नहीं है। तथापि चारों कल्पोंकी कथाओंको अलग-अलग समझे बिना अस्थक्रा समन्वय नहीं हो सकता है। 

टिप्पणी--४ चले जहाँ रावन ससि राहू' इति । यहाँ रवि राहू” न कहकर शशि राहू? कहा। कारण 
कि--(क) रामजी सूख्यवंशी हैं, [ सूर्यवंशी रामजी उसे मारेंगे, उसके तेजको हर लेंगे, जैसे सृय्ये चन्द्रमाके 
तेजको हर लेता है। यथा असु प्रताप रवि छबिहि न हरिही | अ० २०६।॥, 'तासु तेज समान प्रभु आनन। 
६,१०२ । ] अतः यहाँ सूख्येका प्रास कैसे कहें ? पुनः, (ख) चन्द्रमा सकलंक है; यथा 'जनम सिंधु पुनि 
वंधु बिष दिन मलीन सकलंक' । सूथ्ये कलंकी नहीं हे -( रावण कुल-कलंक है; यथा 'रिषि पुलस्ति जस 
घिमल-मर्यंका | तेहि ससि महँ जनि होहु कलंका | ५-२३ ! )। झुख्य राहुकी उपमा यहाँ उपयुक्त कारणोंसे 
अयोग्य जानकर न दी । [ (ग) रावण निशिचर है ओर चन्द्रमा भी निशि+चर!। यह निशिचरगज् है 
और वह 'निशि-पति' ( राकेश, शबरीश ) है । (घ) यह जगजननीका हरनेवाला और वह गुरुतियगामी, 
इत्यादि | अतएब दोनोंका जोड़ खूब अच्छा है। (खर्रा) ] ((ड) राहु पूर्णचन्द्रको श्रसता है, अतः रावण॒को 
पूर्णचन्द्रसे उपमा देकर जनाया कि अब उसका सोग पूण हो चुका । अब वह मारा जायगा। (च) जैसे 
चन्द्रका ग्रासकर्ता राहु ही है वैस ही रावण॒के वधकरत्ता राम ही हैं, दूसरा कोई नहीं। (छ) चन्द्रमाका अपराध 
राहुने नहीं किया वरन्‌ राहुका अपराध चन्द्रने किया, पेसे ही रामका अपराध रावणने किया, रामजीने उसका 
अपराध नहीं किया | 

प० प० प्र०--राबन रवि राहु? लिखनेसे अनुप्रास अधिक रम्य हो जाता, तथापि रावणको रविसे 
रूपित न करके शशिसे रूपित करनेमें विशेष हेतु हैं जो दोनोंके मिलानसे स्पष्ठ हो जायँगे। 


दौहा रै८ (४-६) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रप्चे | २६६ मायासीताहरण प्र० 





शशि रावण 
चन्द्र क्ीरसागरसे निकला है। १ यह समुद्रपरिखांकित लंकासे निकल कर आया है। 
देवासुरोंके प्रयत्नसे चन्द्रकी उत्पत्ति | २ शिव-विरचिके बरसे और कु मकर्ण मेघनादादि श्रसुरोंकि 
४ सहायसे इसकी शक्ति | 

चन्द्रको विष बारुणी ( बंधु ) प्रिय हैं। ३ इसको परघनरूपी विष श्रौर वारुणी प्रिय है। घन 

पराव बिष तें जिष भारी! । 
चन्द्र निशा प्रिय । ४ शाबणको मोह-निशा प्रिय | 
चन्द्रके राज्यमें-राज्िमें व्याप्रसिद्ञदि हिंस प्राणियोंका बल ५ रावशण्राज्यमें दुष्ट, दुर्जनोंका बल बढ़ा, यथा--बाढ़े 
बढ़ता है तथा चोरोंका खत्न बहु चोर जुआरा?। 'मत्सर मान मोह मद चोर! 

बहुत बढ़ गये | 


रावण देवयक्षगंधव-नर-किस्नर-नाग कुमारियोंकों विरह 
दु/खमें डाल रद्य है, और सीताजीको मो । 
चंद्रबितमें भ्रमृत रहता है,- शशिहि भूषश्रहिं लोभ अ्रमीके! | ७ यहाँ 'नाभिकुएड पियूष बस याके? । 
चंद्रका रूप सदा बदलता है। ; शवण भी नाना रूप धारण करता है। 
चंद्र पंकजद्रोही, कैरवसुखद है, उलूकोंका बल बढ़ाता है ६ यह शान विश्ञन-पंकज', संतकंज”, को दुःखद है, अघ 
उलूकोंको बढ़ाता है, मोहादि कैरवकों सुखद है | 
कलापू्ण होनेपर राहु ग्रास करता है। १० रावणके पापोंकी परमावधि होनेपर राभ-राहु इसे गसेंगे 
इसने गुरुपत्नीकी भ्रमित्ञाणा को | ११ यह जगदगुरुपत्ती और जगजननीकी अमिल्ञाषा 
करता है 'जगद्गुरं व शाश्वतम' “जगदंबा जानहु 
जिय ठीता! |, उमा रमा बअश्यादि बंदिता | जगदंता 
संततमनिदिता | ७.२४ ।' 
चंद्र गुरशाप दग्ध है। १२ यह अनरण्यराजा ( रामजीके पूर्वज) और अ्रत्य 
अनेकोके शापोंसे दग्घ है | 
मिलान की चार बातें ऊपर टिप्पणी ४ (ख), (ग), (च), (छ) में आ चुकी हैं । इस तरह दोनोंमें १६- 
१६ गुण हैं। 
जैसे चंद्रकी सोलह कलाएं होती हैं बेसे ही राबणमें थे पोडश कलायें हैं। यद्यपि राहु रविको भी असता 
है तथापि रविसें कलंक, अस्त, विरहिनि-ठुःख-दायित्व, दुज न-हिंसक-सुखदायित्व नहीं है । ऐसा रूपक करके 
कविने रावणका संक्षिप्त चरित्र इसके स्वभाववर्णनके साथ लिख दिया है। इस रूपकसे सीताहरणसे लेकर 
रावणवधपयतकी कथा सूचित की गयी है | ह 
० परमहंसजी लिखते हैं कि 'राहु पूर्णचन्द्रको श्रसता है और रावण अभी पूर्श॑चन्द्र नहीं 
हुआ | जब चह पूर्णचन्द्र हो जायगा तब राहुरूप श्रीरामचन्द्रजी स्वेग्रास भहण लगा देंगे। जब रावण 
विभीषणशको लात मारेगा तब पूर्णचन्द्ररूप होगा । यथा तव लो न दाप दल्पो दसकंचर जब लों बिभीषन लात 
न मारघे!। सीताहरणससय वह श्रधेचन्द्ररूप था, इसीलिये छोड़ दिया गया।! 


घन बीच दसकंघर देखा। आवबा निकट जती के बेषा॥ ७॥ 
जाके ढर सुर अछुर डेराही । निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं ॥ ८ ॥ 
सा दसप्ीस स्वान की नाई । इंत उत चितइ चला- भड़िहाई' ॥ ९॥ 


0 


पैद्र विरहिणि दुखदाई 


१३ 
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इमि छुपंध प्र देत खगेता। रह न तेज दन बुधि बल लेसा+ ॥१ ०) 
शब्दार्थ--सून! <शून्य, सूता, एकान्त, सन्नाठा 5० रेखा । बीच > अवसर, मौका, अवकाश, 
दूरी | भड़िहाई >चोरीके लिए |-घरघुसना। ( नं० प० ) | 

अथ--इसी वीचमें सन्नादा देखकर रावण यतीवेषसे पास आया ॥०»॥ जिसके डरसे देवता दैत्य 
डरते हैं, रातकों नींद नहीं पड़ती ओर दिलमें अन्न नहीं खाने पाते ( अर्थात्‌ जींद और भूख दोनों जाती 
रहीं) ॥८॥ चही दश सिरवाला रावण कुत्त की तरह इंधर-उघर ताकता हुआ चोरीके लिए चला ॥६॥ हे पक्ति- 
स्वासी गरुड़ ! इसी प्रकार कुमा्गर्में पेर रखते ही शरीरमें तेज, बुद्धि ओर बल लेशमात्र नहीं रह जाते ॥१०। 

&छु सून बीच दसकंधर देखा । आबा निकट जती' '” इति। (के 

टिप्पशी--१ (क) सूत (शून्य) के बीचमें दशकंधने देखा तो शून्यसे बाहर करनेके लिए यततीके वेषसे 
आया ! [ यथा-- सीतारब्णदक्लच्मणकनुरलेंखापि नोल्लब्विता | इनु० ६.६ |” ( विरूपाज्ष-वाक्य रावण प्रति), ] 
पस च्याहरदर्मिणि देहि मिन्षामलब्बयल्लप्रमणलक्ष्मलेखाम्‌ | हतु० ४.६ !! (अर्थात्‌ तपस्वी बोला-हे धर्माचरण 
करनेवालो ! सुझे सित्षा दे | यह सुनकर ज्यों ही जानकीजीने लक्ष्मणजीके घलुषके चिहकी रेखाका उल्लंघन 
किया । अथवा, शूत्य और बीच देखा कि दोनों भाई अब दूर निकल गए हैं तब वह आया, यथा सिठ सूने 
हरि आनेसि सोही | अधस निल्लज्ञ लाज नहिं तोही | ५६.६ |, “जानेउ तव बल अधस सुरारी । सूने हरि 
आनिहि परनारी । 5.३० ।” (ख) “दुसकंधर देखा” का भाव कि दशों श्रीवाओंकी फेर-फेरकर देखता था-- 
(खर्रा) | (ग) आशयसे पाया जाता है कि रावण छोटा (सूक्ष्म) रूप धारण किए हुए देखता रहा था । लक्ष्मणु- 
जीका रेखा खींचना भी उसने देखा और उनका दूर निकल जाना भी । (खर्रा) | 

प० प० प्र०-- दसकंधर देखा”--इससे ज्ञांत होता है कि रावण आश्रमके आसमंतात्‌ भागमें कहीं 
समीप ही गुप्त होकर बीसों नेच्रोंसे देख रहा था और बीसों कानोंसे सुत रहा था कि श्रीसीताजी और 
लब्मणजीमें क्‍या बातें होती हैं तथा लक्ष्मणजी किस उद्देश्यसे बाहर जाते हैं। एक साथ ही सभी ओर 
देखता है कि कोई सी आश्रसकी ओर आ तो नहीं रहा है । इत्यादि । दशमस्तिष्कोंसे विचारकर ही वहाँ 
यतीवेपमें आता है | 

नोट--१ यतीका वेष धारण करनेके कई कारण हो सकते हैं--(१) सबका इस वेषपर विश्वास होता 
है। (२) रेखासे वाहर निकालना है और अन्य वेषमें सन्देह होगा, बाहर न निकलेंगी। (३) जलन्धर रावण 
वाले अवतारमें यतीके ही द्वारा छुल करनेका शाप बृन्दाका है. । उसने कह्दा था कि तुमने हमको यतीरूपसे 
छल्ता, तुम्हारी ख्रीको मेरा पति इसी रूपसे छल्तेगा । 

नोठ--२ महाभारतवनपव् अ० २७६ सा्केण्डेयरामायणमें लिखा है. कि रावण सिर मसुढ़ाए हुए 
त्रिदृंडधारी संन्‍्यासीका रूप धारण करके गया था। इससे सिद्ध होता हैं. कि वैष्णवसस्पदाय बहुत आचीन 
कालसे चला आ रहा है। यह लोगोंकी भूल है जो श्रीरामानुजाचाय्ये स्वासीफे ही समयसे वैष्ण वसस्पदाय- 
को समभते हों ।# पुनः, वाल्मीकिजी लिखते हैं. कि वह उज्जवत्त काषाय (गेरुए) बस्ध पहने था, शिखा भी 

 रा० प० सें “रह न तेज बल बुधि लवलेसा” पाठ है । अन्यमें उपयुक्त पाठ है. । 

# एक पारसी जजने मुझसे प्रश्न क्रिया था कि रामोपासनाको प्राचीन कैसे कहते हो। रास तो त्रेता 
सें हुए ” अतः इस प्रसंगमें इस संदेहके दूर कर देनेका योग्य स्थान समम्म कर यहाँ कुछ इशारामात्न लिखा 
जाता है | 

श्रीभुवजी ओर भ्रह्नादजी तो सत्ययुगमें हुए, यदि रामोपासना उस ससय न थी तो ये रामनाम क्यों 
रठते रहे, यह उपदेश नारदद्वारा उन्हें कैसे हुआ १ यह तो प्रत्यक्ष अमाण हुआ | दूसरा प्रसाण रावणका 
वेष्णवयतीवेष है । अर्थात्‌ श्रीरामजीके आविभावके समय भी वेष्ण्व थे। तीसरा प्रमाण वेदोंका भी 


दोहा रैप (७-१० ) : । श्रीमंद्रामचन्द्रंचरणो शरेणं प्रपये। ३०१ मायासीताहरएं प्रं० 





थी, छाता और उपानही (जूती) धारण किए ओर बाएँ कंघेपर दंड एवं कमण्डल लिए था। संन्यासी 
अतिथि और उसमें ब्राह्मणके चिह्न देखकर उसका सीताजीने सत्कार किया । यथा 'श्लक्णकापायसंबीतः शिखी 
छुत्री उपानही । वामे चांसिड्वसज्याथ शुभे यश्टिकमणडलू ॥३।॥ परित्राजकलूपेण वैदेहीमन्ववरततत |॥४॥ ' 'ह्विजातिवेषेण हि 
तें दृष्ठा राबणमागतम्‌ । सर्वेरतियितत्कारे: पूजयामास मैयित्नी |१३॥'' ” (चाल्मी० ३॥४६) । ५ 

प० प० प्र०-यहाँ यति? शब्द त्रिदर्डी संन्‍्यासीके लिए ही प्रयुक्त है, अन्यथा 'यति' शब्दका अथे 
है “जिसने इन्द्रियोंको जीत लिया है”--इसी अथसे श्रीसीताजी कपठ-यतीको “गोसाई” संबोधन करेंगी। 
संन्यासके चार प्रकार हैं -कुठीचक, बहूदक, हंस ओर परमहंस । कुटीचकके लिए शिखा और यज्ञोपवीतका 
त्याग नहीं है। चह अपने आममें ही अलग पर्णुकुटी बनाकर उससें जप-ध्यान-परायण होकर रहे, संध्या 
ओर पंचमहायज्ञोंका अनुष्ठान करे तथा अ्रपंचोपाधिका त्याग करे । बहूदुकके लिए नियम है कि वह तीथ्थेमिं 
घूमता रहे, शुक्त मिज्ञा करके पंचमह।यज्ञादिका अनुष्ठान करे और जपध्यानपरायण रहे। हँस त्रिद्ण्ड, 
शिखा, उपानह धारण करते और पक्कान्न भिक्षाहार करते हैं | परमहंस एकद्‌एडी, शिखायज्ञोपवीत विहीन, 
पक्वान्न-माघुकरी आदि भिक्षाहारी होते हैं। रावण हंस संन्यासीके रूप़में आया। सुभद्राहरणके लिए 
अजु नने भी त्रिदरडीका ही रूप अहण किया था। ॒ 

टिप्पणी--२ 'जाके डर सुर असुर डेराहीं''” इति। (क) सुर और अपछुरसे स्व और पातालको 
गिनाया, मत्यज्ञोककी न. कहा, क्योंकि देवता और राक्षसोंके सामने इनकी गिनती ही क्‍या ? यथा 'जितेड 
सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखे माहीं | ५.३७ [ सुर-असुरको ही कहा, क्योंकि जब एक बार 
नारदने उससे मनुष्योंको सताते हुए देख कहा था कि सगपति सेढकोंकोी सतावे तो इसमें उसका पुरुषाथ नहीं 
सराह्य जा सकता, तबसे वह सनुष्योंके पीछे नहीं पड़ता था, उन्तको उपेत््य समझता था। (प० पै० प्र०) ] 

३ 'सो दससीस स्वाव की नाई" इति । (क) कुत्ता जब चोरी करते चलता है तब इधर-उघर भयसे 
ताकता चलता है। पुनः, (ख) श्वानकी उपमासे जनाया कि यतीके वेषसे कुत्तेका काम करता है. तब 
इसकी विजय कच हो सकती है; यथा 'सादूलको स्वॉग करि कूकुर की करतूति। तुलसी तापर चहत है. 
कीरति बिजय बिभूति। (दो० ४१२)। कुत्ता चोरी करे तो उसे भड़िहाई कहते हैं। [ सा० ६.१०,२२ में 
श्रीरामजीने रावणसे ऐसा ही कहा है । यथा 'रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यन्‍्न: कान्तासमक्षमसतापहुता श्ववत्‌ ते ।! 
अर्थात्‌ नीच राक्षस ! तुम कुत्तेकी तरह हमारी अनुपस्थितिमें हमारी प्राण्रिया पत्नीको हर लाए । तुमने दुष्टता- 
की हद कर दी । तुस्हारा-सा निल्लेज्ञ और निनन्‍्द्नीय कोन होगा ? ] 

४ इसमि कुपंथ पग देत'''रह न तेज'*” इति। (क) बुद्धि, बल और तेजसे विजय प्राप्त होती है, 
यथा बुध्ि बल जीति सकिय जाही सों । ६.६ ।', 'देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु। ४-९७ 
(ख) जैसे राचणके तेज, बल और चुद्धिका नाश हुआ, ऐसे ही कुमाग्में पैर रखनेसे बुद्धि, बल और तेजका 
नाश होता है । यह कुमागरा प्रभाव है। भ्रीसीवाजीकी चोरी कृुम्रागपर चलना है; यथा 'रे त्रियचोर कुमा- 
रग गासी । ६.३२.५।" तेजका नाश यह कि चोरकी तरह जा रहा है--सो दससीस श्वान की नाई | इत उत 
चितइ चला भड़िहाई! | बल्का नाश, यथा 'जानेडँ तब बल अधम सुरारी । सूने हरि आनिहि परनारी । ६, 
३०, 'रामानुज लघु रेख खँंचाई । सोड नहिं नाधेहु असि मतुसाई । ६.३५", चला उत्ताइल त्रास न थोरी'। 
बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि वह समझता है. कि राजकुमारोंको जीत लूगा और पहले तो उन्हें पता ही न 


लीजिए--ऋःग् वेद मण्डल ७ अनुवाक ८६ में संत्ररामायण प्रकरणके १४? वें मंत्रमें श्रीरासमन्त्रोद्धारका व्णुन 
है। नीलकण्ठ सूरिजीने “मंत्ररहस्य प्रकाशिका” नामक व्याख्या भी की है । अगस्त्यजीने इसी मंत्रसे समुद्र 
सोख लिया था, शिवजीने कालकूट हालाहल पी लिया। स्वयं शिवजीने इसका जप करके इसके द्वारा काशी 
के जीबोकी मुक्तिका बरदान श्रीरासजीसे ही पाया । प्रमाण; यथा 'भीरामस्य मु काश्यां जजाप बृषभष्वजः?-- 


पिनी 


(रामोत्तरतापिन्ी) । इत्यादि । 





॥ 


मानस-पीयूष ३०२। श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा २८ (७-११) 





लगेगा। [ स्वामी प्ज्ञानानव्द्जीका सत है कि तेज और बल दोनोंको तन और वुद्धि दोनोंके साथ लेना 
चाहिए, कारण कि तपसे शरीर ओर बुद्धि दोनोंमें तेजकी बृद्धि होती हैं--बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा । 
तपश्चर्यामें चोरी, असत्य, कपठ, दंभ होंगे तो वह तपस्या निष्फल होगी । और यदि तपश्चण्यों करनेके 
पश्चात्‌ कुमा्गपर पेर रखा जायगा तो तपश्चयासे प्राप्त तेजादिका हास ही हो जायगा | असत्य, कपठ, दंभ 
ओर परदारापहरण इत्यादि पापोंसे बुद्धि सी मलिन, रजोगुणी और तमोगुणी हो जाती है । 'बुद्धियेस्य व 
तस्य । बुद्धिके न्ट होनेपर प्रणाश तो शीघ्र ही होता हे--बुद्धिनाशापणश्यत्ति' (गीता २६३) ] | 
दीनजी-- इमि' पद्‌ प्रकट करता है कि कवि इतने उस विचारमें सम्म हो गए हैं कि मानों स्वय॑ ही 
उस नीतिको समझा रहे हैं । 
प्र०--रावण राजा होकर भिक्षुक बना और चोरी करने गया, अतएवं उसका तेज ओर बल नष्ट हो गये। 
लाता विधि करिके कथा सुहाई। राजनीति भय प्रीति देखाई॥११॥ - 
कह सीता छुत्तु जती गोसाई। बोलेहु बचन दुए को नाई ॥१श॥ 
तब शव निञज्ञ॒ रूप देखावा।| भरे सभय जब नाम सुनावा ॥११॥ 
अर्थ--उससे अनेक प्रकारकी सुन्दर कथाएँ रचकर कहीं । राजनीति, सय और प्रेम दिखाया॥१शा 
श्रीसीताजी बोलीं- हे यती गोसाई ! सुनो, तुमने दुष्टके-से वचन बोले हैं/ ॥१२॥ तब रावणने अपना रूप 
दिखाया । जब नाम सुनाया तब डर गई । ( अर्थात्‌ रूप देखकर न डरी थीं, पहले सुना भी न था। अब 
उसको सामने देखा, अतः डर गई ) ॥१३१॥ 

टिप्पणी--१ 'ताना विधि करि कथा सुहाई” इति। (क) सुहाई से शज्ञाररसकी कथाएँ सूचित कीं । 
वह सीताजीके अंगोंकी शोभा कहने लगा, इन्द्र ओर अहल्याके प्रेमकी कथा कही, अहल्याने इन्द्रकी इच्छा 
पूर्ण की, इत्यादि, इसी प्रकार नानाविधिकी कथाएं सुनाई' । 

(ख) राजनीति भय प्रीति देखाई' अथात ऐसा राजनीतिमें लिखा है कि स्लीरत्नको राजा ग्रहण 
करे, जो तुम हमारा वचन न मानोगी तो हम शाप दे देंगे, हमस तुम्हारे ऊपर मोहित होकर आए हैं, तुमपर 
हमारी अत्यन्त प्रीति है, हमारा तिरस्कार न करो | तुम्हारे पतिने तुमको वनमें अकेली छोड़ दिया यह नीति, 
विरुद्ध किया । यहाँ देवगंधवादिका भी गस्य नहीं। | यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याप्र, संग, भेड़िए, भालु- 
कंक तथा सतवाले ऋर हाथी रहते हैं, तुम अकेली रहती हो, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले कर राक्षसों 
का यह निवास स्थान है, क्या तुम्हें भय नहीं लगता ? (बाल्मी० ४६।२५,२६-३२)] यहाँ तुस्हारे लिए भय है । 
तुम राजमहल्ोंमें रहनेयोग्य हो, हमसे प्रेम करनेसे हम तुम्हारी रक्षा सदेव करेंगे। इत्यादि । [ यह तुम्हारा 
श्रेर्तप्प, यह सुकुमारता, यह उम्र ओर इस बीहड़ वन्का निवास ! इन बातोंसे मेरा सन व्यथित हो रहा है । 
तुम यहाँ रहनेके योग्य नहीं हो । देवी, गंधर्वी, पक्षी कोई सी ख्री मैंने तुम्हारे समान नहीं देखी । तुमको वो 


 स्मणीय सुगंध-युफ्त ओर समद्धयुक्त नगरों और उपवर्नोंसें रहना चाहिए। श्रेष्ठ माला, श्रेष्ठ गंध और श्रेष्ठ 


वल्ध तुम्हें धारण करता चाहिए। क्या तुम रुद्रों, मरुतों वा वसुओंकी देवता तो नहीं हो ? इत्यादि प्रीतिके 
बाक्य हैं। ( वाल्मी० ४६.२३-२८ ) | राजनीति, सय और प्रीति तीनों दिखाए। यथा 'सय अरु मीति नीति 
देखराई । चले सकत्त चरनन्हि सिरु नाई | ४.१६ ॥ 

२ 'कह सीता सुनु जती गोसाई'”? इति। श्रीसीताजी कितना साधुको मानती हैं, यह बात यहाँ दिखाई 
है कि उस दुष्टको यतोवेषमें ऐसे वचन कहते हुए सुतकर भी उसको दुष्ट न कहकर उसके बचनको 'दुष्टकी 
नाई” कहा, जैसा कोई दुष्ट बोले ऐसा तुमने कहा है.। यह न कहा कि तू बड़ा दुष्ट हे । गोसाई” अर्थात्‌ यत्ती 


तो इन्द्रियज्ञित होते हं, उन्हें ऐसे वचन शोभा नहीं देते, उनका तो सत्रीमें माताभाव रहना चाहिए | 


६8 ( 'कहि'--रा० प०, रा० शु० छ्वि० ) 


दोहा ८ (१४-१६) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणीो शरण प्रपये | ३०३ सायासीताहरणा प्र० 
5 यम व हट 


३ 'तब रावण लिज रूप देखावा-*” इत्ति। (क) तब' का भाव कि यतीरूपसे तुम हसारे वचन 
अयोग्य मानती हो तो लो हम अपना असली रूप दिखाते हैं, इस रूपसे हमें प्रहण करो। हम त्रेलोक्य- 
विजयी राजा हैं। (ख) भई सभय जब नाम सुनाबा' से पाया गया कि झूपसे नाम अधिक सयदायक था। 
यथा 'की धों श्रवन सुनेसि नहिं मोहीं । देखों अति असंक सठ तोही । ५.२१ |” सीताजी रावणका नाम सुने 
हुए थीं कि वह बढ़ा दुष्ट है, अतः भई सभय जब नाम सुनावा' । 

कह सीता परि पीरञु गादा। आई गएउ प्रश्चु रहु खल ठाढ़ा ॥१४॥ 
जिपधि हरि-बधुहि छुद्र सस चाहा। भयसि कालबस निसिचरनाहा ॥१५॥ 
सुनत बचन दसप्तीस रिस्ताना? | मन महूँ चरन बंदि सुख माना ॥१३६॥ 
अर्थ--सीताजीने भारी धीरज धरकर कहां-रे दुष्ट ! खड़ा रह, प्रभु आ गए ॥। १४॥ जैसे सिंहकी 
ज्ीकी तुच्छ खरगोश-चाह करे, बैसे ही, हे निशाचरराज ! तू कालके वश हुआ है. ॥। १४॥ वचन सुनते ही 
रावण क्रद्ध हुआ | मनमें चरणोंक्री वंदना करके सुखी हुआ || १६॥ 

टिप्पणी--१ 'कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा'''” इति। (क) पहले यती मानकर बोली थीं, जब रावणने 
नाम और रूप प्रकट किया तब डर गई', डरके मारे वचन नहीं निकलता, इससे बड़ा घेय्य धारण करके 
तब बोलना कहा । गाढ़ा' से जनाया कि बहुत डरी हैं, इसीसे बहुत धीरज धरना पड़ा | (ख) आइ गए 
प्रभ' अर्थात्‌ तेरे मारनेके लिए वे समथ हैं। कैसे समर्थ हैँ यह आगे कहती हैं--जिमि हरि बघुहि'''” 
अथात्‌ सिंहनीकी चाह खरगोश करे तो उसकी जो दशा हो वही तेरी होगी । तू शश है, वे तेरे लिए सिंह 
हैं। (ग) 'रहु खल ठाढ़ा' । देखिए, जब साधुवेष था तब दुष्टकी नाई” कहा, दुष्ट न कहा । अब जब साघु- 
वेष छोड़ दिया तब उसको 'खल' संबोधन किया ! 

नीद--१ वाल्मी० ३.४७.३३-३६, ४४-४७ में जो श्रीसीताजीने राचणसे कहा है. कि 'श्रीरामचन्द्रजी 
महागिरिके समान अविचल, समुद्रके समान अक्षोमभ्य, बढ-वृक्तके समान आश्रितोंकी रक्षा करनेवाले, 
सत्यसंघ, सिंहके समान नरश्रेष्ठ,; जितेन्द्रिय, महाक्री्ति महाबाहु हैं, में उन्हींकी अनुरागिणी हूँ । वनमें ख्गाल 
ओर सिंहमें जो अन्तर है, छ्लुद्र नदी और समुद्रमें, कांजी ओर अम्रतमें, शीशा-लोहे और सुबर्णमें, कीचड़ 
ओर चंदनमें, बिल्ली और हाथीमें, कोआ और गरुढ़में, सदूगु ( जलकाक ) और मयूरमें, गीघ और हंसमें 
जो अन्तर है, वही तुकमें और भ्रीरामजीमें है ।-/यह सब भाव मानसके श्रभ्न' शब्दसे सूचित कर दिये गए 
हैं। 'आइ गएड प्रसु रहु खल ठाढ़ा' में चाल्मी० ३.४७,३७, ३६-४४ के भाव भी आ जाते हैं. कि तू सियार- 
दुलभ सिंद्दिनीकी चाह करता है, भूखे मृगशन्न सिंहके और विषैज्षे सपसे उनकी दाढ़ निकालना चाहता है; 
कालकूठ पीकर निर्विध्त लोठ जाना चाहता है, अपनी आँखें सूईसे खुजला रहा है, छुरेको जीमसे चाद रहा 
है, गलेमें पत्थर बाँधकर ससुद्रमें तेरना, आगको कपड़ेमें बाँघधकर ले जाना ओर लोहेके शूलोंपर चलना 
चाहता है। अथांत्‌ मेरे ले जानेकी चाह अ्रभ्ु' के रहते हुए करना ऐसा ही है, असंभव है. । 

टिप्पणी--४९ “जिमि हरि-बधुदि छुद्र सस चाहा”? इति । (क) यथा को प्रभु संग मोहि चितवनि- 
हारा | सिंघबधुहि जिसि ससक सियारा ।२.६७, 'सां को धर्षयितु' शक्तो हरे्भाय्यां शशों यथा' इति अध्या- 
त्मे। जो्‌ बचन सीताजीने अवधरमें कहे थे कि 'प्रभु संग मोहि को चितवनिहारा |” उन्हींकों यहाँ कहकर 
चरिताथ करती हैं। [सिंहमार्या कहनेमें भाव यह है कि मैं ही तेरा नाश करनेमें समर्थ हूँ जेसे शशक्रा नाश 
करना सिहनीको सहज सुलभ है। तथापि तपश्चर्या विनाशके भयसे मैं तेरा नाश करना नहीं चाहती हूँ | फिर 
भी तू यह न समझ रक्खे कि ख़रगोशके समान लंकारूपी बिलमें गुप्त रहनेसे तू बच जायगा। जैसे सिंह उस 


-+ सके परिवारःपरिजनों सहित हो मारता हे वैसे ही तेरा सकल विनाश होगा। (पश्पन्‍्य०) ] 
१ लजाना--छ ० 


सानस-पीयूष ३०४ । श्रीमते रासचन्द्राय नसः । दोहा २८ (१४-१६) 





(ख) 'निसिचरनाहा' का भाव कि तू ही नहीं किन्तु निशिचरकुलसहित तू कालके वश हुआ है। 
यथा तब कुज्न कमल विपित दुखदाई । सीता सीत निसा सम आईं । ४.३६ |, 'काल-राति निसिचर कुल 
केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ४.४०, 

३ 'राबणने जानकीजीको मय दिखाया था, यथा 'राजनीति भय प्रीति देखावा', भई सभय जब 
नाम सुनावा' । अब जानकीजीं उसको भय दिखा रही हैँं--आइ गएडउ प्रभु *” | रावशको ये वदन सुनकर 
भय प्राप्त हुआ-यह आगे स्पष्ट है ।-+ चला गगन पथ आतुर सय रथ हॉकि न जाइ! । 

नोट-२ अ० रा० में मित्रते हुए श्ल्लोक ये हैं--य्ेवं सापसे मां त्व॑ नाशमेष्यसि राघवात्‌ |४७। 
आगभिष्यति रामो5पि क्षणं तिए सहानुजः | मां को धषयितु' शक्तो हरेभायां शशो यथा ।४८। रामवाणै- 
विभिन्नर्त्वं पतिष्यस महीतले । ३.७.४६ / अर्थात्‌ यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो रामचन्द्रजी तुमे नष्ट 
कर देंगे | ज़रा ठहर तो श्रीरामचन्द्रजी भाई सहित अभी आते हैं। सेरे साथ कोन बलात्कार कर सकता है ! 
क्‍या सिंहपत्नीके साथ खरगोश बलप्रयोग कर सकता है ? श्रीरामजीके बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर तू अभी 
अभी घराशायी होगा | 

टिप्पणी--४ 'सुनत बचन द्ससीस रिसाना “' इति। श्रीरामजीकी प्रशंशा और अपसी न्यूनता 
सुनकर क्रोध हुआ । श्रीरामजीको 'हरि' और इसको '्षुद्र शश! कहा है, अतः क्रोध किया। यथा “आपुषि 
सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान । परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ।५.६ (नंगे 
परमहंसजीका सत है कि रावणने सीताजीके 'जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा' इन वचनोंसे उनको पतिब्रता 
सममभकर अपने सनमें उनको प्रणाम किया ) | 

सुन बीच'''चरन बंदि"”? इति। $8 

सा० हं०--इस वर्णनसे स्पष्ट दिखता है कि रावशकी उच्छुझ्ललतासे जब सीतादेबी उसपर बिगड़ी, 
उस समय उनके पातित्रत्यके तेजसे चकित होकर रावणने उनको मानसिक प्रणाम किया। वह प्रणाम 
सानसिक-शुद्धिका नहीं कहलाया जाता । डाँटे पै नव नीच? इस प्रकारका यह नमस्कार था। यदि वह सच्चे 
सत्वशुद्धिसे होता तो उसकी सत्वशुद्धि दूसरे ही क्षणमें उसे छोड़ चली न जाती । बह नमस्कार मानभंगकी 
लज्ञासे किया हुआ था, न कि सक्ति अथवा पश्चात्तापसे | २-यदि यह प्रणास सच्चे पश्चात्तापके आँचका 
होता तो बादमें रावण मित्र ही स्वरूपमें दिखाई देता। मानमंगक्ी लज्जाके स्थानमें अपने पूब पापोंकी 
लज्जा यदि उसे मालूम हुई होती तो भगवती सीताकी शरणमें ज्ञाकर उसने उनसे क्षसा ही माँगी होती; 
परन्तु गोसाइजी कहते हँ--क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ वैठाइ''“। इस दोहेसे रावणकी स्थिति 
इतनी स्पष्ट हो रही है कि शंकाकी जगह ही नहीं रह सकती | दोहेमेंके 'क्रीध/ और 'सय' शब्द बढ़े ही 
महत्वपूर्ण हैं। सनके सकाम रहे बिना ये विकार कभी भो उत्पन्न नहीं होते ऐसा सिद्धान्त है। अर्थात्‌ यह 
निर्विवाद सिद्ध हे कि रावशके सनमें पश्चात्ताप और भक्तिका लेशमान्र भी न था, दूसरे प्रकारसे देखनेपर 
भी रावणका पक्षहीन ही दिखता है | यदि मान लिया जाय कि उसने सीताहरण भक्तिपुरस्सर किया, तो 
क्रोध ओर भयकी उपपत्ति केसी जम सकती ? भक्तिकी सावनासे उसने सीताहरण किया होता तो उसका सन 
बढ़ा ही शान्त रहता, क्‍योंकि भक्तिमें उद्देग पेदा हो ही नहीं सकता। पश्चात्‌ लझ्गमें भी उसने सीतादेवीको 
फुसलानेका निःसीम प्रयत्न किया । इस प्रयत्नकी स॑ज़िल आखीर यहाँतक पहुँची कि सीता ते मस कृत 
अपमाना | काटों तब सिर कठिन क्ृपाना''”? । (सु'०)। पश्चाताप और भक्तिकी अल्प-सी रेखा भी यदि 
रावणके मनको स्पशंकर निकली रहती तो ऐसी गलकदियोंकी वृत्ति उसके सनको क्या छू भी सकती थी ! 
अन्ततक भी ऐसी लहरने उसके मनको स्पर्श नहीं किया । उसकी मृत्यु केवल बदला लेनेकी भावनामें ही 

. हुई । क्‍या 'कहाँ राम रन हृतउ प्रचारी' इस उक्तिसे और भी कोई वात स्थापित हो सकती है ? स्वामीजी- 
का रावण इस प्रकारका हुआ है। रज और तमका तो वह केवल पुतला है। सत्वगुण क्या चीज़ है. वह 
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दोहय २८ (१४-१६) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये। ३०४५ सायासीताहरण प्र० 


जानता ही नहीं। हमारे मतसे वह हदसे बाहर विषयी, मानी, खूनी ओर निलेज्ज दिखाता है-मंदोद्रीका 
शोक रावशमरणपर देखिए । 

प० प० प्र०--सुनत बचन द्ससीस रिसाना । मन सहेँ चरन ब॑दि सुख माना | रावणके इस 
परस्पर विरुद्ध कृतिके हेतुके विषयमें टीकाकारोंमें बहुत मतभेद है। ( १) तथापि दोहा २३ की चोपाईमें 
रावशने जो निश्चय किया कि “तो मैं जाइ बैरु हठि करऊ । प्रभु सर प्रान तर्ज भव तरऊ ” इस पूबनिश्चित 
कार्यप्रणालीमें यद्यपि फ़क्े हो गया है. तो भी श्रीरामजीसे कमें, वचन और मनसे बैर करनेके निश्चयमें' लेश- 
मात्र फ़क्ने नहीं पड़ा। यह निश्चय रावणने अंततक निबाह्य है। (२) फिर इधर तो विरोध कहाँ है. ? इस 
शंक्राका समाधान यह है कि इस स्थानमें श्रीरामजीसे विरोध ही है। इसने रामजीसे बैर करनेका निग्चय 
ठाना है न कि सीताजीसे | रावणके सनसें शंका पेदा हो गयी थी कि रास नृपपुत्र ही हैं कि भगवान्‌ हैं। 
इस शंकाका निरसन सीताजीके निभेय और भयकारी उत्तरसे हो गया और “प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊ 
यह अपन्ता कार्य सिद्ध होगा ऐसा जानकर रावणुको आनंद हो गया | आदिसिक्ति जेहि जग हपजाया । सो 
अवतरिहि सौर यह माया! । श्रीसीताजी प्राकृत स्री नहीं हैं, प्रयुत आदिशक्ति असुरमर्दिनी भगवन्माया ही 
हैं, ऐसा उसने जान लिया ओर मनमें चरणोंको वंदून किया । (३ ) इसपर यह शंका डठेगी कि फिर क्रोध 
क्यों और सुन्दरकांडमें तलवारसे सीताजीको मारनेको कैसे तैयार हुआ ! यह केवल राम-विरोधके लिए ही 
है, सीताजीको मारनेकी इच्छा रावणको कभी हुई ही नहीं । (४) राबणने सीताजीके साथ जो विरोध क्रिया 
है वह केवल रामविरोधांगभूत है। रावण सीताजीके ऊपर काममोहित हुआ ही नहीं । यदि वह अन्तःकरण पे 
सीताजीपर काम चुद्धिसे मोहित हो जाता तो एक महीनेकी अवधि कैसे दे देता १ प्रति दिन सीताजीके पास 
जाकर अतुन्य, विनय, भय, लोभ दिखाये बिना कैसे रह सकता ! इसको रोकनेवाला कौन था? (४) 
त्रिजठाके समान रामगप्रेमी ख्लीको सीताजीके रक्षणमें जानवूककर क्यों नियुक्त कर देता  ( बाल्मी० रा० 
देखिये )। किसी मी रामायणसें ऐसा उल्लेख नहीं है. कि रावण सीताजीको वश करनेके लिये सुन्द्रकांडके 
प्रसंगके पश्चात्‌ पुनः गया है। (६) जिन सक्षसियोंक्री सीताको भय दिखाकर वश करनेको कहा था उनको 
ऐसा करना छोड़ देनेपर भी रावणने कुछ दंड नहीं दिया। (७ ) राम महती वानरसेनाके साथ समुद्रपार 
आये हैं ओर समुद्रबंधनका विचार कर रहे हैं, इतना दूतोंके सुखसे जान लेनेपर जब सेतुबंधनकाय चार 
पाँच दिन अहोरात्र चलता रहा, वह भी बड़ी धूमधामसे, तब उसने सेतुके विनाशका प्रयत्न क्‍यों नहीं 
किया ! (८) रामचंद्रजीके प्रत्येक कृत्यपर दूतोंसे समाचार मिलते ही थे | (६) इतने बलवान शत्रुकी जिसका 
बल रावणने अपनी आँखोंसे जनकपुरीसें देखा था, जिस शत्रुका परशुरामजीको परास्त करना मारीचसे 
सुना है ओर जिसके संबंधर्से रावणने “खरदूषन सोहिं सम बलवंता। तिन्ह॒हिं को मारइ बिनु भगवंता” 
ऐसा स्वयं ही निश्चय किया है, रावशने बिना विरोध किए लंकामें कैसे आने दिया? (१०) मायावी अपम 
युद्ध करनेबाले रावणने लक्ष्मणजीको जीवित करनेके लिये सुषेणको ले जाते समय विरोध क्यों न किया ! 
जिस लंकामें 'मसक समान रूप! कपि भी सहज गुप्तरीतिसे जानेमें असमर्थ था, उस लंकामें सुपेणको विना 
विरोध ले जाना और फिरसे वापिस लाना कैसे संभव था ? (११) लक्मणजीके मूर्च्छामुक्त होनेतक और 
रामजीके नागपाश मुक्त होने तक युद्ध बंद रखनेमें क्या लास रावणको ! (१९) इस नमनमें रावणके अंत- 
रंगमें राम भक्ति थी ऐसा कहनेका आधार बिल्कुल नहीं है, 'होइहि सजनु न तामस देहा' यह तो रावण 
स्वयं जानता ही है। (१३) राम-विरोधका मुख्य साधन सीताजीने विरोध नहीं किया, उसको शापारिनसे 
भस्म नहीं किया, इससे ही उसे सुख-आनंद हो गया और इस कृतज्ञता बुड्धिसे ही उसने मानसनमन किया 
है। २३ (५) और दो० २३ के अमंतरकी पाँच चौपाइयोंकी टीका देखिये । 

नोट--३ पद्मपुराण उत्तरख एडमें कहा है कि रावणने अपने वधकी इच्छासे श्रीरामजीकी पत्नी सीता- 
जीको हर लिया ।'''उसने सीताजीको अशोकवाटिकामें रखा और भ्रीरामबाणसे मृत्युकी अमिलाषा रखकर 

श्६ 


सानस-पीयूष ३०६ भ्रीसते रासचन्द्राय नमः । दोहा २८ 





वह महतलमें गया | यथा “जद्दार सीतां रामस्य भार्या स्ववधकाइक्षया | हियमायां तु तां हृष्ठा जययुर॑अराडबली ॥४७॥ 
रामस्‍्य सोहदात्तत्र युयुधे तेन रक्त । त॑ हत्वा वाहुवीयेंण रावण: शब्रवारणः ॥|४६॥ प्रविवेश पुरी लड्ढां राज्षसैईहुमिई- 
ताम | अशोकवनिका मध्ये निक्षिप्प जनकात्मजाम्‌ |५७)| निधन रामबाणेन काडक्षन्वग्हमाविशत्‌ |” ( पृ० पु० उ० 
ख० स० अ० २४२ )। - 


दोह--क्रोधदंत तब रावन लीनिसि रथ बेठाइ। 
चला गगन-पथ आतुर भय रथ हाँक़ि न जाइ ॥२८॥ 


<ः भें ५ थर्में ह ह घ रू कु 

अथ--तब क्रोधमें भरकर रावणने उन्हें रथमें बिठा लिया ओर आकाश-सागसे शीघ्रता और व्याकु- 
लताके साथ चला | डरके मारे ( उससे ) रथ हॉँका नहीं जाता ॥र२८॥ | 

नोट--? क्रोधवंत''” इति। श्रीसीताजीके बचन सुनकर उसे बहुत क्रोध हुआ, क्योंकि उसको खर- 
गोश ओर श्रीरामजीको सिंह कहा था | अ० रा० में भी ऐसा ही कहा हे-इति सीतावच: श्रुत्वा रावणः क्रोध- 
मूच्छितः | ३.७,४६ । 'क्रोधमूच्छितः ही क्रोधवंत है.। श्रीप्रज्ञानानंद स्वामी उपयुक्त अपने लेखके समर्थनमें 
क्रोधका कारण यह कहते हैं कि-(१) रावणको श्रीसीताजीका स्पर्श करनेकी इच्छा न होते हुए भी उनका सपशे 
करना पड़ा, इसीसे क्रोध हुआ । रजोगुणी और तमोगुणी लोग अपनी माताको वंदन भी करते हैं ओर अपनी 
इच्छाके अनुकूल न चल्लनेपर उसपर क्रोध भी करते हैं। (२) रावण तो ध्येयवादी ही रहा। ध्येयसिद्धिके 
लिए परशुरामजीने साताको भी सार डाला और भरतजीने साताको दुरुत्तर दिया, प्रहाद पिताकों बंद तो 
करता था तथापि विरोध भी करता रहा । भीष्माचाये और अजु न दोनों महामहाभागवतोंका युद्ध हुआ | 
वृत्रासुर ओर सहस्राजु न ब्रह्मनिष्ठ होते हुये भी अत्याचार और दुराचार करते रहे | (३) जहाँ क्रोध देख पड़ता 
है वहाँ वह बाह्य है या आन्तरिक इसका जाचना सुलभ नहीं हे । (४) 'क्रोध कि ढेत बुद्धि बितु', कस कि 
होहिं सरूपहिं चीन्हें? इत्यादि वचन सिद्धान्तरूप नहीं हैं। ये केवल पक्षाभिनिवेश जनित अतुमान हैं! 

टिप्पणी--१ किस प्रकार रथमें बिठाया इसमें मतभेद हे, इससे पूज्य कवि सबके सतकी रक्षा करनेके 
लिए केवल रथमें बिठाना लिखते हूँ. भय रथ हॉकि न जाई”, यथा कोपभवत्त सुनि सकुचेड राझ। भय 
वस अगहुड़ परे न पाऊ! । इससे जनाया कि सीताजीके वचन 'आइ गयड प्रश्चु“” इत्यादि सुनकर उसे डर 
व्याप्त हो गया, उसका शरीर शिथिल्न पढ़ गया, इसीसे हाथ काम नहीं देते | [| प० प० प्र० के मतानुसार 
भयके कारण ये हैं कि--(१) सीताजी रथसे कूदकर आत्महत्या न कर लें । (२) पातित्रत्य तेज या योगवलसे 
अपनी देह भस्म न कर दें। (३) लंकातक पहुँचते रामलक्ष्मणसे युद्धछका अनवसर प्रसंग न आ जाय। (४) 
राम विरोधका मुख्य साधन सीताजी हैं| यह साधन नष्ट न हो जाय | श्रीरासजीके साथ युद्ध करने या मरने 
का भय नहीं है । यथा परस प्रबल रिपु सीस पर तद॒पि न सोच न न्ञास | 5-१०! क्योंकि वह निश्चय कर 
चुका है कि प्रभु सर ग्रान तज़े भव तरझऊँ | आ० रा० सें लिखा है कि श्रीतीताजीके रुदन करनेसे रामके 
आनेकी आशंका रावशको हो रही है,-- इत्येव॑ं क्रोशमानां तां रामागमनशझ्डया | २७.६१ 

टिप्पणी - रे रथ कहाँ था ! यहाँ मायासय रथ प्रकट कर लिया, प्रथम इसका होना नहीं पाया जाता 
जब वह सीताजीके पास आकर वातें कर रहा था। [ सारीचके पास जाते समय कहा है. कि चला अकेल 
जान चढ़ि तहवाँ। बस मारीच सिंघुतद जह॒वाँ। २३.७७ संसवतः इसी रथपर तिहि बन निकद दुसानन 
गयऊ। तव सारीच कपठट मृग सयऊ 7 वहीं वह रथ छोड़कर बह यतिके वेषसे श्रीसीताजीके पास आया। 
रथ आश्रम तक नहीं लाया, इसीसे तुरत मायामय रथ उसने वना लिया | यथा 'स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः 
खरस्वनः । प्रत्यदश्यत हेपाड़ो रावणस्य महारथः | चाल्मी० ३,४६.१६ ।” अर्थात्‌ वहाँ सायाका बना हुआ दिव्य 
पिशाचमुख्ी खच्च॒रोंका रथ और खच्चरोंके शब्दसे युक्त सुवण के पहियोंवाला रावण॒का वढ़ा भारी रथ दिखाई 
पड़ा । इसीके अनुसार यह भाव है । यह भी हो सकता हे कि उसका रथ जिसपर वह वलके निकट चढ़कर 


दोहा रैप - । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये । ३०७ मायासीताह रण प्रे० 











आया था वह भी दिव्य रथ था, वह अद्श्य रहा, उसके स्मरण करते ही वही रथ आश्रमपर आ गया | 
प्रज्ञानानन्दजी 'लीन्हिसि रथ बैठाई” का अथ करते हैं कि लि गया ओर रथमें बिठा लिया? । वे कहते हैं कि 
यह वही रथ है जिसपर वह मारीचके यहाँ और वहाँसे पंचवटी तक आया । रथ अन्तर्धान होने वाला नहीं 
था । ऐसा होता तो जटायुको देखनेपर अन्तधोन दो जाता ।” ] 

नोट--श६छ हनुमन्नाटकके अनुसार सीताहरण चेत्र शुक्त ८ शुक्रवारको मध्याहकालमें हुआ, यथा 
“अधंरात्रे दिनस्याघें अर्थ वन्द्रर्ध भाल्करे | रावणेन ता सीताउक्ष्णपक्षे सिताधमी । हनु० । ५१४ ।? अर्थात्‌ देवदिनके 
आधे अर्थात्‌ चैत्रमासमें, अधराजे अर्थात्‌ पितरोंकी आधीरातमें, अक्ृष्ण अथात्‌ शुक्तपक्षमें, अधचन्द्रे अर्थात्‌ 
जब कि अष्टकलायुक्त चन्द्रमा होता है तब, अधभास्करे अर्थात्‌ सध्याह समयमें, सिताप्टमी अर्थात्‌ शुक्रवार 
सहित अष्टमीके दिन रावणने सीताहरण किया। पुनः, यथा “चैत्रमासे सिता्टम्यां मुहूर्तें इन्द्संश्के | राघवस्थ प्रियां 
सीतां जहार दशकन्धर/ इति बाराहे। उस समय बिन्द्योग था। (प्र० सं०) | 

वाल्मीकीयमें गृधराज जटायुने श्रीरामजीसे कहा है कि जिस मुहूतमें राबणने सीताहरण किया है 
उस मुहर में भूली हुई बस्तुको उसका स्वामी शीघ्र ही पाता है। वह विन्दुनामक मुह॒ते था। यथा 'येन याति 
मुहूर्तेन सीतामादाय रावण! । विप्रनष्टं घन ज्षिप्रं तत्खामी प्रतिपद्यते ॥१२॥ विन्दोनाम मुहूर्तोओ्सौ न च का कुत्स्थ सोअतु- 
घत्‌ | वाल्मी० ३.६८-१३ / सास और तिथियोंके संबंधमें अन्थोंमें' मतभेद हे। अग्निवेश रामायण में 
तिथियोंका ही प्रायः उल्लेख है। हमने इनका उल्लेख समय-समयपर प्रसंग आनेपर किया है। प० ० पाताल- 
खंड आ० ३६ सें साध कृष्णा अष्टमी वृन्दनामक मुहूर्त सीताहरणका होना कहा है| यथा आगतो राज्षपस्तां 
ठ॒ हत॑ पाएविषाकत: । ततो माघापिताश्म्यां मुहूर्तेंदरन्द्संशिते ||२३)॥। राषवाम्पांजिना सीतां जहार दशकंघरः | *'२४॥ प० 
पु० सें इसी जगह संपातीसे वानरोंके मिल्ाप, हनुमावजीके समुद्रोल्लंघन, सीताजीका दर्शन, अज्न और भेघ- 
नाइसे युद्ध, लंकादहन करके लौटने ओर श्रीरामजीको समाचाए देने इत्यादिसे लेकर रामराज्याभिषेक तककी 
सब तिथियाँ दी हैं जो यत्र तत्र सानस-पीयूषमें दी गई हैं। स्कन्दपुराणमें भी प्रायः यही सब ःहोक ब्रह्म 
खण्डन्तगत घर्मारण्य ग्राहक्यके अ० २३० में ज्योंके त्यों मिलते हैं। इन दोचोंमें बूंद! नाम दिया है और 
वाल्मीकीयमें विन्‍्द' नाम है, साथ ही एस मुहूत्तका फल भी जठायुने बताया है. कि इस मुहूर्तमें खोई हुई 
वस्तुके लेनेबालेका नाश होता है और बह बसु शीघ्र लौदकर मित्र जाती है'। वाल्मीकीयकी तिथियाँ प्रायः 
प० पु० से मिलती हैं । 


श्रीसीताहरण-ह॒स्प 

भगवानके चरित्रोंके रहस्य कौन जान सकता है ? वही कुछ जान सकता है जिसे वे कृपा करके जना 
दें-- सो जान३ जेहि देहु जनाई', नहीं तो किसीका भी सामर्थ्य नहीं जो उसे जान ले। जान के तो बह 
रहस्य ही क्या हुआ ? श्रीसीताजी आदि-शक्ति हैं, श्रीराम जीसे उनका वियोग कभी किसी कालमें नहीं है, 
दोनों अभिन्न हैं, एक ही होते हुए भक्तोंके लिए युगल स्व॒रूपसे विराजमान्‌ हैं |- गिरा अरथ जल बीचि 
सस देखियत (कहियत) भिन्न न भिन्न! | माधुय्येमें पति-पत्नी-भावसे श्रीरामजीको वे अतिशय प्रिय हैं। ऐसी 
परम सत्तीशिरोमणिके हरणमें क्या रहस्य है, यह तो यथार्थ उस नरनाथ्यके करनेवाले ही जामें। देखिए 
जिनके एक सींकके बाणसे पीछा किए जानेपर इन्द्रपुत्र जयन्त त्रेलोक्यमें ब्रह्मा, विप्णु, महेश, इन्द्र आदि 
किसीकी भी शरण न पा सका, क्‍या वे रावणको घर बैठे नहीं सार सकते थे ? अवश्य मार सकते थे। पर 
सा होता तो आज हमको उनके चरिज्र-्गान करके भव पार होनेका अवसर कहाँसे मिलता ? उन्तके दिव्य 
शुणा, करुणा, भक्तवत्सलता इत्यादिको हम कैसे विश्वासपूर्यक स्मरण कर-करके अपने को क्ृता्थ समझ सकते ९ 


है की रहे कि यहाँ जो कुछ लिखा जा रहा है वह प्रघानतया धार्मिक वा भक्ति भावसे ही लिखा जा 
रहा 


सासस-पौयूष ३०८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः | दीहा रे८ 








१--यह चरित जानबूककर किया गया है। गोस्वामीजीने तो इसे स्पष्ट शब्दोंसें कह दिया है. और 
वाल्मीकीयसे भी स्पष्ट है कि श्रीरामलक्ष्मण दोनोंने जान लिया था कि यह कपठ सग सारीच ही है। यथा 
तब रघुपति जानत सब कारन | उठे हरषि सुरकाज संवारन ॥।' 

यदि जानवूमकर ऐसा न हुआ होता तो क्या रावण परम-सती-शिरोमणियोंकी भी सिरताज श्रीबैदे- 

 हीजीकी कभी हाथ जगा सकता था ! अनुसूयाजीसे त्रिदेवकी न चली, तब इसके आगे रावणकी क्‍या 
चज्ञती ? वाल्मी० ४२२ में श्रीजानकीजीने रावणसे यह स्पष्ट कहा है' कि तुमे भस्म कर देनेकी शक्ति मुभमें 
है, तो भी मैं तुके भस्म नहीं करती, क्योंकि श्रीरामजीकी आज्ञा नहीं है ओर ऐसा करनेसे मेरी तपस्या भंग 
होगी । यथा 'असन्देशाततु रामत्य तपसश्चानुपालनात्‌ । न लावा कुर्मि दशग्रीव भध््म भस्माहतेजसा ॥२०) नापहतुमहं 
शक्या तत्य रामस्थ धीमतः । विषिस्तव बच,र्थाय विहितो नात्र संशयः ॥२१॥” ( वाल्मी० सुं० २२ )। यह बात 
न दोती तो क्‍या जो सीताजी हनुमानूजीकी पृछमें अग्वित्ष गाए जानेपर अग्निको शीतो भव हनुमतः 
यह आज्ञा देकर हनुमानजीके लिए अग्निको शीतल कर देनेको समथे थीं, क्या वे रावण॒को भस्म कर देनेको 
समथ न थीं ! अवश्य समर्थ थीं। 

यह सीताहरणचरित्र ही हमारी समझें वाल्मीकि रासायणमें दिये हुए परधामयात्रा चरितका बीज 
है। इसीके घलपर १० हज़ार वर्षसे अधिक राज्य करके अन्तमें श्रीसीताजीके त्यागकी लीला करके अवध- 
वासियॉपर या यों कहिए कि समस्त प्रजापर अपना परस समत्व दिखाया हे--अति प्रिय मोहि यहाँक्े 
बासी', मेमता जिन्ह पर श्रश्रुहि न थोरी !! १.१५ ( १-३ ) देखिए । यह ज्ञीला नहीं तो ओर क्या है ! कि 
१०००० वर्ष तक कोई चर्चा नहीं और जब परधाम-यात्राकी इच्छा हुई, तव एक धोबी-ड्ारा उन्तके विषयमें 
अपवाद सुना जांता है और उसीपर उनका त्याग किया जाता है । 

२ पूज्य श्री पं० रासवत्लभाशरणजी ( जानकीघाठ, श्रीअयोध्याजी ) ते इस विषयमें दो रहस्य बताये 
थे जो यहाँ लिखे जाते हैं । ( १ ) रावणने देव, यक्त, गन्धर्वादिकी कन्याओंको जबरदस्ती ला-लाकर उनसे 
विवाह किया | कितनी ही देवियाँ उसके यहाँ कैद थीं- अपने-अपने घरोंकी यह शोचनीय दशा देवताओंने 
आकर प्रशुसे वारवार कही | इन देवियोंकी दारुण विपत्ति सुनकर करुणावश महारानीजीने उनके संतोष 
एवं सान्त्वनाके लिए स्वयं रावणके यहाँ क़ेद होना स्वीकार किया। ( उन्‍्हींने अपने प्रतिविबद्दारा यह 
देवकाय किया )। (१) सुतीक्षणजीके आश्रमसे चलते समय महारानीजीने प्रभुसे कहा था कि आपने 
दण्डकारण्यके ऋषियोंसे उनकी रक्षाके लिए निशिचरवधकी भ्रतिज्ञा की है और अब दर्डकवनको चल रहे 
हैं, मुझे वहाँका जाना अच्छा नहीं लगता, क्‍योंकि बिना अपराधके दण्डकारण्याश्रित राक्षसोंको मारना 
योग्य नहीं. यह पाप है । बिना अपराधके मारनेवाले वीरकी लोकमें प्रशंसा नहीं होती | यथा प्रतिशञातस्वया 
वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ | ऋषीणां रक्षुणार्थाय वधः संयति रक्तसाम्‌ |१० बुद्धिबर विना हन्तुं राज्षुआन्दए्डकाशितान | 
श्रपराध॑ बिना हन्तुं लोको वीर न कामये ( मंस्यते )। वाल्मी० ३,६.२४ ।” यद्यपि प्रश्ुने उस समय यही उत्तर दिया 
कि मुझे सत्य सदा प्रिय है, मैं जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अवश्य राक्षसोंका वध 
करके मुनियोंकी अभय करूँगा), तथापि सीताहरणमें यह रहस्य कहा जा सकता है कि रावणुको सापराध 
ठहरानेके लिए यह चरित हुआ | ओर, इंस प्रकार विनु अपराध प्रञ्भु हृतहिं न काहू ॥ जो अपराध सगत 
कर करई । रासरोष पावक सो जरई ॥” इस वाक्यको सी चरिताथ कर दिखाया है । 

इस प्रकार लोक-बेद दोनोंसे उनका यह कार्य्य ( रावण-बघ ) अज्ित्य वा निर्दोष हो गया और 
इससे प्रियाका भी मान्य रहा। हि 

३ यह भाव तो ऐश्वव्ये और भक्तिभावसे हुए। अब एक ओर भाव - जो एक पतिब्रताशिरोमणि 

( ५० श्रीराजारामजीकी ध्मंपत्नी ) ने सीताहरणके सम्बन्धमें कहा है उसे उन्हीके शब्दोंमें सुनिए- पति 
पर आयप्तु जनि करहु अस परिणाम बिचार | पतिदासी' मगछालहित सिय दुख सही अपार ॥ अथोत्‌ 





दोहा रेप... । श्रीमैद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रषचे | ३०६ मायासीताहरण प्रं० 


यह बात पतित्रताके धर्मके प्रतिकूल है कि वह पतिको आज्ञा दे | -श्रीपतिदासीजी पतित्रताओंको 
सीताहरणका उदाहरुण देकर उपदेश देती हैं कि पतिको कभी मूलकर आज्ञा नदेना | वे अपने इस दोहेकी 
टिप्पणीमें लिखती हैं कि 'पति पर आज्ञा करना बिलकुल सना है| यथा--सर्पिलंवण तैलोदिक्षयेपि च पतित्रता | 
पति नास्ति न ब्रुयादायासेषु न योजयेत्‌! इति काशीखरण्डे | अर्थात्‌ घी, लोन, तेलके न रहनेपर भी पत्ित्रता 
स्त्री पतिसे लानेको न कहे । सीताने पतिकों झुगचर्म ्ञानेकी आज्ञा दी, यथा आनहु चर्म कहति बैदेही' | 
यहाँ यह शंका होती है कि सीताजी तो पतित्रताशिरोमरि हैं, इनके तो नामस्मरण करनेसे आकत स्त्रियाँ 
पातित्रत्यका पालन करती हैं; यथा 'सुतु सीता तव नाम सुमिरि चारि पतित्रत करहिं ।०', तब उन सीताजीने 
जानवूभकर कैसे आज्ञा दी, जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ा इसका समाधान यह हे कि श्रीरासजीने 
पुरुषोंके उपदेशके बहुत चरित किए, इसी प्रकार यह चरित स्त्रियोंके उपदेशके लिए हुआ है। इसमें उपदेश 
यह है कि जब किंचित्‌ आज्ञा करनेसे साक्षात्‌ श्रीजानकीजीको ऐसा द्ड सहना पड़ा, तब जो खियाँ पतिका 
अनेक प्रकारसे मिरादर करती हैं उनकी क्‍या दशा होगी ! इसपर पुन्तः बहिनें यह प्रश्न करेंगी कि स्तियाँ 
बाहर नहीं निकलती ओर गृहस्थीकी अनेक वस्तुओंका एकत्र करना पतिके अधीन है, तब बिना कहे कार्य्ये 
कैसे होगा ? उत्तर यह है कि उपयुक्त खछोकका अभिम्राय यह नहीं है कि पतिको सूचना न दी जाय, किन्तु 
“ले आओ, ला दो” ऐसा न कहा जाय | यदि आवश्यकता हो तो इस रीतिसे कहा जाय कि अमुक वस्तु 
नहीं है| अभिप्नाय दोनोंका एक ही है, पर इस प्रकार कहनेमें आज्ञा नहीं पाई जाती !--(अप्रकाशित)। 

यही भाव स्वयं श्रीसीताजीके इन शब्दोंसे ध्वनित हो रहा है--'कामबृत्तमिदं रौद्ं खीसामसहशं मतम्‌ । 
चपुषा त्वस्थ सत्त्वस्य विस्मयो जनितों मम्र ॥ वाल्मी० ३।४३ २१/ अर्थात्‌ अपनी इच्छाकी पूर्चिके लिए जो 
मैं आपसे यह कह रही हूँ, यह कठोर है और स्त्रियोंके लिए अनुचित है, यह मैं जानती हूँ, तथापि इस 
मृगको देखकर मुझे बड़ा विस्मय उत्पन्न हो गया, अतः आप इसे ले आवे--“आनयेन॑ महाबाहो क्रीडाथ 
नो भविष्यत्ति ॥ वाल्मी० ३ ४३.१० 0? 

इसी संबंधमें यहाँ एक और बात यह भी लिखनी उचित जान पड़ती है कि आज्ञा देनेमें तो महारानी- 
को वाल्मीकिके अनुसार बहुत संकोच हुआ है, परन्तु इससे भी अधिक गहित कम महारानीने लाचार होकर 
पतिकी आज्ञाके उल्लंघवका किया है। चनगवनके समय श्रीरधुनाथजीकी आज्ञा थी कि घर रहकर माताओं- 
की सेवा करो परन्तु महारानीने देखा कि घर रहनेमें वियोग दुःख सहा न जायगा, प्राण त्याग करना पड़ेगा 
ओर आज्ञा स मानकर साथ रहकर आज्ञाके उललंघनका पाप भुगतना पड़ेगा। इन दोनोंमें वियोग अधिक 
दुःखदायी प्रतोत हुआ ओर संयोगके साथ आज्ञा न माननेके पापका परिणास सहन करना उन्हें कम 
कठिन जैँचा। श्रीरघुनाथजीने ध्वनिसे दोनों बातें श्रीजीके सामने रक्‍्खीं ओर उनपर छोड़ दिया कि जो चाहें 
अंगीकार कर लें। यथा 'आपन सोर नीक जो चहहू | बचन हमार सानि गृह रहहू ॥” 

यहाँ नीक' सें भाव यह है कि न तुम्हारा हरश होगा न आगे रूमठ बढ़ेगा--कहों सुभाय सपथ 
सत मोही | सुमुखि सातु हित राखों तोही ॥ गुरु श्रुति संगत धरम फल पाइअ बिनहिं कल्लेस | हठ बस 
सब संकट सहे, गालव नहुष नरेस ॥२.६१॥...जों हठ करह प्रेसबस बासा | तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ।.... 
नर आहार रजनीचर चरहीं | कपट वेष बिघि कोटिक धरहीं. ..। सहज सुहद गुरु स्वासि सिख, जो न करई 
सिर सानि। सो पछिताइ अघाइ उर, अवसि होइ हित हानि ॥ ६१॥ । 

इन पदोंसे यह स्पष्ठ होता है कि सगवाबले भावी संक्टपर विचार करके महारानीको चेतावनी 
दी कि प्रेमके वश होकर हठ करोगी तो अन्‍्तमें बड़ा दुःख उठाना पड़ेगा,-फेवल रावशु-द्वारा हरण और 
लंकावास हो नहीं बल्कि दसहज़ार वर्ष पीछे अपयशके परिणामससे वनवास भी करना पड़ेगा और चिर- 
वियाग-हुःख उठाना पड़ेगा। इतनी भारी चेतावनीपर सी महारानीजीने सद्यः वियोग-जात-ढुःख उठाना 
कबूल नहीं किया ओर पति-आज्ञाका उल्लंघन किया और उसके परिणामको जो स्वामीने बता रक्खा था 








मानस-पीयूष ३६० | श्रीमते रामचन्द्रायं नंमः । दोहा रै८ 


/ 


सच्चे सत्याग्रहीकी तरह सहना स्वीकार कर लिया | सीताहरण-चरितके व्याजसे सहारानीजीकों इस पापका 
कितना घोर दश्ड दिलाया गया यह सोचकर कलेजा काँप उठता है| हरण ओर केवल दस ग्यारह महीने 
तकका ही वियोग नहीं बल्कि पार्थिव-जीवनके अंतिम दस-ग्यारह सौ वर्षोका चिर-वियोग जिसमें कि न 
केवल पतिकी आज्ञा थी, बल्कि राजाकी ओरसे वनवासका निरपराध दणड था। 

४--ओर भी भाव सुनिए | भुशुण्डिजी, शिवजी आदिने मायाका हरण, साया-सीताका हरण होना 
स्पष्ट कहा है। यही बात गोस्वासीजीने सी स्पष्ट शब्दोंमें कही है--'पुनि साया सीता कर हरना', “निज 
प्रतिबिब राखि तहँ सीता । 

श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि ऋषिकन्या वेद्वतीने प्रश्ुकी प्राप्तिके लिए अखण्ड तप किया उसको देख 
रावशने जबरदस्ती उसे पकड़कर लंका ले जाना चाहा | उस समय उसने शाप दिया कि तेरा नाश मेरे द्वारा 
होगा यह कहकर उसने अपना वह शरीर छोड़ दिया | वही यहाँ सीवाजीका प्रतिबिब है । उसीमें सीताजीका 
आवेश हुआ । ( वेदवतीकी कथा वाल्मीकीय उत्तरकाण्डसें है। वेद्वतीका शाप सत्य करना है और उसको 
तपस्याका फल्न भी देना है। इस बातोंकी पूत्तिके लिए सीताहरण चरित रचा गया । ) 

दोहा २३ (८) में कहा गया है कि रावणने कपठ किया। उससे प्रभुको कपठका मग दिया, अतः 
प्रभुने उसे कपटकी सीता दी। जैसेको तेसा ! परस कोतुकी कृपाला ! रावण छलने आया और स्वयं छला 
गया | वास्तवमें हमारे प्रोफ़ेसर श्रीरामदासजी गौड़ने जेसा कहा हे वैसा ही है कि 'मायाभातुषरूपिणों' 
दोनों भाई, मायाकी सीता, मायाम्रग, मायाका संन्‍्यासी, सायाका रथ, मायाका विज्ञाप और विरह कथा 
सभी कुछ दोनों ओरसे मायाका खेल था | 

इसमें महामाया और ईश्वरी-मायाके साथ राक्षसी-मायाक्री लीला हो रही है, ईश्वरी अथवा दैबी- 
माया तामसी किंवा राक्षसी-सायासे खेल रही है। मूर्ख राक्षस खुश है कि भेरी साया चल गयी और इन 
मनुष्योंको मैंने साहित करके स्रीहरण कर लिया, परन्तु वह यह नहीं जानता कि मैं स्वयं ईश्वरी-माया- 
जालमें बेतरह फँस गया हैं ओर मेरी बुद्धिका हरण कबका हो चुका है। जब लक्ष्मणजीको ही परतमक्की 
सायाका पता नहीं है तव देवद्सुजादिकी तो बात ही कया है--सिव बिसंचि कहें मोहई को है बपुरा आन ?* 

ए#(माया-सीताका हरण होनेसे “सीताहरण” संबंधी शंका ही निमू ल हो जाती है) । 

४ श्रीसीताहरणुका एक रहस्य यह भी हो सकता है, जिसका बीज इस काण्डके आदियमे बो दिया है कि 
जयन्तने किचित्‌ सीतापराघ किया, उसपर सींकास्र चलाकर प्रभुने दिखाया था कि देवराजपुत्रको त्रेलोक्यमें 
बचनेकी जगह न मिली तब सीताहरण करनेवालषेको त्रेलोक्यमें' कब कहीं शरण मिलन सकती है। सीताहरण 
होनेसे देवताओंको पूर्ण विश्वास हो जायगा कि अब रावण सारा गया इसमें संदेह नहीं और निशाचरोंको 
भय होगा कि 'नहिं निसिचर कुल केर उबारा! । * 

६ एक और रहस्य यह भी कहा जाता है कि रावण ब्राह्मण है, और व्राह्मणका वध करनेसे ब्रह्मह॒त्या 
लगती है । इन्द्रको बृत्रापुरके वधसे घोर त्रह्महत्या लगी थी । पर घर्मशाख्रक्ली आज्ञा यह भी है कि आततायी- 
का बध करना उचित है, इसमें दोष नहीं। परखीहरण करनेवाला आततायी है। अतः खीहरण॒ह्ारा इस 
दोषका भी निवारण हुआ | ( प्र० सं० )। 

& आततायी छः होते हूँ | प्रमाण, यथा “अग्निदो गरदश्चेव शल्तरपाणिधनापहः | ज्षेत्रदारा हरश्चेव पढेते 
श्रावतायिनः |! ( वशिषवस्म्ृति ३३१६ ) अर्थात्‌ घर जलानेके लिए आया हुआ, विष देनेवाला, हाथमें हथियार 
लेकर मारनेके लिए आया हुआ, घन लूटकर ले जानेवाले और ज्री या खेतका हरणकत्तो-ये छः आत- 
तायी हूँ । मनुस्मति ८३५०, २५१ सें सनुजीने कहा है कि आततायीको वेधड़क जानसे सार डालें, इसमें 
कोई पातक नहीं है ।--( गीतारहरय )। 





दोहा २८-१६ ( १-६ ) | श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरण प्रपये । ३११ सीताहरण रहस्य 





श्रीपज्ञाना नन्द्‌ स्वामीजी--भ्रीसीताहरण 'मैं कछु करबि ललित नर लीला २४१! को कुछ ललित 
लीला' मेंसे एक प्रमुख रामचरित्रलीला है । 'सीताहरण हेतु जेहि होई । इद्मित्थं कहि सके न कोई ! सीता 
ओर राम तो बारि-बीचि इब अभिन्न ही हैं, तब सीताहरण हुआ कहना भी साहस है | और, जब श्रीरामजी 
का विरह-विज्ञाप देखकर भगवती-सतीजी भी अ्रमित हो गई' तब सीताहरण नहीं हुआ, ऐसा कहना भी 
साहस ही है। तथापि जो कुछ समभमें आया उसे लिखता हूँ-- 

(१) श्रीसीताजी आदिशक्ति हैं, आदि-माया हैं। सानसके अनुसार तो जनकनन्दिनीजीका.हरण 
हुआ ही नहीं, उनके प्रतिबिंब अर्थात्‌ प्रतिकृतिका ही हरण हुआ है । जैसे महायोगी एक ही समय स्वदेहा- 
भिन्न अनेक देह घारण कर सकते हैं ओर मूल देहमें प्राप्त किया हुआ ज्ञान, अनुभव, स्मरण इत्यादि सब 
असली देहके समान ही होते हैं, वैसा ही यहाँ हुआ है, जैसे चूड़ामणिका देना, रामनामांकित सुद्रिकाको 
पहच्सनना, जयन्तकथाकी स्मृति देना, और श्रीअनुसूयाजीके दिये हुए दिव्य भूषणवस्यादिका माया-सीताके 
शरीरपर रहना | ' 

(२) आपस मोर नीक जो चहहू ।'' ”, "जो हठ करहु प्रेमबस बामा । तौ तुम्ह दुख पाउच परिनामा' 
इत्यादि आज्ञाओंका भंग करनेसे सीताजीको दुःख हुआ यह मानना उचित नहीं । प्रेमवश होकर, हृठ करके 
श्रीलखनलाल जैसे अनन्य भक्त, अनन्य सेवकका अधिक्षेप, अनादर जिस माया-सीताने किया उस साया 
सीताको उसका ही दुःखरूप दुष्परिणाम भोगना पड़ा । 'भक्तिपत्ष हठ, नहिं शठताई' यह सिद्धान्त त्रिकाला- 
बाधित नहीं है यह सिद्ध हुआ, अथवा 'भक्तिपक्ष, हठ नहिं शठताई' ऐसा अथ लेना पढ़ेगा। 

(३) मानसमें सीतहरणादि संपूर्ण घटनाओंका मूल केवल 'हरि इच्छा? 'रामरुख' ही है । 

(४) सीताहरण घटना राजनीतिकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्वकी है। इससे यह उपब्रेश मित्रता है कि 
राजकारणमें केवल शक्तिःओर धर्मसे भी नहीं निभेगा । गुप्त युक्तिका आश्रय भी लेना पड़ेगा। 

(४) नारद साप सत्य सब करिहों! इस ब्रह्मगाणीको तथा रावशको मिल्ले हुए अनेक शापों और 
उच्छापोंको सत्य करना है | 

[ए#"इस असंगसे हसकी बहुत उपदेश मिलते हैं--(१) लक्ष्मणजीके समान भगवड्भक्तका अपमान 
अधिक्तेप करनेवालेको दुःसह दुःख सहना ही पड़ेगा । (२) ख्रियोंके अल्प हठसे केसा महान्‌ अनथे होता है । 
(३) परदारापहरणका परिशास कितना भयंकर होता है। (४) आये सतीका अपसान करनेवालेको अवश्य 
दंड देना चाहिए, उसको क्षमा करना कायरों कुलकलंकोंका काम है--“ज्षमा शत्रो च सित्रे च यतीनामेव 
भूषणम्‌ | अपराधिषु सत्वेषु नपाणां सैवदूषणम्‌ ।' इत्यादि । 

हा जगदेक॥ बीर रघुराया। केहि अपराध विसारेहु दाया॥१॥ 
आरतिहरन सरनसुखदायक। हा रघुकुल सरोज दिन नायक ॥२॥ 
हा लख्धमन तुम्हार नहिं दोसा। सो फलु पायडँ कीन्हेर रोसा ॥३॥ 
विविध बिलाप करति बेदेही । भूरि-कपा प्रश्॒ दूरि सनेही ॥४॥ 
बिपति मोरि को प्रशुहि सुनावा । पुरोदास चह रासभ खाबा।णा। 


सीता के बिज्ञाप सुनि भारी। भये चराचर जीव दुखारी ॥९॥ 
शब्दाथं--पुरोडाश--१ यव आदिके आटेकी बनी हुई ठिकिया जो कपालमें पकाई जाती थी | इसके 
है 88 'जग एक--(सा०दा०), इसमें दे” वा ये पर हरताल देकर “ए” बना है [१७६२ “जगदेक “” 
(७२९, पं० रा० गु० द्वि०, ना० प्र०, छ० । जगदैक-गोड़जी, १७०४ हनुमस्ताटकमें भी 'जगदेक वीर 
शब्द आए हैं.। 


मानस-पौयूष ३१२। श्रीमते रामचन्द्राय लमः | दोहा २६ ( १-६ ) 


न मा नस थे पपपप  न्‍म कप 
टुकड़े काटकर यज्ञमें देवताओंके लिए मंत्र पढ़कर आहुति दी जाती थी। यह यज्ञका अंग है| २--हृवि। 
३-वबह हृवि या पुरोडाश जो यज्ञसे बच रहे | ४--यज्ञ भाग |--( श० सा० ) 

अरथ--हा जगतके एक ही ( अद्वितीय ) वीर रघुराज ! किस अपराधसे दया भुल्ला दी  ॥१॥ हे 
(आत्तके ) दुःखके हरनेवाले ! हे शरणागतको सुख देनेवाल्ले ॥२)॥ हा ! रघुकुलकमलके सूय्य ! हा लक्ष्मण ! 
तुम्द्यारा दोष नहीं । मैंने क्रोध किया, उसका फल्न पाया ॥३॥ बेदेही ( राजाबिदेहकी कस्या ) अनेक प्रकारसे 
विलाप कर रही हैं--“कृपाके समूह वे स्नेही दूर निकल गए हैं ॥४॥ मेरी विपत्ति उनको कौन सुनावेगा एवं 
क्या किसीने सुनाया है ! यज्ञकी खीरको गधा खाना चाहता है ।शो सीताजीका भारी विल्ाप सुनकर जड़ 
चेतन सभी जीव ठुःखी हो गए ॥६॥ 

नोट--१ ( के ) इन चौपाइयोंके भाव गी० ३.७ से मिलान करनेसे स्पष्ट हो जायेंगे। यथा आरत 
बचन कद्दति बैदेही । बिल्पति भूरि बिसूरि दूरि गए सृग सँग परम सनेही! ॥१॥ कहे कठु बचन, रेख 
नाँची मैं तात छमा सो कीजे | देखि बधिक बस राजमरालिनि लषन लाल छिनि लीजै ॥श। बनदेवनि सिय 
कददन कहति यो छल करि नीच हरी हों | मोमर कर सुरघेनु, नाथ ! ज्यों त्यों पर हाथ परी हों ॥३॥” (ख) 
'जगदेक बीर' यह बात घनुषयज्ञ, जयन्त-प्रसंग ओर खरदूषणवधसे जानती हैं ओर हनुमानजीसे सुन्द्र- 
कांडमें इसीको कहा भी है कि किंचित्‌ अपराध शक्रसुतने किया तब तो आपने ऐसा पराक्रम उसे दिखाया, 
अब भेरा दुःख क्‍यों नहीं मिदाते, वही पुरुषार्थ यहाँ दिखाइए । (प्र० सं० )। पुनः, हा जगदेक बीर*', 
यथा हा राम [ हा रमण ! हा जगदेकवीर ! हा नाथ ! हा रघुपते ! किमुपेज्ञसे माम्‌ | हनु० ४.१४ | (अर्थात्‌ 
हा राम ! हा रमण॒ ! हा जगतमें मुख्य अद्वितीय वीर ! हा प्राणनाथ ! हा रघुपति | आप मेरी उपेक्षा क्‍यों 
कर रहे हैं), हा राम ! हा रमण ! हा जगदेकवीर ! तत्कि न स्मरसि | हनु० १०.३ |” ( अर्थात्‌ जगवमें एक 
ही बीर ! आप इसका स्मरण क्‍यों नहीं करते ), इन ःछ्लोकोंके किमुपेज्ञसे साम' ओर 'तर्त्कि न स्मरस का 
भाष 'जगदेक बीर रघुराया' में हे । श्ोकमें 'जगदेकवीर' और रघुपते' हैं वैसे ही यहाँ। भाव कि संसारमें 
आपके समान दूसरा बीर नहीं तब आप मुझे क्‍यों नहीं छुड़्ते / ( ग ) 'रघुराया” का भाव कि इस छुलमें 
रघु ऐसे राजषिं हो गए हैं कि उनके पराक्रमका लोहा रावण भी मान गया (ओर बे ऐसे महात्मा हुये कि 
लोग इच्चाकुका नाम ही भूल गए, इच्चाकुकुल रधुकुल कहलाने लगा ) ओर आप तो उस कुलके शिरताज 
हैं ( जो काम आपने किये बह कोई न कर सका ) अतः आप मेरी रक्षा करें | ( प्र० सं० )। पुनः भाव कि 
रघुकुलके राजा धर्मात्मा हुए हैं ओर आपने तो धमरत्षाथे ही जीवन-सुख ओर संपत्तिका त्याग किया तब 
अधर्मीद्वारा हरी जाती हुई मुझे आप क्‍यों नहीं बचाते । पुनः रघुवंशी दुष्लोंकी दस्ड दिया करते हैं आप 
उन सबोसे श्रेष्ठ हैं, तब आप रावणको दंड क्‍यों नहीं देते। यथा “जीवित मुखमर्थ च धर्महेतो! परित्यजन्‌ | 
हियमाणामघमेंण मां राधव न पश्यसि |२५। ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप | कथमेव॑ विध पाप॑ न त्व॑ शाधि हि 
शावशणम |२६॥ ( वाल्मी० ३.४६ )। ( घ ) केहि अपराध बिसारेहु'”? इति |--सायासीता अपना अपराध 
भूल गई । इसी तरह मायामें फँसा हुआ जीव अपने अपराधोंकों भूला रहता है ओर ईश्वरको दोष देता है । 
इसीसे कहती हैं 'केद्दि अपराध“? | 

२(क ) आरति हरन'*? इति। भाव कि आप'्ञार्तिहरण हैं और मैं आत्ते हूँ। इस नाते आप 
मेरा दुःख दूर करें। आप शरणसुखदायक हैं, में आपकी शरण हूँ, मेरी रक्ता करके मुझे सुख दीजिए । भाव 
कि आप अपने आत्तिहरण और शरणपालत्व विरदको सत्य कीजिए | दुःखहरण होनेपर सुख होता है, अतः 
उसी क्रमसे कहा | ( ख ) रघुकुल सरोज"“” इति ।--आप रघुकुलरूपी कमलको खिलानेके लिए सूये समान 
हैं। भाव कि मेरा हरण होनेसे रघुकुलमात्र संकृचित हो जायगा, मुँह दिखाने योग्य न रहेगा, कलंकित हो , 
जायगा, आप उसे कलंकसे वचानेके लिये मुझे शीघ्र छुड्राइए, जिससे वह सदा अ्रफुल्लित रहे । सीताहरण 
दिनम हुआ उसके अनुसार 'दिननायक' का रूपक दिया। । 





दोहा २६ (१-६) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपय्े । ३१३ सीता विज्ञाप 





३ हा लछ्िमन तुम्हार''” इति। (क) पहले कहा था कि 'केहि अपराध बिसारेहु दाया', अब अपना 
अपराध स्मरण हो आया, अतः उसे सानकर उसके लिए पश्चात्ताप करतो हैं जेसा गीतावलीके कहे कट 
बचन रेख चांधी में तात छमा सो कीजे'! तथा अ० रा० के 'त्राहि सामपराधिचीमू! और '“बन्तुमहेसि' से स्पष्ट 
है। (ख) तुम्हार नहिं दोषा' कहकर लक्ष्मणजीको निरपराध सूचित किया, दोष अपना स्वीकार किया और 
क्षमा माँगती हैं-जैसा किया, वैसा मैं भोग रही हूँ। मित्रान कीजिए, यथा अध्यात्मे-- हा लक्ष्मण मदहयभांग 
प्राहि मामपराषिनीम्‌ || वाकशरेण हतस्तवं मे हन्तुमह॑सि देवर | ३.७,६०-६१ ।? अर्थात्‌ हा महाभाग लक्ष्मण ! हे 
देवर ! मैंने तुम्हें वाग्वाण सारे थे, मुझे क्षमा करो, सुझ अपराधितीकी रक्षा करो ।--ये सब भाव 'तुम्हार 
नहिं दोषा' ओर सो फल पायउ” में आ गए। माया-सीताकोी अब यह भागवतापराध सूमझा तब रक्षाका 
कुछ उपाय हो गया । इसी तरह माया लिप्त जीव जब अपने दोषोंका स्मरण करता और क्षमाप्रार्थी होता है 
तब भगवान्‌ उसकी रक्षाका उपाय कर देते हैं। बहुत विज्ञाप करनेपर भी भ्रञ्ु न पहुँचे तब कहती हैं कि 
'भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही? अर्थात्‌ वे दूर चले गए हैं, हमारे वचन नहीं सुन पाते, नहीं तो अवश्य पहुँचते 
या वहींसे सहायता करते । उन्तका कोई दोष नहीं | कि 

नोट--४ (क) 'बिजिध बिल्ाप'* ”; यथा 'बिलपति भूरि बिसूरि दूरि गए सृग संग परस सनेही |'*'! 
( गी० ३.७ ) | प्रंथोंमें मिन्न-सिन्न अ्कारसे बिलाप लिखा है, सबके सतकी रक्षा बिबिध! शब्दसे हो गई। 
बैदेही' शब्द देकर जनाया कि शोकमें देहकी सुध जाती रही। प० प० प्र० स्वामीका मत है कि इससे 
जताया कि वह प्राकृत स्री नहीं है, विदेहकी कन्या है तथापि भगवानके विरहसे वह भी व्याकुज हो गई 
ओर हम जीवनिकाय भगवाबके विरहमें क्या कभो कुछ भी आँसू गिराते हैं! (ख ) भूरि कृपा प्रभु दूरि 
सनेही” इति । पहले मगवाचको दोष लगाती थीं, अपना अपराध स्मरण होनेपर अब प्रश्ुकी कृपालताका 
स्मरण हुआ कि वे तो कृपापु'ज हैं, परम द्याल हैं, वे अवश्य रक्षा करते थदि वे सुन पाते, पर वे बहुत दूर 
निकल गए हैं | यथा 'विदित्वा तु महाज्रहुसम॒ुत्नापि महाबत्नः | आनेष्यति पराक्रम्य वेवस्वतहतामपि । वाल्मी० | ३.४६. 
३५ ।' इस क्ोकका भाव प्रभु शब्दसे जना द्या। दसराजके यहाँसे भी वे ले आनेको समथ हैं। 'सनेही- 
घर्थात्‌ जो उनसे स्नेह करते हैं उन पर उनका अवश्य स्मेह रहता है. । जीवमात्रका ऐसा स्नेही दूसरा नहीं है। 

४ (क) बिपति सोरि को प्रभुहि सुनावा इंति। भाव यह कि लक्ष्मणजी जाते समय मुझे वनदेवी 
देवताओं तथा दिशाओं आदिके देवताओंको सोंप गए थे; यथा 'बन दिसि देव सोंपि सब काहू | २८-६।' 
कया उन आप सब देवताओंमेंसे किसीने मेरी विपत्तिकी सूचना दी या नहीं ? पुत्र: भाव कि जान पड़ता है 
कि किसीने सुनाया नहीं, इसीसे उन्होंने मुझे अबतक नहीं छुड़ाया | पुनः, भाव कि जो भी देवता वा जीव 
जन्तु यहाँ हैं उन सबसे सें निहोरा करती हूँ कि अ्रभ्ुको सेरी- विपत्ति सुना दीजिएगा, ससाचार पातेपर वे 
मुझे अवश्य छुड़ा लेंगे । इन शब्दोंसे वाल्मी० ३.४६,३०-३४ के सब भाव ग्रहण कर लिये गए कि हे जन- 
स्थानके पुष्पो ! हंस और सारसोंसे युक्त गोदावरी नदि ! वतवासी देवताओ ! तथा पशु-पक्ती आदि यहाँके 
सब जीव जन्तुओ ! में आप सबोंको प्रणाम करके विनती करती हूँ कि आप श्रीराघवजीसे कह दें कि आपकी 

प्रिय ख्लीफो रावण हरकर ले गया, वह विवश थी'। यथा 'आमन्त्रये जनस्थानं कर्णिकारांश्व पुषितान | छ्षिप्र 
रामाय शंसध्व॑ सीतां हरति रावण: |३०। हँससारससंघुष्टा बन्दे गोदावरों नदीम्‌ |” देवतानि च यान्यस्मिन्बने विविधपादपे । 
नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतुः शंसत मां हताम्‌ ।३२। यानि कानिदविष्यत्र सत्तवानि विविधानि च | सर्वाणि शरण यामि सृगपक्ति- 
गणानि वै ।३३। हियमाां प्रियां भठुः प्राणेभ्योडपि गरीयसीम । जिवशा ते छता सीता रावणेनेति शंसत | ३४ |? पुमरस्य 
गी ० ३.७ यथा “बनदेवनि सिय कहने कहति यों” अर्थात्‌ वसदेवोंसे समाचार देनेके लिये कहती हैं । (ख) ' 
“घुरोडास चह्‌ रासम खावा”--भाव कि जैसे गद्दभ इन्द्रका हचिभाग खाना चाहे तो वह उसको न पानेसे 
मर सले ही जाय उसको इन्द्रहव्यको प्राप्ति नहीं हो सकती, एवं ऐसी इच्छा करनेसे वह मारा ही जायगा, 
वह्दी गति रावण॒की है। अर्थात्‌ जो रावणके योग्य नहीं उसकी चाह वह कर रहा है। (मा० स०)। यह : 
छ० 


मानस-पीयुष ३१४ । श्रीसते रामचन्द्राय नमः । दोहा २६ (१-४) 


भी सँदेसा है जो सीताजी वनदेवों आदि द्वारा श्रीरधुनाथजीको पहुँचाना चाहती हैं ! यहाँ सीताजी पुरोडास 
हैं, रावण गदंभ है और श्रीरामजी इन्द्र हैं। (ग) मिलान कीजिए 'शुनको मन्त्रपूतं त्व॑ पुरोडाशमिवाध्वरे ? 
ध० रा० ३७४४५ ।* 

नो८-६ 'सीता कै बिल्ाप सुनि भारी' इति । यहाँ पाँच चौपाइयों ( अर्धालियों ) में श्रीसीताजीका 
श्रीरामविरहमें विलाप कहा है--हा जगदेक बीर! से पुरोडास चह रासभ खाबा तक। और, आगे श्री- 
जानकी-विरहमें श्रीरामजीका विल्लाप दृश चोपाइयोमें कहा हे--हा गुनखानि जानकी सीता ।' से एहि 
विधि खोजत बिलपत' '"? ३० ( <-१६ ) तक | इससे अनुमान द्दोता है कि यह भी एक कारण श्रीहनुमान्‌- 
जीके तुम्ह ते प्रेम राम के दूना' इन वचनोंका है ! 

टिप्पणी--१ 'सीता के बिलाप०” इति। (क ) 'चरः का सुनना और दुःखी होना तो ठीक है, 
अचरका सुनना कैसा ? उत्तर-“अचरसे उनके अधिष्ठाद देवताओंका घुनना अभिप्रेत है। यथा 'सयत्ष 
सकल जहूँ लगि जग माही । लघु बिसाल नहिं बरनि सिराहीं)॥ बन सागर सब नदी तलावा | हिसशिरि 
सब कह नेवत पठावा | कासरूप सुद्र तनु घारी । सहित समाज सहित बरनारी । गए सकल तुहिनाचल 
गेहा । गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥' १६४७।३-४ देखिए | ( ख ) श्रीरामचन्द्रजीके वियोगमें चराचर दुःखी 
हुआ, यथा 'बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं | सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥ हय गय कोटिन्ह केलिसग पुर 
पस्तु चातक मोर । पिक रथांग सुक सारिका सारस हँस चकोर ।२,८३। रासबियोग बिकल सब ठाढ़े ।'* 'सहि 
न सके रघुबर बिरहागी ।) वैसे ही यहाँ श्रीजानकीजीके वियोग ओर विलापसे इनकी दशा हो गई है। 
इससे जाना गया कि अचर भी ढुःखी हुए और उन्होंने सुना भी | (ग) चराचर जीव दुःखी हुए, यह कहकर 
जनाया कि उनके किए कुछ न हुआ । जिससे कुछ बन पड़ा उसको आगे कहते हैं । 


..._ त्तोद *-७ वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि वायुका बहना बंद हो गया, सूर्य प्रभाहीन हो गए | तालाबोंके 
कमल सुझो गए, जलचर डर गए, उत्साहहीन होकर मानों वे अपनी सखी सीताके लिये शोक करने लगे। 
सिंह, व्याप्र, मृग आदि सीताजीकी छायाके पीछे पीछे क्रोपसे दौड़े। प्त सातनों रो रहे हैं। सूययमंडल 
पीज्ञा पड़ गया। 'घर्म नहीं है.। सत्य, ऋजुता और दयालुता कहाँ हैं? जो आज रावण भ्रीयमकी बैदेही 
सीताको हरण कर लिये जा रहा है” इस प्रकार सब प्राणी अपने-अपने दत्लमें रोने लगे। मृगशावक रोने 
लगे, वनदेवता काँपने लगे । यथा 'न वाति मारुतस्तत्र निष्प्रभोईभूद्विवाकर | ३,४२.१० । नलिन्यों घ्वत्तकमल्ाल- 
स्‍्तमीनजले वरा: । सखीमिव गतोत्साहं शोचन्तीव सम मैयिल्लीम्‌ ।३५) समन्तादमिसंपत्य सिहव्याप्रमृगद्विजा।। अन्वधाबं- 
स्तदा रोषात्सीताब्छायानुगामिनः ।३६। नास्ति धर्म: कुतः सत्य नाजंव॑ नान्शंसता | यत्र रामस्‍्य वैदेही सीतां हरति 
रावण: [३६। इति भूतानि सर्वाणि गशशः पर्यदेवयन! । इत्यादि |--यह सब 'भए चराचर जीव दुखारी” कहकर 
कविने जना दिया। श्रीसीतारामजी विद्यात्सा हैं, सबकी अन्तरात्मा हैं; यथा सीयराममय सब जग जानी | 
१.८,२ ।', “अंतरजामी रामु सिय ”। २२५६ ।”, 'सबके उर अंतर बसहु'“। २.२४७ /, जिन्ह' कर नाम 
लेत जग साहीं। सकल अमंगलमूल नखाहीं [ते सिय रास'*' इत्यादि। अतः उनके दुःखी होनेसे चर 
अचर सब दुःखी हुआ ही चाहें | 

श्रीसीतात्यागपर जब श्रीलच्मणजी श्रीजानकीजीको वाल्मीकिजीके आश्रमकी सीसामें छोड़कर चलते 
हैं उस समय भी श्रीजानकीजीका कुररीके समान विलाप सुनकर चराचरकी ऐसी दशा हो गई थी । मोरोंने 
नृत्य करना छोड़ दिया था, वृत्षोंने फूलॉंकी ओर हरिणियोंने प्रहएा किये हुए कुशोंको छोड़ दिया। यथा 
तिथेति तस्था; प्रतियहाय वार्च रामानुजे दृष्टिपं ब्यतीते | सा मुक्तकए्ठ ब्यसनातिभाराच्चक्र्द॒ विंग कुररीवभूयः।॥| दम | 
नत्य॑ मधूराः कुसुपानि बृच्षा दर्भानुपातान्‌ विजहुहंरिएयः | तस्या; प्रपन्ने समदुःखमभाव्प्स्यस्तमासीदू झुदितं बनेडपि ।६६॥ 


( रघुबंश सगे १४ )। 











दोहा २६ (१-८) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये। ३१४५ 
“दाम्पत्य-प्रेम” 


श्रीसीताजीका कितना परगाढ़ प्रेम श्रीरामजीमें था, यह वनयात्रा समय देखनेमें' आया हे। परन्तु 
सीताहरणसे लेकर लंका विजयके बाद पुनर्भिलापतक इसका लीलाके रूपसें अधिक परिचय मिलता हे। वे 
श्रीरामजीके विरहमें कैसी विकल थीं यह बात उनके विल्ञाप ओर सुन्दरकाण्डमें विशेष रूपसे देखनेमें 
आती है। उनके प्रेमको जाननेवाले एक रघुनाथजी ही हैं दूसरा नहीं । उन्होंने श्रीमुखसे यह कहा है--- तत्व 
प्रेस कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन सोरा !!' 

प्रेमकी पहिचान है कि वह अपने प्रेमपात्रकी दहला देता हे, चाहे वह उससे कितनी ही दूर क्‍यों न 
हो। प्रेमी और प्रेमपान्न ये दोनों अन्योन्याश्रित शब्द हैं। जो प्रम्ी है वही प्रेमपात्र भी है | जितना ही अधिक 
प्रेमपात्र व्याकुल हो, उतना ही अधिक प्रेमीका प्रेम समझना चाहिए। ठीक यही बात यहाँ देख लीजिए--ा 
इधर महारानीजी र्वामीके विरहमें परम व्याकुल हैं तो उधर स्वामी श्रीरतुनाथजी उनसे अधिक उनके 
लिए व्याकुल हैं। महाविरही अति कामीकी नाइ नेघुध हो रहे हैं, (लता तरु पाती! खग मृग पशु' इत्यादिसे 
पूछते, रूप-गुण-आदिका बखान करते, उनमत्त और खेणकी भाँति विल्ञाप करते चले जा रहे हैं। महा- 
रानीजीसे अधिक पिल्लाप उनका मानसमें दिखाया गया है। (ुम्ह तें प्रेम राम के दूना! । आ० २६ ( १४ ) 
ओर सु'० १३ (१०) देखिए । यह सब क्यों ? क्योंकि भगवानका बाना है कि ये यथा सां प्रपयन्ते तांस्तथैब 
भजास्यम' । इसीको यहाँ चरिताथ कर रहे हैं ओर हम लोगोंको इस चरितसे उपदेश दे रहे हैं कि यदि तुम 
हमारे लिए व्याकुल होगे तो हम तुम्हारे लिए तुमसे ह्विगुण व्याकुल होंगे । 

यह लीला विशेषकर भक्तोंके लिए की गई है. और उन्हें वियोगश्वज्ञारका एक जीता-जागता रूप 
दिखाया गया है. । यहाँका वियोग श्ज्ञार कृष्णावतारके वियोग शड्भारसे कहीं ऊँची कोटिका है. । परन्तु है 
यह लीलामात्र, क्योंकि महारानीसे तो वास्तविक वियोग कभी हुआ ही नहीं, वह तो अलक्ष्यरूपसे अग्निके 
भीतर निहित निरन्तर उनके साथ हँ-- लछिमनहू यह मरम न जाना। जो कछु चरित रचेउ भगवाना' | 
उनका वियोग तो कभी द्वो ह्वी नहीं सकता । शक्तिमानसे शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती । सूय्येसे सूय्येकी 
किरणों मिल्री हुई हैं, चाहे बह ६ करोड़ मीलतक क्यों न विस्तृत हों । भगवानकी शक्तिका विस्तार अनन्त 
देश ओर अनन्तकालमें होते हुए भी वह कभी भगवानसे अलग नहीं हो सकती । महारानीजी तो भगवानकी 
अनन्तशक्तिकी मूल स्रोत हैं। वे तो भगवानके अन्तरकी अन्तरतम हैं, वे कभी अलग नहीं हो सकतीं | 
राजा राजधानीमें बैठा हज़ारों कोसपर अपनी राज्यकी सीमामें अपनी शक्तिसे शासन चलाता रहता है, 
परन्तु उसकी वास्तविक शक्ति तो बराबर उसीके पास मोजूद है । भगवानक्री शक्तिप्ते भगवानका वियोग 
नहीं हो सकता | यद्यपि रावणको मारनेके लिए उसका अंश सायारूप होकर अपने शत्रुके यहाँ चला जाता 
है ओर उसके नाशके समयतक उसके यहाँ बना रहता है. । दाम्पत्यप्रेमकी इस सत्ताको, जिसमें कि किसी 
देश या कालमें उसी तरह वियोग नहीं हे जिस तरद्द सू्यमें राज्रिका अत्यन्ताभाव है, शब्दोंके द्वारा 
कर्पनामें लाना असस्भव है | इसी अगाघ, अनन्त, अचिन्त्य और कल्पनातीत दाम्पत्यप्रेमके केलि और 
विहारका ही नाम अनन्त विश्वोंकी रचना, जीवन और संहार है।इस विश्व वा भवसागरवाले मह्दा- 
नाटकका अभिनय है | 'श्रकुटि बिलास सृष्टि लय होई | राम बाम दिसि सीता सोई ।!! इस चिरन्तन अनादि 
अनन्त लीलामें वास्‍्तविक वियोग कहाँ है ? जो कुछ वियोग दिखाया जाता है वह तो लीला और खेलका 
एक नगण्य अंग है जो केवल भक्तोंकी खातिर भक्तवत्सल् भगवान्‌ द्वारा अभिनीत' होता है। भक्तवत्सल 
भगवान्‌की जय ! जय !! जय !!! ॥ 

गीघराज सुनि आरत वानी। रघुकुलतित्ञक नारि पहिचानी ॥ ७ ॥ 


अधम निसाचर लीन्हे जाई। निमि मलेछ वस कपिला गाई ॥ ८ ॥ 








मानस-पीयूषष ३१६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः | दोहा २६ (७-११) 





सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहें जातुधान कर नासा॥ ९॥ 
धावा क्रोधर्दंत खग केसे | छूटे पव्रि पंत कहुँ जैसे ॥१०॥ 
रे रे दुष्ट ठाद किन होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ॥११॥ 


अथ-गृधराजने दुःख-भरी वाणी सुनकर पहिचाना कि यह रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी 
है ॥७।| नीच निशाचर इसे लिए जाता है जैसे स्लेक्षके वशमें कपिला गाय पंड़ी हो ॥८॥ है सीते पृत्नि ! डरो 
मत, मैं निशाचरका नाश करूँगा ॥६॥ वह पक्षी क्रोध्में भरा हुआ कैसा दौड़ा जैसे पवृतकों तोड़नेको वर 
छूटे ॥१०॥ रे रे दुष्ट ! तू खड़ा क्‍यों नहीं होता १ निडर चला जा रहा है। मुझे नहीं जानता ? ॥११॥ 

नोट--१ (क) गीधराज सुत्ति! इति। यहाँ गीधराज पद दिया; क्योंकि रावण राजा है। राजासे 
राजा लड़ता है! अथवा, राजकुमारीकी सहायता करना है, यह काय्ये राजाके योग्य है.। गौंको म्लेच्नसे 
छुड़ाना भी राजधर्म है। (ख) 'सुनि आरत बानी ।' इति | हा जगदेक बीर रघुराया ।''हा रघुकुल सरोज 
दिननायक' इन आत्तेबचनोंसे जाना कि रघुकुलतिलक श्रीरामजीकी घर्मपत्नी हैं।जटायु कहाँ था इसमें 
सतभेद्‌ है । कोई पहाड़की चोटीपर और कोई बृक्षपर होना कहते हैं; यथा--जययुरुत्यितः शीघ्र नगाग्रात्तीदण- 
तुए्डकः । अ०्रा० ३॥७।४४ !?, वनस्पतिगतः श्रीमान्व्याजहार शुभां गिरम्‌। वाल्मी० ३.४०.२ ।? इसीसे कविने यहाँ 
किसी स्थामका नाम न दिया । 

२ रघुकुलतिलक-नारि' कहकर अधम निसाचर लीन्हे जाई! पद देकर इसकी बड़ी अयोग्यता जनाई। 
अर्थात्‌ कहाँ तो रघुकुलमें शिरोमणिण राम ओर कहाँ यह निशाचरोमें अधस स्लेक्ष । स्लेक्षसे गझुकी रक्षा 
करना राजा, प्रज्ञा सभीका कत्तेत्य और घम है। यह स्लेक्षका राजा है, मैं गृधराज हूँ; मेरा धर्म है रक्षा 
करना | हछ मिलान कीजिए; 'गोमर कर सुरधेनु नाथ ज्यों त्यों पर हाथ परी हों॥ तुलसीदास रघुनाथ- 
नाम धुनि अकनि गीध धुकि धायो। गी० ३.७ ।; यह बाणी सुनी इससे 'स्लेच्छ बस कपिला गाई' ऐसा 
विचार उनके हृदयमें आया। ः 

३ (क) सीते पुत्रि! इति। जठायुजी दशरथजीके सखा हैं, यह दोहा १३ में बताया गया है। मित्रका 
पुत्र पुत्रेके समान हे । इस तरह श्रीरामजी पुत्र हुए। पुत्रकी स्त्री कन्या समान है, यथा अनुजबधू भगिनी 
सुतनारी । छुतु सठ कन्या सस एचारी | ४.६.७ (; अतः पुत्रि! कहा। पुत्रि' शब्द कैसा साधुय्य और 
वात्सल्य झलक रहा है। (ख) 'करिहों जातुधान कर नासा--इसका सीधा अर्थ यही है कि निशिचरका 
नाश करूँगा यह कहकर उससे श्रीतीताजीको अभय देकर प्रसन्न किया। गीतावली और हलुमन्नाठकर्में भी 
ऐसा ही कहा है.। यथा पुन्नि ! पुत्रि ! जनि डरहि न जैहे नीचु मीचु हों आयो। ३-७ ।; मा भैषीः पुत्रि_ 
सीते ब्रजति मम पुरो नेष दूर दुरात्मा | हुु० ४.१० । । 

४ 'करिहों जातुधान कर नासा' । यहाँ सरस्वतीकृत विलक्षण शब्द पड़े हैं, सरस्वती उसकी वाणीका 
यों अर्थ सिद्धकर सत्य करती हे--“यातुधालके करसे अपना नाश करूँगा” अर्थात्‌ तेरे लिए में आत्म- 
समपंण करता हूँ ।( पु० रा० कु० ) | दीनजी कहते हैं कि यदि अनुस्वारका विचार न कर लें तो यह एक 
प्रकारका आशीर्वाद सातों दे रहे हें कि तुम्हारा यह कुछ न कर सकेगा वरन्‌ तुम्हारे ही छारा इसका _ 
नाश होगा । रे 

४ जटायुके संबंधर्में 'घावा' शब्दका प्रयोग तीन बार किया है; यथा घावा क्रोधवंत', 'सुनत गीघ 
क्रोधातुर धावा', 'तिबहिं गीध घावा करि क्रोधा? | तीस बार लिखकर जनाते हैं कि तीन मंडलमें जटायु 
रावणके रथपर पहुँच गया । गृप्न, चील आदि पक्ती आकाशमें सीघे, सरल रेखामें नहीं उड़ते, वे सेंड्राते 
हैं।( प० प० प्र० ) | 

६ प० प० ्र० का मत है कि जठायुने अभी यह नहीं जाना कि रावण है, इतना ही समभा कि 


दोहा २६ (७-१९) । श्रीमद्राम चन्द्रचरणो शरण प्रपये | ३९७ गौघराजकी ललकार 








कई: निशाचर है । क्रमश. एक-से दूसरे' मंडेलमें जटायुको सीतापहारक की और रावशको आतेवात्े 
विरोधककी अधिकाधिक पहचान होती गई । पहले मंडलमें जठायुने जाना कि कोई राक्षस हे और रावशणने 
समझा कि मैनाक होगा। दूसरेमें रावणनें तक किया कि खगपति गरुड़ .होगा। तीसरेमें दोनों एक दूंसरे- 
को यथा जांन गए । ह 7 क्‍ ह हा 
* - "टिप्पणी- १ “छूटे पबि परत कहूँ जेसे” अर्थात्‌ ऊपरसे पंख समेटकर वजञ्र समान छूटा। बजे 
गिरनेसे पवेत चूरचूर हो जाता है, वैसे ही यहाँ “चोचनि मारि बिदारेसि देही” | २-रे रे ढुष्ट ठाढू...! 
इति। रावण दुष्ट था, अतः उसे सभी दुष्ट कहते हैं। यथो कह सीता सुनुं जती गुसाई'। बोलेहु बचत 
दुष्ट.की नाई ॥', 'रे रे दुष्ट ठाढ़- किन होई' ( जठायु ), “यह दुष्ट सारेउ नाथ भए देव सकल सननोथ” 
( इन्द्र); 'परद्रोह रत अति दुष्ट पायो सो.फल पापिष्ट? ( इन्द्र )। ३-“न जानेहि.मोही” अर्थात्‌ यह नहीं 
जानता कि में इसका रखवाला हूँ, रक्षक हूँ। न बे 
नोट--७ (क) रे रे दुष्ट ...--परदारापहरणसे “दुष्ट” कहा; यथा रे त्रियचोर कुमारगगामी । खल 
मलरासि मंद्मति कामी । 5.३२ |”.मिलान कीजिंए हसु० ४-७ से | यथा “रे रे मो: परदारचोर किमरेडधीरं त्वया 
गम्पते, तिष्ठाधिष्ठितचन्दनाचल्ञतट; प्राप्तो जययुः स्वयम्‌।? पुनश्च यथा रेरे रक्षः क्‍्य दारान्‌ रघुकुलतिलकस्यापहत्य 
प्रयासि । ( हनु० ४.६ )। अर्थात्‌ रे! रे ! परल्लीचोर ! तू क्‍यों शीघ्रतासे चल्ां जा रहा है ! अरे ! खड़ा तो 
रह | स्वयं मैं जटायु आ प्राप्त हुआ हूँ। अरे राक्षस ! तु रघुकुलतिलक रामकी स्त्रीको चुराकर कहाँ जा रहा 
है (-ये सब भाव इस चरणमें आ गए | पुनः, ये शब्द ललकारके ही हैं कि यदि तू वीर हे तो ठहर-कर 
सुभसे युद्ध कर; यथा धुदृध्यस्व यदि शूरो$सि मुहूत्त तिष्ठ रावण । वाल्मी० ३,४०.२३ [! ह * 

(ख) “न जानेहि मोही” अर्थात्‌ क्या तू नहीं जानता कि मैं सनातनधम स्थित, सत्यप्रतिज्ञ, महाबल्ली 
गृध्राज और कश्यपका पौत्र जठायु हूँ । यथा 'दशग्रीव स्थितो धमें पुराणे सत्यसंश्रव:।...! जययुर्नाम नाम्नाहं 
गभ्रराजो महाबलः !! ( वाल्मी०. ३,४०.३-४ ) | क्‍या तुके ख़बर नहीं कि मैं कैसा वीर हूँ ओर यहाँ दोनों 
भाइयोंकी अलुपस्थितिसें. मैं वैदेहीका रक्षक हूँ; यथा “सीतां च तात रक्तिष्ये त्वाय याते सल्नक््षणे | वाल्मी० 
२३,१४.३४ हुक" इन शब्दोंसे जान पड़ता है कि रावण जानता था कि गृध्राज जठायु बड़ा पराक्रमी और 
बलवान था। पुनः “न जानेहि मोही” का भाव कि मैं यद्यपि बूढ़ा हूँ तथापि में तुमसे युद्ध करनेका साहस ' 
रखता हूँ, मैं तुझे युद्धभूमिमें तेरे भाई खरकी तरह सुलाये देता हूँ, में अभी तुझे रथसे गिराता हूँ, इत्यादि. । 
यथा 'तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीब मुहुत्त पश्य रावण । बृन्‍्तादिव फल त्वां तु पातयेय रथोत्तमात्‌ । युद्धातिध्यं प्रदास्यामि यथाग्राणं 
निशाचर । वाल्मी० ३.४०,२८/, “शविष्येसे इतो मूमौ यथा श्राता खरस्तया | ३,३०.२३, ५१,३०१ 


गोस्वामीजी और नारिनातिका आदश है 


है मे रासचन्द्रंजी--कविने रामोयणकी रचना करके ही यह इरसा दिया कि उसकी दृष्टिमें ल्लीका, पद्‌ 
कितना ऊँचा है । एक स्लीके अपमानके बदलेमें हज़ारों योद्धा अपनी जीवन-लीला समाप्त करते हैं। उसीके 
प्रतिकारमें सीताहरण होता हे. । फिर उनकी रक्षा, उसकी मानसर्यादाकों पद्दुलित करनेके प्रयत्नको विफल 
करनेके लिए लंकामें रक्तकी नदी बहती है। हा 2 
सुनसान स्थान है | एक अकेली अबला पर्णकुटीमें बैठी है । रावण सा प्रतापी सम्राद्‌ उसके .रूप- .. 
लावस्यकी कथापर मुग्ध हो उसको उड़ाने तथा अपनी भशिनीके अपमानका बदला लेने आता है| पर उसे 
इतना साहस नहीं होता कि संस्मुख जाकर प्रेसभिज्ञाकी याचना करे | अतः यतीका वेष करके जाता है। पर 
जब इस प्रकार सफत्न-मनोरथ नहीं होता तब अपना असली रूप दिखाता है। पर उत्तर कया मिलता हे. ( ़ 
'जिमि हरि बधू छुंद्र सल चाहा'' |: हे 


- - इसका प्रभाव कासांध पर क्या पड़ता है (--'झुनत बचन द्ूससीस लजाना। सन सहूँ चरन- वाद 


भानस-पीयूष ३१४ । श्रीसते रामचन्द्रोये नेम: | दीहा २६ (७-१७) 


सुख मामा! । पर भ्रतिकारसिश्रित कामकी ज्वाला हृद्यमें दहक रही है जिसमें पड़कर यह विचार भस्म हो 
जाता है और वह श्रीसीताजीको बलात्‌ ले जाता है। वे कातरध्वनिसे बिल्ञाप करती जाती हैं। यह ऋन्‍दन- 
का शब्द जटायुके कण-कुहरमें पड़ता है। बेचारा जरासे अशक्त हो रहा है। तो भी--गीधराज सुनि आरत 
बानी, खीते पुत्रि करेसि जनि त्रासा | करिहों जातुधान कर नासा ।' एक अबला हरी जा रही है। एक 
अशक्त बृद्धपक्ती या नवीन दृष्टिके सतानुसार कोई बृद्ध अनाय्ये सरदार यह दृश्य देखता है । वह कातर हो 
उठता है। वहू इस अनाचारकों सहन नहीं कर सकता और अबलाके बचानेमें अपने प्राणोंकी आहुति दे 
देता है। क्‍या पाश्चात्य शिवेलरी ( 0)0#ए»॥77 ) में इसकी समानता मिलती है ! वहाँ तो किसी रमणीकी 
सहायताके उपल्क्षमें यह मानी हुई बात है कि आगे चल्कर प्रेसकी भिक्षा साँगी जायगी। भारतके तुच्छ 
जीव भी अबलाके रक्षार्थ अपने आणोंकी परवा नहीं करते। 'पुत्रि' शब्दमें भी केसा साधुय्ये, केसा बात्सल्य- 
स्नेह झलक रहा है । 
आवत देखि छृतांव समाना। फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥११॥ 
की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई ॥११॥ 
जाना जरठ जटायू. एहा। मत करतीरथ छाँड़िहि देहशा॥१७॥। 
सुनत गीष क्रोधातुर थावा। कह सुतु रावन मोर सिखावा ॥१५॥ 
* तजि जानकिहि कुसल ग्रह जाहू । नाहिं त अस होइहि बहु बाहू ॥१॥॥ 
राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सलम कुल तोरा ॥१७)। 
अथ--यमराज वा कालके समान आते हुए देखकर द्शकन्धर रावण फिरकर मनमें अनुमान (अठ- 
कलसे विचार) करने लगा--॥१५॥ (यह) या तो सेनाक पर्वत होगा या पक्षियोंका स्वामी गरुड़ होगा | पर 
(यदि यह गरुड़ है तो) वह अपने स्वासी विष्णु सह्दित मेरे बलको खूब जानता है ॥१श॥ (निकट आने-पर) 
जाना कि (वा, अच्छा मैंने जान लिया)-यह तो बुड्ढा जठायु है । मेरे हाथरूपी तीथमें यह शरीर छोड़ेगा 
॥१४॥ यह सुनकर गृद्भ क्रोधसे उतोवला द्वी शीघ्र दौड़ा और बोला--हे रावण ! मेरा सिखावन सुन ॥१श॥। 
जानकीको छोड़कर खैरियतसे घर चला जा। नहीं तो, हे बहुतसे भुजाओंवाले ! ऐसा होगा कि श्रीरामचन्द्र- 
जीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयड्डुर अग्निमें तेरा सारा वंश पतिंगा (की तरह) हो जायगा (जल मरेगा) । १६-१७ 
नोट--१ (क) “आवत देखि कृतांत समाना? इति --इससे सूचित किया कि जठायु क्रोधमें भरे हुए 
शीघ्रतासे उसकी ओर झपटे जा रहे हैँ कि उसका ताड़न करें, जैसे यमराज पापी प्राणीको दंड देनेके लिए 
रोष करते हैं | (ख) द्सकंधर कर अनुसाना' इति ।--साव कि दश शिर बीस भ्ुज्ञाओंका अहंकार मनमें 
ल्ञाकर दर्शों मस्तिष्कोंसे विचार करने लगा । अनुसाना' से जनाया कि रावणने अभी उसे पहचाना नहीं, 
अभी देख नहीं पाया | 
२ की सेनाक कि खगपति”“खहित पति सोई” इति | मैनाक हमारा बल जानता है. कि इन्द्र हमारे 
डरसे भागा भागा फिरता है और वह तो इन्द्रके वज्ञके भयसे समुद्रमें जा छिपा था तब भत्षा मेरा सामना 
क्‍या ऋर सकता है ? ओर गरुड़ है तो इसपर सवार होकर अनेक बार इसके स्वासीने मुझकपर चक्र चलाया 
तो भी सेरा छुछ न विगड़ा, अतः वह जानवूमकर अब क्‍यों सामना करेगा ? यथा “विष्णुचक्रनिपातैश्च शतशो 
देवसंयुगे । अन्ये: शस्त्र: प्रहरैश्च महायुद्धेषु ताडितम्‌ ॥१०॥ अ्रहताह्ने: समस्तैश्तं देवप्रहस्णेस्तदा ॥ ११) (वाल्मी०१।३२) 
#ऐरावतविषाणाग्रेरापीडनकृतइणौ । वन्नोल्लिखितपीनांसौ विष्णु चक्रपरिक्षतौ | वाल्मी स|० १०१६ ।” अर्थात्‌ विषुपुके 
साथ युद्धमें तथा अन्य बड़े-बड़े संग्रामामें भगवान्‌ विष्णुके चक्रके सैकड़ों घाव तथा अन्य शब्लेंके प्रह्मरसे 
वह ताढ़ित हुआ है । ऐरावतके दाँतोंके आधातसे उसकी विशाल झ्ुजाओंमें चिह्न ह्वो गए थे, वज्ञसे मोटे 


| 


दौहा २६ ( १९-१७ ) । श्रीमद्रास चन्द्रचरणशरण प्रपये । ३१६. गीधराजकी अद्भुत करनी 





कंधोमें छिद्र हो गए थे और विष्णुके चक्रसे उनमें घाव हो गए थे। हनुमन्नाठकर्में रावणके इन विचारोंसे 
मिलता हुआ यह श्लोक है--“सेनाकः किसय॑ रुणद्धि पुरतो सन्मागमव्याहत॑, शक्तिस्‍्तस्य कुतः स वजपतना- 
द्रीतो महेन्द्रादपि । ताक्ष्येः सोडपि सम॑ निजेन विभ्ुना जानाति मां रावण, हा ज्ञातं स जटायुरेष जरसा 
क्लिष्टो चध॑ वाउछति ॥४,६॥ अर्थात्‌ मेरे स्वच्छन्दमागंको क्‍या यह मैनाक पबत अगाड़ीसे रोकता है. 
उसकी क्या सामथ्य ! वह तो वज् ल्गनेके भयसे इन्द्रसे डरता है। तो क्‍या यह गरुड़ है ! वह भी 
अपने स्वामी सहित झुक रावणकों जानता है। ओहो ! जान लिया, यह जटायु ही है, बुढ़ापेसे क्लेशित 
होकर मरनेकी इच्छा करता है. । 
.. नोढ-३ (क) जाना जरठ जठायू एहा--भाव कि अरे ! यह मृतक-समान अत्यंत बूढ़ा होकर भी 
सुझे ललकारता है। वाल्मीकीयमें जटठायुने रावणसे कहा है कि मुझे उत्पन्न हुए ओर पिता पितामहोंकि 
राज्यका पालन करते हुंए साठ हज़ार वर्ष हो गए | यथा 'षष्टिवषंसहल्लाणि जातस्थ मम रावण । पितृपैतामहं राज्यं 
यथा चदनुतिष्ठठ । ३५०२०” (ख) सम कर तीरथ छाड़िहि देहा /-रावणका अभिमान इसीसे स्पष्ट है कि 
वह अपने मुख अपने हाथोंको तीथंकी उपमा दे रहा है । हाथोंका तीथसे रूपक बाँधा | भाव यह कि लोग 
भोक्तके लिए अपना शरीर अयोध्या, काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थोमें छोड़ते हैं। रावण गवंसे सोचता 
है कि हमारा सामना करनेको आ रहा है तो अवश्य इसे अपने प्राण देने हैं, यह मारा जायगा, मानों हमारे 
हाथोंसे वध होनेको ही यह तीथे समभकर आया है। जरा अवस्थामें क्लेश होता है, इसीसे वह मरनेकी 
इच्छा करता है। यथा जरा किल्हो वध वाड्छ॒ृति' (उपयुक्त) | 
हो प॑० रा० चं० शुक्ल-- की मैनाक कि खगपति होई! | 'संदेह' विशुद्ध अलंकार वहीं कहा जा सकता 
है जहाँ सच्श वस्तु लानेमें कविका उद्देश्य केवल रूप, गुण या क्रियाका उत्करष या अपकर्ष दिखाना रहता 
। ऐसा संदेह वास्तविक भी हो सकता है पर वहाँ अलंकारत्व कुछ दबा सा रहेगा । जैसे 'की मैनाक०' में 
जो संदेह है, वह कविके प्रबंधकोशलके कारण वास्तविक भी है. तथा आकारकी दी्घता और वेगकी तीत्रता 
भी सूचित करता है। 
नोट ४-सुनत गीध! इति । पूव कहा कि 'द्सकंधर कर अनुमाना' और अब कहते हैं कि 'सुनत'''] 
इससे ज्ञान पड़ता है कि अनुमान मनमें ही नहीं किया किन्तु सुखसे कहा भी। अथवा, 'की मैनाक कि 
खगपति होई। सम बल जान सहित पति सोई” यह अनुमान है और समीप आनेपर पहचाननेपर गवमें 
आकर ये वचन प्रकट कहे--'जरठ जठायू एहा | मम कर तीरथ छाड़्हि देहा' | इन्हींको जटायुने सुना, 
तब बहुत क्रोधयुक्त हो गया। यह दूसरा भाव और अथे हनुमन्‍नाटकके अनुसार भी ठीक जान पड़ता है.। 
इस प्रकार, "जाना”- अहा ! में जान गया । ; 
टिप्पणी--१ 'क्रोधातुर धावा' से ज्ञात होता है कि राबण खड़ा होकर विचार करने लगा था तब 
जदायु भी धीसा हो गया, पर जब उसने ऐसे वचन कहे तब वह पुनः शीघ्रतासे दौड़ा और पास पहुँचकर 
उपदेश दिया | रावणने 'जरठ' कहा है और बूढ़े उपदेश देनेयोग्य होते ही हैं, अतः उपदेश दिया; यथा मनहु 
जरठपन अस उपदेसा' (आ०) | ( 'जरठ''” कहकर रावणने जटायुका अपमान किया, इसीसे उसका क्रोध 
ओर बढ़ गया। भाव यह कि तू युवा अवस्थाका है. ओर अखशखस्रधारी है. तथा रथपर है और मैं बूढ़ा हूँ 
इसीसे तू मेरा अपसान करता हुआ सीताजीको लिये मेरे सामनेपते चला जा रहा है, मेरी ललकारपर भी 
रुकता नहीं )। 
ठिपणी--२ तजि जानकी कुसल गृह जाहू' अर्थात्‌ नहीं छोड़ते तो अमी एक तो इमारे ही हाथों 
उम्हारा कुशल नहीं और फिर रामरोष पावकसे कुल समेत तुम्हारा कुशल नहीं ! 
न हे प अस होइहि बहुबाहू' इति। रावणकों अपने बाहुबल्का एवं बीस भुज़ायें होनेका बढ़ा 
ने हैं । यथा भवन्न चल्लेड निरखत भुज बीसा । ३.७ ?, सम झुजसागर बल जल पूरा। जह बूढ़े 





सानसन्पीयूष ३२० | श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा २६ (१२-२२) 








बहु सुर सर सुरा 0, बीस पयोधि अगाघ अपारा | ६:२८ 0, 'हरगिरि जान जासु शुज्ञ लीला ।'''भुज विक्रम 
ज्ञानहि दिगपाला | सठ अजहूँ जिन्हके उर साला | ६.२५, 'हरगरि सथन निरखु सम बाहू। पुनि सठ 
कपि निज प्रभुद्दि सराहू |5.ल्‍८॥”, 'कहसि न खल अस को जगसाहीं ।श्ु॒जबल जाहि जिता मैं नाहीं ।४.४१॥, 
पनिज शुज चल मैं वयरु वढ़ावा ।६.७७/ इत्यादि | इसीसे 'बहुवाहू' कहा | अर्थात्‌ ये सव काद डाले जायँगे। 
४ 'होइहि सकल सलभ कुल तोरा' इति ! पतंगोंका संयोग दीपकसे है, यथा दीपसिखा सम जुवर्ति 
तन मन जनि होसि पतंग ।३.४६।; पर यहाँ (दीपक न कहकर 'रासरोष पावको कहा | कारण कि बहुत 
पर्तिगोंके आ पड़नेसे दीपक बुक भी जाता है | यहाँ सकल “कुल बहुतसे पतिगे हुए । उन्के जलाने के लिए 
“अति घोर पावक' कहा जिसमें कोई वचे नहीं और आग बुझे नहीं । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है; यथा 
“निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु | जननी हृदय धीर घरु जरे निसाचर जानु ५१४ 
( हनुमद्वाक्य ), लषनरोषु पावक प्रबल जानि सलभ जनि होहु ।१.२६६/ दाल्मीकीयसें भी ऐसा ही कहा है; 
यथा 'िप्रं विसुज वैदेहें मा त्वा घोरेण चक्तुषा | ददेदइनभतेन इत्रमिन्द्राशनियथा ३,४०.१६/, अर्थात्‌ बैदेहीको 
छोड़ दे जवतक अग्निके समान जलती हुई भयानक आँखोंसे श्रीरामजी तुमको जला न दें, जैसे इन्द्रने 
वृत्रको जलाया था| इसी तरह जठायुने चहाँ बहुत समभाया है । सगे ५० और ५१ सें पाठक देख ले। 


उतरु न देत दप्तानन जोधा | तबहिं गीध धावा करि क्रोषा ॥१ट८॥ 
_घरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा। सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥१९॥ 
चसोचन्हि थारि बिदारेसि देही। दंड एक भई मुरुढा तेहो ॥२०॥ 


5 #+. 


तब पक्रोध निपतिचर खिप्तिआना। कादेसि परम कराल कृपाना ॥२१॥ 
५ 2 + के | 4 [के २ 
कार्टेसि पंख परा खग घरनी | सुभिरि रापु करि अदृशुत करनी ॥२२॥  ' 
शब्दाथ--कच-बाल, केश । 'बिदारना'>विदीण करना, फाड़ डालना। ह 
अर्थ--योद्धा दशसुख उत्तर नहीं देता | तभी ग्रदूध क्रोध करके दौड़ा ॥१८॥ ( ओर रावणु॒के ) बाल 
पकड़कर उसकी विता रथका कर दिया | रावण प्रृथ्वीपर गिर पड़ा। (तब ) ग्रंथ श्रीसीवाजीकों ( अपने 
स्थानपर ) रखकर फिर लौटा ॥१६॥ और चोचोंसे सार-मारकर उसके शरीरको विदीर्ण कर डाज्ञां (जिससे ) 
ञ्से एक दूंडभर मूच्छीं आगई ॥२०॥ तब खिसियाये हुए निशाचरने क्रोधपूषक महामयंकर खज्ड निकाला ॥९१॥ 
आर उसके पक्ष ( पखने ) काठ डाले । अद्भुत करनी करके पक्ती श्रीयसजीका स्मरण करते हुए प्रथ्वीपर 
भर पड़ा ॥रदा। > > 
नोट--१ 'जोधा! पद्‌ देकर जनाया कि योद्धा करनी करते हैं, बकते नहीं; यथा सूर समर करनी 
करहि कहि न जनावहिं आप ।१.२७४/ उसने अपना कर्त्तव्य निश्चय कर लिया है. कि इसकी सृत्यु भेरे हाथ 
- है । अत्तः उत्तर न दिया ! ' 

_ टिप्पणी--१ तबहिं गीध धावा करि क्रोधा' इति। (क) ग्रघ्राजका तीन बार चावा करना ऋर 
तीनों वार क्रोध करना लिखा गया। यथा 'धावा क्रोधवंत्त खग कैसे), 'सुनत गीध ऋरोधातुर घावा' ओर 
यहाँ 'धावा करि क्रोधा' । इसका तात्पय यह है कि बीच बीचमें रुक जाता था। प्रथम जब रावण अनुसान 
करने लगा तव रुक गया, फिर रावशको समभाने लगा तब ठहर गया। (ख) प्रथम क्रोध सीताहरणपर 
हुआ, दूसरा क्रोध उसके अभिमानपू्वक बोलनेपर हुआ और तीसरी वार उसके उत्तर न देनेपर क्रोधावेश 
हुआ | ( प० प० प्र० का भाव चौं० १० में है ]। 

२ 'धरि कच' से जनाया कि उसके सिरपर उड़ता रहा, इससे बाल पकड़ना ही छुगेस जान॑ पड़ा। 


दोहा २६ (१८-२२) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणो शरण प्रपये। १२१ सीताहरण प्र० 
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& [ बाल पकड़कर धरना कहा गया। क्यों ! क्योंकि यह्‌ ममस्थल है, इनके पकड़ने खींचनेसे अत्यन्त पीड़ा 
होती है जिससे सनुष्य तुरंत काबूमें आ जाता है | दीनजी ] 

३ “चोचन्हि मारि बिदारेसि देही।० सुरुक्का०” इति | पूर्व जो कहा था “छूटे पति परत कहाँ 
जैसे” उसको यहाँ चरिता्थ किया । देह विदीर्ण करनेके लिए 'पवि पर्वत” की उपम्ा है। इसी प्रकार 'आवततः 
देखि कृतांत समाना' की उपमा 'मूच्छित' करनेके विचारसे दी गई। इस चोपाईका भाव यह है कि उसने 
राबणको मतप्राय कर दिया | ब्रह्मके वरसे वह सर नहीं सकता, नहीं तो सृत्युमें संदेह न था। देही-देह, 
शरीर, यथा 'पिता मंदमति निंदव तेही । दक्षशुक्र संभव यह देही ।१.६४।', 'नर तन सम नहिं कवनिड देही। 
जीव चराचर जाचत जेही । ७.१२१ 

गौड़जी--एक दंड तक मूर्चिछित रहा | फिर इस दशामें सीताजी स्वय॑ क्‍यों न भाग गयीं ९ गीघने रवयं 
सीताजीको लेकर आश्रममें क्‍यों न पहुँचाया ? बात यद्द थी कि माया-सीताकों तो रावणके नाशके लिए 
उसके साथ जाना ही था। गीधको भी यह बुद्धि इसीसे न आयी ।- 

नोट--२ चाल्मी० तथा अ० रा० में प्रथम भेंटपर जठायुजीने श्रीरामजीसे कहा है. कि तुम्हारे ओर 
लक्ष्मण दोनोंके आश्रमसे बाहर जानेपर में सीताकी रक्ता करूँगा | यथा सीतां च तात रक्तिष्ये त्वगथि याते - 
सलक्ष्मणे ।३,१४.३४।; म्गयायां कदाचित्त प्रयाते लक्ष्मशेडपि च ||५॥ सीता जनककन्या में रक्तितव्या प्रयत्नतः । 
( झ० सा? ३.४.६ )। यही बात मानसमें कविने गीधराज से सेंट भइ बहु विधि प्रीति बढ़ाइ। गोदावरी 
निकट प्रभु रहे परनगृह छाइ ।३.११/ से जनाई है | गीतावलीमें श्रीरामजीके 'सुनहु लपन खगपतिहि मिलते 
बन में पितु मरन न जानेउ ।३.१३॥', ये वाक्य भी इसी बातकी पुष्टि कर रहे हैं। पित्ताके सखा होनेके नाते 
वे रक्षक बने ओर उन्होंने जगत्‌-विख्यात योद्धा रावशसे सीताजीकी जीतेजी रक्षा की भी । उन्होंने यह 
जानते ही कि रावण लिये जाता है तुरत सीताजीको ढारस दिया--“सीते पुत्रि करसि जनि ज्रासा। करिह 
जातुधान कर नासा ।, ओर साथ ही रावशपर थे यमके समान झपटे और उसको रथसे गिराकर सीताजीको 
लेकर प्रथ्वीपर रखकर फिर रावणसे जाकर जूमे | इतना ही नहीं किन्तु रावगणकों चॉँचोंकी चोठसे घायत्नों 
ओर मूर्चिछित भी कर दिया | जटायुका यह पुरुषार्थ वे देख रही हैं। गी०३.७ में भी गीधराजके वचन हैं-- 
धुन्नि पुत्रि ! जनि डरहि, न जेहे नीचु मीचु हों आयो 

पिता या समुरके समान 'पुत्रि संबोधन करके ग्रृभ्नराज रक्षा कर रहे थे, तब सीताका भाग जाना 
क्योंकर उचित हो सकता था ? रक्षामें तत्पर जठायुका पुरुषाथ देखकर भी भागनेसे उनकी रक्षाकी सरासर 
अवहेलना होती और उनपर अविश्वास भी प्रकद होता । फिर एक अबला होकर वे राबणसे बचकर छिप 
कहाँ सकती थीं ।--यह तो माधुर्यमें माव हुआ । ऐश्व्येमं भाव होगा कि भागकर छिपतीं तो सारी ललित 
नर लीजा' ही समाप्त हो जाती । | - 

ठ्प्पिणी “४ काढ़ेसि परम कराल क्ृपाना' इति | यह वही है जिससे वह श्रीसीताजीको डरवावेगा: 
यथा 'सीता त म्॒ कृत अपसाना । कटिह तव सिर कठिन कृपाना ।? (५.१०) | यहाँ जठायुने उसका अप- 
सान किया | अतः खिसियाकर उसके लिए कठिन कृपाण निकाला | बैसे ही श्रीसीताह्वारा अपमानित होने 
पर वहाँ निकालेगा । यहाँ पंख काठ लिए और वहाँ (सुन्द्रकांडमें) मंदोदरी आदिके समभानेसे कुछ दिनकी 
अवधि दी । (ख) इस कृपाणका नाम चंद्रहास है: यथा चंद्रहास हरु मम परिताप॑? । 

५ काटेसि पंख परा खग घरनीः-पंख ही द्वारा पक्षीका जीवन है, पंख कटनेपर बड़ा कष्ट होता 
है; यथा 'जनु विनु पंख बिहग अकुलाहीं | २,१४२ ।!, 'जथा पंख बिनु खग अति दीना ३६.६० |, भोजन 

छू पु० रा० कु०-पं० रामगुलाम हिवेदीजी यह भाव कहते थे कि धरि कच' से चोटी सुड़ाना हुआ, 
“खिसिआया' यह मु हमें कालिख लगी, खच्चर रथमें जुते हैं यही गदहेपर सवार होना हे ओर लंका दक्षिण 
है उसी 8 रहा है वा, शैव है, अतः भस्म रमाये है, यही कालिख हे /” 

छठ 
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नहीं मिलता; यथा 'कबहूँ न सिल भरि उद्र अहरा । आजु दीन्ह विधि एकहि बारा | ४.२७ ।! ( संपाती- 
वाक्य )। इसीसे पक्ष ही काट डाले कि कष्ट केलकर मरे |--( श्रीरामजी शत्रु हैं, उनका पक्त लिया। अतः 
पक्ष काटे )। सिर क्यों न काठ लिया. अपनी दुदेशा समभकर सारा नहीं, पक्ष काठे जिसमें कष्ट केल- 
मेलकर तड़प-तड़पकर मरे । पुनः, हरिइच्छासे ऐसा हुआ | सीताजीने कहा था कि 'बिपति मोरि को प्रभुद्दि 
सुनावा |; जटायु सुनानेके लिए जीते रखे गए | सिर काटा होता तो सीताजीकी विपत्ति कौन कहता ? 

३ अदभुत करनी” यही कि त्रिलोकबिजयी रावणसे लड़ा, जीतेजी सीताजौकों न ले जाने दिया। 

' यथा 'फिरत न बारहि बार पचारबो | चपरि चोंच चंगुल हय हृति रथ खंड खंड करि डास्थो ॥१॥ बिरथ 
बिकल्न कियो, छीनि लीन्हि सिय, घन-घायतनि अकुलान्यो । तब असि काढ़ि काटि पर पावर ले प्रभु्रिया 
परात्यो ॥२॥ रामकाज खगराज आज्ञु लरथो जियत न जानकि त्यागी । तुलसिदास सुर सिद्ध सराहत धन्य 
बिहग बड़भागी ॥३॥१४४ 

नोट--३ जठायु और रावणका।बड़ा घोर और अद्भुत युद्ध हुआ मानों पक्षयुत दो महापवत लड़ 
रहे हों। यथा तदूवभवाद्भुत युद्ध॑ य॒ध्रराक्षसयोत्तदा । सपक्षयोर्माल्यवतोमहापवंतयौरिव | बाल्मी० ३.५१.३ !! बाल्मी- 
कीयमें पढ़ने योग्य है। उससे इस 'जरठ' जठायुकी शक्ति और अद्भुत करनीका अनुसान होगा। हलुमन्ना- 
ठकमें थोड़ेमें बहुत सुन्दर वर्णन है। यथा अक्षू विज्ञिपति ध्वज॑ दलयते मृद्नाति नह युगं, चक्र चूणयति क्षिणोति 
दुरगान्नक्ञ: पते; पक्षिगट | रन्‍्धसार्जति तर्जयः पभिमवत्यालस्रते ताडयत्याकर्षस्यवलुम्पति प्रचल्ति न्यज्चत्युदज्चत्यपि | 
४:११ ।' अर्थात्‌ पक्षिराज़ जठायु रावणके रथके घुरीको तोड़ते हैं, ध्वजा तथा दोनों बाहोंको तोढ़ते हैं, 
चक्रोंको चूर्ण करते, घोड़ोंको घायल करते और रावणको रोकते हुए गजन करते हैं तथा लत्रकारते हैँ, 
उसका तिरस्कार करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उस रावणको मारते भी हैं। कभी अपनी ओर खींच 

लेते हैं तथा उसके वल्लोंको पकड़कर मटक देते हैं। कभी आप उढ़ जाते हैं, कभी उसके ग्रह्ररसे आप नम्रं 
हो जाते हैं और कभी कभी अपने पंजोंसे उसके शिरपर प्रह्मर करनेके लिये ऊपरको उड़ जाते हैं । 

४ 'घुमिरि राम, यथा हनुमन्नाठके--इंषस्स्थितासुरपतदू सुवि राम-राम-रामेति मन्ज्मनिश॑ निगदन्मुमुन्तुः। 
४.१९॥ अर्थात्‌ सोक्षकी इच्छासे राम राम राम इस मंत्रक्नो निरंतर जपते हुए वह पक्षी जिसमें अब कुछ 
ही प्राण शेष है, प्ृथ्बीपर गिर पढ़ा | 

सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी। चला उताइल् त्रास न थोरी ॥१२१॥ - 
करति बिलाप जाति नभ सीता । ब्याध बिवस जनु मगी सभीता ॥२४॥ 
गिरि पर बेठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नाम दीन्ह पट ढारी ॥२५॥ 
,एहि विधि सीतहि सो ले गयऊ । बन अपोक महँ राखत भयेऊ ॥२६॥ 
रत्दाथ--उत्ताइल' ८(उतायत्) उतावलीसे, जल्दी जल्दी | जान (यान) - रथ । 


ए 


अर्थ--श्रीसीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर बहुत शीघ्रतासे चला, उसे बहुत डर लग रहा था (कि 


विलाप करती हुईं जा रही हूँ, मानों व्याधके वशमें पड़कर सगी सभीत हो ॥२४॥ पव तपर बैठे हुए बंदरोंकों 
देखकर हरि नाम लेकर उन्होंने वद्न डाल दिया ॥२४५॥ इस भ्रक्तार वह श्रीसीताको ले गया और अशोक बनमें 
रखा ॥२६ा। 


टिप्पणी--१ ध्याघ बिबस जलनु श्रगी सभीता! इति । पहले जठायु द्वारा अधम निसाचर लीन्दे 


। के दीनजी-“अद्भृत” का यहाँ यही /0०7०० है कि जो रामजी के सोचे हुए लौलामें हितकारी भी 
होकर अच्छी नियतसे भी बाधा करता है, उसकी भी वे दु्देशा करा देते हैँ । - 
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जाई। जिसि सलेच्छ बस कपिला गाई” ऐसा कहा ओर अब कहते हैं कि व्याघ बिवबस०। कारण कि 
गायको स्लेज्षके हाथोंसे सभी छुड़ाते हैं, वहाँ गृध्रराज छुड्ञानेकी गये । और, व्याधाके हाथोंसे हरिणीको 
कोई नहीं छुड़ाता, वैसे ही अब इनको कोई छुड़ानेवाला नहीं है । 

नोठ --१ 'कहि हरि नाम दौन्‍्ह पठ डारी” इति। हलुमज्नाठकर्में लिखा है कि श्रीरामणी और लक्ष्मण- 
जीका नाम लिया कि इनको दे देना--आक्ृष्यमाणा5्डभरणानि मुक्‍्त्वा सैरध्चजी मारुतिमद्रिमौंलो । उवाच 
रासाय सलच््मणाय वराय देयानि सदेवराय | ७१४ ! अथोत्‌ पबंतपर हनुसमानजीको देखकर आमभूषणोंको 
उनके पास फ्रेंककर कहा कि लक्ष्मण सहित मेरे पतिको दे देना | किष्किधामें जो कहा है कि 'संत्रिन्ह सहित 
इहाँ इक बारा । बेठ रहेझँ सें करत बिचारा ॥ गगनपंथ देखी मैं जाता | परबस परी बहुत बिलपाता ॥ राम 
राम हा रास पुकारी | हमहिं देखि दीन्हेड पठ डारी ।?, वैसा ही वाल्मीकीयमें भी है, यथा ददरश गिरिश्ज्ञस्थान 
पञ्च वानरपुंगवान्‌ ।।१॥ तेषां मध्ये विशालाक्षी कोशेय कनकप्रमम्‌। उत्तरीयं वरारोहा शुभान्यामसणानि च ॥२॥ मुमोच 
यदि रामाय श॑सेयुरिति भामिनी । वस्त्रमुत्सज्य तन्‍्मध्ये निल्‍्षिप्त॑ सहभूषणम्‌ ॥रे॥ सर्ग ३.४४ । अर्थात्‌ पाँच बानरोंको 
एक पवतशद्भपर बैठे देखकर वच्ममें आभूषण लपेटकर गिरा दिया जिसमें ये मेरा पता श्रीरामजीको बता 
सके । रावण घबड़ाहठके सारे सीताजीके इस कासको न समझ सका । 

२ “कहि हरि साभ” इतिं। हरि! नाम श्लेषार्थी है, अतः उसे देकर जनाया कि--हे हरि (बानरो) ! 
यह पटभूषण हरि ( राम ) को देता, जो भूभार हरनेको आ रहे हैं और तुम्हारे दुःखको भी बालिका वध 
करके हरण करेंगे, यह भी कहना कि मेरा हरण हुआ है। ओर यह भी जनाया कि मैं दुःखके हरनेचाले 
हरि (श्रीरामचन्द्रजी) की पत्नी हूँ, मेरा दुःख शीघ्र हरे । (पं०)। पर उपयुक्त किष्किंधाके उद्धरणसे हरि! का 
अथे 'राम' ही ठीक है । 'पठ डारी' से श्रीसीताजीकी सावधानता सूचित करते हैं कि वे रावणके मरणका 
उपाय करती जाती हैं और वह नहीं समझ पाता । (खरो)। 

३ बन असोक सह राखत भयेऊ! इति । अशोकबनमें रखा जिसमें इनका शोक दूर हो जाय, रास" 
विरहमें शरीर न त्याग दें । वा, यह बाग़ रावणको प्राणोंसे अधिक प्रिय है, अतः सम्मानाथ उसमें रखा | 


हहप /_ 


दोह-हारि प्रा खल बहु बिधि भय अर प्रीति देखाइ। 
तब असोक पादप तर राखिसि जतनु कराइ।॥ 
जेहि बिधि कृपट दुरंग संग थाई चले श्रीराम | 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम ॥२९॥ 


अथे-- बहुत तरह-से डर ओर प्रीति दिखाकर वह दुष्ट हार गया तब उससे उत्तको यत्नपूवेक अशोक- 
वृक्षके नीचे रक्खा । जिस प्रकार श्रीरामजी कपटठ शूगके साथ दोड़े चले थे, वही छबि सीताजी हृदयमें 
रखकर हरि नाम रठती रहती हैं ॥२६॥ | 

नोठ--१ “बहु विधि प्रीति” से वह सब जना दिया जो वाल्मीकिजीने पूरे सर्ग ५५ में दिया है। 
यो यह दिखाया कि १२ मासमें मुझे स्वीकार न किया तो मार छालूँगा, यथा सीताया वचन शुत्वा परुष 
रोमहषणम ॥२३॥ प्रत्युवाच ततः सीतां मयसंदशरन वच: । श्णु मैयिलि मद्ाकयं मासान्द्वादश भामिनि ॥२४॥ कालेनानेन 
नाश्येषि यदि मां चारहमसिनि | ततस्तां प्रातराशार्थ' सूद्वाश्छेल््यन्ति लेशश: ॥२५|--[स० ५६) |” 

टिप्पणी--१ ( क ) अशोकवनमें क्‍यों रखा ? इसका कारण यहाँ लिखते हैं कि 'हारि परा००” | 
अशोकवनमें बहुतसे दिव्य स्थान बने हैं; उनमें जब ये न रहीं, तब अशोकघृक्षके सीचे रखा । (वाल्मी० सगे 
५५-५६ से स्पष्ट जान पड़ता है कि उसने महतोंमें रखना चाहा और द्उ्य रमणीय महल दिखाकर इनको 
लुभाना चाहा | पर वे किंचित्‌ सी प्रसन्न न हुई', प्रद्युत उससे कठोर वचन कहे, तब उसने अशोकवनमें 
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रक्‍खा ) | अथवा, (ख) सीताजीने वनवास-घर्स समझकर यहाँ रहला उचित समझा । (खर्रों)। (ग) जतनु 
कराइ--उसकी अमुकूल सेवाका एवं कोई उनके पास न जा सके इसका भ्रबंध करके ! 

टिप्पणी--२ लिहि विधि कपट कुरंग०' अर्थात्‌ घतुषबाण हाथोंमें लिए, तकेश कमरमें बाँघे, आगे 
आगे संग पीछे पीछे आप उसे पकड़ने वा सारनेको जा रहे थे । वही छवि, यथा मस्र पाछे घर घावत धरे 
सरासन वान', 'कपठ कुरंग संग धर घाये' | 'श्रीराम' से जनाया कि कपठ कुरंगके पीछे घावा करते हुए वे 
बढ़ी शोभाक़ो प्राप्त थे, अतः उसी छविको हृदयमें धारण किया । [ “सोहति सधुर सनोहर सूरति हेस हरत्ति 
के पाछे । धावनि नवनि विलोकनि बिथकनि बसे तुलसी उर आले | गी० ३.३ |”, “राघव सावति मोहि 
बिपिन की बीथित्दह धावनि | अरुन कंज चरत चरन सोकहरन अंकुस कुलिस केतु अंकित अवनि। सु'द्र 
स्थामल अंग वसन पीत सुरंग, क्टि निपंग परिकर सेरवनि | कनककुरंग संग साजे कर सर चाप राजिव- 
नयन इत उत चितवनि | सोहत सिर सुकुट जठा पटल, निकर सुमन लता सहित रची बनवनि। गी० 
३,४” |--यह ध्यान यहाँ अभिपन्नेत है ] ' 

३ 'रटति रहति हरि साम । (क) 'रठति' से निरन्तर रठना जनाया; यथा 'नाम पाहुरू दिवस निसि 
ध्यान तुम्हार कपाठ | ५.३० ४ पुनः साव कि नाभके बलसे जीती हैं; यथा 'लोचन निज पद्‌ जंत्रित प्रात 
जाहि केहि बाद ।४,३०*, तास रटनेसे पुनः नामी ( मूत्ति, रुप ) की प्राप्ति होगी; यथा 'देखिय रूप नाम 
आधीता' । नाम और रूप ये दोनों न होते तो न जीवित रहती । यथा रसना रठति नाम, कर सिर चिर 
रहे, नित निज पद कमल निहारे। दरसन आस लालसा सन सह राखे अ्रशु ध्यान प्रान-रखबारे | गी० 
५.१० ।' (ख) हरि न्ाम'-क्ल्ेशं हरतीति हरिः । यहाँ नाम रटनेकी विधिका उपदेश दे रहे हैं. कि दृष्टि और 
सन भी दूसरी ओर न जाय और न दूसरेसे बात करे । तब रूपकी प्राप्ति शीघ्र होती है । 

नोट---२ किसीका सत यह भी है कि यहाँ हरि' नाम कहा, क्योंकि पतिका नाम नहीं ले सकतीं । 
हरि श्रीरामजीके राशिका नाम भी है । (प्र०) ; पर सुभ्वीवजीके वचनोंसे “राम” नाम क्लेन्ा पाया जाता हे- 
राम राम हा रास पुकारी'। आपत्ति कालमें नाम लेनेका निषेध नहीं है । हे 


यहाँ धुनि माया सीता कर हर॒ना प्रकरण समाप्त हुआ । 


«  श्रीरघुबीर-विरह-वर्णन-प्रकरण 


रघुपति असुनहि आवत देखी | वाहिज चिंता कीनिहि विसेषी ॥१॥ 
जनकसुता परिहरिहु अफ्रेली । आएहु तात बचन मम पैली॥श॥ 
निसिचर निकर फिरहिं वन माहीं। मप्र मन सीता आश्रम नाहीं।॥१॥ 
अथ--श्रीरघुनाथजीने भाईको आते देखकर ऊपरसे (देखाबमात्रकी) बहुत चिन्ता की ॥१॥ हे तात | 
तुमने जानकीजीको अकेली छोड़ दिया । मेरी आज्ञाको ठालकर यहाँ चले आये ॥ २॥ निशाचरोंके झुरु 
धनमें फिरते हूँ । मेरे सनमें ( ऐसा आता है कि ) सीता आश्रमसें नहीं हैं | ३॥ - 
टिप्पणी १ 'रघुपति अनुजहि आबत देखी “” इति । (क ) यहाँ प्रथम श्रीरामजीका लक्ष्मणजीक 
देखना कहा, क्‍योंकि वे चिन्तातुर हैं, उनकी दृष्टि पंचचदीकी ही ओर है, कहीं लक्ष्मणजी आर्च॑नाद सुनकः 
आश्रम छोड़ न दें, यह चिन्ता लगी हुई है |--खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा ।२८. १।” देखिये । (ख) 'बाहिज 
चिंता कीन्हि विसेषी' अर्थात्‌ चिन्ता तो मारीचके नास लेकर पुकारनेपर ही उत्पन्त हो गई थी, अब उसक 


& आश्रम सीता-को० रा०। 


दीहा १० (१-४) ३२४५। श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपे। श्रीखखुबीर-विरह-वर्णने' 





प्रभाव यथाथ देखा कि सत्य ही लक्ष्मणजी कुटी छोड़कर चले आए । अतः अब विशेष! चिन्ता की | (ग) 
बाहिज' बाह्यका अपभ्ंश है | >बाहरसे, ऊपरसे, यथा 'बाहिज नम्र देखि मोहि साई' |७.१०५/ चिन्ता जब 
होती है तब मनसे । यह मनका विषय है, इसीसे कवि कहते हैं कि इनके मनमें चिन्ता नहीं है, चिन्ताकी 
बात केवल सुखसे कही मर है, सुखसे ऐसी बात कही मानों चिन्ता हो। चिंताकी जो बात कह्दी वह आगे . 
है। (घ) कविने लेख द्वारा चिन्ताकी विशेषता दिखायी | प्रथम कम थी, अतः एक चरणमें जनाया था । अब 
अधिक है, अतः दो चौपाइयों (चार चरणोंमें) दिखायी । (ड) फेवल बाहिज चिस्ता है, क्योंकि लीला प्रथम 
ही वैसी रच रक्खी है-- में कछु करबि ललित नर-लीला' | यह चिंता भी लीला है। [कर्म बाहिज है तथापि 
दिव्य है, यथा जन्म कर्म च मे दिव्य' इति गीतायाम्‌। (चंद्नपाठकजी/ | द्व्यका अथ क्रीड़ारूप भी है। ] 
टिप्पणी--२ (क) 'जनकपुता परिहरिहु अकेज्ञीी और आएहु बचन मस पेली का भाव कि तुमने 
हमारा और जानकीजी दोनोंका अपमान किया | श्रीसीताजी अपने संदेश द्वारा इनको निरपराध ठहरायँंगी। 
यंथा अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना” । यदि इनका अपराध होता तो इनको त्याग देठीं, इनका नाम ने लेती 
ओर न ऐसा संदेश भेजती । (ख) चिन्ता क्या है और उसका कारण दोनों कह रहे हैं। 'जनकसुता' कहकर 
चिन्ताका कारण जनकमहाराजका सम्बन्ध जनाया। दूसरा कारण 'परिहरिहु” इत्यादिमें है। यथा किंतु 
लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनक वचः ॥११॥ मातरं चैव वैदेह्या विना तामहमग्रियम्‌| वाल्मी० ३।६४॥ ११,१२९; अर्थात्‌ 
हंस जानकीजीके पिताके पास जानेपर उनसे कया कहेंगे। उनकी मातासे यह अग्निय बात मैं कैसे कहूँगा ? 

३ “सस सन सीता आश्रम नाहीं” इति। यथा 'मनश्च में दीवमिहाप्रहई चक्ुश रच्यं कुछते विकारम। 
अंसंशर्य लक्ष्मण नाश्ति सीता ह॒ता घृता वा पथि व्तते वा। वाल्मी० ५७२३॥' अर्थात्‌ मेरा सन बहुत ही दीन औरी 
हंषेरहित हो रहा है, बाई" आँख फड़ककर अपशकुन जना रही है। अतः तिःसन्देह सीता आश्रममें नह 
हैं। या तो उनका हरण हो गया, था वह मारी गई, अथवा कोई लिए जा रहा है। श्रीरामचन्द्रजीके बाएँ 
अंग फड़क रहे थे । यथा ओशभ्रम आवत चले सगुन न भए भल्ने, फरके बाम बाहु लोचन बिसाल । गी० . 
३.६, सफुरते नयत॑ सव्यं बाहुश्व हृदय च भे। दृष्दवा लक्सण दूरे्‌ त्वां सीताविरहितं पथि। वाल्मी० ५६.४ 
अर्थात्‌ जिस समय मैंने तुमको अकेले बिना सीताके मार्गमें देखा, उसी समय मेरी बायीं आँख, वाम भुजा 
ओर हृदयका वास भाग फड़कने ल्ञगे | इसीसे निश्चय करते हूँ कि सीताजी आश्रममें नहीं हें | | 

गहि पदकमल अनुज कर जोरी। कहेठ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥॥॥ 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ७। गोदावरि तट आश्रम महबाँ# ॥५॥ 

अथे-भाई लक्ष्मणजीने चरणुकमल पकड़कर और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ ! मेरा कुछ * 
भी दोष नहीं है ॥४॥ भाई सहित प्रभु वहाँ गये जहाँ गोदावरीके किनारे आश्रम था ॥५॥ | 

त्तोट--१ 'कछु मोहि न खोरी' अर्थात्‌ इसमें दोष श्रीसोताजीका है जैसा उन्होंने स्वयं कहा है--हा 
लछिमन तुम्हार नहिं दोषा । सो फल्न पायउँ कीन्‍्हेजँ रोषा ।' ७ देखिए ! गोस्वामीजीका कैसा उच्च आदृश 
है। उनको ल्ोकशिक्षाके लिये जैसे सीताजीके सुखसे निकल्ले हुए 'मर्म! वचनोंका उल्लेख करना सर्वथा, 
अयोग्य जान पड़ा, वैसे ही यहाँ लक्ष्मणजीसे उन बचनोंका रामजीके उत्तरमें अपनेको निरपराघ साबित करने 
केलिये भी कहलाना सवंथा अनुचित जान पड़ा । उनको यह न भाया कि जो वाल्मीकिजीने आधे सर्भमें 
उत्तर दिलाया है उसे यहाँ लिखकर अपना आदर्श गिरा देते। कैसा भोलाभाला, बड़े भाई और बढ़ी 
भावजका पूर्ण सम्मान रखनेवाला और सुशील उत्तर है--इसपर सैकड़ों उत्तर भी निछावर हैं। मोहि न: 
खोरी! में कया नहीं आ गया ! ह 








$ तहाँ'' 'जहॉ--१७०४।. 


सानस-पीयूष ३२६ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा ३० (६-८) 


आश्रम देखि जानकी हीना। भए विकेल जस प्राकृत दीना ॥श्ष। 
हा गुन खानि जानकी सीता | रूप सील ब्रत नेम पुनीता॥७॥ 
लहिमन सप्रुझाए बहु भाँती | पूछत चले लता तर पाती ॥6॥ 


शब्दार्थ--पाती*-पंक्ति, यथा 'जासु बिरह सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर शुनगन पाती | 

अर्थ--आश्रसकोी श्रीजानकीजीसे रहित ( खाली ) देखकर व्याकुल हुए, जेसे साधारण मनुष्य 
व्याकुल होते हैं ॥६॥ हा गुणोंकी खानि जानकी ! हा रूप, शील, ब्रत और नियममें पतरित्र सीते * ( तुम 
कहाँ गई ? क्‍या हुई ? ) ॥७॥ लक्ष्मणजीने बहुत तरहसे सममाया | वे लताओं ओर वृत्षोंकी पंक्ति (क्तारों) 
से पूछते हुए चले ॥५॥ 

नोट- १ सूने आश्रमका वर्णन, यथा सरित जल मलिन, सरनि सूखे नलिन, अलि न गुजत, कल 
कूमें न मराल | कोलिनि कोल किरात जहाँ तहाँ बिलखात, बन न बिलोकि जात खगमगसाल ॥२॥ तर जे 
जानकी लाए, ज्याये हरि करि कपि, हेरे न हुँकरि, करे फल न रसाल | जे सुक सारिका पाले, मातु ज्यों 
ललकि लाले तेऊ न पढ़त न पढ़ाबें मुनिबाल ॥३॥ समुक्ति सहमे सुठि श्रिया तो न आई उठि, तुलसी बिबरन 
परनतूनसाल | औरे सो सब समाजु कुसल न देखों आज गहबर हिय कहें कोसलपाल ॥४॥ गी० १६ 

२ 'भए बिकत्न जस प्राकृत दीना” इति | भाव कि ये प्राकृत मनुष्य नहीं हैं, ये तो ब्रह्म हैं पर रावण- 
बधके लिये इन्होंने नररूप धारण किया है। उसीके अनुसार यहाँ विलापादि नरनाट्य कर रहे हैं--जस 
काछिय तस चाहिय नाचा' | मिलान कीजिए 'सबेज्ञ: सवथा क्वापि नापश्यद्रधुनन्दनः। आलन्दोडप्यन्व- 
शोचत्तामचलो5 प्यनुधावति | अ० रा० ३.८,१६ । मिमसो निरहड्लारोड प्यखण्डानन्द्रूपवान्‌। मस जायेति 
सीतेति विज्ललापातिदुःखित्ः ॥२०॥ 

३ जानकी सीता में पुनरक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ बिलाप है, विषादमें यह दोष नहीं लिया जाता । 
यथा 'विषादे विस्मये कोपे हर्ष देन्येवधारण | प्रसादे चानुकंपायां पुनरुक्तिनदृष्यते” (खर्रा) | दूसरे, यहाँ दो शब्दोंसे 
विभिन्‍न भाव सूचित किया हे, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। जानकी” का भाव जनकसुता परिहरेहु । 
चो० २।' में देखिये । 'सीता! का भाव कि जैसे तुम मूमिसे प्रकट हुई थीं, बैसे ही कहीं भूमिमें गुप्त होकर 
मेरे प्रेमकी परीक्षा तो नहीं कर रही हो | ( प० प० प्र० )। अथवा, हमें सदा शीतल किया केरती थीं, आज 
हमें शीतल करने क्‍यों नहीं आ रही हो। वाह्मी० ३.६२.१२-१४ के निवृत्तवनवासश्व जनक मिथित्ा- 
घिपम्‌ ।। कुशल परिपृच्छन्तं कथ॑ शक््ये निरीक्षितुम्‌ | विदेहराजो नून॑ मां दृष्टबा विरहित॑ तया ॥ सुता- 
विनाशसंतप्तो मोहस्य वशमेष्यति ।” इस उद्धरणमें हा जानकी का, और ६७।१२-१३ के था मे राज्य- 
विद्वीनस्य बने वन्येन जीवतः । सब व्यपानयच्छोक॑ बैदेही क्व नु सा गता !! इस श्लोकमें 'हा सीता” का 
भाव है | अर्थात्‌ 'बनवाससे लोटनेपर मिथिलापति जब मुझसे कुशल पूछेंगे तब मैं उनकी ओर केसे देख 
सकू गा | जानकीसे विरहित मुझको देखकर पुत्रीका नाश जानकर वे अवश्य मूलछित हो जायेगे |, राज्यहीन 
वनमें वनवासीके समान रहते हुए मेरे दुःखोंको जो दूर करती थी वह सीता कहां हैं ” इस तरह यहाँ 
जानकी! शब्दसे जनकमहाराजके सम्वन्धसे शोकातुर जनाया और सीता” से अपने हृदयको शीतल करने- 
वाली होनेके सम्वन्धसे शोक जनाया | हनु० ४-८ में भी 'सीतेति हा जनकवंशजयबैजयन्ति! कहा है | 

प० प० प्र०--'रूप सील ब्रत नेम पुन्रीता,, यथा सुनहु श्रिय। बत्रत रुचिर सुसीला २४.१! | भाव कि 
तेरे अचुपम रूपपर मोहित होकर कोई निशाचर तुमको ले तो नहीं गया। तुम्हारा शील, सतीत्व पातिब्नत्यके 
नियमों ओर तेरे पातित्रत्यक्ना रक्षण कैसे होता होगा ? 'भर्ता रक्षति योवने' वाल्ना कर्तव्य तो मुमसे बना 
नहीं । अब क्या होगा, क्‍या करना चाहिए, यह मुझे क्‍यों नहीं बतातीं ? कार्येष्ठ मंत्री यह भी तो तेरा 
अधिकार है । [ 'रूप शील' ' ”में गी० ३. १० के 'उठी न सल्िल लिये प्रेम प्रमुद्ति हिये प्रिया न पुलकि प्रिय 
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बचन कहे का भाव है कि जब मैं बाहरसे आता था तब तुम आगे आकर मुझे लेती थीं, तुम्हारे रूपको 
देखकर मैं श्रमरहित हो जाता था; तुम मुझे देखकर प्रेससे प्रमुदित हृदय होकर चरण घोती थीं, सधुर प्रिय 
बचन बोलती थीं, आज क्यों नहीं दशेन देती, आज उस शील ओर ब्रत नियम आदिका पालन क्यों नहीं 
करतो हो ? आज क्‍यों छिपी हो ? कया हमारे प्रेमकी परीक्षा तो नहीं ले रही हो ! इत्यादि |। 

नोट--४ वाल्मीकीयसें बहुत लिखा है कि किस प्रकार समझाया | वही यहाँ बहु आाँती' से जना 
दिया। वास्मीकीयमें लक्ष्मणजीने समझाया है कि आप शोक न करें, मेरे साथ सीताजीको हू ढे। वे बनमें 
गई होंगी या किसी तालाबपर होंगी, जहाँ कमल खिल रहे होंगे या नद्दीतठपर होंगी. ..! जहाँ जहाँ उनके 
होनेकी संभावना हो वह सब स्थान हम लोग हूढें। इत्यादि । (३६१ श्लोक १४-१८ )। इस आए हुए 
दुःखको यदि आप न सहेंगे तो प्राकृत मनुष्य कैसे सह सकेंगे। आप घैये धारण करें। आपत्ति किसपर 
नहीं आती ! सभीपर आती है. और फिर चली जाती है। यह प्रकृतिका स्वभाव है |....आप अपने पौरुषको 
विचारे और शत्रुके नाशका प्रयत्न करें | ( सर्ग ६६। ४-२० ) | इसी तरह बराबर जहाँ तहाँ समझाया है.। 
*...पातालमें भी रावण होगा तो भी वह अब जीता नहीं रह सकता । उसका पता लगाना उचित है, तब 
या तो बह श्रीसीताजीको ही देगा या अपने प्राण देगा। वह अपनी माताके गश्में भी यदि पुनः प्रवेश 
करके बचना चाहे तो भी वह मुकसे बच नहीं सकता ...इत्यादि । यथा संस्‍्तम्म राममद्र ते मा शुचः पुरुषोत्तम । 
नेहशानां मतिमंदा भवत्यकलुषात्मना म्‌ |११५॥ स्मुत्वा वियोगजं हुःख॑ त्यज स्नेह प्रिये जने | अतिस्नेहपरिष्वज्ञादूर्तिरार्द्रापि 
दह्यते ॥११६॥ यदि गच्छुति पाताल ततोड्भ्यघिकमेध वा। स्वेथा रागण॒स्‍्तात न भविष्यति राघव ॥|११७॥ प्रवृत्तिलेम्यतां 
तावत्तत्य पापस्य रक्षसः | ततो दास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति ॥११८॥ यदि याति दिविगंभ रावणः सह सीतया। 
तत्राप्येन इनिष्यामि न चेद्ास्यति मैयित्लीम्‌ ॥११६॥ स्वास्थ्यं भद्र भजस्वाय त्यज्यतां कृपणा मतिः | श्रथों हि. नष्टकार्याथे- 
रयत्नेनाधिगम्थते ॥१२०॥ उत्तसाहो बलवानाय नास्टुत्साहातपरंबल्म । सोस्साहष्य हि लोकेघु न किंचिदपि दुर्लभम्‌ ॥१२१॥ 
उत्साइवन्त; पुरुषा नावसीदन्ति कर्मतु। उत्साइमाजमाशरित्य प्रतित्नप्स्यम जानकीम्‌ ॥१२२९॥ ( वाह्मी० ४.१. ) | 

टिप्पणी--१ 'पूछत चल्ले लता तरु पाती' इति | साव कि--(क) निर्जेन वचन है, यहाँ और कौन हैः 
जिससे पूछते । यहाँ उन्‍्माद संचारी भाव है। जड़-चेतनका ख्याल नहीं रह गया । पुन), (ख) अयोग्यसे 
पूछना दिखाया, इसीसे आगे 'बिल्पत” पद दिया गया है | 

नोट-४५ (क) पूछत चले लता तर पाती' इति | ये लतायें, वृक्ष, आदि वे हैं जो सीताजीको भिय 
थीं, जहां दंपत्ति बैठा करते थे; यथा 'श्रत्ति कबित्वया हश सा कदस्वप्रिया प्रिया"“अथवाजुन शंस खूं प्रियां 
तामजुनप्रियाम्‌ ।...कर्णिकारप्रियां साध्वी शंस हश यदि प्रिया। वाल्मी० ३,६०,१२,१४,२०; अथवा, जिन 
वृक्षों आदिके किसो अंगमें श्रीजानकीजीके अंगका साहृश्य पाते थे, उनसे पूछते थे। इस तरह 
उनका बिल्व, आम्र, नीम, साल, कटहँल, कुरर और अनार आदि बृक्षोंसे पूछना पाया जाता है। 
अथवा, (ख) श्रीजानकीजीके अंगोंकी उपमा ह्वारा सुन्दरता कह कहकर वृक्षों आदिसे पूछते थे। 
यथा “है इच्षाः पर्व॑तस्था गिरिगहनलताबायुना वोष्यमाना, रामोऋहं व्याकुलात्मा दशस्थतनयः शोकशुक्रेण दर: । 
जिस्तोष्ठी चारनेत्री सुविपुलजघना बद्धनागेन्धकांची, हु सीता केन नीता ममहृदयगता को भवान्‌ केन दृश 
१,१०१, 'हे गोदाबरि पुण्यवारिपुलिने सीता न दृश ल्वया, सा हतु कमलानि चागतवती याता विनोदाय वा। 
इस प्रतिपादप॑ प्रतिनगं प्रत्यापं प्रत्यगं, प्रतयेणं प्रतिर्दिणं तत इत्तस्तां मैथिल्लीं याचते। हनु० ५११ अर्थात्‌ हे 
पबतस्थित बायुद्वारा कंपित बृत्षो ! मिम्बोष्ठी, सुन्दर नेत्रों, पुष्ट जंघाओं, मुक्ताओंसे जदित करधनी घारण 
करनेवाली, मेरे हृदयमें बसी हुई सीताको कौन ले गया ? कया तुममेंसे किसीने देखा है ! दे पुएयसलिला 
गोदावरि ! कया तुमने सीताको नहीं देखा ? क्‍या वह कहीं कमल ल्ेनेको तो नहीं गई, अथवा तुम्हारे तद- 
पर कहीं खेलनेको गई है! इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी प्रत्येक वृक्ष, अत्येक पत्थर, प्रत्येक नदी, अत्येक मूंग 
और प्रत्येक सयूर आदिसे जानकीजीको पूछते हैं। ( ग ) 'पूछत चल्ले! से जनाया कि वे पूछते हैं. पर कोई 
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उत्तर नहीं देता | साहश्य देखकर वे शोकके कारण उद्जास्त हो जाते हैँ! यथा कचिदुदुअमते योगातवबचि- 
द्विश्रमते बलात्‌ ।३॥६०!३६।? चाल्मीकिजी लिखते हैं. कि बहुतसे प्राणियोंकी सालूम था कि रावण हर ले गया 
पर उसके भयानक छूप और कर्मोसे डरकर कोई कहता न था। (संग ३४ )। 
प्‌० प० प्र०--जव किसीने न बतलाया तब संक़द्ध हो विश्वका संहार करनेपर उद्यत देख लक्मण- 

जीने सममाया। 'भावाथ रामायण' में इसका विशेष विस्तार है। इसी समय सतीजी सीताजीके वेषमें 
आती हैं और लक्ष्मणजी कहते हैं कि देखिए वे तो आ गई' । आप क्‍यों विल्लाप करते हूँ । भावाथरामायण 
में इस प्रसंग पर बीसों संस्कृत रामायणोंका प्रमाण दिया गया है | अध्याय २० देखिए। .'* 

हे खग गृग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता झृंगनयनी ॥९॥ 

खंज्नन सुक्क कपोत झुग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥१०॥ 

कुदकली दाढिम दाधिनी | कमल सरद सप्ति अहिमामिनी ॥११॥ 

बहनपांखस मनोज-पनुहंसा | गन केहरि लिज सुनत प्रसंता ॥१२॥ 

श्रीफल कनक कदलि हरपाहीं | नेकु न संक सकुच बन माहीं ॥१३॥ 

सुत्रु भानकी तोहि बिचु आजू | हपे सकल पाई जनु राजूु॥७॥ . 


ए 


शब्दार्थ--'कपीत”ः उस कवूतरको कहते हैं कि जिसकी गर्दन झुन्दर होती है जिसे लक्क़ा कबूतर 
कहते हैं। पास -पाश--पाशके अवयब सूक्ष्म ल्ोहेके त्रिकोण होते हैं, परिधिपर सीसेकी गोलियाँ लगी 
होती हैं। युद्धके अतिरिक्त अपराधियोंको दंड देनेसें मी इसका व्यवहार होता है। यह वरुण॒क्ा आयुध है । 
पाश प्रायः दस हाथका ओर गोल होता है और इसकी डोरी सूत, गून,- मूं ज, तांत; चर्म आदिकी 
होती है । फंदा । | क | । 
अथ-हे पक्षियों ! हे मृगो | हे भ्रमरोंकी पंक्ति ! तुमने मुगनयनी सीताकों देखा है ? ॥ ६॥ खंजन, 
तोता, कबूतर, हरिण, मछली, भोरोंका समूह, सुन्दर स्वरमें निपुण कोयल, कुन्दकली, अनार, बिजली, 
शरदूऋतुके कमल और चन्द्रमा, नागिन, वरुणकी फाँसी वा फंदा, कामदैवका धलुष, हंस, गज, सिंह ये 
सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। अर्थात्‌ तुम्हारे सामने ये लब्जित होते थे, इनसे कोई कवि तुम्हारे 
_अंगकी उपसा ( उन्हें महातुच्छ जानकर ) नहीं देते थे | १०-१९। चेल, सुवर्ण, फेला# सब पसन्न हो रहे. 
हैं, ज़रा भी शह्ला और संकोच मसमें नहीं है. ॥ १३॥ हे जानकी ! सुनो ! आज तेरे विना सभी प्रसन्न हो 
रहे हैं, मानों राज्य पा गए हैं ॥ १४ ॥ 
नोट--१ “हे खग सृण'' तुम्ह देखी सगनयनी” इति। (क) चहांतक वृक्षों, लताओं, पत्षियों, 
पशुओं, भ्रमरोंसे पूछना कहा । सीता मृगनयनी' से जनाया कि सीताजीके अंगोंकी उपमा दे-देकर प्रत्येकसे 
पूछते हैं जेसा ऊपर चौ० ७-८ के नोठमें लिखा गया है। 'खंजन सुक से गज केहरि! तक गिनाकर निज 
सुनत प्रसंसा' कहनेसे सूचित हुआ कि खंजन शुक आदिकी उपमायें दे-देकर बृक्षों, लताओं, पशुओं, प्रक्तियों 
आदिसे जानकीजीका पता पूछते हैं, इसीसे आज सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, नहीं तो पहले उनकी निंदा 
किया करते थे; यथा 'सब उपमा कबि रहे जुठारी । केहि पटतरों बिदेहकुमारों |१.२३०.८/! इन उपमानोंसे 
इस समय किस-किस अंगकी शोभा कही गई है यह आगे नोठ ३ में लिखा गया है | 
(ख) खग म्ग' से ही प्रारंभ करनेका भाव कि इन्हींसे आगे जानकीजीका समाचार मिलेगा । 
- खगराज जठायु ओर बानर सुप्रीवके द्वारा श्रीजानकीजीका पता मिल्लेसा | ह 
हि & प० प० प्र---कनक कदुलि! को एक ही शब्द मानना ठीक होगा अन्यथा दासिनि' ओर 'कनक 
: एकार्थ शब्द होनेसे द्विरुक्ति होगी * 
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२ ह& स्ियोंके जिन अंगोंकी उपसमा कवि जिस वृक्ष, पक्ती, पशु और फल आदिसे दिया करते हैं, 
उनको वनमें मार्गमें चलते हुए देखनेसे श्रीसीताजीके उन्न अंगोंका स्मरण हो आता है, जिससे विरहका 
उद्दीपन होता है | श्रीरामजी नरनाव्य करते हुए प्राकृत मनुष्य-सरीखे उन्हें देखकर व्याकुल होते हैं । उन्हीं 
उपमानोंके नाम यहाँ कहकर उनसे उपभेयोंका बोध कराया है । 

ह4# पूज्य कवि बालकांडसें श्रीसीताजीकी शोभाके संबंधसें लिख आए हैं कि सिय सोभा नहिं जाइ 
बखानी । जगदंबिका रूपगुनखानी ॥ उपमा सकल मोहि लघु त्ञागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागीं ॥ सीय 
बरनि तेइ्ट उपसा देई। कुकबि कहाइ अजसु को लेई ।१.२४७/ श्र्थात्‌ माताके अंगोंका वर्णन पुत्र कैसे कर 
सकता है ! दूसरे, जितनी उपमायें हैं वे सब अत्यन्त लघु हैं ओर प्राकृत ख््रियोंके लिये दी जा चुकी हैं, वे 
उपमाएँ उनमें लगकर जूठी हो गई । तब उनकी शोभा क्‍्योंकर वणन की जा सकती हैं ? 

इुटछ" यहाँ कविने गुप्त रीतिसे अंगोंकी शोभाका वर्णन पतिके मुखसे करा दिया है | पतिको पत्नीकी 
शोभावर्णनका अधिकार है। अतः कविने जगतृपिताके मुखसे जगज्जननीके अंगोंकी शोभाका वर्णन गुप्र 
रोतिसे कर भी दिया है ओर साथ ही अपने बचनोंका निर्वाह भी छुतु जानकी तोहि बिनु आजू। हरणे 
सकल पाइ जनु राजू ।| किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं ।! इन शब्दों द्वारा कर दिया है । 

नोट--३ कवि प्रायः खंजन, हिरन और मीनकी उपमायें आँखोंके लिये दिया करते हैं, यथा “खंजन 
मंजु तिरीछे नयननि ।२,११७१”, 'मनहु इंदु बिंब सध्य कंज मीन खंजन लखि मधुप सकर कीर आए तकि 
तकि निज गोहें | गो० ७.४, 'सगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ।२.६३॥, 'जहेँ बिलोकि सृगसावकनयनी' । इसी 
तरह शुकतुण्डसे नासिकाकी, यथा “चारुभ॑चिबुक सुकतुंड बिनिंदक सुभग सुउन्‍नत नासा । गी० ७.१२”, 
'चारु भ्रू नासिका सुभग सुक-आननी । गी० ७.४१; कपोतसे कंठ, ग्रीवा वा गदनकी#$8, अमरावलीसे काले 
बालोंकी, यथा “कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं ।१-२४३।”, “क्ुटिल केस जनु मधुप समाजा ।१,१४७); 
कोकिलसे मधुर स्वर वा वचनकी, यथा 'सकुचि सप्रेम वालमृगनयनी । बोली मधुर बचन पिकबयनी ।२- 
११७; कुंदकली ओर अनारदानेसे दाँतोंकी पंक्तिकी, बिजलीसे दाँतोंकी कान्ति और मुस्कानकी, यथा बर- 
दंत की पंगति कंदकली अधराधरपरलव खोलन की । क० २१,५!', “कुलिस कुंद कुडमल दामिनिद्युति दसननि 
देखि लजाई। बि० ६२९१; दामिनिसे व्णकी, यथा दामिनि बरन लषन सुठि नीके २.१४; शरद कमल 
ओर शरदूचंद्रसे मुख ओर नेत्रकी, यथा 'सरद सरबरीनाथ मुख सरद सरोरुह नयन |२.११६॥, “नवकंज 
लोचन कंज मुख' ' 'बि० ४५।; नागिनसे चोटी वा लटकी #, वरुणपाशसे कंठकी रेखाओंकी $8, सनोजचापसे 
भकुटिकी, यथा 'भ्रुकुटि मनोजचाप छबिहारी ।१.१४७/; हंस और गजसे चालकी, यथा 'हंसगवरनि तुम्ह नहि 
बनजोगू ।२,६३/', “'चलीं मुद्ति परिछनि करन गजगामिनि बर नारि॥१३१७”, जनकसखुता के सुधि 
भामिनी । जानहि कहु करि बर गासिनी ।४,३६” सिंहसे कमरकी, यथा 'केहरि कि पढ पीतघर १,२३३ 
भ्रीफलसे पयोधर की । कनकसे वर्णकी, यथा “इन्ह ते लहि द्ुति मरकत सोने ।२।११६॥१, 'मरकत कनक 
बरन बर जोरी ! और कद्लीसे जंघाकी उपमा देते हैं, यथा जंघा जातु आनु केदुलि उर कि किंकिनि पट 
पीत सुहावन | गी० ७.१६।॥, 'यूढ़ गुलुफ जंघा कदली जति | गी० ७.१७ € पु० रा० कु० ) | 

नोठ--४ ६&'क्रिस उपमसासे अंगका क्या साम्य दिखाया जाता है यह भी छुनिये । नेत्रोंकी च॑चलता, 
सफ़ेदी और स्याहीकी रेखाके लिए खंजनकी, जलभरी, विशात्न और उभरी हुईमें खगकी और आँखके 
आकार और चमकमें मीनकी, आह, कोमलता और दीघे होनेमें कमलकी उपसा दी जाती है। दाँतोंकी 
सुन्दरता यह है कि वे सटे हुए हों, जड़ोंमें ललाई लिये हों, चमकदार हों, इस सास्‍्यके लिए छुन्द्की कली, 
-अनारदानेकी सदी मिली हुई पंक्ति और बिजलीकी कान्तिकी उपमा दी जाती हैं। कमलकी उपमा हाथ, 

&$ इनके उदाहरण गोस्वामीजीके ग्रंथोंमें अन्यत्र नहीं सिले । 

+ इनके उदाहरण गोस्वासीजीके ग्रंथोंमें अन्यन्न नहीं मिले । 

घर 
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पैर, युख, सभीके लिए प्रयुक्त होती है । दामित्नीकी उपमा शरीरके वणसे भो दी जाती है, यथा स्थाम सरोज 
जलद सु'दर वर दुलहिनि तड़ित बरन तनु गोरी । गी० १.१०३ । करुणासिंघु नी वरुणपाशक्ो नेन्रों के कठाक्ष 
एवं नाभिकी और वैजनाथजी छूटे हुए वालोंकी उपमा कहते हैं। मंदहास्यके लिये भी कोई पाशकी उपसा 
देते हैं। लीकी हँसी सनुष्यके लिए फाँसी है | शेष सास्य नोट ३ के उद्ाहरणोंमेंसे स्पष्ट हो जाता है]. 
खरो-'लेकु न संक सकुच सन साहीं इति । (क ) शंका इस बातको नहीं है कि श्रीजानकीजी फिर 
आदवेंगी और संकोच नहीं कि हम श्रीसीताजीके अंगोंके सहश नहीं हैं, अर्थात्‌ अपनी न्‍्यूनताका संकोच 
नहीं रह गया । तुम्हारे रहते सबकी निंदा होती थी, ये निंदा सुना करते थे, अब अपनी प्रशंसा सुनते हैं । 
यह सदेतुक है इसलिए संजलप हे। आगे जो 'भ्रिया बेगि प्रगटसि० यह वाक्य मुद्रा व्यंजित किया | . यहाँ 
हेतुपूबक पूर्ण अभिवेय कहा अतएव संजल्प हुआ | (ख ) पहलेके अर्थात्‌ खंजन? से लेकर गज केहरि' 
- तकके लिए कहा कि 'घुनत प्रशंसा” ओर श्रीफल आदिके लिए कहा कि नेकु न संक० । कारण कि ये अंग 
नके ये उपमान हैं सदा आवरणमें (ढके) रहते हैं ओर वे सब मिरावरण हैं। अतएव यहाँ संकोच और. 
शंक पद दिए । भाद क्रि इत उपसानोंको लज्जा वा शंका नहीं है । ये बाहर स्पष्ट देख पड़ते हैं। (पं०रा०कु०).। 
नोट--४ श्रीहनुमन्नाठकके निम्न छोकोंसे इस चोपाईका भाव कि पहले ये सब शंका ओऔर-संकोच 
सानते थे शीघ्र समभमें आ जायगा । 

(१) अरण्य॑ सारंगैगिरिकुहरगर्माश्व॒ हरिभिर्दिशो दिद्ममातंगैः स्रितसपि वन॑ पेंकजवने:। प्रिया. 
चप्तुमध्यस्तनवद्नसोन्द्यबिजितेः संतां सांते सलाने सरणमथथवा दूरसरणम्‌ | २.२४ ।* अर्थात्‌ हरिण तेरे 
नेत्रोकी अपने नेत्रोंसे अधिक सुन्दर जानकर लब्जित हो बतको चले गए, सिंह तेरी कमरको अपनी कंमरसे 
विशेष सूहरम जानकर लज्जासे प्वोतोंकी गुहाओंमें छिप गए, अपने गण्डस्थलोंसे तेरे. स्तनोंकों विशेष सुन्दर ... . 

जानकर दिक्‍कुंजर लज्जित हो दिशाओंमें चल्ते गए तंथा कमलोंने तेरे सुखको शोभाको देख लब्जासे जलका 


आश्रय ले लिया । 
(२) बकत्रं वनास्ते सरसीरुह्मणि भ्रृंगाक्षमाला जग्रहुजपाय। एणीव्शस्तेजप्यवल्लोक्य वेणीमडूँ 


भुजड्जाधिपतिजु गोप । २.२४ ।' अर्थात्‌ तेरे मुखको देखकर लज्जासे जलमें बेठकर कमल भुृंगाक्षमात्रा 
( अ्रमररूपी माला ) को लेकर जप करने लगा ( कि ईश्वराराधनप्ते मेरी शोभा जानकीके मुखके समान हो 
जाय ) ओर तेरी वेणीको देखकर सपराजने ( यह सोचकर कि तेरी वेणी अधिक कोमल ओर श्यासवरण- 
वाली है ) अपने शरीरकी पाताल अथवा केंचुलमें छिपा लिया । ह 

(३ ) घ्वण सुबण देहने स्व॒देहं चित्तेप कान्ति तव दन्‍्तपंक्तिपू । विलोक्य तूर समणिबीजपूण फल 
विदीण नहु दाडिमस्य । २.२६ 7 अथात्‌ सुन्दर वर्णको देखकर सुबणने अपने देहको ( यह सोचंकर कि. _ 
स्थात्‌ बारंवार अग्लिसें तपनेसे मेरा वणे अधिक निर्मल हो जाय अथवा लब्जासे) अग्निमें डाल दिया और 
तेरे दन्‍्तपंक्तिकी कान्तिको देखकर मशियोंके समान बीजों (दानों) से युक्त अनार शीघ्र ही विदीणे हो गए । 

(४) वदनसम्ृतरश्सिं पश्य कान्‍्ते तवोव्यांसनिल्तुलनदंण्डेनास्य बाधों- विधाता | स्थितमतुलयदिन्दु 
खेचरो<भूल्ञधुत्वात्तिपति च परियूर्य तस्य तारः किमेता: |२२७०, अर्थात्‌ हे सुन्दर चर्णवाली ! बद्माने तेरे 
मुखको और अमस्ृत-किरण-बाले चन्द्रमाको वायुरूपी तराजूमें तोला तो चन्द्रमा हलका होनेसे आकाशगामी 
हो गया तब उस कमीकी पूर्तिके लिए तारागणको भी पलड़ेमें रखा फिर भी तेरे मुख्यके तुल्य न हुआ | 

(५) इन्दुलिप्त इवाज्ननेन गलिता दृष्टिमृगीणासिव, प्रम्तानारुणमेव चिद्गुमदल श्यामेव हेमप्रभा | 
पारुष्यं कलया च कोकिलवधूकण्ठेष्बिव प्रस्‍्तुतं, सीतायाः पुरतस्तु हन्त शिखिनां बहा: सगहों इव ! हनु० 

६६ यत्त्वस्तेत्रसमानकास्ति सलिले सग्नं तदिन्दीवरं, मेचैरन्तरितः भिये तव मुखच्छायानुकारी शशी। 

ये5पि त्वदूगमनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गत्तास्त्वत्साहश्यविनोदमसात्रमपि मे देवेच न क्षम्यते | ६७। _पेशप खदगमनानुकारिंगतयस्ते राजहँसा गतास्त्वत्साइश्यविनोद्मात्रसपि से देवेच न क्षम्यते | ६७ ।; अर्थात्‌ 

के ये चारों सछोक विवाहके वाद राज्याभिषेकके प्रसंगके पहलेके हैं । 





दौह्दा ३० ( ६-१७ ) श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणखं प्रपये-। ३३१ श्रीरववीर-विरह-चर्यन 


(श्रीजानकीजीकी मनोहरताका स्मरण करके कद्वते हैं) तेरे सामने चंद्रमा सानों अंजनसे लिप्त हुएके समान 
हो गया, मगियोंकी दृष्टि लज्जित हो गई, म गेकी लाली सलिन हो राई) स्वणक्री क्रान्ति -श्याम हो गई 
शब्दके लेशमात्रसे कोकिलोंके कंठोमें मानों कठोरता प्रकट हो गई आर मोरोंके पिच्छ निन्दनीय हो गए 
॥६६॥ तेरे नेत्रोंके समान जो नीला कमल था वह जलमें मग्न हो गया। तेरे मुखका अनुकरण करनेवाला 
चन्द्रमा बादलमें छिप गया और तेरी चालके अनुकारी राजहंस भी चलते गए। मेरे देवसे तेरें समान 
पदार्थीका विनोदमात्र भी न सद्दा गया । 
इन उपयुक्त श्ोकॉर्मे हिस्न, कोक्रिला, अनार, कमल, चन्द्रमा, सर्पिणी, राज, सिंह, ओर सुबरण 
इतने नाम आ गए | इसी प्रकार खंजन, शुक, ऋषोत, मीन, श्रमरावली, दामिनी, वरुणपाशु, क्रामधनुप, 
हँस, श्रीफल ओर कदली उपमानोके भाव पाठक एवं कथावाचक लगा ले।  ._ - 
ठिप्पणी--१ हरपे सकल पाइ जलु राजू! इति। ( क ) पहले श्रीफल, कनक ओर कदलि तीनका ही 
.हूप कहा, अब सबका हप कहते हं। जब , इनसे पूछा ओर ये न बोले तब श्रीरामजीने कह्ा--दे सीते.!. ये 
मानों राब्य-सा पा गए कि बोलते ही नहीं | आज प्रशंसारूपी ऐश्वय पाकर अहंकार हो गया--प्रश्नता पाइ 
काहि मद नाहीं ।! ( ख्र ) आजू का भाव कि यह प्रथम दिवसका वि । अतएवं कहा कि आज राज 
पृ गए, इसीसे 'बेगि' प्रक्रट होकर तुरत इनके राज्य पानेक्रा हप॑ दहरण कर लो; बहुत दिन इनका हर्प न 
रहने दो, इनको जीतकर इनका राज्य ले लो | राजाकी जीतने अथवा राज्य खाली होनेपर राज्यपर बैठ जाते* 
से राब्य मिलता है| वही यहाँ कह रहे हैं--“सुनु जानकी तोहि वित्ु आजू । हरपे सकल-पाइ जनु राजू ॥7 
उपसान उपमेयका ताबवेदार ( किकर ) है । आज उपसेयके न रहनेपर वह राज्य करने लगा, यह अनखक्ी 
बात है | इसीपर आगे कहते हँ--'किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं | 
नोट--६ “हरपे सकल'*'” इति | भाव क्रि उपमेयसे सदा उपमान अपमानित होते थे, इससे कभी 
्रिमें न आते थे, आज तेरे न रहनेपर सब बिरदह् बढ़ानेके लिये सामने आ रहे ढ्वं। तुम्हारे वेरियोंका हर्ष 
हमसे सहा नहीं जाता | मिल्ञान कीजिये | यथा “मब्योड्यं दहरिमिः स्मितं हिमदचा नेत्रे कुरद्षीगणेः, कान्तिश्रम्पक 
कुडमले; कलरवो हवा दवा ढ्वतः कोकिले: । मारतंगैगमन कर्थ कवमदो इंसेतिंमज्याथुना, कासतारे सकलैजिनाश्य पश्ुवन्न॑ताद्लि 
भो मैयित्ति । इन, ना. ५।३ |? अर्थात्‌ तेरी कमरको सिंहोंमे, हास्यकों चन्द्रमाने, नेत्रोंकों सगगणने, कास्तिको 
चंम्पंकक्री कलियोंने, मनोहर शब्दकों कोकिलाने, चालकों हाथियों ओर इंसोने हर लिया। बढ़े आश्चयकी 
बात है कि किसी न किसी प्रकारसे आज सोने इस बनसें तुमको बाँटकर ले लिया | 
. - लाला भगवानदीन (दीनजी)- इन चौपाइयोमें (६ से १३ तक) श्रीसीतामहारानी जी के अंगोंका वणुन 
'बढ़े सुन्दर ढंगसे 'रूपकातिशयोक्ति अलंकार' द्वारा मर्यादासहित उनके पतिसे ही कराया छ। यह थद्भारकी 
मर्यादा है | दूसरेको किसी स्रीके अज्ञोंका वर्णन करना शिष्ट मर्यादाके विरुद्ध हैं। यह 'विय्ोग श्रद्भार' का 
एक्र अंश है । ग्यारह अवस्थाओमेंसे यह 'गुणकथन” अवस्था है | 
:'*  रा० प्र० श“-केशबद्रासजीने कहा हे-- चारि चतुप्पद चारि खग मूल चारि फल चारि। केश पूरी 
पुण्य हे मिले जो ऐसी नारि!॥ 
: ७ जेसे श्रीजानकीजी श्रीरामजीके न्ास, रूप, गुणका स्मरण ऋरती रहीं, बसे द्वी श्रीरामजीने भरी 
उनका स्मरण किया। परस्पर सिलान-- 


नाम-हा जग एक वीर रघुराया हा गुनखानि जानकी सीता 
गुण--आरति हरण शरण सुखदायक रूप शील त्रत नेम पुनीता 
रूप--जेहि विधि कपठ छुरंस'** खंजन शुक्र कपोतत 


विविध घिलाप करति बेंदेही-- एहि विधि खोलत विलपत स्वामी 
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क्रिमि सहि जात अनख तोहि पाहीं। प्रिया बेगि प्रगटसि कं नाहीं॥१५॥ 
एहि बिधि खोजत विलपत स्वामी | मनहूँ महाबिरही अति कामी ॥१६॥ 
पूरनकामु. राम सुखरासी। मठुज चरित कर अज अबिनासी ॥१७॥ 

शब्दार्थ -“अनख!' » ईर्ष्या, अपमानजनित क्रोध । ; 

अर्थ-तुमसे अनख केसे सहा जाता है ? हे प्रिये | शीघ्र प्रगट क्‍यों नहीं होती हो ॥१४॥ इस प्रकार 
(चराचरके) स्वामी हूढ़ते और विलाप करते हैं, मानों महाविरहद्दी और बड़े ही कामी हैं ।१६॥ श्रीरामजी 
पूर्णकाम और आतन्दकी राशि, अजन्मा और विनाशरहित हैं, वे मनुष्यके-से चरित कर रहे हैं ॥१७॥ 

खर्र--किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं ०” इति | भाव कि सहता तो वह है जो दबनेवात्ा हो, 
कमज़ोर हो, वा बराबरका न हो । तुमसे केसे सहा जाता है ? हमसे तो उनकी ईष्यां नहीं सही जाती | तुम 
'सवसहा' प्रथ्वीकी कन्या हो और हम चक्रवर्तीके राजकुमार हैं, अतएब तुस भले ही सह सकती ही, पर 
हम नहीं सह सकते । पुनः, भाव कि तुम्हारे न रहनेसे सब प्रसन्न हैं। तुमसे सभी ईष्यों करनेवाले हैं, तघ 
तुम क्‍यों नहीं ई््यां करके प्रकठ हो जाती हो | जो कम होता है, वह छिप बैठता है; यथा द्रस लालसा 
सकुच न थोरी । प्रगठत दुरत बहोरि बहोरी' | तुम तो कम नहीं हो तब तुम क्‍यों छिपी बेठी-हो | शुल्ञाम 
ताबेदार राज्य खाली पाकर उसपर बैठ गया है, यह अनखकी बात है जो सहने योग्य नहीं है । 

टिप्पणी--१ 'एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी” इति | (क) 'पूछत चल्ले लता तरु पाती ॥ हे खग 
सृग हे सधुकर, श्रेनी । तुम्ह देखी सीता सृगतयनी ।” एहि विधि खोजत' और हा गशुनखानि जानकी सीता” 
से प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं' तक “एहि बिधि बिल्लपत” प्रसंग है। (ख) 'स्वामी”-वक्ता कहते हैं 
कि जो यह चरित कर रहे हैं वे हम सबके ओर चराचरमात्रके स्वामी हैं; यथा 'सोइ प्रभ्नु मोर चराचर 
स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी । १:११६.२ 7 [ पुनः, ख्वामी' से जनाया कि ये मन और इन्द्रियोंके 
स्वामी हैं। सत और इन्द्रियां इसके वशमें हैं तथापि 'मनुज चरित कर अज अबिनासी ।”. (प० प० श्र० ] 
(ग) 'मनहुँ महा बिरही अतिकामी अर्थात्‌ ब्माएडमें जितने विरही और कामी हैं मानों उन सबोसे ये बढ़ 
चढ़कर अधिक विरही ओर कामी हैं । 

२ 'पूरत कामु रास खुखरासी ।०” इति । (क) मनुष्योंके-ते चरित करते हैं। मनुष्य जन्मते मरते हैं, 
पर ये जन्मसरणरहित हैं, इनका आदि अन्त नहीं; यथा आदि अंत कोड जासु न 'पावा। मति अनुमान 
निगम अस गावा ॥ १.११८,४ ।' (ख) 'पूर्णकास' हैं, इनकी सब कामनाएँ पूरा हैं, कोई कामना नहीं हे तब 
वियोग और ख्लीके लिए वित्ञाप केसे सिद्ध हो सकता है ? आनन्द्राशि हैं, उनको दुःखका लेश नहीं, तंब 
विरहसे ढुःखी केसे कहे जा सकते हैं ? [ इन सब विशेषणोंके भाव बालकांड सती ओर शिव चरित दोहा 
४७ से ८१ तकमें आ चुके हैं। प्रारंभमें जैसे कह्दा है कि 'बाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी २०.१ वैसे ही यहाँ 
'सनहुँ महा विरही अति कामी' कहकर जनाते हैं कि यह सब केवल नरनात्य है; यही आगे कवि स्वयं 
कहते भी हैं ] 

६६ 
पुनि प्रभु गौधक्रिया जिमि कीन्ही”-प्रकरण 


आगे परा गीधपति देखा। सुमिरत राम चरन जिन्हे रेखा ॥१८॥ 
दोह--कर सरोज धर परसेठ कृपासिंधु रघुबीर । 
निरखि राम छविधाम प्ुख बिगत भई सब पीर ॥३०॥ 
अरथ--गृध्राजको आगे पड़ा हुआ देखा । वह श्रीरामजीका स्मरण करता था जिनके चरणोमें ( वा, 
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रामजीके चरणोका स्मरण करता था कि जिनमें ) चिह्न हैं ॥१८॥ कृपासिंघु रघुबीरजीने अपना कर कमल . 
उसके सिरपर फेरा | शोमाधाम श्रीरामजीका छुबिपूर्ण सुख देखकर उसकी सब पीड़ा दूर हो गई ॥३०॥ 

नतोट--१ रा० पः में चिन्ह रेखा! पाठ है, पर काशिराजकी प्रतिमें जिन्ह' हे ओर यही अन्य प्राचीन 
पोधियोंका पाठ है.। पं० रामकुमारजीके दो खर्ोंसें दो।तरहके अथे इसके मिले । (१) जिन रामजीकी चरण 
रेखाओंका गीघराज स्मरण कर रहा था उनने गीधराजको आगे पड़ा हुआ देखा। (२) जिन रामजी की 
चरण रेखाओंका स्मरण कर रहा था उन रासजीने कर कमल सिरपर फेरा । अथात्‌ इस चरणको दीपदेहली 
न्यायसे आगे परा गीधपति देखा' और अगले दोहे दोनोंमें लगाकर अथ किया है.। श्रीमान्‌ गौड़जीकी 
राय है कि--अन्तिस चतुष्पदीका तीसरा चरण अन्वय करनेसें दीपदेहरीन्यायसे दो बार यों पढ़ा जाना 
चाहिये--पूरनकामु राम सुखरासी | मनुज चरित कर अज अबिनासी ॥ आगे परा गीधपति देखा । सुमि- 
रत रासचरनजिन्ह रेखा / इस चौपाईका अन्बय यों होगा--पूरनकाम, सुखरासी, अज्ञ, अबिनासी राम 
(से) सनुज चरित कर (के) आगे गीधपति परा देखा। गीधपति देखा (कि) आगे (सोइ) रामचरन परा, 
जिन्ह (की) रेखा सुमिरत (हे) ।” भाव यह कि 'संगवानने मनुजचरित किया कि पिरहीकी त्तरह पूछते 
फिरे। यह लीला करके कुछ बढ़े तो आगे जटायुकों पड़ा देखा । पड़े पड़े जठायुने भी देखा क्रि ज्ञिनकी 
रेखाओंका स्मरण कर रहा हूँ वही चरणारविन्द मेरे सामने आ पढ़ा है। गीघराज कराह रहा था। 
मरणासन्न था, उठकर चरण छून्ेकी ताब न थी। चरणोंको केवल देख भर सका | इतनेमें भगवानने उसे 
अपने कर-कमलोंसे उठाया ।' दीनजीका अर्थ ऊपर कोष्टकवाला है | वीरकविजी और बाबू श० सु० दास 
जीने “जिन्ह? का अथे "जो” किया है पर ऐसा प्रयोग कहीं मुझे नहीं मिला। और कई टीकाकारोंने तो 
अथमें अड्चन पड़ते देखकर 'चिन्ह' पाठ कर दिया है, पर चिन्ह और रेखा एक ही बात हैं । 

२ 'सुसिरत रामचरन'"” इति। (क) 'झुमिरत' क्‍योंकि घायल होनेसे पीड़ाके कारण आँखें बंद हैं, 
इससे जो चरणचिह् देखे थे उनका सनमें स्मरण कर रहे हैं। (प्र))। जठायु एक अत्यन्त ऊँचे वृक्षपर 
रहते थे। गृप्नकी दृष्टि अपार” होती ही है| इससे उन्हें श्रीरासमजीके चरणचिह्रोंका दर्शन बराबर उस वनमें 
हुआ करवा था। अतः वे उन चिह्नों सहित भगवानके चरणोका ध्यान किया करते थे। सानसकारने प्रायः 
पाँच ही चिह्रोंका उल्लेख किया है, यथा 'रेख कुलिस ध्वच अंकुस सोहे । १.१६६.३।', ध्वज कुलिस अंकुस 
कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे |७-१३ छुंद | रेखासे 'ऊध्चरेखा! को भी ले सकते हैं। यह चिह्न मध्य 
एड्रीस लेकर अंगुष्ठमूलतक गया है। भमवसागर तरनेके लिए इसका ध्यान सेतुका काम देता है । ( प० प० 
प्र० )। इस समय गृभराजके प्राण कंठगत हो रहे हैं, आण निकलने ही चाहते हैं, इसीसे चरणचिह्रोंका 
ध्यान और स्मरण कर रहे हैं। बोजञनेकी शक्ति नहीं है । साथ ही प्रभुुके दशनकी लालसा हृदयमें हे जेसा 
आआगे उसने स्वयं कहा है; यथा “द्रस ल्ञागि प्रश्चु राखेउँ प्रावा। चलन चहत अब कृपानिधाना । 
विशेष ३१ (9) में देखिए । 

नोट--३ “चरन जिन्ह रेखा” से यह भी जनाया कि सगुण ब्रह्मरामका स्मरण करते हैं, निराकारका 
स्मरण नहीं करते, निराकारके चरण कहाँ ? ६ यह बात स्मरण रखने-योग्य है. कि श्रीसीतारास युगल सर- 
कारके प्रत्येक चरणशकमलमें २०,२४ चिह हैं | इतने चिह् भगवानके किसी और अवतार वा स्वरूपमें नहीं हैं । 

५. वें ४८ श्रीचरणचिह्न ये हैं--ध्यावहीं सुनीन्द्र सियपद्कंज चिहरराज संततन सहायक सुमंगल संदोहहीं । 
ऊध्वे रेखा १ स्वस्तिकर अरु अष्टकोणरे लक्ष्मी० हलश मूसल& शेष७ सर जन-जिय जोहहीं ॥१॥ अंबर& 
कसल१० रथ११ बज्अ१२ यबव्‌१३ कल्पतरु १४ अंकुश१५ ध्वजा१६ मुकुट?७छ मुनि मन सोहहीं। चक्रजू१८ 
सिहासन१६ झरु यस॒दंड२० चासर२१ यों छत्ररर नर२३ जयसाल२४ बामपद सोहहीं ॥२॥ सरयू २४ दक्तिण- 
पद गोपद्‌्२६ महिर७ कल्शर८ पताकार२े६ जंबूफलरे० अधचन्द्र३१ राजहीं | शह्ल३२ षट्कोण३३ तीनकोणर३2 
गदा३५ जीव३६ बिन्दु३७ शक्तिरे८ सुधाकुए्ड३६ त्रिबली४० सुध्यान काजहीं ॥श। सीच४१ पूर्णचन्द्र४२ 


- सानस-पीयूब ३३४ । श्रीसते रासचन्द्राय नमः | दोहा: ३० 





वीणा०३ वंशी४४ ओ धतुष४५ तृण४६ हंस४७ चंद्रिका४८ विचित्र चौबीस विराजहीं | एते चिन्ह जनक- 
किशोरी पदु-पंकजमें तपसी' संगलमूल सब सुख साजहीं”। इनका वर्णन महारामायणमें विस्तारसे है। जो 
चिह्न रघुनाथजीके दक्षिणपदमें हैं वही श्रीसीताजीके वासपदमें हैं ओर जो श्रीरामजीके बाएँ चरणकमलमें 
हैं वे ही श्रीजानकीजनीके दक्षिण॒पद्कंजमें हैं। सगवद्धक्तोंको इनका वा इनमेंसे अपनी कामनाके अनुकूल 
दो चार छः का नित्य स्मरण बहुत लाभदायक होता है। बालकांड्सें महारामायणके कुछ उद्धरण दिये-गए 
हैं । विशेष व्याख्या श्री १०८ सीतारामशरण भगवानप्रसाद रूपकलाजीकृत नासाजीके भक्तसालको -टीक़ा 
एवं लालाभगवान दीनजीके श्रीरामचरणचिह्म' में है । 
४- गीतावलीमें लिखा है कि प्रभु कुछ आगे वढ़ गए थे। उसके नाम रटनेका शब्द सुनकर- लोट 
पढ़े और उसको देखकर श्रियाका बिरह भूल गए | यथा 'रटनि अकनि पहिचानि गीध फिरे करुनांमय 
रघुराई । तुलसी रामहिं प्रिया बिसरि गई सुमिरि सनेह सगाई ॥३.११। हलु० ४.१२ में भी उसका रास नास 
जपना कहा है। यथा राम राम रामेति मन्त्रमनिशं निगदन्मुपुज्ुः |! अर्थात्‌ सोक्षकी इच्छासे वह राम रास राम 
इंस मंत्रकी जप रहा था | 
टिप्पणी --१ (क) 'करसरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर' यह करकमलका रप्श तो श्रीरामजीकी 
'ओरसे हुआ; यथा 'परसा सीस सरोरुद् पानी ।8.२३.१०४ प्रश्नु कर पंकज कपि के सीसा ।#*रेशे) करे 
सरोज प्रध्मु सम॒ सिर घरेझ ।७.८३.४। और “कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक धरिहों नाथ सीस मेरे” । और 
'उत्तााद्धमें 'निरखि राम' ' ” अर्थात्‌ उनका द्शन करना यह भक्तकी ओरसे कहा | दोनोंके अन्तमें 'बिगत 
भई सब पीर” यह पद दिया । तात्पर्य कि चाहे श्रीरामजी अपने करसरोजका स्पर्श करें और चाहे उनको 
दशेन हो, भक्तकी तो दोनों तरहसे समस्त पीड़ा जाती रहती है | यथा 'कर परसा सुमप्रीव सरीरा। तलु भा 
कुलिस गई सब पीरा ।४-८:६/, 'सीतल सुखद छाँद जेहि कर की मेटति ताप पाप साया । निसि बासर तेहि 
कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया । बि० १३८, बालि सीस परसेड निज पानी | अचल करों तन'"')| 
सम लोचन गोचर सोइ आवा । “बालि कीन्ह तनु त्याग | सुमन माल जिसि कंठ ते गिरत न जान 
नाग ।४.१०/ [(ख) 'बिगत भई सब पीर', यह सब पीर रावण द्वारा पहुँचे हुए घावोंकी है. जो दूर हुई । 
परन्तु जानकीजीका दुःख हृदयमें करक ही रहा है, वह दुःख नहीं गया, इसीसे आगे करुणारसपूरित वचन 
कहे हैं. लि दच्छिन दिसि गएड गुसाई । बिंलपत अति कुररी की नाई! । ( सयूख )] (ग) 'सब पीर' अथांत्त्‌ 
काल; कम, गुण, रवभाव ओर सायाकृत जितनी पीड़ाए हैं; यथा “काल करसे गुन सुभाव सबके सीस तपृत:' 
( घिनय ), फिरत सदा साया कर प्रेरा । काल कम सुभाव गुन घेरा ।७।४४/, शरीरक्ी ये सब पीड़ाएँ मिट 
गई। (घ) यहाँ करका सरोजसे रूपक दिया या यों कहिये कि करके साथ “सरोज” पद दिया और कई 
स्थलोंमें विना इस विशेषणके केवल 'कर' या 'पानी' कहा । यहाँ 'सरोज' विशेषण देकर जमाया कि भक्त 
जानकर कृपा की है । जहाँ व्यवहार या युद्ध आदिका प्रसंग होता है, वहाँ कोई विशेषण नहीं देते। यथा 
“कर परसा सुप्रीव सरीरा” और 'वालि सीस परसेड निज पानी, इसने कठोर वचन कहे थे और शरणा* 


गतको सारा था। (ड) कर स्पर्श करते ही जठायुने नेत्र खोल दिये, दर्शन किया और स्वयं समाचार कहे । 
नोट-- ४ वाल्मी० तथा अध्यात्म आदि रामायणोंमें श्रीरामजीके सनमें ग्रूघ्रराजको देखकर बहुत 


शंका हुई हे ओर फिर जटायुसे उन्होंने प्रश्त भी किये हैं, पर यहां वैसी कोई बात नहीं है। यहां तो वे 
आते ही और गीधराजको देखते ही उसके शिरपर अपना कर-कमल फेरते हैं। आ० रा० सें भी करका 
'स्पशे किया है, पर गीधराजके कहनेपर कि आपकी भायांकी रक्षा करनेमें रावश॒द्वारा घायल हुआ हूँ, आप 
मेरी ओर देखिये, यथा “वच्छूल्ा राघवो दीन॑ कर्ठप्राएं ददर्श ह। हस्ताम्यां संथ्वुशन्‌ रामों ढुःखाश्रब्॒तत्लोचनः । 
| र।८/३०।* चहां 'निरखि रास छवि घास...” वाली बात नहीं है| अ० रा० के राम सीताजीकी सुध पानेके 
लिए उतावल्ले हो रहे हैं और सानसके राम अपना सब शोक भक्तके कष्टको देखकर भूल जाते हैँ! उसके 


३१(१-१ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपये । २३५ गीध-क्रिया-प्र० ” 


दुःख दूर करनेकी ही चिन्ता उन्हें होती है और वे भक्तका कष्ट दूर करनेकी अपना कर कमल बढ़ाते हैं। 
भक्तवत्सल श्रीरामजीकी जय | जय !| जय !! 
प० प० प्र०--(क) श्रीरामजीके करसरोजने जो 'ससिहि भूष अहि लोभ असी के! ( १.३२४।६ ) 

द्वारा अमृत प्राप्त किया था उसीसे आज मृध्रएजक्री पीड़ा दूर की । उन्होंने ग्रधराजसे कुछ पूछ ताँछ नः 
की | यह सब भगवानकी अतुल भगतबछलता हिय हुलसानी” का ही प्रदर्शक है । सीता-विरह-बिलाप- 
शोक सब भाग गया । माधुयलीला दब गई, ऐश्वर्य-भाव प्रवल्ल हो उठा | (ख) आगें परा गीधपति देखा' “ 
इस प्रसंग जठायु चंद्रमा हैं और भगवानके नेत्र चकोर हैं, वे अनिमिष नेत्रोंसे क्ृपामय दृष्टिसे देख रहे 
हैं। अवाक्‌ हो गए हैं। (ग) 'करसरोज' ' 'पीर'--इससे यह उपदेश मिलता है. कि ऐसी दशामें मुमृष्‌ से 
कुछ पूछना न चाहिए, शान्त रहकर उसके कष्ट निवारणका प्रयत्त करना चाहिए। (घ) कपासिंधुः से 
जनाया कि उसपर अगाध क्रपा को । 'रघुबीर' शब्दसे यहाँ पाँचों वीरताओंकी प्रतीति कराई। 'कपासिंधु' से 
दयावीरत्व, 'बिगत भई सब पीर से पराक्रम, सुमिरत राम...” इसके जाननेसे विद्या, स्वरूप देनेसे दान 
ओर क्रिया कर्म करनेसे धमेवीरता प्रकट हुई । | 

तब कह ग्रीध बचन थरि थोरा। सुनहु राम भजन भव भीरा॥१॥ 

ताथ दसानन यह गति कीन्ही। तेहि खल जनकसुता हरि लीनन्‍्ही ॥९॥ 

ले दच्छिन दिसि गएउ गोसाई | बिल्लपति अति कुररी की नाई॥श॥ . ' 

. शब्दाथ--कुररी' > टिटिहरी । (श० सा० )। पानीके किनारे रहनेबाली एक छोटी चिड़िया जिसको 
सिर लाल, गरदन सफ़ेद, पर चितकबरे, पीठ खैरे रंगकी, दुम मिले-जुल्ले रज्"ोंकी और चोंच काली होती है । 
इसको बोली कड़वी होती है और सुननेमें ढीं-टींको ध्वनिके समान जान पड़ती हे'। ( श० सा० ) | इसका 
'राकुल्! भी कहते हैं। ु 

अर्थ--तबव धीरज धरकर गृप्रराज बोले-हे भवभयभंजन राम ! सुनिए ॥१॥ हे नाथ ! दशमुखवाले 
रावणने मेरी यह दशा की है । उसी दुष्टने जानकीजीको हर लिया ॥२॥ है गोसाई' ! वह उन्हें दक्षिण दिशा 
को ले गया । जानकीजी कुररी पक्षीकी तरह अत्यन्त विज्ञाप कर रही थीं ॥३॥ 

टिप्पणी--१ 'तब कह गीध बचन धरि धीरा' इति | प्रभ्ुके मुखारविन्दकी छबि ही ऐसी है कि देख 
कर सुध-बुध जाती रहती है, यहाँ भी वैसा ही हुआ | 'निरखि रामछबि' धीरज न रह गया, अतः “कह 
घरि घीरा? कहा | यथा 'केहरि कटि पटपीतघर सुखमा-सील-निधान। देखि भानुकुल-भूषनहि बिसरा 
सखिन्ह अपान ।१.२३३। घरि घीरजु एक आलि सयानी ।', मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथित्र 
सब रानी ॥ पुनि धीरज घरि कुआँरि हँकारी ।१.३३७.४-६॥, 'राम लषन उर कर बर चौठी | रहि गए कहत 
न खाटी मीठी ॥ पुनि धरि धीर पन्निका बाँची ।१.२६०.४-३', 'पुलकित तनु मुख आव न बचना | देखत' 
रुचिर वेष के रचना ॥ पुनि घीरज धरि अस्तुत्ति कीन्ही |४-२.६-७/ (ख) 'सुनहु राम भंजन भवभीरा !' इति। 
मुखारविन्दके दशनसे भवका नाश होता है, यथा 'देखि बदन पंकज भवमोचन ।१०.६।' इसीसे दर्शन होने ' 
पर प्रथम ही 'भंजन भवभीरा' विशेषण दिया | | 

नोट--१ (क) 'सुनहु राम” इति। जठायुकी दशा देखकर श्रीरामजी अधीर हो गए थे ; वे सोचते हैं 
कि ये गा पिताके मित्र हैं, आज मेरे ही कारण ये सारे जाकर जमीनपर पढ़े हैं, यथा 'द्विगुणीक्ततापातों 
रामो घौरतरोडपि सन्‌ ।२२।“* अय॑ पिदुबंधस्पों मे गधरानों महावः | शेते विनिहतो भूमी मम भाग्यविषयवात्‌ | वाल्मी० 
२॥३७।२७।', अतः जठायु कहते हैं--'ुनहु राम' | (ख ) श्रीरामजीने इतनी देरतक कुछ न पूछा, इसका 
कारण है कि 'करुनामय रघुबोर गोसाई' । वेगि पाइअहि पीर पराई' । वे इनकी दशा देखते ही इतने व्यथित 
हो गए कि तटस्थ हो गए | यह क्या हो गया ! कुछ पूछना असंभव हो गया । इस भाव-समाधिसे जगानेके , 


सांसन-पीयूष ३३६ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोह्य ३१ (१-४५) 








लिए जटायुको सुनहु राम! ऐसा कहना पढ़ा । ( प० ५० प्र० )। (श ) 'भंजन सव भीरा'--भाव कि मेरी 
इतनी ही इच्छा है कि अब मैं पुनः भवमें न पढ़े । 

टिप्पणी--२ नाथ द्सानन यह गति कीन्ही०” इति। यहाँ पहले कहा कि रावणने मेरी यह दशा 
की, पीछे कहा कि सीताहरण किया | इस ऋमसे कहनेका तात्पय्य॑ यह है कि मेरे जीतेजी (सामरथ्य रहते भर) 
वह सीताजीको न ले जा सका; यथा 'राम्र काज़् खगराज आज लस्‍्थो जियत न जानकि त्यागी | तुलसि- 
दास सुर सिद्ध सराहत धन्य विहँग बड़भागी | गी० ३.८ 

३ देखिए यह गति कीन्ही' के साथ दशानन! कहा और 'जनकपुता हरि लीन्ही' के प्रसंगसे उसे 
'खल' कहा, तालये कि मुझे अपनी इस गतिका इतना दुःख नहीं है जितना जानकीजीके हरणका है। भक्त 
लोग अपनेको दुःख देनेवालेकी गाली या अपशब्द नहीं कहते, दूसरेको दुःख देनेपर भले ह्वी उसको बुरा 
कहें | परसीहरण करनेसे उसे जटायुने 'खल' कहा । (पं० रा० व० श०)। पुनः दशाननसे जनाया कि वह 
बढ़ा वीर है, उसके दश सिर और बीस अुजाएँ हैं, इसीसे मुझे उसने परास्त कर दिया। 

प० प० प्र०--(क) वाल्मीकोय आदिके जठाशुने, रावणसे उसने कैसा युद्ध किया यह सब, अपने 
मुखसे कहा है। सानसमें आदशे भक्त सेवक जटायुका चरित्र है। सेवक जानता है कि उससे जो कुछ भी 
होता है, वह सब प्रभु ही करते कराते हैं | इसी तरह हनुमावजीने भी अपनी करनी अपने मुखसे नहीं कही, 
जाम्ववानजीने कही ओर जब प्रभ्ुुके पूछनेपर कुछ कहा भी तब 'बिगत अभिमाना कहा। (ख) गति कीन्दी' 
अथात्‌ मेरा सब परिश्रम निष्फल हो गया । क्योंकि बर प्रसाद सो सरइ न सारा' | (ग) भावार्थ रामायण 
प० ७६ सें जो कहा है वह सव भाव 'खल्! में है । 

टिप्पणी--४ लि दच्छिन दिसि गयउ गोसाई' ०” इति। (क) गोसाई” अर्थात्‌ आप प्रृथ्वी भरके 
स्वामी हैं, आपसे बचकर वह कहाँ जा सकता है ! जहाँ ले गया है वह आप जानते ही हैं। ['गोसाई--यह 
तीसरी बारका संबोधन है। अब भी श्रीरासजी तठस्थ हैं | (प० प० प्र०)। दच्छिन द्सि'“? ऐसा ही झ० 
रा० सें कहा है, यथा “आदाय मैयित्रीं सीतां दक्षिणाभिमुखों ययो श८। २३।” ]। सीताजीने विल्लाप करते हुए 
कहा था बिपति सोरि को असुद्दि सुनावा', सो यहाँ गृधराज सुना रहे हैं कि 'विल्पति०”। (ग) 'बिलपत 
अति छुररीकी नाई इति। जटायु स्वयं पक्षी है, अतः उसने पक्तीक्की उपमा दी ) पुन, कुररी आकाशमें 
शब्द करती जाती है, बैसे ही जानकीजीको रावण आकाश सा्गसे ले गया, आकाशमें ही उनका विल्लाप हो 
रहा था, मानों कुररी विलाप कर रही हो।| 

द्रस लागे प्रश्न॒ राखेड प्राना | चलन चहत अब कृपानिधाना ॥४॥ 
. .। हीं ते राखहु ताता। मुख मुपुकाइ कही तेहि बाता ॥५॥ 

अर्थ--प्रभो! आपके दशनोंके लिए प्राण बनाए रखे थे। हे क्पानिधान ! अब वे चलना चाहते हैं 
॥४॥ श्रीरामचन्द्रजी चोले--हे तात ! शरीर रखिए । तब उसने सुखसे मुस्कुराकर यह बात कही ॥५॥ 

टिप्पणी--£ [ (क) अ्रभु! का भाव कि आप समर्थ हैं, रावणका वध करके जानकीजीको शीघ्र ते 
आयेंगे, तथा आप मेरे जीकी भी जानते हैं; यथा प्रभु जानत सब बिनहिं जनाए [१.१६२१ ] (ख) 'राखेएँ 
प्राना-_भीष्मपितामहने उत्तरायण दक्षिणायन सुय्यके भेदसे प्राण रोक रखे थे। वैसे ही इन्होंने प्रभुके 
द्शनाथ प्राण रोके । दशन हो गया, अतएव अब प्राण छूटने चाहता है। 'कृपानिधाना' करा भाव कि 
जिस लिए मैं प्राण रोके रहा वह आपने कृपा ऋरके पूरा कर दिया; मुझे दशेन दे दिये। (ग) गरृधराजकी 
दो लालसाएँ थीं, इसीसे वे पछताते थे कि शरीर छाटने चाहता है, मैं प्रभुका द्शन न कर पाया और न 
सीताकी सुध दे सका । इन दोनों अमिलाषाओं की पूर्ति प्रभुने कर दी; यथा 'मरत न मैं रघुबीर विलोके तापस 
वेष बनाये। चाहत चलन श्रान पाँवर बिनु सिय सुधि प्रभुहि सुनाये ॥ बार बार कर मीजि सीस घुनि गीघ- 
राज पहिंताई । तुलसी प्रमु कृपाल तेहि अबसर आइ गये द्वौ भाई---गी०३.१ २०, अतः कृपासिधाना' कहा | 


दोहा ३१ (४-७) । श्रीमद्राचन्द्रचरणो शरण प्रपये। ३३७ गीधक्रिया-प्र० 





नोट--१ गीतावलीके पूरे पदका भाव श्रीहनुमन्‍्नाटक्में है--न मेन्नी निव्यूढा दशरथन्पे राज्य- 
विषया न बैदेहीत्राता हठहरणुतो राक्षसपतेः। न रामस्यास्येन्दुनंयनविषयो &सूत्सुकृतिनोजटायोजन्सेदं 
वितथमभवद्धाग्यरहितम्‌ ॥११॥' (अंक ४)। अर्थात्‌ राज्यक्रे विषयरूप राजा दशरथकी मित्रताका ही मुमसे 
निर्बाह न तो किया गया और न राक्षसपति रावणसे जानकीजीकी रज्ञा ही की गई तथा न सुक्वती श्रीरामचंद्रके 
मुखचन्द्रका दर्शन ही हुआ, इसलिये मुक्त भाग्यहीनका जन्म ही व्यथे हुआ। गी० २११ के प्रथम चरण ये हैं-- 
मेरे एको हाथ न लागी । गयो बपु बीति बादि कानन ज्यों कल्पल्ता दब लागी ॥१)॥ दसरथ सों न प्रेम 
प्रतिपाल्यों हुतो जो सकल जग साखी । बरबस हरत निसाचरपति सों हठि न जानकी राखी ॥२॥ |! 

टिप्पणी--२ “रास कहा तनु राखहु ताता'”” इति। तात' सम्बोधन करके गीतावलीके पंदका 
अभिप्राय यहाँ सूचित किया । अर्थात्‌ हमारे पिता नहीं हैं, आपने हमें पित्ताका सुख दिया, आपके पुत्र नहीं 
है तो हम आपको पुन्नका सुख देंगे । यथा मेरे जान तात कछू दिन जीजे-। देखिये आप सुबन-सेवा सुख 
मोहि पितुको सुख दीजे ।३१४/ [ बालिसे भी प्रभुने यही कहा है; यथा अचल करों तन राखहु प्राना' । 
वही भाव यहाँ भी है पर अचल करों', में आपके शरीरको अचल किये देता हैँ यह कैसे कहते, क्योंकि वे 
जटठायुकों पिताके समान मानते हैं, यह मयादापालनकी दक्षता है। प्रभुके बचनोंमें जठायु, गीध) पक्ति 
आदि शब्द एक बार भी नहीं आया, “तात” शब्द चार बार आया है. । बालिको एक बार भी 'तात' संबोधन 
नहीं किया है । ( प० प० प्र० ) ] ! 

टिप्पणी--३ ( क ) झुख मुसुकाइ' यहाँसे 'राखडँ नाथ देह केहि खाँगे! तक यह जनाते हैं कि मेरे 
मरणके समान चारों पदाथ नहीं हैं। अथे, धर्म और कामसे बढ़कर मोक्ष है सो तुम्हारे नामसे मित्नती है, 
जिनके नामसे मुक्ति मित्नती हे वही आप मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। यथा बोलेउड बिहग बिहसि रघुबर 
बलि कहों सुभाय पतीजै । सेरे मरिबे सम न चारि फल, होहिं तो क्‍यों न कहीजै | गी० ३.१४ 7? [ (ख्र) 
भुसुकाने” का भाव कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं ? (प्र०)। अथवा, झुसुकाये” प्रभुका भक्तवात्सल्य, ऋृतक्षता 
ओर नम्नता देखकर अथवा यह जानकर कि प्रभु अपना ऐश्वय छिपा रहे हैं। जिस पितभावसे भ्रीरामजी 
'तात' 'तात' संबोधन करते हैं, उस भावसमें परीक्षा लेनेकी बुद्धि हो ही नहीं सकती । (१० प० प्र०) ] 

जाकर नाम सरत सुख आवबा। अधमो सुकुत हो श्रुति गावा ॥६॥ 


सो मम लोचन गोचर आगे। राखों देह नाथ केहि खाँगे ॥७॥ 
शब्दाथ--खाँ गे! - कमी, घटी, कसर, टोठा । 
अथ --जिसका नाम मरते समय मुखपर आनेसे अधमकी भी मुक्ति हो जाती है--ऐसा वेद कहते हैं. 
चही मेरे नेत्रोंका चिषय होकर मेरे आगे प्राप्त है। (तो ) हे नाथ ! अब क्‍या बाक़ी रहा ? किस कमीके 
लिए शरीर बनाए रखू ? ॥६-७॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) 'मुख आबा” अर्थात्‌ सरण समय मुखसे नाम निकलना दुलेभ है। यथा “जन्म 
जन्म मुनि जतन कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं'--( बालि: )। अघमौ सुकुत होइ”?, यथा अपत 
अजामिल गज गनिकाऊ । सए सुकुत हरिनाम प्रभाऊ ॥ १,२६.७ /!, [ पुनः यथा निम्दत मरन्‍्मनोअ्जदृढयोग- 
युजो हृदि यन्मुनय उपासते तदरयोअपि ययुः स्मरणात्‌ |? ( श्रुतिगीत मा० १०८७।२३ ), “अन्तकाले च मामेव स्मरन्‍्प्र- 
कला कलेवरम्‌ | यश्प्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्त्यत्न संशयः | गीता ८.४ |”, 'रास रास कहि तन तजहिं पाचढ़िं पद 
निवान । २० ।! प० प० प्र०। ]( ख्र) “गोचर आगे” इति । गोचरसे तो आगेका अथे हो गया, फिर आगे 
क्‍या | साव कि गोचर तो दृष्टिकी पहुँचसें कहीं भी होनेसे कह सकते हैं पर आप अत्यन्त निकट प्राप्त हें । 
(खरों)। (ग) 'राखों देह नाथ केहि खाँगे' अर्थात्‌ इस देहसे ईश्वरकी प्राप्ति हो गईं, अब और किस पदाथ- 
की भराप्ति बाक़ी रही जिसके लिये शरीर बनाये रखे । माव यह कि अब कोई भी चस्तु हमको अपेक्षित नहीं। 
हे 


सानस-पायूष ३३८। श्रीमते रामचन्द्राय नसः । दोहा ३१ (६-१०) 
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[ इससे जनाया कि जठायुके हृदयमें देहका लोभ, देहासक्ति, किंचित्‌ भी नहीं थी ओर न अन्य कोई कामना 
ही थी, यह 'तुम्ह पूरतकामा' इस सुखबचनसे सी सिद्ध है। बालि-पसंगके मिल्नानसे स्पष्ट हो जायगा कि 
वालि पूर्शकाम नहीं था। मरते समय प्रसुके प्रत्यक्ष नयनगोचर होनेपर भी जोनेकी इच्छावालोंके लिये 
बालिके वचन ये हैं--अस कव॒न सठ हठि काठि सुरतरु बारि करिहि बवूरही । (प० प० प्र०) ] 
न्ोट--? हछ& गी० ३१३ से मिलान करें--राधो गीध गोद करि त्लीन्दो | नयनसरोज सनेह् सलित 
सुचि मनहुँ अरघजल दीन्हो ।१॥ सुनहु लघन खगपतिहि मिल्ले वन मैं पितु मरन न जान्यो । सहि न सकयो 
सो कठिन विधाता बड़ो पछु आजुहिि भान्‍्यो ॥२॥ बहु बिधि राम कह्यो तत राखन परम घीर नहिं डोल्यो। 
रोकि प्रेस अवलोकि बदन बिधु बचन सनोहर बोल्यो ॥३॥ तुलसी प्रश्ु कूठे जीवत्त लगि समय न घोखो 
लैहों | जाको नाम मरत मुनि दुलेभ तुम्ह्॒हिं कहाँ पुनि पेहों ॥४॥' पुनः, गी० ३१४--नीके कै जानत राम 
हियो हों | प्रनतपाल सेवक कृपांल-चित पितु पटतरहि दियो हों ॥१॥ त्रिजग-जोनिगत गीघ जनम भरि खाइ 
कुजंतु जियो हों। महाराज सुकृती-समाज सब ऊपर आजु कियो हों ॥२॥ श्रवन्त वचन सुख नाम रूप चख 
राम उछुंग लियो हों | तुलसी मो समान बड़भागी को कहि सके बियो हों ॥३॥” भक्तप्रवर निषाद्राजनें जिस 
मृत्युकी सराहना और कासना प्रकट की थी, वह उन्हींके शब्दोंमें सुनिए; यथा समर मरनु पुति सुरसरि- 
तीरा। रामकाज छनभंगु सगीरा ॥ भरत भाइ नृप मैं जन नीचू । बड़े भाग अस पाइअ मीचू ॥ २.१६० ।' 
गृध्रराजको ये सभी विधियाँ प्राप्त हुई बल्कि इससे अधिक, वह इस तरह कि समरमरण ( जैलोक्य- 
विजयी राजा रावणुसे लड़कर जो पूवका सरकारी सखा है) और रामकाज तो प्रत्यक्ष हे, रहा 'सुरसरि तीर 
सो भी, वरन उससे अधिक उसे प्राप्त है; क्‍योंकि जिनके चरणकमलका मकरंद सुरसरिरूपसे पृथ्वीपर और 
शह्वूरजीके मस्तकपर विराजमान है--( मकर॑द जिन्हको संभुसिर सुचिता अवधि सुर बर नई ।), वे चरण- 
कमल ही स्वयं उसके शरीरसे सटे हुए उपस्थित हैं जिनमें अनेकों सुरसरि हैं, एककी बात ही क्या ? काय्य- 
की कौन कहे कारण हो आ प्राप्त हुआ अपने काय्येके सहित। निषाद्राजकी सराही हुई सृत्युके तो सब लक्षण 
यहाँ हैं ही, पर साथ ही उनसे अधिक बातें यहाँ गृधराजको प्राप्त हैं जेसा वे स्वयं कह रहे हैं 'अ्रवन बचन 
मुख नास, रूप चष, राम उछुग लियो हों । अर्थात्‌ ग्रप्रराज कहते हैं कि आप मुझसे शरीर रखनेकी कहते 
हैं, भल्ला आप ही कहिए कि मुझे जो अलम्य और महषियोंको भी असम्भव लाभ आज श्राप्त है. कया दीघे 
जीवी होनेसे इस शरीरको रखनेसे वह कभी भी फिर प्राप्त हो सकेगा ! कद्यापि नहीं। आज आप मुमे गोद- 
में लिए बैठे हैं, मेरे मुखसे आपका नाम उच्चारण हो रहा है, आपके मुखारविन्दका दर्शन भुमे हो रहा है, 
आपके सघुर सनहरण बचत भेरे श्रवणगोचर हो रहे हैं, आप मुझे पिता कह रहे हैं - ऐसा सुअवसर फिर 
कहाँ ? अतएव वे कहते हैं कि 'राखों देह नाथ केहि खाँगे' क्या कोई बात बाक़ी है ? है तो बतलाइए ! प्रभु 
इसका क्या उत्तर देते ? वे चुप हो गए। ओर थे कहते हैं कि प्रभु कूंठे जीवन लगि समय न घोखो लेहों' । 
प्रेमी पाठकबृून्दने अधिकता देख ली । और भी देखिए कि दशरथजीको भी अग्निसंस्कार रामजी 
द्वारा न प्राप्त हुआ ओर इनका ग्ततकसंस्कार श्रीरामजीने स्वयं किया । ऐसी मृत्यु तो किसीकी भी नहीं हुई, 
ऐसा अतिशय भाग्यशाली दूसरा कोन होगा ? फिर इसका यश क्यों न समस्त लोकोंमें निरन्तर बना 
रहेगा ? श्रीमहात्मा जठायुजीकी जय ! जय !! जय !!! 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कप निज तें गति पाई ॥4८॥ 
पर हित वस जिन्ह के मन माही । तिनह कहूँ जग दुलेभ कछु नाहीं॥९॥ 
तन्नु तजि तात जाहु मम धामा। देख काह तुम्ह पूरनकामा ॥१०॥ 
.... अथ--नेन्रोंमें जल भरकर रघुनाथजी कह रहे हैं। हे तात ! आपने अपने कमसे सदूगति पाई ॥८॥ 
जिनके सनमें परायेका हित वसता है अर्थात्त्‌ जो दूसरेका भला करनेमें लगे रहते हैं, उनको संसारमें कुछ भी 
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दुलेस नहीं है ॥६॥ है तात ! तच त्यागकर मेरे घामको जाइए। आपको क्‍या दूँ, आप तो पूणकाम हैं ॥१०॥ 

टिप्पणी--१ जलन भरि नयन कहहि रघुराई ।०” | (क) जठाथुके दुःखसे आँसू मर आए | इसी तरह 
हनुमावजीसे सीताजीका दुःख सुननेसे नेत्र सजल हो गए; यथा 'सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि 
आये जल राजिव नयना ।श३२/ (ख) खर्रा -रबुराई' का भाव कि सब दानियोंमें शिरोमणि हैं, रघुकुलके 
राजा हैं, इतने बड़े होकर भी कैसा उपकार मानते हैं कि नेत्रोंसें जल सर लाए । 

प्‌० प० प्र---१ एक यही प्रसंग है. जिसमें किसीको प्राण त्याग करते देख श्रीरधुनाथजीके नेत्रोंमें 
जल भर आया । श्रीशरभंग ओर शबरीजीके सरते समय भी नेन्नोंमें जल नहीं आया और न पिताका मरणु 
सुननेपर | कारण कि निष्काम प्रेमी भक्त, हितकतों, पिताके खखा, पिल्व्रतेहकर्ता और श्रीसीताजीको 
भय्मुक्त करतेमें अपने ग्राणेंक्की आहुति देनेवाले ऐसे जठायुका साथ छूट रहा है। अतः दुःख-शोक हो 
गया | कैसी माधुयलीला है ! जटायुमिलनमें प्रथम ऐश्वय्येत्नीला है, बीचसें साधुर्य और फिर ऐश्वर्यल्नीला 
है, और अन्तमें माधुये है। ऐश्व्य और माधुयका सघुर कोमल संसिश्रण है। बालिके श्रध॑गमें केवल 
अल ; 'रघुराईके नेत्रमें जल भरने” का भाव कि रघुकुलभूषण होकर भी सें पिठतुल्य पिताके बृद्ध सखाकी 
रक्ता न कर सका, उलटे उन्होंने हमारे लिए प्राणोंकी आहुति दे दी । 

टिप्पणी --२ “तात करम निज तें राति पाई” यह शृद्भ्रराजके इन बचनोंका उत्तर है कि जाकर 
नाम मरत सुख आवा० । अर्थात्‌ जो तुसने कहा कि जिनके नामसे मुक्ति होती है वही तुम मेरे सामने 
खड़े हो, यह बात यहाँ नहीं है, तुम्हारी सुक्ति न मेरे नामसे हुई, न मेरे रूपसे, तुमने तो अपने कमसे मुक्ति 
पाई है। किस केसे ! यह आगे कहते हैं--परहित"* | (पुनः भाव कि मैं तो आपका वालक हूँ, पिताजी ! 
आपने तो अपने करमसे यह गति पाई है। यहाँ ऐश्वयकोी छिपाकर साधुयभावको प्रकट कर रहे हैं । प, पं, प्र) 

३ 'परहित बस जिन्‍्हके सन साहीं ।० अथथात््‌ परोपकारसे चारों फन्न श्राप्त होते हैं। 'गत्ति पाई” यह 
मोक्त है और 'जग दुलेस कछु नाहीं? से अथे, घस और कासकी प्राप्ति इस संसारमें जनायी 

प० प० प्र०--जबतक ऐहिक वा पारलोकिक स्वहितकी कामना हृदयमें रहेगी तबतक कोई सच्चा 
परहित करही नहीं सकता | 'हेतु रहित परहित रत सीता | ४६७), 'हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुस्ह्‌ 
तुम्हार सेवक असुरारी ।७.४७.५7*, यह सन्त स्वभाव है । इस दृ्टिसे 'जग दुलस कछु नाहीं! का साव यही 
होगा कि जो भी शुभ गति वे चाहें वह उनको सुलस है, इस जगसें जन्म ल्ेनेपर जो गति चाहें उसे सहज 
ही प्राप्त कर लेते हैं | । 

गोड़जी-- परहित ' 'साहीं | तिन्‍्ह' ' 'नाहीं ।! इति | इसका एक भाव यह सी है कि परहितनिरत मुक्त 
पुरुष भी जगतमें अपनी इच्छासे जब चाहें आ सकते हैं। फिर कभी जगत्‌का उपकार करनेकी इच्छासे तुम 
अवतार लेना चाहो तो तुम्हारे लिये कोई कठिनाई नहीं है। इस जरा जज्जेर शरीरको जो इस समय पीड़ा- 
का कारण है, छोड़ देना भी अच्छा है । 

टिप्पणी--४ तनु तजि तात जाहु सम घासा०' इति। सृद्भराजके 'नाथ द्सानन यह गति कीन्‍्ही 
इस वचलपर अथ्ुुने कहा कि 'तन राखहु ताता'। पर, जब उसने शरीर रखना न स्वीकार किया तव कहा 
कि 'शरीर छोड़कर हमारे धासको जाओ |? 

प० प॒० प्र०--जब परहितनिरत भक्तोंकी बात कहने लगे तब ऐश्वयेभाव बहने लगा और 'हरिधामा' 
आदि न कहकर वे “मम धाम कह जाते हैं। “सम धास” अर्थात्‌ साकेत । यहाँ “मस घास” से सारूप्य 
लेना विशेष संगत होगा । 'देज' दीपदेहली है । मैं अपना धाम देता हूँ. कारण कि तुम पूर्णुकाम हो, तुम 
केवल्य मोक्ष नहीं चाहते । इससे जनाया कि जो पूर्णकाम होते हैं वे भगवत्सेवा, भजन, भगवस्मेम ही चाहते 
हैं, वे राम्गनुरागी होते हैं। ह 
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टिप्पणी--४ 'तुम्ह पूरन कासा? इति । पूर्णकास इससे कहा कि 'देह प्रानते प्रिय कछु नाहीं। उस 
देह और प्राणक्ी भी सेवा करनेभरके लिए रखा--श्रीसीताजीकी सुध दी ओर दर्शन किए। ओर, जो प्रभु- 
ने कहा कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, यह स्वीकार न किया । सेच्ा करानेके लिए शरीर न रखा । पुनः, यह 
प्रभुका स्वभाव है कि निज करतूति न सप्तुमिये सपने | सेवक सकुच सोच उर अपने । उसके अनुकूल दी 
ये बचन कहे गए हैं। देनेको गृदूभराजको सबस्व दे दिया और फिर भी कहते हैं कि 'दिउँ काहु०'--यह 
उदारताका स्वरूप हे | 

नोट--१ देखिए गृदूधराजजी तो अपनी इस परमभाग्यशाली स॒त्युको प्रभुको कृपा ही कहते हैं। क्‍यों 
न हो! वे तो भक्तराजों ओर हरिवल्लभोंमें गिने गए हैँ, वे ऐसा क्‍यों न कहते ! भक्तके मुखसे तो यही शोभा 
देता है. जेसा वे कह रहे हैं--त्रिजगजोनिगत गीघ जनम भरि खाइ कुजंतु जियो हों । महाराज सुकृती- 
समाज सब ऊपर आज़ु कियो हों ॥% पर प्रभु इनकी इस दोनताको ख़ब समभते हैं। वे उनको अपनेसे भी 
अधिक यश देते हैं, उन्तेटे अपनेको उनका ऋणिया कहने लगते हैं जेसा कि वानरसेनासे रावणवघधके पीछे 
कहा है, हनुमानजीसे सुन्द्रकाण्डमें कहा हे और यहाँ गृद्धराजजी से कह रहे हैं--तात करम निज ते गति 
पाई', यह गति तो अपनी करनीसे पाई । और हमारे लिए प्राण दिए, यह ऋण हमपर बना है.। 


दोह--सीवाहरन तात जनि कहहु पिता सन जाई। 
जों मैं राम त कुल सहित कहिहि द्सानन आई ॥१श॥ 


अथ--हे तात ! सीताहरणकी बात पितासे जाकर न कहना । जो मैं राम हूँ तो दशमुखवाला रावण 
कुल्षन सहित आकर स्वयं कहेगा ॥ ३१॥ 

५... नोट-१(क ) जनि कहह' का कारण गी० ३११६ में इस प्रकार दिया है--मेरो सुनियो तात 
से देसो | सीयहरन जनि कहेहु पिता सों हैहेँ अधिक आँदेसो ॥१॥ रावरे पुन्य-प्रताप-अनल महँ अल्प 
द्नलि रिपु दहिहें । कुल समेत सुरसभा द्सानन समाचार सब कहिहँ ॥२॥' ऐसा ही अंगदजीने रावणसे 
कहा है-- दिन दूस गये वालि पहिं जाई । बूफेहु कुसल सखा उर लाई ॥| रामविरोध कुसल जसि होई । सो 
सब  तोहि सुनाइहि सोई ।६-२१ पुनः, ये पिताके सखा थे, इससे भय था कि ये अवश्य ज्ञाकर कहेंगे, 
अतएव सना किया। (ख) ( इसका मुख्य साव पिता! शब्दमें हैं। पिताको बचवास देनेका पश्चात्ताप होगा, 
कैकयीके विषयमें उन्तके सनमें अधिक तिरस्क्ार बढ़ जायगा, वे स्वयं अपनेको दोष देने लगेंगे, वे सोचेंगे 
कि क्‍या सेरे पुत्रोंमें अपनी स्लीकी रक्षाकी भी शक्ति न रह गई, इत्यादि | प० प० प्र०)। 

. _ यह दोहा बिलकुल हचुमजन्नाठकरमेंके श्रीरामचाक्यसे मिलता है। यथा तात त्व॑ निजतेजसैव गमितः 
स्र्ग ब्रज खतरित ते, ब्रूमस्वेकमिमां वधूहतिक्थां तातान्तिके मा कृथाः || रामोड्ह॑ यदि तदिनैः कतिपयैत्रींडानमल्तन्घरः, 
साध बन्धुजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता खयं रावणः |! ( हलुंसन्नाटक अंक ५ श्लो० १६ )। अर्थात्‌ हे तात ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम अपने तेजसे ही स्वगको जाते हो तो चल्ले जाओ | परल्तु मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि 
जानकीहरणकी कथा पिताजीसे न कहियेगा। यदि मैं राम हूँ तो कुछ ही दिलोंमें अपने वंघुवर्गों ओर 
इन्द्रजित मेघनाद सहित लज्जासे कंधोंको नम्न करके रावण स्वयं आकर कहेगा ! 

३ यहाँ अथम पय्योयोक्ति अलंकार हे। सोधे यह न कहा कि मैं रावणका कुक्षसह्दित नाश करूँगा, 
उसे इस प्रकार घुमाकर कहा | 

टिप्पणी--१ 'जों मैं राम त कुल्न सहित” इति । यहाँ उसी बातकी प्रतिज्ञा प्रभु कर रहे हैं जो उनके 
भक्तके मुखसे निकली हे--'होइहि सकल सलभ कुल तोरा! । 'जो मैं राम हूँ तो'--यह्‌ शपथ वा प्रतिज्ञाकी 
एक रीति है। भक्तके वचनकी सिद्धिके लिए 'कुल्न सहितः कहा, यथा होइहि सकल सलभ कुल तोरा!। 

प० प० प्र०--इस दोहेमें फिर माधुय भाव अग्रसर हो गया। जौ मैं राम” अर्थात्‌ यदि मैं ऐसा भ 
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करूँ तो राम” नाम छोड़ दूँगा | परशुरामपसंगर्से राम नाम छोड़नेका विषय आ गया है, यथा 'करु परि- 
तोषु मोर संग्रामा | नाहिंत छाँड़, कहाउब रासा । पुनः भाव रास! नाम होते हुये भी में पिताको यदि अभि- 
राम न दे सका तो मेरा नाम निरथथक ही हो जायगा | राम नामके अनेक अथे हैँ--रामपूर्वतापनीयोपनिषद 
श्लोक १-६ देखिए | जब रंवण जाकर कहेगा तब उनको परमानंद होगा ओर केकयीके विषयमें उनका सन्‌ 


निर्मल हो जायगा | ह 
गीघष देह तज्ञि परि हरिरूपा। भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥१॥ 
स्याम गात विसाल शुजचारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥१॥ 


अथ-पमृद्ध्राज जठायुने गृद्घ्रशरीर छोड़कर हरिरूप धारण किया--बहुतसे आभूषण और उपसा 
रहित (दिव्य) पीताम्बर पहने हुए हैं | श्याम शरीर है। विशाल चार भुजाएँ हैं-नेत्रोंमे जलभरे हुए स्तुति 
कर रहे हैं ॥१-२॥ 

नोट--१ इस चौपाईके कुछ भाव और मिलान स्तुतिके अन्तिम छन्‍्द और दोहा ३२ में भी देखिये। 

२ हरिरूपासे चतुर्भुजरूपते यहां अभिश्नाय है। ओर आगे इसीको स्पष्ट किया है। यथा स्याम गात 
बिसाल भुजचारी । चार भुजा विष्यपु भगवानके ही हैं--वेकुणठनिवासी वा क्षोरसागरवासी। पं० शिवलाल 
पाठकजीने मयूखमें यह शंका उठाकर कि 'चतुर्भुजरूप होकर रामधामको जाना कहा यह विरोध-सा दीखता 
है; क्योंकि रामधाममें द्विभुज स्वरूपसे जाना था|, इसका समाधान यह करते हैं कि यहांसे चतुभुज रूपसे 
जायेंगे जब इन्द्रलोक, व्रह्मलोक, वैकुण्ठ इत्यादि सब पार हो जायँगे तब चतुश्चुजसे ह्विभुज होकर परमधाम्में 
प्रवेश करेंगे । बाबा रामचरणदासजी लिखते हैं. कि अभी बैकुण्ठमें. चतुभुज रूपसे जठायु निवास करेंगे 
जैसे इन्द्रलोकमें दशरथनी महाराज | और जब प्रभु अपने परविभूतिलोकको जायेंगे तब ये दोनों चहाँसे 
प्रभुके साथ उस लोकको जायूँगे। बाबा हरिहरप्रसादजीने हरिरूपसे चतुभुजरूपका अथ नहीं लेना चाहा है, 
इसीसे 'बिसाल भुजचारी' के अर्थमें बहुत खींच की है। जो सब्बथा यहाँ अभिग्रेत नहीं है। इसीलिए यहाँ 
वे भाव नहीं दिये जाते । एक साव उन्होंने यह दिया है कि कई कल्पकी कथा मिश्रित है, इससे चतुरभज- 
पाषेदोंमें मिलनेवालोंमें बह जटायु होगा। पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी मयूखसे सहमत हैं, वे भी यही कहते 
थे कि वैकुर्ठ तक चतुझुज द्वी रूप रहता है उसके आगे जानेपर द्विभुजरूप होता है । 

(छयहाँपर प॑० रामकुमारजीके कुछ भाव उन्हींके दोहोंमें उद्धृत किए जाते हैं. जो हालहीमें भ्राप्त 
हुए हैं और बालकाण्डकी टिप्पणीमें नहीं आए हैं। ये दोहे भगवान्‌ रामचस्द्रजीके आविभोषके समय 
चतुर्भुजरूपसे दर्शन देनेके सस्बन्धके हैं। पाठक बालकाण्डमें उस प्रसंगमें लिख लें कि इसपर आ० ३२(१) 
देखिए । और, आ० १० (१८) 'हृदय चतुभ्ुु जरूप दिखावा' में भी ये भाव पढ़ लेने चाहिएँ । 

१ शंका-प्रथमहि बालकरूप धघरि प्रगठे किन सुरराड। अद्भुत रूप दिखावनो याको लख्यो न भाउ ॥ 

ु हि समाधान-- 

परखत पूरब ज्ञान मनु है धो भूली माय | निज स्वरूप ते प्रगट भए अवरहु भाव सुदहाय ॥ 
बर दीन्हो जेहि रूप ते जो नहिं देखे मातु। माने सुत सब जगत सम होइ न ज्ञान को घात ॥ 
भावी विरह न राखिहे प्राण रूप यह जान। कोसल्या-हितकारि पद देत ध्वनी यह मान ॥ 
जिसि अदभुत सम्र रूप तिमि अद्ृ्ुत करिहों गाथ | जनमकाल सब लखन मनो रूप दिखायो नाथ ॥ 

२ शंख कसलको शजल्ल कैसे कहा ? उत्तर--“मोह रूप द्समोलि दर नासत वेद्स्वरूप।| कमल प्रफुल्लित 
दंदय करे नासत शोक अनूप ॥” अर्थात्‌ ये बाह्मान्तर-शत्रुओंका निधन करनेवाले हैं| 

३ “कल्प चतुथथ प्रसंग में रामजन्म को हेतु | मनु-स्वयंभ्र-तप देखि प्र्मु आए तजि साकेत ॥ 

तेइ दूसरथ अरु कौसिला भए अवध महेँ आइ | जन्मकाल केहि हेतु प्रभु विषूपुरूप दरसाइ ” 


सानस-पौयूष ३४२ । श्रीसते रामचन्द्राय दस: । दोहा ३२ ( १-२ ) 
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उत्तर--विषु आदि त्रयदेवता सोऊ भेरेहि रूप । निज माता के बोधहित घरयो चतुझ्ुुज रूप ॥ 
यहै वोध दृढ़ करन पुनि है करि विश्वसरूप | विष्णु आदि सच देव से लखु सम रूप अनूप ॥| 
चारि थ्रुजा ते सूच हरि चतुव्यू ह मोहि जान। वासुदेव आदिक तथा विश्वादिक हूँ मान ॥ 
मात्रा चारि जो प्रणवके चारि श्रुजा सस अंग । अंगी पूरण व्रढ्म तिमि लखु मसरूप अमंग | 
चारो कर ते नाशिहौं क्ारां दुख के हेतु | कालरु कर्म स्वभाव गुण जनु प्रभु सूची देतु ॥ 
त्रेता त्रय पद धरसके यद्यपि हैं जग माहिं। चारों पद पूरत करों चारों कर द्रसाँहिं॥ 
चारि थ्रुजा ते सूच प्रशु नूप नयके पद चारि। सो सच मेरे हाथ हैँ जानत बुध न गेँंवार ॥ 
चारिहु विधि मोहि भजत जन चारिश्ुजा तेहि हेतु | हरत दुःख दे ज्ञान पुनि घन दे मोक्षहु देतु ॥ 
भक्ति परीक्षा करन हित प्रभु निजरूप दुराइ | द्विुज़ राम साकेत सतु भए चतुसुंज आइ ॥ 
(यथा) 'भूपरूप तव रास ठुरावा | हृश्य चतुस्चुंज रूप दिखावा ॥ न 
सूचत प्रश्चु धरि चारि श्ुज चारि वेद मोहि श्रीव | तेहि प्रतिकूत्॒ह्दि मारिहों राखों तिनककी सींब ।। 
निज भक्तनकों चारि फल्न चारि भ्रुजा ते देहूँ। चारि रूप अति चपत्न सन ध्याताके हरि लेहूँ ॥ 
सूचत प्रश्ु भुज चारि ते चारि खानि में कीन | जारज अंडज स्वेद्ज उद्धिज' सो कहि दीन ॥ 
प० प० प्र०--१ जठायु तो सीधे साक्केत पधारेंगे और द्शरथजी तो अमी इन्द्रलोकमें हैं; यथा 
'आपु इहां अमरावति राऊ'। तव दोनोंका मिलम कैसे होगा ? ऐसे ग्रश्नक्रा कारण अल्पश्रुतत्व ही है। 
स्कंदपुराण काशीखंड पूर्वाधमें शिवशर्मा विष्णु सारूप्य प्राप्त करके पार्षदोंके साथ विसानमें वैठकर जाता 
है । उस समय वह सब लोकोंमें होकर ही वैकुएठमें जाता है | वैकुरठ और साकेत ज्ञानेका सांग ही सव 
लोकोमें से ही हे । पाठक वहीं विस्तारसे देख लें। जिपाहिभूत सहानारायणोपनिषत्‌में सी वैसा ही सागे 
कहा है । इसमेंसे कुछ अवतरण दै देता यहाँ आवश्यक जान पड़ता है। यथा 'अ्रणव गरुड्मारह्म मह्षविष्णोः 
समस्ताञ्साधारण चिह्न चिहितो, महाविष्णोः समस्ताउसाधारण ** दिव्यभूषणैरविंभूषितो वैकुए्ठपाषदेः परिवेष्टित: नभोमार्ग- 
माविश्य पाश्वेद्रवस्थित अनेक पुर्य लोकान्‌ अतिक्रम्य तत्नत्वे: पुर॒य पुरुषेः अमिपूजितः, सत्य लोकम आविश्य ब्रह्माण- 
मभ्यच्च, ब्रह्मणा च सत्यज्ञोकवासिपिः सर्वे; अमिपूमित:---वैकुएठवासिन: स्व समायान्ति | तान्‌ सर्वान्‌ सुसंपूज्य, तैः 
संवः अ्भिपूजित:, उपरि उपरि गत्वा'""पश्च वैकुण्ठान्‌ अतीत्य "सुदर्शन बैकुरठ पुर 'गच्छति | ( अध्याय ५ और 
देखने योग्य हैं )। यह अबतरण अति संक्षिप्त दिया है। इस श्रतिक्के संक्षिप्त मंत्रमय कथनका विस्तार ही, 
इतिहासके उदाहरण सहित पुराणमें किया गया है। (अवतरणमसें पदच्छेद सकारण ही लिखा है) | 
सा "गीघ देह तजि धरि हरि रूपा ।-- इति | (क) इस १२ वें दोहेके अंगभूत केवल दो दी 
चोपाइयाँ हैं। ऐसा यह्‌ एक ही स्थल सानसमें हे। पाँच चोपाइयोंका भी एक स्थल है, सातके वहुत हैं। 
चॉपाइयों पुरइनि हूँ और छंद सोरठा सुदर दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुज्ञ सोहा ।! इस स्थानमें केवल 
दो ही पुरइनिके पत्ते हें और शेष कमल ही कमल हैं। इससे प्रतीत होता है कि ऋविकुलशेखरके हृदयमें 
गीधराजकी सुन्दर मृत्यु देखकर विशेष प्रसन्‍नता और विशेष आनन्द हो गया है इसीसे तो दोहावलीमें 
उन्होंने गीधराज की मीचु' की महत्ता २९२ से २२७ तक छः दोहोंमें गायी है। इनमेंसे केवल दो का ही 
यहाँ देला पर्याप्त होगा । 'मुए मरत मरिद्दें सकल घरी पहर के बीचु । ल्ह्दी न काहूँ आज्ु लो गीघराज की 
सीचु । २२४, दसरथ तें द्सगुत सगति सहित ताप्तु करि काज। सोचत वंघु समेत प्रश्चु॒ कृपासिंधु 
रघुराज ॥९२७/ यहाँफा रघुराज' शब्द और 'जल भरि नयन कहहिं रघुराई' सें का रघुराई' शब्द एक ही 
भावसे प्रयुक्त हैं। इस दो चोपाइयोंका भाव त्रिपाद्विसूति नारायण उपनिषतके अव॒तरणें मिलता है। 
(ख) 'भूषन वहु! इत्यादिसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला, किरीट झंडलादि समस्त हरिभूषणोंसे युक्तः 
नील-मेघश्याम वर्ण पीताम्वरधारी हरिके चतुर्भज रूपकी प्राप्ति जनाई । 
नोट- ३ यहाँ हरि रूपा' का अयोग करके चारों कल्पोंके कथावक्ताओंकी सावनाओंका समन्वय कर 





दोहा ३९ छन्द १ | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण ं प्रप्मे । २४३ श्रीरामस्तव 


दिया है, इसी हेेतुसे कबिने चतुशुज और आयुध इत्यादिका उल्लेख भी नहीं क्रिया है। जैसा निज आयुध 
भुज चारी' सें सी ससस्वय निहित है। चाहे हविभुज रामरूप, चाहे चतुसु विणूपुरूप अथवा चतुसुज 
नारायणरूप, बक्ताके कल्पकी कथानुसार समझ लें। 
छंद--जय राम रूप अनूप निशुन सघुन शुन प्रेरक सही। 
दससीतत-ब्राहु प्रचंद खंडन चंंड सर मंडन मही॥। 
पाथोद गात# सरोज झुख राजीव आयत लोचनं | 


लित नोपि रात झृपाल बाहु बिप्ताल भवभयमोचन ॥१॥ 

शब्दाथें--सही 5सत्य, प्रामाणिक । शुद्ध । प्रचंड 5 तीखे, प्रखर, प्रबल | चंड - तीचुण > उद्धव, 
कुपित | संड्च >भूषण; भूषित करनेवाले । पाथोदच्जल देनेवाले श्याम सेघ। आयत-विस्वृत; बड़े । 

अथ--हे रास! जिनका उपसारहित रूप है,जो निगु ण हैं, सगुण हैं और सत्य ही शुद्ध गुणोंके प्रेरक 
'हैं। ऐसे आपकी जय हो | दशशीश (रावण) की प्रचंड भुजाओंको खण्डन करनेके लिए तीहुण ओर कुपित 
बाण घारण करनेवाले, एथ्वीको भूषित करनेवाले, सजल ( श्याम ) मेघवत्‌ शरीर, कमल्न समान मुख और 
लालकमल (दल) के समान बड़े नेत्रवाले, ऊपालु, आजानुबाहु (घुटने तक लंबी सुजावाले) और भवभयके 
छुड़ानेवाले रास ! मैं आपको नित्य ही नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 

टिप्पणी--१ 'जय रास रूप अनूप निगु न! इति | अनूप, यथा 'डपसा न कोड कह दास तुलसी कतहूँ 
कहूँ कनि कोबिद कहें?, निरुपस न उपमा आसन राम समान राम सिगम कहैं। ७.६२। 'सिगु न सशुन! 
यथा 'जय सग़ुन निश्ु न रूप रूप अनूप भूपसिरोसने ।॥१३/ निगु ण अर्थात्‌ गुणोंसे प्रथक्‌ त्रिगुणातीत हो, 
सत्व रज तम मायिक गुणोंसे रहित | सगुण अर्थात्‌ गुणके सहित हो, और गुणोंके प्रेरक हो। [ चिगु णर 
अव्यक्त गुणवाले । सगुण-ज्यक्त गुणवाले | यथा “यक्ताव्यक्तस्वर्पस्त्व॑ गुणरन्रिगुणः पर: | प० घु० उत्तर २४. 
७४ ।, कोउ ब्रह्म निगु न ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव । ६.११२ ।! विशेष १.२३ सें देखिए । जो निगु ण 
है वही सगुण है, जबतक गुण व्यक्त नहीं होते तबतक वह निमगु ण॒ कहलाता है ओर जब उसके गुण 
प्रकट होते हैं तव वह सगुण कहलाता है | बालकांड्सें 'अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सझूपा', 'एक दारुगत देखिय 
एकू' दोहा २३.१,४ तथा ज्ञो गुन रहित सगुन सोइ कैसे । १.११६.३ ।' में देखिए ।] जब सगुण कहा तत्र 
गुणके वश होना पाया गया, अतः गुणका ग्रेरक कहकर बताया कि वे शुणोंके वशमें नहीं हैं, गुण उनके 
वश्में हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिगुणमय हैं वे इनके आज्ञाकारी हैं, यथा 'विधिहरिहर बंद्त पद रेनू” मलु)। 

प० प० प्र०--शुर प्रेरक' इति । सब विषय, इन्द्रियाँ, जिशुण और जिग॒ुणोंका सब कार्य अर्थात्‌ 
साया ओर सायाका सब कारय गुण शब्दसे चाच्य है | इनका प्रेरक नह है। यथा साया प्रेरक सीव । १५५ 
“बिषय करत सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ सबकर परम प्रकासक जोई । राम अनादि 
अवधपति सोई | १.११७ । बहागायत्रीमें सी सगवानको वुद्धिका प्रेरक कहा है। यथा 'तत्सवितुरवरेण्य॑ भर्गो 


& भा० द्ा० में गाद! पाठ है, अन्य सबसे 'गात' है । गादका अथ यहाँ कुछ समममें नहीं आता 
अतः इस तिलकसें भी गात' ही रखा गया। 

... १-जैजनाथजी अथे करते हैं कि आपका रूप निगुण (व्यापक), सगुण (अवतार आदि एवं विराट 
आदि) आर त्रेगुण तीनोंका प्रेरक है, अतः अनुपस है! । २-उपयुक्त अश्में अनुपमता यह है कि सगुण, 
निगु ण गुणप्रेरक सभी हूँ, एक ही रूपमें सब बातें; न निगु ण॒ ही कह सक्कें न सगुण और फिर भी यही रूप 
दोनोंका आधाररूप है । 





सानस-पीयूष ३४४ । श्रीसते रामचन्द्राय नमः । दोहा ३२ छन्द १ 


ल्त्त्ल्क्ल््प्त्पा सतत नस... 


ईश्वरके श्रेष्ठ लेजका हम लोग ध्यान करें। ( अचोदयात्‌' का अथ है प्रेरणा करें? किंतु यहाँ भाव उपयुक्त 
है। प्राथनाका भाव भी ले सकते हैं ) । कि 

टिप्पणी--२ द्ससीस वाहु प्रचंड'*” अर्थात्‌ रावणने अपनी प्रचण्ड भ्रुजाओसे मेरे पत्त काटे हैं 
उन भुजाओंके काठनेको आपके वाण चण्ड -अथांत कोपे हुए हैं | प्रचण्डको 'चण्ड' से नाश करनेवाल्ले हैं | 
मंडन मही', यथा दससीस विनासन बीस भुजा कृत दूरि महामहि भूरि रुजा। ७.१४ !? अर्थात्‌ रावणको 
भारकर आप प्रथ्वीको भूषित करेंगे | यहाँ रावणके बाहुको इससे कहा कि आगे चलकर रामजीकी भुजाओंका 
वर्णन है । 

नोद--१ 'महि मंडन', यथा 'महि मंडल संडन चारु तर । ७। १४ ।! यह शिवजीने 'द्ससीस बिनासन 
बीस भुजा' कहकर तब कहा हे, वैसे ही जटायुजी कह रहे हैं। क्योंकि श्रीरामजी रावणवधके पश्चात्‌ राजा 
हुए। राक्षसोंके बधसे ही भूषणरूप हुए, यथा 'मनुज तनु दनुज-बन-दहन संडन मही | गी० ७,६ |! ( रास- 
भक्तोंके संबंध भी ऐसा ही कहा है, यथा 'सोइ महि संडित पंडित दाता । राम चरन जाकर मन राता |; 
इस तरह भक्त और भगवानमें अभेद सिद्ध हुआ | प० प० प्र० )। 

२ 'रावण अभी मरा नहीं तब 'दससीस बाहु प्रचंड खंडन! केसे कहा ? उत्तर-यह 'भाविक अलंकार! 
है। दूसरे कारण ये हैं कि--( १ ) यहाँ द्वय शरीर हानेसे दिव्य ज्ञान श्राप्त है। (२) आशीर्वादात्मक स्तुति 
है, यह आशीर्वाद ही है कि ऐसा होगा | (३) रास सत्यसंध हैं, वे प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अतः निस्स॑देह है। 
(४) लीला नित्य है, सदा ऐसा होता आया है, यह वह जानता है अतः भविष्य कहा, यथा त्क्ष्मणवाक्य- 
प्रगठी घनु बिघटन परिपाटी'। 

टिप्पणी--३ 'पाथोद गाव सरोज सुख” 'भवभय मोचनं' इति। यहाँ सब अंगोंको कहकर अन्‍्तमें 
भव-भय-मोचन' पद देकर जनाया कि रख पदका अन्वय सबके साथ है, सभी अंगोंसे इसका संबंध है, 
यद्द सबका विशेषश है। अर्थात्‌ प्रसुके सभी अंग मुख, नेत्र, बाहु आदि भवभयके छुड़ानेवाल्ले हैं। श्याम 
गात भवभयसोचन है, यथा 'स्यामल्न गात प्रतत भय सोचन । ४.४४५.४ |? सुख, यथा 'होइहें सुफल आजु 
भस्॒ लीचन । देखि बदन पंकज भवमोचन। १०.६ ! नेन्न, यथा राजीव बिलोचन भवभय मोचन पाहि 
पाहि सरनहि आई। १.२११॥ “बाहु”, यथा “सुमिरत श्रीरघुबीर की बाहेँं। होत सुगम भव उद्धि अगम 
अति कोड लाँचत कोड उतरत थाहेँ | गी० | ७.१३ |” “आयत लोचनं” अर्थात्‌ आकर्णपय्यन्त, कानोंके पास 
तक लंबे | यथा 'कर्णान्त दीघ॑नयनं नयनामिरामम्‌ ? 

४ दामझंपाल! का भाव कि मुझसे अधम पत्षीपर सी आपने कझपा की। बाहु विशात्र हैं, अर्थात्‌ 
५ + गाडवाई है। पुनः, विशालता यह कि जहाँ ही दासपर संकट पड़ता है वहीं आपकी भुजाएँ संकट 
निवारणके लिए रक्षाको श्राप्त हैं। 

नोट ३ जय राम' इस प्रकारसे खुतियोंका आरंभ रावशवधके पहले और पश्चात्‌ एवम्‌ राज्या- 
भिषेक पर भी है। जैसे-(क) 'जय राम रूप अनूप०० । यहाँ 'जय राम सदा सुखधाम हरे०'--(बह्माकृत) | 
जय राम सोभाधाम दायक प्रनत विश्राम! (इन्द्रक्ृत) 'जय राम रसारमणुं०” ( शिव कृत ) और जय सगुन 
निगु न रूप रूप आनूप भूप सिरोमने?--( वेदस्तुति )। पर इस काणडमें अन्रिजी आदिने जो स्तुतियाँ की 
उनमें यह रीति नहीं है। अथम और अंतिम सुति इस प्रकारते प्रारंभकी हुई ( वनवासके पश्चात्‌ और 
रावशवधके पूर्व ) यही है । है 

अतः यह भाव भी यहाँ संगत है कि रावणवधकी प्रतिज्ञा करनेके पश्चात्‌ अब सीताहरण होनेके 
कारण उससे युद्ध होना निश्चित है। अतः प्रदंभराज आशीरवादात्मक वचनोंसे स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं । 
दूसरे, गृदभराज रामजीको पत्र मानते थे ही, अतएब वे पितासरीखे आशीव्ांद दे रहे हैं। इस समय हरि- 
रूपसे यह आशीर्वाद है और देवताओंके वचन सत्य होते हैं; अतः ये अवश्य सत्य होंगे | 





३२ छन्द २, ३ श्रीसद्रासचन्द्रचरणो शरण प्रपये। २४४ श्रीरामस्तव 


छंद--बलमम्रप्रेयमनादिमजमेब्यक्तमेकमगोचर । 
गोविंद गोपर हुंहृहर विज्ञनधन परनीपर॥ 
जे राममंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं। 


नित नौपमि राम अकाम प्रिय कामादि खल् दल गंजनं ॥२॥ 

शब्दाथे--अव्यक्त > अप्रकट, अद्श्य । हंह् 5 दो परस्पर विरुद्ध वसतुओंक्रा जोड़ा जैसे शीत-उष्ण, 
सुख दुःख, पाप-पुण्य, जन्म-्सरण इत्यादि । गोविन्द ८ इन्द्रियोंके प्रेरक, उनको सत्ताके देनेवाले। भगवान्‌ 
का नाम । 

आअथ-प्रसाण रहित बलवाले, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, अद्वितीय, अगोचर, गोविन्द, इन्द्रियोंसे 
परे, जन्म मरण आदि इन्होंके हरनेवाले, विज्ञान समूह (वा विज्ञानके मेघ), प्रथ्वीके आधार, जो संत रास- 
मंत्र जप॑ते हैं उन अनन्त दासोंके सतको आनब्द देने वाले, निष्काम जिनको प्रिय हैं ओर जो निष्काम भक्तों- 
के प्रिय हैं, कामादि दुष्टोंकी सेनाका नाश करनेवाले--हे रास ! ऐसे आपको में नित्य नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 

टिप्पणी --१ अगोचर गोविंद गोपर-०' इति । गोविन्द अर्थात्‌ इन्द्रियोंस जाने जाते हो-विद्‌ 
ज्ञाने' । गोपर अर्थात्त इन्द्रियोंसे परे हो । गोविन्द गोपर” अर्थात्‌ जो इन्द्रियाँसे परे हैं बही आप हमारे नेतन्न 
इन्द्रियके विषय हो रहे हैं। सगुण-निशु ण॒के भेद्से गोविन्द और गोपर कहा । [ बलसम्रमेय, यथा अतु- 
लित बल अतुलित प्रभुताई ।० ।३.२/ अनाद्-बालकारडसें मंगलाचरणमें जो कहा हे--अशेषकारणपरं' 
उसी भावसे अनादि | गोविन्द ८ इन्द्रियोंकी यावत्‌ शक्ति ओर उनके विषय हैं उनमें अन्तयामी रुपसे प्राप्त । 
वा, गोविन्द्‌ - इन्द्रियोंके भोक्ता ।८इन्द्रियोंके स्वामी । (रा० प्र०, रा० प्र० श०)। गोपर, यथा 'मन समेत 
जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिं सकल अनुसमानी' (जनकजी), 'मन गोतीत अमल अबिनासी। ७. 
१११,५॥ हंदहर, यथा हवंद बिपति भवर्फंद बिसंजय । ७.३४. | 'विज्ञानधन "विज्ञान समूह, यथा 'ज्ञान- 
अखंड एक सींताबर [७.७८ घरनीधघर--कमठ ओर वाराह रूपसे एथ्वीके आधार । अकास प्रिय & जिनको 
कुछ भी कामना नहीं, अर्थात्‌ निष्काम भक्तोंके आप प्यारे हैं; यथा “ते तुम्ह राम अकाम पियारे” (अन्नि)। 
इसीसे कामादि खल-सेना जो षट्विकाररूपी शत्रु हैं उनके नाशकत्ता हैं। पुनः, भाव कि सकाम लोगोंको 
आप स्वाभाविक हो प्रिय लगते हैं क्योंकि उनकी कामनाओंको आप पूर्ण करते हैं। पर जो निष्काम हैं. 
उनको सी आप प्रिय हैं यद्यपि उनको किसी पदाथेकी कामना नहीं है। यथा 'जिन्हहिं न चाहिए कबहुं कछु 
तुम्ह सन सहज सनेह ।” | ( खर्रा-अकामियोंको प्रिय हो और कामादि खलदलके नाशक हो, ऐसा कहा, 
क्योंकि प्रभु कामी' बनकर खोज रहे हैं )। 

प० प० प्र०--'कामादि खत्नदल गंजन'; यथा 'खल कासादि निकट नहिं जाहीं । बसइ भगत्ति जाके 
उर साहीं । ७.१२०.६।! इससे भक्ति और सगवानका अभेद सिद्ध हुआ। 'दसकंधरादि प्रचंड निसिचर 
प्रचल खल भ्रुजबल हने । (वेदस्तुति) ।! ओर 'कामादि खल्ल ““ इन दो वाक्ष्योंपे सूचित किया कि रामायणके 
ज्यक्तियोंके विषयमें अध्यात्म इृष्टिसे भी विचार करता चाहिए। 

छत्र--नेहि भ्रृति निरंजन बह व्यापक विरण अन्न कहि गावहीं। 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक घुनि जेहि पावहीं॥ 
सो प्रगट करुनाकंद सोभा-बुंद अग-जग मोहई 
का मम हृदय पंकन शग अंग अनंग बहु छवि सोहई ॥१॥ 

अधे--जिसे बेद्‌ निरंजन, ब्रह्म, व्यापक, निरविकार, अजन्मा कहकर गाते हैं, जिसे मुनि अनेक 

प्रकारसे ध्यान, ज्ञान, वेराग्य, योग (आदि साधन) करके पाते हैं, चही आप करुणाकन्द (करुणारूपी जलकी 
४४ 
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वर्षा करनेवाले मेघ), शोमाके समूह प्रकट होकर चराचरको मोहित कर रहे हैं। आपके अंग अंगमें बहुतसे 
कामदेवोकी छवि शोभा दे रही है--बही आप मेरे हृद्यरूपी कमलके भ्रमर हैं. ॥श॥ हे 

नोट--१ (क) पूर्वार्थमें निगु णरूप ओर उत्तराधमें सगुणरूप कहा। प्रथम दो चरणोंमें जेहि” 
ऋहकर उसका संयंध 'सो' शब्दसे तीसरे चरणोंमें मिलाकर जनाया कि जो व्यापक, विरज, अज ब्रह्म है 
अर्थात्‌ निगु ण॒ हे, अव्यक्तरुपमें है, वही आप सगुण (व्यक्त) हुए हैं। ब्रह्म, ठयापक आदि शब्दोंके अथ 
ओर भाव वालकांडमें आ चुके हैं । (ख) करि ध्यान ज्ञान", यथा जिति पवन सन गो निरस करि मुनि 
ध्यान कवहुँक पावहीं। ४.१० |” (वालि)। 

प० प० प्रः--करुणाकंद, यथा 'कृपा बारिधर राम खरारी | ६.६६:४ ।१, जय क्ृपाकंद सुकुंद । भाव 
कि जैसे मेघ निर्हेतु, वैषम्यवुद्धि रहित सच पर वर्षा करते हैं वैसे ही आप सबपर दया करते रहते हैँं। पर 


जैसे पाषाणपर पड़नेसे बह तत्लुण सूख जाता है, एक सीकर सी उसमें प्रवेश नहीं करता तो इसमें वर्षाका _ 


क्‍या दोप १ वैसे ही यदि कोई जीब आपकी कृपाका लाभ नहीं उठाता तो आपका क्या दोष ! 
टिप्पणी--१ (क) जिसका वेद शुखगान करते हैं, मुनिजन ध्यान घरते हैं, जो ऐसे दुलेभ हैं. वे ही 
आप करुणा करके प्रगठ हुए हैं तो हमपर करुणा करके हमारे हृदयमें वास कीजिये । सगवानके अवबत्तार- 
का कारण करुणा है, कपिल सूत्रमें ऐसा उल्लेख है । ( 'भणए प्रगठ कृपाला'''? १,१६२ छंद १ देखिए) । (ख) 
'सोभाइंद अगजग सोहई' अर्थात्‌ शोभाके समूह प्रगठ हुए हो, इसीसे स्थावर जंगम सभीकों मोहित कर 
रहे हो, यथा 'देखत रूप चराचर मोहा | १.२०४ !, 'लिए चोर चित राम बटोही' | पुनः, [ यथा 'जिन्ह 
निज रूप मोहिनी डारी । कीन्हे स्ववस नगर नरनारी ।१-२२६.५/ और कोन कहे खरदूषण भी थोड़ी देरके 
लिये मोहित हो गए। सो प्रगट' कहकर 'सोमाइंद अग जग मोहई” कहनेका भाव कि जबतक त्रह्म 
अव्यक्त रहा तबतक उसमें शोभा न थी ,ओर न वह चराचरको मोहित कर सकता था जब वह व्यक्त 
हुआ तव उसकी शोभा हुईं, यथा 'फूले कमत्र सोह सर केसा। निर्गुन क्म सगुन भए मैसा। ४,१७.२ ।*, 
ओर तभी वह चराचरको मोहित करता है । ] 
प० पृ० ध्र०--मस हृदय पंकज सृंग! इति । सधुप न कहकर भूृंग कहनेका भाव क्रि मेरे हृदयमें 
आते तो हूं पर निवास नहीं करते | इसीसे अगले छुन्दममें वसनेकी प्राथना करते हैं। । 
छन्द--मो अगम सुगम सुभाव निमेल अप्तम सम सीतल सदा। 
पस्यंति ज॑ जोगी जतसु करि करत मन गो बस सदा ॥| 
सो राम रमानिवास संतत दास बस बत्रिशुवन धनी। 
मम उर बसउ सो समन संझति जासु कीरति पावनी ॥४॥ 
अथ--जो अगस्य और सुगम, निर्मल स्वभाव (वा, स्वाभाविक ही निर्मल), विषम और सम, और 
सदा शान्त है। जिनको योगी यत्न करके देखते हैं और सदा मन और इन्द्रियोंको वशमें किए रहते हैं | 
वद्दी सदा दासोंके वश और त्रिलोकीके स्वामी रमानिवास रामचन्द्रजी ! और जिनकी पबित्र कीर्ति ( यश ) 
संसारदुःखकी नाशक है वही आप मेरे हृदयमें वसिए ॥४॥ 
टिप्पणी- १ अगम सुगम यह निगु ण सगुण भेद्से; यथा 'नि्गुन सगुन विषम समर रूपं४४। 
एक अर दूसरा सुगस । अथवा, कुयोगियोंको अगस्य और योगियोंकों सुगम; यथा 'कुयोगिनां ठ॒दुल॑भं! 
(अनिश्तुति), “पश्यन्ति य॑ं योगी जतन करि” । इस कथनसे स्वमावमें विषमता पाई जाती है, अतः कहा कि 
स्वभाव निर्म्न है, विकार रहित है। अथवा, निर्मल स्वभाववालेको सुगम और मलिन रवभाववालेकों अगम। 
'४--असम्न सर्मा अभक्त भक्त भेदसे | यथा 'जद्यपि सम नहिं रंग न रोपू | गहहिं न पाप पूनु गुन 
दोपू ॥'' तद॒पि करहिं सम चिपस बिहार | भगव अभगत हृदय अनुसारा। २१६२, वेद बचन मुनि 
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मन अगम ते प्रभु करना ऐन । बचन किरातन्द के सुनत जिमि पितु बालक बैन | २।१३६ |” इनसे सी विष- 
मता पाई गई, अतः कहा कि सीतल सदा । न्‍ 
प्‌० प० प्र०-१ शंका हो सकती है कि 'एक ही पुरुषमें दो विरुद्ध धर्म केसे रह सकते हैं !” इसका 
समाधान यह है कि भगवानमें वैषस्य, नैधुण्य कदापि नहीं हैं, विषमता साधकोंके अधिकारपर निर्भर 
रहती है । यथा वत्‌ दूरे तद्‌ अन्तिके | तद्‌ अन्तरस्य सर्वेस्य, तदू उ स्वस्थ श्रस्य बराह्मयत । ईशावास्य !# यम तु 
अविश्ञानवान्‌ भवति अमनस्कः सदा अशुचिः | ने स तत्‌ पदम्‌ आप्नोति संघार॑ च अधिगच्छुति । कठ० || छाुंद र के 
'करि ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं? सें यह बताया है कि किसको सुगस है। यही बात 
कठ० १.३८ में कही गई है, यथा “4 ठु विज्ञानवान्‌ भवति स मनस्कः सदा शुचि।। स ठ॒ ततू पद्म आप्नोति न स 
भूयः अभिनायते ।!|| भगवान त्तो कल्पपादप आरास हैं, पर कल्पतरुके नीचे कोई जाकर कल्पता करे कि 
सिंह मुझे आकर खा जाय तो चैसा ही होगा, इसमें कह्पश्नक्ञका क्या दोष ? यही बात बिनयमें भी कही 
है--'तुलसी प्रभु सुभाउ सुरतरु को सो ज्यों द्रपन मुख कांति । २३३ ।! ह 
२ असम सम इति | जो अगंम सुगमके विषयमें कहा गया वही इसके विषयमें समझभिये। उनमें 
समविषमत्व नहीं है । वे तो कहते हैं झि पुरुष नपु'सक नारि वा जीव चराचर कोइ । सबभाव भज कप 
तजि मोहि परम प्रिय सोइ ।' उत्तरकांड दोहा ८५ से ८७ तक अवश्य पढ़िए । 'सीतल सदा', यथा “भगत 
उर चंदन”, “तुम्ह चहुँ जुग रस एक राम (वि० २६६)। . न हि 
टिप्पणी--३ 'पस्य॑ति ज॑ जोगी" इति। कामक्रोधादिके वश होनेसे रूप नहीं देख सकते; अतः 
मन ओर इन्द्रियोंकी चश करके देखना कहा/ यथा मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखहिं क्रिमि 
दीना | १.११५.७ ।! 
प० प० प्र०--१ ( क ) पश्य॑ति य॑ योगी जतन करि'*” इति । यह चरण निगु णविषयक भी है.। 
शंका-वब तो छंद ३ के दूसरे चरण और इन चरणोंमें पुनरुक्ति दोष पड़ेगा ! 
समाधान--छंद ३ में अनेक शब्द्से जो वाक्य अधूरा रह गया था वह यहाँ पूरा किया गया है। 
कि० १० में बालिने कहा है जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं।' छंद ३ और ४ के 
दूसरे चरणोमें योग” का अथ स्पष्ट नहीं किया है, वह बालिको उतक्तिमें जिति पवन से कर दिया गया। छंद 
३ के ध्यान! का अर्थ यहाँ मन गो बस करि' से स्पष्ट किया है| (ख) 'पश्यन्ति! शब्द्से साकार और निरा- 
कार दोनोंका बोध होता है. । ब्रद्मसाक्षात्कारके लिये भी 'पश्यन्ति' का प्रयोग होता है । बाल्न० में श्लो० २ 
'याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा: स्वान्तस्थमीश्वरम' देखिए । (ग) इस छ॑दके प्रथम और दूसरे चरणोंके 
अंतमें सदा” शब्द आया है | इसमें कविकी सावधानताक्ा परिचय मिलता है | 'जदा' लिख देनेसे अनथ 
हो जाता, उसमें अतिदयाप्ति दोष आ जाता। क्योंकि तब अथ होता कि जब कोई एक क्षणभर भी मन 
ओर इंद्रियोंकी वशमें करेगा तो उसको साक्षात्कार हो जायगा' | पर ऐसा नहीं है । मन और इन्द्रियोंको 





& यह ईशावास्योपनिषदकी पाँचवीं श्रुति है जिसको स्वामीजीने पदच्छेद करके लिखा है । गी० श्र० 
ने इसका प्रथम अथ यही किया है कि-' एक ही कालमें परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह 
सकती हैं, वे ही परमेश्वर हैं| यह उनकी अचिन्त्य शक्तिक्री महिमा है | पुन» '“'वे श्रद्धा-प्रेंम रहित मनुष्यों के 
लिये दूरसे दूर हैं और प्रेमियोंके लिये समीपसे समीप हैं| 7।? 

' यह कठ १३७ का पद्च्छेद है । अर्थ--जो सदा विवेकहीन बुद्धिवाला, असंयतचित्त और अप- 
वित्र रहता हे, वह उस परम पदको नहीं पा सकता, किंतु वारत्रार भवमें पड़ता रहता हे।” 

$ यह श्रुतिका पदच्छेद्‌ है । अर्थात्‌ “जो सदा विवेकशीत्ष बुद्धिसे युक्त, संयतचित्त और पवित्र रद्दता 
है वह उस परमपदको प्राप्त होता है जहाँसे पुचः लौटता नहीं होता ।”, 


ह सानस-पीयुष ३४८। श्रीसते रामचन्द्राय नमः । |; दोहा ३९ छन्द्‌ ४ 








सदा सवदा वशमें रखनेवाल़ेको ही 'स्थितप्रज्ञ! श्रह्मनिए” कहते हैं । एक निशिषभर इन्द्रियोंको वशमें करनेसे 
सदा शीतत्ञता, शान्ति सुखकी प्राप्ति नहीं होगी । जो योगी मन गो 'सदा' वश नहीं कर सकते उनके लिये 
ही कहा है-- पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । मोह बिटप नहिं सकहिं उपारी ।' 
प० प० ग्र०-“संतत दास बस” इति | ( क ) जो झुनियोंको अनेक साधन करनेपर कहीं ध्यानमें 
है भें ० बल (5 + ७ हैँ 
आते हैं, वे दासके वशमें रहते हैं, संत सवाके लिये, यह आश्रय है पर सत्य है। जठायु पूणकाम हैं, वे 
दास' शब्दका प्रयोग कर रहे हैं इससे इसमें वेशिष्टय कत्रकता है। 'सब के प्रिय सेवक यह नीती | मोरे 
अधिक दास पर प्रीती !, इस बचनासृतमें सेवक' और दास? दोनों शब्द आए हँ। दासकी व्याख्या 
समानसकी इन चौपाइयोंसे हो जाती है--'विश्वास करिं सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे | जपि नाम 
तव विनु श्रम तरहिं'' ७. १३/, मोर दास कहाइ नर आसा | करइ त कहहु कहा बिश्वासा ।' अर्थात्‌ सब 
आशायें जिसने छोड़ दीं, एक माज्न प्रभुपर निर्भर है, प्रभुमें पूर्ण विश्वास है, किसी मनुष्यसे कभी कोई आशा 
नहीं करता, वही दास' है| सेवककी व्याख्या यह है--सेबक सो जो करइ सेवकाई% 'सोइ सेवक प्रियतम 
सम सोई | मम अनुसासन मान जोई! | (पुरजनगीता ७.४७३)। ( ख ) संस्ततिः-- पुनरपि जनन॑ पुनरपि 
मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌! यही संसार है। प्रपंच और संसारमें भेद यह है कि प्रपंचमें विषयोंका 
संचय और विस्तार होता है--'प्रपंचः संचये$पि स्यात्‌ विस्तरे च प्रतारणे ।' इति मेद्नी । विषयों में ममत्व 
प्रपंच है और उसका फल है संसरण, भवचक्रपर धूसते रहना। 
टिप्पणी--४ 'त्रिभुवनधनी “'” का भाव कि तीनों लोक आपके अधीन हैं, ऐसे होते हुए भो आप 
दासोंके वशमें हैं, उनके लिए अवतार लेते हैं, पवित्र कीर्तिको फैज्ञाते हैं; यथा 'सोइ जस गाइ भगत भव 
तरहीं | कृरपासिंधु जनहित तन घरहीं | 
8 &४ ( क ) प्रथमही स्तुत्तिके प्रारंभमें कहा कि आप ही निमु ण हैं आपही सगुण हैं, इसीसे दोनों 
रूपोंकी व्याख्या स्तोत्रभरमें की । 'जेहि श्रुति निरंजन''” इस छन्दर्में निगु णका वर्णन किया और 'जो 
अगस सुगम''” इसमें सगुणका वर्णन किया। (ख) जह्म और विष्णु दोनोंके अवतार होते हैं, यथा “ब्रह्म 
जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद | सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ।0५०/,“विष्मु 
जो सुरहित नरतनु धारी |” इस स्तुतिमें दोनों अवतरणोंका वर्णन है । विष्णुके छन्दरमें 'रमानिवास' पद 
देकर उस छन्दमें विष्णुके रामावतारको स्तुतिका होना स्पष्ट कर दिया। दोनोंके अवतारोंमें हृदयमें निवास 
माँगकर जनाया कि दोनों आपही हैं। (ग) प्रशुने कहा था कि 'दिड काह तुम्ह पूरन कासा', इसपर गृद्भराजने 
सम उर बसउ' और अविरत भक्ति! माँगी । | 
खर्रा--१ इस स्तवमें चार छन्द हैं। जान पड़ता है कि इनमें चारों चेदोंका अभिप्राय पृथक प्रथक्‌ 
(एक एक छल्दमें एक एकका) दशित किया गया है । कक 
२ गृद्धराजके छन्द्सें कई बातें स्मरण रखने योग्य हैं | इसमें कई नियम भंग हुए हैं। देखिए, एक 
ही चोपाईपर छल्द कहीं ओर अंथभरमें नहीं आया # पुनः, -छन्दोंमें पिछली चौपाईके अंतिम शब्द प्रायः 
सर्वत्र आए हैं पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ । चैसे ही गृद्धराजकी गतिमें यह अद्भुत बाव हुईं है. कि 'धरि हरि 
रूप! अर्थात्‌ यहीं हरिरूप हो गए। गति ते दशरथजी, शबरीजी, शरभंगजी इत्यादि कई भक्तोंने पाई, पर 
यह सारूप्यसोक्ष यहीं प्रथ्वीपर ही प्रत्यक्ष इन्हींको सिल्ा | प्रभुके लिए शरीर समपेण कर दिया उसीका यह 
फन्न है, उसीसे यह अदूसुत गति और यह विलक्षणता यहाँ दिख रही है। दोहा ३२ का नोट भी देखिए । 
दोह--अबिरल भगति मागि बर गीघ गए हरिधाम | 


तेहि को क्रियाक जथोचित निज कर कीन्‍न्ही राम ॥३श॥ 





के कृया- भा० दा० | क्रिया '-का०, रा० प्‌० | 


दोहा ३२ छन्द | श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । २४६ गौध-क्रिया-प्र० 
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अथे-- अविरल मक्तिका वरदान माँगकर ग्रदूध्राज भगवद्धामकों गए। श्रीरामचन्द्रज्ीने उनकी 
क्रिया जैसी उचित थी विधिपूवक अपने हाथोंसे की ॥३९॥ 

टिप्पणी--१ देखिए मुक्ति तो सगवानने अपनी ओरसे दी; यथा 'तन तजि तात जाहु मम्॒ घामा, 
पर भक्ति सांगनेपर सिली; यथा 'भगति साँगि घर, इससे सुक्तिसे सक्तिका दर्जा अधिक पाया गया; यथा 
प्रभु कह देन सकल सुख सही । सगति आपसी देन न कही ॥ भगतिहीच गुन सब सुख कैसे । लवन बिना 
बहु व्यंजन जैसे |७८४/, भुर््ति ददाति कहिचित्‌ नि भक्तियोगं! इति भागवते । विशेष ११(२९) में देखिये। 

२ 'तेहि की क्रिया जथोचित'”” इति। यथोचित > शाख्योक्त रीतिसे, जैसा कुछ शास््रमें विधान है। 
श्रीरामजी गृद्घराजकों पिताके समान मानते थे, अतः उसकी क्रिया स्वयं को । लक्ष्मणजीसे दाहकम न 
कराया, क्‍योंकि पिताकी क्रियाका ज्येष्ठपुत्र विशेष अधिकारी कहा गया है। 

४ इस स्तोन्नसें नाम, रूप, लीला और घास चारोंक्रा महत्व कहा है।-(१) नाम-थे राममंत्र 
जप॑ंत संत्त0'। (२) रूप--'जय राम रूप अनूप'''! । (३) लीला-- द्ससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर०?। 
(४) धाम -- सागि बर गीध गयउ ह्रिधास' । 

नोट--१ दोहावल्लीके निम्त दोहे गृद्ध्राजकी गतिपर स्मरण रखने योग्य हैं-- 

दूसरथ ते द्रसगुन सगति सहित तासु करि काज | सोचत बंघु समेत प्रभ्ु क्रपासिधु रघुराज ॥! 

अर्थात्‌ दाहकर्म होनेपर जेसे प्राणीका शोक क्रिया जाता हे, वैसे ही प्रभुने शोक भी किया | 

प्रभुहि बिल्ञोकत गोद्गत सिय हित घायल नीचु | तुलसी पाई गीधपति मुकुति मनोहर मीचु ॥। 

रघुबर घिकल बिहंग लखि सो विल्लोकि दोड बीर । सियप्तुधि कहि' सियराम कहि देह तजी सतिधोर ॥ 

मुये मरत सरिहें सकल घरी पहरके बीच | लही न काहू आज लगि गीधराज की सीच ॥! 

२--क्रिया- यथोचित कीन्ही / इति । वाल्पती स० ६८ सें लिखा है कि श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजी पे 

जटायुके मरनेपर कहा कि यह पक्ती बहुत वर्षोसे दश्डकारण्यसें बसता रहा है, आज बह सारा गया, काल 
बड़ा प्रबल्ल है, उससे किसीकी नहीं चलती | देखो, आज यह हमारा उपकारी मारा गया! सीताकी रक्षा 
करनेके कारण बली रावणने इसे मारा | अपने पिता पितामहसे आया हुआ गृश्रोंका राज्य हमारे लिए 
व्यागकर हमारे लिए इसने अपने प्राण अपण कर दिए। धर्मात्मा सज्जन, शूर, शरणागतरक्षक पक्तिसमाज 
में भी पाये जाते हैं। सीताहरणका आज मुझे वैसा शोक नहीं है जैसा हमारे निमित्त प्राण न्योछ्वावर कर 
देनेबाले इस गृध्रक्ऋ--सीताहरणज दुःखं न मे सोस्य तथागतम्‌। यथा विनाशो थृध्रस्य मत्कृते च पर॑ंत्प । 
वाल्मी० ६८४२५ जैसे महाराज दशरथ हमारे पूज्य और मान्य हैं, वैसे ही ये पक्षिराज भी हैं--'राजा दश- 
रथः श्रीसान्यथा सम महायशाः । पूजनीयश्चसास्यश्च तथाय॑ पतरेश्वर: ॥२६॥! लक्ष्मण | लकड़ी एकत्र करो 
मैं इन गृद्घ्राजका जो मेरे लिए मारे गए, अग्नि संस्कार कहूँँगा। यज्ञ करनेवालोंको, अग्निहोच्ियों, युद्ध 
में सम्मुख लड़नेवालों ओर प्रथ्वी दान करनेवालोंको, जो गति प्राप्त होती है तुम उसीको प्राप्त हो, मैं तुम्हारा 
संस्कार कर रहा हूँ / ऐसा कहकर अपने बान्धवोंकी तरह दुःखी होकर उसका संस्कार किया। उसको पिरड- 
दान दिया। उसके लिए उत्त संत्रोंका जप किया जो ब्राह्मण मृतप्राणीको स्वर्ग प्राप्तिके लिए जपा करते हैं, 
गोदापरीमें स्नान करके उनके लिए जल विया--तवों गोदावरी गत्वा नदीं नरबरात्मजों। जदर्क चक्रतुस्तस्मै 
गृधराजाय तावुभों ॥३५॥' (वाल्सी० स० ६८) 

प० प० प्र०--१ 'धरि हरि रूपा से उपक्रम करके “गयउ हरिधास' पर उपसंहार क्रिया गया। 'हरि' 
शब्दका चेशिष्ट्य 'हरिरूपा' भें लिखा गया | 

२--क्रिया जथोचित', यथा 'पितु ज्यों गीधक्रिया करि रघुपति अपने धास पठायो। ऐसे श्रभुहि 
बिसारि तुलसी सठ तू चाहत सुख पायो । गी० ३-१६? पत्षियोंक्ी अन्त्यक्रिया किस शास्त्रमें लिखी है, आघु- 
निक चिकित्सक यह प्रश्न करेंगे अतः यह उद्धरण दिया गया। यह है प्रेमसद्भावना शास्त्र जो हरिचिड्रुखों- 





मानस-पीयूष ३४० । श्रीमते रामचन्द्रोय संसः | दोहा २ 








को अगस है । जिस बिधिसे पिताकी क्रिया की-जाती है, उसी बिधिसे की-गई । ऐसे अवसरोंमें जैसी मावना 
वैसी विधि ! 
प० प० ग्र०--श्रीजटायुक्वत स्तुति हस्तनक्षत्र है। दोनोंमें अनुक्रम, नास, (तारा) संख्या, ( नन्ञत्रका ) 
आकार और देवता इन पांचों वातोंका साम्य और 'गुणग्राम' की फल्नश्रतिका साम्य नीचे दिखाया जाता है। 

अनुक्रम--यह तेरहवीं स्तुति है ओर तेरहवाँ न्षत्र हस्त! है । 

नाम--यहाँ 'कर सरोज सिर परसेउ' से उपक्रम और निज कर कीन्हीं राम' से उपसंहार है। प्रत्यक्ष 
श्रीरामजीका कर! (हस्त) है ओर नक्ष॒त्रका नाम भी हस्त” है । 

आकार--हस्त नक्षत्रका आकार उसके नाम (अर्थात्‌ सनुष्यके हाथ) के समान है। स्तुतिमें नक्षत्ना- 
कार साम्य बतानेमें एक वात ध्यानमें रखनी चाहिए कि जेसा नक्षन्नके तारोंसे ही नक्षत्रका आकार बनता है. 
वेसा स्तुति-नक्षत्रका आकार भी स्तुति-ताराओंसे ही बना हुआ बताना चाहिए। यह हाथ हे रासजीका, अतः 
सुतिके तारे भी रामजीसे संवंधित होने चाहिएँ। हाथका आकार अंगुष्ठ और चार अंगुलियोंसे बनता है। 
आगे ताराओंका मित्रान वताया जाता है उससे स्पष्ट हो जायगा | 

तारा संख्या--हस्त नक्षत्रमें पाँच तारे हैं। (कहीं कहीं ज्योतिष भन्धोंमें छः भी बताये गये हैं)। इधर 
स्तुतिके प्रत्येक छंदमें निगु णुरूप, सगुण रूप, नाथ, गुण और महिसा ( महिमाके दो विभाग, नि ण॒की 
महिमा और सगुणकी महिमा, करनेपर छः तारोंका अस्तित्व भी मिलता है) इन पाँचोका अस्तित्व देखिए | 
जय रास रूप अनूप निगु ण॒ सगुण' इसमें साम, सगुणरूप, निगु ण॒ रूप । गुणखप्रेरक' से महिमा, अनुपस' 
से गुणका ग्रहण हो गया | दूसरे चरणमें, 'द्ससीस बाहु प्रचंड-खंडन' में महिमा, “चरएडसर' से सगुणरुप, 
'मंडन मही से गुण, पाथोदगात सरोज सुख राजीव आयत लोचनं' में सगुण रूप | नित' से गुण, नोमि' 
से महिमा, 'राम' नाम, कपाल' से गुण, 'बाहु बिसाल से सगुण रूप, ओर “मव-भयमोचन' से महिसा। 
इसी प्रकार चारो छंदोंमें 'महिसा नाम रूप (सगुण, निगु ण) गुण” इन पांचोंका अस्तित्व देख लीजिए | 

देवता--यह स्तुति है श्रीरामचन्द्रजीकी | श्रीरामजीको सूर्य कहा है | यथा 'राम सबचिदानंद दिनिसा, 
भानुकुलभूषण भानु' | हस्तका देवता रवि हे । 

फल्श्रुति--गुणम्राममें तेरहवीं फल्नश्नति है--काम कोह कलिमल करिंगन के। केहरि सावक् जन 
मन वन के ।' और इस स्तुतिके 'कामादि खत दल गंजनं”, दवंद्वहर--( ये काम कोह कलिसल करिगरण' 
हूं ) हृदय पंकज भृंग', “हृदय बसहु”--( इनमें 'केहरि सावक जन मन बनके' का भाव है )। ५ 

नोट--पाँच अंगुल्रियों में, अंगूठेकी जातिकी दूसरी नहीं है। (एकमेवाद्वितीय) इससे अंगूठा-निगु ण 
रूप, और चार अंगुलियोंमें मध्यमांगुल्ति >सगुण रूप | तर्जनी 5 भहिमा | अनासिका > नाम और कनि- 
प्टिका > गुण | पं० थि० त्रि० लिखित 'सानस प्रसंग” के हस्तनक्षत्र-व्णनसे जरूर मिलान कीजिए | 
( प० प० प्र० ) 

कोमल चित अति दोनदयाला। कारन वित्त रघुनाथ छपाला ॥१॥ 

गीध अधम ख़यण आमिष भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥२॥ 

छुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तज्नि होहिं बिषय अनु रागी ॥३॥ 
अथ--श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्त अत्यन्त दीनदयाल और कारणरहित कृपालु हैं।॥!॥ 
ग्रदूध अधस पत्ती, मांसका खानेवाला--उसको वह गति दी जो योगी माँगा करते हैं ॥२॥ हे उम्र ! सुनो 
वे लोग अभागे हैं जो भगवानको छोड़कर विषयोंसे अनुराग करते हैं (बिषयासक्त होते हैं) ॥३॥ 
५... १० १० प्र०--(क) जठायुजीके उद्धारकी कथाका सार शिवजी पावतीजीको तीन चोंपाइयोंमें बताते 
है | (ख) 'कोमल चित अति दीनद्याला!' और कोमल चित दीनन्ह पर दाया' इन दोनों चरणोंमें कोमल 


दोहा 3१ ( १-३ ) श्रीसद्रामचस्द्रचरण शरणां प्रपये । २४१ गीघक्रिया प्र० 





न मी मम 
चित' कहकर 'दीनोंपर दया करनेवाले' ऐसा कहनेमें भाव यह है कि कोमल चित होनेपर भी सबका दुःख 
देखनेपर भगवानका चित्त इतना द्रवोभूत नहीं होता जितना दीनोंके दुःख क्लेशादि देखनेपर होता है. । 
यहाँके दीनका भाव नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना' में मिलता है। जो 'जन! 
(दास) होनेपर भी 'सकल साधन हीन! हैं, अथवा सब साधन करते रहनेपर भी जिनका दृढ़ विश्वास है कि 
मुझसे कुछ भी साधन नहीं बनता वे ही दीन! हैं । । 
टिप्पणी--१ कोमल चित अति दीनदयाला ।० इति ।--अति' दीपदेहरी है। भाव कि कोमल चित्त 
ओर दीनदयाल कहीं कहीं ही मिलते हैं ओर ये तो अत्यन्त कोमल चित हैं और झत्यन्त दीनदयाल हैं । 
कोमल चित हैं, अतः ग्रदूधराजका दुःख देखकर न सह सके, सुनते ही आँसू भर आए और शरीर रखनेको 
कहा | दीनदयाल हैं, अतः मुक्ति दी, अपने हाथोंसे क्रिया की। और लोग कारणपे कृपालु होते हैं और ये 
कारणरहित कृपालु हैं, यथा हेतुरहित जग जुग उपकारी । तुम्ह'**(७४७४/९, “अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन 
रहित दयाल । १.२११॥ 

२ गीध अधम खग आमिषभोगी' इति | यहाँ 'आ।सपभोगोी' कहकर मसांस-भक्तणको दोष ठहराया | 
यथा “यत्तिह वा उग्र: पशूलक्षिणों वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणुं पुरुषादैरपि विगर्शितियमुत्र यपानुचरा: कुम्मीपाके 
तप्त तैले उपस्थयन्ति | भा० ५,२६.१३ । अर्थात्‌ जो महाक्रूर पुरुष इस लोकमसें जीवित . पशु या पक्षियोंको 
राँधता है, राक्षसोंद्वारा भी निन्दित उस निदय प्राणीको परलोकमें यमराजके सेवक कुंभीपाक नरकमें ले 
जाकर खोलते हुए तैलमें राँधते हैं। अधम और मांसभोजीको मुक्ति नहीं मिलती, ऐसेको भी मुक्ति दी और 
केसी मुक्ति ! 'जो जाचत जोगी' अर्थात्‌ योगी लोग अष्टांगयोग साधन करके जिसकी याचना करते हैं। 
यह कारणरहित कृपालुता है । “गति दीन्‍्ही!, यथा खल्न मनुजाद ट्विजामिषभोगी | पावहिं गति जो जाचत 
जोगी | ६.४४.२ |! हे 

३ 'सुनहु उमा ते लोग असागी ? इति। (के) विषयको त्यागकर श्रीरासपदानुरागी होनेसे मनुष्य 
भाग्यमान्‌ कहा जाता है, भगवानके धामको जाता है और हरिको त्यागकर विषयानुरागी होनेसे नरकको 
प्राप्त होता है, अतः उनको अभागी कहा | यथा “अस प्रभु सुनि न भजहिं श्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम 
अभागी ॥ ६.४४-६ |, दिहिं परम गति सो जिय जानी । अस क्ृपाल को कहहु भवानी ॥ ६.४४,५ / (ख) 
ते लोग! का भाव कि जब गृदूधने गति पाई तो मनुष्यक्रों गति पानेमें सन्देह ही क्या हो सकता है ! मनुष्य 
देह तो 'साधन धाम मोक्ष कर हारा? है, इसे 'पाइ न जेहि परलोक सँवारा । सो परत ढुख पावइ सिर धुनि 
धुनि पछिताइ। कालहिं कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ। ७.४३ ॥ 

४ खररा-(क) यहाँ तो जटायुने सीताजीके लिए शरीर ही दे दिया तब “कारन बिनु ऋपालुता' कैसी ? 

हे उत्तर--जीवसें जो पुरुषाथ हे वह रामकृपासें है। गीतामें सगवाचने यही कहा है कि पुरुषोंमें पुर 
पत्व सें ही हूँ, बलवानोंका काम-रागसे सर्वथा रहित बल और प्राशियोंमें धर्मसस्मत काम मैं ही हूँ, यथा 
पोरष॑ (३ ।5| भले बलवतां चाह कामरागविवर्जितम्‌ । घर्माविरुद्धो मृतेषु कामोडस्मि भरतषम ११ (० ७) | देखिए, 
संपातीने जब जठायुकी झुत्यु, सार॒प्य प्राप्ति तथा परधास-यात्रा आदिका वृत्तान्त बानरोंसे सुना तब उसने 
इसे रघुनाथजीकी महिमा, उनकी कृपा कही है। यथा सुति संपाति वंधु के करमी । रघुपति सहिसा बहु 
विधि बरनी [४.७४ इसके पास भगवल्मेम और परोपकारशीलता छोड़ ओर क्या साधन था ? यह देखकर 
भी जो भगवाजसें प्रेम नहीं करते वे अभारे हैं। (ख) 'गीध अधम खग' कहनेसे अधमोद्धारण संबन्ध लग 
गया। [ ज#_इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि मक्त भूलकर भी कभी यह न समझे कि यह काय मेरी 
करनीसे हुआ, यह विचार उठा कि वह गिरा, सक्ति गई। देखिए जठायुभहात्माने अपनेको अधम जन्तु- 
भक्ञक इत्यादि कहा और प्रभुके दर्शन एवं अपनी सबको ईष्या करानेबाली सद्गतिका भी कारण प्रभुकी 
ऊंपा ही सानी ओर क्यों न सानते ? यथा 'त्रिजगजोनिगत गीध जनस भरि खाइ कुजंतु जियो हों। महा- 


मानस-पीयूष ३४२ श्रीमते रासचन्द्राय नमः । दोहा ३३ ( १-४ ) 





राज सुकृती-समाज सव ऊपर आजु कियो हों | गी? ३.१४ |; ऐसा कहना उनके योग्य ही था। यही नहीं 
यदि कभी कोई आपके पुरुषाथकी प्रशंसा करे तो उसे अपना शत्रु ही समक्रिये । दूसरा भक्त भी उससें 
प्रभुकी करनी ओर भक्त चत्सलता देखेगा । यही कारण है कि जठायुके भाई सम्पात्तीने भी बन्धुकी करनीको 
'रघुपति महिआ? कही ओर पूज्य कवि भी इस यतियें प्रभकी ही ग्रश्ुता, कृपालुता आदि कह रहे हैं--“गति 
दीन्ही” कहते हैं न कि “गति पाई” ।--पू्व भी इस विषयमें लिखा जा चुका है | 
धुनि प्रशु गीध क्रिया ज्िमि कोन्ही प्रसंग समाप्त हुआ | 
कवृध-वध्र-प्रकूरणु 
घुनि सीतहि खोजत द्वो भाई | चले बिलोकत बन चहुताई ॥»)॥ 
संकुल लता विटप घन कानन | वहु खग बग तह गन पंचानन ॥५॥ 
शब्दार्थ--बहुताई + बहुतायत, अधिकता, सघनता। संकुल 5 परिपूर्ण । । 

अथ--फिर दोनों भाई श्रीसीताजीको हू ढ़ते हुए चले। वनकी बहुतायत और सघनता देखते जाते 
हैं॥ ॥ लताओं और बृक्षोंसे भरपूर वह वन सघन है । उसमें वहुतसे पत्ती, सृग, हथी ओर सिंह हैं ॥श॥ 

टिप्पणी--१ 'पुनि सीतहि खोजत हों माइ--” इति । (क ) खोजतेसे प्रसंग छोड़ा था; यथा 'एह्टि 
बिधि खोजत बिलपत स्वामी ।', बहींसे फिर प्रसंग उठाया बीचसें गृद्ध्रराजके पास देर लगी। उनसे 
सीताजीकी ख़बर मिल गई, अतः अब विरहमें कुछ वच पड़ गया। कुछ कमी उसमें आ गई। पहले 
“खोजत और बित्लपत” दोनों वातें दिखाई, अव विलाप नहीं करते, केवल खोजते हँ--यह्‌॒विरहमें कमी 
जना रहा है। (ख) चले बिलोकत बन बहुताई' से भी विरंहकी कमी सूचित होती है । कहाँ तो 'पूछत चले 
लता तरु पाती' ओर कहाँ अब उनसे पूछते नहीं, अब उन्हें देखते जा रहे हैं । 

२ (क) ख़बर तो मिल गई कि रावण ले गया, पर यह न सालूम हुआ कि किस स्थानकों ले गया, 
दिशाका निश्चय हुआ | यथा ले दच्छिन दिसि गयउ गुसाई”, न जाने कहाँ छिपा रखा हो । इसीसे कहते हैं 
कि धुनि सीतहि खोजत०? | (ख) 'बन बहुताई'” वही है. जिसकी आगे व्याख्या है--'संकुल लता>' । यथा 
'तां दिशं दक्षिणां गत्या शरचापासिधारियों। अविश्रहतमैज्लाकों पंथानं प्रतिपेदतुः ॥२॥ गुल्मैइ्षेश्व बहुमिलतामिथ 
प्रवेष्चटप । आबतं सवंतो हुग गहन घोर दशनम्‌ ॥३॥ वाल्मी० ३.६६ । अर्थात्‌ दोनों भाई दक्षिण दिशाकी ओर 
दा | वह मार्ग अनेक गुल्मों ओर लताओँसे भरा ओर घिरा हुआ था, देखनेसें भयानक और प्रवेश करने 

कठिन था। 


आवत पंथ कृबंध निषाता। तेहि सब कही साप के बाता ॥६॥ 


दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा। प्रशु पद पेखि मिटा सो पापा ॥७॥ 
अथ-रास्तेमें आते हुए कबन्धको मारा | उसने सब शापकी बात कही ॥६॥ मुझे दुर्वासाने शाप 
दिया था | प्रभुके चरणके दर्शनसे वह पाप मिठ गया।॥ण। 
तेहि सब कही साप के बाता? इति | 
किसी पुराणमें कथा हे कि दुर्वासा ऋषिका अयद्भुर स्वरूप देखकर कवंध अपने रूपसोंदय्यके अभि- 
सानसे उनपर हँसा था । कोई कहते हैं कि इन्द्रकी सभामें नाचगान कर रहा था, हुर्वासाजीको देखकर हँसा, 
डससे तालमें चूक गया, तब मुनिने शाप दिया। ओर कोई कहते हैं कि दुर्वासा इसके गानपर प्रसन्न न 
हुए तब यह उन्हें अनभिज्ञ कहकर हँसा इसपर मुनिने शाप दिया कि राक्षस होजां। अस्तु । 
अ० रा० में अष्ठावक्रका शाप कहा गया है ओर वाल्मी रा० सें स्थूल-शिरा ऋषिका शाप देना कहा 
है। यथा 'ऋषीन्वनगतान्राम च्रासयामि ततस्तत: । ततः स्थूलशिरानाममहर्षि: कोपितो मया ||३॥॥ स चिन्वन्विविधं वर््य 
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रूपेणानेन धर्षित) । तेनाहएक्तः प्रेच्येव॑ घोरशापामिचायिना ॥४॥ एतदेव॑ नशंसं ते रूपमस्तु विगहिंतम। ३॥७१॥५ ।! 
अर्थात्‌ मैं वममें रहनेवाले ऋषियोंको डरवाया करता था | स्थूलशिरा मुझपर अप्रसन्न हो गए। वे चनसें 
2 चुन रहे थे,. मैंने इस रुपसे उन्हें डरवाया | तब उन्होंने शाप दिया कि यह क्रर रूप तेरा सदाके लिए 
रहेगा | 
कबंघकी कथा--जनस्थानसे तीन कोसपर क्रोडःचवन है। यहाँसे तीम कोस पूषेकी ओर जाकर कौश्ध- 
वनको पार करनेपर मतब्लऋषिका आश्रम देख पड़ता है जो बड़े भयानक वनमें है । इस वनके बाद फिर 
एक गहन बन सिला, उसमें कबन्ध रास्तेपर मिला | 
वाल्मीकिज्ी लिखते हैं कि वह नीले मेघके समान भयानक था। उसके न मस्तक था न गला ही। 
शरीरके रोएँ तीचण थे । छातीमें एक भयानक आँख थी ओर चारकोस लम्बी भरुजाएँ थीं ज्योंही भयानक 
मुह फैलाकर बह दोनों भाइयोंकी ओर उन्हें खानेकी लपका, त्योंही दोनोंने उसकी एक-एक भुजा कंघेसे 
काटकर अलग कर दी | बाहुके कटनेपर वह प्रृथ्वीपर घोर शब्द करता हुआ गिर पड़ा और बड़ा दीन 
होकर उसने पूछा कि आप लोग कोन हैं ! परिचय देनेपर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपना हात्र श्रीराम- 
लक्ष्मणजीसे यों कहने लगा-- 
मैं इन्द्र, सूय्य ओर चन्द्रमाके समान सुन्दर अचिन्तनीय रूपवाला था, बड़ा पराक्रमी और महाबत्न- 
वान्‌ था। पर ऋषियोंको भयानकरूप घरकर डरवाया करता था| अन्ततोगत्वा स्थूल्शिरामुनिने (जिनको 
मैंने फूल चुनते समय इस रुपसे डरवाया था) भुमे शाप दे दिया कि तेरा सदैव यही निन्दित रूप बना 
रहे । मेरी प्रार्थना पर उन्होंने शापानुप्रह यों किया कि जब श्रीरामचन्द्रजी तेरी भ्रुजाएँ काटकर तुमे जलायेंगे 
तब तू पुनः अपने असली रूपको प्राप्त होगा। मैं दन्तुका पुत्र हूँ। मुनिके शापके पश्चात्‌ मैंने तप करके 
ब्रह्माजीसे दीर्घायु पाई । तब इस अभिमानसे कि अब इन्द्र मेरा क्या कर सकता है, मैंने इन्द्रको लत्कारा। 
उन्होंने ऐसा बज मारा कि मेरा मस्तक ओर जंघे शरीरंमें घुस गए। मैंने प्राथना की कि मेरा सिर और मुख 
तो बजसे टूट गए। मैं बिना खाए कैसे जीवित रहूँगा ! तब उन्होंने मुझे एक योजन लंबी भुजाएँ ओर 
पेटमें एक तीक्ष्ण दाँतवाला मुंह दिए जिसके द्वारा मैं चार कोस तकके पशु-पक्ती आदिको पकड़कर खा 
जाता था| जो भी सुन्दर पदाथ देखनेमें आता, उसे मैं इस विचारसे खींच लाता कि एक न: एक दिल श्री- 
रामचन्द्रजी भी सेरी पकड़में आजावेंगे, तब सेरा यह शरीर छूटेगा। (चाल्मी० ७११०-१७) | अब आप सेरा 
अग्निसंस्कार सूर्यास्तके पूर्व ही कर दीजिए। शरीर जलते ही उसका दिव्य शरीर अग्निमेंसे प्रकट हुआ। 
बह हंसोंके रथपर तेजस्वी प्रकाशमय शरीरसे सुशोभित था। उसने शबरीजी और सुम्रीवका पता दिया। 
( सगे ७१३१, सगे ७२, ७३ )। 
टिप्पणी--अ्रश्नुपषद्‌ पेखि सिटा सो पापा! इति । इससे जाना गया कि शाप ओर अनुग्रह दोनों कहे । 
मुनिने अनुग्रह किया कि रासदशेन होगा, उससे पाप शाप मिट जायगा । शापरूपी पापका प्रायश्रित्त राम- 
चरणदशेन हुआ | ; कहे 
सुत्ु गंधव कहों में तोही । मोहि न सोहाइ ब्रह्मइुल द्रोही ॥८॥ 
दोहा--मन क्रम बचन कंपट तजि जो कर भूसुर सेव। 
मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताकें सब देव ॥३३॥ 
अथे-हे गन्धय ! सुन, मैं तुझसे कहता हूँ। मुझे व्राह्मण कुलसे बेर करनेवाला नहीं सुहाता ॥८॥ 
सन कसे वचनसे कपट छोड़कर जो भूदेव ( ज्राह्मणों ) की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्म शिव आदि सभी 
देवता उसके वशमें हो जाते हैं ॥३१॥ 
टिप्पणी--१ 'सोहि न सुहाइ बद्मकुल द्रोही' अर्थात्‌ हम अ्रद्मश्यदेव हैं, आराह्मण॒द्रोही हमारा द्रोद्ी है । 
४४ 
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अतः, मैं तुम्हें वध करता हूँ । पुनः, भाव कि त्राह्मणके वैरीका मैं बेरी हैँ ओर उनके भक्तका में भक्त हूँ । 
मैं और त्रिदेव सभी त्राह्मणमक्तके वश रहते हैं; यथा 'जो विश्रव्द बस करहु नरेसा | तो तुअ बस विधि 
विष्तु सहेसा। ११६५॥,' पर यहाँ दोहेमें विरव्च और शिवका नाम दिया, विष्णुका नहीं, ऐसा करके 
अपनेसे और विप्यु तथा नारायणमें अभेद दर्शाया । हे हर कक 

२ (क) जो कर' अर्थात्‌ जाति वा वर्णाश्रसका नियम नहीं, कोई भी हो पर मनकमवचनसे कपठ 
छोड़कर सेवा करे । कपठसे सेवा हो तो चह हमें नहीं वश कर सकता; क्योंकि मोहि कपठ छल छिद्र न्‌ 
भावा | शण्शरश! त्राह्मणसे कपट करना सगबाचसे कृपट करना हा क्योंकि वे सगवानके रूप हैं; यथा मम 
मूरति सहिदेवमई हे! बि० १३६९, 'सन कर्म वचन! अर्थात्‌ सनमें उनकी भक्ति रखे, तनसे सेवा करे, 
वचनसे मधुर वोले, खतुति करे। स्वाथंकी चाह कपठ है, यथा स्वास्थ छल फल चारि बिहाई २१०१३ ।५ 
स्वार्थवश या दिंखानेके लिए सेवा न करे । ( मिलान कीजिए,--कि तस्वथ दुलंभतरमिहलोके परत्र च॥ 
यस्य बिना: प्रसीदन्‍्ति शिवोविष्णुख् सातुगः॥ भा० शरश८/, अर्थात्‌ जिससे त्राह्मणगण तथा अनुचर्र 
सहित श्रीशिवजी और भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों, उसे लोक परलोकमें क्या दुलंभ है.। 

प० प० प्र०--विप्र चरन पंकज अति प्रीती' सक्ति-सोपानकी नींव है.। अतः जिनको भगवत्कृपाकी 
आकांक्षा हो, उनको विप्र सेवा करनी चाहिए। कपठ तजिः-अर्थात्‌ माया, आशा और विषयासक्तिको 
जब कि गंध आदि देवताओंकी ब्राह्मण अपसानसे यह दशा पहुँच जाती है, तब अन्य जीव 
किस गिनतीमें हैं, इसीसे जान लो कि त्राह्मणद्रोह्दी हमको नहीं भाता । ' 

सापत ताड़ुत परुष कहंता। विप्र पूज्य अछ गावहिं संता ॥१॥ 


पूजिअ विभ्र सील गुत्र हीना ! सूद्र न गुनगन ग्यान प्रबीना ॥२॥ 

शब्दार्थ-- कहंता' ल्‍ कहनेवाला । परुष-कठोर । 

आअथे-सच्त ऐसा कहते हैं कि शाप देता हुआ मारता हुआ, और कठोर वचन कहनेवाला ब्राह्मण भी 
पूज्य है । १ । शील और गुणसे रहित ब्राह्मण पूजनीय है, गुणगण और ज्ञानमें निपुण शूह्व (पूजनीय) 
नहीं है । २। ६ मु 

टिप्पणी--१ (क) कबन्धने पहल्ले दुर्वासाका शाप देना कहा था, इसीसे प्रभुने शापसे ही प्रारंभ 
किया | फिर ताडून ओर परुषवचन बोलनेके संवंधमें कहा । (ख) तीन बातें दोषकी कहीं, उसपर भी बिप्रको 
पृज्य कहा । वे तीनों बातें स्वय॑ अपने ऊपर बीतीं--नारदने शाप दिया और कठोर वचन कहे; यथा 
में दुवेचल कहे बहुतेरे', साप सीस थरि हरि हिय प्रभु बहु बिनती कीन्ह |!१३७ भृगुजीने ल्ञात मारी 
तो भी भगवानते उनकी अतिष्ठा ही की और भ्रुगुचरणचिह्द आजदिन वक्तस्थलपर घारण किए त्राह्मण- 
हम उदाहरण दे रहे हैं | ल्ञात मारनेपर उलटे उनके पैर दबाने लगे कि चोट न लगी हो, भेरी छाती 
“कठोर है; आपके चरण कोमल हैं। यथा उर सनिहार पद्क की शोभा । बविप्रचरत देखत सन लोभा ।१ 
१६६।६।, 'विल्सद्दिप्रपादाब्जचिह्न॑ ।! ( मं० श्लोक ) | परशुरामजी कंठु वचन कहते गए तब भी यही कहा 
कि 'छुमहु विश्र अपराध हमारे, कर कुठार आगे यह सीसा' ॥ 

. ३(क) पूजिय विश् सील गुन हीना“? यह कहकर जनाया कि ब्राह्मण जातिसे (जन्मसे) पूजनीय है... 

ओर शूद्र जातिसे नहीं पूजनीय हें। इन दोषेसि वह अपूच्य नहीं हो जाता और न उसे दोषी सममना 

के यथा भागवतते--“विप्र कृतागसमपि नैव ब्रह्यत मासकाः । ध्वन्तं बहु शपन्त वा समस्कुरुत नित्यशः 
॥१ण६्ष४१! अर्थात्‌ मुकको माननेवाले लोग अपराधी ब्राह्मणोंका द्रोह न करें, चाहे वह हमारा नाश ही 
क्यों न करता हो, वह सदा पूजनीय ही है । ( यह श्रीक्षष्णजीने अपने कुटुस्बियोंकों आज्ञा दी है )। 
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चाहिए। गुण अर्थात्‌ सम, दम, तप, शौच आदि | (ख) विश्रके संग क्षत्रिय और वैश्यको न कहकर 
शूद्की ही कहा । इसका कारण यह है कि शीलगुणहीन होनेसे ज्राह्मण शूद्रतुल्य हैः तथापि शूद्रको न पूजे 
पर शुद्रतुल्य बाह्मण॒को पूजे । 

पं० रा० चं० शुक्ल्--गोस्वामीजी कट्टर सयोदावादी थे, यह पहले कहा जा चुका है.। सर्यादाका 
भंग वे लोकके लिए मंगलकारी नहीं समझते थे। मर्यादाक्रा उल्लंघन देखकर ही वल्लरामजणी वराप्तनपर 
चैठकर पुराण कहते हुए सूतपर ह्‌ल लेकर दोड़े थे। शूद्रोंके प्रति यदि धर्म और न्‍्यायका पूर्ण पालन किया 
जाय, तो गोस्वामीजी उनके कमको ऐसा कष्ठपरद्‌ नहीं सममते थे कि उस्ते छोड़ना आवश्यक हो । यह पहले 
कहा जा चुका है कि वर्शविभाग केवल कमविभाग नहीं है, भाव-विभाग भी है। श्रद्धा, भक्ति, दया, जमा 
आदि उदास दृत्तियोंके नियमित अनुष्ठान और अध्यासके लिए भी वे समाजमें छोटी बड़ी श्रेणियोंका 
विधान आवश्यक सममते थे। इन भावोंके लिए आलस्बन हूं दना एकद्स व्यक्तिके ऊपर ही नहीं छोड़ा 
गया था। इनके आह्मम्बनोंकी प्रतिष्ठा समाजने कर दी थी। समाजमें बहुतसे ऐसे अनुन्नत अन्तःकरणके 
प्राणी होते हैं जो इत आलस्बनोंको नहीं चुन सकते । अतः उन्हें स्थूल्षरूपसे यह बता दिया गया कि अम्ुक 
वर्ग यह कार्य करता है, अतः वह तुम्हारी दयाका पात्र है; अम्ुक व इस काय्येके लिए नियत है, अतः वह 
तुम्हारी भ्रद्धाका पात्र है। यदि उच्च वर्गेका कोई मलुष्य अपने धर्मसे च्युत है, तो उसकी विगहणा उसके 
शासन और उसके सुधारका भार राज्यके या उसके वर्गके ऊपर है, निम्न वर्गके लोगोंपर नहीं। अतः 
लोक-मर्यादाकी दृष्ठिसे निम्नवर्गके लोगोंका धर्म यही है कि उसपर श्रद्धाका भाव रकखें, न रख सकें तो 
कम-से-कम प्रगठ करते रहें । इसे गोस्वामीजीका 50०४ 0$०9॥7० समभिये । इसी भावसे उन्होंने कहा 
है--.'पूजिय बिप्र सील गुन हीता । सूद न गुनगन ग्यान प्रबीना ॥! जिसे छुछ लोग उनका जातीय पक्षपात 
सममभते हैं। जातीय पक्तपातसे उस विरक्त महात्मासे क्या मतलब जो कहता है लोग कहें पोचु सो सोचु न 
सँकोचु मेरे, व्याह न बखेरी जाति पाँति न चहत हों ।” काकप्रुशुण्डिकी जन्मान्तरवाल्ी कथाह्वारा गोस्वा- 
सीजीने प्रकट कर दिया है कि लोकसर्य्यादा और शिष्टताके उल्लंघनको वे कितना बुरा सममते थे । 

श्रुति प्रतिपादित लोकनीति और समाजके सुखका बिधान करनेवाली शिष्टताके ऐसे भारी समर्थक 
होकर वे अशिष्ट सम्धदायोंकी उच्छुद्नलता, बड़ोंके श्रति उनकी अबज्ञा चुपचाप कैसे देख सकते थे ? ब्राह्मण 
ओर शूद्र, छोटे ओर चड़ेके बीच कैसा व्यवहार वे डचित समभते थे यह चित्रकूटमें वशिष्ठ और निषादके 
मिलसमें देखिए [ अ० २४३ (३) देखिए ] | केवट अपनी छोटाईके विचारसे बशिष्ठ ऐसे ऋषीश्वरको दरसे 
प्रणाम करता है, पर *ंषि अपने हृद्यको उच्चताका परिचय देकर उसे बार-बार गले लगाते हैं। वह 
हृटता जाता है, वे उसे बरवस सेंदते हैं । इस उच्चतासे किस नीचको हवेष हो सकता है ! यह उच्चता किसे 
खलनेवाली हो सकती है [ 

एऑदोहा १६ चो० ६ के लेख भी देखिए । 

प० प० प्र०--स्कंद-पुराणमें इसो विषयपर एक दृष्ठान्त दिया है--“ढुःशीलोडपि द्िजः पूज्यों न शूद्ठ 
विजितेन्द्रियः | दुश्ं गां तु परित्यज्य को:चेच्छीलवती खरीमू ।' शाझ्मक्ारोने उत्तम, सध्यम, कनिष्ठ और 
अधस ब्राह्मणेंके लक्षण दिये भी हैँ तथापि उत्तम सध्यसादि ब्राह्मण अप्राप्य होनेपर ( जहाँ शाह्में विश्रपूजा 
कही हो वहाँ ) त्राह्मण झा ही पूजन करना चाहिए, चाहे वह अधम ही क्‍यों न हो, उसके स्थानमें विज्िते- 
र्ट्रय शूद्र नहीं चलेगा। दुष्ट गोको त्यागकर गुणवती, शीलवती, रासभी (गदही) का महण कौन करेगा ! 

... शाल्य और संत निहेतुक उपदेशक होते हैं। अधिकारानुसार वे अधिकारियोंको सिन्‍मभिन्‍न उपदेश 
देते हूं। श्रातुकारामजी, श्रीसाबंता साल्ीजी, श्रीगोराकुम्हारजी इत्यादि संत्त तो बराह्मणेतर बर्णके थे। उन्होंने 
प्राह्मणकि हित्तके लिए उसको सी कड़ी सापासें उनका हित कत्तेज्य बताया है। तथापि अन्य वर्गोक्रो उनके 
हितकी इृष्टिसे जाह्मण पूज्य हैं ऐसा ही उपदेश दिया है । 





सानस-पीयूष ३४६ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा ३४ ( १-४ ) 





हम यहाँ शाखका एक ही दृष्टास्त देते हैं-गरृहस्थको सूथ्यग्रहणमें श्राद्ध करने और ब्राह्मण भोजन 
करानेकी आज्ञा है तथापि त्राह्मणके लिये शाखने यही कहा है. कि सूर्यग्रहण श्राद्धान्त”' भोजन करना महान 
पाप है। दोनोंके द्ितमार्ग परस्पर विरोधी हैं। फिर भी थदि कोई ल्लोभी ब्राह्मण मिल जाय तो गृहस्थको 
बड़ा पुण्य प्राप्त होगा । मनुष्यको अपने परम हितका विचार करना चाहिए। दूसरेके अवगुणोंकी चर्चा 
करनेसे लाभ तो होगा नहीं, हानि ही होगी । 

शूद्र न गुनगन ज्ञान प्रबीना' का अथ यह नहीं है कि विद्वान शुूद्रको मान सम्मान न देना चाहिए 
आर अपमान तो किसी भी जीवका न करना चाहिए। फिर मानसमें ही 'सोचिय विप्र जो बेद बिहीना । 
तज्ि निज धर्म बिषय लय लीना |, बिप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ बृषली स्वामी ।” ऐसे भी 
तो वचन बहुत हैं । धम भ्रष्ट ब्राह्मणको क्‍या शिक्षा-दर्ड करना चाहिए यह भी शाख्बोंने बताया है। 


कहि निज धरम ताहि सम्रुकावा। निञ्र पद प्रीति देखि मन भावा ॥३॥ 
रघुपतिचरन कमल सिरु नाई। गयउ गगन आपनि गति पाई ॥५॥ 


अथ--अपना खास धर्म कहकर उसे समझाया । अपने चरणोंमें उसका प्रेम देखकर वह मनको 
भाया अथात्‌ उसपर प्रसन्न हुए ॥३॥ श्रीरघुनाथजीके चरण कमलोंमें साथा नवाकर, अपनी गति पाकर वह 
आकाशको गया । 

टिप्पणी--१ (क) 'निज्रथम >त्रह्मस्य धर्म, द्विजमक्ति | [ वा, भागवतधम; यथा 'तब समर धर्म उपज 
अनुरागा ।१६७)" (प० प० प्र०)। अथवा, वर्णाश्रम धर्म कि छोटेको बड़ेकी बराबरी न करना चाहिए । वा, 
'तिज निश्चित तत्व (प्र०)। पर यहाँ प्रसंग ब्राह्मण पूज्य हैं? इसी घमका है और प्रभुने इस घमेका पालन 
स्वयं करके दिखाया है, अतः यह उनका 'निजधमम, त्रह्म॒स्यदेव कहलाते भी हैं। भागवतघम भी संगत है ।] 
(ख) निज पद प्रीति देखि । ब्राह्मणभक्तिका फल हरिपद्प्रीति है; यथा भूत दया ह्विज गुर सेवकाई । विद्या 
बिनय बिबेक बड़ाई ॥ जहाँ लगि साधन बेद बखानी | सबकर फत्न हरि भगति भवानी ७.१२६ /! जब 
ब्रह्मस्यधम कहकर सममभाया तब तत्तुण रामपद्प्रीति उत्पन्न हो गई। उपदेशका फल्न तुरत लगा हुआ 
देख प्रसन्‍न हुए; अतः मन भावा? कहा। यथा सबके बचन प्रेमरस साने | सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने । 
७.४७ |! [ मन भाषा” से यह भी जनाया कि उसका प्रेम कपट छुल-छिद्र रहित था और उसका मन निर्मल 
था; यथा 'निर्मेल सन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा । ( प० प० प्र० ) ] 

२ रघुपतिचरनकसल सिरु नाई |००' इति | (क) धर्मोपदेश सुननेके पश्चात्‌ चरणोंमें माथा नवाया, 
अब स्वगंको जा रहा है। (ख) चरणदशनसे पाप मिठा, यथा “प्रभुपद पेखि मिटा सो पापा”, तब प्रभुके 
चरणोमें प्रीति हुई; यथा 'निजपद प्रीति देखि मन भावा” । अतः चरणोंको माथा नवाकर स्वर्गकों चला। 
अथवा, (ग) प्रथम पाप स्रिटा तब धमकी प्राप्ति हुई, यथा 'कहि निज धर्म ताहि समुझावा' | धर्मका फल 
है - रामचरणानुराग; सो प्राप्त हुआ, यथा जप जोग धर्म-समूह ते नर भगति अनुपस पावई' । तब चरणोंमें 
माथा नवाया कि इन चरण्ोोंकी प्रीति मेरे हृदयमें सदा रहे । 

पु ३ आपन्ति गतिः अर्थात्‌ पूब गन्धव था, वही गन्धव हो गया। गोस्वामीजीके वचन बड़े सँभालके 
ड्ठं। वाल्मीकिजी पूवरूप होना और कोई गन्धवरूप होना कहते हैं और अध्यात्ममें परमपद्‌ पाना कहा 
--थाहि से परम॑ स्थान॑ योगिगम्यं सनातनम्‌ | ३.६.४४ ।” अतः 'आपनि गति' कहा | 





वधि कवंध-प्रसंग समाप्त हुआ । 


दोहा ३४ ( ४-६ ) । श्रीमद्रासचन्द्रचरणी शरण प्रपये । ३४७ 'सबरी गति दीन्दी-प्र० 


'सबरी गति दीन्ही'-प्रकरण 
ताहि देह गति राम उदारा। सबरी के आश्रप पशु चारा ॥ण॥ 


अथ--उदार श्रीरामजी उसको गति देकर श्रीशबरीजीके आश्रमको पधारे ॥५॥ र 

टिप्पणी--१ विराध, शरमंग, खरदूषणादि १४७ सहख्नर राक्षसों, मारीच, गीधराज और कबन्च, 
इतनोंको गति देते चले आ रहे हैं ओर अब शबरीजीफो गति देने जा रहे हैं । अथात्‌ खोज-खोजकर गति 
देते हैं, अतः 'उदार' विशेषण दिया। यथा 'दिखि दुखी निज घास पठावा' ( विराध / महा बैकुंठ 
सिधारा? (शरभंग), “रामराम कहि तनु तजहिं पावहिं पद निर्बान” (खरदूषणादि), 'सुनिदुलेभ गति दीन्हि 
सुजाना” (मारीच), 'अबिरलभगति माँगि बर गीध गयउ हरिघ मम, ओर 'गयड गगन आपनि गति पाई! । 
शबरी गति, यथा तजि जोगपावक देह हरिपद्‌ लीन भइ जहाँ नहिं फिरे! । [ जिसने न जाने कितने ऋषियों 
मुनियों, पशु-पत्तियों आदिका भक्षण किया ओर वाल्मीकीयके अनुसार स्वयं इन दोनों भाइयोंको पकड़ा था, 
उसको कितना कष्ट उठाकर गति दी, (लकड़ियाँ एकत्र कीं, गड़दा खोदा, अग्नि प्रकट करके उसको जलाया); 
अतः उदार कहा । इस प्रसंगर्में केवल ऐश्वये भाव ही प्रधान है । (प० प० प्र०) ]। 

२ पशु घारा' पघारे। यह मुहाचरा आदर सूचित करता है। इसका प्रयोग मानसमें बड़े लोगों 
_ (गुरुजनों) के आगसनके समय किया गया है, यथा "“भयेड समय अब घारिय पाऊ। १३१३७ |, सब 
समेत पुर घारिय पाऊ। २२४८७ ।', पुर पग धारिय देइ असीसा | २.३१६.३ |, धन्य भूमि बन पंथ 
पहारा | जहाँ जह नाथ पाए तुम्ह घारा। २.१३६.१ ।”, इत्यादि | तथा यहाँ सबरीके आश्रम पगु घारा' । 

३ आश्रम सुनियोंके तथा भगवद्भक्तोंके स्थानको कहते हैं। शबरीजी परम सागवता हैं, यथा सकल 
प्रकार भगत्ति रृह तोरे! । अतएव सभी वक्तालोग शबरीजीके निवासस्थानको आश्रम! कह रहे हैं। और, 
शबरींजी अपनेको अधम, कुजाति आदि समझती और कहती हैं, अपनी कुटीको घर कहती हैं, जैसे कोल- 
किरातोंके घर वनमें होते हैं तो भी वे कुटी या आश्रम नहीं कहलाते, वैसे ही ये अपनी कुदीको मानती हैं | 

नोठ--१ यह मान श्रीशबरीजीको वाल्मीकि और अध्यात्म रामायणमें भी दिया गया है, यथा 
अपर्यत्ता तततस्तत्र शत्र्या सम्यमाश्रमम्‌ | वाल्मी० ३,७४.४, 'शनैरयाअमपदं शत्र्या रखुनन्दनः (! (अ०रा० ३.१०.४)। 
यह आश्रम भी श्रीसतज्ञऋषिके आश्रममें ही जान पड़ता है या उन्हींका आश्रम है, जिसमें अब शबरीजी रह 
रही हैं, जेसा कबन्धके वचनसे सिद्ध होता है। यथा "ति्षा गतानामथापि दृश्यते परिचारिणी | श्रभणी शबरी नाम 
कुछ विरजीविनी || त्वां व घमें स्थिता नित्य सवंभूतममस्कृतम्‌ | दृष्ठा देवोपम॑ राम्र खर्गलोक गतिष्यति | वाल्मी० 
२.७३.२६,२७ |”; अर्थात्‌ वे ऋषि तो चले गए, पर उन्की सेवा करनेवाली दीघजीबी शबरी-नामकी संन्या- 
सिनी आज भी वहाँ है । सब भाणियोंद्वारा नसस्कृत देवतुल्य शबरी आपका दर्शन करके स्वर्गको जायगी। 


सबरी देखि राम गृह आए। मुनिकेबचन सम्मुक्ति जिय भाए ॥६॥ 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला। जद मुकुट सिर उर बनमाला ॥७॥ 
स्याम गौर झुंदर दोड भाई | सबरी परी चरन लपदाई ॥८॥ 


प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज घिर नावा ॥९॥ 
शब्दाथे--जिय साए/>सत प्रसन्न हो गया, यथा “निजपद प्रीति देखि सन भाए”। 'समुक्ति ८ 
विचार कर, याद करके | 6 
अथ- श्रीरामजीको घरसें आए हुए देख मुनिके वचन स्मरणकर श्रीशबरीजी मनमें प्रसन्न हुईं ॥६॥ 
कंसलनयन, विशालभुज (आजामुबाहु), सिरपर जदाओंका मुकुद और हृदय (वक्तस्थल) पर चनमाला धारण 








मानस-पीयूष ३४८। श्रीसते रामचन्द्राय ससः । ह दोहा ३४ ( ६-६ ) 
क 





किए हुए सुन्दर साँवले और गोरे दोनों भाइयोंके चरणोंमें शवरीजी लिपट पड़ी ॥७,८॥ वे प्रेममें डूबी हैं; 
मुँहसे वचन नहीं निकलता, बारबार चरणकमलोंपर सिर नवा रही हैं ॥६॥ ' 
टिप्पणी--१ “भुनिके बचन समुझ्ति जिय भाए? । श्रीमतद्गभजीने कहा था कि तुम इसी आश्रसमें रहो, 
तुम्हें रामदशन होगा। उन्हीं वचनोंका स्मरण करके कृतक्त्य हो रही हैं, श्रीरामजीका आगसन अपने पुर्य- 
प्रभावसे नहीं मान रही हैं, सोचती हैं कि मेरे ऐसे पुण्य कहाँ ! यह वो सुनिके आशीवचनका प्रभाव है। 
नोठ-? वाल्मी० रा० के--अय् ग्राप्ता तपः सिद्धिस्तव सन्‍्दशनात्मवा । अब से सफज्न॑ जन्म गुरवश् 
सुपृजिता: ११ अद्य मे सफल तप्तं ्वरगंश्वैव भविष्यति | त्वयि देववरे रास पूजिते पुरुषपेभ ।१२॥ तवाहं 
चक्लुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद्‌ | गमिष्यास्यज्ञयॉल्लोकांस्वतमसादादरिन्द्स |१३। चित्रक्ृर्द स्वयि प्राप्त 
विभानैरतुलप्रमैः । इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम्‌ ।१९। तैश्वाहमुक्ता धसझेसेहासागैमेहर्षिसि:। आग- 
मिष्यति ते रामः सुपुस्यमिममाश्रमम्‌ १५ स ते प्रतिग्रहतव्यः सोमिनत्रिसहितोडतिथि: । त॑ च दृष्दवा वर" 
सलंकानक्षयांस्व गमिष्यसि ।१६। (एवमुक्ता महासागेस्तदाहं पुरुषषेस)। सया तु संचितं वन्य बिविध॑ पुरुष- 
पैस ।१७। वाल्मी० ७४ ! अर्थात्‌ श्रीशबरीजीसे कुशल प्रश्न करनेपर उन्होंने यह उत्तर दिया है--आपके 
दर्शनसे आज मैंने तपस्थाकी सिद्धि पाई, मेरा जन्स सुफल हुआ, गुरुपूजा सफल हुई, आपके क्ृपावलोकनसे 
मैं पवित्र हो गई, आपके प्रसादसे मैं अक्षय लोकोंको जाऊँगी, जिन ऋषियोंकी मैं सेवा करती थी, वे आपके 
चित्रकूटमें आनेपर, स्वगेकी चले गए | उत्त महषियोंने सुझसे कहा था कि श्रीरामचंद्रजी इस पवित्र आश्रममें * 
आवेंगे। लक्ष्मणसहिंत उनका आतिथ्य सत्कार करना | उनके दशेनसे तुम अक्षय श्रेष्ठ लोकको आरप्त होगी । 
उसी दिलसे मैंते आपके लिए अनेक जंगली फल संचित्त कर रखे हैं। ह#”इन वचनोंसे महर्षि मतड्गजीकी 
परधासयात्रा श्रीरामजीके चित्रकूटागमनके पश्चात्‌ सिद्ध होती है। टीकाकारोंने दश हज़ार वर्ष पूर्व सहर्षिका 
परलोकगमन लिखा है । 
टिप्पणी--२ 'सरसिज लोचन बाहु बिसात्ला''” इति। प्रभुने शबरीजीको ःशज्ञाररूपसे दर्श दिए | 
विश्वामित्रजीके साथ जाते समय वीररूप कहा और विभीपणजीके मिलापमें भी वीररूप कहा--इन 
दोनोंमें वीररूपका दी काम था, क्योंकि दोनों शत्रुओंसे पीड़ित थे । खियोंको ऋंगाररूपकी ही भावत्ा प्रायः 
रहती है; अतः यहाँ ऋंगाररूप कहा गया। [ लोचनसे #ंगार जब शुरू होता है, तो बह झंगार-भावना 
जरूर सूचित करता है ।--( दीनजी ) ] ' 
खर्रा--डर बनसाला' इति | वनमालामें तुलली भी होती है, यथा 'सुद्र पट पीत बिसद आजत 
उरसि तुलसिका प्रसृत रचित विविध विध बनाई'--(गी०)। इसके पूर्व बनमें कहीं वतसालाका वर्णन नहीं 
किया गया । जान पड़ता है कि सुनियोंने पहनाया है | इसे दिखाकर शवरीजीको जबाते हैं कि तुम सोच त 
करो, हसने तो देत्य (जलंधर) की खीको पावन करके घारण किया है. ( फिर तुम्हें क्‍यों न घारण करेंगे )। 
यहाँके ध्यानमें धलुपधाण आदि नहीं कहे गये क्योंकि शवरीजी वीररसकी उवासिका नहीं हैं । 
नोट--+ गीतावलीसे स्पष्ट है कि श्रीशवरीजी वात्सल्यरसकी डपासकू थीं। यथा 'सो जननि ज्यों 
आदी सानुज रास भूखे सायके ॥, अति प्रीति मानस राखि रामहि रामधामहि सो गई। तेहि मातु ज्यों 
रघुनाथ अपने हाथ जलअंजलि दई ॥? ( आ० पद्‌ १७ )। वनमाला', यथा “दुलसी कुन्द मंदार पारिजात सरो- 
रह । पंचमिर्मयितं माला वनमाला विभूषितः || दोहा--तुलसी अरु संदार पुनि पारिजात एक होय। कुन्द 
कमल ग्रंधित जहाँ बनमाला कहि सोय ।' 
श्रीमनुशतरूपाजीके सासने जब श्रीसीतारामजी प्रकट हुए, तव सी वनमाल पहने थे--डर श्रीवत्स 
रुचिर वनमाला ।१.१४७.६/१, और श्रीकोसल्याजीके सामने जब सृत्िकागारमें प्रकट हुए तव भी वनसाल 
पहने थे; यथा “भूषन वमसाला नयन विसाला सोमासिधु खरारी ।१-१६९ श्रीशवह्पाजी तथा श्रीकोस- 
ल्याजीका भी वात्सल्य भाव था। मातायें मुखारबिंद देखा करती हैं, व्चोंका खज्ञार उन्तको प्रिय लगता है । 


दोहा २४ (६-१०)-९ै४ | श्रीमद्रामचन्द्रवरणौ शरण प्रप्े। ३५६ बरी गति दीन्ही-प्र० 


है 2320 # 2 हज जग डलिक कि कस न अल 9. लक न बकतक शवलापान कप प्तमा अत पाबपपलाकसउ 
अतः उसी भावसे श्रीशबरीजी दोनों माइयोंका छविसिंधु मुखारबिंद देख रही हैं। फिर इतना ही नहीं, 
श्रीशबरी जीको इनके ऐश्वर्येका ज्ञान है; यह मानसके इस प्रसंगभरसे स्पष्ट है. और वाल्मीकोयके पूर्वोक्ति 
उद्धरणसे भी; अतः वे अपना परम भाग्य मानकर प्रेममें मग्न हैं । 

टिप्पणी--३ 'सबरी परी चरन लपठाई' इति। प्रेमकी विहलतासे चरणोंमें लपठना कहा। यथा 
ज्ञाइ जननि उर पुनि लपठानी ।९.१०श (पार्व तीजी), बहु विधि बिलपि चरन ज्पटानी । परम अभागिनि 
आपुदि जानी ॥२.५७.६/ (कोसल्याजी» तथा यहाँ 'सबरी परी चरन लपठाई । क्‍ 

४ 'प्रेम मगन मुख बचन न आवबा''" इति। प्रेम समगन!| यह सनकी दशा है, बचन न आवा' 
बचस और '“पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा? यह तनकी दुशा है। मन, वचन, कर्स तीनोंसे अममें डूबी हुई 
हैं | (ख) “पुनि पुनि सिर नावा” यह प्रेमके मारे; यथा दिखि राम छा आंत अनुरागी | प्रेम बिवस पुन्नि 
पुनि पग लागीं ।१.३३६.१।, तब मुत्ति हृदय धीर धरि गहि पद्‌ बारहि बार ।१ ०, 'बारबार नावइ पद 
सीसा । प्रभुहि"'। ४.७ । ये सव प्रेमकी दशायें हैं; यथा कोड किछु कह न कोउ किछु पूछा | प्रेम भरा मन 
निज गति छूछा ।२.२४२॥ ( प्र० ) । 

प० प० प्र०--शबरीका मन प्रेसमें डूब गया। अपने युगल कमल नयनोंके प्रेमजलसे चरणोंको नहला 
रही हैं। उठ नहीं सकतीं, शरीर शिथिल है, अतः पुनः उुनः चरणोॉपर अपना सिर-सरोज रखती हैं। यह 
क्रम चल रहा है। सरोजको शिरका ही विशेषण लेना उचित है.। मानों सिररूपी कमलकों चढ़ाकर बार 
बार पूजा कर रही हैं.। 'थुनि पुनि पद सरोज सिर नावा /--इस भावसे कि 'मोतें होइ न अत्युपकारा। 
बंद तव पद बारहिं बारा ।' ह 


सादर जल ले चरनि पखारे। एुनि सुंदर आसन बैठारे ॥१०॥ 
दोहा- कंदशूल फल सुरस अति, दिये राम कह आनि । 
प्रेम सहित प्रशु खाए, बारंबार वखानि ॥३४॥ 


अर्थ--आदरपूर्वक जल लेकर (दोनोंके) चरण धोये। फिर सुन्दर असनपर उनको विठाया ॥१०॥ 
अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कन्द्मूल फल लाकर श्रीरामजीको दिए। प्रभ्ुुत्ते बारस्बार उनकी प्रशंसा करते 
हुए भ्ेसपू्वक उन्हें खाया ॥३४॥ हें 

नोट--१ “सादर “चरन पखारे” इति। सादर अर्थात्‌ श्रद्धा-सक्तिपू्व क परात आदि किसी बतनमें 
चरण रखकर प्रेमसे पुलकित शरीर होकर इत्यादि रीतिसे चरण धोये, चरणोदकको पान किया, शरीरपर 
छिड़का इत्यादि सव कृत्य इस शब्द्से जना दिये | यथा  रामलक्ष्मणयो: सम्यकपादी प्रत्ञाल्य भक्तितः | तज्जलेना- 
भिषिच्याज्ञम' ' “आ० रा० ३,१०.७।१, “लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलक्ावली ।१-३२४ छंद ।” ऐसे 
प्रेमसे चरण घोये कि आज प्रभुका पंथश्रम जाता रहा, यथा 'पद्‌ पंकजात पखारि पूजे पंथ श्रम बिरहित 
भए । गी० ३.१७ अभी दोनों भाई खड़े ही हैं, यह चरण-्र्चालन आदि खड़े ही समयका व्यवहार है. । 

प्‌ृ० प० प्र०--१ अभीतक दोनों भाई खड़े ही हैं, यह प्रेम-मग्न होनेसे जाना भी न गया । यह स्थिति 
कितनी श्लाघनीय है । यहाँ केवल “चरन शब्द है, पंकज आदि विशेषण नहीं हैँ । आगे भी वार वार प्रभु 
पद्‌ सिरु नाई ।३६.१३ कहा है। शबरी भीलिनी थी, झुनियोंको सेवा करती थी, इससे उसके करोंका कोमल 
होना असंभव था, कठोर हाथोंसे कोमल चरणको घोनेकी बात सुनकर उपासकोंको दुःख होता, इसीसे अभुके 
चरणोंकी कमल न कहा | चरण शब्दसे दिखाया कि घूमते-घूमते पैरोंमें ढठ्ठे पड़ गये थे। हाँ, जब शबरीजी 
ह॒दयमें धारण करती हैं. तब पंकज! विशेषण देते हें, क्योंकि हदय भी कोमल है, उसमें कोमल चरणोंको 
रखा है--ह॒दय पद्‌ पंकज धरे !” [ गीतावलीमें आश्रम ले दिए आसन पंकज पाय पखारि ॥ पद्पंकजात 
पखारि पूजे पंथ श्रम विरहित भए ।३-१७१ ऐसा कहा है. । | 


सानस-पीयूष ३६० । श्रीसते रामचन्द्राय नमः । दोहा ३४ (१०)-३४ 





नोठ--२ सुंदर आसन'--पृष्प आदिका वा अन्य पवित्र सुन्दर आसन | ( पं० रा० कु० ) । स्रण 
रहे कि यह वसंतऋतुका समय है। शबरीजी प्रति दिन भगवानके लिये सुन्दर सुगंधित बन-पुष्पों नथा कोमल 
तरु पल्‍लवॉसे रमणीय, मनोहर, म्दु आसन रचकर रखती थीं, जिनसे सुगंध निक्रला करती थी, इन 
आसनोंपर विठाया। इसीसे बेठारे' कहा, आसन लाकर दिये ऐसा न कहा। भाव कि जहाँ ऐसे आसन 
रचकार रक्‍्खे थे, वहाँ ले जाकर बेठाया | ( प० प० प्र० )। 

ठिप्पणी--१ 'कंदमूल फल सुरस अति” इति । सुरस अति! का भाव कि सुरस तो सभी सुनियोंके 
कन्द्मूलफल थे, पर इनके अत्यन्त सुरस हैं, इससे इनके प्रेमको भी अति सरस जनाया। यथा 'जानत प्रीति 
रीति रघुराई । नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई ॥'''घर गुरु-गृह भ्रिय सदन सासुरे भइ जब जब 
पहुनाई । तव तव कहि सबरी के फलनि की रुचि साधुरी न पाई ।! ( वि० १६४ )। जो रस इनमें हे उसके 
जानकर भी प्रभु ही थे । इसीलिए ऋषियोंके फलोंका बखान न करके शबरी फल्ोंकी प्रशंसा सवत्र की है। 

२ 'प्रेम सहित प्रभु खाये बारंबार बखानि' | भाव की फलोंकी मिठाई प्रधान नहीं है, प्रधात है. 
यहाँ प्रेमकी सिठाई जो फलोंसें आ गई है । “बारंबार” अशथात्‌ जितने बार मुखमें ग्रास लेते हैं कमसे कस 
उतनी बार तो अवश्य ही प्रसंशा करते हैं। सोजनकी प्रसंशा करनेका निषेध भारतसें किया गया है ? पर यहाँ 
तो प्रेम है, प्रेममें नेम नहीं रह जाता | अथवा, यहाँ इसीसे श्रभ' पद दिया कि वे तो समथ हैं और 'समरथ 
कहँ नहीं दोष गोसाई”। वे ईश्वर हैं, दोष जीवोंके लिए है । शबरीके फ्नोंकी अशंसा श्रीरघुताथजीने 
अवध-मिथिलामें भी की; यथा 'घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे०, क्योंकि प्रेम हो प्रेम है । 

नोट-३ कुछ महात्माओंका मत है. कि लक्ष्मणजीने फज्न नहीं खाए और यहाँ भी कुछ स्पष्ट नहीं 
लिखा है कि लक्ष्मणजीने भी खाए। अन्य स्थानोंमें खानेका स्पष्ट उल्लेख किया है। यथा--(क) निषाद्राजके 
यहाँ 'सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाइ । २।८६ । ( ख ) भरद्वाज मुनिके यहाँ 'सीय लषन जन 
सहित सुद्दाये । अति रुचि राम मूल फल खाये । २१०७३ | और, (ग ) वाल्मीकिजीके यहाँ भी 'सिय 
सोमित्रि राम फल खाये | २१२४४ |” स्पष्ट लिखा गया है। यहाँ स्पष्ट न लिखनेका कारण यह है कि 
अध्यात्ममें लद॑मणजीका १९ च्ष भोजन न करना कहा है । ( खरा )। परन्तु गीतावलीमें दोनोंका खाना 
लिखा है; यथा केहि रुचि केहि छुघा साहुज मांगि सांगि प्रभु खात ।' ' "बालक सुमित्रा कोसिलाके पाहुने 
फल्न साग के | सुनु समुझ् तुलसी जानु रामहिं बल असल अचुराग के! । ( गीतावलीका यह पूरा पद पढ़ने 
योग्य है | अतः उसे आगे उद्धृत किया जाता है ) | 

इस तरह यहाँ दिये राम कहुँ आनि”, “प्रभु खाए बारंबार बखानि” सात्र कहकर मानसकविने सब 
ऋषियोंके म्तोंकी रक्षा कर दी है। स्वामी प्रज्ञानानंदजीका भी मत यही है कि वाल्मीकिजीके आश्रमपर 
फल खानेके पश्चात्‌ फिर कहीं लक्ष्मणुजीका फल खाना न लिखकर जनाया गया है. कि ततश्वात्‌ उन्होंने 
फल भी खाना छोड़ दिया। इसीसे अन्रिके आश्रमसें भी 'दिये मूल फल प्रभु मनन भाए। ३।श८ ।? कह्दा है, 
लच्ष्मशजीका नाम नहीं लिया गया | ( यह भाव लंकाकांडमें मेघनादके प्रसंग प्र० सं० में दिया गया है )। 
इसीसे जानवूक कर लक्ष्मणजी का नाम नहीं रखा गया है । विश्वामित्रने बला ओर अति बला विद्या दोनों 
भाइयोंकी दी ही थीं--जाते ल्ञाग न छुधा पिपासा !” 
गी-३.१७ ।--“सवरी सोइडठी फरकत वास बिलोचन बाहु। सगुन सुहावने सूचत मुनि सन अगम उद्धाहु ॥ 
मुनि अगम उर आनंद लोचन सजल ततु पुलकावली | दनपर्नंसाल वनाइ, जल भरि कलस, फल चाहन चली || 
संजुल मनोरथ करति, सुमिरति विश्रवर बानी भल्री । ज्यों कल्पवेलि सकेलि सुकृत सुफूल फूली सुखफली ॥१ 
प्रानप्रिय पाहुने ऐहें राम लपन मेरे आज़ु। जानत जन जिय की मदु चित राम गरीबनिवाज़ु ॥ 
सृदु चित गरीवनिवाज आज़ु विराजिह गृह आइके । त्रह्मादि संकर गौरी पूजित पूजिहों अब जाइके॥ 
लहि नाथ हों रघुनाथ वानों पतितपावन पाइके | दुहुँ ओर लाहु अधाई तुलसी तीसरेहु गुन गाइके ॥२ 
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दोना रुचिर रचे पूरन कंद मूल फल फूल । अनुपम अमियहु ते अंवक अवलोकत अनुकूल ॥ 
अनुकूल अंबक अंब ज्याँ निज डिंभ हित सब आनि के | सुद्र सनेह सुधा सहप जनु सरस राखे सानि के ॥ 
छुन भवन छल बाहर विलोकति पंथ भू पर पानि के । दोड 'भाइ आये सचरिका के प्रेमपन्न पहिचानि के ॥३ 
खवन सुनत चली आवत देखि लपन रघुराड | सिथिल सनेह कहे, है सपना विधि केधों सतिभा३ ॥| 
सति भाड के सपनो ? निहारि कुमार कोसलराय के | गहे चरन जे अधघहरन नतजन बचन मानस कायके ॥| 
लघुभागभाजन उद्धि उमग्यो लाभसुख चित चाय के | सो जननि ज्यों आदरी साठुज रास भूखे भाय के ॥४ 
प्रेम पट पाँवड़े देत सुअरघ विलोचन बारि|आखसत्रम ले दिए आसन पंकज पाय पखारि॥ 
पद्‌ पंकजात पखारि पूजे पंथ श्रम विरहित भए। फल्न फूल अंकुर मूल धरे सुधारि भरि दोना नए || 
प्रभु खात पुलकित गात स्वाद सराहि आद्र जनु जये | फन्न चारिटू फज़ चारि दृहि पर चारि फल खबरी दये ॥५ 
सुमन वरपि हरपे सुर, मुनि मुदित सराहि सिहात । केहि रुचि केहि छुवा सानुज साँगि साँगि प्रभु खात ॥ 
प्रभु खात माँगत देत सबरी राम भोगी जाग के | पुलकत प्रसंसत सिद्ध सिव सनकादि भाजन भाग के ॥ 
बालक सुमित्रा कौसिला के पाहुने फल साग के । सुनु समुझ्ति तुलसी जानु रामहि व अमल अनुराग के ॥६ 
रघुबर अँचइ उठे सवरी करि प्रनाम कर जोरि। हाँ बलि बलि गई पुरई मंजु मनोरथ मोरि॥ 
पुरई मनोरथ स्वार्थहु परमारथहु पूरन करी। अघ अवगुनन्हि की कोठरी करि कृपा मुद मंगल भरी ॥| 
दापस किरातिनि कोल मदु मूरति मनोहर मन घरी । सिर नाइ आयसु पाइ गवने परसनिधि पाले परी ॥७ 
सिय सुधि सव कद्दी नखसिख निरखि निरखि दो भाइ। दे दे प्रदच्छिना करति प्रनाम न प्रेस अघाइ ॥| 
अति प्रीति मानस राखि रामहि रामधामहि सो गई । तेहि सातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल-अंजलि दई ॥ 
तुलसी भनित सबरी प्रवति रघुबर प्रकृति करुनामई । गावत सुनत समुझत भगति हिय होइ प्रश्यपद नितनई ॥८* 
नोट--४ वाल्मीकि, अध्यात्म और सानसमें कहीं जूठे फर्लोंका खाना नहीं लिखा है, पर भक्तमालमें 
जूठे फलोंका खाना कहा है, यथा 'ल्यावै बन बेर लागी रामक्ी ओसेर , फन्न चाखे घरि राखे फिरि सीठे उन्हीं 
योग हैं । मारणगमें रहे जाइ लोचन बिछाइ कभू आयें रघुराई दृग पाव॑_ निज भोग हैं! ( भक्तिस्सबोधिनी 
दीका क० ३५ )। कुछ लोगोंका मत है कि ब॒त्तका एक वेर लेकर चखती थीं, यदि वह मीठा होता तो उसीके 
चेर लेकर रख लेती थीं और वही प्रभुको खिलाए। जूठेमें यह आपत्ति है कि अर्यादापुरुषोत्तम ऐसा न 
करते । यह कहना भी उचित ही है, पर साथ ही यह भी है कि शवरीजी इनको राजकुमार नहीं समझती 
थीं, भगवान्‌ ही समझती थीं--यह सभी रामायणोंसे सिद्ध हे ओर भगवान्‌ प्रेमके भूखे हैं, उनके लिए क्या 
जूठा क्‍या अनूठा । प्रेमी ही इस वातको समझ सकता है दूसरा नहीं । दूसरे, इसका उत्तर क्या है कि जिस 
हाथसे बेर खाया, उसी जूठे हाथसे फिर तोड़े, तब वे फल भगवानके योग्य रहे ? क्‍या वे भी जूठे नहीं तो 
घनूठे कहलायँगे ? क्या शवरी वार-बार वनमें हाथ घोनेके लिए जल लिए रहती थीं १, कद्पि नहीं। इस 
प्रश्नका उत्तर प्रेमियोंकों क्या दिया जायगा। हसारी समम्ममें नहीं आता। यह कहना पड़ता है कि यह 
( प्रेम ) गली कुछ ओर ही है । आज भी जहाँ कट्टर कमकारूडी उपासक भगवानको वित्ा चखे भोग लगाते 
हैँ वहाँ हम देखते हैं कि प्रेमी विना चखे कभी प्रभुको कोई पदार्थ अपेण नहीं करते, यद्यपि लोक व्यवहारमें 
तो किंचित भी चख लेनेसे वह पदार्थ भगंवानके योग्य नहीं सममा जाता। ग्रेम-पंथमें अवर्म भी धम्ममें 
गिना जाता है, जैसे वसुदेवजीने कंससे प्रतिज्ञा कीथी कि सव लड़के दे देंगे पर प्रतिज्ञा छोड़ ननन्‍्दुजीके 
यहाँ ऋष्णजीको पहुँचा दिया | यह अधघर भी धर्म ही साना जायगा। कहा जाता हे कि पद्मपुराणमें लिखा 
है कि शबरी वेरोंकी परीक्षा लेकर मीठे वेर रखती थी | पुनः, यथा ' प्रेम्नावशिष्टमुच्छिष्ट सुक्‍्वा फल चद॒श्यम । 
कृतारामेण भक्तानां शत्॒री कब्री मणिः ॥|” (इति प्रेमपत्तने), 'फलमूलंसमादाय परीद्य परिमच्य च | पश्चानिनिवेदबामास 
राबवाय महात्मने ॥! अर्थात्‌ प्रेमसे अवशिष्ट जूठे चार फरलोंको भोजन करके श्रीरघुनाथजीने शवरीको भक्तोंकी 
चूड़ामरि चना दी ॥ 'फल-और मूल लाकर ओर खाकर उनकी परीक्षा करके तद्नन्तर रघुपतिजीको निवेदन 
किया / (पद्म पु०) | कोई कोई कहते हैं कि पद्म पु० में ऐसा नहीं है । 
४६ 
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६#'गोस्बासीजी इस ग्रन्थसें सब ऋषियोंकी सर्याद सर्वत्र रखते चले आये हैं। इससे उन्होंने इस 
विपयमें छुरस' पद देकर जूठेका भी भाव शुप्त रीतिसे दरसा दिया है। प्रसुमें शबरीजीका वात्सल्य भाव 
था, जैसा गीतावलीसे स्पष्ट है। इस भावसे तो जूठे फल खिलानेमें कोई आपत्ति ही नहीं रह जाती। फिर 
आगे प्रभु स्वयं उससे कहते हैं कि मैं तो केवल भक्तिका नाता मानता हैँ, मुझे! जाति-पाँतिसे किसीके सरो- 
कार नहीं है । ु 
पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी। प्रशुहि विल्लोकि शीति अति बाढ़ी ॥१॥ 
क्षेहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी | अधम जाति मैं जड़ मति भारी ॥१॥ 
अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्‍्ह घहँ में मतिमंद अघारी ॥श॥ ' 
अथ-हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई | प्रभुको देखकर प्रेम अत्यन्त वढ़ गया ॥१॥ मैं किस प्रकार 
आपकी स्तुति करूँ। में अधम जातिकी हूँ, बड़ी ही जड़बुद्धि ( मूढ़ ) हूँ ॥॥ हे अघारी ( पापके शत्रु, पापके 
नाशक ) ! जो अधमसे अधममें सी अत्यन्त अधम दियाँ हैं, उनमें भी मैं सन्दवुद्धि हैँ ॥३॥ 
टिप्पणी--१ 'पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी ।००) (क) 'खड़ी हुई' से जनाया कि बैठे-बैठे खिला रही?” 
थी । जब वे भोजन कर चुके, तब हाथ जोड़कर खड़ी हुई। अबतक चित्तकी वृत्ति पूजा करने, भोजन 
करानेमें लगी रही । (ख) प्रभुको देखकर प्रीति अत्यन्त बढ़ी अर्थात्‌ बढ़ी तो पूबसे ही थी, अब चित्तकी वृत्ति 
केवल दशनमें लगी; इससे वह प्रीति ओर भी अधिक बढ़ गई। पुत्र, साव कि शबरी नहीं खड़ी हुईं वरन्‌ 
प्रभुको देखकर सानों मूर्तिमान प्रीति आकर बढ़ी है. ( बढ़ आई है.)। (ग) पूजाके बाइ स्तुति चाहिए, उसपर 
कहती हैं कि किस प्रकार करूँ ? स्तुति करनेकी सामथ्य विद्या पढ़नेसे होती है और में अधम हूँ, विद्या 
पढ़नेका मुझे अधिकार नहीं ओर चुद्धि जड़ ही नहीं किन्तु भारी जड़ है। [ साव कि आप अपनी ऋृपासे 
ही प्रसन्‍न हों, यथा, अध्यात्मे--'स्तोत' न जाने देवेश किं.करोमि प्रसीद मे ! (३,१०,१६ )। ब्रह्मादिक समथ- 
नहीं हैं तब में तो अवगुणोसे भरी हुई हैँ, केसे स्तुति करनेको ससथे हो सकू ? (अ०) | भाव कि आपकी 
महिमा अमित है ओर सेरी बुद्धि अत्यन्त छुद्र है। | भारी जड़! का भाव कि प्रायः स्ल्ियों की बुद्धि जड़ 
होती है, यथा--अवला अवल सहज जड़ जाती' और मेरी तो सबसे अधिक जड़बुद्धि है ओर मैं भारी जड़ हूँ । 
२ अघम ते अधम अधम अति नारी ।००” इति | (क) जातिसे अधम पहले कह चुकीं। सीलकी ' 
जाति अधस कही गई है; यथा जासु छाँह छुइ लेइय सींचा', 'जे बरनाधम तेलि कुम्हारा | श्वपच किरात 
कोल कलवारा' ( ७.१०० ) । अब कहती हैं कि में अधससे भी अधम हूँ. अर्थात्‌ अपनी जातिसें भी भ्रष्ट हैँ, 
यथा 'जातिहीन अधघज्ञल्स महिं० | पुनः, (ख) स्री हूँ अतः अति अधम हूँ । 'अति' का आशय यह है कि 
जियाँ स्वसावसे अधम मानी जाती हैं, मैं सब ज्ियोंसे बढ़कर अधम हूँ और ख्ियाँ मंद में अति मंद! । 
( अति मंद! पाठ पं० रामकुसारजीने रखा है और काशीकी प्रतिसें सी है)। उत्तरोत्तर अपकष वर्णन 
'घार अलक्कार' है। ४! 
खरा--अधम ते अधम० ब्राह्मणकी अपेक्षा क्षत्रिय, क्षत्रियकी अपेन्षा वेश्य और वेश्यकी अपेत्ता 
शुद्र अधम हैं। शूद्र ओर नारी एक समान हैं, इससे दोनोंको समीप ही कहा । उन ल्वियोंमें भी मैं अति मंद 
हूँ। वा, त्राह्मण की स्री शूद्र तुल्य, क्षत्रियकी उससे अधम ओर ज्षत्रियसे वेश्यकी अधिक अधस है। शूद्रकी 
स्री सवसे अधम है. और भेरी जाति तो वर्णसंकर है, अतएव मैं अति अघम' हूँ 


& वन्द्नपाठकजी--यथा अआभीराः कुम्म॑णोत्राः कैबर्त्ता नापितस्तथा | पंच शूद्धा: प्रश॑स्यन्ते पष्ठोपि द्विज- 
चच वत्त॑मे ि 
सेयकः ॥| १ ॥ रजकः चमंक्ारश्व नयो कुरट एवं च। कैवत्तमेदमिल्लाश्व सप्तैते हन्तजाः स्मृता। ॥। २ ॥ ब्राह्मणात्कत्रिया 
नीचाः उनच्यात्वैस्यास्ततीडबिजा: | सप्तास्थ्थजा नीचा: न नीचो यवनात्पर। ॥३॥ इति पाराशरी स्मृति | 


दो० ३४ ( १-६ ) । श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये | ३६३ सबरी गंति दीन्ही'-प्र० 


टिप्पणी-३ 'अघारी! > अघके शन्नु, पापोंके नाश करनेवाले । भाव कि मैं पापिनी हूँ और आप 
पापके नाशक एवम्‌ निष्पाप हैं; यथा में नारि अपावन प्रश्भु जगपावन पाहि' पाहि सरनहि आई | ( अहल्या 
वाक्य )। में आपके सामने होने योग्य नहीं हूँ पर आपंका जगपावन गुण समभकर शरण हूँ, मेरी रक्षा 
कीजिए | [ अधारी > अघी । जेसे सुखारीच्सुखी |--( प० प० प्र०) ] - 
नोट--१ भगवाबके नाम, रूप, लीला, घास सभी अघनाशक हैं, यथा जासु नाम पावक अघवूलाा, 
सनमुख होश जीव मोहि जबहीं | जन्म कोदि अघ नासहिं तबहीं', 'मन क्रम बचन जनित अघ जाई। जो 
एहि सुने श्रवण मन लाई और दिखत पुरी अखिल अघ भागा । ह 
कह रघुपति सुनु भाभिनि बाता | मानों एक भगति.कर नाता ॥७॥ 
जाति पाँवि छुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥५॥ 
भगतिहीन नर सोहे केसा। वित्लु जलन बारिद देखित्र जेसा ॥६8॥ 
शब्दाथ--पाँति 5 पद्चत, एक साथ भोजन करनेवाले बिरादरीके लोग; परिवारसमूह; यथा भेरे जाति 
पाँति न चहों काहुकी जाति पाँति मेरे कोऊ कामको न हों काहूके कामको--( क? ७,१०७ )। 
अथे-रघुनाथजी बोले--हे भामिनि ! बात सुनों । में एक भक्तिका ही सम्बन्ध मानता हूँ ॥ ४॥ 
जाति-पाँति, कुल, धमम, बड़ाई, घन, वल, कुद्ठम्बर, गुण, चतुरता, (इनके होते हुए भी) भक्तिसे रहित मनुष्य 
कैसा सोहता है जेसा विना जलका सेघ ( शोभाहीन ) देख पड़ता है. ॥ ४,६ 0 
प० प० प्र०--कह रघुपति सुनु भामिनि इति। (क) रघुपति'--भाव कि इतने बड़े होनेपर भी 
- जिस शब्दसे सीताजीको संबोधित किया है, वही शब्द भीलिनीके लिये प्रथुक्त किया। यथा 'सब बिधि 
भामिनि सबन भलाई ।/ (२.६१,४) | ( ख ) सुन'-एक्रवचनका प्रयोग या तो अत्य॑त प्रेमका निद्र्शक होता 
है या हीनताका । जब अभुमें दीनदासोंका प्रेस उमड़ता है. तब वे एकवचनका अयोग करते हैं। यथा 'परम 
प्रसन्न जानु सुनि मोही । जो बर मागहु दे सो तोही ।११.२३/, 'छुनु सुद तोहि उरिन में नाहीं ।५.१२॥, 
'कहु कपि रावन पालित लंका ।५.३३॥, 'सुनु मुनि तोहि कह सहरोसा', घुनु सुनि कह पुरान शुति संता: 
सुन स॒नि संतत्ह के शुन कहऊ ( न्ारदप्रति दोहा ४३-४४ )। (ग) भसामिनि' का अथ यहाँ है दीपिसती, 
अत्यंत सुन्दर | तीन बार यह संबोधन इस प्रसंगमें आया हे। इसपर प्रश्न होगा-क्या शबरी शरीर- 
सोन्द्ययुक्त थी ? क्‍या शरीरसोन्द्यकोी लक्षित करके 'भामिनि' सम्बोधन किया गया है ?? उत्तर है--“कदापि 
नहीं । स्वप्नमें सी नहीं | समाधानके लिए 'सानउ एक भगति कर नाता” ओर 'भसगतिहीन नर सोहइ कैसा | 
बिनु जल बारिंद्‌ देखिय जैसा' ये श्रीमुखबचन ही पर्याप्त हैं। जिसमें प्रेमपक्तिकी रमणीयता है वह कुरूप 
होनेपर भी भगवानकी दृष्टिमें सुन्दर और शोभाधाम है। भक्तिविदीन-शरीरसोन्द्य कुरूपता है'। (घ) सत्र 
नाते सायाजनित ओर मिथ्या हैं। भक्ति भगवानका स्वरूप ही है। भक्तिको रस कहा गया है '्रश्नपद्‌ रति' 
रस बेद बखाना |”, रसो वे सः । इसीसे भक्त, भक्तित, भगवान्‌ , नाम, महिमा, भगवद्गुण इन सबोंका 
सम्पूणं, अभेद्य, शाश्वत परमेकक्‍्य है। सुक्तो5हम”ः अहंकारके विनाशके लिए भ्क्तिरसायन एक ही 
. अकसीर दवा हे। 
टिप्पणी--१ मानों एक भगति कर नाता' अथौतू्‌ भक्ति छोड़ में ओर कोई भी नाता नहीं सानता, 
यथा 'जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते कार राखत रास सनेह्‌ सगाई” ( वि० १६४ ) | कौन नाते 
हैं जिनको नहीं रानते ? प्रभु स्वयं आगे उन्हें गिनाते हें--जाति पॉति००! । 
रणबहादुरसिहजी-शाडिल्यसूत्रे १३ द्एत्वाच'! | अथ-प्रत्यक्ष देखनेमें भी भक्ति ही मुख्य प्रतीत 
होती है। संसारमें ऐसे बहुतसे प्रत्यक्ष उदाहरण दि्खि रहे हैं जिनमें मक्ति ही का मितान्त प्राधान्य अनु 
मित होता है, ज्ञानादिकी प्रधानता पूर्णतः नहीं पाई जाती । जैसे पूर्णेज्ञानके अतिरिक्त भी कोमारावस्थामें 


न 


सानस-पीयूष . ३६४ । श्रीसते रामचन्द्राय नमः । दोहा ३५ (४-६) 


भुवजीको परमेश्वरकी प्राप्ति हुई, उसमें केवल हृह प्रेसरूपा भक्ति ही कारण थी । इसी भाँति अनेक भक्‍्तोंको 
पूर्ण ज्ञानके बिला भी केवल धद प्रेमहूपा भक्तिसे ईश्वरकी प्राप्ति हुई, देखो व्याध कोन-सा ज्ञानवान्‌ था? 
वास्मीकिजी पहले कौनसे विज्ञानी थे ? ये सब पूव के दृष्टान्त हैं। इसके पश्चात थोड़े दिनके प्रसिद्ध भक्त 
रैदासजी, कर्मावाईजी, सदनजी, धनाजी, मासदेवजी आदि अनेक भक्त हुए, उनमें कौनसे विद्यावान्‌ 
अथवा ज्ञानी थे ! इसमें विद्या ज्ञानादि कुछ भी नहीं। उच्च नोच किसी भी जातियें हो, पर जिसने दृढ़ 
प्रेमसे ईश्वरकी भक्ति की है उसको ईश्वरकी प्राप्ति हुई है । बतमान समयमें भी अनुसन्धान करनेसे ऐसे भक्त 
मिलते हैं कि विद्या या ज्ञान या शौचाचार रखते हों या नहीं, पर परमेश्वरकी पराभक्तिमें सदा निष्ठ रहनेसे 
ईैवरभक्ति सुलम हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं--अन्यच्च 'भक्‍्त्या तुष्यति केवलैन च गुणैभक्तिश्रियों 
भाधवः, माधव भक्तिसे ही सन्तुष्ठ होते हैं, गुणोंसे नहीं; क्योंकि उनको भक्ति प्यारी है। 

टिप्पणी-२ जाति पाँति कुल धरम बढ़ाई ।०० इति। शबरीजीने अपनेको 'अधम जाति' कहा, 
अतः नाता तोड़नेमें पहले जातिके नातेको ही कहा |$ [ खर्र-जाति आदि खाली मेघवाली शीतल छाया 
है । ये लोक सुख देनेवाले हैं । मेघ दूर हुए कि तीहण घामसे व्याकुल हुए । बैसे ही शरीर छूटनेपर भक्तिहीन 
को यमद्‌र्ड व्याकुल्ल करता है । ] 

नोट--१ भगवानने गीतामें कहा है--समो5हं सबमूतेजु न मे हेष्योडरित न प्रियः ) ये भजन्ति तु 
मां भक्‍त्या सयि ते तेषु चाप्यहम्‌। ६-२६ | अर्थात्‌ सब श्राणियोंमें में सम हूँ, न मेरा कोई ह्ेषपात्र है, न 
प्रिय । परंतु जो मुझको भक्तिसे भजते हैं वे मुझमें हैं और मैं उनमें हैँ। भाव यह कि 'यह प्राणी जाति, 
आकार स्वभाव ओर ज्ञानादिके कारण निकृष्ठ है? इस सावसे कोई भी अपनी शरण प्रदान करनेके लिये 
मेरा हेषपातन्र नहीं है, अर्थात्‌ उद्देगका पात्र समभकर त्यागने योग्य नहीं है । तथा शरणागतिकी अधिकताके 
सिवा, अमुक आणी जाति आदिसे अत्यंत श्रेष्ठ है, इस भावको लेकर अपना समराश्रय देनेके लिये मेरा कोई 
प्रिय नहीं है, इस भावसे सेरा कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है। बल्कि मुभमें अत्यंत प्रेम होनेके कारण मेरे 
भजनके विना जीवन धारण न कर सकनेसे जो केवल मेरे सजनको ही अपना एकमात्र अ्रयोजन सममने- 
वाले भक्त मुझे भजते हैं, वे जाति आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निक्षष्ट, वे मेरे समान गुण सम्पन्न होकर मुभमें 
ही बतंते हैं और मैं भी, मेरे श्रेष्ठ भक्तोंके साथ जैसा बर्ताव होना चाहिए, उसी प्रकार उनके साथ बतता 
हूँ । (श्रीरामानुजभाष्य)--यह सब भाव मानों एक भगति कर नाता 'चतुराई' में आ जाता है। 


टिप्पणी--३ 'भगतहीन नर सोहइ कैसा ।५०? इति । (क) उपयुक्त दसों नाते वा गुण विना जलवात्े 

बादल हैं। भक्ति जल है; यथा 'रास भगति जल बिनु रघुराई। अभ्यंतर सत कबहुँ न जाई । ७.४६,६ ।' 
(ख) देखिआ जैसा? का भाव कि वह बादल देखने ही भरका है, उससे कुछ कार्य नहीं हो सकता। [ यहाँ 
'सोहे” पद देकर जनाया कि वह अपनी शोभा इन गुणोंसे युक्त होनेके कारण समझता है पर जैसे जलहीन 
बादल दूसरोंकी दृष्टिमें शोभाहीन देख पड़ता है बैसा ही चस्तुतः यह शोभाहीन है ! (प्र०सं०) । पुनः भाव कि 
जैसे 'जलरहित' भेघको 'बारिद” कहना वढ़तो व्याधात' है.। वैसे ही जिसमें भक्ति नहीं है, उसे 'नर' कहना 
अनुचित है | जज्ञ न देनेवाले मेघको 'अभ्र” कहते हैं। वह देखने में सुन्दर, शुश्रबर्ण होता है, पर उससे 
शस्यकी उत्तत्ति वा बृद्धि नहीं होती । और 'बारिद' काला होनेपर भी पृथ्बीको सुजलां, सुफलां सस्यस्यामला' 
कर देता है। विना जलबाले मेघ खेतीका नाश करते हैं. वृक्षोंके फल-फूलको गिरा देते हैँं। बैसे ही भक्ति- 
हीन नर होते हैं | (० प० ग्र०) ]। | 


कला पाप आना जा लाला ढक कप आजकल भज्जी लील कअक लक 
# पुन्स्वे खीत्वे बिशेषो वा जातिलामाश्रमाद्यः । न कारण मद्भधजने भक्तिरेव हि कारणम्‌॥ झ० 
रा० ३.१०.२० अर्थात्‌ पुरुषत्व खरीत्वका भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम ये कोई भी मेरे भजनके 
कारण नहीं हैं। उसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। 


दोहा ३४ ( ७-८ )-३५ । श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरण ं प्रपच्ये। ३६५. 'खबरी गति दीन्ही-प्र० 





टिप्पणी--४ पहले जाति-पाँति कुल घर्म बढ़ाई आदि १० गुण वा नाते गिनाए, तब कहा कि 'भगति 
हीन नर सोहे केसा ।००? । इस क्रमका भाव यह कि ये सब गुण भक्तिके बाघक हैं; यथा 'सुख संपति परिवार 
बड़ाई | सव परिहरि करिहों सेवकाई ॥ ए सब रास सगति के वावक | कह॒हिं संत तब पद अवराधक्र-- 
( सुप्रीववाक्य ) | हे 

नवधा भगति कहों तोहि पाहीं । सावधान सुतु धरु मन माहीं ॥७)॥ 
प्रथम भगति संतन्‍्द कर संग्रा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥4॥ 
दोहा--गुर-पद-पंकज सेशा तीसरि भगति अमान । 
| चाथि भगति मम गुनगन करइ कपट तजि गान ॥रेण)। 

अथ--मैं तुकसे नवधराभक्ति कहता हूँ, सावधान होकर सुनो और मनमें धारण करो ॥७॥ संतोंकी 
संगति प्रथम मक्ति है| मेरी कथाओंके प्रसंगमें प्रेम यह दूसरी भक्ति है।॥८)॥ गुरुजीके चरण कमलोंकी सेवा 
अभिसानरहित होकर करना तीसरी भक्ति है। कपठ छोड़कर मेरे गुणसमूहका गान करे यह चौथी 
भक्ति है ॥३श॥ 

नोट--१ सावधान सुन” अर्थात्‌ मन बुद्धि चित्त लगाकर सुन । भाव कि यह बड़े सहत्वका विषय 
है। १४ (९) देखिए ! ह 

टिप्पणी--१ (क) जिस भक्तिके विना सव गुण व्यथ्थ हैं,झन्न उस भक्तिको कहते हैँ। उपदेश करते हैं 
कि सुनकर सनसें धारण करो | सत, वचन और कायमेंसे मन दोनोंसे अधिक श्रेष्ठ है, अतः मनमें धरनेका 
उपदेश करते हैं । ( ख ) प्रथम भगति संतन्‍्द कर संगा' यहाँ वहुवचन देकर जनाया कि बहुतसे संतोंकी 
संगति करे, न जाने किस महात्माके द्वारा पदार्थक्ी ग्राप्त हो जाय | [संत कौन हैं, यह स्वयं श्रीरघुनाथजी 
ने दोहा ४५ (६) से ४६ (७) तक नारदजीसे, और ७.३७ (७) से ७.३८ तक श्रीमरता दिसे कहे हैं. और कविने 
वालकांडमे कहे है। जिनमें वे लक्षण हों वे ही संत हैं]। ( ग ) 'दूसरि रति सस॒ कथा प्रसंगा' इति । 'कथा 
अतता का भाव |क भ्रगवतकथाकी पुस्तककी पूजा, उसका दर्शन आदि भी जो भक्ति कही जाती है बह 
थाअसंगर्म अचुरक्ति' नहीं है। कथाके प्रसंगमें प्रेम होना यह है कि उसके श्रवश-सननसें प्रीति हो। 
( रति' का भाव वाल्मीकिजीके जिन्हके श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ भरहिं 
निरंतर होहिं न पूरे। २.१२८.४-४ ! इस कथनको ही समझिये )। ( ख ) पहले सत्संग होता हे तब कथामें 
प्रेम होता है, यथा वित्ु सतसंग न हरि कथा? । झतः अ्रथम भगति संतन्ह कर संगा' कहकर तब कथामें 
प्रीति कही | ( देखिए भागवतमसें श्रुतियाँ स्तुति करती हुई कहती हैं कि आपके परमात्मतत्वका ज्ञान प्राप्त 
करता सत्यन्त हुगम है । डसीका ज्ञान करानेके लिए आप अनेक प्रकारके अवतार ग्रहण करके ल्ीलायें 
करते हैं जिनको सेवन करनेसे भवश्नम दूर हो जाता है। और कुछ प्रेमी मक्त तो ऐसे होते हँ कि आपकी 
कथाओंक़ो छोड़कर मोक्षकी भी चाह नहीं करते | वे आपके चरण-कसलोंके प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें जहाँ 
आपकी कथा होती है, इतना सुख सानते हैं कि अपना घरवार भी छोड़ देते हैं। यथा “हुर्वगमात्मतत्तनिगमाय 
तवात्ततनोअरितिमहास्॒ताज्धिपरिवर्तपरिश्रमणा: । न परिल्षपन्ति केचिद्यवर्गमपीश्वर ते चरणुसरोजहंसकुलंसज्ञ विदुष्ट यहा: |! 
( भा० १०.८७.९१ ) | यही सव भाव 'रति कथा प्रसंग! का है। इसीसे 'संत संग” कहकर तब 'कथामें 
अनुरक्ति' कही )। 

९ (क) गुरुपद्पंकज सेवा तीसरि भक्ति अमान! इति । असान' अर्थात्‌ दास होकर गुरुजीकी सेवा 
करे | [ भाव यह हे कि गुरुको 'गुरुजेह्य गुरुविंष्णु्गुरुदेवो मद्देश्वरः गुदरेव परन्रह्म' इस बुद्धिसे उनकी सेवा 
करे। यह बुद्धि रहनेसे सदा सानरहित होकर सेवा बनेगी, अन्यथा नहीं। गुरुवन्दनाअकरण बालकांडमें 
विस्तारसे लिखा गया हे तथा मंगलाचरण श्लोक ३ 'वन्दे वोधस्॑' ” में । ]। (ख्र) उनका मान करे; आप 


हा 
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अमान रहे | ( प० प० प्र० का सत है कि यहाँ अमान से गीता १३.७ के अमानित्वमदस्भित्वं से लेकर 
तत्वज्ञानाथथद्शनम्‌ । शल्ो० १२ / तकके सब लक्षणोंका ग्रहण करना चाहिए )। ( ग ) गुनगन करे कपद 
तजि गान इति।| अर्थात्‌ दिखाने, रिक्ाने या धन कमानेके लिए नहीं। (घ) शंका--रति कथा प्रसंगा 
दूसरी भक्ति और 'गुणयान' चौथी मक्ति ये दोनों वो एक ही हैं। समाधान--वूसरी सक्तिका तालये यह है. 
कि कथा श्रवण करे और चोथीका तातय है कि स्वयं गान करे । एक श्रवण दूसरा कीर्त्तन यह भेद है। 
भा० १२.१२ से श्रीसूतजीने शोनकादि ऋषियोंसे कहा है कि भगवानके कीतेन अथवा श्रवणसे वे स्वयं ही 
हृदयमें आ बिराजते हैं और श्रवण तथा कीतेन करनेवाले पुरुषके सारे दुःख मिटा देते हँ--ठीक वैसे ही 
जैसे सूथ अंधकारको और आँधी मेघोंको तितर-बितर कर देती हे। यथा 'पंक्रीत्यमानोः भगवाननन्तः भ्रतानुभावो 
व्यसनं हि पुंसाम्‌। प्रविश्य चित्त विशुनोत्यशीषं यथा तमो3कों5 भ्रमिवाइतिवातः। ४७ ।' ] (छ) कथा-अ्रवणसे गरुसेवामें 
निष्ठा होती है । गुरुकी प्रसन्नतासे कपट-रहित गुण-प्राम-यानकी शक्ति होती है। प्रथम गुरुसेवा कहर्कर तब 
गुणगान कहनेका भाव कि गुरुसुखसे सुनकर तब गान करे; यथा मैं पुनि निज शुरुसन सुनी कथा सो 
सूकरखेत ''!, 'साषा बद्ध करब सेँ सोई ।? 
नोट--९ गुरुभक्तिपर रुद्रयासल, श्रीधर्मकल्पद॒म, गुरुगीता, खेताश्वतर, ३.६ आदि देखिए । ) 
मंत्र जाप मम हृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सा बेद प्रकासा॥ १॥ 
छठ दमसील विरति बहु कर्मा । निरत निरंतर सज्जन धर्मा॥२॥ 
सातव समर मोहि मय जग देखा । मो ते' संत अधिक करे लेखा ॥ ३॥ 
आठव जथा लाभ संतोषा | सपनेहुँ नहिं. देखइ पर दोषा॥ ४।॥। 
शब्दाथ-दस-्‌इन्द्रियनिम्रह | दमशीलत्सनसमेत समस्त इन्द्रियोंको सदा वशमें रखनेबाला होना । 
अथे-मेरे संत्रका जप और उसमें दृढ़ विश्वास, यह पाँचवीं भक्ति है, बेदोंमें प्रसिद्ध हे ॥१॥ इन्द्रिय- 
दूमनशील, बहुतसे कर्मोंसे बहुत बैराग्य और मिरन्तर सज्जनोंके घममें तत्पर रहना छठी भक्ति है ॥२॥ जगत्‌ 
भरको एक समान मुझ-सय (रास-सय) देखे ओर सन्‍्तोंको सुकेसे अधिक समझे, यह सातवीं सक्ति है ॥३॥ 
जो कुछ प्राप्त दी उसीमें संतोष करे, स्वप्नमें भी पराये दोषको न देखे, यह आठवीं भक्ति है ।॥ 
टिप्पणी--१ 'मंत्रजाप', यथा संत्रराज नित जपहिं तुम्हारा । २। १२६ । ६॥ 'हृद् बिस्वासा' अथोत्त्‌ 
जपके साथ ही उससें ( तथा गुरूजीके वचनसें, यथा 'सद्गुरु वेद्य बचन विश्वासा? ) पूर्ण विश्वास भी रहना 
चाहिए, नहीं तो विना विश्वासके सिद्धि नहीं प्राप्त होनेकी; यथा 'कवनिड सिधि कि बिम्तु बिस्वासा। बिनु 
हरिभजन ले भवभय नासा, 'भवानीशंकरों वन्दे श्रद्धाविश्वासहूपिशो | याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः 
स्वान्तस्थमीश्वरम्‌ । ( प्र०--रामतापनी उपनिषद्‌ तथा रामोपनिषद्से राससंत्र असिद्ध हुआ, अतः वेद 
प्रकासा' कहा ) | 
प० प० प्र०--१ जिसका सनन फरनेसे पंचक्तेशोंप्ते त्राण होता है उसको मंत्र कहते हैं। समनना- 
त्वाणनात्‌ सन्‍्त्र/ । एक ही उपास्य देवताके अनेक मंत्र होते हैं ओर उनके फलमें भी कुछ न कुछ भेद होता 
है। संत्रके अक्षरोंमें अक्षरोंके शक्त्यनुसार विशिष्ट अदृ्ठ शक्ति रहती.है। पर जबतक मंत्र चेतन नहीं 
होगा तबवतक बह शक्ति सी जड़वत्‌ ओर सुप्तस्थितिमें ही रहती है । जिस महापुरुषने मंत्रको चेतन कर 
रखा हो, संत्रकी जागृत करके वह यदि योग्य अधिकारी शिष्यको उसका उपदेश करे तो उपदेशकालमें ही 
अथवा गुरूप॑दिट विधिसे पथ्यका पालत करके अनुष्ठाव करनेपर एक बषके भीतर ही, शिष्यको मंत्रचैतन्यके 
अनुभव मिलते हैं। अन्यथा शिष्य अथवा गुरुको अनधिकारी समझना चाहिए । यदि गुरुके अन्य शिष्योंको 
प्रतीति मित्न गईं हो तो शशष्यकोी अनधिकारी समझना चाहिए। 
२ जाप--कलियुगमे उपास्य देवताके संत्रका जप ही अधान और अमोघ हे। सानसजप चाहे जिस 
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स्थितिमें करनेमें दोष नहीं |--“अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छस्तिष्ठन्‌ स्वपन्नपि । मंत्रेकशरणो विद्वान्‌ सनसैब 
सदाभ्यसेत्‌ ।' अन्यथा निम्नलिखित दोषोंका त्याग करके ही मंत्रजप करना चाहिए। मन्त्राणवे, यथां 
“उष्णीषी कज्चुकी नस्नों मुक्तेशों मलाबृतः। अ्रपवित्र करोड्शुद्धः प्रतरपत्नजपेत्कचित्‌ | अप्राइदौ करो कृत्वा शिरसा- 
ध्यावृतोषपि च। चिन्ता व्याकुलचित्तो वा क्रद्घो आन्तः कुध,न्वितः ॥ अनासना। शयानों वा गच्डन्नुब्छिष्ठ एवं वा। 
रथ्यायामशिवस्थाने न जपेत्तिमिरान्तरे || उपानद्गूढपादो वा शब्यायां च गतस्तथा | प्रसाय' न जपेलादी कुक्कुटसन 
एवं च || पतितानामन्त्यजानां दर्शने भाषण भ्रुते। क्लुतेडवोवायुगमने जुम्मणे च समुत्युजेत्‌ | प्राप्तावाचम्य चैतेषां 
प्राणायाम घडद्भकम्‌ | कृत्वा सम्यग्जपेच्क्षेम यद्वा सूर्यादि दशनम्‌ ॥...! ( रा० च० प० ४ )। अथात्‌ मस्तक वस्त्र 
लपेटकर, कपड़ा पहनकर, नंगे, बाल खुले हुए, मलाबत, अशुद्ध हाथके समय, बात करतेमें जप न करे। 
माथा खुला होनेपर भी हाथ खुले हुए, चिन्तायुक्त, क्र दर, भ्रमयुक्त, भूखसे व्याकुल, आन्त, विना आसन, 
सोते हुए, चलते हुए, जूठे मु ह, अशुभस्थानमें एवं गादू अन्धकारमें जप न करे। जूता पहने, बिस्तरे 
( बिछोने ) पर, पेर फैल्ाए, उकड़” बैठे हुए, पतितोंके दशेन तथा उन्तका भाषण सुनते समय, थूकते हुए, 
अधोवायुके निकलते समय, जँभाई लेनेपर जप छोड़ दे | ओर यदि यह हो जाय तो आचमन करके साध्टांग 
प्रणाम करके और सूर्यका दशन करके जप प्रारम्भ करे | 

वबाचिक और सानसिक जपके ये दो मुख्य प्रकार हैं।। 'मनोमध्येस्थितों मन्त्रो मन्त्र सध्ये स्थितं सनः । 
मनोम॑त्रसमायोगो जप इत्यभिधीयते ! अथात्‌ मनमें मंत्र और मंत्रमें मन स्थिर है, सन ओर मंत्रका इस 
प्रकारका योग 'जप' कहलाता है। ( नोट-जपके सम्बन्धमें बालकार्डसें बहुत कुछ लिखा जा चुका है ) । 

टिप्पणी--२ गुरुभक्तिके पीछे गुशगान और मंत्रजाप कहा-क्योंकि ये दोनों गुसुसे प्राप्त होते हैं, 
यथा उघरहिं बिसल बिल्लोचन ही के। मिट॒हिं दोष दुख भवरजनी के ॥ सूमहिं रामचरित सत्ति सानिक 
ै!७-८ ? [ संतोंको अधिक मानना इस कारण कहा कि पहुँचे हुए सन्त भगवाबसे मिला देते हैं। 
अथवा, दास पुत्रसम हैं, संसारमें प्रत्यक्ष देखा जाता हे कि पुत्रकों प्यार करनेवाला सनुष्य पिताकोी अपने 
प्यार करनेवालेसे अधिक प्यारा होता है; अतः संतोंकों अधिक माननेक्ा उपदेश किया (प्र० )। ] 

प० प० प्र०--द्मशील्' से वबशे हि यस्वेन्द्रियारिण तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता' (गीता २६१), यह गीताके 
स्थितप्रज्ञका लक्षण कहा । “बिरति वहु कर्मा” में 'डपरति' का निदृश है । 

टिप्पणी--३ छठ दमसील बिरति बहु कर्मो'"'; यथा “नर विबिध करे अथर्स बहुमत सोकप्रद सब 
त्यागहू । ३६ ।' अर्थात्‌ बहुतसे जो नाना प्रकारके कम हैं उनसे वैराग्य करे और सज्जनधमंमें मिरत रहे । 
'बहुकम' अर्थात्‌ नित्य नेमित्तिक कमे-(खर्रा) | खर्रा -सत्संग, कथा, गुरुसेबा, गुणगान, सन्त्रजाप, 
भजनमें छूता ये वेदमें लिखे हैं | चोथी भक्तितक बाह्मकृत्य ओर पंचमसे नवमतक अन्तरकी कहते हैं । 
पुन वहुकसोका भाव कि केवल निर्वाह सात्रको कम करे, अधिक नहीं-। यथा शारीर॑ केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति 
किल्विषम्‌ | गीता ४४२१ |? ] ह 

प्‌० प० प्र०--१ नर विबिध कम अधर्म वहुमत सोकप्रद्‌ सब त्यागहू | विश्वास करि कह दास तुलसी 
रामपद्‌ अनूरागहू | ३६। ? यह नवधाभक्तिका सार इस प्रसंगसें जो कविने कहा हे उससे 'बिरति बहु कर्मों 
ली कर्मोक्ा त्याग होता हे।पर साथ ही “निज निज कम निरत श्रुति रीती' यह भी श्रीमुखवचन 
है, अतः बरणाश्रमवर्मके अतिरिक्त अन्य अनेक कर्मोका त्याग ही 'बिरति बहु कर्मा' का अर्थ विशेष योग्य 
होगा। ९ 'सज्मन धर्मा', यथा ज्ञान दया दम तीरथ-मजन । जहेँ लगि धर्म कहृत श्रुति सहन ।७.४६.र 
ये सज्जनोंके धर हैं । अथवा, सज्नन८"संत | संतोंके धर्म दोहा ४४, ४६ में भगवानने स्वयं कहे हैं। केसा 
सज्जन भगवानको प्रिय है, यह उन्होंने स्त्रयं बताया है| यथा “जननी जनक वंघु सुत दारा | तनु घनु 
भवन सुद्दद परिवारा || सत्र कै समता ताग बढोरी । सस पद मनहिं बाँध वरि डोरी ॥ समदरसी इच्छा 
कछु नाहा। हरष सोक भय नहिं सन माही ॥ अस सज्जन मम उर बस कैसे ।* ।श४८/ 


मानस-पीयूष ३६८ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा ३६ ( १-७ ) 





टिप्पणी--४ सातवें सम मोहिसय जग देखा''” इति | यथा स्वर्ग नरक अपबरग समाना | जहाँ 
तहाँ देखि घरे धनु वाना ।१३१७” [ यह रामोपासकोंका लक्षण है, यथा 'भूमौ जले नभसि देवनगपसुरेषु 
भूतेषु देव सकलेपु चराचरेषु | पश्यन्ति शुद्ध मससा खलु राम रूप रामत्य ते भुवितले समुपासकाश्व |! ( महा- 
रामायण ४६।८), 'खं वायुमग्निं सलिलं महीघ्व ज्योतींषि सत्वानि दिशोद्रमादीन्‌ | सर्त्तिमुद्रांश्व हरे: शरीर यत्किञभूत॑ 
प्रणमेदनन्यः | मा० ११२४१।' अर्थात्‌ जो प्रृथ्वी, जल सभी चराचरसें श्रीरामरूप ही देखते हैं वे उत्तम 
रामोपासक हैं । चर अचर सभी भगवानका शरीर हैं, अतः सबको अनन्य भावसे प्रणाम करे ] जब सब 
जगतूको रामसय देखेगा तो सन्‍्तोंमें भी वही समान भाव हुआ, इसीसे आगे कहते हैं. कि 'मोते संत 
अधिक करि लेखा ।' यही बात गरुड़जीने कही है; यथा 'मोरें मन प्रभु अस बिस्वासा | रामते अधिक राम 
कर दासा ॥ रास सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदनतरु हरि संत! समीरा |॥१२०/ इसमें भगवत्‌ ओर भाग- 
बत दोनोंकी भक्ति कही ! [खरो-सन्त जगव्से निलिप्त रहते हैं, यथा जे बिर॑चि नि्लेप उपाये । पदुमपन्न 
जिमि जग जल्न जाये', अतः अधिक कहा | 

टिप्पणी--४५ “आठवाँ जथा लाभ संतोषा''“' इति। जब भगवानके स्वरूपकी भ्राप्ति हुई तब सन्तोष प्राप्त 
हुआ । [ सनन्‍्तोष होनेसे किसीपर सन नहीं जायगा, न किसीसे-शत्रुता होगी, किसीमें' छिद्र देखेगा ही नहीं; 
यह्‌ उत्तम सन्‍्तोंका लक्षण है; यथा 'जिमि परद्रोह संत मन माही । और, छिद्र देखकर छिपाना, ( यथा 'जो 
सहि दुख पर छिद्र दुरावा | बंद्नीय जेहि जग जसु पावा' ) यह सध्यमका लक्षण है । उत्तमके स्वप्नमें भी 
परदोष मनमें नहीं आता ओर इनके मनमें आता है । (खर्रा) | | ह 

नोट--१ देह प्रारव्धवश है, इसलिए भोजन वस्नके लिए चिन्ता करना व्यथथ है, वह तो आप ही 
मिलेगा । जो कुछ लाभ (प्राप्त) हो उसीमें सन्‍्तोष करे | पराये दोष देखनेसे हमारा अंतःकरण सलिन होगा | 
जब दूसरा ही प्रेरक है, तब हम दूसरेके दोष क्यों देखें, हमें तो गुण ही देखना चाहिए, क्योंकि बह मनुष्य 
भी तो पराधीन है । जब मनसें दोष न रहेगा तो वह भीतर बाहर एक हो जायगा। (पं० रा० ब० श०)। 
'जथालाभ संतोष सदाई ।७४६ यह भक्ति पुरजनसे कही है । जब दोषोंपर दृष्टि ही न जायगी, तब दोष- 
वर्णनरूपी पापसे तो सदा बचा ही रहेगा--परनिंदा सम अघ न गरीसा!। श्रीमुखबचन है कि “माया कृत 
गुन अरु दोष अनेक। गुन्त यह उभय न देखिहि देखिय सो अबिबेक ७.४१ गुण और दोष सब मायाकृत 
हैं। इनपर दृष्टि डालना मायापर दृष्टि डालना है। संसारमें निर्दोष कोई नहीं है। जो मनुष्य प्राथना करता 
है कि 'भगवन्‌ ! मेरे दोषोंकी तरफ़ न देखिए, मैं तो दोषोंसे भरा हुआ हूँ और फिर भी दसरोंके दोषोंको 
खोजता रहता है, उसको ऐसी प्रार्थना करनेका क्या अधिकार है ? ( प० प० प्र० )। हि 


नवप्त सरल सव सन छल हीना । पर भरोस हिय हरप न दीना ॥५॥ 
नव महुँ एको जिन्‍्ह के होई। नारि पुरेध सचराचर कोई ॥६॥ 
सोई अतिप्तय प्रिय भामिनि मोर । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें ॥७॥ 


अथे--सरल (कपटछलरहित, सीधासादा) स्वभाव, सबसे छलरहित, हृदयमें मेरा भरोसा, हर्ष और 
दीनता ( शोक वा दुःख ) रहित होना नवीं भक्ति है ।। ५॥ नोमेंसे एक भी भक्ति जिनके होती है, स्री पुरुष, 
चर-अचर सहित कोई भी हो, वही, हे भामिनि ! मुझे अतिशय श्रिय है और तुममें तो सभी प्रकारकी दृढ़ 
भक्तियाँ हैं ॥६-७॥ 

प० प० प्र०--'सरल सब सन छल हीना ।*“” इति । (क) कपटठ छलत्नके कारण 'में और मोर” तथा 
'भगवानपर पूरा भरोसा न होना' हैं । जबतक ये न जायँगे सरलता आदि गुण आ ही नहीं सकते । जब 
तक यह भावना न होगी, कि दुःख-सुख, अनुकूल-प्रतिकूत्न जो कुछ भी सामने आता है वह सब भगवानका 
प्रसाद है, हमारा हित इससे ही होगा इसीसे प्रभुने कृपा करके यह परिस्थिति भेजी है, तबतक द्प और 


दोहा ३६ (४-७) | श्रीमद्राचन्द्रचरणो शरणां प्रपच्ये। ३६६ 'सबरी गति दीन्ही'-प्र० 








विषाद कैसे जा सकते हैं ? अन्य किसीका भी आशा-मरोसा न करना यही एकमात्र भगवानके मरोसेका 
लक्षण है । यथा 'मोर दास कहाइ नर आसा | करइ त कहहु कहा बिस्वासा' । जिस भोगको अन्य लोग 
दुःख कहते हैं वह जब सुखब्प अनुभव हो तभी अगवाबपर भरोसा उत्तन्न हुआ सममिए | इसीसे तो 
चतुराननजी प्रार्थना करते हैँ कि मति मोर विभेद करी हरिये ॥ जेहि ते विपरीत क्रिया करिये। दुख सो 
सुख मानि सुखी चरिये ।5.११०१ [ भगवानूपर निभर हो जाना ही भरोसा है; यथा 'हे छरुभार ताहि 
तुलसी जग जाको दास कहेहों | वि० १०३१ तब फिर चिता कहाँ ? ] 

टिप्पणी--१ (क) सरल सच सन छल हीना”, यथा सरल सुभाउ न मन कुटिलाई । यह सच्त- 
लक्षण है और श्रीमुख-चचन है। (ख) 'मम भरोस हिय हरप न दीना?--हर्ष उत्तम पदाथके लाभसे और 
दीन पदाथकी हानिसे । जब पारसकी श्राप्ति हुईं तब रुपये पैसेके हानि-लाभमें दुःख सुख नहीं होता, बैसे ही 
श्रीरामजीक्ी प्राप्ति होनेपर मायिक पदार्थके हानि लाभमें दुःख सुख नहीं होता | (ग) नारि पुरुष सचराचर 
कोई” इति | शवरीजीने अपनेको स्ली कहकर अति अधम' कहा है, इसीसे प्रथम यहाँ नारि' पद दिया । 
[न्ोट- स्ली-पुरुष वोलनेका मुहावरा है]। (घ) 'सोइ अतिसय प्रिय! अथात्‌ प्रिय तो सभी हैं पर भक्त अति- 
शय प्रिय हैं; यथा सब मम प्रिय सव मस उपजाये ।०॥ [ भामिनी? अथोत्‌ जिसका विषयादि सांसारिक 
तुच्छ सुखोंपर क्रोध है । (प्र)) | ३४ (४) 'कह रघुपति सुनु भामिनि बाता' भी देखिए । ] 

प० प० प्र०--१ शवरीजीका मुख्य साधन सन्त-गुरुसेवा ही थी। गुरुके वचनपर उनको कितनी हृढ 
निछ्ठा थी यह वाल्मी० ३.७४ से स्पष्ठ हे। ऐसे प्राशियोंके हृदयमें श्रीसीताराम-लक्ष्मणजी निवास करते हैं। 
यथा (ुम्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी | सकल भाय सेवहिं सनमानी ।'''तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय 
रघुनंद्न दोड ।२.१२६॥; यहाँ “सोइ अतिसय प्रिय” का यही भाव है । अतिसय प्रियः -प्रियतस । 

२ सब आशाओंको छोड़कर भगवानका भजन करनेवाला ही भगवानको श्रिय है। श्रीरामजीने पुर- 
वासियोंसे कहा है कि सोइ सेवक प्रियतम मस सोई। सस अतुसासन माने जोई।७.३.४। अब देखिए उनकी 
आज्ञा क्या हे । अब गृह जाहु सखा सव भजेहु मोहि दृद नेम । सदा सवंगत सबहित जानि करेहु अति 
प्रेम ।७.१६।१ यह सव वानरयूथपों पते कहा हे। 'जाहु भवन समर सुमिरन करेहू। सन्र क्रम बचन घरम 
अनुसरेहू ।७।२०।२।"'? यह निषादराजसे कहा है । मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग | काय 
वचन मन समर पद्‌ करेसु अचल अनुराग ।७८५१, 'सुनु मन धर सब तजि भजु मोही ।७८३२, ““'जो 
परिहरि सद्‌ साया । भें मोहि सन वच ओर काया ॥ पुरुष नपुसक नारि वा जीव चराचर कोइ। सवभाव 
भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ सत्य कह खग तोहि सुचि सेवक मस प्रान प्रिय । अस बिचारि 
भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब |»८७'सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥” इत्यादि भुशण्डिजीसे कहा 

।->इन आज्ञाओंका पालन करनेवाला ही भगवाबको परम प्रिय होता है | 

३ “भामिनि” इत्ति । 'हुन्द्री रसणी रामा कोपना सैव भामिनी इत्यमरे! | यद्यपि इतने अथ हैं 
तथापि यहाँ रामा' (-रएमयति रमयते वा। आप्यां वा रस्यते) अथ लेना उचित है । उसमें श्रीरामजीका मन 
रस गया। भगवान्‌ भक्तिछपी परस पत्रित्र शाश्वत सोन्द्यमें ही रसते हैं। विशेष 'सुनु भामिनि वाता | 
३५।४/ में देखिए। ( भामिनीच्भक्तितेजसे दीपिमती ) । 

टिप्पणी -२ (क) एको होई' का भाव कि लोगोंमें इन नौमेंसे एक भी होना दुलेस है और होती 
भी हे तो दृद नहीं होती, पर तुममें थे नवों हैं ओर हद हैं। (ख) 'सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे!, श्रवना- 
दिक नव सगति छद्ठाहीं, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, 'सव सोहि कहेँ जानइ ह़ सेवा', मंत्र जाप 
सम इड्ट विध्वासा ये सब भक्तियाँ बढ़ होकर करनी चाहिएँ। तुममें एक दो प्रकारकी भक्ति कौन कहे ये 
सत्र भ्रकारक्री भक्तियाँ च्दू हें। पुनः, (ग) सकल प्रकार भगति इढ़ तोरे!! का भाव कि इसका फन्न हमारा 
दशंन है अर्थात्‌ तेरी भक्तिसे में यहाँ आया। यथा “स्मान्मद्धक्तियुक्ता त्व॑ ततोडहं त्वामुपस्थितः ।! ( श्र० रा० 

७ 





सानस-पांयूष ३७० | श्रीसमते रामचन्द्राय नमः। दोहा ३६ (५-७) 





?।१०३ १) | अच हमारे दर्शनका फल सहज स्वरूपकी प्राप्ति है | सो आगे कहते हैँ | सहज स्वरूपकी प्राप्तिके 
समान ओर किसी पदार्थकी प्राप्ति नहीं हे, अतः उसे अनूप कहेंगे। 

नोट--१ आ० रा० सर्ग १० में चौं० ३,४ की जोड़के श्लोक ये हैं--एवं तवविधा थक्ति: साधन यस्य 
कस्य वा ॥२७।॥ द्लियो वा पुरुषस्यापि तियग्योनिगतस्यथ वा। मक्तिः सल्जायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ।रदा 
प्रथम॑ साधन यस्य भवेत्तस्य क्रमेश तु |२०१ देखिए, एकउ! शब्द अ० रा० के अ्रथमं साधन यस्य भवेत्तस्य 
क्रमेण तु! से कितने अधिक ज़ोरके हैं ओर 'सोइ अतिसय प्रियः यह वाक्य 'सक्तिः सल्जायते प्रेमलक्षणा 
से कितने अधिक वलवान्‌ , उत्कट ओर भावगर्भित हैं । 

पं० विजयानंद त्रिपाठीजी- 'नवधा मगति कहों तोहि पाहीं' ३६ इति । श्रवण कीतन॑ विष्णोः स्मरण 
पाद सेवनम्‌ | अचन वन्दन॑ दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌! यही नवधाभक्ति असिद्ध है और भगवाबने भी 
इसी नवधाभक्तिका उपदेश लक्ष्मणजीको किया; यथा “श्रवनादिक नव मक्ति इृद़ाहीं। सम्॒ लीला रति अति सन 
माही |” परन्तु शवरीको जिस नवधाभक्तिका उपदेश दिया, वह तो स्पष्ट ही श्रवशादिक नवधाभक्तिसे 








पृथक है | इस पाथथक्यका कारण होना चाहिये । 


लक्ष्मणजीको सरकारने भक्तियोगका उपदेश दिया, जिसमें साधनभक्ति, भावभ्क्ति तथा प्रेसा- 
भक्ति तीनॉका समावेश है, उसमें कोई बात छूटी नहीं है, यथा थोरेहि महँ सब कहों बुकाई । सुनहु तात 
मति सन चित लाई ।” और यह मी मानना पढ़ेगा कि दोनों उपदेशोंका हृदय एक है, फिर भी प्रकारमें 
इतना बड़ा सेद क्‍यों है”, यह प्रश्न विना उठे नहीं रह सकता । 

दोनों प्रकरणोंकी निविष्ट चित्तसे मनन करनेसे यह बात मनमें आती हे कि भक्तियोगका लक्ष्य 
भगवानको अपना प्रेसपात्र बनाना है। भक्तको कोई कासना न होनी चाहिये, यहाँतक कि प्रेमपात्रकी 
प्रसन्नताकी भी अपेक्षा न रहे; यथा 'जानहु राम कुदिल करि मोही । लोक कहौ ग॒रु साहिब द्रोही ॥ सीताराम 
चरन रति सोरे | अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरे |? भक्तियोगका यही लक्ष्य मालूम होता है; यथा 'बचन कर्म 
मन सोरि गति भजन करे निःकाम | तिन्ह के हृदय कसल महँ करों सदा विश्राम | अर्थात्‌ भक्तियोगका 
पर्यवसान सगवाबको प्रेसपात्र बनानेसें है। 

परन्तु शवरीको जिस नवधाभक्ितिका उपदेश दिया है, उसका पयवसान रवयम्‌ भसगवानके प्रेमपात्न 
बननेसें हे, यथा नव महँ एकउ जिन्‍्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ सोइ अतिसय प्रिय भासिन्नि 
मोर | सकल प्रकार भगति हृढ़ तोरें॥ 

शबरी अपनेकी मक्तियोगका अधिकारी नहीं मानती, यहाँतक कि उसे स्तुति करनेमें भी सह्लोच है, 
कद्दती हूं कि 'केहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधस जाति में जड़ सति भारी ॥ अधघम ते अधम अधम 
अति नारी | तिन्ह सह में सति मंद अघारी' । इसपर भगवान्‌ उसे भकतके वे नव लक्षण बतलाते हैं, 
जिससे वह भगवानका प्रेमपात्र बन जाता है। ओर शवरीको आश्वासन देते हैं कि तू अपनेको अधम मत 
समान, तू सुझे अतिशय प्रिय है। इसका प्रमाण यह है. कि 'जोगिडबृंद दुलेभ गति जोई | तो कहूँ आजु 
सुलभ भइ सोई ! 

अत्तः निष्कप यह निकला कि भक्तियोगका पर्यवसान भगवानको प्रेमपात्र बनानेमें हे और 


शवरीको जिस नवधा भक्तिका उपदेश दिया गया उसका पर्यवसान भगवानका प्रेमपात्र बननेसे है। अत 
दोनोंमें पाथक्य निष्कारण नहीं हैं । 


नोट--९ कोई ऐसा भी कहते हैँ कि श्रीरामगीतावाली नवधाभक्ति श्रशृत्ति मार्गमें पड़े हुए लोगोंके 
लिए है और यह निवृत्तिमार्गमें प्राप्त लोगोंके लिये है । 





दौहा ३६ ( ४-६ ) । श्रीमद्रामचचन्द्रचरण शरण प्रपये । ३७१ सबरी गांत दीन्ही-पर० 





नोढट--१ आ० रा० में भी सगवानने शबरीजीसे नवधासक्ति कही है । इनमेंसे सात भक्तियाँ तो 
प्रायः किंचित्‌ क्रमेदसे मिलती-जुलती हैं। दोमें भावाथसे मेल हो सकता है। 


मानसकी नवधा भक्ति अध्यात्म रामायणकी नवधा भक्ति ( सर्ग १० ) 
प्रथम भगति संतन्‍्ह कर संगा १ सतां सद्तिरेगत्र साधन प्रथम स्पृतम्‌ ॥२२॥ 
दूसरि रति मम कथा प्रसंगा २ द्वितीय॑ मत्कथालापः 
गुरपद्पंकज सेवा तीसरि भक्ति अमान ३ आचार्योपासन भद्ठे सदबुद्धघामायया सदा॥रछ 
चोथी भगति मम ग़ुनगन करइ कपद तजि गान ४ दठृतीय॑ मद्गुणेरणम्‌ । व्याख्यातृत्व॑ महचसां चतुथ 
मंत्रजाप मम हृद बिश्वासा । पंचम -- ४ असम मन्त्रोपासकत्वं साहू सप्तममुच्यते ॥२४॥ 
छठ दम सील बिरति बहु कर्मा । ३ “पुण्य शीलत्वं यमादि नियमादि च॥र॥ 
निरत निरंतर सज्जन घधर्मा॥ निष्ठा मत्यूजेन लित्य॑ पछ्॑ साधनमीरितम्‌ ॥२५॥ 


सातँब सम मोहिमय जग देखा । मो तें संत अधिक करि देखा ७ मद्धक्तेष्वधिका पूजा सबभूतेषु मन्‍्मतिः।२३ 
आठव जथा लाभ संतोषा | सपनेहु नहिं देखइ परदोषा ए८ बाह्यार्थेषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा ॥२६॥ 
. नवमस सरल सब सन छल हीना। मम सरोस हिय हरष न दीना ६ नव तत्वविचारों मम ॥२७॥ 
जैसे मानसमें 'भामिनि! शठ्द उपक्रम और उपसंहारमें हे, वेसे ही अ० रा० में । यथा यहाँ कह 
रघुपति मुनु भामिनि बाता), “सोइ अतिसय प्रिय सामिनि मोरें” तथा वहाँ “तस्माह्रामिनि संक्षेपाद्येडहं 
भक्तिसाधनम्‌ ॥२२॥” “जम वत्वविचारों मम भामिनि ॥२णा।” आगेकी चौपाइयाँ अ० रा० से मिलती हैं। 
मानसकी तीसरी, चौथी, पाँचवीं ओर सातबीं भक्तियाँ अ० रा० की क्रमशः पाँचवीं, तीसरी, चौथी, 
सातबीं ओर आठवीं हैं । 
जोगिबूद दुल्लभ गति जोई। तो कहुँ आडु सुलभ भइई सोई ॥४॥ 
मम दसन फैले परथध अनूपा। जीव पाव निन्र सहन सरूपा ॥९%॥ 
शब्दार्थ -सहज  प्राकृत, स्वाभाविक जो वास्तव-हूप है । 
अथ--थयोगी लोगोंको जो गति दुलभ है, आज तुमे वह सुशमतासे प्राप्त हो गई ॥८॥ मेरे दर्शनका 
परम स्पसारहित फल यह है कि जीव अपना सहज स्वरूप पा जाता है ॥६। 
टिप्पणी --१ 'जोगिडृंद दुलंभ गति जोई“” इति। भाव कि योगियोंक्री अश्ंगयोगादि कठिस साधन 
करनेपर भी जो दुलेभ है, वही गति भक्तिसे सुलभ हो जाती है | बह कौन गति है (मम दरसन' ” | 
पुनः, 'योगिडृंद' का भाव कि एक दोकी क्या कहें, बृन्दकों भी दुलेभ है। [ योगी कैबल्य या सायुज्य 
मुक्तिके लिये प्रयत्न करते हैँ | तथापि उन्तको भी जो दुलेभ है बह है कैबल्य”, यथा अति दुलेभ कैवल्य 
परम पद्‌। संत पुरान निगस आगमस ब॒द ।७.११६।३/; वह विना योगादि साधनोंका कष्ट उठाये तुमे सुलस 
हो गई। ( प० प० प्र० ) | बाल्मी० सगे ७४ में श्रीरामजीने कहा है कि तुमने मेरी पूजा की। अब अपनी 
इच्छाके अनुसार सुखपूरवक अपने गुरूके लोकमें जाओ। यथा “अवितो#ं त्वया भद्दे गच्छु काम यथा सुखम्‌ ।३१।***”] 
२ जीव पाव निज सहज सछपा”' इति | सहज स्वरूप जीवका क्‍या हे ? उत्तर--सायारहित जो 
स्वरूप हे । यथा ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ सो मायावस भ्यड गोसाई 
वँध्यो कोर मरकठ की नाई ॥ ७.११७.२-११, 'मायाबस सरूप बिसरायो। तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो ॥' 
दोनों भावसे--ज्ञानसे पाया तो असत्‌ छूट सतकी प्राप्ति हुईं, मक्तिसे पाया तो स्वामीमें प्रीति हुई असत्‌ छूटा । 
नोट--विनयका यह पद भी देखिए, इसमें भी सहज स्वरूपका वर्णन है-- 
'जिय जब तें हरि ते बित्नगास्यो | तब तें देह गेह निज जान्यो॥ सायाबस स्वरूप बिसरायो ।'*' 
आनंद्खिय्ु सध्य तव बासा । बिनु जाने कस मरसि पियासा॥ मृग-अ्रम-बारि सत्य जल जानी। तह तू मगन 
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भयो सुख मानी ॥ तहाँँ सगन सज्जसि पान करि त्रवकाल जल नाहीं जहाँ। निज सहज अनुभव रूप तव खत्त 
भूलि चलि आयो तहाँ)| निर्मल निरंजन निविकार उदार सुख तें परिहरयो। निःकाज राज बिहाइ नूप इव स्वृ्न 
कारायृह परयो ॥२॥--* अनुराग जो निजरूप तें जगतें बिलक्षण देखिए | संतोष सम सीवतल सदा दस देहवंत त 
लेखिए।| निर्मम निरामय एकरस तेहि हष सोक न व्यापई। जेलोक्य-पावत सो सदा जाकहुँ दसा ऐसी 
भई ॥११॥' (विनय १३६) | विशेष 'संकर सहज सरूप सँभारा ।१.५८.८/! में देखिए | वहाँ इसपर विस्तारसे 
विचार किया गया है । ] 

जीवके जो स्वरूप संसारमें दिखाई देते हैं वे कृत हैं। सतोगुणी कमसे देववोनि, ओर रज-सत्वसे 
राजा आदिकी योनि इत्यादि मिलती हे । जब समस्तकर्मोक्ा विध्व॑स हो जाय तब वह सहज स्वरूप जो 
वचनसे अगोचर शुद्ध सचिदानन्दमयस्वरूप है, प्राप्त हो। जिसे प्राप्त हो वह्दी जान सकता हैं; पर वह भी 
कह नहीं सकता | भगवत्-साज्षात्कार होनेपर इस स्वरूपकी प्राप्ति होती है । 

श्रीवैजनाथजी--प्रभुका दशेन किस प्रकार होता है ओर जीवका सहज स्वरूप कैसा है ? पेदरीति 

यह है कि करोड़ों कल्पोंतक जप, तप, होम, योग, यज्ञ ओर ब्रह्नज्ञानमें रत रहे तब अन्तरबाहर शुद्ध होकर 

भक्ति प्राप्त होती है, तब दशन होते हैँ । यह साधन साध्य ( क्रियासाध्य रीति ) है | कृपासाध्य ऐसी है कि 
नवधाभक्ति जो कही है उससे विमुख विषयी आदि सव जीबोंको प्रभुके दशन स्वाभाविक होकर जीवको सहज 
स्वरूप प्राप्त हो जाता है--प्रभुके कैंकर्यमें लगे रहना सहज स्वरूप' है। नो आवरण हैं जिनमेंसे शुद्ध 
आत्मा, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पश और रूप यहाँतक जीवमें चेतस्यता रहती है. और इनकी 
सातों भूमिकाएँ ज्ञानसे शुद्ध हो सकती हैं । जब रसके वश हुआ तब विमुख होता ढे ओर गन्ध आवरणके 
वश होकर विषयी होता है--ये नवो आवरण ववधाभक्तिसे हट सकते हैं । इस प्रकार कि सत्संगसे विषयसे 
विरक्‍्त हो भू-तत्व गंध जीते। हरियश सुनकर हरिसम्पुख हो जलतत्व रस आवरण जीते। गुरुसेवासे 
मन स्थिर होकर रूप ओर हरियशगानसे पवनतत्व स्पश आवरण हठें, इत्यादि । 

श्रीचक्रजी--जीवका स्वस्व॒रुप ज्ञान क्या? अद्वैत वेदान्तीको तो 'स्व॒स्वहूप' शब्द सुनते ही त्रद्मके 
स्वप्न दीखने लगते हैं, किन्तु भक्तिमागंके अनुगामी सी कदाचित्‌ इस शब्दसे चौंकें। बात यह है कि यह 
जगत्‌ ओर जगतका यह अपार नानात्व कहाँसे आया / इस प्रश्नका उत्तर तो देता ही चाहिए। नानात्वक्री 
प्रतीति अज्ञानसे है, यह कह देना तो सरल है, किन्तु यह सोचनेकी बात हे कि एक हो ज्ञानस्वरूप नित्य 
च्रह्म जव सत्य है तो अज्ञान किसे ? दूसरी बात यह है कि अज्ञान अन्धकार-धर्मा हे, उसका स्वभाव अभेद 
दिखलाना है, भेद दिखलाना नहीं है! जो अनपढ़ हे उसके लिये अक्षर एक-से, जो स्वरोंका ज्ञाता नहीं, 
उसके लिये सब राग समान | अक्षरों तथा रागोंके भेदका ज्ञान उनके जानकारको ही होता है। रात्रिका 
अंधकार सारे रूप-सेदकों एकाकार कर देवा है, भेदका ज्ञान तो प्रकाश कराता है| इसलिये जगतके इन 
साना रुपों, असंख्य भेदोंको अज्ञानका श्रम कहना ठीक नहीं है । 

ये नानात्व यद्यपि इस रुपमें मिथ्या हैं, भ्रम हैं, किन्तु उनका एक सत्य आधार है। वह आधार 
है भगवावका सत्यधाम । भगवानके नित्य धाममें तरु हैं, लतायें हैं, सरोबर हैं, सरितायें हैं, पशु हैं, पत्ी हैं, 
नर-तारी पापद्‌ हें, नित्य हैं। उनकी प्रतिक्ताया इन नाना रुपोंमें प्रतिभासित है'। प्रतिबिंब या छाया सत्य 
नहीं, वह तो मिथ्या हे ही; अतः शास्त्र जगतको मिथ्या कहता है तो चौंकनेकी कोई बात नहीं । लेकिंन 
इस मिथ्याका एक आधार है ओर वह सत्य है, शाश्वत है, चिन्मय है | 

इतनी वात सममभमें आ ज्ञाय तो समझें आ जायगा कि जगतक़े प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणीका नित्य 
भगवद्धामके किसी पदार्थ या आणीसे सम्बन्ध हे । जगतूका आणी या पदार्थ नित्यधासके प्राणी या पदार्थक्ी 
छाया मात्र हे । अतः इस छायाका स्वस्वरूप वह है जो नित्य भगवद्धाममें है। अपने उस स्वस्वरूपका ज्ञान 
दोनेपर जीव उस नित्य स्वरूपमें एक हो जाता है । 
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कोई अपनेको मान तले कि मैं अमुक-सखी, अमुक अली या अम्रुक पापद हँ--यह मानना ज्ञान 
नहीं है। वैसे तो आज अपनेको श्रीजानकीजी ओर श्रीराधाजीकी सखियाँ साननेवालोंकी संख्या बहुत बड़ी 
है। लोग तो अपनेको श्रीजानकीजी और श्रीराधाका ही अवतार मानते हैं। इससे भी आगे बढ़कर दर्जनों 
ऐसे भी हैं जो अपनेको करिकि अवतार या श्रीकृष्णका अवतार घोषित करते हैं | यह सब तो दम्भ है था 
बुद्धिका उन्‍्माद्‌ । यदि ये दोनों बातें हों तो ऐसी मान्यता उपासनाका साधन होती है; किन्तु मान्यता तो « 
मान्यता है, वह न सत्य है; न ज्ञान । 
स्कन्दपुराणमें श्रीमद्भागवतका माहात्म्य है। उसमें यह कथा है कि श्रीकृष्णचन्द्रके परमधाम चले 
जानेपर वज्ननाभ बची-खुची श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंके साथ हस्तिनापुर अजु नह्ारा पहुँचाये गए और 
पाण्डबोंके महाप्रस्थान कर जानेपर परीक्षितके साथ मथुरा आए । वहाँ उन्हें: उद्धबके दशन हुए । उद्धवजीने 
उनको श्रीमद्भागवत सुनाया । अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हुए । बजनाभने देख लिया कि श्रीनन्द्नन्दनके 
दाहिने चरणमें जो वजका चित है वही उनका स्वस्वरूप हे! रानियोंकों भी अपने-अपने स्वस्वरूप! के 
दर्शन हुए । इसके वाद सांसारिक लोगोंके लिये तो बज्॒नाभ तथा वे रानियाँ अदृश्य हो गई' । क्योंकि स्वस्व- 
रूपका दर्शन और उससे सायुज्य एकत्व ये दोनों क्रियायें साथ साथ संपन्न हो गई' । 
स्वस्वरूप' का अपरोक्त साक्षात्कारका अथे है भगवत्कृपासे भगवद्शन करके यह प्रत्यक्ष देख लेना 
कि भगवानके नित्यधामसें अपना क्या स्वरूप हे । इस 'स्वस्वरूप' दर्शनके होनेपर वज्नाभकी भाँति सभी 
तत्काल अदृश्य हो जाये यह आवश्यक नहीं है। प्रारव्ध शेष हो तो ये संसारमें रह सकते हैं। वजनाभ तो 
थे ही भगवत्‌-पापंद । लेकिन भक्तिन्‍मागंका सच्चा ज्ञान यही है। और, इस ज्ञानके विना जीव सायाके 
बंधनसे मुक्त नहीं होता | ऋते ज्ञानान्न मुक्ति समभनेके लिये यह्‌ समझ लेना बहुत आवश्यक है. | 
प० प० प्र०--शरभंग, जदायु और वालिको भी सरते समय भगवान॒का दशेन हुआ पर उनको 
साथुज्य या केवल्यकी प्राप्ति नहीं हुई | कारण स्पष्ट है. कि शरमंगने प्रथमहि भेद भगति' बर लएऊ), बालि 
ने 'जेहि जोनि जनम कर्मंबस तहाँ रामपद अनुराग यह माँगा था और जठायुने कहा था कि 'श्रान 
चलन चहत अब क्ृपानिधाना' अर्थात्‌ प्राणोंके उत्क्रामणक्री भावना की गई, इससे प्राण लीन नहीं हुए । 
यथा-- न तस्व ग्राणा उत्क्रामन्ति इहैव तसय॑ प्रविज्ञीयन्ति कामा: |” 
जनकछुता क३ सुधि भामिनी। जञानहि कहु करिवरगामिनी# ॥१०॥ 
पंपासरहि जाहु रघुराई | तहैँ होइहि सुग्रीव मिताई॥११॥ 
सो सब कहिंहि देव रघुवीरा | जानतहू' पूछहु मति घीरा ॥१२॥ 
५ आर वार मसुपद्‌ सिर नाई। प्रेम सहित सब कथा छुनाई ॥१३॥ 
अर्थ-हैं भामिनि ! यदि करिवरगामिनी जनकसुताकी कुछ खबर जानती हो तो कहो ॥१०॥ हे 
रघुराई ! पंपासरपर जाइए, वहाँ सुप्रीवसे मित्रता होगी ॥१९॥ हे देव ! हे रघुबीर ! वह सब हाल कहेगा । 
दे घीरुद्धि / जानते हुए भी आप मुमसे पूछते हैं ॥१२॥ बारंबार प्रशुके चरणोंमें' माथा नवाकर उसने 
प्रंमससहित सब कथा सुनाई ॥१श। | 
टिपणी--१ भामिनी' अर्थात्‌ दीपियुक्त, कान्ति छबिसे भरी | 'करिवरगामिनी! कहा, क्योंकि वनमें 
रहने से हाथीका गम्न इसने देखा है--संकुल लता बिठप घन कानन | बहु खरा मग तहें गज पंचानन ! 
*ैर.४। हँसगामिनी न कहा कि कदाचित्‌ इसने हंस न देखा हो तो संदेह होगा कि हंस कैसे चलते हैं। 
नोट--१ यहाँ “करिवरगासिनी” पद ----.... | “ऋरिवरगासिनी पद जनकसुताका विशेषण है। एक तरहसे भगवान्‌ श्रीसीताजी 
5 पाठान्तर--गजवरगामिनी'--( काशी ) ) कुछ लोग इसे सीताजीमें लगाते हैं । 
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का हुलिया देते हैं | यहाँ यह शबरीके लिए सस्वोधन पहीं हो सकता। क्योंकि भगवान्‌ उसमें माताका 
भाव रखते हैं। माताके गति-सौंदय्येकी चर्चा यहाँ प्रयोजनीय नहीं है | 

२ यदि जानती हो' यद्द अथ अ० रा० के अनुकूल है, यथा यदि जानासि मे त्रूहि सीता कमल- 
लोचना । कुत्रास्ते केन वा नीता'''३.१०.३२-३३॥ ओर स्वाभाविक है । दूसरा अथ यह भी हो सकता है कि 
(तुम जनकसुताकी सुध जानती हो, कह्दी' । उसे भक्तिके कारण गुरुद्वारा यह दिव्य ज्ञान था | 

३ चो० १० के दोनों चरणोमें एक एक मात्रा कम है। इससे जनाया कि जनकपुताका स्मरण होते 
ही विरहभावना जागृत हो गई, वे गद्गदकएठ ही गए । दोहा १७ से ग्रन्थकी समाप्नितक कमसे कम १३१ 
चरण ऐसे हैं। यह काव्य दोष नहीं है | £छ&तुलसीकी एक कल्ला है । जहाँसे कथाका संक्षेप प्रारम्भ हुआ है 
बहाँसे इस कलाका आश्रय लिया गया है । सात्तविक भावों अथवा भय; आश्चर्यादि भावोंका प्रद्शन, 
तालभंग और यतिभंग करके किया गया है. । ( प० प० प्र० )। 

टिप्पणी--२ (क) 'पंपासरहि जाहु रघुराई ।०” यह शबरीजीने अपने अनुभवसे अथवा अपने गुरुं 
मुखसे सुनी हुई कही | [ वा, द्शनसे सहजस्वरूप ग्राप्त होते ही त्रिकालका ज्ञान हो गया | खर्रा-- रघुराई' 
का भाव कि आप भी राजा हैं और सुग्रीव भी राजा है जो वहाँ मिलेगा])। (ख) 'जानतहूँ पू छह मति धीरा' 
अर्थात्‌ माधुय्यमें मतिकों घधीर किए हो, माधुय्यकी सर्यादा रखनेके लिए जानकर पूछते हो । दिव” अर्थात्‌, 
दिव्य हो, सब जानते हो, वीर और मतिधीर हो, शत्रुको मारोगे । 

नोट--४ दिव' संबोधन अ० रा० सें भी है; यथा दिव जानाति सर्वज्ञ तब त्व॑ विश्वभावन | तथापि 
पृच्छुे यन्‍्मां लोकाननुखतः प्रभो ।३१०१४॥, अर्थात्‌ हे देव ! हे सर्वज्ञ ! हे विश्वभावन ! आप सब जानते 

हैं | लोकाचारका अनुसरण करते हुए यदि आप मुभसे पूछते हैं तो मैं बतलाती हूँ । शछोकके पूर्वाधमें दिव' 
का ओर उत्तराधमें 'रघुवीर! का भाव है । भाव कि माधुयमें आप रघुवीर बने हैं । | 

४ 'रबुघीर' का भाव कि सबज्ष होनेसे विद्यावीरता, सुप्रीवपर दया करके द्यावीरता, वालिको 
भारनेसे युद्धवीरता, दारापहारक राक्षसकों दंड देकर धर्मवीरता और शत्र्‌ ओंको भी सदूगति देकर दान- 
वीरता पाँचों वीरतायें प्रकट करेंगे। 'मति घीर” अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ हैं। मिलान कीजिए--(ुम्ह पूछहु कस 
नर की नाई ४२ 

टिप्पणी-३ “बारवबार प्रभु पद्‌ सिरु नाई! । नवधा भक्ति श्रीमुख पे सुनी । अतः अनेक बार प्रणास 
किया | पुनः, यह प्रेसकी दशा है, यथा पद अंचुज गहि बारहि बारा | हृदय समात न प्रेम अपारा', तब 
मुनि हृदय घीर घरि गहि पद वारहि बार, पुनि पुनि सित्रति परति गहि' चरना। परस प्रेम कछु जाइ न 
वरना'। वा, कुछ देर ठहरनेके लिए, यथा 'तव लगि रहहु दीन ह्वित लागी । जब लगि तुम्हहिं मिलें तनु 
त्यागी ।' [ 'पुनि पुनि पद सरोज सिरु लावा ३४.६/ से उपक्रम किया था ओर वार वार प्रभुपद्‌ सिरु नाई 
में उपसंहार करते हैं । ( प्रभुके माधुयमें कहीं भूल न जाय, इस भयसे उसे चाहि त्राहि करना था जैसे हमु- 

मानजीने किया है। यथा “चर परेड प्रेसाकुल्ष च्राहि थ्राहि भगवंत |५.३२९” )। बारंबार शिर चरणोंमें 
नवाकर मानों वह 'त्राहि त्राहि सगवंत' और 'संतत दासन्ह देहु बढ़ाई | ताते मोहि पूछहु रघुराई ।११.१४ 
अपने प्रत्येक प्रणामसे कह रही है । (प० प० प्र०) ] 

४ “सब कथा सुनाई” जो गुरु कहनेकी कह गये थे कि दर्शन करके शरीर त्याग देना । ( कथा पूर्व 
३४.६सें दी गई हे) | [रा०प्र०-कारका भी यही मत हे कि यहाँ जानकीजीके समाचारकी कथासे तात्पय्य नहीं 
है, क्योंकि उसे पहले बता चुकी हे कि सुप्रीव कहदेगा । अभी कह देनेसे संभव है कि सुग्रीवसे न मिलें, तो 
सुम्रीवका कास्ये केसे होगा ? ] 

[अ० रा० में सीताहरण ओर सुग्नीवका बल पराक्रम और बालिसे भयभीत पंपासरके निकट ऋष्य- 
मृकपर मंत्रियॉसहिंत निवास करना कहा है | प० प० ग्र० स्वामीका सत है कि वाल्मी० ३.७२ सें जो कबंघने 
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सुप्रीवके संबंधमें बताया है कि उसके सख्यसे क्‍या लाभ होगा, इत्यादि, वही सब कथा यहाँ अभ्निप्रेत है। | 
खर्र--'सामिनी करिवरगामिनी”' इति। भाभिनी संबोधन देनेका भाव यह भी होता है कि इसे 
अपनेमें मिला लेना है, और खी अपना रूप है, इसीसे खली कहकर संबोधन किया। गीतावलीसें शबरीको 
किरातिनी कह। है क्योंकि वहाँ अपनेमें मिलना नहीं कहा है, वहाँ केवल धाम देना लिखा है । तात्पय्य कि 
सायुब्य मुक्ति देनेमें भामिनी' कहा और सालोक्य देनेमें 'किरातिनि' कहा | हि 
नोट--5 गोस्वामीजीने विनयमें कहा है कि शबरीजीको माताके समान और जठायुकों पिताके 
समान माना |--मातु ब्यों जल अंजलि दई' । | 
एछः 'भामिनी! शब्दका प्रयोग माताके लिये भी होता हे। आपे ग्रंथोंमें भी इसका प्रयोग पाया 
जाता है | यथा “अ्रय त॑ सबंगूतानां हसद्मेषु कृतालयम्‌ | भ्ुतानुभाव॑ शरखं ब्रज भावेन भामिनि ।? (भागवते कपिल 
वाक्य माताप्रति |३।३२११), पुनश्च यथा वाल्मीकीये--“न रामेण वियुक्ताशास्वप्नमहँति भामिनी ।! (श्रीमारुति वाक्य 
श्रीजानकी प्रति)। 
छन्द-कहि कथा सकल बिलोकि हरिम्मुख हृदय पदपंकन परे। 
[पे £ 5 ब्छै डे तु 
तजि जोगपावक देह हरिपद्‌ लीन भे जहँ नहीं फिरे ॥ 
नर विविध कम अधम बहुमत सोक़ृप्रद सब त्यागहू। 
बिस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागहू ॥ 
अथ--सब कथा कहकर, प्रभुके मुखका दशेन कर, हृदयमें उनके चरणकसलोंको रखे हुए योगाभिमें 
देहको त्यागकर वह हरिपदमें लीन हो गई, जहाँले फिर ( जीव ) लोटते नहीं । तुल्सीदासजी कहते हैं-हे 
मनुष्यो ! अनेक प्रकारके कम, अधर्म और बहुतसे मत, सब शोक देनेवाले हैं, सबको छोड़ो ओर विश्वास 
करके श्रीरामपदमें प्रेम करो । 
नोद--१ अ० रा० में इससे मिलता हुआ श्लोक यह हे--“भक्तिमु क्तिविधायिनी भगवतः श्रीराम- 
चन्द्रस्य हे, लोकाः कामदुघांश्रिपक्युगलं सेवध्बमत्युत्सुकाः! नानाज्ञानविशेषमंत्रबितति त्यकत्वा सुदूरे श्र॒शं, 
राम॑ श्यामतनु' स्मरारिहृदये भान्‍्तं भजध्यं बुधा: ॥३२.१०.४७४/, अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति 
मुक्ति-विधान करनेवाली है । अतएव हे मनुष्यो ! कामनाके पूर्ण करनेवाले दोनों चरणकमलोंका उत्सुक 
होकर सेवन करो । हे परिडतो ! अनेक विशेष मंत्र, ज्ञान आदिको दूर हीसे छोड़कर शंकर-मानसमें विराज- 
मान साँवले भ्रीरामचन्द्रजीका अत्यंत भजन करो ।-'सब धर्मान परित्यज्य मासेक॑ शरण त्रज | अहं त्या 
सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा शुचः' इति भगवद्गीतायाम्‌ । (१८।६६) । 
टिप्पणी--१ (क) योग पावकन्योगाग्नि (१.६४-८ में देखिए | (ख) 'हरिपद लीन भ३---शबरीजी 
श्रीरामपदानुरागी थीं; यथा 'सबरी परी चरन लपढाई?, 'पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा |, 'सादर जल लै 
चरन पखारे ।', बारबार प्रभु पद सिरु नाई ।, हृदय पद्‌ पंकज घरे /! अतः “हरिपद्लीन भई' कहा। 
इसीसे कवि भी श्रीरामपदसें दृढ़ अनुराग करनेको कहते हैं, यथा 'बिश्वास करि कह दास तुलसी रामपद्‌ 
अनुरागहू ।! (ग) जहाँ नहिं फिरे', यथा <ं प्राप्प न निवतेन्ते तद्घाम परम मो इति गीतायाम्‌ ८,२१॥, 'पन्‍्था- 
नमनिवत्तनम्‌ | भा० ६.५.२१।? 
नोट--२ गीताके श्लोकका अर्थ भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्यने यह किया है-(वह) अव्यक्त अक्षर है, 
ऐसा कहा गया है, उसीको परमगति कहते हैं। जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौठते, बह मेरा परमधाम 
है ।२१ए (व्याख्या)--इस श्लोकमें परमगत्ति नामसे मिर्दिष्ट भी यही अक्षर! है. अर्थात्‌ प्रकृति-संधर्गसे 
, रहित स्व-हूपमें स्थित आत्मा हैं। इस प्रकार स्व-रूपमें स्थित जिस अव्यक्तक्रो श्राप्त करके पुरुष वापस नहीं 
लोठता, वह मेरा 'परम घास! है, परम नियमनका स्थान हे | अभिम्राय यह है कि एक नियसन स्थान जड़ 
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प्रकृति है, उससे युक्त हुये स्वरूपवाली जीव रूपा प्रकृति दूसरा नियमनन-स्थान है, और जड़के संस्गंसे रहित 
स्व-रूपमें स्थित सुक्तस्वरूप परस सियसन स्थान है | वह अपुनराबत्तिरूप हें-आवागसनसे रहित है । अथवा 
यहाँ घाम-शब्द प्रकाशका सलाम है, ओर प्रकाशका तात्पये ज्ञानसे है, सो प्रकृतिसे युक्त परिच्छिन ज्ञानवाल्ते 
आत्मासे अपरिच्छिन्न ज्ञानस्वरूप होनेके कारण मुक्‍्तस्वरूप (सुक्तात्मा) परसधाम है ९ 

तोट--३ गीतावलीसमें रासधाससें जाना कहा है, यथा 'सिय सुधि सब कही नख सिख निरखि निरखि 
दोउ भाइ। दे दे प्रदच्छिना करति प्रभास स प्रेम अघाइ ॥ अति प्रीति सानस राखि रामहि रामधामहि सो 
गई ।' और कविताबलीमें प्रभुभें लीन होना कहा है, यथा 'छलिन की छोंडी सो निगोड़ी छोदी जाति पांति, 
कीन्हीं लीन आपु में सुनारो भोड़े भील की ।७. १८; इससे जान पड़ता है. कि 'रास-धाम? को जाना और 
अभ्में लीन होना' एक ही वात है । 

करुणासिंधुजी--लीन भ्रई्प्राप्त हुई । हरि पदक प्राप्त हुई, जिस पदको प्राप्त होकर फिर संसारमें 
जीव नहीं आते | अथवा, “हरिपद्लीन सई'>परमसपदको प्राप्त हुई। यह अथ कि हरिपदमें लय हो गई, 
अर्थात्‌ एक हो गई ठीक नहीं है क्योंकि स्वरूपमें लीन होना जहाँ तहाँ पाया जाता है परन्तु पद्में लीन होना 
कहीं नहीं पाया जात। | अतएब श्राप्त हुई' अथ्थ ठीक है. । 

प० प० प्रः--भगवावके चरणकमलॉको प्रथम हृदयमें घारण करके तब योगाग्निसे देहको त्याग 
किया, कुछ भी इच्छा न रही । अतः “यं प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परम सम इत्यादिसें घाम शब्द रहनेपर 
भी निज सहज सरूपा” और 'समुक्त कौन्हि अस नारि! इन बचनोंसे कैवर्य मुक्ति प्रात हुई ऐसा ही अथे 
लेना चाहिए। झुक्ति निरादरि भगति लोभाने' ऐसा यहाँ हुआ ही नहीं, यह सुक्त कीन्हि से स्पष्ट है । तथापि 
शब्दोंकी रचना इस कुशलतासे की गई है कि 'सगुण सायुज्य' सी लिया जाय | हरिपद्‌ लीन भ३!, हृदय 
पद्‌ पंकज घरे! इन वचनोंका आधार लेकर 'समुण सायुज्य' अथे विशिशद्वेती कर सकेंगे। मानसमें गीताके 
समान सब मतोंके स्थान हैं ओर सभी सतोंकी (आस्तिक, अधिकारसेद्से) आवश्यकता सी है । 

नोट--४ विविध कर्मी अर्थात्‌ भगवद्धक्तिसे भिन्न जो भी कर्म हैं वे सब शोकप्रद हैं, वे आअधमरूप 
ही है । इनसे पापोंका ताश नहीं हो सकता; यथा 'करतहु सुकृत न पाप नसाहीं। रक्त्वबीज जिमि बाढ़त 
जाहीं | वि० १९८; अतः इनको त्यागनेकों कहा । 'वहुमत' अर्थात्‌ मुनियोसें भी अनेक सत हैं, अनेक मार्ग 
कहे गए हूं, सबसे कगढ़ा ही है। यथा बहु सत मुनि, बहु पंथ पुराननि जहाँ तहाँ कगरो सो । शुरु क्यो 
राम-सजन नीको सोहि ल्ञागत रास राज डगरो सो | वि० १७३॥ 

टिप्पणी--२ नर विविध कसे००' इति । ( के ) नर! संबोधनका भाव कि जब ऐसी ख्ोको सुक्ति दी 
तब तुम तो नर हो, तुम्हारी सुक्तिमें क्या संदेह हे ! यह सनुष्योंकों उपदेश है | [ (ख्र ) यहाँ नरको गति 
दी है अतः उसी वर्गके समस्त नरोंसे श्रीगोस्वामीजी कहते हैं । ( रा०प्र० श० ) ]॥६ गे ) विश्वास करि कह 
दास तुलसी०० इति | विश्वास करनेको कहा, क्योंकि 'विनु विस्वास भक्ति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न रास । 
विश्वास रखकर कि हम इससे ही कृताथ होंगे। श्रीशबरीजी रामपदालुरागिनी थीं, हरिपदर्में लीन हुई, अतः 
कहते हैं “रास पद अनुरागहू” | रासपदासुराग चौथी सक्ति है। यही पादसेवल भक्ति है। इसमें विश्वास 
चाहिए, इसीसे कहा कि विश्वास करके अनुराग करो । ( विश्वासपर सत्र ज्ञोर दिया गया है । क्योंकि विना 
इसके मनुष्य दृढ़ होकर भक्ति नहीं कर सकेगा। दृढ़ न होनेसे वह कभी न कभी उसे छोड़ देगा। इसीसे 
वारंबार यह बात कही गई हैं। यथा विस्वास करि सच आस परिहरि दास तब जे होइ रहे । जपि नाम 
तच विलु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे । देवस्तुति | ७.१३ ।, 'सदगुर वैद वचन बिस्वासा। संजम 
यह न विषय के आसा ॥ रघुपति मगति सजीवन मूरी । अनूवान श्रद्धा मति रूरी | ७.१२२.६-७ ।', बिल 
विस्वास भगति नहिं तेहि ब्रिनु द्रवहिं न रामु ७.८७! 'कवनिड सिद्धि कि बिनु विस्वासा ७-६०! इत्यादि |) 


दोहा ३६ | श्रीमद्राम चन्द्रचरणो शरणां प्रपये। १७७. कामियोंकी दीनताका नाव्य 





महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रशुहि बिसारि ॥३६॥ 

अर्थ--जातिहीन, पापकी जन्मभूमि अर्थात्‌ जहांसे पाप उत्पन्न हुआ करते हैं, ऐसी ख्लीको भी मुक्त 
किया--अरे महामन्द मन ! तू ऐसे प्रभुको भूलकर सुखकी चाह करता है (अर्थात्‌ तुमे घिक्कार है) ॥३६॥ 

टिप्पणी--? 'जाति हीन' से लोकमें नष्ट ओर अघजन्मसहिसे परलोक नष्ट। अथवा, जातिहीन 
अघजन्समहि' और नारि! इनसे क्मका अधिकार न होना जनाया। ( ख) मुक्त कीन्हि' अर्थात्‌ केवल 
भक्तिसे इसे मोक्ष दिया | [ 'जातिहीन; यथा 'द्पान्‍्यां वैश्यतो जातः सब्र; परिकीतितः | मधूनिइक्ष॒ुदानीय विक्रौणीते 
स्ृत्तये! इति नारदीये | अर्थात्‌ जो वैश्य और ज्ञत्रियाणीके संयोगसे उत्पन्न हो उसे सबर कहते हें, बक्षोंसे 
मधुको लेकर वेचे और उससे अपनी जीविका करे । (खरो) ] 

प० प० प्र०--१ अघ जन्म महिपापोंको प्रसबन करनेवाली भूमि। काशीको सुक्ति जन्म-महि 
कहा है। (कि० मं०) । भूमिके प्रकृत्यतुसार उसमें अनाज होता है। इस स्यायसे कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो 
पुण्यजन्मभूमि हैं और कुछ पापजन्मभूमि हैं | चित्रकूटके किरातोंके ही वचन हैं कि पाप करत निसि बासर 
जाहीं | नहिं कटि पट नहिं पेट अधाहीं |”, सपनेहु धमंबुद्धि कल काऊ !' अभी-अभी कुछ दिनों तक पंरघर्मीय 
सत्तामें भी कई जातियोंको क़ानूनसे ही गुनहगारी जाति! (०7४०७) 07099) समझा जाता था । रवराज्य 
होनेपर वह वंधन निकाल देनेसे अनर्थ भी होने लगे हैं। पृवर-संस्कार-परिस्थिति, रहनी, संगति, शिक्षण, 
रोज़गार इत्यादि अतेक बातोंपर शीलसंव्धन अवलंबित रहता है। इसीसे अथभ भगति संतन्ह कर संगा' 
कहा है, क्‍योंकि 'सठ सुघरहिं सतसंगति पाई । 

नोट-१ इस दोहेसे मिलता जुलता श्लोक यह है--'किं दुलेभ॑ जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवस्सले | प्रसन्ने 
इधसजन्सापि शवरी सुक्तिमाप सा ।४२। किं पुनर्वाक्षणा मुख्या: पुण्या: श्रीरामचिन्तकाः | मुक्ति यान्तीति 
तद्गक्तिमु क्तिरेव न संशयः | अ० रा० ३-१०.४३ ।' अर्थात भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर क्या 
दुलेभ है! (देखो, उनकी कृपासे) नीच जातिमें उत्पन्न हुई शबरीने भी मोक्षपद्‌ प्राप्त कर लिया । क्विर भला 
श्रीरामजीका चिन्तन करनेवाले पुण्यजन्सा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जायेँ तो इसमें क्‍या आश्चर्य है! 
निस्संदेह श्रीराधजीकी भक्ति ही मुक्ति है ।--यही सब भाव पूर्वाधका है) गीतामें भी भगवानने कहा है 
कि मेरा आश्रय लेकर ख्त्रियाँ वैश्य, शुद्र अथवा जो भी कोई पापयोनि हों, वे भी परम गतिको प्राप्त हो जाते 
है फिर पुण्ययोनि ब्राह्मणों ओर राजषिंभक्तोंके लिये तो कहना ही क्‍या ? यथा "मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि 
त्यु: णपयोनयः । ह्लियो वेश्यास्तथा शुद्रास्तेडपि यान्ति पं गतिम्‌॥ कि पुनरत्नह्मिणा; पुए्या भक्ता राजषयस्तथा 
( गीता ६।३२-३३ )। 

२ 'महामंद मन ” इति। भाव कि ऐसे भक्ततवत्सल प्रभुकी भक्तिको छोड़कर, प्रसुसे बिमुख होकर 
जो सुख, शान्तिकी चाह करे, वह महानीच बुद्धिवाला है। श्रीरामभक्ति ही शाश्वत सुखकी देनेवाली है । 
यही सुशुस्डीजीने कहा है । यथा “श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुत्र नाहीं॥ कमठ 
पीठ जामहिं बरु वारा | व॑ध्यासुत वरु काहुहि मारा ॥ फूलहिं नम बरु बहु बिधि फूला । जीव न लह सुख 
हरि प्रतिकूला ॥ दुषा जाइ वरु मुगजल पाना | वरु जाम॒हिं सस सीस विषाना || अंधकारु वरु रविहि नसावे | 
रामविमुख न जीव सुख पावे ॥ हिस ते अनल प्रगट बरु होई। विमुख राम सुख पाव न कोई ॥ वारि मर्थें 
घूत होइ बरु सिक्रता ते वरु तेल। विनु हरिभजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल ७. १२२? - यह महामंद ! 
सुख चहसि की ही पूरी व्याख्या सममतिए | पुनः महामंद' का भाव कि तू मूर्ख हे, जड़वुद्धि है, शठ है जो 
ऐसा समस्तता हे कि अन्य साधनसे सुख मिलेगा । यथा "जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान 
हेतु श्रम करहीं / ते जड़ कामघेनु यह त्वागी । खोज़त आकु फिरहिं पय ल्ञागी॥ मुत्ु खगेस हरिभगति 
विहाई | जे सुख चाह॒हिं आन उपाई ॥ ते सठ महासिंधु विनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जड़ करनी ७११४ 

'सबरी गति दीन्दीं-प्रसंग समाप्त हुआ | 


भानस-पीयूष ३७८ | श्रीमते रासचन्द्राय नमः । दोहा ३७ ( १-३ ) 


बहुरि विरह वरनत रघुदीरा /! (कापिन् के दीनता देखाई)अ करण 

चले रा त्यागा बन सोऊझ। आअतुलित बल नर-फ्ेहरि दोझ ॥१॥ 

विरही इव प्रशु करत विषादा | कहत कथा अनेक सवादा॥श)। 

ललछिमन देखु विषिन कइ सोथा | देखत क्ेहि कर मन नहिं छोगा ॥शा 
अर्थ - श्रीरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ा और (आगे) चले । दोनों भाई अतुल वलवान और 
(मनुष्यों सिंहके सामान) हैं ।१॥ प्रभु विरहीकी तरह ढुःख कर रहे हैं, अनेक (विरह विषादके) संवादकी 
कंथायें कहते हैं ॥२॥ लक्ष्मण ! वनक्की शोभा देखो | उसे देखकर क्रिसका मन विचलित न होगा ! शा 

नोट--१ चले! शब्द्से सये प्रकरणका आरंभ जताया। श्रीरघुवीर-विरह-प्रकरणमें पंचचटीसे चलनेपर 

पूछत चले लता तरू पाँती' कहा, चीचमें जटायुको गति देनेको रुके । वहाँसे 'चले विज्ञोकत चन बहुताई' । 
कव्वंधकों गति देकर फिर सवरीके आश्रम पगु घारा'। अब चहाँसे पंपासरको चले, अतः चल्ले राम'”” 
कहा | यहाँ प्रभुनारदका संबाद होगा | 

टिप्पणी- १ त्यागा बन सोऊ' इति । यहाँ वन-विभाग दिखाते हैं। (१) गंगातठसे अन्निके आश्रम- 
तक एक वन हूं; यथा “तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि साथ । सला अनुज सिय सहित बन- 
ग़बलु कीन्ह रघुनाथ । २.१०४ ।” और “कहेझँ रामवनगवनु सुहावा। २.१४२.४।” 

(२) अब दूसरा वन दिखाते हैं; यथा 'तव मुनि सन कह कृपानिधाना। आयसु होइ जाँझँ बन 
आतना। ३.६.२ |, “चले वनहिं सुर नर मुनि ईसा । ३७१ ।” यह विराधवाला वन है, इसीसें शरसंगजी 
थे। महि अन्रिजीके आश्रमके पश्चात्‌ शरमंगाश्रमतक यह बन है । 

( ३ ) तीसरा बन, यथा 'पुनि रघुनाथ चले वन आगे । ६।५ 0, यह वन शरभंगऋषिके आश्रमके 
आगे अरास्त्ाश्रम तक वाला है। 

(४) चोथा दंडकवन पुनीत प्रभु करहू ।१३१६/ यह दंडकवन है। इसीमें पंचचटी और जनघ्थान हैं। 

(४) आगे वहुत अधिक और गहन वन मिलते, यथा चले विज्ञोकृत बन बहुताई'। यहाँ क्रोंचचनके 
आगे कवन्धवाला बन था, उसके आगे मतंगवन था, जिसमें शवरीज्ञीका आश्रम था | 

(६) चले राम त्यागा वन सोऊ अर्थात्‌ सतंगवचसे आगे पंपावाले वनमें गए ।.. ' 

२-- अतुलित वल नर-केहरि दोऊ' अर्थात्‌ दोनों ही पुरुषसिंह और अतुलित वली हैं, तथापि (शराम- 
जी) विरहीकी तरह बिलाप करते हैं। धुन, ऐसे घोर वनमें मनुष्यकी सासथ्ये नहीं है कि आ सके, उसमें ये 
दोनों विचर रहे हूँ, क्योंकि दोनों 'अतुलित बल० हूँ। पुनः, भाव कि एक ही सिंह वनके सभी जीवोंके लिए 
बहुत होता है, एक ही विश्व-विजयको बहुत है और ये तो दो हैं तव इसका क्या कहना ! पुनः, वनमें 
निर्भय विचरणसे 'केहरि” कहा। पुनः, सिंहका आनन्द वनसें ही है और ये तो अतुलित बली हैं; अतएव 
इन्हें गहरेसे गहरे वनमें पहुँचकर मी आनन्द ही आनन्द है । 

प्र०--मिरही इव' पद्‌ देकर उनको विरहीसे भिन्न जनाया ! अतएवं भाव यह हुआ कि श्रीसीताजीसे 
रामका वियोग ही नहीं हुआ । यदि कहो कि जानकीजी तो अग्निमें निवास करती हैँ तब वियोग केसे 
नहीं हुआ १ तो उसका समाधान यह है कि अग्नि तो श्रीरघुनाथजीके शरीरका त्तेज विशेष है, भिन्न नहीं 
है | वालकाण्डसें 'नर इबः पद दिया था। मिलान करों विरह विकल नर इच रघुराई । खोजत विपिन 
फिरत ढीउ भाई ॥ कबहूँ जोग वियोग न जाके | देखा अगठ बिरह्‌ दुख ताकें । अति विचित्र रघुपति चरित 
जानहिं परम सुजान ।-जे सतिमंद विभोह वस हृदय धरहिं कछु आन ॥१।४८।, “एहि विधि खोजत वित्ञपत 
स्वासी । सनहु महा बिरही अत्तिकामी ॥३०.१६, इस प्रसंगोंमें जो साव 'नर इच), 'मनहु मह्य विरदही' के 


ब्के 


दिये गये हूं वही यहाँ हैं । 





दोहा ३६ ( ४-६ ) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । २७६. कामियोंकी दीनताका नाठ्य॑ 








टिप्पणी--३ 'कहत कथा! अर्थात्‌ अनेक विषादके संबादकी कथाएँ कहते हैं, जेसे नत्न, पुरुरवा 

[पु ही] जे चर पु के हे रे चपृ 

आदिकी | [ अथवा, वन शोमा, वसंत्वणन यही कथायें हें ओर मग-मृगीका संवाद हे । (प० प० प्र० )] 
देखत केहि कर सच नहिं छोमा' अर्थात्‌ किसको कासोह्दीपन नहीं होता । 


नोट-४२ वाल्मी० और अ० रा० में शबरीजीके आश्रमप्ते चलनेपर मन प्रसन्न है, विरह विलाप नहीं है। 
नारि सहित सब खग हुग बू'दा। मानहूँ मोरि करतहहिं निंदा ॥४॥ 
हमहिं देखि छृमतिकर पराहीं। मृगी कहहिं तुम्ह कहें भय हाहीं ॥५॥ 
तुम्ह आनंद करहु झृग जाए। कंचसशग खोजन ए आए ॥६॥ 

अथ--सब पक्षी पशुओंके कुएड ल्री सहित हैं, मानों मेरी निंदा कर रहे हैं ( अर्थात्‌ तुम भी यदि 
अपनी ख्लीको इसी तरह साथ रखे होते तो यह विषाद क्‍यों करना पड़ता ) ॥४॥ हमें देख मंगोंके कुण्ड 
भागते हैं तव सगियाँ कहती हैं कि मूगपुन्रो ! तुमको डर नहीं (तुम न सागो ) ॥५॥ तुम सगसे पैदा हुए 
हो, तुम आनन्द करो | ये तो सोनेके मुगको खोजने आए हैं ॥६॥ 

पृ० प० अ०--१ सोरि करतह॒हिं निंदा? इति । इसमें पश्चात्ताप हे कि कनक-सृगके लिये न जाता तो 
निंदा क्‍यों करते। नारि विवश होकर 'नद-मकठकी नाई” नाचनेसे ऐसी निन्‍्दा सुननेका पात्र बनना पड़ता 
है। यह उपदेश है। यहाँ दोनों चरणोंके यमकमें विषमताद्वारा जनाया कि कहाँ क्षुद्र॒ पशु पक्षी ओर कहाँ 
रघुबीर, ऐसा अपार अंतर होनेपर भी बड़े भी निन्‍्दाका पात्र होते हैं। मगछालाका लोम ही निन्‍दाका हेतु 
है--अल्प लोभ सल कहे ने कोई! । 

२ हमहिं देखि रूग...” इति | पूब चरणमें 'मोरि' कहा ओर यहाँ 'हमहिं!। हमहिं” से श्रीराम- 
लक्ष्मण दोनोंका बोध होता है । यद्यपि लक्ष्मणजी कंचनमृगके लिये नहीं गए फिर भी श्रीरामज्ीके संग 
होनेसे वे भी निन्‍्दाका विपय हो गये । इससे उपदेश देते हैं कि निन्‍्दापात्र व्यक्तिकी संगतिमें रहने वाले 
भी निन्दाका विषय हो जाते हैं । देखिये, पहले सग रामबठोहीको देखकर खड़े होकर एकटक देखा करते थे, 
यथा अचबनि कुरंग, विहँंग द्रुम डारन रूप निहारत पत्षक न प्रेरत। सगन न डरत निरखि कर कमलतनि 
उुमग सरासन सायक फरत | गी? २.१४, आज भागते हैं यह विपरीत बात कैसी ? इसका कारण है' उर 
#रक रघुवंस विभूषत' | विषयी, ख्री-विचश लोगोंको उपदेश देनेके लिये सब अघटित लीला करते कराते हैं। 


पं० विजयानन्द त्रिपाठीज्ी--१ नारि सहित”“निंदा! इति | पहले कह आए हैं कि 'कहत कथा 
अनेक संवादा। पहले कथा आरंभ हुई । प्रशु कहते हैं कि देखो लक्ष्मण ! जितने पक्षी हैं, वे सब अपने 
जोड़ेके साथ हैं। मृगगण भी मगीके साथ हैं । कोई भी तो विना ज्वीके नहीं है । मनुष्य होकर मैं ख्रीरहित 
£ | सु सालूस होता है, मानों वे हमारी निंदा करते हैं कि हम लोगोंने पशु-पक्ती होकर अपनी-अपनी 
जीकी रक्षा की है ओर ये मनुष्य होकर भी रक्षा न कर सके | इतना ही नहीं, मानों सखगी भी मेरे अज्ञान- 
पर व्यज्ञेक्ति कर रही है; यथा 'कंचन मृग खोजन ये आए! । 
.. . ) हमहि देखि''खोजन ये आए' इति। हसें धनुर्वाण धारण किये हुए देखकर मय भ्राग चलते 
€ | सगी कहती हैं कि मत भागो | इसपर प्रश्न उठता है कि क्‍यों न भागें ! इस सहावनसें ये धनुघर 
अन्य अह्देरियोंकी भाँति झुग ही न खोज रहे हैं; अतः हम लोगोंको भय उपस्थित हुआ है ! अतएव न 
भागनेका कोई कारण नहीं | इसपर सृगी कहती हैं कि तुम तो मृगसे उत्पन्न हो, तुम्हें भय नहीं है. तुम भय 
न करो। ये तो सोनेका सृग खोजने आए हैं, जिसका कि जन्म सृगजातिमें असंभव है । ओर भी वात है. 
हाथी मानों सुझे नीतिशाद्ानभिज्ञ समझकर शिज्ञा दे रहे हैं । 

टिप्पणी--१ हमहिं देखि मृगनिकर पराहीं ।००! इति | हरिण लोगोंको देखकर भागते हें फिर कुछ 
दूरपर खड़े हो जाते हूं ओर पीछे देखते हैं, यह मृगका रवभाच है। इन दोनों स्वभावोपर दो बातें लिखते 


मानस-पौयूष ई८० । श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दौहा ३६ ( ४-६० ) 


यम न लक मम मम टी य 
हैं, एक तो 'हमहिं देखि० ओर दूसरी मगी कहहिं! | अर्थात्‌ पहले देखकर भागते हैं. कि हमको मारेंगे, 
जब हरिणी कहती है कि तुम न डरो तब खड़े हो जाते हैं । 

पं० रा० चं० शुक्ल--१ दूसरोंका उपहास करते तो आपने बहुत लोगोंको देखा होगा, पर कभी आपने 
मनुष्यकी उस अवस्थापर भी ध्यान दिया हे जब वह पश्चात्ताप ओर ग्लानिवश अपना उपह्यास आप करता 
है ? गोस्वामीजीने उसपर भी ध्यान दिया है। उनकी अन्तह् ष्टिके सामने वह अवस्था भी अत्वक्ष हुई है। 
सोनेके हिरनके पीछे अपनी सोनेकी सीताको खोकर राम वन-वन विलाप करते फिरते हैं। म्ृग उन्हें देख- 
कर भागते हैं, और फिर जैसा कि उनका स्वभाव होता है थोड़ी दूरपर जाकर खड़े हो जाते हैँ | इसपर राम 
कहते हैं हमहिं देखि मृगनिकर पराही०' केसी क्षोभपूर्ण आत्मनिन्दा है । 

२ यहाँ एक ओर वात ध्यान देनेकी है।। कबिने सगेकि ही सयका क्‍यों मास लिया? सृगियोंको 
भय क्यों नहीं था ? बात यह है कि आखेटकी यह सर्थ्यादा चली आती हे कि सादाके ऊपर अस्त्र न चलाया 
जाय | शिकार खेलनेवालोंमें यह बात प्रसिद्ध हे । यहाँ गोस्वामी जीका लोक व्यवहार परिचय भ्रगठ होता हे। 

टिप्पणी--२ 'तुम्ह आनंद करहु म्ग जाए / अर्थात्‌ तुम झगसे उत्पन्न हुए हो और थे उसको हू ढ़ते 
हैं जो मृगसे पैदा न हुआ हो | अर्थात्‌ जो कपटसे सायाका स्रग बनकर आते हैं उनका ये शिकार करते हैं। 
भंग जाये! में लक्षणामूलक अगूढ व्यंग है। कंचन-मृगसे जन्फ्या कि ऐसे लोभी हैं कि कंचनके लिए दी 
गँवादी । कंचन देकर जीको बचाना चाहिए ओर इनने उत्नटा किया । यह उपदेश ख्रियाँ दे रही हैं । 

दीनजी- यहाँ कंचन मृग खोजन' में मगियोंका ताना तो है ही कि ऐसे बुद्धिहीन हैँ कि सोनेके 
म॒गके पीछे दौड़े | यह नहीं जानते कि सोनेके हिरन नहीं होते | यथा “अ्रसंभव॑ हेममगस्‍्य जन्म तथापि रामी 
लुलुमे मृगायः / पंडित लोग ऐसा भी अथ्थ करते हैं कि 'म (>सट्टी ) +'ग' (5 चलनेवाला ) अर्थात्‌ 
सोनेकी पृथ्वीपर चलनेवाले रावणको ये ढूढ़ते हैं । ५ 

प्‌० प० प्र०- भगवान्‌ इस चरितसे हमें उपदेश करते हैं कि सोनेका मग नहीं होता। मैं एक वार 
उसके पीछे दौड़ गया जिससे मेरी निंदा पशु-पक्ती करते हें ओर आप सब पंडित भी करते होंगे। पर ज़रा 
विचार तो कीजिये कि अनेकों कल्पोंसे आप अनेक योनियोंमें भ्रमते आए, सुर-दुलंभ मनुष्य शरीर आपको 
मिला तब भी विषयरूपी सिथ्या मूगजलके पीछे आप दिनरात दोौड़ते हैं । जैसे सोनेका सृग असंभव है वैसे 
ही 'धन दार अगार' आदि समरत विपयोंमें सुख अंसंभव है | विषयोंके पीछे दोड़ते रहनेसे तुम्हारे 'मानुष 
तन गुन ज्ञान निधाना' की निंदा होगी । 


संग लाइ करिनी करि लेहीं। मानहु ोहि घिखावजु देहीं ॥७॥ 
साख्र सु्ितित पुनि पुनि देखिआ् । भूूप सुस्तेवित वस नहिं लेखिश्न ॥८॥ 
राखि नारि जदपि उर माहीं। जुबती साख्र उपति बस नाहीं॥९॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा। ग्रियाहीन मोहि भय उपन्ावा ॥१०॥ 


९ 5 9 हि कक ५ [4 
अथ-- हाथी हथिनियोंकी साथ लगा लेते हं# मानों मुझे शिक्षा देते हैं. ( कि इस प्रकार शक्लीको साथ 
रखना चाहिए था ) ॥७॥ अच्छी तरह मनन किए हुए शाख्रक्को सी वारबार देखना चाहिए। भत्नी प्रकारसे 
सेवा किए हुए राजाकों वशमें न सममिए ॥८॥ खत्रीकी सदा रक्षा ( रखवाली ) करते रहना चाहिए चाहे वह 





$ १ युवती, शाख्र और नृपति तीनोंका एक ही धर्म “बस नहिं लेखिअः कहना प्रथम तुल्ययोगिता 
० १ ४ पैद में है] ०० ही «०. 
अलंकार है। सुहावना होकर भय पेदा करनेमें प्रथम व्याघात' अलंकार है। प्यारीके बिना ऐसा होना 
प्रथम विनोक्ति' हे। २ 'जुबती साख्र नपति बस नाहीं' में क्रभंगयथासंख्य है| (दीनजी) । 


दौहा २७ ( ७-१० ) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरणं ग्रपये । ३८१ कामियोंकी दीनताका नाख्य॑ 
कि जद अमर अपर मर टी कक आल कक व मरे पलक पल तल मम मलििदी मम कल अल अ मर नम आशिक 





हृदयमें ही रहती हो | खी, शाख और राजा वशमें नहीं रहते। ॥६॥ हे तात ! सुंदर वसन्‍्त ऋतुकों देखो । 
प्यारी खीके विना बह मुझे भय उत्पन्न कर रहा है ॥१०॥ 

नोट--१ 'राखिय नारि जद॒पि डर माहीं | का यही ( उपयुक्त ) अर्थ थाबा हरिहरप्रसादजी और - 
प्राचीन महानुभावोंने किया है । यह अर्थ शुक्रनीतिके अनुकूल भी है | यथा 'शाख््र॑ सुचिन्तितमयोपरिचिन्तनीयम््‌ 
झराषितो5पि ठृपतिः परिशंकनीयः । क्रोडेस्थितापि युवतिः परिरक्षणीया शाज्ने हपे च युवती च कुतो वशित्वम ॥, अर्थात्‌ 
खूब चिन्तवन किए या बिचारे हुए शास्रक्री फिर भी विचार करते रहना चाहिए, राजा भल्री प्रकार विधिवत्‌ 
सेवा किया गया हो तो भी डससे शंकित ही रहना योग्य है. ओर स्री गोदमें भी की हुई क्‍यों न हो तो भी 
वह रक्षा किए जाने योग्य है | शास््र, राजा ओर ख्लीपर किसका वश है ? भाव कि इनसे ज़रा भी चूकना वा 
असावधान रहना उचित नहीं | 

आधुनिक टीकाकारोंने यह अथ किया है कि चाहे ख्रीको हृदयमें रखिये तो भी०। 'पुनि पुनि 
देखिआ', बस नहिं लेखिय” के योगसे 'राखिंय नारि' का उपयुक्त अर्थ ठीक है। ख्ोकके 'परिचिन्तनीया! 
'परिशंकनीया' और परिरक्षणीया' के ही यहांके तीनों पद प्रतिरूप या अनुवाद ही समझने चाहिए। 

रह यहाँपर अवसर प्राप्त होनेपर कविने उपयुक्त नीतिके वचनका अनुवाद ही रख दिया है। पर 
मूलसे अधिकता अनुवादमें हे | इसमें वशमें न रहनेवालोंमें पहिला नंबर ( प्रथम स्थान / युवतीको दिया है 
और मूलमें युवतीका नंबर तीसरा हे | (वि० त्रि०)। - - 

सा० म०--ख्री, शासत्र, लूपको अपने वशमें न समझता चाहिए। उदाहरण ये हँ--पिता दशरथ 
महाराजकी आज्ञापालनके लिए वनवास करना पड़ा अर्थात्‌ राजा विश्वसनीय नहीं होता, क्‍योंकि उसने 
पुत्रके साथ भी ऐसा बताव किया। वसंत भी राजा है, दुःख देता है । वेद भी अभ्यास बिना संग त्याग 
देता है अर्थात्‌ विस्‍्मरण हो जाता है यद्यपि मलीसाँति अध्ययन किया हुआ है। और, स््रीका विरह दुःख 
प्रव्यक्ष ही है; अतएव इन तीनोंको वशमें न समझना चाहिए। 

नोट--३ ( क ) पहले कहा कि हाथी मानों शिक्षा देते हैं फिर चार चरणोंसें उस शिक्षाका स्वरूप 
कहा है| खगसग छोटे हैं, अतः उनका निंदा करना कहा । हाथी बड़े हैँ, अतः उन्तका उपदेश देना कहा। 
( शिला ) | यह उपदेश पूरुष देते हें कि तुम्हारे तो हाथ हैं, हाथ पकड़े चलते तो कैसे जाती । (ख ) यहाँ 
दिखाया कि कोई शिक्षा देते हैं, कोई लोभी आदि कहकर निंदा करते हैं और कोई भय देते हैं । (ग) बसंत 
सुहावा' । सुहावा कहकर दुःखदायी जनाया, क्योंकि विरहीको सुह्यवनी वस्तु भयदायक होती है। भय यह 
भी कि विना हमारे सीताजी वसन्‍्तें केसे रह सकेगी | यथा श्यामा पक्मपलाशाक्षी झदढु पूर्वांमिभाषिणी | नूल 
वसन्तमासाथ परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ वाल्मी० ४.१.४० ।', भय उपजावा' इसका कारण आगे कहते हैं कि 
'विरह' ' 'बगसेल' । 

म बि० त्रि०-- देखहु तात''उपजावा' इति | साव कि प्रियाके साथमें वसन्‍्त केसा सुखद था--मैं 
फूर्लाका गहना बनाकर ।भ्रयाका खज्ञार करता था। यथा “एक बार चुनि कुसुम सुहाए | निज कर भूषन रास 
वनाए॥ सीतहि पहिराए प्रभु सादर । ३.१.३-४ ।' वही सुहावना वसन्‍्त श्रियाहीन होनेसे मुझे! भयग्रद हो 
गया हे--'मो कहाँ सकल भये विपरीता ।? 

“ दीनजी-बसन्त आदि कामोद्दीपक पद्र्थोको देखकर कुछ भय होता है, यह वियोगकी दश द्शाओंमेँ 


१ २० ब०--'संग ल्ञाइ०० सानहुँ2०? | अपनी अवस्थाके समान जहाँ औरोंको उपदेश देना कथन 
किया वह निद्शंना अलंकारका दूसरा भेद है। वही अज्जकार यहाँ है । इस उदाहरणके उत्तराष््रमं मानहु? 
शब्द होते हुए सी उस्तेक्षा नहीं है क्योंकि हाथी हथिनीकी ससकत्पना इसमें नहीं कथन की गई, केवल 
शिक्षाका आरोपण किया गया है | २ वीर०-शिक्षाकी कल्पना 'अनुक्तविषया वस्तूत्मेक्षा' है । 
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से एक दशा है। [ दश दशाएँ, यथा “अभिल्ाषश्चिन्तास्ट्रति गुणकथनोद्वेगरासंप्रलापाश्च | उन्मरादोड्य व्याधिजंडता- 
६ १० ॒ 

स्वृतिरिव दशात्र कामदशा; ॥? (साहित्यद्पण) | अर्थात्‌ अमिलाषा, चिन्ता, स्वृति, गुणकथन, उद्ेग, संप्रलाप, 
उन्माद, व्याधि, जड़ता और मृत्यु ये कामकी दश दशाएँ हैं। वाल्मी० । ४-१ में पंपासरपर वन, पक्षी और 
बसंतकी शोसा देखकर जो श्रीरामजीने लक्ष्मणसे कहा है बह सब 'भय उजावा' की व्याख्या जानिए । ] 

प० प० प्र---१ भूप सुसेवित वस नहिं लेखिए! अर्थात्‌ भूष वशमें है ऐसा सान लेनेपर भी वह 
भाग्यसे अधिक नहीं देगा; यथा 'ुशे हि राजा यदि सेवकेस्यों भाग्यात्पर नैत्र ददाति क्िंचित्‌ ।' [साधारण॒तः इसका 
आशय यही है कि राजा कितने ही मित्र क्यों न हों, पर थोड़े हीमें वे शत्रु हो जाते हैं, भाण ही ले लेते हैं, 
उनकी मित्रता वा प्रसन्नतापर विश्वास न करना चाहिए।] 'जुबती साख नृपति बस नाहीं' से सूचित क्रिया 
कि सीताजी रावणके वश नहीं होंगी । 

२ 'प्रिया हीन मोहि भय उपजाबा' से सूचित किया कि सती पतित्रता पत्नी सहित' होनेपर कामदेव 
भयका निर्माण नहीं करता | प्रिय पत्नीके सहायसे कामदेवपर विजय संपादून करनेके लिये ही गृहस्थाश्रमका 
रवीकार है । 

दोह- विरह बिकल बलहीन मोहि जानेपि निपट अक्ेल । 
सहित विष्ित मधुकर खग मदन कीन्ह वगमेल ॥ 
देखि गएड श्रातासहित तासु दूत सुनि बात। 
डेरा कीन्हेड मनहु॒ तब कटकु हटक्ि मनजात ॥३७॥ 

अथ-झुमे विरहसे व्याकुत्न, निर्वल ओर बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने वन, भोंरों ओर 
पक्षियों सहित चढ़ाई की (धावा किया) | उसका दूत पवन मुझे भाईसहित (अर्थात्‌ अकेला नहीं) देख गया, 
तब मानों उसकी बात सुनकर कामदेवने सेनाको रोककर डेरा डात्न दिया ३७। 

नोट-१ (क) 'विरह बिकल वलहीन”--विरहसे व्याकुल मनुष्यकी बुद्धि और शरीर दोनों ज्ञीण हो 
जाते हैं, वह करेत्व और उत्साहहीच हो जाता है | (प० प० श्र०)। 'निपद अकेल' अर्थात्‌ प्रियाके साथ ही 
वह मुझे सदा पाता था, अतः उसका वश न चल्मता था, उनके न रहनेसे वह समझता था कि अब तो 
विल्कुल अकेले हैं। पूर्व लक्ष्मणजी प्रायः विद्ारस्थल् एवं अभ्रुकी कुटीसे कुछ दूर रहा कहते थे | अतः वह 
समझा कि विल्कुल अकेले होंगे । पूवकी तरह भाई साथ न होंगे । (ख) 'सहित बिपिन सधुकर खग' इति। 
भाव कि कामी विरही लोगोंमें भ्रसरकी गुझ्लार, पक्षियोंकी बोली और उनके रंग रूप अंग आदिकी सुन्दरता 
ये सभी विरह ओर कामको उद्यीपन करनेवाले होते हैं, उनसे वियोगीका विरह-विषाद बढ़ता है । (ग) 
वरगमेल--दोहा १८ देखिए । 

_बि० त्रि०--भाव कि कामसे मेरी अनवन बहुत दिनोंसे चली आती है । पुष्यबााटिकामें भी इसने 
विज्ञयके लिए दुन्दुभी दी थी, पर छुछ कर न सका, विश्वविजय मुझे मिल गया | यथा विश्व बिजय जसु 
जानकि पाई, तबसे जानकीका विरह कभी-हुआ नहीं | अतः इसका घात न बैठा । आज मुझे विरह बिकल 
ओर अकेला जानकर अपने मित्र वसन्‍्तके साथ मुझपर चढ़ाई करनेकी ध्रृष्टता की है । 

टिप्पणी --१ (क) जहाँ कामकी चढ़ाई होती हे वहाँ वसन्‍त सेनासहित साथ रहता है। यथा 'तेहि 
आश्र्माह सदुन जब गयऊ। मिज साया वसंत निरमएऊ ॥ कुसमित बिविध बिटप वहुरंगा | कूजहिं कोकिल 
गु'जहि भ्रगा ॥ चली सुहावनि न्रिविध वयारी । कार्सक्ृलसानु वढ़ावनिद्ारी ।११२६।१-३॥, भूषबागुबर देखेउ 
जाई। जहेँ बसंत रितु रही लोभाई | लागे विदप मनोहर नाना । वरन बरन वर वेलि विताना  नव- 


दोहा र८ (१४-१६) । श्रीमद्रामचन्द्रवरणो शरणं प्रप्य । रेघश._ कामियोंकी दीनताका नाख्य 





पतलजव फल सुमन सुहाए | निज संपति मुरहख लजाए ॥ _चातक कोकिल कीर चकोरा | कूजत विहग नटत 
कल्ल मोरा ॥' “ 'मानहु सदन दु ढुभी दीन्ही ।१.२२७-२३०॥”, तथा यहाँ देख तात बसंत सुहावा। प्रिया- 
हीन मोहि भय उपजाबा' और “विरह-विक्रल०० कहा । (ख) सदन कीन्ह बगमेल | भाव कि जैसे किसी 
राजाको निवेल देख दूसरा उसके ऊपर चढ़ाई करता है वैसे ही सानों मुझे बलहीन और अकेला जान 
कामने चढ़ाई की, ऊपर चढ़ ही आया था पर जव उसे मालूम हुआ कि मेरे साथ एक बड़े प्रवल साथी हैं 
जिनसे वह जय नहीं पा सकता तब वहीं रुक गया | (ग) देखि गएउ आता सहित' ' ?--इससे व्यावद्दारिक 
नीतिकी शिक्षा देते हैं. कि साथमें दूसरेके रहनेपर काम प्रबल नहीं होने पाता, अकेलेमें वह अपना पूरा 
प्रभाव डालता है । तामु दूत घुनि बात । दूत यहाँ पवन है; चथा “त्रिबिधि वयारि बसीठी आई” | बसीठी 
दूतड्ारा होती हे; यथा 'गयेड वसीठी बीरबर जेहि बिधि वालिकुमार ।७. ६७! (घ) बसीठी भेजनेमें 
“बयारि' शब्द दिया जो ख्वीवाचक है क्योंकि द्ीद्वारा पुरुष शीघ्र कामके वश होता है | (ड) 'मनज्ञात' मनसे 
उत्पन्न हे, सो लक्ष्मणजी के मनसे कामकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । पूब जो कहा है कि 'त्रिरही इच प्रभु करत 
विषादा' वही दिखाते जा रहे हैं। 

विटप विप्ताल लता अरुझानी | विबिध बितान दिये जन्ु तानी ॥१॥ 

कंदलि ताल वर धुजा पताका | देखि न मोह धीर मन जाका॥शा। 


विविध भाँति -फूले तरु नाना। जनु वानैत बने बहु वाना ॥शे॥ 
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कहु कहें सुंदर विटप सुहाये। जलु भठ बिलग पिलग होइ छाए ॥७॥ 
कूजत पिक्र मानहु गज माते। ठेके महोख छोटे विसराते ॥५॥ 
मोर चक्रोर कौर वर बाजी | पाराबत मराल सव ताजी ॥६॥ 
तीतिर लावक पदचर जूथा। वरनि न जाई मनोन् वरुथा ॥७॥ 
रथ गिरि पिला दुदुभी करना | चातक बंदी शुनगन बरना ॥८॥ 
सधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिविधि बयारि वसीठी आई ॥९॥ 
चतुरंगिेनी सेन संग लीन्‍न्हे | विचरत सवहिं चुनोती दीन्‍न्हे ॥१०॥ 
है 5. पे जे [पु तप कक. ते कप 
राब्दार्थं--ढेक >पानीके किनारे रहनेवाली एक चिड़िया जिसकी चोंच ओर गरदन लम्बी होती है । 
महोख के ते ध कप रन ६ ४७ 2 (६ ४७४५ /- 
अनलयह पक्षी काएके वराबर होता हे। विशेषकर उत्तरी सारतमें फ्राड़ियों ओर वसवाड़ियाम सलता 
५ पे ९ ल्ड ० ढ् 3 चीज आल हर 
हर | चांच, पर ऑर पू छ काली, आँखें लाल ओर सिर, गला और डेने ख़ेरे रंगके या लाल होते हैं । यह 
कीड़े मकोड़े खाता हे । वोली तेज़ ओर लगातार होती है । विसरात (सं० वेशर:)-खबर । 

.. अथ--वड़-चड़े इच्षमि लतायें लपटी हुई हूँ, मानों अनेक तंवू तान दिए गए हैं ॥ १ ॥ सुन्दर केल्ले 
आर ताड़ ( के वृक्ष ) ध्वजा पताका हैं। इन्हें देखकर जिसका सन मोहित न. हो वही घीर पुरुष है ॥ २॥ 
अनेक बृत्त अनेक प्रकारसे फूल्े हुए हैं, मानों वहुतसे वाना धारण किए हुए बानेवंद बने सुशोभित हैं ॥३॥ 
कहीं कहीं सुन्दर बच्चन शोभा दे रहे हैं सानों योद्धा हें जो (सेनासे) अलग अल्वग होकर छावनी डाले हैं अर्थात्‌ 
ठहर हूँ ॥४५ कोयल वोलती ह्े। वही मानों सतवाले हाथी ( चिंघाड़ते ) हैं। ढेक पक्षी और महोख सानों 
ऊद और खच्चर हें अर्थात्‌ ढेक और सहोखका शब्द ऐसा जान पड़ता है मानों ऊँठ और खच्चर शब्द कर 

220 ह 2 चकोर, तोते, कबूतर और हंस ये सब सुन्दर उत्तम ताज़ी घोड़े हैं ॥ ६ ॥! तीवर और 
जया कुण्ड पंदुल सिपाहियोंका कु ड हे । कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो सकता |७॥ पर्वतक्की शिलाएँ 
(चद्टान) रथ हैं। पानीके भरने नगाड़े हैं। चातक (पपीहा) भाठ हैं जो शुण॒गण (विरदावलि) वर्णन कर रहे 


ञ 
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हैं ॥:॥ मौरोंकी गुज्ञार / बोली ) भेरी और शहनाई हैं, शीतल, संद, सुगंध तोनों अक्षरकी आती हुई वायु 
दूृतका आता हे ॥ ६)॥ चतुरंगिनी सेना साथ लिये हुए ( कास ) सबको चुनोती देता ( ललकारता ) हुआ 
विचर रहा है| १०॥। 

टिप्पणी--१ कद्लि ताल । केला छोटा होता है, ताड़ बड़ा, वैसे ही ध्वजा छोटा और पताका बड़ा | 
२ जन बानेत वे वहु वाना' इति। सिपाही अनेक अख्ध-शब्र धारण किए रहते हैं, जेसे धनुष बाण, खड्ग, 
शक्ति, जिशूल आदि | उत्तके अनेक रंग-रंगके प्रथक्‌ प्रथक यूथ होते हैं, अनेक प्रकारकी वर्दियाँ होती हैं, 
इत्यादि भावसे 'वने चहु वाना' कहा | [ फूल बाण हैँ | (करु०0 |। 

३ (क) काली कोयल रसालपर बैठी है, दसनन्‍्त है, बोर फूल रहा है, यह बौर ही मानों सोनेकी 
सीकड़ (जंजीर) है | पवन लगनेसे आश्रपल्लवके साथ ही साथ वह हिल्ती है, अतः उसे 'गज माते” कहा | 
(ख) पारावबत और सराल ये कुएडके कुएड साथ रहते हैं । (ग) यहाँ सेना पड़ी हुई है। इसीसे रथको गिरि- 
शिला कहा (अचल) | (ग) यहाँ प्यादा, पेदल न कहकर पद्चर' सामिप्राय पद दिया है। तीतर और लावक 
पदसे वहुत चलते हैं, अतएव 'पदचर'-पद दिया | अर्थात्‌ जो पेरसे चलते | (खर्रा) | 

४ चातक वंदी गुन्नगन वरना' इत्ति। यह कामका क्या गुशगण कहता है ! चातक 'पियपिय 
कहता है अर्थात्‌ तुम सबको प्रिय हो, क्योंकि सुन्दर हो, सुखरूप हो; यथा समुक्ति कामसुख सोचहिं भोगी । 
१,८७१ पुत्र; कहता है. कि पिय हो अर्थात्‌ सबके पत्ति तुम ही हो, तुमसे ही सबकी उत्पत्ति है। यथा 
अजनश्वात्मि कन्दप: | गीता १०२८/ ( अर्थात्‌ उसत्तिका कारण काम भी मैं हूँ) । बस्दी गुणगण वर्णन करते 
हैं; यथा बंदी वेद पुरानगन कहहिं विमल गुन्त ग्राम ।२.१०४/' वेद पुराण प्रयागका यश गाते हैं और 
चातक कांमका गुण गाते हैं । 

४ हमको देखकर पहले कामने डेरा डल्वा दिया; यथा 'देखि गयउ अ्रातासहित तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्हेउ... । अब वहाँसे हसारे यहाँ बसीठी लाया--प्रिबिधि वयारि बसीठी आई। आई” अर्थात्‌ 
वहाँसे कासके पाससे चलकर आई है कि चलकर कासकी शरण हो; यथा “चली मुहावनि त्रिविध बयारी। 
कास कृसातु वढ़ावनि हारी। १.१२६.३ |” ताल्य कि जिविधि हवा लगनेसे कामोह्दीपन होता है। कामकी 
सेना पश्न्वविषययुक्त हे, इसीसे सबको विषयी कर देती है । ( ३६ (३) देखो )। 

६ (क) 'चतुरंगिनी सेन-- गजसातेसे रजदल', बर बाजी? से घोड़े ( अश्वद्ल ),४ 
पदचर ओर 'गिरिसिला” रथ | ये चारों मिलनेसे चतुरंगिनी सेना हुई। (ख) 'विचरत 
दीन्हे! । 'विचरत” से जनाया कि योड्धाको खोजता फिरता है, पर कोई सिल्ता नहीं, य 
फिरइ जग धावा | प्रतिभट खोजत कतहूँ न पावा। १.१८२ |? 


( 'धीरन्ह के मन भगति दृढाई'-प्रसंग ) 
लछिमन देखत काम अनीका। रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥११॥ 
एहि के एक परम वृल्ल नारी। तेहि ते उबर छुभट सोह भारी ॥१२॥ 
दोहय--तात दीनि अति प्रवल खल काम क्रोध अर लोभ | 
एनि विज्ञानधाम मन करहिं निमिष महुँ छोभ ॥ 
लोभ के इच्छा दंभ वल काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष बचन बल सुनिवर कहहिं विचारि ॥३८॥ 
अथ--हे लक्ष्मण ! कामकी सेना देखकर जो धेय्येबान्‌ बने रहते हैं उनकी संसारमें साख है, संसारमें 
उनकी धीरोंमें प्रसद्धि ओर गणना हे ॥११॥ स्ली इस ( कासदेव ) का एक (प्रधान, अद्वितीय) परमबल है । 


] 


तीतर” आदि 
सबहि चुनोती 
था-- रनमदमत्त 


दोहा ३८ (१०-१२)-३८ । श्रीमद्राम चन्द्रचरणो शरण ग्रपय्ये | ३८५ धीरोंकी उपदेश 








उससे जो बच जाय वही बड़ा भारी योद्धा है ॥१२॥ हे तात ! काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यन्त प्रबल 
दुष्ट हैं, विज्ञानके छाम ऐसे मुनियोंके सनको भी पलमात्रमें ये विचलित कर देते हैं। इच्छा ( चाह ) और 
दम्भ लोभका बल है, कामका वल एक स्री ही है, क्रोषका कठोर वचन बल हे--सुनिश्रेष्ठ विचारकर ऐसा 
कह रहे हैं ॥३८।॥ 

टिप्पणी-१ लल्िसन देखत काम अनीका' ' ” इति | (क) कामकी सेना कहने ज्ञगे तब ल्क्ष्मशजी- 
से उसे देखनेको न कहा और वसन्त एवं वनकी बहार देखते लगे तव उन्नसे भी देखनेको कहा,--दिखहु 
तात बसंत घुद्यवा', लद्ठिसन देखु विपिन के सोभा' ओर यहाँ कहा ललिमन देखत कास अनीका' । कास- 
सेना, वन ओर वसन्‍्त तीनोंकों प्रथक्‌ - प्रथक्‌ वर्णन किया ओर तीनोंके वर्णन्में लक्ष्मण जीको सम्बोधन 
करके तीनों की विल्षक्षणता या अद्भुतता दुर्शित की | (ख) 'रह॒हिं घीर'"” अर्थात्‌ इस सेनाको देखकर बीर 
भाग जाते हैं, यथा भागेड विबेकु सहाय सहित सो सुभठ संजुग महि मुरे। १.८४ | जो न सागें घीर बने 
रहें, उनकी जगतसें भटोंमें गिनती हे | लीक ८ रेखा, गणना, यथा 'भठ महूँ प्रथम ज्ञीक जग जासू। १. 
१८०,७ ।” (ग) पू्व कहा था कि दिखत केहि कर मन नहिं छोभा' उसीका यहाँ संभाल करते हैं कि 'देखि 
न मोह धीर मन जाका” और 'रहहिं घीर तिनन्‍्ह“। यथा 'विकारहेती सति विक्रियन्ते येपां न चेतांसि त एव 
धीरा ।” इति कुमारसंभवे । (घ) यह मानों लक्ष्मणजीकी बढ़ाई है कवि तुम भारी सुभठ हो । 

२ एहि के एक परम बत् नारी? इति | (क) चतुरंगिनी सेना जो कह आए वह बल है। और 
'ारी' परम वल है। [ परमवल' का भाव कि ब्रह्मदत्त शक्तिसे भी अधिक बलवाब है, कामदेवके पंच- 
बाणोंका समूह इसमें वसता है । (रा०प्र०) | पुन।, नारी नरकी अधांज्ञिनी हैः ओर वही कामका परसबल है । 
जब मरकी वद्द आधी सेना कामरूपी शत्रुसे मित्र गई तब उससे जय पाना बड़े प्रतापी वीरका ही कास है. | 
पुनः, इसी नरकी अर्था्विनीद्वारा ही कामके पंचबाण चलते हैं। उसकी चालमें आकषेण, चितवनमें उच्चा- 
टन, हँसीमें मोहन, बोलमें वशीकरण ओर रतिसें मरण है । (बै०)। अपने पुरुषाथथद्वारा काम बली है, सेवा- 
द्वारा प्रबल है ओर नारीह्वारा परम वा अति वल्ी है। (खरों)। एक ओर “परस” से जनाया कि मुख्य 
परम बल यही है। कासदेवका गौण वल ही लोभका परम बल हो जाता है। बहुतसे विषयोंक्री इच्छा 
कामका गोण बल है | ( प० प० प्र० ) ] | (व) 'जनु भट बित्नग बिलग होइ छाये | यह चतुरंगिनी सेना 
है | इससे जो लड़े वह भट है | ऊपर कह आए कि इनके मुक्काबलेेमें जो खड़ा रह जाय उसकी भठमें गणना 
है और अब कहते हैं कि इनसे जो जीते वह सुभद है। और जो नारिहूपी कामके श्रबल्न वन! रूपी प्रबल 
सेनाको जीत ले, उससे बच जाय, बह तो भारी छुभठ! है| इस प्रकार यहाँ घीर, मठ, सुभट ओर भारी 
सुभठ दिखाए । 

३(क ) तात तीनि अति प्रवल खल कास क्रोध अरु ल्लोभ'' इति। यथा काम क्रोध लोभादि सद्‌ 
प्रबल मोह के धारि । तिन्‍ह महँ अति दारुच दुखद साया रूपी नारि (४३/ पहले कहा कि 'एहि के एक परस 
बल नारी' ओर अब कहते हैं कि काम, क्रोध ओर लोभ ये तीनों अत्यन्त प्रबल खल हैं | कामके ही प्रकरण में 
तीनोंको कथन करनेका भाव यह है कि एक कास ही ये तीन रूप धारण किए हुए है--कामे क्रोध लोभ 
वनि दरसे तीनों एके तनमें' ( काष्ठजिह्वास्यामी )। [ गीतासें भी भगवानने यही कहा है। यथा “चध्यायतो 
विषयान्पुंसः सज्ञश्तेपूपजायते । सन्नात्संजायते कामः कामात्कतोघोड्मिजायते ।२.६२।? अर्थात्‌ विषयोंका चिंतन करनेसे 
उनमें आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है और उस (आसक्ति) की परिपक्काव॒स्था 
का नाम “काम” है। काम ही मनुष्यको खींचकर शब्दादि समस्त विषयोमें लगाता है। काम बना रहे ओर 
कासनानुसार विषयोंकी प्राप्ति न हो तो उस ससय उस वाधामें हेतु वने हुए आणियोंके प्रति अथवा पास 
रहनेवाले पुरुषोंपर क्रोध होता है. कि इनके द्वारा ही हमारा अभीष्ठ नष्ट हुआ | इसीसे भगवानने कहा है कि 

काम एप क्रोध एब रजोगुणससुद्धवः | गीता ३.३७ |” अर्थात्‌ रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है । | 
४६ 


मावस-पीयूष ४८६ । श्रीसते रासचन्द्राय नमः । दौहा ३८ (१०-१२)-३८ 
है. 8 ड/ लशविञज सह मदन फल सडक अतीक कमल अल कप जम लकी. अल मी ड अम ३3 लीला कल 
(वो एक-एकका चल प्रथक प्रथक बताते हैं कि लोभके इच्छा दंस चल” कासके 'किवल चारि वल' और 
क्ौधके परुष वचस वला--तीनों अपनी इस इस सेसाके घलसे अति प्रवत्न हैं। (ग) इस प्रकरणमें इस 
तीनोंकी प्रघानता कही गई है, चथा--( १ ) 'तात तीनि अति प्रवल खल काम क्रोध अरु लोस', इसमें काम 
को प्रथम कहकर कामकी प्रधानता कही | लोभके इच्छा दंस बल कासके केवल नारि। क्रोध के ०, इससें 
लोग को प्रथम कहकर उसको प्रवान जनाया | और, 'क्रोध मनोज लोभ मद साया । छूटढिं००' में क्रोधको 
प्रधान किया । इस प्रक्तार त्तीन ठोर प्रथक्मू प्रथक्‌ एकक्ो प्रथम लिखकर दतीनोंक्नो एक समान प्रधान ओर 
अति प्रवल बताया । छोई एक दूसरेसे कम नहीं है । प्रस्तुत अ्संग कामका है अतः यहाँ कामको प्रथम कहा | 
४ “मन्ति विज्ञान धास सन करहिं००”, यथा 'सचउ ईंस सन छोस विसेषी १८७४, 'लारद भव 
ब्िरचि समकादी। जे सुनितायक आतमवादी | “को जग काम नचाव त जेही। “ 'केहि कर हृदय क्रोध नहिं 
दहा । ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार | केहिके लोभ बिडंवता कीत्ह न एहि संसार ॥७.७० ।! 
विज्ञानधास श्रीतारदजी सो ऋत्याको देख कामवश हुए, फिर उसके पानेकी इच्छा की, न मिली तब क्रोध 
किया | मुनिवर इस वातको जानते हैं, इससे वे साज्ञात्‌ नहीं जीते जाते । 
५ (कछ) लोभके इच्छा दंस वल०० का भाव कि ज्यों ही पंच विपयोमेंसे किसीकी भी चाह मनमें 
और उसक्ती प्राप्तिके लिए दंस रचा गया कि लोसकी जय हुई । ल्ीसे संभाषण, व्यवहार, प्रीति हुई कि 
कासकी जय हुई और कठोर वचन सुखसे लिकले कि क्रोधकी जय हुईं। [ (ख) अपनेको अच्छे सुशील, 
जितेन्द्रिय महात्मा इत्यादि जतानेकी इच्छा ही दस है। यहाँ कास क्रोध लोभको जीतनेके उपायका उपदेश 
इचा । जो कास क्ीध ल्ोसके वलकों सदैव दृष्टिसें रखेंगे वह उनको वशसें रख सकते हैं। जैसे यह इच्छा 
उठे कि यह मिल्ले उसे दवाओ। ख्लीका खयाल भी सनसें न आते दो, यह कामको जीतनेका उपाय है | 
कठोर चचन सुनकर उसको उत्तर तू दे, कठोर वचन न बोले, यह क्रोपके जीतनेका उपाय है। (पं०रा०्व० 
श० )। अब तो वैरागियोंके यहाँ ड्लियाँ हो पेर दवाने लगी हैं, अकेले कमरेमें साथ रहती हैं ।] 
पं० विज्ञयानंद त्रिपाठी--लछिमन देखत'''छोम' इति | (क) लक्िमन पेखु विपिन के सोभा। 
३७.३ ? से 'छामिन्‍्ह के दीनता देखाई' प्रसंग आरंभ किया । अब उसे समाप्त करके 'धीरन्ह के सत्र विरति 
हृढाई'-पअ्रसंगको प्रारंध करते हुए फिर 'लछिमन' संबोधन देते हैं। कहते हैँ कि इस सेनाके दशेन करनेपर 
जिसका थै्य बना रहे उसीकी सच्ची लीक जगतमें है, ओर, 'भठ सहँ प्रथम लीक' वालोंकी लीक कझूठी हे । 
(ख 3) तीनि अति प्रव्ल खल्न'''? इति | भाव कि खल तो बहुत हैं जो निष्कारण दूसरेका अपकार क्रिया 
करते हैं, पर ऋामादि बड़े प्रबल खल हैं । देखिए, विज्ञानवास मुन्ति सबका कल्याण चाहनेवाले हैं, उनके 
तिर्मल्ल सनमें भी पलक मारते ज्ञोम उलन्न करते हूँ] अतः ये तीनों संसारभरके श॒त्रु हैं, इनके मारे कोई 
निःश्रेयस्य पथारुढ़ होने नहीं-पाता | अतः उनके बलको जान लेना चाहिए, जिससे अपनी रक्षा हो सके। 
कासका परम अख डी दे | ल्ीके जीते जानेसे संपूर्ण कामकी सेना जीती जाती है | ल्लीका जय वस्तुविचारसे 
होता है। इसी माँति क्रोवका परम वल परुष वाक्य है | इसका जय क्षमासे होता है। लोभको दो बल्ल हैं-- 
एक इच्छाका, दूसरा दम्भका । इन दोनोंक्ा जय संतोपसे होता है। यथा सम संतोष दया विवेक ते 
व्यवद्वारों सुख कारी ! इस प्रकारसे उपदेश देकर धीरोंके हृदयमें बैराग्य दृढ़ किया । 

.. प० प० श्र०-१ इच्छातुकूल विषयक्री भराप्ति होनेपर यह इच्छा होती है कवि निरंतर अपने पास रहे 
ओर बढ़ता जाय, यही लोभ है। काम ( इच्छा ) से ही ढोभक्नी उत्पत्ति है। विन्न होनेसे क्रोध होता है । 
लोभकी इद्धि होनेपर विषयकी प्राप्ति और अधिक संचय होनेपर 'सद' हो जाता हैं। जब अपनी नेसर्गिक 
शक्ति, गुण, कह त्व इत्वादिसे इच्छित बस्तुकी प्राप्ति असंगव या दुलेभ जान पढ़ती है, तव दंभका आश्रय 
लिया जाता है । कपट, छल इत्यादि दंभके सगे भाई हैँ । २--कामके केवल नारि! इति। केवल एक ख्ली- 
विपरवक्रपां प्रास्थ खुखके कारण मनुष्य अनेक विकारोंका शिक्रार वन जाता हे, सदृगतिदायक को सदूगुणों 


|» 


॥0| 


/ दोहा ३६ ( १-४) | श्रीमद्रामचन्द्रवरण शरणखां प्रपच्चे | रे८७ धीरोंको उपदेश 








खो बैठता है, सुख और शान्ति जबाब दे देते हैं। लाखों करोड़ों वीरोंके प्राण इसके ही कारण हवन कर 
दिए जाते हैं । सम-रावण य& तथा महामारतयुद्धका मूल भी तो यही था । 
एुट्क" स्मरण रहे कि शाख्रोंमें ख्ियोंके विरुद्ध जो कुछ लिखा गया हैः वह पुरुषोंके परम हितकी दृष्टिसे 
ही | पुरुषोंके लिये ल्ली जितनी हानिकारक होती है, नारिवर्गके लिये पुरुष उतना हानिकारक नहीं होता | 
हछ"फिर हमारे शांखोंमें सती, पतित्रता, भगवद्धक्त द्वियोंकी महिसा भी तो खूब गाई गई है। जो यह चिन्ता 
करते हैं कि सभी त्रह्मचारी, संन्‍्यासी हो जायँ गे तो विश्व कैसे चल्लेगा, उनसे मेरा प्रश्न है कि आपने कभी 
यह भी चिंता की कि “धन कमाते कमाते सभी घनी हो जायें गे तब जग कैसे चलेगा ! अतः हम घनी नहीं 
बनना चाहते, बनमें जाकर कंदूमूल फल खाकर जीवन बिता देंगे ।” यदि ऐसी चिंताबाले कोई प्राणी होंगे 
तो वे यही सिद्धांत करेंगे -- साया रूपी नारि! 'एहि ते उबरु सुभठ सोइ सारी ।' 
गुनातीव सचरावर स्वामी। राम उम्रा सब अंतरजामी ॥१॥ 
कामिन्ह के दीमता देखाई। पीरन्ह के मन बिरति हृढ़ाई ॥२॥ 
क्रोध मनोज लोम मढ माया। छूटहिं सकल शाम की दाया ॥३॥ 
सो नर इंद्रजाल वहिं भूला | जा पर होइ सो नट अलुकुत्ा ॥७॥ 
उमा कहते में अजुधव अपना । सत हरि भजन जगत सब सपना ॥५॥ 
शब्दाथं--सचराचर८चर-अचर-सहित जितना प्रपंच है'। गुणातीत-सारा प्रप॑च त्रिगुणमय है। 
शोक हे इत्यादि सब गुणके ही कार्य हैं, भगवान्‌ रामजी इनसे परे हैं! दीनतानदीन-हीन दशा | हुःखसे 
उत्पन्न अधीनताका भाव, संतप्त दशा | 
अथ>-हे उमा ! श्रीराभजी त्रिगुण (सत््‌ रज तम) से परे हैं, चराचरमात्रके स्वासी हैं, सबके अन्त: 
करणको जाननेवाले हैं ॥१॥ उन्होंने कामी लोगोंकी रीन दशा दिखाकर धीर पुरुषोंके मतसें बैराग्यकों दृढ़ 
किया है ( कि बैराग्य छोड़ ख्रीमें प्रेम करोगे तो इस दीन दशाक्ो प्राप्त होगे ) ॥२॥ क्रोध, काम, लोभ, मोह 
मद ओर साया थे सबके सब श्रीरामजीको ऋपासे छूठ जाते हैं ॥३॥ जिसपर वह नद भ्रसन्न होता है पह, 
मनुष्य इन्द्रजालमें नहीं भूलता ॥४॥ है उमा ! में अपना अनुभव कहता हूँ कि हरिभजन सत्य है। ओर सब 
जगत्‌ स्वप्नव॒त्‌ है ॥५॥ 
खरो--भाव कि जो त्रिगुणसे परे सचराचरके सीतर-बाहर व्याप्त है उसमें अज्ञान कैसे संभव है ? 
तब ऐसा रुदन आदि क्यों करते हैं उसका समाधान करते हैं कि 'कामिन्ह कै० | 
पं० विजयानंद जिपाठीजी-- गुन्नातीत'“” इति | अब प्रश्न यह उठता है कि जिसे इतना दिव्य ज्ञान 
है कि कास, क्रोध ओर लोभको शत्रु समझता है, उनके बलाबल्को जानता है,. उसे विरहसे विकलता कैसी / 
इसपर महादेवजी कहते हैं कि वस्तुतः उन्हें विरह नहीं है, वे गुणातीत हैं, परन्तु चराचरके स्वामी हैं, 
अन्तयामी हैं, लोकशिज्ञाके लिये चरित्र करते हैं। पहले कामियोंकी दीनता दिखाई, ततलश्रात्‌ धीरोंके हृदयमें 
बेराग्य ह्ढ़ करनेके लिए उपदेश देते छठ | 
टिप्पणी - १ 'कामिन्ह के दीनता देखाई' इति |--'देखहु तात बसंत सुहावा। प्रियाहीन मोहि भय 
उपजाबा' ओर 'विरह्‌ बिकल वलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल” यह अपने छारा कामियोंकी दीनता 
( दीन दशा ) दिखाई और धीौरोंके मनोंमें वैराग्यको दृढ़ किया । विरही बनकर दोनों ही बातें दिखाई । 
'ददिखि न मोह धीर सन जाका' और 'रह॒हिं धीर तिन्‍्ह्‌ के जग लीका? यह जो पू् वचनका सँभाल किया 
यह धीर जलोंमें वैराग्यको ध्दू करनेवाला है। भाव कि जो कामी होते हैं. उन्हें इसी तरह क्लेश होते हैं । 
जब परातपर ब्रह्मकी सी संसारमें इस प्रकार संकट सहना पड़े तब हमको तो संसारके सारे पदार्थ असार 
जानकर छोड़ ही देने चाहिए, इनमें कभी आसक्ति न होने दें। भा० स्क० ६ अ० १० श्लोौ० ११ में भी यही 


सानस-पीयूब ह ३-८। श्रीसते रासचन्द्राय नमः । दोहा ३६ ( १-४ ) 
850 िल कक कल डी लिन मिट पर की पल ले मर से किक न सम मम निकट ज कक कर 2 अप मम लिलश 
भाव है--शभात्रा चने कृपणवर्मियया वियुक्तः खीसड्जितां गतिमिति प्रथय॑ंश्वचार ।! अर्थात्‌ ख्री-संग करने- 
वालोंकी ऐसा दुःख होता है, यह जगत्‌को दिखानेके लिए प्रियके विरहसे विलाप करते हुए दीनोंकी भाँति 
भाईके साथ सीताजीकी खोजमें बनवन घूस रहे हैं। देखिए, दोहावलीमें क्‍या लिखते हेँ--जन्मपत्रिका 
बरते के देखहु सचहिं विचारि। दारुन बैरी मीचुके बीच बिराजति नारि ॥२६८॥ अथात्‌ जन्मकुंडलीका 
व्यवहार करके मनमें विचार देखो कि ख्ीका स्थान ( लातवाँ ) दारुण शत्रु और स॒त्युके स्थानोंके बीचमें हे, 
अर्थात्‌ कठिन शत्रुता ओर म्रत्यु दोनों इसके द्वारा होते हैं । पुनः, यथा 'रेमे तथा चात्मरत आत्मारामो5प्यलश्डितः | 
कामिनां दशंयन्दैन्यं ल्लीणां चैच दुरात्मताम्‌ | इति भागवते १०,३०.३५ |” अर्थात्‌ भगवान्‌ आत्माराम हैं, वे अपने 
आपमें ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। वे अखण्ड हैं, उनमें दूसरा कोई हे ही नहीं, तव उनमें कामकी करपना केसे 
हो सकती है ? फिर भी उन्होंने कामियोंकी दीनता ल्ीपरवशता ओर जिरयोंकी कुटिलता दिखाते हुए एक 
खेल रचा था । शी 
२ क्रोध मनोज लोभ सद्‌ साया | छूटहिं'* इति | (क ) भगवान्‌ शझ्भलूरजी कहते हैं कि श्रीरामज्ीकी 
नह र् नस 0. अल ५ था 
कृपाकटाक्षसे क्रोधादि सब छूट जाते हैं, तब भला उनको काम क्रोधादि विकार केसे छू सकते हैं ! य 
जासु कृपा अस भ्रम मसिदि ज्ञाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई | १.११८.३ ।', जासु नाम भ्रमतिमिर 
पतंगा | तेहि किमि कहिय बिसोह प्रसंगा । ११६० ।” देखिए । (ख ) श्रीरामजीकी दयासे छूटते हैं; 
तो प्रश्न हुआ कवि दया कैसे हो ! उत्तर-(क) उनकी सक्ति करनेसे, यथा 'कहहु सो भगति करहु जेहि 
दाया', पुनः, यथा भगतिहि सानुकूल रघुराया | तातें तेहि डरपत अति माया ॥ रामभगति निरुपस लिरु- 
पाधी । बसइ जापु उर सदा अबाधी ॥ तेहि विल्ोकि साया सकुचाई | करि न सकइ कछु निज अज्जुताई ॥”* 
यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानइ कोइ । जो जानइ रघुपतिकृपा सपनेहु मोह न होइ ॥७.११॥९, “अति- 
सय प्रबल्न देव तव साया । छूटइ राम करह जों दाया॥ सारि नयन सर जाहि न लागा | घोर क्रोध तम 
निसि जो जागा॥ लोभपास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ यह गुन साधन ते 
नहिं होई | तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ क्ि० २१.२-६।', सत्र क्रम बचन छाँड़ि चतुराई | सजत कृपा 
करिह॒हिं रघुराई ।१.२००.३। 
टिप्पणी -३े कामकी सेना पंच-विषययुक्त है। (१) रूप विषय--देखि न मोह घीर मन'जाका! | 
(९) रख-- ढ ठुभी भरना । भरनामें जल होता है और जल बितु रस कि होइ संसारा। (३) गंध-- 
विविध हअ फूले तरु नाना! । (४) शब्द-क्रूजत पिक सानहुँ गजसाते! । (५) स्पशे-त्रिविध बयारि बसीठी 
आई! ओर 'परस कि होइ विहीन समीरा' | पंचविषययुक्त होनेसे जो उसे देखते हैं वे विषयी हो जाते हैं । 
नोट--१ वनकी लीला अरण्य, किष्किया ओर सुन्दर तीन कारडोंमें कही गई । इन तीनों काण्डोंमें 
रघुपतिकृपासे ही कामादिक विकारोंका छूटना संभव कहा गया है। आ०, कि? के प्रमाण ऊपर आ ही गए। 
सुन्द्रमें सुनिए । यथा 'तब लंगि हृदय बसत खल नाना । लोभ सोह सतसर सद्‌ साना॥ जेब लगि उर न 
बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि भाथा ॥ समता तरुन तम्मी अधियारी । रागह्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
तव लगि वसत जीव सन साहीं । जब लगि भ्रश्ु प्रताप रवि नाहीं ॥ ' 'तुम्ह ऋृपाल जा पर अनुकूल्ा । ताहि 
न व्याप ब्रिविध भवसूला ।४७४ 
२ सो नर इंद्रजाल' ' ? इति। भाव कि जिसके ऊपर वे कृपा कर दें, उसका कास क्रोध लोस सद्‌ 
माया छूट जाय | तव उनपर काम क्रोधादिका क्‍या वल चलेगा ? ऐन्द्रजालिक नंद जब अपना प्रप॑च फेज्ञाता 
है. तब सभी उसके चक्‍्करमें आ जाते हैं, पर नठका सेवक चक्करमसें नहीं आता, क्योंकि वह नटका क्ृपा- 
पात्र है | चथा 'नद कृत विकट 7” | उसी प्रकार जिसपर श्रीरासजीक्री कृपा होती है वह सायाजालके तत्व- 
को समभता है, उसके चक्ककरमें नहीं आता | उदाहरणके रूपमें शिवजी अपना अनुभव कहते हैं । ( वि० 
त्रि०) | सिलान कीजिए--जथा अनेक वेष घरि नृत्य करे नठ कोइ । सोइ सोइ भाव देखाबइ आपुन होई 


दीहा ३६ ( १-८ ) | श्रौमद्रामचन्द्रचरणी शरशणां प्रपये । १८६ पंपा सरोवरका वर्णन 


रा रा नि 2 न न नम नम डी न मन पक 
न सोइ ७.७२), हज जप खगराया | नठ सेवकहि न ब्यापइ माया ॥/ नठ क्योंकर अधनुकूल हो 

गे अपने अनुभवसे बताते हैं ।' 
बा वि० जि०--उसा कहड़े में अनुभव” इति। (क) शिवजी उम्राजीसे कहते हैं कि में सुनीसुनाई 
वात नहीं कहता, स्वयं अपना अनुभव कहता हूँ कि यह जगतूजाल मुझे स्वप्नन्सा प्रतीत होता है। स्वप्नकी 
प्रतीतिमान्न होती है, पर उससें वास्तविकता कुछ नहीं होती । इसी भाँति मुझे जगतकी प्रतीतिसात्र होती है, 
उसकी वास्तविकतापर मुझे विश्वास कभी नहीं होता। यही गति श्रीरामजीके अन्य कृपापात्रोंकी समझ 
लेनी चाहिए। यथा जासु कृपा अस भ्रम मिदि जाई । गिरिजा सोइ ऋृपालु रघुराई । 

टिप्पणी --४ 'सत हरिभमजन जगत सब सपना' इति। प्रथम रामचरितको इन्द्रजालके समान कहा। 
इन्द्रजाल फूठा होता है, इससे रामचरितमें मिथ्यात्वकी शंका हुईं, अतएवं उसकी निश्वत्तिके लिए कहते हैं 
कि 'सत हरि भजन *” | जगत्‌ स्वप्नवत्‌ झूठा हे, पर सत्य-सा मालूम होता है । हरिभजन सत्य है, अतः 
भूठको त्यागकर सत्यको ग्रहण करो, यह उपदेश है । (ख) इन्द्रजाल झूठा होता है' पर जहाँ वह होता हे वह 
जगह सत्य है ओर यहाँ इन्द्रजाल, सत्य है, जगह (संसार) क्ूठी है। (इन्द्रजाल तंत्रका एक अंग है| माया- 
कम या जादूगरी)। (ग) अनुभव अपना! का भाव कि और महात्माओंका चाहे और अनुभव हो, जेसे किसी 
किसीका मत है कि जगत्‌ सत्य है, यथा 'कोड कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल करि सारनें--[कर्मे उपा- 
सना देशसें सत्य है, इसीसे याज्ञवल्क्य ओर शुशुग्डीद्वारा यह न कहलाया। ज्ञानमें असत्य है इसीसे 
शिवउमासंवाद यहाँ रखा । (खर्रा ) ] $& ( घ ) हरिभजनसे स्वप्नका नाश है; यथा 'जेहि जाने जग जाइ 
हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई ।१,११२.२॥! ( ७ ) 'उममा' संबोधनका भाव कि इसी लीलाको देखकर 
सतीजीको मोह हुआ था--खोजइ सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ”। अतः इस अक- 
रखमें 'उमा' संबोधन दिया |"-सुनहु उम्र ते लोग अभागी “रास उसा सब अंतरजामी”, “उमा कहीं में 
अनुभव अपना? । अर्थात्‌ जहाँसे सीताजीको खोजना प्रारंभ हुआ है. वहाँसे 'उमा' को ही बराबर संबोधन 
किया है। आश्रम देखि जानकी हीना” से इस काणंडकी समाप्तितक यही संबोधन है । 

खराो--सत हरिभजन जगत सब सपना”, इस कथनका प्रयोजन यह है कि हरिभजन सत्य है, इसमें 
चित्त देना चाहिए और जो विरह्मदि जगत्‌-वयवहार प्रभु कर रहे हैं, वे सब स्वप्न रूप हैं, उनपर दृष्टि न 
डालनी चाहिए; यथा रासहि भजिय तके सव त्यागी? । * 

सा० स०- कामिन्ह के दीनता देखाई” अर्थात्‌ जो ख्रीके विश्वासी हैं उनके लिये उपदेश है कि 
कासवश स््ीका विश्वास न करो, नहीं तो जैसे मुझे दुःख हुआ बैसे ही असह्य दुःख तुमको होगा । फिर यह 
भी उपदेश किया कि ख्री मिरन्‍्तर साथ रहे, यदि बिछुड़ जाय तो उसके मिल्नेका अभंग उपाय करना 
चाहिए। 'धीरन्हके मन बिरति हृद्ाई” अर्थात्‌ जो ख्रीके चितवनरूपी बाणसे अधीर नहीं होते उनको उप- 
देश किया कि सदैव निसोत (असंग) रहना ही कत्तेठ्य हैः क्‍योंकि संगमें असह्य दुःख होता है. । 


वहुरि बिरह बरनत रघुबीरा--प्रसंग समाप्त हुआ । 


जेहि बिधि गए घरोवर तीरा-प्रकरण 
पुनि प्रशु गये सरोवर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥॥॥ 
संत हृदय जस निमत्ल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी ॥७॥ 
जहँ तहूँ पिश्रहिं विविध झुंग नीरा । जनु उदार ग्रह जाचक भीरा ॥८॥ 
#&8 इस विषयसें पूव बालकांड १.११२.२ सें लिखा जा चुका है । पाठक वहीं देखें । 





सानस-पीयूष ३६० । श्रीसते रासचन्द्राय नमः । दोहा ३६ ( ६-८ )-१६ 








दोश--पुरइनित सघन ओट जल वेगि न पाइश परम । 
मायाह्त्त ने देखिश्े जेसे मिगुन ब्रह्म ॥। 
छुद्छी पीन छू एक्रप अति अगाप जल माहि । 
जया पमसीद॒न्ह के दिन सुख संजुत जाहि ॥३९॥ 


अथ--फिर पशु पंपा वासके सुन्दर और गहरे सरोवर (तालाब) के तठपर गए ॥ ६॥ उसका जल्ल 
सन्त हृदय-जैसा निमल है। उसमें सनको हरनेबाले चार सुन्दर घाठ बाँधे गए हैं । ७ ॥ अनेक पकरके 
अनेक पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं (वे ऐसे मालूम होते हैं) मानों दाताके घर भिश्लुक्ोंकी भीड़ लगी हो ॥पा 
घनी पुरइनकी आइ़सें जलका शीघ्र पता नहीं मित्रता, जैसे मायासे ढके होनेसे निगशु ण ब्रह्म नहीं दिखता 
(भासित होदा)। सब मछलियाँ अत्यन्त गहरे जलमें एकरस सदा सुखी रहती हैं, जैसे धर्मात्मा पुरुषोंके दिन 
सुखसहित बीतते हैं ॥३६॥ 

टिप्पणी--१ 'पुनि प्रभु गये! से 'पुनि” पद देकर प्रसंगको पूर्व प्रसंगसे प्थक्‌ किया | यहाँतक जिहि 
विधि गए सरोबरतीरा' प्रसंग हुआ | अब सरका वर्णन करते हैं | गंभीर-अगाध, गहरा । 

तोट-१ घंपा नामकी नदीसे पंपासर बना | इसीसे यह रास पड़ा । पंपानदी अब कौनसी नदी है 
ओर ऋष्यमूकपवत कहाँ है यह ठीक निश्चय नहीं होता | विलसनसाहब लिखते हैं कि यह नदी ऋष्यमूकसे 
निकलकर तु गभद्वामें सिल्ल गई है। रामायणसे पता लगता है कि ऋष्यमूक और सलय पास पास थे। आज 
कल ट्रावनकोर राज्यसें एक लदीका नाम पंवे है जो पश्चिसीघाटसे निकलती है जिसे वहाँवाले अनसलय' 
कहते हैं। अस्तु यही नदी पंपा जान पड़ती है । ( श० सा० ) | प्र० का सत है कि इसमें पंकजका पालन 
होनेसे पंपा नाम हुआ | बंदनपाठकजी कहते हैं कि यह बह्मकृत दिव्य सर है। पंपासरका कुछ वर्णन 
कव॑धने वाल्सी० ३.७३,१०-२२ में किया है और फिर सगे ७५ और कि० सर्ग १ में कुछ बेन मिलता है| 

२ 'पुभग गंभीरा' अर्थात्‌ वह ऐसा स्वच्छ और गहरा तथा जलके गुणोंसे पूर्ण था मानों स्वच्छ 
शीतल जलका समुद्र हो, यथा 'शीतवारिनि्धि शुधाम्‌ | वाल्मी० ३,७५,१६॥ 'मुभ्रग' से जनाया कि बह कमज्न, 
केशर, वक्ष, लता, हंस, चक्रवाक आदि अपने ऐश्वर्यसे पूर्ण था जिससे वह अत्यन्त शोभायमान था। लाल 
कमलोंसे लाल, रबेत कमलोंसे वेत और नील कमलोंसे वह नील वर्णेका देख पड़ता था। 

...) संत हृदय जस निम्न बारी! । अ० रा० में भी कहा है. कि उसका कमल-केशरसे सुबवासित जल 
सजनोंके चित्तके समान स्वच्छ था। यथा 'सर्तां मनः स्वच्छुजलं पश्मकिज्जल्कवासितम्‌ ।४.१.४॥ यहाँ उदाहरण 
अलकार' है । प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि उपमेय|उपसानसे सदा स्यून होता है । यहाँ बारी उपमेय 
है ओर 'संत हृदय! उपभान /इससे ध्वनित किया कि संतोंका हृदय निर्मल जलसे भी अधिक निर्मल होता है । 

टिप्पणी--३ निर्मलसे जनाया कि काई आदि कुछ उसमें नहीं है। हृदयका मल विषय है ओर 
विषयको काई कहा ही है; यथा 'काई विषय मुकुर मन लागी?। पुनः, जलका सल संबुक भेक सिवार है 
ओर हृद्यको मलिन करनेवाली _विषयकथा है। संत न विषय सेवन करें, न विषयकी कथा सझुनें। यथा 
'संवुक भेक सेवार समाना । इह्ाँ न डिपयकथा रसे नाना । १.३८.* पुनः निमलका भाव कि अगाघ होनेपर 
भी नीचे भी सल नहीं है, नीचेकी भूमि स्वच्छ देख पड़ती है जैसे संतका हृदय भीतरसे छुलकपठरद्वित होता है। 

३ जन उदारगृह जाचक भीरा' अर्थात्‌ जैसे उदारदानीके घर सभी साँगनेबाल्े पाते हैं, वैसे ही यहाँ 
सभी जीवोंके जल पीनेका सुपास है, कोई विसुख नहीं जाता। ( इससे जनाया कि पशु पक्षी सभी यहाँ रहते 
हैं। यथा म्रगद्विजसमाकुल्या | वाल्मी० ४.१.७।” तथा पशुओंको जलतक पहुँचनेका सुपास है ) । 
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अथ--अनेक रंग विरंगके कमल खिल्ले हुए हैं | बहुतसे भौरे मधुर शब्द्से- गुझजार कर रहे हैं ॥१॥ 
* जलमुर्ग ओर कलहंस# ऐसा सुन्दर बोल रहे हैं मानों प्रसुको देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे' हैं ॥९॥ चक्र- 
चाक, बगले आदि पक्षियोंका समुदाय देखते ही बनता है, वर्णन नहीं क्रिया जा सकता ॥३॥ सुन्दर पक्ती- 
गणकी बोली बड़ी सुहावनी लगती है। सानों रास्तेमें जाते हुए पथिक ( बटोही, घुसाफ़िर को बुलाए लेती है. 
॥४॥ तालाबके पास मुनियोने अपने आश्रम बनाए हैं | चारों ओर बनके वृत्ष शोभित हो रहे हैं ॥५॥ 
टिप्पणी १--बिकसे सरसिज” इति । (क) पुरइनको कहकर कसलको कहना चाहिए था, पर ऐसा 
न करके बीचमें मछलियोंका सुख वर्णन करने लगे | इसका तात्पय यह है कि पुरइनकी ओटसे जल नहीं 
देख पड़ता और जलमें मछली है वह भी उनकी ओटसमें नहीं देख पड़ती | अतः जलके साथ ही मीनको 
भी कह दिया।[ कसल कई रंगके होते हैं। राजीव ओर कोकनद ह्लाल होते हैं, पुए्डरीक श्वेत और 
नीलोत्पल श्याम। ( मानसमें चार प्रकारके कमलोंका उल्लेख मित्रता हे। यथा--सुभग सोन सरसीदृह 
लोचन ।', जनु तहेँ बरिस कस सित श्रेनी, नील पीत जलजाभ सरीरा,, सानिक मरकत कुलिस पिरोजा । 
चीरि कोरि पचि रचे सरोजा' | विशेष १.३७,५ भाग १ में देखिए | एक एक रंगके भी अनेक जाति ओर 
नामके कमल होते हैं )। “पुरइन....” से जनाया कि ब्रह्मको जाने, उसका निरूपण करे। ओर बिकसे 
सरसिज' से जनाया कि भगवानकी पूजा करे |--(खर्र) ] | (ख) कमलका पूर्ण स्नेही श्रमर है, उसके वाद 
जलपक्ञीकी भी स्नेहीमें गणना है; यथा बाल चरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल बहुरंग । ज्वप रानी परिजन 
सुकृत मधुकर बारि बिहंग !! बा० ४० देखिए । * 
नोट-? शंका की जाती है कि 'हंस तो मानसरोबरमें पाए जाते हैं, दक्षिणमें कहाँसे आए ?” समाधान 
यह है कि हंसोंका पंपासरपर ज्रेतासें होना वाल्मी० और अध्यात्म आदि रामायणोंमें भी पाया जाता है' ओर 
मानस रामचरित भी उसी समयका है, तब शंकाकी बात ही नहीं रह जाती | प्रमाण यथा--हहँसकारण्डवा- 
कीर्ण पम्पा सौगन्धिकायुता | वाल्मी० ४.१.६३ ।?, 'हंसकारणडदाकीण चक्रवाकादिशोमितम्‌। अ० रा० ४,१.३ |? पुनः, 
१,३७.७ में बताया जा चुका है कि अमरकोशमें हंसके तीन भेद कहे गए हैं--राजहंस, सल्लिकाक्ष ओर 
धातेराष्ट्र | स्वामी प्रज्ञानामंदजी कहते हैं कि राजहंसका सारा शरीर शुभ्रवणका होता है पर चंचु और 
चरण लाल होते ह-ये सानससरनिवासी हैं| मल्लिकाज्षके चंचु ओर चरण किंचित्‌ धूसर रंगके होतें 
हैं। धातराष्ट्रक चंचु और चरण कृष्णबर्णके होते हैं। मब्लिकाज्षको मल्लिकाख्य और मल्लिक भी कहते 
हैं।[ संभवतः स्वामीजीका आशय यह है कि 'सह्लिक' जिनको कहते हैं वे पंपासरपर पाये जाते हैं, वे 
हँस ही हैं। मानससरके अमराई आदिकी शंकाके सम्बन्ध में जो वहाँ( १.३२७.७ सें ) लिखा गया है वह 


भी देखिए । ] 5 
प० प० प्र०--'जनु करत प्रसंसा? इति | यहाँ कविका अन्तःकरण भगवायके ऐश्रयेभावसे भर जानेसे 


उसको ऐसा ही लग रहा है. कि पत्नी और अमर भगवानकी स्तुति ही कर रहे हैं। जिसका मन जिस भावना- 
से व्याप्त रहता है उसको उस समय निसगमें भी बही भाव जहाँ तहाँ प्रतीत होता है। श्रीरधुनाथजीको 
वसनन्‍्तकी शोभा देखकर कामदेवका कठक ही प्रतीत हुआ । 

टिप्पणी--२ जनु करत प्रशंसा? | क्या प्रशंसा करते हैं ? यह कि.बढ़े कृपालु हैं, हमको भी दर्शन 
दिए। ३६ (६८) देखो । जल निराकार निगु ण ब्रह्म हे, जहाँ वाणी नहीं पहुँचती, वहाँ केवल अनुभव है। 
वह जब गुण प्रहए करके सगुण हुआ अर्थात्‌ नाना अवतार लेकर इन्द्रियोंका विषय हुआ, देख पड़ा, 
मुखसे उसका कथन हुआ, अ्रवणसे सुन पड़ा, तनपते रपशे हुआ, भगवानमें सुगंध होती है. सो नासिकराको 
प्राप्त हुई, तव जल-कमल-स्नेही-रूप भक्त प्रसुको देखकर प्रशंसा स्तुति करते हैं। (खर्रा) | हर 

३ 'बिकसे सरसिज नाना रंगा? से देखत बनइ०” तक तालाबके अमर ओर पक्षियोंकी कहा, यथा 


& प० प० प्र०--कल' को हंसके साथ लेना उचित नहीं है। 
०] 
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बापी तड़ाग अनूप ' ।?, 'वहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गु'जारहीं ।७,२६९, सुद्र खगगन गिरा 
सुहाई' और “कुहकुह कोकिल धुनि करहीं” में बाग़के पत्ती ओर भ्रमर कहे; यथा 'आरास रस्य पिकादि 
खगरव जनु पथिक हंकारहीं | ७.२६ ।' 

४ आषाढ़ शुक्लमें रामजी पंचचटी पर आए | जब पंचवटीसे चले तत्र कहा कि दिखहु तात बसंत 
सुहावा' और पंपासरसे सुप्रीवके यहाँ गए तब कहा कि गत भ्रीषम बरषारितु आई'। दो घड़ी दिन चढ़े 
पंपासर पर आए, क्योंकि यहाँ नारदजीको उपदेश देकर फिर चार कोश चलकर किष्क्रिधा पहुँचे।इस 
चोपाईसे जान पड़ता है कि वहाँ दोपहरको पहुँचे--सहत दुसह बन आतप बाता' इससे सिद्ध है कि लपट 
वहुत चलने लगी थी जब किष्किंधा पहुंचे | 

टिप्पणी--४ 'जात पथिक जनु लेत बोलाई” इति। भाव कि स्वाभाविक शब्द सुनकर समीप जाकर 
पथिक बैठ जाते हैं, यही बुलाना है।[ इससे सूचित किया गया कि श्रीरघुनाथजी अब वहाँ अवश्य जायेंगे । 
खगगण सानों सेवक हैं; जो इसी कामपर नियुक्त किये गये हैं कि पथिकोंको बुला लेबें कि आइए, यहाँ जरा 
विश्राम कर लीजिए, ओर सी पथिक यहाँ आए हैं. और आयेंगे, उनके सत्संगका आनंद लूटिए, अपना 
श्रम दूर कीजिए, इत्यादि | (१० प० प्र० )। मिल्रान कीजिए--आहूत॑ मन्यते पान्थो चनत्र कोकिलकूजितै: | 
भा० ४.२४.१६/ अर्थात्‌ जहाँ कोकिलकी कूकसे मार्गमें जानेवाले पथिकको अपने बुलाये जानेका भ्रम होता 
था | ] यथा आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हँकारही' । और 'देखत बनइ बरनि नहिं जाई! से 
जलाया कि स्वरूपसे ऐसे सुन्दर हैं । प 

शंका--जहाँ हंस हैं वहाँ जलमुर्रो, बगले आदि तो नहीं होने चाहिए। यथा 'जेहि सर काक कंक 
बक सूकर क्‍यों सराल तहँ आवत। वि० पश? 

समसाधान--यह पंपासरकी उदारता है। ऊपर उसे उदार कह आए हैं--“जनु उद्धर यूह जञाचक 
भीरा ।३६.८/”, यहाँ उसे.चरिताथे किया । 'बिटप सुहाए! से जनाया कि इन्हें कोई काठते नहीं हैं । 


चंपक बकुल कदंवब तमाला | पाटल पनस पनासक रसाला ॥६॥ 
नव परलव कुसुमित तरु नाना। चंचरीक पदली कर गाता ॥७॥ 
सीतल मंद घछुगंध सुभाऊ। संतत बहइ मनोहर वाऊ ॥८॥ 
कह कुह कोकिल धुनि करहीं। छुनि रव सरस ध्यान घुनि टरहीं ॥९॥ 
दोह--फल भारन। नमि बिठप सब रहे थूमि निश्रराह । 

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ॥४०॥ 


ल्‍ ,अर्थ--चस्पा, मोलसरी, कदस्ब, तमाल, पाटल, कठहल, छूल ( ढाक ) आम आदि अनेक बृत्त नए 
पच्चों ओर सुगन्धित पुष्पोंसे युक्त हैं। भ्रमरोंकी पंक्तिकी पंक्ति गान (गुझ्लार) कर रही है. ॥ ६-७ ॥ शीतत्न, 
धीसी और सुगन्धित मन हरनेवाली सुन्द्र वायु सदा स्वाभाविक ही चलती है ॥ ८॥ कोयल्ें कुहकुह ध्वनि 
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ह&8 पराख--(का०, न्ता० प्र०)। पनास ओर परास दोनों पल्माशके अपभरंश है. । 
यह पाठ १७२१ की प्रतिका है। रा० प० में 'फल भर नम्र' है। 

- $ पाडर या पाहरके पेड़ पत्ते वेके समान होते हैं। यह दो प्रक्तारका होता है, एक सफ़ेद फूलका 
दूसरा लाल फूलका | वाल्मी० ३.७३ में कबरन्धने कई नास गिनाए हैं, कि० स० १ के श्लोक ७४ से ८३ में 
तो वहुतसे नास हैं । गोस्वामीजीने दो चरणोंमें कुछ नाम देकर फिर 'तरु नाना! कहकर वे सव वृक्ष जना 
दिए जो वाल्मीकीयमें ११ श्लोकोंमें कहे गए हैं । 


दौहा ४० (६-६)-४१ (१-४) । श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये । ३६५ पंपासरका वर्णन 





कर रही हैं। उनके रसीले शब्द सुनकर मुनियोंका ध्यान दूठ जाता है.॥| ६ ॥। फलके बोमभसे सब वृत्त नम्न 
होकर अर्थात्‌ झुककर प्रथ्वीके पास आ लगे अर्थात्‌ उनकी शाखाएँ प्रथ्बीतक बोभसे कुक आई हें। जेसे 
परोपकारी पुरुष उत्तम और अत्यन्त ऐश्वय पाकर नवते हैं ॥४०॥ 

मोट-?१ 'नव पत्लव'' ”, क्योंकि वसंतका समय है। चेन्न मास है। इसीसे कोकिलका कुहुकुह 


करना कहा | (खरां)। | 2 कि ये औरे इस व्तोंके विकसित पष्पोंदे 
२ पंपातठके वृक्षोंकी कहकर च॑चरीकको कहनेसे पाया गया कि ये भोरें इन बवृक्षोंके बिकसित पुष्पोंके 


रसोके ग्राही हैं जो इस वृत्ञापर क्रीड़ा कर रहे हैं। यथा 'इदं मृष्टमिदं स्वाडु प्रफुल्लमिद्मित्यवि |[६७। रागरक्तो 
मधुकर: क्ुसमेष्चेव ल्वीयते। निल्लीय पुनर्तत्य सइसान्यत्र गच्छृति। मघुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरद्र॒मेष्वतो | वाल्मी०४, १ ८८।! 
नोट--३ (क) 'छुनि रव सरस''” में संबंधातिशयोक्ति अलंकार' है'। इससे जनाया कि पंपासरकी 
शोभा इसके शब्द्से बहुत बढ़ रही है । (ख) 'फल्त भारत नमि बिठप सब'' ” इति | इससे जनाया कि सब 
कालमें ये वृत्त फल्ने फूले रहते हैं, फतसे लदे होनेसे ऋुके रहते हैं जिसमें पथिक मीठे फलोंको सुगमतासे 
प्राप्त कर सकें, उनको खायें, उन्तका रस पियें। इत्यादि । यथा “फल्नभारनतास्तन्न महाविय्पधारिणं ।३,७३,८।”, 
'स्वकालफला यत्र पादपा मधुरतबाः |७।” बिटपक्ों परोपकारीसे उपमा दी, क्योंकि जैसे वृक्ष अपने फञ्न फूलसे 
पललव छाल लकड़ी सब दूसरोंके लिये ही धारण करते हैं, वैसे ही परोपकार-परायण लोग अपनी सारी 
संपत्ति परोपकारके लिये ही समझते और उसमें लगाकर अपनेको कृताथ समभते हैं |$ #'यहाँ परोपकारका 
अथ स्पष्ट किया, यथा संत विठप सरिता गिरि घरनी | पर हित हेतु सबन्हि के करनी । 
खरा-सुसंपति अर्थात्‌ वह संपत्ति जो घर्मसे कमायी गई है, अधमका जिसमें लेश नहीं। चोरी 
डाका, किसीका जी दुखाकर कूठ बोलकर, पाखंड इत्यादिसे कमाया ऐश्वय अधमका है । यहाँ परोपकारीको 
वृक्ष कहा, क्योंकि परोपकारी लोग पर-उपकार करनेमें जड़वत्‌ दुःख सहकर पर-उपकार करते हैं। इस दोहे- 
की जोड़का श्लोक यह हे--भवचन्ति नम्नास्तरवः फलोद्गमैनेवाम्बुभिभू मि विलम्बिनों घनाः। अनुद्धता: 
सत्पुरुषा: समृद्धिमिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ |” (सव हरिनीतिशतके) । 
देखि राप अति रुचिर तलावा | मज्जन कीन्ह परम सुख पावा ॥१॥ 
देखी सुंदर तरुवर छाया। बैठे अनुज सहित रघुशया॥श॥ 
तह एुनि सकल देव मुनि आये | अस्तुति करि निन्न धाम सिधाये ॥१॥ 


७ 
वंठ परम प्रसन्‍न छृपाला। कहत अनुम सन कथा रसाला ॥७॥ 

अथ-अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर श्रीरामचब्द्रजीने स्वान किया और परम सुख पाया ॥१॥ एक 
सुच्दर उत्तम बक्षकी सुन्दर छाया देखकर श्रीरघुनाथजी भाईसहित बैठ गए ॥५॥ तब वहाँ फिर सभी देवता 
आरि मात आए ओर स्तुति कर करके अपने अपने स्थानोंकी चल्ने गये ॥ ३ ॥ छृपालु श्रीरामजी परम प्रसस्न 
बैठे हुए भाईसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं ॥४॥ 
0 _+ १7 प० अ०--जहाँ श्रीरघुवीर निसर्गकी शोभा अवलोकन करके सुखी होते हैं. वहाँ कबिने बहुधा 
रास शब्दका अयोग जानवूककर ही किया है ऐसा प्रतीत होता है। यथा पुर रम्यता राम जब देखी । हरपे 
अनुज समेत विसेषी ।१.२१२.५', परम रस्य आरामु यहु जो रामहि सुख देत ।१.९२७/ 'रमेंड राम मन 
देवन्ह जाना ।२.१३३,६॥, 'रास दीख मुन्ति बासु सुहावन | सुंदर गिरि कानन जलु पावन ।' ' 'हरपे राजिब 
नेन ॥२.१२४/ 'आतन्ह सहित राम एक बारा ' 'सुद्र उपवन देखन गए ७-इशर! 

टिपपणी--१ 'देखि राप्त*? इति। पंपासरमें इतने लक्षण दिखाकर तथ कहा कि 'दिखि राम अति 
रुचिर तलावा'। भाव कि जो पुरुष ऐसे ही लक्षणोंसे युक्त होता है उसको आप दर्शन देते हैं. और देखकर 
सुखी होते हैं । वे गुण क्रमशः पंपासरके वर्णुनमें दिखाये हैं। जैसे, (१) 'पंपा नाम सुभग गंभीरा'-जिनका 
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हृदय गंभीर है! (२) 'संत हृदय जस निर्मल्न बारी--जिनका हृदय निर्मल है। (३) 'बाँधे घाद मनोहर 
चारी--जो वर्णाश्रमसें रत हैं। (४) जनु उदार गृह जाचक भीरा--जों उदार हैं। (५) मायाछुस्त न 
देखिये जेसे निगु न ब्रह्म--जो माया ओर त्रह्मके स्वरूपको जानते हैं । (६) 'जथा धर्मसीलन्हके दिन सुख- 
संजुत जाहिं'--जो घमंशील हैं । (७) 'बिकसे सरसिज नाना रंगाः--जो सदा प्रसन्न रहते हैं ! (८) ' प्रथ्ु 
विलोकि जनु करत प्रसंसा”--जो सगुणत्रह्मके उपासक हैं | (६ ) 'सुदर खगगन गिरा सुहाई। जात पथिक 
जनु लेत बोलाई” जो मधुरसाषी हैं | (१०) ताल समीप सुनिन्ह गृह छाए---जो साघुसेवी हैं | (११) 'सीतल 
संद सुगंध सुभाऊ। संतत बह३'-जो सबके सुखदाता हूँ। (१२) 'चहूँ दिसि कानन बिटप सुहाए || चंपक 
बछुल००'-- जो आश्रितोंके सुखदाता हैं.। (१३) कह कुह कोकिल घुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान मुनि 
टरहीं'- जो संतोंसे अति मधुर बोलते हैं । (१४-१५) 'पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ'-जो 
परोपकारी और नम्र हैं। 
खर्रा--तालाबके किनारे आकर खड़े हुए तब यह शोभा देखी; यथा 'पुतति प्रभु गये सरोबर तीरा ।' 
अति रुचिर का साव कि रचिर तो वन भी था पर यह सर अति रुचिर' है। 
टिप्पणी--२ सज्जन कीन्ह परम सुख पावा' इति | ( क ) परम सुख का भाव कि उपयुक्त विशेषण- 
युक्त विचित्र सर देखकर सुख हुआ ओर स्नानसे परम सुख । (ख) बैद्यकशाख्रक्रा नियम है कि श्रम निवारण 
करके तब स्तान करे, चही यहाँ प्रभुने किया । खड़े खड़े शोभा देखते रहे ) इतने समयमें श्रम दूर हो गया, 
तब स्तान किया । 
नोद--१ परम सुख पावा' इति । वाल्मीकीयमें श्रीशवरीजीके आश्रमसे तो प्रसन्न चल्ले, पर पंपासरके 
समीपस्थ वृत्तों, सरोबरों, पत्तियों, पशुओं, इत्यादि प्राकृत सोंदर्यको देखकर श्रीरामजीका विरह उद्दीप्त हो 
गया | श्रीलद्मणजी के समसानेपर उन्होंने पैये धारण किया है। आ० रा० में शबरीजीके यहांसे चल्नेपर 
विरहका वर्णन नहीं है। वाल्मी० कि० ? में श्रीरमजीने पंपाके बन सर आदिदा सौंदये विस्तृतरूपसे वर्णन 
करते हुए बिलाप छिया है| अ० रा० में केवल तीन श्लोकोंमें पंपाका वर्णन है। मानसका-सा मनोहर ग्राकृ- 
तिक सोन्दर्य वर्णन इनमेंसे किसीमें नहीं है । 
ऐसा प्राकृत सौनन्‍्दय विरहीके विरहाग्निको बहुत प्रज्वलित करनेवाला होता हे, पर मानसेकार उससे 
परम मुख पाना लिखते हूँ । प्रज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते हैं कि इस तरह वे अपने “बिरही इंव प्रभु करत 
विषादा । ३७.२ ।', इस कथनको चरिताथ कर रहे हैं। जो क्षणमें विरदविह्नल होता है ओर क्षणमें हो परम 
सुखी, उसकी कोन बुद्धिमान विरही कहेगा ! वस्तुतः उस समय पत्नीविरहविषादका नाख्य किया, अब 
प्रसज्ञताका नाख्य करते हैं । 
टिप्पणी - 'तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए! इति । 'पुनि! का साव कि चित्रकूटमें पूच आए थे, यथा 
अमर नाग किंनर दिसिपाला | चित्रकूद आए तेहि काला ॥ २.१३४.१ |, 'बिबुध बिलोकि दसा रधुबर की ] 
वरषि सुसन कहि गति घर घर की | भप्रश्नु प्रताम करि दीन्ह भरोसो ।२.३२१.७-८ |! अब फिर आए। यहां 
साफ़ साफ़ ऐश्वय्य कहा है। यहाँ देवताओंने प्रणाम किया और स्तुति की, नारदजीने दंडवत्‌ की | अयोध्या- 
काण्डमें माधुय्य वरित है, वहाँ चित्रकूटमें माधुय्ये ही वर्णन किया गया है, यथा असर नाग किन्नर 
दिसिपाला | चित्रकूट आए तेहि काला ॥। रास प्रनाम कीन्ह सब काहू | २.११४ ।' देव मुनि इस समय 
रावशणक्ृत दुःख सुनाने आए । श्रीरामजीने असय किया, तब वे मिज धामकों गए। [ इस कांडमें भी 
खरदूषणादिके वधपर आए थे, पर अपना दुःख सुनाने नहीं ओए थे। पंपासरकी रमणीयतामें श्रीरामजी 
सीताविरहको भी भूल गए, यह देखकर देवता डरे कि कहीं सीताशोध ओर रावणवघका कार्य भी न भूल 
जायेँ। अतः, यह समझकर कि बची वात विगरन चहत' वे अपने कार्यक्ी स्मृति दिल्लानेके लिये आए; 
इसीसे तो उनको सदा स्वार्थी! विशेषण दिया गया है। (प० प० प्र०) |। 


दोहा ४१ ( १-४ ) । श्रीप्रद्रामचन्द्रचरणो शरण ं प्रपये | ३६७ पंपासरोवर पर श्रीरा्त 


वि० त्रि०-सरकारको ढुश्खी देखकर देवता लोग इसके पहिल्ले चित्रकूटमें आए थे, यथा 'विदुध 
विल्ञोकि दसा रघुवर की | बरषि सुमंन कह गति घर घर की |; अब विरह बिकल्न भगवासको देखकर देवता 
ओर मुनियोंको शोच हुआ, अतः वे लोग फिर आए ओर स्तुति करकरके अपने अपने धामकों चले गए, 
कुछ कहा नहीं, क्योंकि देख लिया कि काय आरंस हो गया, रावशवधके लिए सा्म प्रशस्‍्त हो गया । 
चारदजीके शापके सत्य करनेके लिए सरकारने विरहावस्था स्वीकार कर ली थी, अतः नारदजीको विशेष 
शोच हुआ। कि के कक हे कस 

,भीट“रे ह#पूर्व लिखा जा चुका है कि इस कार्डमें और इसके आगे ऐश्वर््यकी अ्रधानता है | 
ऐशवर्य्यंकी प्रघानता इस काग्डके ग्रारंभमें प्रथम मज़लाचरणमे ही श्रीराम! पद्‌ देकर जना दी गई है; यही 
कारण है कि माधुय्यप्रधान 'लपन! और सिय' थाम कासडभरमें कहीं नहीं आये हें ओर रामजीके नामके 
पहिले श्री' कई ठोर आया है, एवम्‌ श्रीराम, प्रभु, देव, ईश, नाथ इत्यादिका ही प्रायः अयोग हुआ है। 


ध््ा 


यहाँ भी ऐश्वर्य है, प्रभुका देवताओंको इसीसे प्रणाम करना नहीं कहा | अब उदाहरण छसुनिए-- 


श्रीराम भूप प्रियम्‌ स॑० इल० १० अब ग्रश्नु चरित सुनहु अति पावन [१.२ 

उभय वीच श्री सोहइ केसी । ६.३ अब प्रभु पाहि सरन तकि आयडँ ।२. १३ 

अव जानी मैं श्री.चतुराई | ६.७। धरम धुरंधर ग्रश्ु के बानी ।5.४। 

भम हिय वसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम ।८* * प्रभु आगवन अ्रवन सुनि पावा ।१०.३। हि 
नौपि निरंतर श्रीरघुवीरं ।११.४। प्रभु देखें तद ओठ लुकाई ।१०.११ 

पद झलुज श्री सहित खरारी ।११.१८। कह मुनि प्रभु सुतु बिनती मोरी ।११.१। 

वसहु हृदय श्री अनुज समेता ।१३ (१०) । प्रभु जो दीन्ह सो बर मैं पावा ।११.२७) 

चले सहित श्री सरघनुपानी ।१८ (१२); अब प्रश्चु संग जाड गुर पाहीं ।१२.३॥ 

करे कोप श्रीरघुवीरपर अगनित निसाचर डारहीं।२०छुं०| है प्रभु परम सनोहर ठाऊँ।१३ (१४) 

कोपे समर श्रीरास [२५ छल्द्‌ दंडकवन पुनीत प्रभु करहू ।१३ (१६) 


_खिहत अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहौं २५ | से पूछ निज प्रभु की नाई १४ (६) 
जेहि बिधि कपट कुरंग संग घाइ चले श्रीराम ।९६'"' | ईश्वर जीव भेद प्रभु० ।१४ 


_अभस्तु कहि र्मानिवासा १२ (१) सीतहि चितइ कही प्रभ्चु बाता ।१७११ 

चेले चनहि सुर नर मुनि ईसा ७.१ मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ।१२ (५) 

जह जहँ जाहिं देव रघुराया ।७.४। मोहि समुकाइ कहहु सोइ देवा ।१४,७। 
केछ देव ने मोहि निहोरा ।८.४। सुनहु देव रघुबीर कपाला ।२७ (४) 


लषन! के स्थानपर यहाँसे अब “लछिमन” नाम मिलेगा जो ऐश्वयेसूचक है, यथा लच्छुनधाम 
रासग्रिय अडल जगत आधार । गुरु बसिष्ट तेहि राखा लछिमन नाम उदार ।” ( १.१६७ )। 'सिय! के बदले 
लता? हा : और (समा! प्रायः इस तीन ऐश्वर्य्यद्योतक नामोंका प्रयोग हुआ है। चार पाँच स्थानोंपर 
न जनकपुता! का भी प्रयोग हुआ है जहाँ साधुय्ये वरता गया है। जैसे--'सुनि जानकी परम सुख 
पावा (क्योंकि अनुसूयाजीका वात्सल्य इनपर है); अनुज जानकी सहित प्रभु चाप वान घर रास! ( क्योंकि 
सुनि साधुस्वेके उपासक हैं ), 'ले जञानकिहि जाहु गिरि कंदर” ( क्योंकि असी अभी वे शूप॑शखाको देखकर 
भयभीत हो चुकी हैं और अब 'निसिचर कटक भयंकर' आ रहा है ) ओर 'जनकसुता परिहरेहु अकेली 
( क्योंकि यहाँ ललित नरलीला कर रहे हैं ) । इत्यादि । 
न -:४ बैठे परम प्रसन्न कृपाला | कहत०० इति। (क) क्‍या कहते हैं ! उत्तर-पंपासरकी 
उस त्तिका कारण ओर माहात्म्य तथा नामका हेतु कहते हँ, यथा 'सुनि सन मुदित कहत रिषिराऊ । हेतु नाम 
उस उन्द प्रभाऊ।२३१२.४/, 'सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । विद्युध नदी महिसा अधिकाई ।२.८७.६, 


सानसन-पीयूष ३६८ । श्रीमते रामचन्द्राय नमः | दोहा ४१ (१-६) 








'कहि सिय लष्नहि सखहि सुनाई | श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ।२,१०६.३*, तथा यहाँ 'कहत अनुज सन्त कथा 
रसाला! | [ पुनः, परम प्रसन्न इसलिए कि अतब्र अपने प्रिय भक्त नारद आवें ओर मैं तुरत उनकी अंभि- 
लाणओंको पूर्ण करूँ। भगवान्‌ परस प्रेमी भक्तोंकी क्ामनाओंके पूर्ण करनेमें उन्तको बर देनेमें परम असन्न 
होते हैँ | यथा वोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न सीहि जाति | साँगहु बर”"१.१४८/, “ परस प्रसन्न जानु 
मुनि मोही । जो वर माँगहु देउँ सो तोही ।११-२३।”, इत्यादि | “रसाला” से जनाया कि प्रिय भक्तों शबरी' 
जटठायु आदिकी भक्तिर्स-पघान कथायें कहते थे | ( प० प० प्र० ) ] 

टिप्पणी- ४ परस प्रसन्न! और परम सुख पावा' कहनेके घाद लिखते हैँ कि कथा कही | भाव यह्‌ 
है कि वक्ताको सुखपूवक कथा कहनी चाहिए। यथा 'एक वार तेहि तर प्रथु गयऊ | तर बिलोकि डर अति 
सुख भयऊ ॥ निज कर डासि नागरिपुद्धाला | वेठे सहजहिं संभ्ु पाला ॥१.१०६, एक बार प्रश्ु सुख 
आसीना । लब्लिमन वचन कहे छलहीना १४.४१, 'फटिकसिला अति सुश्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ हो 
भाई ॥ कहृत अनुज सन कथा अनेका | सगति बिरति ज्ृपनीति विवेका ।४१३६-७४ 

६ (क) यहाँ दो वार वैठना कहा--विठे अनुज सहित रघुरायां और बैठे परम प्रसन्न कृपाला! | 
इससे जनाया कि जब देव मुनि आए तब वे उठे थे, ओर अभ्युत्थान देकर पुनः बेठ गए। 

७ पंपासर और मानससर दोनों सदृश हैं, यह दिखानेके लिए दोनोंमें एकसे अंग वर्णन किए गए 
हैं। ( मानस पीयूपके प्रथम संस्करणमें यहाँ मिलान दिया गय। था, पर इन संस्करणोंमें वह सिलान वाल- 
कांड दो० २६ (७-८ ) भाग ? सें आ चुका है, अतः यहाँ नहीं दिया जाता )। 


जेहि विधि गए सरोबर तीरा-प्रकरण समाप्त हुआ । 
4 ् ५ 
अखु नारद-संवादः प्रकृरणु 
बिरहवंत भगवंतहि देखी। नारद मन भा सोच विसेषी ॥५॥ 
मोर साप करें अंग्रीकारा। सहत राम नाना दुख भारा॥३॥ 
ऐसे प्रथुहि वि्ोकृएँ जाई। पुनि न वनिहि अप अवसर आई ॥|७॥ 
यह विचारि नारद कर बीना । गये जहाँ प्रथु सुख आसीना ॥4॥ 
गावत रामचरित मुदु बाली | प्रेप सहित बहु भाँति बखानी॥९%। 
अथ-- भगवानको विरह-युक्त देखकर नारदजीके सनसें बड़ा शोच हुआ ॥५॥ सेरा शाप स्वीकार 
करके श्रीरामचन्द्रजी अनेक भारी दुःख सह रहे हैं ॥६॥ ऐसे प्रभुकोी जाकर देख, फिर ऐसा मौक़ा न बन 
आयेगा अर्थात्त्‌ न हाथ लगेगा |७॥| यह विचार करके नारदुजी हाथमें बीणा लिये वहाँ गये जहाँ प्रभु सुखसे 
बैठे हुये थे ॥-॥ वे कोमल वाणीसे प्रेमसहित”बहुत तरहसे बखान[करके रामचरित गा रहे हैं ॥६॥ 
नोट--! विरहवंत भगवंतहि देखी ।'' ”? इतति । (क) यद्यपि देखी! का अथ प्रायः नेन्रोंसे देखकर' 
ही होता हे तथापि यहाँ विचारकर, समभकर' ऐसा अथ करना चाहिए; क्योंकि अभी तो नारद पंपासरके 
पास आए नहीं ओर न प्रभुको देखा है, जैसा ऐसे प्रभुहिं त्रिज्योकड जाई! से स्पष्ट है। ऐसे ही भाग्य 
विभव अवधेश कर देखि देव त्रह्मादि ।१.३११५ में 'देखि? का अथ होगा, क्योंकि वहाँ मी देवता अभी 
अपने लोकों हीमें हं । ( प० प० श्र० )। अथवा, सीताहरणके पश्चात्‌ जब प्रभु महाविरही ओर अति 
कामीकों तरह खोजते ओर बिलाप कर रदे थे, वा शत्ररीजीको गति देकर जब “विरही इब प्रभु करत विषादा*, 
तथ देखकर मनमें विचार करने लगे कि चल्नकर दशन करना चाहिए विरद्दीकी दशा दूरपे देखी, जबवतक 
यहाँ पहुँचे तबतक प्रभु पंपासरमें स्नान करके सुखपूवंक बैठ गए थे | पं० श्रीधरमिश्रजीका मत है कि विठे 
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परम प्रसन्न कृपाला' तक परतम गभुके अबतारकी कथा है| 'बिरहवबंत भगवंतहि देखी” यह श्रीमन्नारायण 
रामकी कथा है | नारदजीने उनको 'विरह॒यंत' देखा, इसीसे “बिरह॒वंत भगवंतहि देखी? कहा । 

पं० विजयानंद्‌ त्रिपाठी--मोर साप करि *अस अवसर आई ।' इति। मैंने क्रोधावेशमें शाप तो 
दे दिया, पर मायाविनिमु क्त होनेपर मेरी प्राथना स्वीकृत नहीं हुई, कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारा शाप 
व्यर्थ न जाय । अब उसी शापको सत्य करनेके लिये, जेसे मैं विकल हुआ था, वैसी ही विक्ता अपने 
ऊपर लिये हुए हैं | सेवकपर ऐसी ममता ओर प्रीति तो किसी अवतारमें नहीं देखी गई। इस समय मेरे 
उपर अत्यन्त प्रीति लक्षित होती है । अतः सरकारकी इस कीर्तिको चिरसथायी करनेके लिये, तथा इस 
अवतारके उपासकॉंके कल्याणके लिए रामनामके माहात्म्याधिक्यकी वरक्राप्तिका सुअवसर है फिर ऐसी 
कृपा कब होगी, कौन कह सकता है ! दूसरी बात यह भी है. कि सरकार यदि मुझे व्याह कर लेने देते, तो 
मैं उन्हें शाप ही क्‍यों देता, और सरकारको बिरह व्यथा क्‍यों स्वीकार करनी पड़ती !! इस शंकाके समा- 
धानका भी यही अवसर है | तीसरी वात यह कि कुछ बातें तो मुझमें ऐसी हैं जिससे सरकार मुकपर इतनी 
प्रीति करते हैं, अतः इनके मुखसे ऐसे गुणणोंका पता चलना चाहिए जो इनकी प्रसन्नताका कारण हो सकते 
हों | अतः यही अवसर सरकारके दशन करने तथा अपने संशयोच्छेदनके लिये अत्यन्त उपयुक्त है। 

टिप्पणी--१ (क) 'मोर साप करि अंगीकारा” इति । भाव कि वे ईश्वर हैं। उनको सामथ्ये है। वे 
चाहते तो हमारा शाप न रवीकार करते । हमारे शापका सामथ्ये नहीं था कि जबरदस्ती उनके सिर पढ़ 
सकता ओर उनको दुःख दे सकता | (ख) कोन शाप ? उत्तर --नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी। श्राप सीस 
घरि हरषि हिय | (१.१३७ )। इसी सम्बन्धसे यहाँ बिरहवंत भगव॑तहि देखी” कहा। दुख भारा' 
अर्थात्‌ शीत, घाम, वर्षा, कंदमूल भोजन, भूमिशयन, इत्यादि, यह दुःख तो था ही, यथा अभिन बसन 
फल असन महि सयन डासि कुसपात । बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥२.२११ एहि 
दुःख''"।; उसपर अब सीताहरण हुआ । सीता-विरहका दुःख भारी दुःख है। इससे अधिक दुःख क्या 
होगा । विश्वविमोहिनीके प्रसंगमें विरहका किंचित्‌ अनुभव सुनिको हो ही चुका है । अतः दुखभारा' कहा। 
(ग) पुनि न बनी अस अवसर! अर्थात्‌ इस समय सुखी हैं, एकान्त है। आगे वानरोंकी भीड़ हो जायगी । 
मुनिको आजके बाद फिर उत्तरकाण्डमें शीतल अमराईमें मिलनेका अवसर सिला है | 

२ (क) 'कर बीना' अथाोत्‌ बीणाका स्वर सँभाले हुये गाते हैं, यथा देवीभमागवते “आजगाम तदा- 
काशान्नारदी भगवानूषिः | रण्यन्महतीं वीणां स्वस्प्रामविभूषिताम” | (ख) गावत रामचरित मृदुबानी' 
क्योंकि जानते हैं कि भगवानको कीर्त्त॑न-गान प्रिय है, यथा मद्धकः यत्र गायन्ति तत्र तिशमि नारद; पर बह 
कैसा गान है जो भगवानको श्रिय है, यह '्रेस सहित बहु भाँति बषानी' से जनाया अर्थात्त्‌ जिस कीर्॑नमें 
प्रेस प्रधान है. । गंधवे, किन्नर, कत्थक, वेश्या आदि गवैयोंका जहाँ गाना होता है' वहाँ नहीं जाते, क्योंकि 
उनमें भक्तका-सा प्रेम नहीं है, वे तो राग स्वर तालके ज्ञाता हैं, उसीमें उन्तका प्रेम है और भगवाबओ प्रेम- 
युक्त गान प्रिय है। मृढु बानी' अर्थात्‌ जिसमें वाणी वीणाके स्वससे मिलती रहे । (ग) यहाँ 'रामचरित' 
कहा । 'प्रभुचरित' या 'हरिचरित' पद्‌ लिखते तो अन्य सब अवतारोंका गाना पाया जाता । 'रामचरित' से 
केवल इसी अवतारका चरित जनाया | राम! शब्द देकर यहाँ दाशरथी राम सगुण ब्रक्मके चरित प्रसंगद्वारा 
सूचित कर दिये हूं । मोर साप करि अंगीकारा? इत्यादिसे दाशरथी रामका ही बोध होगा, दूसरेका नहीं । 

..र० कद श०--'गए जहाँ प्रभु सुब आसीना” इति | प्रथम विरह॒वंत' कहा, फिर सुख आसीना' 
कहते हैँ । इसमें भाव यह है कि (क) देखनेवालोंकी दृष्टिसं विरही और अपने स्वरूपमें सुखासीन हैं ! वा, 

(ख) पंपासर ओर उसके समीपके अनेक बक्षोंकी सुन्दरता देखकर सुखासीन हैं.। वा, (ग) ञ्लीविरहसे विरही 

आर परोपकारमें सुखासीन हें--कामियोंके सनमें दीनता और धीरोंके मनमें बैराग्य दोनॉँसे तात्पय है । 
नोट--२ &# यहाँ शंका होती है कि “बह चरित तो क्षीरशायी भगवानका नहीं है, किन्तु निम्न ण 
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गज आदि परअह्म साकेतविहारी हिंसुज रामजीके अवतारका है, यथा अपर हेतु सनु सैलकुमारी | कहां 
विचित्र कथा बिसतारी ॥ जेहि कारन अज अगुन अरूपा | ब्रह्म भयेड कोसलपुर भूपा। १-१४१ |, तब 
नारदजीने कैसे कहा कि 'मोर साप करि अंगीकारा' !” इसका समाधान आकाशवाणी आदि प्रकरणोंमें 
आ चुका है | शिवजी रामावतारकी कथा कह रहे हैं । विस्वृतरूपसे परत्रह्म नित्य द्विशुज श्रीरासजीके रामा- 
चतारकी कथा है, पर साथ ही साथ अन्य रामावतारोंकी कथायें भी मिश्रित हैं जो कारण वा प्रसंग पाकर 
कही गई हैं। जैसे आकाशवाशीमें '्तारद वचन सत्य सब करिहझँ”, चैसे ही यहाँ नारद्‌-प्रसंग | श्री पं० 
रामवल्लभाशरणजी महाराज कहते हैं कि यह अवतार पूर्णपरात्पर ब्रह्मका है, पर स्मरण रहे कि जब जब 
अवतार होता है, चाहे विष्णु भगवान्‌ अवतार लें, चाहे कोई और, सबसे यही लीला की जाती है। देवर्षि 
नारद सोचते हैं कि हमने तो क्षीरशायी भगवानकी शाप दिया था, पर आप भी उस शापको अपने ऊपर 
लेकर दुःख सह रहे हैं, अतः ऐसे प्रसुसे बढ़कर कोन होगा ? करि अंगीकारा' का भाव सर्यककार यह कहते 
हैं कि शाप तो श्रीमन्नारायणुकोी ही दिया पर उसको परतम प्रभुने भी अबतार ल्लेनेपर म्रहण कर लिया | पं० 
श्रीधरमिश्रजी कहते हैं कि बैठे परस प्रसन्न कृपाला तक परतस अवबतारकी कथा है, आगे श्रीसन्‍तारायर- 
वाले अवतारकी कथा है और सीताहरणके पश्चात्‌ शबरीजीसे विदा होकर जो विरह-कथन हे वह दोनों 
अवतारोंका है | परंतु परतस रास पंपासरपर जाकर परस प्रसन्‍न बैठे ओर भ्रीमन्‍नारायण-राम 'बिरहवंत. 
बैठे), अतः 'बिरहवंत भगव॑तहि दे खी' लिखा । किष्किंधासे फिर दोनों अवतारोंकी कथा चलेगी । 

श्रीहरिदासाचायजीका मत है कि रामावतार सदा साकेतबिहारी श्रीरामजीका ही होता है, विष्णु- 
भगवान्‌ अथवा श्रीमन्नारायण राम कभी नहीं होते | शाप चाहे विष्णुभगवानको हो, चाहे श्रीमन्नारायण॒को, 
किन्तु अवतार सदा साकेतसे होता है| जैसे अठपहले, सतपहले आदि बल्लोरो शीशोंमें अनेक रंग दिखि- 
लाई पढ़ते हैं, यद्यपि वह स्वच्छ श्वेत ही होता है, वैसे ही साकेताधीशका अवतार होनेपर अपनी अपनी 
भावनानुसार भक्तोंको प्रतीति होती है। देखिए, बृन्दाका शाप तो हुआ विष्णुभगवानको पर शालग्राम हुए 
विष्णु, नारायण, रास, सभी । प्रथक्‌ प्रथक्‌ शालग्रामोंमें सगवानके प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपोंके विशेष चिह्न पाये 
जाते हैं ओर साधारणतया सभी शाल्ग्रामोंमे भगवानके सभी रूपोंकी पूजा होती है। इसी तरह भश्गुजीने 
ज्ञात मारी विष्णुको, पर चरण-चिह्व धारण करते हैं सभी विग्रह | अवतार ल्लेनेपर श्रीरामजी भी उसे धारण 
करते हैं | ( विशेष बालकांडमें देखिए )। 

नोट- ३ 'पुनि न बनिहि अस अवसरु आई!” इति | बीरकविजीका सत है कि “इस वाक्यमें अगूढ़ 
व्यंग' है कि जब मैं सत्रीवियोगसे विकल हुआ था, तब उन्होंने भुझे बहुत ज्ञानोपदेश किया था । अब वही 
आपदा उनके सिरपर पड़ी है, इस समयके क्लेशकी दशा पूछनी चाहिए ।”, पर मेरी सममभमें श्रीमारदजीका 
ऐसा भाव कदापि नहीं हो सकता और न है । एक तो उस समय कोई ज्ञानोपदेश नारदकों किया नहीं गया 
है, प्रत्युत उनको पश्चात्ताप हुआ है। दूसरे, इस प्रसंगभरसे इस सावका खंडन हो रहा है। तीसरे, भग- 
वानका उनको आशोीवोद हो चुका है. कि अब न तुम्दहि माया निअराई |! १३८८ ' ऐसी बुद्धि होना 
मायाका लगना है । 

करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई ॥९॥ 


स्वागत पूंछि निकट बेठारे | लछिमन सादर चरन पखारे ॥१०। 


दोहा--नाना व्रिधि विनती करि प्रशु असन्न जिय जानि। 
| नारद बोले वचन तव जोरि सरोरूह पानि ॥४१॥ 

अथ--दण्डवत करते हुए उनको श्रीरामचन्द्रजीने उठा लिया और वहुत देरतक छातीसे लगाए 
रखा ॥१०॥ स्वागत पूछकर पास बिठा लिया। श्रीलक्ष्मणजीने आद्रपूर्वक उनके चरण घोए ॥११॥ अनेक 


क 
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प्रकारसे प्राथना करके ओर प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब श्रीमारदजी कमलसमान हाथोंको जोड़कर ये 
वचन बोले ॥४१॥ 
प० प० प्र०-- निकट बैठारे! इति । जितना ही अधिक निकट बेठाया जाता है. उतना ही अधिक 
ञु ५3. बेठाने रे ,प सन 39. ( 
प्रेम सुचित होता है'। पास का सोभाग्य विभीषण तथा सनकादिको भी प्राप्त हुआ है, यथा अनुज 
सहित मिलि ढिग़ बेठारी ।॥४६।३/, कर गहि प्रभु मुनिबर बेठारे ।७३३।६॥, पर 'परम निकट” बेठानेका 
सोभाग्य परम ढुलारे श्रीहनुमानजीको ही प्राप्त हुआ है। यथा कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा। कर गहि 
परम निकट बंठावा ।४।॥३३॥४।” 
टिप्पणी--१ (क) नारदजीने श्रीरामजीकों स्वामी मानकर दण्डबत की, इसीसे लक्ष्मणजीने सादर 
चरण प्रक्षालन क्रिया | अपराध क्षमा करानेके लिए विविध विनती की | (खरों), अथवा 'सहत रास नाना 
दुखभारा' के संवंधसे 'नाना बिघि विनती' की। (ख) तब! का भाव कि वर साँगना है, स्वामी इस समय 
प्रसन्न हैं, बर अवश्य मिलन जायगा, अतः प्रसन्न जानकर बोले । 
घुनहु उदार सहज# रघुनायक । सुदर अशम सुगम बर दायक ॥१॥ 
देहु एक घर मांगों स्वराप्ती। जद्यपि जानत अंतरजामी ॥१॥ 
जानहु मुनि तुम्द मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करों दुराझ ॥३॥ 
कवन वस्तु अस्ति प्रिय मोहि लागी। जो घुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥४॥ 
जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोर । अस विश्वास तजहु जनि भोरें ॥था। 
शब्दार्थ--ढुयाऊ (दुराव) > छिपाव, पर, कपट ) जनल्अनन्य दास, भक्त | अदेय न देने योग्य | 
अथ-हे' स्वाभाविक ही उदार रघुनायक ! सुनिए। आप सुन्दर, अगम और सुगस बरके देनेवात्ते 
हैं ॥१॥ हे स्वामिन्‌ ! यद्यपि आप अन्‍्तयामी हैं, जानते हैं, तोभी में एक बर साँगता हैँ, मुझे दीजिए ॥२॥ 
(श्रीरामजी बोले--) हे मुनि! तुम मेरा स्वभाव जानते हो। क्या मैं अपने भक्तसे कभी भी छिपाव करता हूँ 
॥३॥ कोनसी चीज़ मुझे ऐसी प्रिय लगती है, जो, हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम न माँग सकते हो ॥४७॥ मेरे पास जनके 
लिए कुछ भी अदेय नहीं है ( अर्थात्‌ सब कुछ देनेवाले ही पदाथ हैं, ऐसा पद्ाथ कोई मेरे पास नहीं है जो 
देने योग्य न हो ) ऐसा विश्वास भूलकर भी न छोड़ना ॥५॥ 
टिप्पणी--१ घुनहु उदार सहज रघुनायक'''” इति | [ (क) “सुनहु सहज उदार” ओर 'ुदर सुगम 
अगर लिखनेसे अनुप्रासका सौन्दर्य विशेष बढ़ जाता तो भी ऐसा न लिखनेमें भाव यह है कि इस समय 
अगम वर माँगना है, अतः भगवानका ध्यान उदारताकी ओर आकर्षित करना प्रथम कार्य है, इसीसे सुनह 
उदार! कहकर तव सहज आदि शब्द कहें। अगर शब्दको प्रथम देकर जनाते हैं कि मैं अगम वर मॉगने 
को हूँ । ( प० प० प्र० ) ] (ख) 'रघुनायक' पद देकर उदारता दिखाई कि इसी कुज्ञके पुदषा रघुजी ऐसे उदार 
हुए कि उन्होंने अपना सबस्व दे दिया, उसी उद्रबंशके आप राजा हैं। उदार ओर राजा कहकर तव वर 
माँगते हूं, यह रीति है, यथा 'नपनायक दे बरदानमिदं | चरनांवुज प्रेम सदा सुभदं ।5.११० ।' (ग) “सुदर 
अगस सुगस वरदायक” इति | सुन्दर! का भाव कि आप दासको सुखदाता बर देते हैं, हमने दुःखदाता वर 
साँगा था कि हसें सुन्दर मोहनीरूप दीजिए सो आपसे न दिया; यथा “आपन छूप देंडु प्रभु सोही | "१. 
१३२,६|---छुपथ माँग रुजव्याकुल् रोगी । बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ एंहि विधि हित तुम्हार में ठण्क | 
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&8 भा० दा० में परस' पर हरताल लगाकर “सहज” वनाया गया हे | १७२१ की प्रतिमें “सहज : हे, 
पं० रा० गु० द्वि० का पाठ परस' है ओर काशिराज-बालीमें 'परस” हे . परम उदार का भाव कि उदार तो 
न ५ रु « र ८० प्र: वन. #क- री ०8 
रघुवंशमात्र हे पर आप परम उदार! हैं । पं० रामकुमारजीने परम पाठ रक्खा' हू । 
१ 


मानस-पीयूष ४०२ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः) दोहा ४२ ( १-४ ) 


१,१३३” पहले अगम जानकर वरको प्रकट ने किया, पर जब श्रीरामजीने कहा क्कि 'कचन बस्तु अस प्रिय 
मोहि लागी | जो मुनिवर न सकहु तुम्ह माँगी' तव अगमताका विचार जाता रहा और वे हपपूवक साँगने 
., लगे) अगम सुगर्मा अर्थात्‌ आपके लिए सुगम है! पर माँगनेवालेको अगस्य जान पढ़ता है; यथा एक 
लालसा बढ़ि उर माही | सुगम अगम कहि जात सो नाहीं ॥ तुम्द॒हिं देत अति सुगस गोसाई । अगम लागि 
मोहि निज कृपनाई ॥ तथा हृदय सम संसय होई ।१.१४६।' 

टिप्पणी--२ देहु एक वर माँगों स्वामी' अर्थात्‌ आप मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, अतः मैं आपसे 
माँगता हूँ, यथा ताको कहाइ कहे तुलसी तू लजाहि न माँगत कूकुर कोरहि । जानकीजीवनको जन हे जरि 
जाउ सो जीह जो जाँचत औरहि । क० ७.२६/ ।#/ख) एक बर माँगों? अर्थात्‌ आप एक क्‍या अनेक वर दे 
सकते हैं, किंतु में एक ही माँगता हूँ। वा, यह मुख्य वर है जो में चाहता हूँ । 

नोट--? मोर सुभाऊ इति। यहाँ प्रभुने अपना स्वभाव अपने मुखसे कहा है. कि में भक्तसे कभी 
भी दुराव नहीं करता । इसी तरह विभीषणजीसे अपना स्वभ्षाव कहा है, यथा सुनहु सखा निज कहऊेँ 
सुभाऊ | जान भुछतु डि संधु गिरिजाऊ। जों नर होइ चराचर द्रोही | आबै समय सरन तकि सोही ॥ तन 
मद सोह कपठ छल्न नाना । कर सद्य तेहि साधु समाना ॥ जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु घन्तु मबन 
सुहृद परिचारा ॥ सबके ममता ताग बठोरी | सम पद्‌ सनहिं बाँध बरि डोरी ॥ समद्रसी इच्छा कछु नाहीं | 
हरप सोक भय नहिं मन माहीं ॥ अस सज्जन मम उर बस केसें। लोभी हृदय बसइ धन जेसें ॥”“सगुन 
उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम | ते सर प्रात समान मम॒ जिन्ह के द्विज पद प्रेम ।५.४८। प्रंथ्े श्री- 
भरतजी, शंकरजी तथा कविने सी उनका कुछ न कुछ स्वभाव प्रसंगानुकूल कहा है। यथा 'मैं जानउ निज 
नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ।२-२६०.४।, दिउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख बिमुख न 
काहुहि काऊ। जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब सोच । मागत असिसत पाव जग राउ र॑क भत्त 
पोच ।२.२६७/ (श्रीभरतवाक्य), सुनहु राम कर सहज सुभाऊ | जन अभिमान न राखहिं काऊझ ॥ संसतमूल 
सूलप्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥ तातें करहिं कृपानिधि दूरी | सेवक पर मसता अति भूरी ॥ 
७.७४ (श्रीमुश डिजी), इत्यादि । £#'यहाँ मैंने कुछ उल्लेख इससे कर दिया है. कि भगवान्‌ शंकरजीका 
वाक्य है कि 'उसा रास सुभाउ जेहि जाना | ताहि भजन तजि भाव न आना ॥ ५.३४.३/ स्वभावका स्मरण 
करनेसे श्रीरामजीके चरणामें अनुराग होगा । | 

२ जन सन कवहूँ कि करझँ दुराऊ' इत्ति। भाव कि मैं अपने और उसके बीचमें कोई पद नहीं 
रखता, सेरा जो कुछ भी है. वह सब वे-रोक-ठोक उसका है। भगवान्‌ जनसे दुराव नहीं करते; यथा सत्य 
कहउ सेरो सहज घुभाउ | सुनहु सखा कपिपति लंकापति तुस्ह सन कोन दुराउ ।””यह जानत रिषिराउ । 
जिन्ह के हों हित सब प्रकार चित नाहिंन और उपाउ | तिन्हहिं लागि घरि देह करों सब डरौं न सुजस 
नसाउ |'''नहिं कोउ प्रिय सोहिं दास सस' ' "गी० ४४४५१ 

टिप्पणी--३ कोन वस्तु असि प्रिय”“!”, इस चौपाईमें स्वामी और सेवक दोनोंका पक्त कहा । कौन 
बस्तु ऐसी प्रिय है जो मैं तुमसे दुराऊँगा (छिपाऊँ) और कौन ऐसी वस्तु हैं जो तुम (सेवक) साँग न सको । 
पुनः, इससे जनाया कि मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं, अपना जन प्रिय है। भुनि' और 'झुनिवर” का भाव कि 
मुनि मननशील, भजननिष्ठ, शाल्नेके ज्ञाता होते हैं, अतः मेरा स्वभाव जानते हैं--ओर आप तो झुनिवर 
हैं देवषि हैं, तव आप क्यों न जानेंगे ? 

४ “अस विस्वास तजहु जनि भोरे ।” यह कथन सहेतुक है। विश्वासका छुट जाना संभव है, क्योंकि 
वालकाण्डमें ( आपन रूप देहु मु मोही' ) वर साँगनेपर न मिला था। इसीसे कहते हैं कि भूलकर भी 
विश्वास न छोड़ना । [ 'जन कहेँ कछ अदेय नहिं मोरे--इससे शंका होती है कि जब नारदने माँगा था 
कि आपन रूप देहु प्रभु मोही | आन भांति नहिं पावड ओही /' तब क्‍यों न दिया ?” समाधान यह है कि 


दोहा ४७२ (६-८)-४२ | श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपये । ४०३ प्रभु-नारद-संवाद॑ 





इतना ही माँगा होता तो अवश्य दे देते, पर उन्होंने तो यह भी कहा था कि जेहि विधि नाथ होइ हिंद 
मोरा | करहु सो वेगि दास में तोरा।”, ऋत भगवाबने हित किया | (प० प० ग्र०) |। 


तब॒नारद बोले हरपाई। अस वर माँगों करों ढिठाई ॥६॥ 
जद्यपि प्रथु के नाम अनेका | श्रति कह अधिक एक तें एका ॥७॥ 
राम सकल नामनन्‍्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन वधिका ॥८॥ 
दोहा--राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम । 

अपर नाम उड़गन विमल वसहु भगत उर ब्योम || 

एय्मरतु मुनि सन कहेउ कृपारसिधु रघुनाथ। 

तव नारद मन हरप अति प्रश्ु पद नायड माथ ॥४५॥ 


शब्दाथं--वधिका (वधिक) ८व्याथा, वहेलिया । राका 5 पूर्णमासी | जिस तिथिमें चन्द्रमा सोलहों 
कलासे पूर्ण हो ।--राका पूर्ण निशाकरे” | सोम चन्द्रमा। उडगन > नक्षत्र, तारागण | 
अथ-तब नारदजी प्रसन्‍न होकर वोले--मैं ऐसा वर साँगता हूँ। यह ढिठाई करता हूँ॥३॥ यद्यपि 
प्रशुके अनेक नाम हैं ओर वेद एकसे एकको अधिक वताते हैं ॥ ७॥ तो भी, हे नाथ ! रास” यह नाम सब 
नामोंसे अधिक हो और पापरूपी पत्षिसमूहके लिए सबसे बढ़कर व्याघारूप होवे ॥०॥ आपकी भक्ति पूर्णिमा 
की रात्रि है । रामनाम उस पूर्णिमाका चन्द्रमा है अर्थात्‌ पूर्ण चन्द्रमा हैं । अन्य सब नास निमल तारागश 
हूँ ।( इस प्रकार आप सबके सहित ) भक्तके निमल हृद्यरूपी आकाशमें बसिये | दयासागर रघुनाथजीने 
मुनिसे 'एवमस्तु! ( ऐसा ही हो ) कहा। तब नारदजीने मनमें अत्यन्त प्रसन्‍न होकर प्रभुके चरणुमें माथा 
नवाया ॥ ४२॥ + 
टिप्पणी--१ तब नारद वोले हरषाई। अस वर माँगों” इति। (क) नारदजी पहले बर माँगनेकों 
कहकर चुप हो गए कि देखें भगवानका रुख़ क्या है, वे कया कहते हैं। जब भगवानने कहा कि जन कहे 
कछु अदेय नहिं मोरे। अस विस्वास तजहु जनि भोरे', तव वर देनेकी रुचि जानकर वोले | पहले जब 
मॉगनेकी कहा तब हप नहीं था--नारद वोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि' ओर अब बोले हरषाई' 
(ख) “करों ढिठाई” इति। ढिठा ई क्या हे ? यही कि प्रभुक सभी नास हैं, उनमें न्यूनांघक्य भाव करके एक 
विशिष्ट नामको सवश्रेष्ठ वनानेका वर साँग रहे हैं । जो मुनि यह न कहते तो कपट निश्चित ठहरता, कह 
देना ही शुण है ।--| शाप देनेके वाद जब अपराध ज्ञमाकी प्राथना की तब प्रशुने कहा था कि 'जपहु जाइ 
संकर सत नामा', अब मुन्ति रासनासहींको समस्त पापोंके लिए प्रायश्रविच् बनाना चाहते हें--(खरो ) | 
* जद्याप प्रभुके नाम अनेका। श्रुति० । (क) भाव कि न्‍्यूनाधिक्य जो में कहनेको हूँ यह छुछ में ही 
नहीं कह रहा हूँ, वेदोंने स्वय॑ कहा है कि एकसे एक अधिक हे। (ख) रासनाम सेरा इृष्ट हे, यह नाम 
सबसे वड़ा होवे ओर सबसे अधिक पापनाशक हो; इस कथनसे इस मंत्रके ऋषि नारदजी सिद्ध हुए । 
जिसके छारा जिस वातका आविभांव होता हे वही उसका ऋषि कहा जाता है। (ग)--अघ खगगन 
वॉधका?--नामपर व्याधाका आरोप करनेका भाव कि व्याधाको दया नहीं होती और चिड़ियोंकोी मारना ही 
“उसका कास है। वह पक्तियोंको हृंढ़कर मारा करता है। नारदजीके वर माँगनेका भाव यह है कि जो, 
कोई आपका “राम” नाम जपे उसके समग्र गुप्त मद सभी पाप नष्ट हो जायूँ। वर्ण, मात्रा, व्यापकता 
सवस्व॒ताका विचार करें तो सबसे बड़ा यही है, यही एक नास विशेष्य है। जितने नाम हैं उनमेंसे यदि र, 
स निकाल दें तो वे निरध्क हो जायेँ। 
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नोट--? परमेश्वरके अनंत नाम हैं और सब पापका नाश करने तथा मुक्ति देनेमें समथ हैं; फिर 
भी श्री 'राम' नाम सर्वश्रेष्ठ कह गया है । कारण कि राम नाम स्वतः अफाशित है. और सब नामोंका आत्मा 
ओर प्रकाशक है । इसके प्रत्येक पद्‌ र, अ, स में सचिदानंदका अमिप्राय स्पष्ट कलकता है। अन्य नामेंमें 
यथारथतः सब्चिदानंदका अर्थ घदित नहीं होता । किसीमें सत्‌ और आनंद मुख्य हैं, चित्‌ गौण हे, किसीमें 
सत्‌ चित्‌ मुख्य हैं, आनंद गौण है । इत्यादि। प्रसाण तथा विशेष नामवंदनाप्रकरण एवं १.१६.९ में देखिए | 

२ रामनाममें यह गुण तो सदासे है, जो बात पहलेसे ही बनी बनाई है उसीको माँगते हैं, केवल 
जगतमें प्रसिद्ध होनेके लिये | जिसमें लोक जान जाय कि यह नाम ओरोंसे विशेष है, तथा यह कि जैसे 
गायत्री आदिके ऋषि विश्वामित्नादि हैं, वैसे ही रामनामके ऋषि नारद मुनि हैं। (रा०प्र०) | नंगे परमहंसजी 
घ खगगन बधिका' को संबोधन सानते हैं | यहाँ 'परंपरित रूपक अलंकार हे । 

टिप्पणी--३ (क) 'राम सकल सामन्ह तें अधिका' इस कथनसे और नामोंमें अभक्ति पाई गईं, अतः 
कहते हैं कि राकारजनी | अर्थात्‌ सब नामोंसे बड़ाईमें अधिक हो, पापके नाश करनेमें अधिक हो, 
प्रकाशमें अधिक हो, दर्जा (पद्वी)में' अधिक हो | चन्द्रमा तारापति है और रजनीपति भी, वेसे ही रामनाम 
सब नामोंका पति और भक्तिका पति है । 

श्रीवेजनाथजी --हृद्याकाशमें बसनेका भाव कि जैसे शरदूचन्द्र अम्रत ख़बता है. जिससे सब ओष- 
धियाँ सजीब होती हैं, वैसे ही मेरे द्वारा रामनामके श्रकाशसे प्रेमाम्नत खबे जिससे समस्त लोकोंके जीव 
भक्तिझपी सजीवता ग्राप्त करें। 

पं०--रामसामको सोम और अन्य नामोंकों नक्षत्र कहनेसे भक्तिह॒पी पूर्णमासीकी शोभा बच गई 
ओर निर्दोष उपासना भी हुईं तथा श्रीरामनामसकी श्रेष्ठता भी रही । ॒ 

प० प० प्र०--१ 'राका रजनी भगति तव"''” इति । (क) इससे सूचित किया कि जैसे जबतक पूर्ण- 
चन्द्र नहीं है. तवतक राकारजनीका अस्तित्व द्वी नहीं है, वेसे ही ज्बतक रामनामकी निष्ठा नहीं तंबतक 
भक्तिका अरितित्व ही नहीं है । इस सिद्धांतकी पुष्टि बर्षारितु रघुपति भगति”“॥ १.१६ । से होती हे । जब 
रकार-सकार-रूपी श्रावश-भादों मास ही न होंगे तब भक्तिरुपी वर्षाऋतुका अस्तित्व ही कहांसे होगा | यद्यपि 
पूणिमामें नक्षत्नोंकी तेजस्बिता न्यून' हो जाती हे तथापि अन्य नक्षत्रगणोंका अस्तित्व न हो तो राकारजनीकी 
शोभा घट जायगी | अतः अन्य नामोंकोी उड़गण कहा । ( ख ) 'उड़गण' से अद्ठाईस नक्षृत्रोंका ही ग्रहण 
होगा। क्योंकि चन्द्रमा आकाशमें स्थिर नहीं रहता । उसके भ्रमणका सार्ग निमश्चित है। वह अद्ठाईस 
नच्तत्रोंमें होकर ही भ्रमण करता है । अतः उड़गणसे नक्षत्रमंडल ही गृहीत है । ( ग ) 'बिमल' का भाव कि 
अमावस्याकी निरश्र रात्रिमें जितने तारे देखनेमें आते हैं, उतने पूर्णिमाकी राज़िमें देखनेमें' नहीं आते, जो 
अत्यन्त तेजस्वी होते हैं. वही पूर्शिमाकों देख पड़ते हैं। अतः उन्हींको 'बिसल' कहा । इसी तरह भगवज्नामेमें 
कितने ही ऐसे हैँ जिनका उपयोग सकाम कर्मोकी सिद्धिमें शीघ्र सफल होता है, कितने ही मारणादि प्रयोगों 
में उपयुक्त होते हैं। ये सब बिमल नहीं हैं। कास्य, निषिद्ध अभिचारादिको वज्य करके जिन नामोंका 
उपयोग किया जाता है थे ही निम्न हैं। विमल नाम ओर उड़गन दोनोंके साथ है। [| अथवा, भगवन्नाभ 
सभी निर्मल हैं, पर नज्षत्न सब निर्मल् नहीं होते | अतः नामोंको निमल नक्षत्र कद्दा |। 


धरे भसिगत डर व्योम! - श्रीरामनास और शशिमें एक महान भेद है। आकाश मेघोंकों हठानेमें अस- 
सथ है। अतएव नारदजीने प्रथम ही वड़ी दक्षता ओर सावधानतासे काम लिया। उन्होंने पहले पापके 
नाशकी शक्ति रामनासके लिये माँग ली, तब उसके बसनेकी आर्थना की । “खग” का अर्थ व्युतपत्तिदशया 
वायु ओर मेघ भी लेनेमें हानि नहीं है| (खंग ८ आकाशमें गसन करनेवाला)। इस तरह अघ खग गन 
वधिका < पापरूपी मेघसमूहोंका नाशक वायु | > पापरूपी पक्षिगणका विनाशक खग बाज । यदि नारदजी 
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यह बर न माँग लेते तो चित्तरूपी आकाशस्थ पापरूपी मेघोंका विनाश करनेकी शक्ति रासनासरूपी सोममें 
न होनेसे दोहेमें जो कुछ माँगा वह निरथक-सा हो जाता । केवल शुद्ध चित्त साधकोंको ही उस सोमसे - 
अमृत मिल सकता ओर नव महँ एकउ जिन्ह के होई' यह वाक्य भी मिथ्या हो जाता, क्योंकि संत्रजाप 
मम दृढ़ बिश्वासा' यह उनमेंसे एक है। रामनासमें सब शक्ति है, वह हृदयाकाशको निर्मल भी बना देता 
है और फिर अमृतादिकी प्राप्ति भी कर देता है। (दोहेमें भी 'परंपरित रूपक अलंकार! है |) 

ठिप्पणी--४ 'बसहु भगत उर व्योस! | 'वसहु हृदय सम व्योभ नहीं कहते, क्योंकि वे कुछ अपने 
लिए ही ऐसा वर नहीं माँगते, सभी सक्तोंके लिए श्रीयमनासमें यह ग्रवाप माँग रहे हैं कि अन्य समस्त 
नामोंसे इसमें अधिकता हो | अतः 'बसहु भगत उर व्योम! कहना उपयुक्त ही नहीं किन्तु आवश्यक ही हे । 

४(क ) क्पासिंधु! हैं, इसीसे नारदपर समुद्रवत्‌ गहरी कृपा हुई, उनको अगस्य वर सिल्ला । (ख ) 
तब नारद्‌ सन हर॒प अति' इति। प्रथम प्रभुको प्रसन्न बैठे. देख चर साँगनेकी कहा, जब उनका रुख देखा 
कि जो वर चाहो माँग लो 'तब नारद वोले हरषाई” और अब वरकी भ्राप्ति हुईं, अतः अब सनसें हर अति' 
हुआ | झति हष हुआ, अतः प्रश्ुके चरणोंसें माथा नवाया | कृतज्ञता जनाई । 

वि० त्रि०--यद्यपि ऐसा वर साँगना वस्तुतः नारद्जीकी ढिठाई थी। जीवको क्या अधिकार है कि 
ईश्वरके नामोंके माहात्म्यमें हस्तक्षेप करे । परन्तु रघुनाथ ठहरे माँगनेवालेको “नहीं” यहाँसे कभी मित्नती 
नहीं, और क्ृपासिन्धु हें, नारदजीकी नाना बिधिकी विनतीपर प्रसन्‍त होकर 'एवमस्तु' कह दिया। 

तव तो नारद्जीके सनमें बड़ा हषे हुआ, उनकी अभिल्लाषा पूरी हो गई । वे चाहते थे कि श्रीरामाव- 
तारके लिये कीर्तिस्तस्म खड़ा कर दें, रामनामका साहात्म्य सरकारके अन्य नामोंसे अधिक हो जाय | सो 
सरकारके इस वरदानसे अधिक हो गया | 

नारदजीको ऐसा चाहनेका कारण यह था कि जेसी मक्तवत्सल्ता इस अवत्तारमें दिखलाई गई कि 
भक्तके मुखसे क्रोधमें निकली हुई बात भी असत्य न हो, इसलिये इतने क्लेशका भार उठाना, ऐसी मक्त- 
वत्सलता तो किसी अवतारमें देखी नहीं गयी | अतः इस अवतारका कीर्तिस्तस्भ स्थापित होना चाहिये | इस 
अवतारके नामके माहात्म्यका उत्कष होना ही सच्चा कीर्तिस्तम्म है, उसे नारदजीने खड़ा कर ही दिया, इसी- 
लिये इतक्वत्य होकर प्रभुके चरणोंमें सिर फुकाया । 

नारदजी और मनुजीका वर माँगनेमें मिलान-- 
नारदजी सनुज्ी 


सुनहु उदार सहज रघुनायक १ दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहें सतिभाउ। 
हे दूर अगस सुगस वरदायक २ एक लालसा बड़ि उर साहीं सुगम अगम । 

हु एक बर सागर स्वामी । ३े एक लालसा बड़ि उरमाहीं।' ' 'पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी 
जयापे जानत अंतरजामी ॥ ४ सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । 

ब्रा वध: अदे' है 

हा कह नहिं अदेय कछु मोरे । ४ भोरे नहिं अदेय कछु तोहीं ॥ 

स विस्वास तजहु जनि भोरे ॥ ६ सकुच विहाइ माँगु उप मोही । 
अस वर सॉँगउ करउ ढिठाईं ७ प्रश्नु परंतु सुठि होति ढिठाई । 
हे सकल नामन्ह ते अधिका होहु ८ चाहों तुम्हहिं समान सुत 
वस्तु मुनि सन कहेड ६ एवमस्तु करुनानिधि बोले । 


जे >> स्क 

73 जी 23 अदा पु हो १० ये रामरूपके ऋषि हुए । नाम नामी एक ही हैं । 
€> इस ग्रसंगको सलुप्रधंगके समान लिखनेसें भाव यह है कि नारदजीने सास माँगा और मनुजीने 

जप । नाम रूप दोनों तुस्य हैं, यथा 'समुझत सरिस सास अरु नामी! एवं न भेदो नाम नामिन। और 

मॉँगनेवाले भी दोनों तुल्य हैं। क्योंकि दोनों ही त्रह्मामीके ही पुत्र हैं। मनुजीने इस रूपके पिता होनेक 


| 
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चाह की और सारदजी इस तामके ऋषि होना चाहते हैं | इसीसे ओर किसी देव या ऋषिकी समतान 
कही, और कोई मालिक नहीं वने, ओरोंने नाम, रूप, सक्तिका ( हृदयमें ) निवाससात्र साँगा है । 
मा० हं०-- यह संवाद वाल्मीकीय और अध्यात्मरासायणमें नहीं हे'“इस रास-नारद-संवादके 
कारण स्वासीजीको यह दोष लगाया जाता है कि वे अपनी भक्तिक्री लहरोंमें पक्तपातकी ओर एकायक बहुत 
झुक पड़ते हैं। उनपर इस दोषके लगाये जानेका कारण “रास सकल नामन्ह ते अधिका” यह चोपाई है। 
हमारी समभमें यह अपवाद निरथेक है । यह न तो पक्षपात हो सकता है न अंधप्रेस | सत्यमें यह ऊजित 
भक्तिनिष्ठा है” | है ह ४ बे 
नोट--३ वारंबार पन्थसें दिखाया गया है कि रामचरितसानस शंकरदत्त चरित है। वाल्मीकि आदिसे 
लिया हुआ नहीं है | तथापि लोग अत्पज्ञताके कारण संदेह करते हैं | यदि मान लें कि यह तुलसीहृदयसे 
कल्पना किया हुआ अनेक अन्थोंसे लिया हुआ ही है, तो धन्य है पूज्यपाद गोस्वामीजीकी व्यापकवुद्धिको ! 
कि आजतक लोग पूरा पता नहीं लगा पाते कि कहाँका कोन चरित है !! 
अति प्रसज्ष रघुनाथहि जानी। पुनि नारद बोले मृदु वानी ॥१॥ 
राप जबहिं परेहु निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥श॥ 
तब विवाह में चाह कीन्हा | प्रश्चु केहि कारन करे न दीन्‍्हा ॥शे॥ 
सुन नि तोहि कहों सहरोसा। भ्जहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥9॥ 
करों सदा तिन्‍्ह के रखवारी | जिमि बालक राखइ महतारी ॥५॥ 
गह सिछु वच्छु# अनल् अहि धाई | तहैँ राखए जननी आर्गाईँ ॥६॥ 
श्छ्दाथ-- सहरोसा ८सहपे । 'सरबस देजँ आज सहरोसा | १.२९०८-३ देखिए | अरगाई- अलग 
करके, चुपकेसे । 
अथ--श्रीरघुनाथजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वचन वोले ॥१॥ हे श्रीरामजी ! 
हे रघुराज ! सुनिए जब आपने अपनी सायाको प्रेरित करके सुझे सोहित किया ॥२॥ तब मैंने विवाह केरना 
चाहा था | हे प्रभो |! आपने किस कारणसे विवाह न करने दिया ? ॥१॥ ( प्रश्चु बोले--) हे सुति ! सुनो, मैं 
तुमसे प्रसन्नतापूवक कहता हूँ, जो सब आशाभरोसा छोड़कर भेरा भजन करते हैं, में उनकी सदा रक्षा करता 
हूँ, जेसे साता वालककी रक्षा करती है ॥४-५॥ ज्योंही छोटा बच्चा अग्नि या सपेको दौड़कर पकड़ना चाहता 
हे त्योंही माता उसे दोढ़कर अलग करके बचा लेती है ॥॥ 
टिप्पणी-१ 'अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी ।'"” इति । (क) “अति प्रसन्न जानी का भाव कि प्रथम 
जब नारद आए तब प्रश्को प्रसन्न जाना था; यथा 'नाना विधि विनती करि प्रभु प्रसन्‍न जिय जानि! और जब 
उन्होंने वरदान दिया तब उन्तको अपने ऊपर "अति प्रसन्‍न” जाना । (ख) इससे यह भी जनाया कि भक्तके 
सनोरथ पूर्ण करनेमें प्रभुको अत्यन्त हप होता है और प्रसन्‍त आनन्‍्दकन्द तो वे सदैव ही हैं | (गा) 'पुमि” 
से जनाया कि एक वात समाप्त हुई, अब दूसरी वात कहते हैं | इसी कारण प्रभुने भी कहा कि 'छुत्तु झुनि 
तोहि कहउऊँ००'। जब वे दूसरी वात कहने लगे तब सुनु” कहा | आगे भी फिर जब नई बात कहेंगे तव परम 
पुनः सुन! कहेंगे; यथा सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता' । अर्थात्‌ 'सुन्ु' से नया भ्रसंग जनाया जाता है । 
टिप्पणी--२ राम जबहिं प्रेरेहु निज साया ।००! इति | (क) इससे भारद्मद्मोचन प्रसंगकी चर्चा 
जनाई । 'श्रीपति निज माया तव प्रेरी । १.१२६.८', जो वहाँ कही गई वही 'निञ्ञ साया! यहाँ अमिग्रेत है | 
निज माया' से विद्यामायाको प्रेरित करना जनाया। अविद्याम्राया दासके पास नहीं जाती; यथा हरि 


&9 विच्छु-पं० शिवलाल पाठक, को० रा०।_ 7 अरुगाई--बीरकवि | 
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सेधकहि न व्याप अबियया। असम भ्ेरित व्यापे तेहि विद्या || ७.७६.२, अर्थात्‌ विद्यामाया भी प्रभुकी इच्छासे 
ही व्यापती है, नहीं तो वह भी न व्यापे । (ख) 'मोहेहु मोहि', यथा 'देखि रूप मुनि बिरति बिसारी ।१.१३१॥, 
मुनिहि सोह मन हाथ पराए ।१.१३१४ इत्यादि । 

३ (क) [ 'तब बियाह मैं चाह कीन्हा', अर्थात्त्‌ मायाकी प्रेरणासे ही मैंने विश्वमोहिनीपर मोहित 
होकर उसको पत्नीरूपसें पानेकी इच्छा करके उसकी प्राप्तिके लिए आपसे ग्राथना की थी। यथा अति 
आरति कहि कथा सुनाई ।' 'आपन रूप देहु प्रभु मोही | आन भाँति नहिं पावों ओही ।१.११२/ श्र्चु करे 
न दीन्हा! अर्थात्‌ आपने अपना रूप न देकर बंद्रका रूप मुझे दे दिया, जिसमें वह मेरे गल्लेमें जयमाल न 
डालै। इसका क्या कारण ?] (ख) 'प्रभु केहि कारन करे न दीन्हाः--बालकांडमें पूछनेका योग न था, क्योंकि 
वहाँ कठोर वचन कहे थे, शाप दिया था जिससे (भाव) निरस हो गया था, अब पूछनेका उचित अवसर मिला । 

वि० त्रि०--१ इस प्रश्वका वीज ऊपरके सस्वादमें स्वयम्‌ सरकारने बो दिया, कहा कि 'कचन बस्तु 
अस प्रिय मोहि ल्ञागी। जो मुनिबर न सकहु तुम्ह माँगी ।; ऐसा सुननेपर इस बातका मनमें आता र्वा- 
भाविक हे कि वह प्रिय वस्तु विश्वमोहिनी राजा शीलनिधिकी कन्या थी, जिसे आपने बरण कर लिया और 
मुझे मिलने न दिया। अतः वरदान मिलनेके बाद नारदजीं पूछ बैठे कि जब यह बात है तो मैंने तो राजा 
शीलनिधिकी कन्यासे विचाह करना चाहा था, आपने मुझे करने क्‍यों नहीं दिया ? यदि मेरा विवाह उससे 
हो जाता, तो मैं क्यों क्रोध करके शाप देता ओर आपको उसे सत्य करनेके लिए इतना कष्ट क्‍यों उठाना पड़ता ! 

२ 'सुनु मुनि” इति। सगवाब्‌ उत्तर देते हैं कि विश्वमोहिनीको में बरना चाहता था इस लिये तुम्हें 
बरने नहीं दिया, यह बात नहीं हे। मैंने तुम्हारे साधु धमकी रक्षा की जो सब भरोसा छोड़कर मेरा भजन 
करते हैं, उनकी में उसी भाँति रक्षा करता हूँ, जेसे माँ छोटे बालककी रक्षा करती है । छोटा बालक अपना 
हित अनहित नहीं जानता, वह अनिष्टकारक चस्तुको लेना चाहता है| माँ उसे नहीं लेने देती | इसका यह 
अथ नहीं है कि माँ उस अनिष्टकारक बस्तुको प्रिय समझती है, इस लिये बच्चेको नहीं लेने देती । 

टिप्पणी--४ (क) 'सुतु सुनि तोहि कह सहरोसा' इति। [ निस्प्रहो अनन्य भक्तोंके विषयसें नारदके 
प्रश्ससे बोलनेका अवसर प्राप्त हुआ | छ” यह सोचकर भगवान्‌ हर्षित हो गए। ( प० प० प्र० ) ] 'तजि 
सकत्न भरोसा' इति | २६,४ 'मस भरोस हिय' देखिए | (ख) 'जिमि बालक राखे महतारी' | भाव कि जैसे 
माता सब कास करती है पर उसका चित्त बच्चेमें ही लगा रहता है. वैसे ही में रक्ता करता हूँ । 

५ 'गह सिसु बच्छु अनल् अहि धाई००', यथा दोहावल्याम्‌- खिलत बालक व्याल संग मेलत पावक 
हाथ । तुलसी सिसु पितुमातु ज्यों राखत सिय रघुनाथ ॥१४७/ “अरगाई'-चुप होके, यथा 'अस कहि रास रहे' 
अरगाई ।२.२४६.८।>अलग करके। क्रोध अनल है; यथा 'लषन उतर आहुति सरिस भ्रगुबर कोप कृसानु।१.२७६॥, 

रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड |५,४६॥ काम सप है, यथा काम भुअंग डसत जब जाही | 
बिषय निंव कटु लगे न ताही | वि० १२७ ।' माता खपे और अग्निसे रक्षा करती है, में दासकी रक्षा काम- 
क्रोध-रूपी सप और अग्निसे करता हूँ | 
'गह सिसु बच्छु अनल अहि धाई । तहें*-*! इति | 
१--१७२१ वाली प्रति और भा० दा० जीका पाठ अरमगाई' है। काशिराजका पाठ “अरुगाई” है । 
९-० शिवलालपाठकजी 'सिसु त्रिच्छु” पाठ देते हैं । 
रे कोई तो शिशु और बच्छ' को दो शब्द मानते हैं ओर कोई बच्छुको शिशुका विशेषण मानते 
है । बच्छ - बछड़ा | + बत्स, प्यारा, यथा बहुरि बच्छ कहि लाल कहि रघुपति रघुबर तात | आ० ६८ 
वच्छ शिशु >प्यारा छोटा अबोध बच्चा । यह अधथी पं० रामकुमारजी और पॉड़ेजीने लिया हे और इसके 
अधाण दोहावली है। श्री पं? रामवल्लसाशरणजी महाराज भी यही भाव कहते हैं कि बच्छ” वालकः 
रब्दका वाचक हे और शिशु बहुत छोटेको कहते हैँ | दो प्रमाण भी मिलते हैं, अतः यही निस्‍्सन्देह अथ्थ 


सानस-पीयूष ४०८ । श्रीसते रासचन्द्राय नमः । दोहा ४३ (१-६) 
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है ओर यही पाठ इड्ध जान पड़ता है। पं० शिवलालपाठकजी 'बिच्छु! पाठ शुद्ध कहते हैं और 'बच्छः पाठ 
देनेवालोंको गाली देते हैँ जो उनका स्वभाव जान पड़ता है। बिच्छुसे वे लोभका भाव लगाते हैं। अर्थात्‌ 
विच्छू ( लोभ ) अनल ( काम ) और अहि (क्रोध ) से बचाती है| इस तरह काम क्रोध लोभ तीनों आ 
गए | पर इसमें एक शंका होती है कि गोस्वामीजीने 'बिच्छु' शब्द कहीं नहीं दिया, जहाँ दिया है वहाँ 
'ीछी' शब्द दिया है| दूसरे, अहि और अनलके प्रसाण भी काम ओर क्रोवके लिए श्रयुक्त किए जानेके 
मिलते हैं, विच्छुका लोसके लिए प्रमाण नहीं मित्ञता । तीसरे, दोहावलीसें जोड़का दोहा मिलता है । उसमें 
भी बिच्छू” नहीं है। चोथे आगे भी प्रभु दोही रिपु गिनाते हें--'दुहुँ कहें काम क्रोध रिपु आही । इन 
कारणोंसे उनके दुवेचनको शिरोधाय्ये करते हुए हमें भी उनका पाठ गृहीत नहीं हे | 

धरु गाई पाठ लेकर लोगोंने इधर तो बालक और बछड़ा और उधर माता और गो अर्थ किया 
है। पर इसमें संदेह है कि बछड़ा दौड़कर अग्नि और सर्पको पकड़ता है और गौ उसे दोड़कर अलग करती 
है । पं० रामगुल्ामह्विवेदीकी प्रतिलिपिमें भी “अरगाई” पाठ है पर जो उन्तकी छुपी गुटका है उसमें जान 
पड़ता है कि पाठ बदल दिया गया है, क्योंकि वीरकविजी गुटकाका पाठ 'अरुगाई' बताते हैँ। पं० शिवलाल 
पाठकजी भी 'अरगाई” पाठ देते हैं। 

दीनजीकी राय है कि “बिच्छु' पाठ अधिक ठीक है। पहले कहा कि जैसे माता बालककी रक्षा करती 
है, तव सहज ही प्रश्व होता है कि कैसे रक्षा करती है ! उसका उदाहरण दिया कि 'गह् सिसु बिच्छु' यह 
पूब अथका प्रमाण है ।? हि 

(&' ऊपर जिमि बालक राखे महतारी' कहा है. और 'सिस्त बच्छु राखै जननी! । मैं भी इसी अथंसे 
सहमत हूँ। 'अरगाना' के दोनों अथ कोशमें मिलते हैं ओर मानसमें भी दोनों अर्थ अब रहु अरगाई' के 
लिए जा सकते हँ-- चुप रह” वा दूर हो! । “अस कहि राम रहे अरगाई” अर्थात्‌ चुप हो गए वा कहकर 
अलग हुए । दूसरे बहुतसे ऐसे शब्द अन्थमें हैं. जिनका एक अथरमें एक ही स्थानपर अयोग हुआ है बैसे ही 
यहाँ ले सकनेमें आपत्ति क्या ! विशेषकर कि जब प्रमाण पूरी चौपाईकी जोड़का मिल रहा है। पुनः जेसे 
आगे चालक सुत सम दास अमानी' कहा, वैसे ही यहाँ 'सिसु बच्छ कह अर्थात्‌ छोटा अज्ञान बच्चा | छः 
चरणोमें उसी भावके शब्द इसी स्थानपर हैं | इनका पूर्वापर प्रसंग मिल्रानेसे यही अथे सिद्ध होता है | 

(&#'सा० पी० के प्रथम संस्करणके इस लेखपर जो श्रीनंगेपरमहंसजीने विचार प्रकट किये हैं वे' 
यहाँ उद्थृत किये जाते हैं--“श्रीगोस्वामीजी के हस्तलिखित मानस बीजकसे क्रमशः चार प्रतियोंकी जो नक़लैं 
हुई हैं, उनमें विच्छू हो पाठ हे ।$ और बिच्छूका अथ भी ठीक बैठता है, क्योंकि दो वर्षका बालक जेसे 


४8 यदि चौथी प्रति बीजकसे उतारी गईं है तो गोश्वामीजीकी लिखी हुईं उस प्रतिको जनताके समक्त 
लाना चाहिए था। परन्तु आजतक वह असली प्रति किसीने देखी नहीं। उस परम्पराके पढ़े हुए महात्मा 
श्रीजानकीशरणजी स्नेहलताजीसे संपादकने अपना संदेह प्रकट किया था। वे कहते थे कि उस प्रतिमें भी 
बहुत काढ छांठ संशोधन आदि देख पड़ता है। कोदोरामजीने जब असली प्रतिसे लिया तो उनके समयतक 

, उसका होना सिद्ध हुआ | तब वह प्रति है कहाँ !! यह प्रश्न रवाभाविक ही उठता है । 

प्रस्तुत प्रसंग काम ओर क्रोधका ही है। स्लीको देखकर कामोद्दीपन हुआ, विवाहकी इच्छा हुईं। 
क्रोध हुआ, भगवानको शाप दिया। काम ओर क्रोधपर नारदने विजय पाई थी; उसीपर उन्हें गये हुआ था 
जिससे भगवाचने उनके साथ वह लीला की जिसमें वे काम क्रोध दोनोंके वश होगए | अतएव प्रस्तुत 
प्रसंगके अनुसार दो की कहा गया | आगे बालक सुत सम दास अमानी' की जोइमें भी 'शिशु बच्छ' ठीक 
जान पढ़ता हे | शिशु बच्छ ८वबालक सुत | #दासकी समभमें 'बच्छ! पाठ हो समीचीन है'। पाठकोंको 
जो रुचे वे उसे मरहण करें । ' 
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सांप और अग्निको खेल समझकर पकड़ने लग जाता है, बैसे ही बिच्छूको भी खिलोना समझकर पकड़ता है' 
तथा जेसे उस बालकको सांप और अग्नि दुखदायी हैं, वैसे ही बिच्छू सी दुखदाई है, वल्कि घरोंमें बहुधा 
विच्छू अधिक निकला करते हैं, सांप कभी कभी निकलते हैं तो बिच्छूसे माता यदि न बचायेगी तो कौन 
बचायेगा ! वैसे ही श्रीरामजीके सक्तोंको काम ओर क्रोधकी अपेक्षा लोभका अधिकतर संयोग रहा करता 
है“। यदि लोससे प्रभु न रक्षा करेंगे''तो ल्ोभका रक्तक कौन होगा (पुनः बच्छ पाठरे कोई मतलवब 
भी यहाँ नहीं निकलता है और बिना मतलबके ग्र॑थमें कोई शब्द नहीं रक्‍्खे गए हैं ।'*”? 

धवहुरि वच्छ कहि” के आधारपर वच्छका अथ करना असंगत है, क्‍योंकि यहाँ लाइनप्यारका 
प्रसंग नहीं है ।'यहाँ रक्षाके प्रसंग लाडू-प्यार्संबंधी शब्दका अथ करना निरथक है| 'बच्छुका यहाँ 
प्रसंगानुकूल कोई अथ है ही नहीं । दूसरे रक्षासें चुठि अलग आ जाती है कि 'बिच्छू' से माता नहीं बचाती । 
'"यदि कहिए कि आगे लिखा है कि 'दुहुँ कह काम क्रोध रिपु आही' तो उसका तात्पय यह है कि जब 
शत्रु प्रसंग आयेगा तब काम क्रोध दो ही लिए जायेंगे और जब दुखदाई होतेका प्रसंग होगा दब काम 
क्रोध और लोस तीनोंका ग्रहण होगा ।” ध 

प्रोढ़ भए तेहि सुत पर माता। प्रीति कर नहिं पाछिलि बाता ॥७॥ 
पोरे भौद तनय सम ग्यानी। बालक छसुत सम दास अम्रानी ॥८॥ 
« जनहिं मोर बल निज बल ताही । दुहुँ कहँ काम क्रीप रिप्रु आही ॥९॥ 
यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं ! पाएहु ज्ञान भगति नहैं तजहीं ॥१०॥ 
अथ--सयाना होनेपर उस पुत्रपर माता प्रीति करती है पर वह पिछल्ली बात नहीं करती ( अर्थात्त्‌ 
जैसा प्रेम, जेसी रक्षा शिशुपनमें करती थी वैसी अब नहीं करती, क्‍योंकि वह स्वयं रक्षा कर सकता है ) 
॥७॥ ज्ञानी मेरे बड़े पुत्रके समान हैं ओर मानरहित दास मेरे बालक ( छोटे ) पुत्रके समान हे ॥८॥ दासको 
मेरा बल है. और उस ( ज्ञानी ) को अपना बल है। काम ओर क्रोध दोनोंके शत्रु हैं ॥६॥ ऐसा विचारकर 
चुद्धिमान्‌ लोग मुझे! सजते हैं ओर ज्ञान श्राप्त होते पर भी भक्ति नहीं छोड़ते ॥१०॥ 

प० प० प्र०--१ “ढ़ सए'*” इति । जेसे-जैसे पुत्र बढ़ा होता जाता है वैसे ही बैसे उसके हृदयमें 
यह बात आने लगती है कि अब मैं बड़ा हो गया, अपना हित अनहित मैं समझता हूँ। जब पुत्रक्की मावना 
ऐसी होती है तब स्वभावतः माताकी प्रीतिकी रीतिमें फ़के पड़ जाता है । उस पुत्रके संरक्षण, पालच-पोषण- 
की ज़िम्मेदारी अब सातापर नहीं रह जाती । 'एंक पिता के बिपुल छुमारा ७.८७.१ से 'सुचि सेवक मस 
प्रान प्रिय ।६७” तक देखिए । 

२ 'मोरे प्रौढ़ तसय सम ज्ञानी--पुत्र जब अपने जीविकोपाज नर्में समथ हो जाता है, तब साता- 
पिताका उत्तरदायित्व छूट जाता है | वही वात ज्ञानी और भगवाबके विषयमें है | ज्ञानीको ऐसा लगता है 
कि मैं अब मुक्त हो गया, कुछ भ्राप्तव्य रह ही नहीं गया, काम क्रोधादि तो मेरे पास फठक ही नहीं सकते, 
वे तो सनके धर्म हैं। सैं शुद्ध, बुद्ध, नित्य-मुक्त स्वभाव-वाला ब्रह्म हूँ । त्रह्म ही मैं हूँ---इतना ही रह जाय 
तो विशेष हानि नहीं है। तथापि वह कहता है कि ईश्वर मिथ्या है, ईश्वरके मजनकी मुझे आवश्यकता ही 
क्या (-यह है ज्ञानाहंकार । ज्ञान पूर्वकालमें अकृतोपास्ति और पश्चात्‌ कालमें बुखोपाध्ति । जिस भक्तिके 

सहारे ज्ञानकी प्राप्ति हुई उसको भूलना कृतघ्नता है । 

५. है दास असाली? इति। 'दास' शब्दका विवेचन बहुत वार आ चुका हे । अमानी- जिसको 
कत त्व, साधनवल इत्यादिका भरोसा नहीं हे, जो केवल भगवाचकी कृपापर ही अवलंबित रहता हें, 
'भगवान्‌ ऊपा करेंगे तभी मेरा उद्धार हो सकता है? ऐसी जिसकी दृद्ृ निष्ठा हे--चही अमानी, दीन, 
अनन्यगतिक है। श्रोशरमंगजी, श्रीसुतीदणजी, श्रीनारद्जी, श्रीदुतुमाचजी, अमानी दासोंके उदाहरण हे, । 

दे 
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प्ाथ सकल साधन में हीना | कीन्ही कृपा जानि जन दीना । ( श्रीशरमंगजी ), एक बानि करुनानिधान 
की। सो प्रिय जाके गति न आन की ।' ( श्रीसुतीक्ष्णजी ), मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि ओसर 
सहाय सोइ होऊ। १.१३२.२ ( देवर्षि नारदजी ), जद्‌॒पि नाथ अवगुन बहु सोरें। सेवक प्रभुहि परे जनि 
भोरें ॥'तापर मैं रघुबीर दोहाई । जानें नहिं. कछु मजन उपाई ॥ सेवक सुंत पति मातु भरोसे । रह 
असोच बनइ प्रभु पोसें ।४.३,१-४/ ( श्रीहनुमानजी ) ।--ये हैं अमानी दासोंके भाव | ओर श्रीशबरीजीको 
देखिए--अधम ते अधम अधघम अति नारी। तिन्ह महँ में मतिमंद अधारी /--इन सब महाभागवतोंके 
अधिकार और इनकी दीनता देखनेमें बहुत प्रिय लगती है | * 

दीन बनना बड़ा कठिन है। बढ़ा बनना सहज सुल्लम है) पर बड़ाई ही तो परम हात्ति है, 
तथापि हम लोगोंको यही भाती है । दीन अमानी दासका सब श्रेष्ठ नमूना श्रीसुतीरुणजी ही हैं. । 

टिप्पणी--१ बालक सुत सम दास अमानी” इति | ज्ञानी अमानी होते हैं; ( यथा ज्ञान मान जहाँ 
एको नाहीं। १५.७/ ) ओर दास अमानी है एवं बालक सुतके समान है। बालकके सान नहीं होता है तथा 
दासको मान नहीं होता; यथा 'सबहि सानमप्रद आपु अमानी ।७.३८.४ मान दोनोंको ख़राब करता है। 
ज्ञानीका ज्ञान नष्ट करता है। यथा 'भान ते ज्ञान पान ते ल्ञाजा ।२१.१।, ओर भक्तकी भक्तिका नाश 
करता है; यथा परिहरि सान मोह सद भजहु कोसलाधीस |५.३६।', 'कृषी निरावहिं चतुर किसाना | जिसि 
बुध तजहिं मोह सद साना ।४-१४.८' 


२ दुह कहे काम क्रोध रिपु आही इति। यथा “काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः | महाशनो महा- 
पाप्मा विदध्येनमिह वैरिणम्‌ । इति गीतायाम्‌ ।३।३७/ अर्थात्‌ रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, यह बहुत 
खामेबाला और महापापी है, यहाँ तू इसीको बैरी मान । नारदजीकी रक्षा काम और क्रोध दोनोंसे की थी, 
यथा काम कला कछु मुनिहि न व्यापी ।१:१२६.७/, 'भयउ न नारद मन कछु रोषा।' (१.१२७-१) | वे फिर 
दोनोंके वश हो गए--हरि इच्छासे, यथा सम इच्छा कह दीनदयाला' | इन शर््रुओंसे सदा रक्षा करते हैं; 
यथा 'सीम कि चाँपि सके कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू ।१,१२६.८।१ इसीसे नारदकी रक्षा की । जब 
गये उर अंकुरेड भारी' तब उसके उखाड़नेके लिए पुनः दोनोंके वश उनको करके उनका गये मिठाया । 

प० प० प्र०--(क) काम क्रोघादिका प्राबल्य स्वयं भगवानने कहा है--मुनि विज्ञानधास मन करहिं 
निमिष महेँ छोभ' भुशुणडीजी भी कहते हँ--सोउ मुनि ज्ञाननिधान सगनयनी विधुमुख निरखि | बिबस 

इ हरिजान नारि बविष्तुमाया प्रगठ |७११५॥ (ख) अमानी भक्तोंकी रक्षा स्वयं भगवाब्‌ करते हैं। भगवान्‌ 
सर्वंसमथ हैं ।--'भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति साया 7 (ग) ज्ञानियोंके पीछे माया 
कैसी लगी रहती है, यह भी देखिए--छोरत ग्रंथि जानि खगराया । बिध्न अनेक करइ तब माया ॥| कल बल 
छल करि जाइ समीपा । अंचल बात बुमावे दीपा !” उत्तरकांडमें श्रीनारद्जी और श्रीत्रह्माजीके वचन जो 
गरुइभ्ति हैं वे देखने योग्य हैं। गीतामें भगवानते कहा है--दिवी होषा गुणमयी सम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।', अतएव उन्होंने अज़ु नजीसे थही कहा है. कि 'स्ेधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेक॑ शरणं त्रज । अहं त्वा सब पापेभ्यों मोक्षुयिष्यामि सा शुचः ।* 

टिप्पणी--३ ायेहु ज्ञान भगति नहिं तजहीं? इति । ( क ) अद्वेतमें ज्ञान है, हेतसें भक्ति है । यहाँ 
'पायेहु ज्ञान भगति नहिं तजहीं में भाव यह है कि अद्वेतमें द्वेत रखे; यथा 'सो अनन्य जाके असि मति न 
टरइ हनुमंत। में सेवक सचराचर रूप स्वासि भगवंत' | (ख़) 'नहिं तजहीं” क्योंकि भक्ति होनेसे भगवान्‌ 
रक्षः करते हैं, ज्ञान होनेसे रक्षा नहीं करते । 


दोहय--काम क्रोध लोभादि मद प्रवल मोह के धारि । 
तिन्‍्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥४३॥ 
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अथ--काम, क्रोध, लोभ, मद आदि मोहकी प्रवल सेना है| उनमें भी साथारूपिणी जल्जी अत्यन्त घोर 
दुःख देनेवाली है ॥४१॥ 
टिप्पणी--१ (क) काम क्रोध लोभादि' में आदि' पद देकर पट-विकारकी पूर्ति की । कामक्रोध दो 
शत्र प्रथम कहकर (ुहँ कह काम-क्रोध रिपु आही”), अब इस दोहेमें घटशत्र गिनाए। अर्थातू-काम, क्रोध 
लोभ, मद, मत्सर ओर मोह । (ख) अतिदारुन दुखद का साव कि कास क्रोधादि दुःखद' हं। दारुण 
दु खद॒का स्वरूप आगे दिखाते हैं । (ग) 'धारि' >सेना। सेना शत्र को लूठती है! ये जीवोके 5त्तम गरणोंको 
लूट ले जाते हैं । यहाँ काम प्रस्तुत है, अतः प्रथम उसीको कह 
प॒० प० प्र०-- अति दारुन दुखद साया रूपी नारि इति | ख्लीके अतिरिक्त अन्य विपय रवयं॑ सनुष्यके 
पीछे नहीं लगते है, यह देखकर मानों मायाने रवय॑ नारीका रूप ले लिया । माया स्वयं अजा है, अनंग है, 
अतएव स्त्रीका रूप धारण करके मैं और मोर? का पाठ पढ़ाती है। कौमायमें विषय-मसताका रुप लेती है. 
ओर तारुण्यमें अत्यक्ष स्त्री मकर अपने अंगसंगके लोभमें डालकर भुलाती है। मायारूपी स्त्री देखनेमें तो 
सुन्दर और सुखद है, पर हैं अति दारुण और दारुण दुःखद्‌ | श्रुति भगवती भी कहती है--“र्त्रियो हि 
नरकाग्नीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌ ।१०““ढुःख श्रृंखलया नित्यमलमस्तु सम स्त्रिया ।१३।” (याज्ञवल्क्योप०) | 
नोट-विरक्तों भगवद्धक्तोंके उपयोगी जानकर हम यहाँ याज्षवत्क्योपनिषत्‌॒के इस प्रसंगकी कुछ 
श्रतियाँ उद्ध्रत किये देते हैं) अर्थ सरलत्र हे | 
“सांसपात्वालिकायास्तु यन्त्रलोके5ज्पख़रे । स्लाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्य: स्त्रियः किमिव शोभनम्‌ ।५। त्वडमांस 
रक्तवाष्पास्थु परथक्क्ृत्वा विलोचने । समालोकय रम्य॑ चेत्कि मुधा परिमुह्यसि ।६। मेरुशंगतटोल्लासिगज्ला 
जलरयोपसा | दृष्ठा यस्मिन्मुने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता | ७। श्मशानेपु दिगनतेपु स एवं ललनास्तनः | 
, ख्ैेसिराखायते काले लघुपिएड इवान्धसः । ८। केशकञ्ञज्ञधारिण्यो दुःस्पर्शां लोचन भ्रियाः । दुष्कृताग्निशिखा 
नायों दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ।६। ज्वत्षना अतिदूरेडपि सरसा अपि नीरसाः ! रिन्रयों हि नरकाग्नीनामसिन्धनं चारु 
दारुणम्‌।१० कामनास्ना किरातेन विकीणा मुग्धचेतसः। नार्यो नरविहन्नानामड्रबन्धनवागुराः।११। जन्म पल्व- 
लमत्थानां चित्तकर्दमचारिणाम्‌ । पुसां दुर्वासनारज्जुर्नारीबडिशपिण्डिका | १९। सर्वषां दोषरत्नानां सुसमु 
दूगिकयानया। दुःखश्टल्ललया नित्यमलमस्तु सम स्त्रिया।१३। यश्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निस्‍त्रीकस्य क्र भोगभू:। 
स्त्रिय॑ त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेतु ।१४। 
सुन्तु मुनि कह पुरान श्रुति संता । माह विपिन कहु नारे बसता ॥१॥ 
जप तप नेम जलासय ऊझकारी। होइ ग्रीपम सोष सब नारी॥श॥ 
काम क्रोध मंद मत्सर भेक्का | इन्हहि हरप्द चरधा एका ॥३॥ 
हर्वा कुपुद समुदाई । तिन्ह कहेँ सरद सदा सुखदा३ ॥४॥ 
धर्म सकृत्त सरसीरुद दूंदा। होइ हिम तिन्हहिं दह सुखमंदा? ॥५॥ 
पुनि मयता जवास वबहुताई। पलुह्ट नारि सिसिर रितु पाई॥६॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अँधियारी ॥७॥ 
बुधि बल सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहिं प्रवीना ॥८॥ 
दाहा- अ्वशुनमूल सलमद प्रमदा सव दुखखांन। 
ताते कीन्ह निवारन ग्रुनि में यह जिय जानि ॥४४॥ 
६ 'देति दुख संदा”--(का०) । 
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सानस-पीयूष ४१२ । श्रीमते रासचन्द्राय नमः । दोहा ४४ ( १-८ )-४४ 


एम मय व न 
शब्दाथ-पलुद॒ता ₹ पल्लवित होना; हराभरा होना | ह 
अर्ध-हे सुनि ! सु्तो । पुराण, वेर ओर सन्त कहते हैं कि सोहरूपी वनके लिये श्री वसन्‍्त ऋतु 
है ॥॥॥ जप-तप-नियमरूपी सारे जलाशयोंको ल्री म्ीष्मरूप होकर पूरा सोख लेती है ॥२॥ काम, क्रोध, मद, 
सत्सर मेंढक हैं, इन्हें वर्षाहूप होकर असत्न करनेमें वह एक ही है ॥३॥ समस्त दुर्वांसनाएँ कुमुुदका समुदाय 
( समृह ) है, उनको यह सदा सुख देनेवाली शरदूऋतु है ॥2॥ समरत धर्म कमलोंका कु'ड है वह सनन्‍्द्‌ 
सखवाली उन्हें हिमऋतु होकर जला डालती है ॥५॥ फिर समतारूपी यवासका समूह जीरूपी शिशिरऋतुको 
पाकर हरामरा हो जाता है ॥६॥ पापरूपी उल्लुओंके समूहको सुख देनेको ख्री घोर आँघेरी रात है ॥७॥ 
बुद्धि, वल, शील, सत्य ये सच सछल्ियाँ हैं ओर खी बंसीकें समान है। प्रवीण लोग ऐसा कहते हैं ॥८॥ 
अवगुणकी जड़, पीड़ा देनेवाली और सब दुःखोंकी खानि ख्री है। हे मुनि ! मैंने जीसे ऐसा जानकर इसी 
कारण ठुसको रोका ॥४४॥ 


न्ोटद--इस प्रसंगमें 'सिन्‍नधर्सामालोपसा' और 'परंपरित झूपक! अलंकार हैं । 

दिप्पणी--? दोहेमें जो कहा अति दारुन दुखद सायारूपी नारि', अब उसी अति दारुण दुःखदः का 
स्वरूप दिखाते हैँ | दोहावलीमें इसकी दारुणता यों कही हे--जन्मपन्निका बरति के देखहु हृदय विचारि । 
दारुन बैरी मीच के बीच विराजति नारि ॥२६८/' ( यह दोहा और उसका अर्थ पूवे आ चुके हैं ) 

२ ुनु सुनि' से जनाया कि एक बात समाप्त हो गई, यह दूसरी वात है । पुन्रः साव कि तुस सनन- 
शील हो, वेदादिके मनन करनेवाले हो, अतः मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो । ; 

प० प० प्र०--१ सुल्ु मुनि कह पुरान''” इति। ( क ) प्रत्यक्ष परमेश्वर होते हुए भी यह नहीं कहते 
कि मैं अपना सत कहता हैं, किन्तु कहते हैं कि श्रुति, पुराण और सन्त जो कहते हैं वह कहता हूँ । इससे 
यह भी जलाया कि इसमें पुराण, श्रुति ओर सन्त तीनोंका ऐकमत्य है । (ख) श्रुतिको पुराण ओर संतके 
बीचमें रखकर बताया कि जिन श्रुतियोंका पुराण और सन्‍्तोंके मतमें समत्वय होगा वह ग्राह्म हैं और उनके 
अनुकूल ही चलना चाहिए। श्रुतिका अथ पुराण और इतिहाससे स्पष्ट किया गया है। तथापि पुराणोंमें भी 
बहुशः परोक्षवाद ही होनेसे पुराणोंका भी यथा मम संत ही जानते हैं। इसीसे संतलक्षणोंमें 'वोध जथारथ 
वेद पुराता | 2६.६ | ऐसा कहा गया है। सक्तशिरोमणि तुकारामजी भी कहते हैँ--वेदांचा तो अथ आस्टां 
सींच ठावा ! दुजानीं दाहावा भारसाथां' ( हम संत लोग ही वेदोंका सर्स यथाथ जानते हें । दूसरे तो केवल 
शिरसे वोसा ढो रहे हैं )), 

२ 'सोह विपिन कहे नारि बसंता' इति । इस रूपकको समभनेके लिये वसन्त ऋतु ओर विपिनका 
अस्योन्य संबंध जास लेना चाहिए | वसनन्‍्तागमनके पूष जो बृक्षादि सूखे मरे हुएसे देखनेमें आते थे वे ही 
वसस्तागसनसे पल्लबित, प्रफुल्ल ओर फलित हो जाते हैं । उनको जल आदिकी आवश्यकता नहीं रहती | 
पल्लव फूल फल आनतेसे पक्षी, श्रमर, अहिंख़ तथा हिंस़ पशु भी वहाँ आ जाते हैं। इसी तरह पत्नी-परिग्रह 
करनेपर घर, धन धान्य, वस्र, पात्रकी आशारूपी पत्तियाँ उसमें फूटती हैं । पुत्रप्राप्तिकामनारझूपी फूल और 
मास, बड़ाई प्रतिष्ठा आद्क्षी कामनारूपी फल लगते हैँ । सास सझुर इत्यादि पक्ती और मोरे इकड्ठे होते हैं । 
पुत्र, कन्या, जासाता आदि अहिल पशुओंकी भीड़ लगती और काम क्रोधादि सिंह, बृक, शूकर आदि हिंख 
पशुओंका वह सृतुष्य शिकार वन जाता है। इसी प्रकार इस रूपकका विशेष विस्तार किया जा सकता है | 
वसन्तऋतुका वणन पूर्व आ ही चुका है। 

टिप्पणी--३ "सोह बिपिन कहाँ नारि वसंता? इति। (क) सोह सबका राजा है, यथा 'सोह द्समोंलि 
तदआत अहंकार०, जीति मोह सहिपाल दल सहित विवेक सुआल । करत अकंटक राज पुर सुख संपदा 


& सहासारत वतन प्च अ० २०० सें अनेक घर्सोका ब्रणन है । 


बा 
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सदा अपनी सेनाक़ी इद्धिमें लगा रहता है। बृद्धि करनेसें वसन्त-समान है। पुनः, ( ख ) मोहको इससे भी 
प्रथम कहा कि सोह ही अन्य सच विकारोंका भूल है, यथा मोह सकल व्याधिन्द्र कर सूला | तिन्ह तें एसि 
उपजहिं वहु सूला | ७१२१।२६ ।; अतएव ज्ीके संगसे सबसे प्रथम सोहकी वृद्धि कही । (ग ) यहाँ स्वीका 
'खरूप वर्संत आदि छड्ठो ऋतुओंसे याँवा हे! ऋतु रजोघसको भी कहते हैँ और ऋतुवती ख्रीको शाल्में 
सर्वथा त्याज्य कहा है। रजोघम के समय उसका स्पशे, उसका संग ब्रह्म-हत्यादि पातकोंका भागी करता है. 
और आयुर्वेद भी मना करता हे । यहाँ भगवान्‌ चारद्जीको वेराग्यमें दह करनेके लिए ख्रीत्यागका उपदेश 
दे रहे हैं, झतः तु का रूपक दिया । भाव कि विरक्त संतोंको वह सवंथा त्याज्य है। (घ) स्मरण रहे 
कि यहाँ जो लो अवगुण दिखा रहे हैं वे सब नारदजीमें प्राप्त हो गए थे, अतः उन्हीं उन्हींको यहाँ लिया। 

आगे मिलानके नक़रोसे सत्र स्पष्ट हो जायगा । 
४ जप तप नेम जलासय मझकारी” इति | (क ) गंभीर जलाशय ग्रीष्ममें भी नहीं सूखते ओर सब 


तो सूख जाते हैं पर इनमें जम बना रह जाता हे । अतएव यहाँ मारी शब्द दिया। अर्थात्‌ ख्ीरूपी प्रीष्स 








/0॥१ ५] 
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ऋतुसे जपतपादि कोई भी नहीं वचते; वह सबको मरारिके' ( निपठ, संपूर्ण, काड़ पोंछकर ) सोख लेती है 
(कप [के जैसे सब जत्नाशय तन सूख जाते जे भ० वे 45 अर 
कि वूदमर भी म रह जाय | ( ख ) जैसे सब जत्लाशय सूखकर भ्रष्ट हो जाते हैं, वेसे ही जपतपनियमादिके 


नष्ट होनेसे लोग अष्ट हो जाते हैं। (ग ) यहाँ (जप तप नेम! तीन ही नाम दिए, क्योंकि जलाशय सी तीच 
ही प्रकारके हं--कर्मकमंडल कर गहे'' सरिता कूप तड़ाग' ।(घ) भारी' का भाव यह भी है कि क्रियमानकी 
कौन कहे संचितको सी विनष्ट कर देती हे । 

४ कामक्रोवादि चारको मेंढक कहा, क्‍योंकि सेंढक भी ४ अकारके होते हैं। हरपप्रद' क्योंकि ऑष्मसें 
टुकड़े हुकड़े हो जाते हैं और प्रथम वर्षा पाते ही जी उठते हैं, दरदर मचाने लगाते हैं। वैसे ही झुए हुए 
मससें भी कामादि ल्ीको पाकर जग उठते है । 

६ (क ) दुर्वासना छुम्रुद समुदाई। तिनन्‍्ह कहाँ सरद० कहकर तब धर्म सकल सरसीरुहः कहा, 
क्योंकि कुमुद भी कमलकी ही एक जाति है। [ ज्ीकी प्रसन्‍तताके लिए अनेक उपाय ही दुर्वासनायें हैं। 
(खरा) ) (ख) होड़ हिस दहइ तिन्हहिं सुखसंदा --सुखमंदा' ल्ीके लिए है अर्थात्‌ यह चीच-सुख देनेवाली 
है। [उन्हें निकम्ता सुख देती है अथात्‌ प्रत्यक्षमे शीतलता सुख प्रतीत होता है. किन्तु अन्तमें उसीसे कमल 
जल जाता हे /! ( वीरकवि )। पुनः भाव कि द्रव्य आदि नारीसे ही नहीं बच पाता, तव बिता द्रव्य घर्म 

कहाँसे हो सके । ( खर्य ) ] 

७ पुनि न्सता जवास वहुताई । पलुहुइ०' इति | शिशिर ऋतुमें यवास बहुत बढ़ता हैं, वैसे ही ख्रीके 
हारा समता चढ़ती है । पहले काम्रादिकी हषेप्रद वर्षा हुईं, अब पुत्र पौत्रादि सत्री द्वारा हुए, उनमें ममत्व बढ़ा । 
(खरा) । यहाँ पट ऋतु पूरा हुए । 

टिप्पणी--८ पाप उलूक पापको उल्लू कहा, क्योंकि चोरी, व्यभिचार आदि अनेक पाप सत्रिमें ही 
हुआ करते हें ऑर उल्लू भी रातमें ही बिचरता है । 

६ बसी सम, यथा--विस्तारितं मकर केतन घीवरेण ज्रीसंशितं बड़िशमत्र भवांवुराशौ | वेनाचिसत्तदधराम्रत 

लोलमल्वमत्थान्विक्षष्ष पचत्तावनुरागवह्ौ ॥7 ( भर्तंदरि श्रृंगार शतक ८२ ) | बुद्धि बल, शील, सत्य” चारको 
सछली जि कक नि अवरेच कवित गुन जाती ) सीन मनोहर ते वहु भाँती” । ल्री पुरुषको फाँसकर फिर 
एक-एक करके सच गुणांको बाहर निकाल फेंकती है, जेसे लोग बंशीसे मछलीको फाँसकर निकाल लेते हैं । 
५... चोद-ड्ऋ ३ सोह विपिन कहाँनारि वसंता से लेकर “बंसी सस त्रिय००” तक का सारांश यह 
है कि सोहके होनेसे जपतपक्रा नाश हुआ, जपतपके नाशसे काम-क्रोध-मद-मत्सर बढ़े। इनके बढ़नेसे घसे- 
का चाश हुआ, धममके नाशसे समता बढ़ी | समत्वके चढ़नेसे पापकी वृद्धि हुई और पापकी इड्धिसे चुद्धिवल- 
शील-सत्यक्षा विनाश हुआ । इसीसे सोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि और जप, तप, नेस, धर्म आदि 
इस कऋमसे कहे गए। 
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२-छः चोपाइयोंमें छः ऋतु कहकर अंतमें दो और भी चोपाइयाँ रखीं, जिनमें पाप उलूक और 
बुद्धि चल आदि मीनको कहा | भाव कि पाप-उलूकका वास सोह-विपिनमें रहता है ओर वुद्धिवलशीलसत्य- 
रूपी मछलियोंका निवास जपतपनियमरूपी जलाशयोंमें रहता है | इससे इनको सी कहा । 

श्रीगोंडुजी--इस समस्त प्संगसें नारि की व्यक्तितापर आक्तेप नहीं हैं, क्‍योंकि नारि' शब्दके ' 
घअन्तगत ऐसी व्यक्तियाँ सी शामित्र हो सकती हैं जिनसे कि ये सारे विषय संवंघी दोषका कोई लगाव 
नहीं, प्रत्युत उन्तके स्मरणसे यह दोप दूर हो सकता है | इस स्थलपर 'नारि' शब्दसे भाव है 'काम प्रवर्तिनी 
नीच वासना, जिसपर नारि शब्दका लक्ष्य हे। इसीसे अन्तमें अमदा शब्द दिया गया है। जो अरसिक 
पाठक इसे नारि जातिकी निन्‍दा समभते हैं वे नारि! शब्दके लक्ष्याथेपर ध्यान नहीं देते ओर उसका अर्थ 
काम-वासना प्रवृत्तिमात्र नहीं लगाते । 

टिप्पणी--१० प्रसमदा सब दुखखानि, यथा भत्ूंहरे शव गारशतके--सत्यं जना वच्मिन पक्तपाताल्लेकेपु 
सर्वेप्वति तथ्यमेतत्‌ । नान्‍्य॑ मनोहारि नितंविनीम्यों दुःखस्य हेतुनंहि कश्निदन्यः ॥' प्रसदा नाम देकर जनाया कि सब 
कालमें सदसें मरी हुई मतवाली रहती है । 

8 ताते कीन्ह निवारन! इति । झ्लीसंगके दोष कहकर दूसरेको तो उससे निवारण करते हैं और 
स्वयं विरही हूं, यह तो वह्दी हुआ कि पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे | यह 
प्रसंग यहाँ वक्ताओंने कहकर सूचित किया कि वसख्तुतः श्रीरामजी विरही नहीं हैं, उनका बिरह लीज्लामातन्र 
है। नारदका प्रश्न था 'किहि कारन प्रभु करे न दीना', इसीसे कहते हैं कि 'ताते०' अर्थात्‌ इस कारणसे । 

११--जो ख्लीमें दोष गिनाये हैं, वे सब नारदसमें ख्रीकी इच्छा करते ही प्राप्त हो गए थे, यह मिम्न 
सक़शेसे स्पष्ट देख पड़ेगा-- 








स्लीमें आसक्ति होनेपर दोष श्रीवारदजीमें चरिताथे 
मोह विपिन कहाँ नारि वसंता । १ मुनिहि मोह सन हाथ पराए। १.१३४.४ |! पझुत्ति 
अति विकत्न मोह सति नाठी | १.११५.४ ।! 
जप तप नेस जलासय मारी । २ “जप तप कछु न होइ तेहि काला | १.१३१.८ । 
होइ श्रीपसम सीपइ लव नारी ॥ 
काम क्रोध सद सत्सर भेका | ३ है बिधि सिल्षइ कवन विधि बाला । १,१३१.८ !! 
इन्हृहि हरपप्रदूु घरपा एका ॥' (कास है), सुनत वचन उपजा अति क्रोधा । १.१३६.६॥ 


'फरकत अघर कोप मन माहीं ।१.११६.२।॥' (क्रो), 
'जेहि समाज बैठे मुनि जाई । हृदय रूप अहमिति 
अधिकाई ।१.१३४-१/ (मद), भुनिमन हरष रूप 
अति मोरे | मोहि तजि आनहि वरिहि' न भोरे। 
१.१३३.६॥ (मत्सर)# 

धुर्वासना छुमुद सम्ुदाई। तिन्ह कह सरद्‌ सदा ! ४ 'करउ जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि 





सुखदाई ।। बरे कुमारी ।१.१३१.७/ योगी के लिये यह दुर्वासना है. 
“'धर्स सकल सरसीरुहढ्वंदा | होइ हिम तिन्हहि दहे | £ 'पर संपदा सकहु नहि देखी | तुम्हरे इरिपा कपट 
सुखमंदा ॥' विसेखी ॥ मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु । सुरन्ह प्रेरि 


& रामायणीजीकी टिप्पणीमें' यह उदाहरण मद” का है। मत्सरका उदाहरण--संग रसा सोडह़ 
राजकुमारी / देकर 'पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरे इरिपा कपठ विसेषी ॥--यह दिया है ओर 
कहते दूं कि अपना सत्सर विष्णुसें आरोपण किया हे । 
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बिष पान करायेहु ॥ असुर सुरा विष संकरहि आपु- 
रसा मनि चारु। स्वारथ साधक कुठिल तुम्ह सदा 
कपट व्यवहार ॥१.१३६॥ इत्यादि कठोर वचन कहने 
से सकल सेवक-घ्म नष्ट हुए । 
'पुनि ममता जवास बहुताई | पल्लुह॒ई नारि सिसिर | $ 'मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥१.१३५-५ यह 
रितु पाई ॥।' | 
पाप उलूक निकर सुखकारी । 
नारि निबिड रजनी अधियारी ॥|” 
“बुधि बल सील सत्य सब मीना । 
बंसी सम तिय कहहिं प्रबीना ॥”' 


(5 6४ ८५ 


ममता है। 

७ मैं दुनेचन कहे बहुतेरे। कह झुनि पाप मिदिहि 
किमि मेरे १.१३८,४/ यह पाप हे । 

८ 'जद्‌पि सुनहिं मुनि अठपदि बानी | समुझ्ि न 
परहि बुद्धि भ्रमसानी ।१.१३४.३ यह बुद्धिका नाश 
है, अति आरत कह्ठि कथा सुनाई । करहु कृपा हरि 
होहु सहाई ।१.१३२,४! यह बलका नाश है। में 
दुबंचन कहे बहुतेरे! यह शीलका नाश है | 'कछुक 
बनाइ भूपसन माषे। १.१३१.४।” यह सत्यका नाश हे! 

मुनि रघुपति के बचन सुहाए। घुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥१॥ 

कहहु ऊबन प्रथु के असि रीती | सेवक पर ममता अर प्रीती ॥शे। 

जे न भनहिं अस प्रश्न श्रम त्यागी । ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥३॥ 

पुनि सादर बोले घुनि नारद । सुनहु शाम विग्यान बिसारद ॥४॥ 

संतन्ह के लच्छन रघुबीरा | कहहु. नाथ भवभजनभीरा ॥५॥ 


अथ--श्रीरघुनाथजीके सुन्दर बचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया। नेत्र ( में आँसू ) भर 
आए।१ (वे मनसें सोचने लगे) कहिये तो, किस स्वामीकी ऐसी रीति है! किसका सेवकपर इस प्रकार मसत्व 
ओर प्रेम है ॥२॥ जो लोग भ्रम छोड़कर ऐसे ग्रभुको नहीं भजते वे ज्ञानरंक (ज्ञानके द्रिद्र या कंगाल, ज्ञान- 
रहित, ज्ञानेशून्य ), मन्द (बुद्धि) और अभागे हैं ।॥ फिर नारदसुनि आद्रपूवक बोले--हे विज्ञान-विशारद्‌ 
श्रीरामजी सुनिये ।४। हे रघुकुलवीर ! हे भवभयके नाश करनेवाले ! हे नाथ ! सन्‍्तोंके लक्षण कहिये ॥श॥ 

टिप्पणी--१ 'सुलु सुनि कह पुरान श्रुति संता' उपक्रम है और सुनि रघुपतिके बचना” उपसंहार। 
[ 'सुनि रघुपति के बचन सुहाए! इति । वचन सुद्दाए! हैं; क्योंकि इनमें प्रभुका निर्ेतुक हितकारी स्वभाव 
वशित है| सेवककी अकल्याण, दुःख, दैन्य, अधः पात इत्यादि संकटोंसे माताकी तरह रक्षा करते हैं, यह 
जानकर जीव थह जान लेगा कि उसका हित क्‍या ओर किससें है। ( प० प० ग्र० ) ] 

. * कहहु कब॒न प्रशु के असि रीती ।*” इति | [असि रीती --भाव कि सेवककी गाली, शाप, क्रोध 
इत्यादि शान्त चित्तसे सहन भी कर ले ओर सेवकका परमहित करे ऐसा सारे संसारमें कोई नहीं हे । सन्त 
भगवंतमें अभेद है। 'संत सहहिं दुख पर हित ज्ञागी |. भूजतरू सम संत कृपाला। पर हित नित सह विपति 
बिसाला।' (प८प०प्र०)]। मिलान कीजिए-सबके प्रिय सेवक यह नीती। सोरे अधिक दास पर ग्रीती ।७.१६॥ 
अपने सेवककी सेवा माताकी तरह करते हैं, यह रीति इन्हींकी है और स्वामी तो सेवकको नीच दृष्टिसे देखते हैं। 

३ जे न भजहिं अस प्रभु श्रम त्यागी। ग्यानरंक--- इति | भ्रमको छोड़कर प्रसुका भजन करना 
ह ॥ भमसे ज्ञानका नाश होता है; यथा 'प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ।७.४६.१। यह अजनका वाबक 
हू; यथा श्रम तजि सजहु भगतभयहारी ।४.२२ “न भजहिं” से उपासनारहित, ज्ञानरंकः से ज्ञानहीन 
ओर मंद” से करमंहीन अर्थात्‌ त्रिकांडरहित जनाया, अतएवं अभागी हुए । 
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४ “पुनि सादर बोले” से पूव प्रसंगकी समाप्ति जनाई | श्रीनारदजी अभीतक अपकार ही जानते 
रहे, अब स्वासीके कथनसे जाना कि हमारे साथ बड़ा भारी उपकार किया। 'विज्ञान-विशारद' का भाव कि 
आपका ज्ञान अखण्ड एकरस है, कोई उसका अवरोधक या विनाशक नहीं है। ( श्रीकान्तशरणजीका सतत 
है कि विज्ञान विशारद' विशेषणका भाव यह है कि “ये जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर विज्ञानक्री दृष्टिसे चाहते 
हैं। प्रकृति-वियुक्त जीवाप्माके ज्ञानको विज्ञान कहते हैं। जेसे (तब विज्ञाननिरूपिनी'” से तेजरासि विज्ञात- 
मय |७.११७१ तकसे स्पष्ट है। यहाँ श्रीरामजी संत लक्षण कहेंगे । उन्‍्हींका ग्रहण करना विज्ञान साधन है ।” 

नोठ--१ 'संतन्हके लच्छ॒न रघुबीरा | कहहु''” इति। नारीरूपी पढ़ ऋतुबणनके प्रारंभ ही सनु 
मुनि कह पुरान श्रुति संता ।४४-१/ ये प्रशुके वचन हैं | इनमें संत' शब्द आ जानेसे यह जिज्ञासा खड़ी हो 
गई क्रि संत के लक्षण भी इस सुअवसरपर पूछ लेने चाहिएँ, अतः मुनिने पूछा | (£#' यह वक्ताकी कला 
है, वह कुछ ऐसे शब्द कह देता है जिससे यह पता चल जाता है कि श्रोता मन बुद्धि चित्त लगाकर सुन रह 
है या नहीं । जैसे शंकरजीने कहा था 'कहा भुसुडि बखानि सुना बिहनायक गरुड़ ।१.१२० इसीपर अंतमें 
पावतीजीने इस संबंधमें प्रश्न किया | गरुड़जीके सप्त प्रश्न भी इसी कलासे प्रादुभू त हुए हैं| (प० प० प्र० ) 

२६८७. संतोंके लक्षण पूछनेमें भाव यह है. कि हम अपनेसें नित्य देखा कर कि कौन कोन लक्षुणा 
हममें नहीं हैँ जिनका हम भगवानके प्रिय होनेके लिए उपाज न करते रहें | #छ'दूसरोंकी परीक्षा लेनेके लिए 
लक्षणोंका ज्ञान करना निरथक है । क्योंकि संतोंके गुण अनंत हैं | श्रीएकनाथजी महाराज भागवत एका- 
दशस्कंधकी टीकामें लिखते हैं कि संतोंके लक्षणोंकी पोथी हाथमें लेकर कोई उनकी परीक्षाके लिए त्रेल्नोक्यमें 
भले ही घूमे तो भी उसे कोई संत मिलेगा ही नहीं। मियां न सांगितल्या लक्षणांची पोथी। जो कोणी घेवनियां 
हातीं हिंडेल जरी त्रिजगती | तरी न सांपड़ती संत ।” यह भगवानका वाक्य है । 

वि० पब्रि०--सरकारके दिये हुए उपदेश सुननेपर नारदजीके हृदयमें प्रसके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति 
बढ़ी, वे सोचने लगे कि ऐसे भक्तवत्सलकों जो नहीं भजते वे अज्ञानी अभागी हैं। भाग्यवान्‌ भजन करनेवाले 
सन्तलोग हैं, अतः भगवानके मुखसे ही उनके भक्त सन्‍्तोंके गुण सुनना चाहिये, जिसके जान लेनेसे 
उनकी प्राप्तिके लिये सदा यत्नशील होनेका सोभाग्य प्राप्त हो, अतः नारदजी सन्‍्तोंके लक्षण पूछते हैं | 


सुन्ु मुनि संतन्‍्ह के गुन कहझ। जिन्‍ह ते मैं उन्हे के वस रह ॥६॥ 
घट विकार जित अनव अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ॥७ां 
अमित बोध अनीह मित भोगी | सत्य सार कवि कोबिंद जोगी ॥८॥ 
सावधान पानद्‌ सद हीना। धीर घरमंगति परम प्रबीना ॥९% 
दोहा--ग़ुनागार संपार - हुख - रहित विगत - संदेह । 
ताज मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥०५॥ 


शब्दाथ--घद विकार-- पद विकार! कोन हैं. इसमें मतभेद हे। १ काम, क्रोध, लोभ, मोह, संद, 
सत्सर | २ पॉँचों ज्ञानेंद्रिय ओर मनके मलिन व्यवहार । ३ अस्ति जायते वद्धेते विपरिशमते अपकज्षीयते 
नश्यति! ( प्र० )। ४ छुथा, प्यास, हपे, शोक, जन्म, मरण । ४ प्राशीके छः विकार या परिणास अर्थात्‌ 
उत्पत्ति, शरीर बृद्धि, बालपन, प्रोढ़ता, जरा, मृत्यु | 

अथ-मुनि ! सुनिए; सन्तोंके गुण कहता हूँ ज्ञिन ( गुणों ) से मैं उत्तके वशमें रहता हूँ ( अर्थात्‌ ) 
गुण तो अनन्त हैं, पर में केवल इन्हींकी कहता हूँ )॥|॥ छहो विकारोंकों जीते हुए, निष्पाप, निष्काम, 
चंचलतारहित ( स्थिर चित्त ), अकिंचन, पवित्र, सुखके स्थान ।७॥ अमित ( जिसका अटठकत्न नहीं किया 
जा सकता । असीम ) ज्ञानवाले, चेशारहित, अल्पभोगी ( स्व॒ल्पाहारी ), सत्यके सार रूप ( प्रियसत्यवादी ? 


दौहा ४४५ (६-८)-४५ । श्रीमद्राचंद्रचरणो शरण प्रपये । ४१७ सन्‍्तों के लक्षण 
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कवि, परिडत, योगी ॥८॥ ( सदा कतेव्यमें ) सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, रवय॑ मान-मद-रहित ( वा, 
मादक पदार्थोसे अलग रहनेवाले होते हैं। प॑० रा० छु० ), धीर, घर्मकी गतिमें बड़े चतुर ॥६॥ गुणोंके 
घर, संसारके दुःखों वा संसाररूप दुःखसे रहित और संदेहसे विशेषरहित होते हैं । मेरे चरण कमलोंको 
छोड़कर उनको न देह ही प्रिय है न घर ही ॥४५॥ ५ 

टिप्पणी--१ धुनु मुनि संव्रन्ह के गुन कह ।०० बस रहऊ! इति। (क) सुनु सुनि--यहाँ पुनः सुन 
शब्द देकर पूर्व प्रसंगकी समाप्ति ओर नवीन प्रसंगका शरम्भ जनाया। (ख) शुन कहऊँ ओर “बस रहऊँ 

जनाया कि इन गुणोंसे मैं उनके वश हो जाता हूँ, इन गुणोमें में बंध जाता हूँ | गुण सूतको भी कहते 
हैं मानों ये गुण रस्सीरूप हैं जो मुझे बाँध खेते हैं।[ नारदजीने संतोंके लक्षण पूछे, यथा संतन्ह के 
लच्छन रघुबीरा | कहहु**“?, और श्रीरामजी कहते हैं 'सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊ! ओर सुनु सुनि साधुन्ह्‌ 
के गुन जेते | ४६.८/', इससे संत ओर साधु, लक्षण ओर गुण॒को पर्याय जनाया | ( प० प० प्र० ) ] 

२ 'घट-बिकारजित' । षद्‌ विकारकी षदशन्नरु संज्ञा है, अतः जित” पद दिया।[ षद्विकारजित, 
अकाम और अनीहमें हविरुक्ति स्पष्ट हे, क्योंकि घटविकारमें अकामका अन्तर्भाव है। यदि अकामका अर्थ 
निष्काम, इच्छारहित लें तो भी पुनरुक्तिसे बचना असंभव है, क्योंकि 'अनीह शब्दसे यही अर्थ प्रतिपादित 
है | लोभमें इच्छाका अन्तर्भाव होता ही है । इसी तरह और भी द्विरुक्तियाँ इस गुणगणवर्ण॑नमें मिलेंगी । 
तथापि यह द्विरुक्ति दोष नहीं है, भूषण है,। इस द्विरुक्ति में एक सुन्द्र भाव यह प्रकट हो रहा है कि श्रीराम- 
जी अपने भक्तोंके गुणवर्णनमें इतने प्रसन्‍न हो गए हैं कि पूर्वापर संदर्भ भी भूल गए-“विषादे विस्मये कोपे 
हर्ष दैल्येडबधारणे । प्रसादेड्चानुकम्पायां पुनरुक्तिन दृष्यते।” यहाँ पुनरुक्तिवदाभास अलंकार हे ।(प०प०प्र०)] 

नोठ--१ अचल' धममें । एवं रागह्षेषादिसे विचलित न होनेवाले | ( प्र०)। अकिचन अथोत्‌ धन 
संपत्ति आदि स्वर्गांदि सभीके संग्रहसे रहित । ( प्र० )। अपने पास कुछ नहीं रखते । ( प्र० )। तेहि ते 
कहहिं संत श्रुति ठेरे | परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ।0१६१११ देखिए। शुचित्मन वचन कमसे पवित्र । 
अमितबोध' 5 आत्मज्ञानी (पु० रा० कु०) अपार ज्ञानवाले ( प्र० )। [ भगवान्‌ अमित एवं अप्रमेय हें, 
उनका बोध रहनेसे संत अमितबोध कहलाते हैं, क्योंकि भगवानके जाननेपर फिर कुछ भी जानना नहीं रह 
जाता । (श्रीकान्तशरणजी) ] मित भोगीज"शरीरका निर्वाहसात्र करने भरको, यथा थुक्ताह्मरविद्दरस्य ॒युक्तचेश्स्य 
कमसु । युक्तस्वप्नावबोधध्य योगो मवति दु,खहा | गीता ६१७ अर्थात्‌ नियमित आहार-विहार-वालेका, कासोंमें 
नियमित चेष्टा करनेवालेका और नियमित सोने तथा जागनेवालेका दुःख नाशक योग संपन्न होता है । 
यश-वर्णनमें कवि, शास्नादिके ज्ञानमें कोविद (पंडित), अध्ंगयोगयुक्त एवं सदा भगवतमें चित्तकी दृत्ति 
रखनेमें योगी । 'सत्यसारा ८ सत्यके साररूप ।-सत्यनिष्ठ ।>सत्यको साररूप जाननेवाले-(प१्०) | सत्यसार 
कवि > सत्यका जो सार है उसके कवि; अर्थात्त्‌ सत्य ही कहते हैं। (बै०)। सावधान” अर्थात्‌ व्यवहार और 
परसाथमें सदा अपने सनको देखते रहते हैं जिसमें विषयादिके वशमें न हो जायँ। 'धीर घरमन्गति परम 
प्रबीनाः--धर्मकी गति बहुत सूक्ष्म है! उसके जानने ओर करनेमें परम प्रवीण हैं। 'घीर, यथा “ते घीर 
अछत बिकार हेतु जे रहत मनसिज बस किए | पावती-मंगल ।१५”” पुनः 'धीर' अथात्‌ दुःख खुखसे मन 
चंचल नहीं होने पाता । 

'गुणागार' से जनाया कि जो गुण गिनाए ये ही नहीं वरन्‌ गुणसमूह हैं. मानों गुणोंके घर ही हैं; 
सब गुण यहीं वास करते हैं ! 'संसार दुःखरहित”, यथा ताहि न व्याप त्रिबिध भवसूला' । संसारदुखरहित' 
से जनाया कि वे आत्माको देहसे प्रथक्‌ जानते हैं, दुःख है तो यद्दी कि भजन नहीं होता। “बिगत संदेह” 
का भाव कि जिस सागंपर कल्याणके लिये चलते हैं, उसमें कुछ संदेह नहीं कि हसारा कल्याण होगा कि 
नहीं । देह न गेह' का भाव कि मैं मेरा सभी त्याग किए हैं, किसीमें समत्व नहीं हे। यथा 'राम बिलोकि 
वंधु कर जोरें। देह गेह सब सन ठून तोरें १२.७०,६/ (श्रीलक्ष्मणजी) । 

धरे 
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निज गुन अवन घुनत सहुचाहीं। परशुन छुनत अधिक हस्पाहीं ॥१॥ 
पम पीतल नहिं त्यामहिं नीती | सरल सुभाउ सदहि सन पोती ॥श॥ 
जप तप व्रत दम संज्म नेगा। शुर थधोदिंद विग्न पद प्रेमा ॥श॥ 
श्रद्धा छपा ययत्री दाया। छुद्विता मम पद प्रीति अमाया ॥४॥ 
विरति विवेक विनय विग्याना। बोध जथारथ डेद पुराना ॥५॥ 
दंम मान मंद करहिं न काऊ। थूत्रि न देहि छुमारण पाऊ ॥६॥ 
गावहिं सुनहिं सदा घम लीता। हेतु रहित परहित रत सीला ॥ण। 
एुनि सु्ठां साधुन्द के थुत्र लेते। कहित सकृहिं सारद श्रुति तेते ॥4८॥ 
शब्दार्थ--सम -- अस्तरिन्द्रियनिम्रहवान्‌ ८ सबको ससाच देखतेवाले | अमाया-कपटरहित, दिखावे 
का तहीं | दम >वाह्येन्द्रिय-निश्रह । हेतु रहित ८ बिना कारण, वदलेकी चाहसे नहीं। .- हे 
अथ-का्ोंसे अपने शुण सुनते सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुनकर बहुत खुश होते हैँ ॥१॥ समर 
ओर शीतल हैं । नीतिको नहीं छोड़ते । सरल स्वभाव, सभीसे प्रम (अर्थात्‌ वैर किसीसे नहीं) रखते हैँ ॥२॥ 
जप, तप, त्रत, दस. संयस ओर मिचसमें रत रहते हैं। गुद; सगवान ओर विग्रचरणमें प्रेम रखते हें ॥३॥ 
श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, प्रसन्‍तता; मेरें चरणोंमें कपटरहित प्रेम ॥४॥ चैराग्य, विशेष नम्नता, विज्ञान, 
वेद॒पुराणोंका यथार्थ (ठीक) ज्ञान--वे गुण उनमें होते हैं ॥४॥ दस्भ, अभिसान ओर सद कभी नहीं करते, 
बुरे रास्तेपर भूलकर भी पैर नहीं देते ॥$॥ सदा मेरे चरित कहते सुचते हैं, विना कारण परोपकारसें तत्पर 
रहना 32 डे रा! दे सुनि ! सुनिए, साधुओंके जितने गुण हैं उनको शारदा ओर वेद सी नहीं 
कह सकत धक्त ही ६/ ॥5 
के 3 आिक। 'निञ्ञ गुत्त श्रवत्त सुनद सकुचाही अर्थात्‌ वे गुणागार हैं, उनकी अशंसा जो करता 
है बह झ्ूट नहीं करता, पर तो भी सुनकर उन्हें संकोच होता हे । जो शुणहीव हो वह सकुचे तो ठीक ही | 
है । पुनः, भाव कि निजके हर्ष शोकसे रहित हैं। ( ख ) 'पर शुत्त सुतनत अधिक हरपाहीं? अर्थात्‌ जेसे जैसे 
सुनते हैं तेसे तेसे अधिक हप होता है । ( ग ) 'ससः शत्रु मित्रके विपयमें । “शीतल” अशथात्‌ दुष्टके वज्ञ- 
वचन सहनेसें गस नहीं दोते। नहिं त्यागहिं चीती! अथौत्‌ कैसा ही अबरेव पड़ जाय नीति नहीं छोड़ते । 
यथा कोदि विध्न ते संत कर सन जिसि नीति न्ष त्याग ।! (६.३३) । सरल'“कपट छलत्न-रहित, किसीसे ऋर 
नहीं । (घ) जप तप“ पद प्रेसा! इति। प्रेसका अन्बय सबसे है । जप तप आदि सबमें प्रेम है। के 
प० प्‌० ,्०--१ मैत्री, करुणा, सुदिता ओर उपेक्षा थे चार प्रकार हैं जिनसे साथकोंकी इस जगतके 
विभिन्‍न भ्रक्नतिके व्यक्तियोंसे व्यवहार करता चाहिए | यहाँ जो लक्षण गिन्नाए हूँ उनमें उपेक्षा? का. उल्लेख 
नहीं हे, कारण कि संत किसीकी भी उपेक्षा सहीं करते हें। यह हे परमोच्च ,आदर्श। ठुजेनोंसे व्यवहार 
करनेमें सावकोंको उपेक्षाबृत्ति रखनी चाहिए। झुशुण्डिज्ञीनी भी कहा हे--खल सत्त कल्नह न सत्र नहिं 
प्रीती ॥ उदासीन नित रहिआ गोसाईं । खल परिहरिञ स्वान को नाई ।७१०६॥१४-१ ४ भगवानते भी कहा 
हे-- बरु भल वास नरक कर ताता | छुए्ट संग जनि देइ विधाता ।४.४६.७/--पर यहाँ झुनिसे जो गुण कहे 
हैं वे संतोके गुण हैं, साधकोंक़े नहीं। सुद्ताः--वरावरवालोंके साथ मुद्तावृत्तिसे व्यवहार करना चाहिए- 
“पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं ।” करुणा--दीनॉपर, अपनेसे जो नीची सूसिकापर हों उनके साथ करुणा- 
फ्रोमल चित दीनन्ह पर दाया, लाधवो दीन-वत्सलाः ! यह लक्षण साथकोंके लिए भी है। संत तो दुजनांसे 
भी करुणाबृत्तिसे ही बर्ताव करते हें । मैत्री--जों अपनेसे भक्ति, ज्ञान, वेराग्य आदि पारमाथिक गुरणोंमें श्रेष्ट 


+ सुनु मुनि! (का०)। 
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हों उनके साथ मित्रता रखते हैं। यथा कि लघु के बड़ मीत सल, सम सनेह दुख सोइ। तुलसी ज्यों घृत 
मधु सरिस मिल्ले महाविष होइ ।दो० ३२३।',बड़ो गहे ते होत बड़ ज्यों बावन कर दंड । श्री प्रभु के संग सो 
बढ़ो गयो अखिल ब्द्मंड |दो० ४३२, श्रेष्ठोके साथ मित्रता होनेसे अभिमान न होने पायुगा और उच्च भूमिका 
'का अनुकरण सुलभ होगा । बरावरवालोंसे मुद्ता होनेसे, मत्सर, ढेष, स्पर्धा आदि दोषोंकी उत्पत्ति न होगी ।' 
२ मम पद प्रीति अमाया' इति | ऊपर गोविंद पद प्रेमा' से भगवानके चरणोमें प्रेमका कथन तो 
हो गया । गोविंद गोपर हंद्वहर । २२ छंद /” से रघुनाथजीका 'गोविंद' होना सिद्ध हो चुका है। तव यहाँ 
मम पद औति' क्‍यों कहा गया ? उत्तर-'गोविंद? से यहाँ वेदान्तवेय निगु ण ब्रह्म कहा और सं कहकर 
बताया कि भगवाबसे इस भावनासे ग्रेम करे कि जो वेदान्तवेद्य निगुण ब्रह्म हैं वही सगुण भगवान्‌ 
श्रीरामचंद्रजी हैं । ( अथवा, जनाया कि वह गोविन्द मैं ही हूँ, दूसरा नहीं )। अथवा, भगवद्धक्तिआ्रीतिका 
विवेचन करनेमें परमानन्दके कारण पुनरुक्तिका भान न रहा। . 
३[ (क ) विवेक"सत्‌ असतका ज्ञान । विज्ञान -सर्वात्ममाव। बोधनश्रुतिस्कृतिमें निस्‍्संदेह: होनेका 
भाव | ( प० रा० छु० ) ।प्रकृतिवियुक्त आत्माका ज्ञान । (श्रीकान्तशरण) | (ख) बोध जथारथ बेद पुराना', 
कवि कोबिद योगी, अमित-बोघ, धर्मगति परम प्रवीण--इन गुणोंकी आवश्कता संतोंमें नहीं है। इनकी 
आवश्यकता मान लेने पर शबरी, गीध, विभीषण आदि अनेक महापुरुषोंकी गणना संतोमें नहीं होगी। 
शबरीजी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं थीं तब कवित्व पारिडत्य कहां से आई! भीलिनी होनेसे वेदका यथा 
ज्ञान भी नहीं हो सकता था--ये सब सदूगुरुके लक्षण हैं । सदगुरुको इन सबोंकी आवश्यकता है--स गुरु- 
मेवोपगच्छेत्‌'' 'श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ( श्रुति )। अरण्यकांडके मं० श्लोक ९ में सदुगुरुलज्षण ध्वनित किये हैं 
और यहाँ उपसंहारमें भी सदूगुरुके लक्षण कहे हैं। गुरुकी कृपाके विना महामोह संशय अमका निरास नहीं 
हो सकता, इसीसे इस कारडमें सद्‌गुरुका वैशिष्व्य ही जहाँ तहाँ बताया गया है । महाराष्ट्रमें सेनान्हावी, 
गोरा कुम्हार, रोहीदास चमार, चोखामेला म्हार, जनाबाई, बहिणाबाई, वेणाबाई बड़े-बड़े संत भगवद्धक्त हो 
गए। उनमेंसे किसीको बोध जथारथ वेद पुराना' का अधिकार शास्त्रविधिसे था ही नहीं ओर वे शास्त्राज्ञा 
माननेवाले भी थे। [ मेरी समभमें संतलक्षणमें कवि, कोबिद, बोध जथारथ बेद पुराना” इत्यादि जो कहा 
है वह ठीक ही कहा है. । सगवाच्‌ शंकर कहते हैँ--'श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ सोश कबि कोबिंद जो 
छल्र छांडि भजइ रघुबीरा ॥७१२७/ श्रीरामजीके चरणोंमें निष्छुल अविरल अमल अनुराग करे यही श्रुति- 
सिद्धान्त है जो वे यथाथ जानते हँ--श्रुति सिद्धांत इहे उरगारी । भ्जिय राम सब काम बिखारी ।' ] 
टिप्पणी--२ 'दुंभ मान सद्‌ करहिं न काऊ यहाँ कहा ओर पूर्व कहा था कि सावधान मानद्‌ सद्‌- 
हीना! इस प्रकार इस प्रसंग “सद” की पुनरुक्ति हुई है। कारण कि बाह्य अंतरके भेदसे ऐसा कहा गया | 
दम्भ ओर मानके योगसे यहाँ अंतःकरणका मद जनाया और पूर्व सावधानके योगसे बाह्य मद सूचित किया 
अर्थात्‌ कीई मादक अमत्ञका सेवन नहीं करते । (पूर्व लिखित प० प० ग्र० का टिप्पण भी देखिए) | 
३ 'गावहिं छुनहिं सदा मम लीला। हेतु रहित“ इति। (क) सदा गाते सुनते हैं, क्योंकि 'मस 
लीला रति अति मन माहीं ।१६८।; यह नवधा भक्तिकी दो मक्तियाँ हैं। ( ख ) हितुरहित' दीपदेहरी है । 
“गावहिं सुनहिं---हेतु रहित' अर्थात्‌ द्रव्यकी लालचसे नहीं । [जिसे आजकल प्रायः (काशीजी ऐसे पुण्यप्रदेशों- 
सें भी ओर अब अयोध्याके साधुओंमें भी यह अवगुण आ चला है ) व्यास लोग ठहरौनी कराके कथा 
कहते हैं, वैसा नहीं, घनके लोभसे नहीं कहते सुनते ]। और 'देतुरहित परहितरतसीला? अर्थात्‌ परोपकार 
भी विना किसी कारणके करते हैं; यथा 'पर उपकार बेचन मन काया ।७ १२४१४ परहितमें तत्पर रहते 
हैं क्योंकि 'पर्‌ हित सरिस धरम नहिं भाई ।»४११ दूसरे यह इनका सहज स्वभाव है। (ग) स्वयं गाते 
हैं और दूसरेसे सुनते सी हैं, यह नहीं कि असिसानसे समभते हैं कि हमारे समान दूसरा. नहीं, हम किससे: 


जय 


सुनें । रामचरितसे अधिक कोई गुण नहीं है, इसीसे उसे अंतमें लिखा । श्रीरामगीतामें भी अंत कहा था 


/ै 


सानस-पौयूष । ४२० | श्रीमते रामचन्द्राय नमः । दोहा ४६ (१-८) 





कि मम गुन गावत' पुलक सरीरा । 
४ जो जो स्त्रियोंके दोष गिनाए उन्हींके विपय्ययमें संतोंके गुण कहे हैं-- 


स्त्रियोंके दोष सन्तके गुण 
मोह बिपिन कह नारि बसंता ._? अमित बोध 
जप तप नेस जलासय भारी । होइ भीषम सोषे सब नारी | २ जप तप ब्रत संयम नेमा 
स्‍त्री कामको बढ़ाती है. ३ आअकामा 
स्‍त्री क्रोषको बढ़ाती है ४ क्षमा मयत्री दाया 
स्त्री मदको बढ़ाती है भ दँभ सान सद्‌ करहिं न काऊ 
स्त्री सत्सरको बढ़ाती है. ६ परगुन सुनत अधिक हरषाहीं 
दुर्वासना कुमुद सम्ुदाई ७ भूलि न देहिं कुमारग पाऊ 
“धर्म सकल सरसीरुह० होइ हिस० दहै सुख ८ धीर धरम गति परम प्रबीना 
'पुनि समता जवास बहुताई । पलुहइ०? ६ तजि मस॒ चरनसरोज श्रिय जिन्हके देह न गेह । 


पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड़ रजनी ॥ १० अनघ 
बुधि बल सील सत्य सब सीना । बंसी सम त्रिय०॥ ११ कवि कोबिद' ( बुद्धिमान ) 


बुद्धि, बल सील और सत्यकी हर लेती है। योगी प्राणायाम्‌ परम॑ बल॑! वा 'षठ-विकार-जित', 
सरल सुमभाव सबहि सन भ्रीती, सत्यसार' । 
स्‍त्री अवगुणमूल, शूलप्रद, द:खखानि १२-४ गुणागार, संसारदुःखरहित, सुखधाम ।| 


हु:छ” इस सिलानका तातपये यह है. कि स्त्रीके त्यागसे ही ये सब गुण सत्तोंमें निवास करते हैं | 

प०प०प्र०-श्रीरघुवीरमोक्त संतलक्षणोंमें 'अमानित्वमद्भित्वमादि' सब ज्ञानके लक्षण हैं यह तालिका- 
से बताया जाता है.। इसमें अन्नि आदिकृत पाँच स्तुतियोंमें भी उन्हीं लक्षणोंका अस्तित्व बताया जाता है । 
भगवद्गीतोक्त ज्ञान लक्षण अन्नि आदिकी पाँच स्तुतियोंमेंसे श्रीरघुबीरप्रोक्त संतलक्षण 


१ अमानित्वमू और १ सान्त करहिं न काऊ। सानद्‌ । 
२ अदस्मित्वम्‌ पे मसदादि दोष मोचनम्‌ २ दंभ करहिं न काऊ। निज गुन 
| श्रवन सुनत सकुचाहीं | 
३अहिंसा )॥ ३ सबहिं सन प्रीती । दया, मुद्ता,. 
हे क्षमा, सयत्री | 
४ कज्ञान्तिः हीन मत्सराः ' ४ धीर घरस गति परम प्रबीना । 


४ आजवम्‌ ५ मोरि सति थोरी, रवि सन्मुखखद्योत अँजोरी । ५ सरल सुभाउ; विनय; 
६ आचार्योपासनमू ६ अब प्रभु संग जाऊउँ गुरु पाही । करि दंडवत । ६ गुरुविप्र-पद्पूजा, श्रद्धा 
७ शौचम्‌ ७ होहु सकत्न गुन '. ७ शुचि, अनघ, भूलि न देहिं कुमारग पाऊ 
८ स्थैयेम्‌ ८ बहुत द्विस गुर द्रसन पाएँ ८ अचल 
६ आत्मविनिग्रह!,.. ६ करत सन बस सदा, बिरति, बिरोग, ६ संयम, अनीह' 
१० इन्द्रियार्थेयु वैराग्यमू १० निरस्य इन्द्रियांद्कम्‌। करत गो. १० नेसा, बिरति, अकिंचन, दस, क्षमा, 


0 बस सदा | 
११ अनहंकार (एवं च) ११ न्ाथ सकल साधन मैं हीना। दीना। ११ मद करंहिं न काऊ मदहीना,परगुन 


है सुनत अधिक हरघषाहीं 
१२ आसक्तिः १२ छॉँड़ि सब संगा १२ षट्‌ विकारजित, मित भोगी | 
१३ 8 पुत्रदार १३ जोग अगिनि तनु जारा १३ प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह । 
द्ु 
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१४ समचित्तत्वमिष्ठानि- १४ गुनागार* १४ समर सीतल नहिं त्यागहिं नीती । 
छोपप॑त्तिपु 

१४ सयि अव्यमभिचारिणी १४ भक्ति संयुताः। अविरल भगति। १४ यावहिं सुनहिं सदा सस लीला | मम 
भक्ति: अकामिनां | त्वदुघ्रिमूल भजन्ति ।. पद प्रीति असाया, गोविन्द पद प्रीति 

१६ विविक्तिदेशसेवित्वमू १६ विविक्त वासिनः १६ जोगी, ब्रत 

१७ अरतिज नसंसद्‌ि._ १७ ध्यान, जोग, जतन करि १७ जप, तप, सावधान, ब्रत 

१८ जन्म मृत्यु जरा व्याधि १८ समस्त दृषणापहम्‌ , स्वकम्‌ १८ संसार दुःख रहिंत, सुख धामा, बिवेक 
दुःख दोषानुदर्शनम्‌ 

१६ अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्‌ १६ सकल '''ग्याननिधाना | ग्यान. १६ बोध जथारथ वेद पुराना | कोबिद 

२० तत्वज्ञानाथ वशनम्‌_ २० विशुद्ध वोध, विज्ञान २० श्रमित बोष, विस्थाना, कवि, विगत संदेह 


“जुनागार” शब्दोंमें यह भाव है कि दूसरे लक्षण इतने हैं. कि कहि न सकहि श्रुति सारद तेते ॥7 
इस प्रकार गीता अध्याय १३ के बीस ज्षान लक्षणोंका उल्लेख अनच्नि, सुतीक्ष और जदायु इन तीनोंकी 
विनयमें ओर श्रीरघुवीर-प्रोक्त साधु-गुरु लक्षणोंमें भी स्पष्ट किया गया है । यह है बिस्तारसे बचके सिद्धान्त- 
तत्त्व प्रतिपादनकी मानस-कल्ा-कोभुदीकी शीतलता ओर सुधामयता । ( प० प० प्र० )। 

नोट--१ 'सुनु स॒ुनि संतन्‍्हके गुन कहझूँ। ४४,६ ।? उपक्रम है और घुनु मुनि साधुन्ह के गुन जेते । 
४६.८ | उपसंहार है । यहाँ प्रसंगकी समाप्ति की । 

मुख्य प्रश्चुनारद-संवाद' समाप्त हुआ । 
छंद--कहि सके न सारद सेष नारद सुनत पदपंकज गहे। 
अस दीनवंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे | 
सिरु नाइ बारहिं वार चरननिदि ब्रह्मपुर नारद गए। 
ते पन्‍्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रंग रएँ॥ 
दोह--रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं ने लोग । 
रामभगति हृढ़ पावहिं विज्लु विराग जप जोग॥ 
दीपसिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग | 
भजहि राम तजि काम संद करहि सदा सतसंग ॥४ ६॥ 

अथे-- शारदा शेष नहीं कह सकते” यह सुनते ही नारदजीने प्रभुके चरणकमल पकड़ लिए। इस 
प्रकार दीनवंघु ऋपालु प्रभुने अपने मुखसे अपने भक्तोंके गुणोंकों ऐसा ( महत्त्वका ) कहा है | बारंबार 
चरणॉमिं माथा नवाकर नारदजी त्रह्मलोकको गए। तुलसीदासजी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैँ जो आशा 
छोड़कर हरिके भ्रेम-रंगमें रेंग गए हैं| जो लोग रावणके शत्रु श्रीरामजीका पवित्रयश गाते सुनते हैँ वे विना 
वेराग्य, जप ओर योगके ही दृढ़ रामभक्ति पाते हूँ । युवा स्लीका शरीर दीपक ( चिराग, दिया ) की लोके 
समान है, अरे मन्र ! तू उसका पतिंगा न बन | काम और सद॒को छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर 
आर सदा सत्संग करता रह ॥४६॥ 

टिप्पणी--१ 'कद्दि सक न सारद सेघ"“ इति | (क) शारदा स्वर्गकी ओर शेष पातालके वक्ता 
जब ये ही न कद्द सके, तव मनुष्य कैसे कह सकते दें ? पुनः, (ख) शेषजीके हज़ार मुख दे और सरस्व॒तीजी 
अनन्त मुखोंमें बैठकर कहती दें, सो वे भी इतने मुखोंसे भी न कह सके | यथा विधि हरि हर कबत्रि कोबिद्‌ 


सानस-पीयूष ४२२। श्रीसते रासचन्द्राय नसः । दोहा ४६ (१-८)-४६ 





वानी । कहत साधु सहिसा सकुचार्ती । उनसेंसे णु श्रीरामजीने अपने झुखसे कहकर यह कहा कवि 
कहि ले सकहिं सारद भ्रति तेते'। वा, स्वर्ग ओर पातालदाले नहीं कह सकते, रहा सत्यलोक सो उसमें 
आपने छुछ कहा ह---जानहिं राम न सकहिं वानी ( खरा )। (व) दीनवंधु ओर कृपालुका भाव कि 
आपके ही भजनसे इतनी वड्ाई मिलती है कि इनके गुण शेषशारदा सी नहीं कह सकते | यह प्रशुक्षी 
दीनवंथुता है और छूपा कि स्वयं अपने झुखसे उनके गुण कहते हैं और वखान करते हैं | 
टिप्पणी --२ (क) साधुयणकी 'इति” लगाना अत्यन्त अगम्य है, इसौसे कविने भी दो वार कह्दा कि 
इनके गण कोई नहीं कह सकता, यथा क़॒हि न सकहिं सारद श्रति तेते!' ओर कहि सक न सारद सेष'। 
(ख) इससे सनन्‍्तगुणकी अगाधता और अपारता तथा कहतेसें अत्यन्त असामथ्य जनाया | 
३ नारद सुनत पद्पंक्रज गहे' इति | सुनकर चरणोंको पकड़तेका साव कि ये सच सुण आपके इ 
चरणोंकी इपासे ही प्राप्त होते हैं । ( इससे ऋृतज्ञता प्रकाश भी सूचित होता है ) | 
४ 'अस दीववंधु कृपाल “ निज मुख ति१ भाव कि ये संपूर्ण गुण आप ही देते हैं, चथा यह 
गुन साधन ते नहिं होई | तुस्हरी कृपा पाव कोइ कोई ।४.२१.६१, ओर आप ही अपने संतोंके गुणोंकी 
प्रशंसा करते हैं, स्वयं गुण देकर स्वयं ही उनपर रीमते हैं, ऐसे कपालु हैं । 
५ 'सिर लाइ वारहिं वार"? इति। जञानेके समय स्वासीको प्रणाम करना उचित ही है। भ्रीरामजीके 
मुखारविन्द्स सन्‍्तलक्षण सुने, अतः परम कृतक्षता और प्रेमके कारण बारबार साथा नवाते हैं। यथा 
सो पहिं होइ न अति उपकारा | वंद्ठ तव पद बारहिं वारा ।७-१२४।”, “पुनि पुनि प्रशु पद कसल गहि 
जोरि पंकरुह पाति । वोज्लीं गिरिजा वचन बर मनहूँ प्रेसरस सानि ।१-११६।/ घुनत विभीषन प्रश्ु क वानी । 
नहिं अघात ध्रवनाझत जानी ॥| पद अंदुज गहि वारहिं वारा । हृदय समात स प्रेम अपारा । (४.४६.३-७) | 
/ इससे जलाया कि इस चरणोंसें माथा नम्न होनेसे वह्मन्लोक क्या कोई सी लोक अलब्य नहीं है जहाँ 
चाहे वहाँ जा सकते हैं । पुन, प्रभुका उपकार ओर अपना अपराध समकक्र उसकी क्षमाके लिए भी 
बारवार प्रणाम किया । आस विहाईं क्योंकि आशाके रहते हरिरदह्गः नहीं चढ़ता | [ ते घस्य आस 
यह धन्य होनेका साधन वताया । जिसमें यद्व लक्षण हो वही धन्य है । हरि रंग! अर्थात्‌ प्रेमलक्षणा सक्ति। 
यह रंग जब अन्तःकरणुछ्वपी पठपर चढ़ जाता है तव जीव धन्य हो जाता है। कृतकझृत्य हो जाता है। 
अन्तःकरण भक्तिरसमय हो जाना चाहिए | यह कैसे हो ! इसका साधन अगले दोहेमें बताते हैँ | (ए०प०प्र०)] 
प० प० भ्र०--रावनारे जसु पावन इति। (क) वालकाण्डके उपसंहारमें 'रास जसु और 'रघुबीर 
चरित' ऐसा कहा ६--मंगलायतन रामजपु । यहाँ 'रावनारि जमु पावन! कहनेसें सात यह है कि इस 
काण्डमें रावणसे बैर हो गया है | सीचाहरण करनेसे वह वेरी हो गया है और यह वैर ( शत्रत्व ) ही 
श्रीरघुवीर-यशकी परत सीमा श्राप्त कर देगा | (ख) इस काण्डमें ही शूपंणखाविहूपीकरणसें रादण वैरका 
चीज वोया गया | वह सीताहरणसें इृच्तरूप वनकर फ़ूला हैं | काष्कधा ओर सुन्दर फन्न लगेगा, लंकासें . 
फल्न परिपक्त होगा ओर उत्तरकारड्से उस फलका रसास्वाद सिल्लेया। (ग) पावत' में साव यह हे कि 
रावणारिनवशक्ता श्रवण वा यान करनेसे प्रथम अन्तःकरण निर्सल होगा, उससेंसे कलिमल-मानसरोग हट 
जायेंगे। (घ) वितु जप का भाव कि रासमंत्रके सिवा अन्य सन्त्रोंफके जपकोी आवश्यकता नहीं है। कारण 
कि रामचरित ही तो रामयश है । ओर 'रामचरित' तो राकेशकर' हैँ ओर 'रास नाम राकेश' है । राकेशके 
बिना राकेशकर-निकरका अत्तित्व ही नहीं रहेगा। (छ) सार यह है कि रावणारिका पावन चश सतत 
गाते सुनते रहलेसे दिराग योग आदि सब कुछ अनायास ही आ प्राप्त होता है । तथापि एक बातसें परस 
सावधानता रखनी चाहिये | वह एक वात अगले दोहेमें कहते हैं । 
. नोठ--१ यह हरिगीतिका छन्द है । इसके प्रत्येक चरणमें २८ सात्राएँ ओर ६-१२ में विश्वास होता 
है ओर चरणान्तमें लबु गुरु चर्ण आते हैं | । “ 
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टिप्पणी--5 'राबनारि जस पावन गावहिं'” इति। (क) यह तीन वक्तालोगोंकी इति लगी। 
गोस्वामीजीकी इति आगे है | (ख) रावणारियश पावन कैसे ? क्योंकि निष्कपट युद्ध है। ज्षत्रियका काम हैं 
कि दुष्टोंको मारें और संततोंको सुख दें। यह उनका परम घर्मे है; अतः पावन है । (खरों)। गशाबहिं सुनहिं जे 
ल्ञोग! वक्ता ओर श्रोता दोनों, वर्णाअ्रम कोई भो हो, इसमें सबका अधिकार जनाया। केसा सी अधस 
क्यों न हो वह भी गा सुन सकता है | (ग) विना वैराग्य, जप ओर योगके ही दृढ़ भक्ति पानेका एक यही 
साधन है कि श्रीशसमजीका यश कहे और सुने । जो जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अतुपम पावई । 
रघुबीरचरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गाबई । ६ छुंद !” में कहा था, वही वात यहाँ फिरसे कही | 
अंतर केवल इतना है कि वहाँ धर्म' कहा और यहाँ बिराग'-यह कोई भेद नहीं है, क्योंकि वहाँ धर्म 
समूह पद्‌ है ओर घर्मसमूहसे वैराग्य होता ही है; यथा 'धर्मते बिरति जोग ते ज्ञाचा” । इस प्रकार दोनों ठौर 
एक ही बात कही | पुनः, वहाँ बताया था कि समूह जप योग घर्म ये सब अनुपम भक्तिके साधन हैं; अतः 
हाँ कहा कि इन साधनोंके बिना ही दभक्ति रामयशके श्रवण कीतेनसे' मिलती है । 
नोट--$&7 २ यह दोहा आशीवांदात्मक है। गोस्वामीजी एवम्‌ सभी वक्ता आशीर्वाद देते हैं कि 
श्रीरामयश कहने-सुननेसे बिना जप, योग, वेराग्यके ही दृढ़ भक्ति हो ज।यगी | ह 
३ अयोध्याकांडमें कहा था कि भरतचरित नियमसे सुननेसे श्रीसीयरासपदग्रेस और बैराग्य अवश्य 
होगा ओर यहाँ कहते हें कि विना बैराग्य ही दृढ़ भक्ति मिलेगी । 
टिप्पणी--७ 'दीपसिखा सम॑ जुबति तन मन जनि होसि पतंग"? इत्ति | (क) अब श्रीरामजीके 
उपदेशमें गोस्वासीजी अपनी इति लगाते हैं| अवगुनमूल सूलग्रद प्रमदा सब दुखखानि! ये वचन श्रीरघु- 
नाथजीके हैं, इन्हीं बचनोंको लेकर इन्हींसे काए्डकी इति लगाई। पू् दोहेसे इसका संवंध लगाया । (ख) 
दीपशिखा देखनेमें सुन्दर है. पर पर्तिंगोंको भस्म कर देती है। वेसे ही ख्लीका शरीर देखनेमें सुन्दर है. पर वह 
सब धर, कर्मोको भस्म कर देती है। (ग) यह प्रसंग कहकर जनाया कि इसी कारण रावण कुल्न-समेत 
मारा गया । (घ) इस उपदेशसे यह भी जनाते हैं कि प्रशुके खी-विरहपर दृष्टि न करो, वरन्‌ उनका सजन 
करो | बाल ओर वृद्धावस्थामें खीका तन दीपशिखासम प्रकाशमान नहीं होता, युवावस्थामें ही होता है। 
अतएव 'युवति तन” पद दिया गया। 
प० प० प्र०--दीपसिखा सम जुबति तन मन जि होसि पतंग | इति। याज्ञवस्क्योपनिषद्के इस 
कछोकसे मिलान कीजिये--केश कज्जलधारिण्यो दुश्पपर्शा लोचन प्रिया: । दुष्कृताग्निशिखा नार्यों दृहन्ति 
तृणवन्नरम्‌ ।१०7 इस झछोकमें 'अग्निशिखा' शब्द हे ओर यह दुष्कृताग्नि है। इस ख्लोकके आधारसे ऊपरकी 
उपसाका विकास करना सुलभ है । (२) यहाँ शंका होगी कि 'दीपशिखा पर छूदनेसे पतंग मर जाता है या 
दीप बुक जाता हैं। इसमें हानि क्या है ? पर ध्यानमें रखना चाहिये कि यहाँ मन पतंग है| पुरुषका शरीर 
पतंग नहीं है । मन तो ऐसी विलक्षण वस्तु है कि चज, अह्याख, ऐठस बाम्बसे भी नहीं मरता है । खीरूपी 
दीपशिखा भी ऐसी हे कि मनरूपी पतंगके उसपर आसक्त होनेसे वह मरेगी ही नहीं । पर प्रत्येक वारके 
संसगंसे मन अधिकाधिक मैला होता जायगा। 
टिप्पणी--८ 'भजहि रास तजि कास सद्‌? इति | (क) कास और सद्‌ भक्तिके वाघक हैं ओर सत्संग 
साधक है | अतः उसका त्याग और इसका ग्रहण कहा | (ख) भाव कि इन्हीं काम ओर मदसें पड़नेसे नारद- 
सरीखे महात्माकी दुदंशा हुई थी। (ग) करहि सदा सतसंग', यथा तुलसी धट नव-छिद्ग-को सतसंगति-सर 
बोरि | बाहर रहे न प्रेम-जल कीजे जतन करोरि ।! तनरूपी घट नवछिद्रका हे। यह जलमें डूबा रहे 
तभ्री भरा रहता है नहीं तो करोड़ों उपाय करो उसमें वूं दूभर भी जल नहीं रह सकता । 
न नोट--४ सत्संगतिप्ते मजन बराबर होगा, मनुष्य संसारसे सदा मुक्त रहेगा, मोह पास न आवेगा,यथा 
चिन्तु सतसंग न हरि कथा तेहि विन्तु मोह न भाग । सोह गये विनु रामपद्‌ होइ न दृढ़ अनुराग । (७.३९) | 


सानस-पौयुष ४२४ | श्रीमते रामचन्द्राय नमः । प्रभु-नारद-संवाद-प्र० 





हृह अटल प्रेम बता रहे इसके लिये सत्संग आवश्यक है । पुनः सत्संगति संस्रति कर अंता' | यही कारण हे. 
कि शिवजी आदिने भी सत्संग-प्राप्तिका वर माँगा है; यथा 'वास्बार बर मागउँ हरषि देहु श्रीरंग | पद सरोज 
अनपायनी भक्ति सदा सतसंग ७.१४, “यत्रकुत्रापि सम जन्स लिजकसंबस अमत जग जोनि संकट अनेक॑ | 
तत्र त्वद्धक्ति सब्जत ससागम सदा भवतु से रास विश्रामसेक॑ ।” (विनय), “त्वच्चरणाचलां भक्ति त्वज्जनानाद्व 
संगमम्‌ । देहि मां कृपासिन्धों मह्म॑ जन्मनि जन्मनि |” हद! का भाव कि ससय पाकर भक्ति छूट जाती है. 
पर यश कहते सुनते रहनेसे वह अन्तःकरणमें जम जाती है, फिर नहीं छूठती । 

रा० प्र०--इस काण्डमें अदूभुतरस कहा है | सींकके बाशसे जयन्तको शिक्षा, खर आदिका आपसमें 
ही लड़ मरना, कनकम्ग, थे सभी अद्भुत ही कथायें हैं । 

प० प० प्र०--उपसंहार--(१) स्वान्तस्थ मंगलायतन परमात्माके अवतार मंगलमूलत्व और मंगल- 
मयत्वका वर्णन बालकांडसें किया (वा० मंगल १) | उनकी श्राप्तिके लिये विश्वासयुक्त श्रद्धाजनित धर्माचरणसे 
बेराग्य प्राप्त करना चाहिये यह अयोध्याकास्डका विषय है। (बा० मंगल २)। (२) वेराग्य प्राप्तिके लिये 
सदगुरुरूपी शंकरजीका आश्रय करनेपर सायाके विनाशका साधन, संत-सदूगुरुसंगति और सद्गुरुऋपा- 
प्राप्तिसे ज्ञानलाभ, सायावित्ताश सोहनाश ओर सोहनाशका फल रामपद अनुराग प्राप्त करना है। ( बा० 
मंगल ३ ) | पर यह सब प्राप्त होनेके लिये सदगुरु ऋपासे रामनासरूपी सोसकी प्राप्ति ही करनी चाहिये । 
अत: किष्किघाकाए्डका उपन्यास भी इस काण्डके ४२ बें दोहेमें कर रखा है। उसीका उपक्रम मंगलाचरण- 
रूपसे किष्किधाकाण्डके प्रथम श्लोकह्यमें किया गया है । प्रथम श्लोकमें' उलदे रामनामका ओर दूसरेसें 
सीधे राम” नामका | यह उन श्लोकोंकी टीकामें स्पष्ट किया है । 


इंति श्रीरामचरितमानसे सकल कलिकलुषविध्व॑ंसने विमलवैराप्य 
सम्पादनों नीम तृतीय; सोपानः 
अथे--सम्पूर्ण कलिके पापोंका विनाश करनेवाला और निमल वेराग्यका सम्पादन कर देनेवाला 
श्रीरामचरित॒सानसका तीसरा सोपान ( अरण्यकांड ) समाप्त हुआ। 
( प्रभु-नारद-संवाद-प्रकरण समाप्त हुआ ) 
श्रीप्तीतारामचन्द्रापणमस्तु । 


( दूसरा संस्करण ) गुरुपूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल १५ सं० २०१० बि०, २६ जुलाई १६४३ को प्रकाशित हुआ | 
श्री खरदूषणादिनिधनकारी, भक्तहृत्तापहारी श्रीसीतापरिमार्गऐे-काननबिद्यारी 
श्रीरावणारि भ्रीरघुबीर की जय ! श्रीसन्त-भगवन्त-गुरु-हततुसतूकृपालूकी जय ! 
यह तीसरा संत्कतरण श्रीजानकीजयन्ती बै० शु० ६, सं० ०१५ को प्रकाशित हुआ । 
श्रीसीतारासचन्द्रपेणुमस्तु 
यो नित्यमच्युत पदाम्वुज युग्सरुक्म ज्यामोहततस्तदित्तराणि तृणायमेने । अस्मद्गुरोर्भ गवरतो उस्य 
द्येकसिन्धोः श्रीरूपकलाब्जचरणो शरणां प्रपये। 
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ब्् ॥ श्रीसीतारासचन्द्राभ्यां नमः ॥ ८ 
है (>> 
सानस-ायई ९ 

€् 

( श्रीरामचरितमानस का संसार में सबसे वड़ा तिलक ) के 

चतुर्थ सोपान ( किष्किधादांड ) ९ 

श्रीमद्‌गोस्त्रासि तुलसीदास जीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणो श्री पं० रामकुमारजी, रे 

पं० रासवल्लभाशरणजी महाराज (व्यास), श्रीरामायणी रासबात्कदासजी, एवं श्रीमानसी (डे 
वंदनपाठकजी आदि साकेतवासों महाजुभावोंकी अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ ६९ 


एवं कथाओंके भाव; बावा श्रीरामचरणदासजी ( ओीकरुणासिंधुजी ), श्रीसंत- 
सिहजी पंजाबी ज्ञानी, देवतीथं श्रीकाए जिह्न स्वामीजी, बावा श्रीहरिहरप्रसादजी 
( सीतारामीय ), ओऔहरिदासजी, पांडे श्रीरामबख्शजी, श्री पं० शिवल्ाल 
पाठकजी, श्रीवेजनाथजी आदि पूव सानसाचार्या टीकाकारोंके भाव 
मानस राजहंस पं० विजयानंद त्रिपाठीजी तथा प० प० प्र० श्रेस्वासी 
प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीके अग्रकाशित टिप्पण; आजकलके प्रायः 
समस्त टीकाकारोंके विशद॒ एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० 
श्रीरामदासजी गौड़ एम० एस-सी०, प्रो० लाला भगवान- 
दीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी, शुक््नजी, पं० यादवर्शंकरजी 
जामदार रिटायड सवजज, श्रीराजवहादुर लम- 
गोड़ाजी, श्रीनंगेपरमहंसजी (वावा श्रीअवधबिहारी- 
दासजी ) ओर वाबा जयरासदास दीनजी आदि 
स्वर्गीय. तथा वेदान्तभूषण साहित्यर॒त्न पं० 
रामकुमार दास जी आदि आधुनिक 
समानसविज्ञोॉंकी आल्ोचनात्सक व्या- 
ख्याओं का सुंदर संग्रह । 


गय नमः % (४४४४७४४४ए४४४७७५७७०४०७/०७29227%९% 


मा बज मै 
ब तत 


तृतीय संस्करण 


संपादक एवं लेखक 
अअजनानन्दनशरपणु 
सानसपीयूप कार्यालय, श्रीअयोध्याजी 
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आवश्यक निवेदन 


'मानस-पीयूष” तिलकमें रुपयेमें लगभग बारह आना सामग्री अग्रकाशित टिप्पणियाँ हैं। 
साकेतवासी पं० रामकुमारजी, ग्रो० श्रीरामदासगौड़जी, प्रो? श्रील्ञाला भगवानदीन ( दीन जी ), पं० . 
रामचरण मिश्र ( भयस्मरी; हमीरपुर ) श्री० पं० रामवल्लभाशरणजी, मानसी श्रीवन्द्नपाठकजी आदिके 
नामसे जो भाव इसमें दिये गए हैं वे प्रायः सब अप्रकाशित टिप्पण हैं। श्रीरामशंकरशरणजी, श्री पं० 
विजयानन्द त्रिपाठीजी, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्‍्द सरस्वत्तीजी, वे० भू० पं० 
रामकुमारदासजी ( ओीअयोध्याजो ) ने जो भाव मानस पीयूषमें छपनेके लिये लिख भेजे थे, वे भी उनके 
नामसे इसमें छपे हैं। इसके अतिरिक्त जो उन्तकी टिप्पणियाँ पत्रिकाओंसे ली गई हैं, उनमें प्रायः 
पत्रिकाओंका नाम दे दिया गया है। प्राचीन प्राप्प ओर अप्राप्य टीकाओंके भाव हसने अपने शब्दोंमें 
लिखे हैं । 

मानस-पीयूष' में जो कुछ भो आया है उसका सर्वाधिकार 'मानस-पीयूष' को प्राप्त है । जिनकी 

थे टिप्पणियाँ हैं उत्के अतिरिक्त किसीको भी इसमेंसे कुछ भी लेनेका अधिकार नहीं है ।-यह्‌ लिखने 
'की आवश्यकता इसलिये पड़ी कवि पुस्तक-भंडार ( लह्ेरियासराय व पटना ) के व्यवस्थापक रायबहादुर 
रामलोचनशरणने पं० श्रीकान्तशरणसे ( विशिष्टाह्नेत ) 'सिद्धांत-तिलक' लिखवाकर प्रकाशित किया था, 
वह मानस-पीयूष' के प्रथम संस्करणकी ही चोरी थी। पटना उच्च न्यायात्रयके एक निरणयसे उसका 
छपना तथा विक्रय करना दण्डनोंय निश्चित किया गया है। लेखकों एवं विद्वानों को इस कारण इस 
सम्बन्धमें सतक होनेकी आवश्यकता है। ेदोंमें रामकथा' पुस्तकमें लेखक महोदय लिखते हैं-- 
“बहुतोंकी साहित्यिक चोरी करनेका चस्का लग जाता है, किसीकी कविता उड़ा लेना साधारण बात 
हो चुकी हे। त्यागी विरक्तसाधु कहानेवालोंकों तो ऐसी मनोबृत्ति सर्वेथा पतित कर देती हे। 
कुछ लोग तो अपने परिचितोंमें प्रतिष्ठा पानेके लोभसे दूसरोंकी पूरी पुस्तककी पुस्तक अपने नामसे प्रक्रा- 
शित करके बेंचते या बाँटते हैं |” यह लिखकर फिर उन्होंने उसके कुछ प्रमाण भी दिये हैं । 

लेखको पढ़कर मुझे आँखों देखी वात याद आ गई कि चोरी करनेवालेको डसे छिंपानेके लिये 
लज्जा छोड़कर एक झूठे लिये सैकड़ों कूठ बनाने और कहने पड़ते हैं, फिर भी क़लई खुल जाती है | 
जिनको चोरीकी लत हें वे चोरी करेंगे ही, रुपयेवालोंसे कौन लड़ता फिरेगा। पर साहित्यज्ञ लोग जो 
[२८४०००॥ 8०0०७ हैं और होंगे वे पता लगा ही लेंगे। 


--अंजनीनन्दनशरणजी ) 


( दूसरे संस्करणके सम्वन्धमें ) 
दो शब्द 


मानस पीयूष! का प्रकाशन जिस कठिनाईसे अवतक हुआ ओर हो रहा है यह कुछ घनिए 
संबंध रखनेवाले प्रेमियांको छोड़कर अन्य लोगोंको नहीं मालूम हो सकता। यह श्रीअंजनीनंदनजी तथा 
श्रीगुरुदेवजी की असीम कृपासे प्रकाशित हो रहा है । 'स्वयं मिद्ध सव काज नाथ मोहि आदर दियेड |! 

मानस पीयूष” के कतिपय प्रेमियों ओर संतोंके आशीबादों ओर प्राथनाओंसे भगवान्‌ कायके 
लिये शक्ति दे रहे हैं, नहीं तो इस अत्यन्त रुग्णावस्थामें सला यह महान्‌ काय कोन कर सकता हे ? 

प्रकाशनसें वहुत ऋण हो जानेसे कभी-कभी जी घवड़ा जाता था। पर श्रीसीतारामजीकी 
कृपा भी उन अवसरोंपर प्रत्यक्ष देखनेसें आती थी जिससे साहसपूवक काय बराबर जारी रहा और 
अब भी चल रहा हे । 

स्वर्गीय श्रीआनन्दकृष्णजीकी माता श्रीमती चन्दा देवीने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे अपने 
पुत्रके नामपर कुछ रुपया किसी धसकायेसें लगाना चाहती हैं। मेंने उनके सामने यह अस्ताव रक्खा 
कि वे किष्किधाकांडकों छपा दें। उन्होंने तथा उनके पुत्र चिरध्जीवी श्रीगोपालऋष्णजोने मेरे प्रस्तावको 
स्वीकार किया | 

इस तरह श्रीसीतारामकृपासे किष्किधाकांडका यह संस्करण श्रीआनन्दकृष्णजीकी बृद्धा तथा 
दुःखी माताने उनकी आत्माकी शान्ति के लिए उनकी ही पवित्र स्मृतिमें श्रीमगवत्‌ अपंण किया है । 

श्री आनन्दकृष्णजी वी० ए० ( आनस ), एस० ए०, वल्तरामपुर ( गोंडा ) निवासी स्वर्गीय श्री 
रामरत्नज्ञाल, डिप्टी कल्लेक्टर के ज्येष्ठ पुत्र श्री उ्यस्वकेश्वरल्लाल वी० ए०, एल-एल० बी०, ल्ञा ऐण्ड टूजरी 
आफिसर, वलरामपुर राज्यके कनिए्ठ पुत्र थे। इनका जन्म वलरामपुरमें १६। ४। १६२२ ई० को हुआ 
था । ये सरल, कतव्यपरायण ओर सच्चरित्र थे । 

१६३८ में इसके पिताका ओर १६४० में इनके सबसे बड़े भाई ओवालकृष्णुजी एम० ए० का 
( जो उस समय केवल २४ वषके थे ) देहान्त हो गया। सब्‌ १८४९१ में इन्होंने इन्टरमिडियेट, सच 8३ 
में वी० ए०, सन्‌ ४४ में ( वों० ए० ) आनस ओर १८४५ में इकानसिक्समें लखनऊ विश्वविद्यालयसे 
एम० ए० की परीक्षा पास की। उसी वर्ष लखनऊके इसावेज्ञा थावन ( गल्स ) कालेजमें इकानमिक्स 
प्रोफेसरका स्थान रिक्त हुआ । कालेजकी श्रिन्सिपलने कोई महिला न मिलनेके कारण लखनऊ विश्व- 
विद्यालयके इकानमिक्स विभागके अध्यक्ष श्रीराधाक॒मल मुकर्जीसे किसी योग्य युवककी माँग की। 
श्रीमुकरजी इनके सचरित्र तथा पढ़ाई पर ऐसे मुग्ध थे कि उन्होंने होने इनसे बिना पूछे ही लिख दिया कि 
आनंदकृष्णको नियुक्त कर दिया जाय | इसके उपरान्त उन्होंने इन्हें भी लिखा कि इस पदको स्वीकार 
कर लो । गुरु आज्ञा मानकर इन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया आर नियमपूर्वक पाँच वर्षतक वहां 
पढ़ाते रहे । 

इस कालेजमें ऐसी व्यवस्था है कि पाँच वष तक निरन्तर पढ़ाने के वाद वहाँके अध्यापकोंको 
एक वषका 'फरलो” मिलता हैं । जुलाई सन्‌ ५१ से इन्हें भी 'फरलो' मित्ननेकी था और इस संवंधमें 
इनके सामने दो वातें थीं। एक यह कि प्रयाग विश्वविद्यालयमें रिसच करें ओर दूसरा यह कि विदेश 
जाकर असेरिकासें इक्नानमिक्स विषय्रको आगे पढ़ें | किन्तु गर्सियोंकी छुट्टीमें जब ये वल्रामपुर १६ मई 


को आए, ईश्वरीय गतिसे ये ३० सई को वीमार पड़ गए और १४ जून १८६५१ ई० को केबल २6 वषकी 
ही अवस्थामें उनका देहान्त हो गया । 


88...) 


वीसारीकी अवस्थामें भी ये वहुत शान्त रहे । १२ जूंत ४१ की संध्या समय उंनका ज्वरतांप 
१०६ डिगरी था, उस समय उन्होंने अपने भाई श्रीगोपालकृष्णजीसे एकान्‍्तमें कुछ देर तक वातें कीं, 
फिर बड़ी भाभी, बहिन तथा मांतासे वातें कीं ओर उनको समझाते रहे कि घबड़ाएँ नहीं। सिविल 
सर्जतके आने और आश्वासन देनेपर उन्होंने हँसते हुए यही कहा कि शुद्ध वायु, श्रीसरयूजल ओर राम 
नाम ही मेरा उपचार है । रामनाम लेते ध्यान करते हुए उन्होंने इस नश्वर शरीरको छोड़कर नित्य 
धामको अस्थान किया |-- 

श्री आनन्दकृष्णजी तो मेरी समसमें सुक्त जीव थे ओर अंत भी वे श्रीरामधासको प्राप्त हुए 
तथापि लोकव्यवहारातुसार हमारी प्राथना है कि श्रीसीतारासजी उनकी आत्माक्षो तथा उनकी दुःखी 
वृद्धा माता ओर परिवारको शान्ति दें। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः । 


अंजनीनंदन शरण 


वतीय संस्करणके सम्बन्धमें 


साकेतवासी श्री पं० रामकारज्ीका सत है कि क्िण्किन्धाकाण्डमें सातों काण्डोंकी कथा आ 
जाती है, इसलिए इसके पाठसे सातो कार्डोंका पाठ हो जाता है | सुन्दरकाण्ड श्रीहतुमानजीको प्रिय हे | 
वे इसके पाठसे प्रसन्न होते हैं| क्रिष्किन्धाकार्डकी फल्नश्नति हे--'तिन्ह कर सकल सनोरथ सिद्धु करहिं 
त्रिसिरशारि ! ओर सुन्दरकाण्डसें हनुसच्चरितकी फल्श्रति हे--'यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति चरन 
संगति सोहइ पावा ।१४।४! कारण्डके अन्तमें फल्नश्रुति है--सकल सुमंगल दायक रघुनायक्र शुनगान। 
सादर सुनहिं ते तरहिं सवर्सिधु बिना जल्जान ॥! * 

अतएव ये दोनों काए्ड छोटे ओर बड़े महत्वके होनेसे विशेष जनप्रिय हैँं। इन काण्डोंके 

मानस-पीयूष! तित्षकका सूल्य भी कम है, अतः इसकी साँग विशेष रहती है । 

सन्‌ १६५८ के प्रारंससें ही इसकी प्रतियाँ बहुत कम रह गई थीं। पूरा सेट खरीदनेवालोंको 
देता परम आवश्यक सममकर तबसे किष्करिधाकांडकी फुटकर विक्री बन्द रही। हरि इच्छा । अस्तु । 

सुन्दरकाण्डसें सुन्दरकाण्डके पाठकों विधि जो अनन्त श्रीसीतारामशरण सगवानप्रसाद 
(शरीरूपकला) जीने प्रेसियोंकोी बताई थी, छपा दीं गई थी। इस कार्डक्की फुटकर विशेष विक्रो होती 
है, इसलिये इसमें भी जनता के हिताथ मानसके कुछ मंत्र इस काण्डके अन्तमें प्रकाशित किये देता हूँ। ये 
वे मंत्र ह जो अनन्त श्रीगुरुदेवजीने यदा-कदा उनके पास आए हुए आत्तजनोंको जपतनेको बताये थे 
जिनसे उनके मनोरथ पूर हुए थे । 

जिन प्रेमियोंकी इनसे लाभ पहुँचे वे इस दीन (संपादक) के लिए श्रीयुगल सरकार श्रीसीताराम- 
जीसे प्राथना कर दें कि इस दीनको अपने चरणकसलोंका मधुकर वना लें । 

मेरे नेत्र कमज़ोर होनेसे इस संस्करणका प्रफ प्रायः इस शरीरसे सम्बंध रखनेवाल्ली पुत्री 
अीमती मीरादेवीने ही देखा है, भगवान्‌ उसको अपनी भक्ति दे । 


दीन--अंजनीनन्दन शरण । 
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कसौटीपर न कसना चाहिए 


र्‌ ९ दर डर न (्‌ र्‌ -४) 


ई£ आओ; #£ 
3४ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय | 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रयद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः । 
उ# नमो भगवत्या अस्मदाचार्य्यायें श्रीरूपकलादेव्ये । 
श्रीसद्गुरुमगवच्चरणकमलेम्यो नमः | 
3£ नमो भगवते मद्जलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मकठाय श्रीरामदूताय सर्वविश्नविनाशकाय क्षमामन्दिराय 
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदग्रेमपराभक्तिग्रदाय॑ सर्बंसंकटनिंवारणाय श्रीहनुमते । 
3 साम्बशिंवाय नमः | श्रीगरेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यें नमः । 
परमाचार््याव श्रीमद्गोस्वासि ठुलसीदासाय नमः । 
श्रीरमचरितमानसाखिलटीकाकतृभ्यो नमः ) 
श्रीमानसपीयूषान्तर्गत नानाविधमावाधारयन्थकतृम्यो नमः | 
श्रीमानसपीयूषान्तगत नानाविधभावसूचकमहात्मभ्यों नमः । 
सुप्रसिद्ध मानसपंडितवच्य श्रीसाकेतवासी श्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः । 
श्रीजानकीवल्लमो विजयते 
अथ श्री 


जिस हे ज्ञ॒ हे छ््‌ 
आनसपीयू 
( नामक तिलक सहित ) 
श्र 8 छ्ि रथ 8 ह 
भीरामचरितमावस चतुर्थ सोपान 
( किष्किन्धाकारड ) 
इुंदेंदीवर सुंदरावतियलो विज्ञानधामाबुमो । शोभाव्यौ वरघन्विनो श्रुतिनुती गोविग्रइंदप्रियों ॥ 


माया मानुष रूपिणो रघुबरो सद्धमेवर्मों हितो । सीतान्वेषण॒तत्परी पथिगतो मक्तिग्रदो तो हि नः ॥ १॥ 
शब्दार्थ--कुंद--जुद्दीकी तरहका एक पोधा जिसमें सफेद फूल लगते हैं जिनमें बड़ी मीठी सुगंध 


6 अ ५ ८ हैँ 
होती हूँ | गौरवर्णोकी उपमा इससे देते हैं, यथा--'कुंद इंदु सम देह उमारमन करुनाअयन । वाल मं० सो० ४ ।' 
इंदीवर - नीलोत्पल, नील कमल । सुदर > मनोहर, यथा--छुंद्रं मनोहरं रुचिरं इत्यमर/ | उभो>“दोनों | 


आद्य के के प्न्न ए्‌ युक्त  , भाह्य भा कर अंगोंसे ० (5 कर >+ 
आव्यर संपन्न, पूर्ण, युक्त । शोभाह्य >शोभाके सब अंगोंसे परिपूर्ण । शोभाके अंग, यथा--चुति लावश्ब 
स्वरूप पुनि सुन्दरता स्मणाय | कान्ति मधुर म्रदुता बहुरि सुकुमारता गणीय ॥' धन्बी, धन्विय्‌ + धलुधर, घतन्तुष- 
5 विद्या २५० को स्तुत ०८5 ल्‍> ० प्‌ . थे रु. प्प 
विद्याम पूष्टा निुण। चुत -स्तुत, ग्रशंसित, जिसकी स्तुति या वंदना की गई हो । वर्स > कवच, ज़िरा- 
वख्तर | अन्वेषण- खोज, ढूँढ। पथि - पंथमें । मार्गमें । 

ये डन्दक पुष्प और नौलकमलके समान सुंदर, अत्यन्त वल्बान, विज्ञानके धाम, शोभा 
उपन्न, भ्रष्ट धजुधर, वेदोंसे स्तुत्य, गो और ब्राह्मणबूंद जिनको प्रिय हैं एबम्‌ जो उनके प्यारे हैं, 'माया 
25% ष्य्‌ ८5 हए ० ९० ८८ नर 
| पडुत्य रूप धारण किए हुए, रघुकुलमें श्रेष्ठ सद्धमके लिए कबचरूप (अर्थात्‌ उसके रक्षक, उसपर 
हा न आने देने वाले), हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें तत्पर, मागमें प्राप्त दोनों रघुवर श्रीलद्मणजी 
अपर श्रारामजो हमको सिश्वय ही भक्तिके देनेवाले हैं | १ । 


संपन्न, श्रे 


५ + दे + 
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गौड़जी--इस छन्दसें कुछ लोग व्याकरणकी भूल देखते हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ 
साधारण व्याकरणकी दृष्टिसे धामानो' 'बन्मोणो' होता चाहिये था, क्योंकि था! और 'इ! धातुआओंमें 
सनिन! प्रत्यय साधारणतया लगानेकी अथा है । प्रमाण है, 'सब घातुम्यों सनिनः (उणादि ७१४५)। 
परन्तु 'डणादयो बहुल्मम' (पाणिनि ३३१) के प्रमाणंसे सब! प्रत्ययान्त धेस शब्दकी तरह धाम! ओर 
'वस्म” यह अकारान्त शब्द भी सिद्ध हो सकते है । द्विर्पकोषकारके सिद्धान्तसे 'नान्त-खान्ताःसब अदन्ता 
सभी न! और 'स्‌' से समाप्त होनेवाले शब्द अदन्त अर्थात्‌ अकारान्त माने जा सकते हैं। पुराणोंमें 
इसके उदाहरण मिलते हैं । इन दोनों प्रसाणोंसे धामो' और “बर्सों' दोनों शुद्ध हैं। 

धामानो' साधारणतया शुद्ध हे, प्रसिद्ध हें, और 'धासों” अप्रसिद्ध; अतः अप्रसिद्ध दोष आता 
है सही, परन्तु 'अपि साषसषं कुर्यात्‌ छन्दोभंगन्नकारयेत्‌! इस प्रमाणसे यहाँ भारी दूपणसे वचलेको यह 
छोटा दूषण नगर्य हे | साथ ही यह अप्रसिद्धि वेयाकरणोंके निकट है । भाषा पाठकोंके निकट नहीं | 

टिप्पणी--१ (क) कुंदके समान गौर वरण श्रीलद्मणजी और नीलकसल समान श्यामवर्ण श्रीराम- 
चंद्रजी । यथा--गौर किसोर वेषु बर काछें ।....लछिसन नास राम लघु श्राता !१२२११, 'स्याम सरोज दास सस 
सुंदर । प्रशु०। ५१०! (ख) दोनों सुंदर हैं, यथा--कहहु नाथ सुंदर दोड बालक । १२१६। ओर 
“इन्हहि बिलोकत अति अलुरागा। वबरबस ब्ह्मसुखहि सन त्यागा। १२१६ (ग) दोनों अतिबल्ी हैं, 
यथा--छुन सहेँ सवृहि हते सगवाना', 'राजन रामु अतुल वल जैसें । तेजनिधान लपन पुनि तैसे || कंपहिं भूप 
दिलोकत जाके । जिसि गज हरिकिसोर के ताके ॥ १।२६३॥; लपन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंड | पुलकि 
गात वोले बचन चरन चापि ब्रह्मंड । १(२५६।१ (घ) दोनों विज्ञानघास हैं, यथा--'संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनो 
घसे्‌ क्रिया धरिं देह सुहाई। राजिवलोचन रास चले वजि वाप को राज वटाउ कि नाई ॥ कवितावली २॥१) 
'सबंगुन-ज्ञान-विज्ञानसाली! (बि० ५४५) । विशेष 'अतिबुतो' सें देखिए। (ड) दोनोंमें पूर्ण शोभा है, यथा-- 
'तोभासींव सुभग दोठ बीरा । १२३२३/ (च) 'वरधन्वितों' अथात्‌ दोनों उत्तम धन्वी हैं, यथा--कहँ कोसला- 
घीस दोउ ज्राता | घन्वी सकल लोक बिस्याता | ६४६॥' (छ) दोनों श्रुतिसे अशंसा किए गए हैं, यथा जय 
सगुन निशुन रूप रूप अनूप....।७१३॥, अंसन्द सहित सनुज अबतारा। लेहों दिलकर बंस उदारा। 
११८७! [व्रह्मही चार रूपसे प्रकट हुआ है, यथा--'ततः पद्मपलाशाक्षः कत्वात्मानं चतर्विधम्‌। पितरं रोचबामास 
तदा दशरथं दपम्‌ | वाल्मी० १।१५॥३१॥, अथ लक्ष्मणशन्रुघ्ती सुमित्राजनयत्सुतौ | वीरौ सर्वात्नकुशलो विष्णोरघ- 
समन्वितो । वाल्मी० ११८१४, “चतुर्धाव्मानमेबाहं रूजामीतरयो: इथक क्‌ | आर० रा १२२७, 'कर्थ॑ लोकाश्रयं विष्णु 
तोलयेल्लघुराज्ञसः | अ० रा० ६६१२ (लक्ष्मणजीको रावणने उठाना चाहा था, उस समय वक्ता उनको 
लोकाश्रय विष्णु! कहकर जना रहे हैं कि ये विष्णु ही है)। अतः इस स्तुतिमें श्रीलक्ष्मणजीकी भी स्तुति 
आ गई ।] (ज) गोविम्रदृन्द प्ियो, यथा--“भगत भूमि भूसुर सुरमि सुरहित लामि कृपाल | करत चरित घरिं सनुज 
तनु तुनत मि्हिं जगजाल। २।६३॥', 'प्रभु ब्रह्मत्य देव में जाना, (सेप सहखसीस जगकारन | जो अवतरेठ भूमिमय- 
टारन |, तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा । ६॥७६। सूमिभय दूर करनेसे प्रिय हैं)। (क) मायामानुषरूपिणो, 
यथा---इपासिंषु मानुप तनु धारी', साया सनुष्यं हरिं'-(सुं० मं० १), अंसन सहित देह घरि ताता | करिंहों चरित 
भगत-सुल-दाता | ११५४२ (अर) सद्भुमंबस्सों हिती > निश्चय करके उत्तस धर्सके वख्तर और सबके हितकारी। 
यथा--धर्म वर्म नमंद शुणग्रामः | ४।११?, “जयतिं सीतेससेवासरस विपयरसनिरस निरुपाधि घुरधमंघारी | वि० 
रेप, तनु धनु धाम राम हिंतकारी | ७४७, 'लाड़िलि लपनलाल हित हौ जन के | बि० ३७ !! (ट) सीतान्वेषणमें 
दोनों तत्पर हैं, यथा--पुनि सीतहिं खोजत दोउ भाई। श३३/ (ठ) पथिगतों, यथा--चले बिलोकत बन 
बहुताई । ३३३१३।" ओर, (ड) भक्तिप्रदों हैं, यथा--'रुखा समुझ्खि अस परिंहरिं मोहू | सियरघुवीरचरन रति होहू। 
२६४ (लक्ष्मणजी); 'भगति ज्ञान विज्ञान विरागा | जोग चरित्र रहत्य विभागा | जानब तें झवही कर भेदा | मम 
प्रसाद नहिं साधन खेदा | ॥८४॥ (श्रीरामजी) । ह 
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टिप्पणी--२ झुन्द आदि विशेषणोंके क्रका भाव । कुन्द और कमल फूल हैं। फूलके समान 
सुन्दर और कोमल कहनेसे बलमें शंका न दो इसलिए अति वलौ” कहा। बलवान होनेसे अहंकार है होकर 
ज्ञान नष्ट हो जाता है, इस शंकाके निवारणाथ 'विज्ञानधाम' कहा | विज्ञानी लोग शोभासे युक्त होते हैं, अतः 
शोभाव्यो! कहा। [ अथवा, विरहसे संतप्त पुरुष अति वली' केसे होगा १! इसके निराकरणाथ “बिज्ञानधास' 
कहा | अथात्‌ वे सब जानते हैं कि श्रीजानकीजी कहाँ हैं ओर कैसे मिलेंगी। केसे जानें कि वे सब जानते हैं, 
इसके उत्तरसें शोसाव्यो' कहा। अथात्‌ न जानते होते तो चिन्तासे शरीर कान्तिहीन हो जाता। (मा० स०)] 
शोभासे युक्त देखकर बोरतामें सन्देह वा धोखा न हो जाय; इससे 'वरघधन्विनो' कहा | ये सब बातें एकसाथ 
मनुष्यमें होनी असंभव हैं; अतएव श्रुतितुतो' कहकर ईश्वरता सूचित की । ['वरधन्विनो' कहकर श्रुतिजुतौ' 
कहनेका भाव कि धनुर्विद्या बेदसे निकली है, बही वेद इनकी स्तुति करता है । जो वेदधमके अतिकृल् हैं 
उनको ये दंड देते हैं । (मा० म०)] वेद स्तुति करते हैं.। ऐसे महान होनेपर भी गौ और विम्र प्रिय हैं; अतः 
गोविप्रदवन्दमियों' कहा । [इस विशेषख्यें वड़ी विशेषता यह है कि यज्ञके समय मंत्रोंके साथ जो आहुति 
अग्तिमें डाली जाती है बह परसेश्वरतक पहुँचती है, परन्तु इस आहुतिके मुख्य कारण गौ और बाह्मण हें; 
व्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हैँ ओर गायके घीसे आहुति दी जाती है। इसीसे दोनों प्रिय हैं |--(र० ब०) | 
(ख)-इन्द' पद देनेका भाव यह हे कि ब्राह्मणों ओर मोओंकी वृद्धि आप सदा चाहते हैं, इनके कुण्डकेकुण्ड 
देखकर आपको हष होता है। नहीं तो बन्दः शब्द की कोई आवश्यकता न थी] भोविप्रवृन्दप्रियो'की पुष्टताके 
लिए 'माया साहुषरूपिणो' कहा अर्थात्‌ थे प्रिय हैं, अतः इनका ठुःख हरनेके लिए अवतार लिया। यथा, 'बिप्र 
घेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार /” रघुवरी' का भाव यह कि रघुकुलमें हरिश्वन्द्र आदि बहुतसे राजा 
सद्धम करनेवाले हुए पर उनमें ये श्रेष्ठ हैं, इसीसे 'सद्भमंवम्मों" कहा और 'सीतान्वेषणतत्परे, पथिगतौ” 
कहकर उस ध्रक्षाका कार प्रत्यक्ष दिखाया; क्योंकि पतित्रता खीकी खोज करना पतिका धर्म है। इतना स्तव 
क्यों करते हैं ९ इसका कारण अंतमे देते हैं 'सक्तिप्रदो! अर्थात्‌ ये दोनों भाई हमको भक्तिके देनेवाले हैं । 
वि० त्रि०--कुंदेन्दीवरसुंदरो' इति । फूलसे ही उपमा देनेका भाव यह है कि भगवान मारुती- 
को दोनों सरकार कुन्देन्दीवर फूलोंकी भाँति हो मृदुल मनोहर छुन्दर दिखाई पड़े, और उत्तका आतप 
वात सहना, कठिन भूमिपर कीसलपदगासी होना, हलुमाचजीसे सह्य न हुआ, और फिर उन्हें एक पग 
भी पेदल नहीं चलने दिया,--लिये दोऊ जन पीढि चढ़ाई ! 
पथिगतो भक्तिप्रदौ--सरकार रास्ता चलते चलते जिस भाँति भक्ति वितरण करते चलते थे उस 
भाँति अयोध्यामें रहते हुए भक्ति वितरण करते नहीं दिखाई पड़ते | भावुक कविने देखा कि इसी अवसर 
सें सी क्‍यों न भक्ति साँग लूँ, अतः कहते हैं भक्ति प्रदो तौहिनः । 
रा० प्र० श०--कामनाके अनुकूल ही कवि अपने सेव्यके गुण कहते हैं। पर यहाँ अतिवलो' 
ओर 'लीतान्वेषणतत्परो पथिगतो' कहकर भक्ति साँगते हैं, यह असंगत है ? इस शंकाका समाधान यह है 
कि--अतिवलो' से जनाते हैं कि हमारे हृदयमें कासादि शत्रु बहुत प्रवल हो रहे हैं; उनका शमन 
कीजिए | 'सीतान्वेषणतत्परो०' से जनाया कि आप आश्रितवस्सल हैं, अपने भक्तोंके वियोगमें स्व्॒य हुःखी 
हो जाते ह ओर उनके मिलनेके डयायमें तत्पर रहते हैं। अपने भक्तोंपर अधिक दया करते हैं।” यह 
देखकर ओर श्रीरामजीको भक्तवत्सल जानकर (यथा--'भगतवछल प्रस॒ कृपानिधाना', भगत बछलता हिंव 
इलसानी', नमामि भक्तवत्सलं' इत्यादि) भक्तिका वर साँगा । 
सा० स०-- झुन्देन्दीवरझुन्दरो में माघुय, अति बलो'ः में ऐश्वय, “विज्ञानधामादुभो” से शुद्ध 
शान्त, 'शोभात्यो' से झऋज्ञार, वरधन्विनौ! में बीर और शोवि्नवृन्द्त्रियो' में वात्सल्य रस भरा है। 
अतिनुत्तो' के 'जुतो' में धारणा परत्व है। 
टिप्पणी-३ चहाँ प्रथस कुंदः पद दिया गया जो श्रीलक््मणजीके गौरवरणकी उपमा हे, तव इंदी- 
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4 आवक ।/77 विज लि लिन न लि जग ही 3 पे ले पलक अर ड टन ली हक परम अल तकनीक सनक 
वर! पद दिया गया जो श्रीरामजीके श्यामवरणकी उपसा है | अथोत्‌ इस संगलाचरणमें रामचन्द्रजीसे पहले 

लर्तमणजीको कहा है । ऐसा करनेका आशय यह है कि लक्ष्मएजी जीवोंके आचाये हैं ओर विना आचाय- 
के प्रभुका सिलना दुलेस है, यथा--शुर विनु भवनिधि तरे न कोई। जो बिरंचि संकर सम होई /' 

नोट--९ इन्देन्दीवर' के और भाव ये हैं--(क) प्रंथकारने प्रातःकाल पंपासरस्थित दोनों राज- 
छुमारोंका जब ध्यान किया तो उस समय श्रीलक्मणजी सरके कूलपर खड़े थे। अतएब ऊँचे स्थानपर 
रहनेसे प्रथम वेही दृष्टिगोचर हुए। भीरघुनाथजी नीचे सरमें स्नान कर रहे थे; इससे वे पीछे देख पड़े। 
उतएव प्रथम कुन्द तब इन्दीवर कहा । (पं० श्रीधर सिश्र)। (ख्र) इस कांडसें दो काय करना सुख्य हैं-- 
एक तो सुप्नीवको अंगीकार करना, दूसरे उनको राज्य देना। बिना आचायके ईश्वरकी प्राप्ति नहीं होती । 
यहाँ लक्ष्मणजी आचाय हैं। इनके द्वारा सुप्रीवको श्रीरामजीकी प्राप्ति होगी, यथा--लछिमन रामचरित सब 
भाषा । चरित हारा उनको परविभूतिका उपदेश दिया। पुन, राष्यासिषेक भी इन्हींके छाराहोगा। 
(सा० शं०)। (ग) छंदोभ॑गके विचारसे जैसा जहाँ उचित होता है वैसा कवि लिखते हैं | दूसरे, कुन्द शब्द 
छोटा हैं और इन्दीबर बड़ा है। प्रायः व्याकरणकी रीति है कि जब ऐसे दो नाम साथ आते हैं. तब छोटा 
प्रथम रव्खा जाता है । (सा० शं०) (घ) वियोगजनित दुःखसे व्याकुल हो जानेपर लच्ष्मणजीहीके सममानेसे 
चित्त शान्त होता है। दाल्मी० कि० से १ इसका प्रसाण है। (रा० प्र० श०)। (छ) अल्पाचतरं पूर्व 
निपातः' । वा, लक्ष्मण श्रीरामप्राप्ति के द्वार हैं ओर थोगियोंके ध्यानमें प्रत्याहयरसे केवल नील घनश्यास 
पीछे ससाधिसें रहता है। (०) | अथवा, (च) श्रीरामजी विरहमें मम्न हैं, इससे श्रीलक्मणजी आगे-आगे 
चत्न रहे हैं। ऋतएव लक्ष्मणजीको पहले कहा । 

मा० स०--फूलका ही रूपक यहाँ क्‍यों कहा गया १ इसका कारण यह है कि अरण्यकांडसें 
कहा गया था कि 'विरही इब प्रश्नु करत विषादा? इत्यादि; इस विरहृव्यथाक्रो सुनकर भक्त संकुचित हो 
गए; अब फूलका रूपक आदिसें देकर जनाया कि अब असश्ुको प्रफुल्लित देखकर सब आनंदित होंगे । 

रा० प्र० श०-- छुन्द' खेत होता है । यह शान्तरसका रंग है। इस काण्डको शान्तरससे ग्रारंभ 
करतेका कारण यह हैँ कि--(क) वसल्र मिलने ओर सुप्रोबके यह कहनेपर कि 'सव प्रकार करिहर्े सेव- 
काई । जेहि विधि सिलिहि जानकी आई इत्यादि, खोजनेसें जो परिश्रस था उससे दोनों भाइयोंको शान्ति 
प्राप्त हुई । (ख) जो सेना दक्षिण गई थी वह प्याससे मरणुप्राय हो गई थी, स्वयंप्रभाके आश्रममें जानेसे 
उसको ओर स्वयंप्रभाको रामद्शनसे शान्ति सिली | (ग) संपाती सत्ययुगसे, पक्त जलजानेके कारण, दीन 
पड़ा था। उसे वानरोंके मित्ननेसे पुनः पक्ष निकलनेसे शान्ति मित्री |--अथौत्‌ इस काण्डमें बहुतोंको 
शान्ति प्राप्त होगी, इस बातको कविने प्रथमही शान्तरसको देकर जनाया है । ु 

चोट--२ माया मानुषरूपिणो' इति | साव यह कि मनुष्य हैं नहीं, पर अपनी दिव्य शक्तिसे वे 
सलुष्यरूप जान पड़ते हैं। जैसा कहा हैं कि 'इच्छासय नरवेष सेवारे | होइहउ प्रगट निकेत तुस्हारे', पत्िज 
इच्छा प्रसु अवतरइ ।४२६!! सनुष्योंकी तरह वाल्य, कौमार, पौगण्ड, युवा, आदि अवस्थाएँ धारण 
करना ओर विरह विज्ञाप आदि चरित करना यहा मनुष्यरूप होना है, क्योंकि ये अवस्थाएँ नित्य स्व॒रूप- 
में नहों होतीं, वह तो सदा पोडश वषकी अवस्थाका रूप रहता है । हमारी दृष्टि मायामय है इससे हमको 
मायासे मनुष्य जान पड़ते हैं। पुत्र, माया कृपाक्ो भी कहते हैं। (अ०)। वैदिक निघन्टसें साया ज्ञान 
वयुनम्‌! से माया! ओर ज्ञान! को पर्याय कहा है। 'माया' शब्द यहाँ ऐसा दिया हैँ कि अद्वेती विशिष्टा- 
देती आदि सभी अपने अनुकूल अथ कर सकते हैं | विशेष ११५२४ देखिए । 

हे इस कांडका नास 'किष्किन्धा! क्यों हुआ ? काण्डोंके नामके विषयमें अरण्य और सुन्दरमें 
काफी लिखा गया हैं। 'किप्किन्ध वालि ओर सुप्रीवकी नगरीका नाम हे। किष्किंधापवतश्रेणीका भी 
नाम हू जो क्िप्किधा देशमें हे । इस काण्डसें जो चरित हुए वे किष्किधा देशमें हुए। अतएव किष्किधासे 
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संबंध रखनेके कारण इसका नाम किष्किया हुआ ।[ 
वि० त्रि०--यद्य पि श्रीगोस्वामीजीके काण्डोंके अन्तकी पुष्पिकाओंमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान 
आदि नाम दिये हैं, परन्तु आदिमें उनका वाल्काण्डादि नाम देना सी सिद्ध है। इसका वड़ाभारी प्रसा 
यही है कि इस काण्ड्सें कहीं 'किष्किधा? नाम ही नहीं हे, अब यदि इसे किष्किधा काण्ड न कहकर चतुथ 
सोपान या चतुर्थ अवन्ध कहा जाय, (जेसा क्रि आजकलके नई खोज करनेवालोंका मत है), तो अध रात्रि 
पुर द्वार पुकारा! इस पदसे यह पता ही न चल्लेगा कि किस पुरके द्वारपर पुकारा। अतः सिद्ध हे कि 
गोस्वामीजीने इसका नाम किष्किन्धा कार्ड रख दिया, अन्तः पुरके नास देनेकी आवश्यकता न हुई । 
नोट--४ जैसे अरण्यमें सज़्लाचरण शादल विक्रीडित छंद्से किया था बेसेही यहाँ भी किया 
गया। निर्भय होकर घने-घतें वन्तोंमें घूमते फिरे यह सिंहका ही छाम हे। (अरण्य सं० शछो० १ तथा 
वात्न सं० ख्छो० ६ देखिए )। 
५-छुछ महालुभाद इस जहोकको कारडकी सूची वताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ नाम, रूप, गुण 
लीला ओर धाम पाँचों दिखाये हैं ओर इन्हीं पाँचोंकी व्याख्या कास्डभरमें हे ।--'रघुवरो' से नाम, 'कुन्देः 
न्दीवर' से रूप, 'अतिवलो' इत्वाक्सि गुण, गोविप्रवृन्दप्रियों सीतान्वेषणुतत्परों पथिगतो” से लीज्ा और 
विज्ञानधासावुभो' से धाम सूचि । आगे हलुमाब जीसे मिलनेपर भी इन पाँचोंको असुने कहा है | (प०)। 
इसपर स्त्रामी ग़ज्ञानानन्द जी कहते हैं कि इन पाँचोंकरा अध्तित्व प्रायः सातो काण्डोंमें पाया जाता 
है | इतना ही नहीं अपितु स्तुतियोंमें भी पाँचों पाये जाते हैं.। सूक््मदर्शी महानुभाव सूक्ष्म दृष्टिसे देख लें । 
ब्रह्मांभोधि-समुद्भवं कलिमलपग्रध्दंसन चाव्ययं । ओऔमच्छंसु-मुख द॒ सुन्दर बरं# संशोभितं सबंदा ॥ 
संसारामयभेपज सुखकरं। श्रीजानकीजीवन । धन्यास्ते कृतिनः पिवंति सतत श्रीरामचामासतस्‌ | २॥ 
शब्दा्थ--अह्यांसोधि - ब्रह्म अंसो थि। ब्रह्म + वेद, यथा--वेद स्तत्व॑ तपो ब्रह्म विग्र:प्रजापतिरित्यमरः? | 
अंभोधि - जलधि > समुद्र | अव्यय - निविकार, सदा एकरस, नित्य, नाशरहित। आसय < रोग | सेषज़ + 
दवा, ओपाध | कृ तनः- जिनके सब अकारके सुक्रत जसा हा, सुकृती, पुएयवान | 
अथ--वे सुकृती धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्रसे उत्पन्न, कलिमलके सवथा नष्ट करतेबाले ओर नाश- 
रहित, श्रीमान्‌ भगवान्‌ शंभुके सुन्दर-श्रे्ठ मुखचन्द्रमें संदेव शोभायसान्‌, भवरोगकी ओपधि, सुखके 
करनेवाले ओर ओजानक्रीजीके जीवनस्व॒रूप सुन्दर श्रेष्ठ शरामनामरूपी असृतको निरंतर पान करते हैं (२। 
टप्पएणा--९ ब्रह्मांनाधिसमुझूवं, यथा--वेद प्रान सो [१।१६।१।, “एहि मह रघुपति नाम उदारा। 
अति पावन पुरान श्रुति सारा ११० (ख) 'कलिमल प्रध्वंसन!, यथा--“कलिसल विपुल विभंजन नामः ।३।१ १ 
१५४७ (ग) अव्यय, यथा--कहरऊ नाम वड़ ब्रह्म राम ते !! नाम राससे भी बड़ा हे ओर रास अविनाशी हैं। 
अतः नास सा आवनाशी है। (घ) शिवजी सदा जपते हैं, यथा--ुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु 
अनंग अरातो ।११०६। (ड) संसाररोगके लिए ओषधि, यथा--जासु नाम भवभेपज हरन घोर तययूल | 
७१२६४, सजस जप तप नंस धरम ब्रत वह सेपज सम॒ृदाई। ठुलासदास भवरोग रामपद-स्महान नाह जाइ-+ब० 
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+ सा० त० सा०--क्ौशके किए (बसाये) हुए नगरके चरित्र इसमें वर्णन किये गए हैं, अतः 
किष्किधा नाम हुआ। वा, इस काण्डमें कीशको धावन घनाया गया अतएव 'किष्किधा--' किस! 
(कोश) वानर, कि -कौोन - किया, धा>ः घावन, दत | 

सा? त० सु०--काश झुग्रावका राज्य धारण कराया गया ओर सच वानरोॉका पोषण किया गया 
अतः 'किष्किधा! नास रक्ष्खा | यहाँ 'धा! घातका अथ 'डघाञ धारण पापणुवा: के अनुसार 

& वर (का०)। । खझुमघुरं! पाठ पंजाबीजीने दिया है. । 'सुसंधुर' क्योंकि अस्त हैं। यथा-- 


आखर मु 
आखर मछुर मनाहर दा । 
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८५१) । नाम तामीके अभेद्से दूसरा उदाहरण दिया गया। (च) सुखकर, यथा--जपर्ह नाप जन आरत 
भारी | मिंटहिं कुसंकट होहिं सुखारी !।२२॥५॥', 'फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम असाद सोच नहिं सपने ।१।२५) 
८।' (छ) श्रीजानकीजीवन, यथा--'नाम पाहरू राति बिन ध्यान त॒म्हार कपाट | लोचन निज पद जंत्ित ग्रान जाहिं 
केहि वाट |५।३०। , धन्यास्ते कृतिन:', यथा--सकल कामनाहीन जे रामभगतिर्स लीन। नाम सुप्रेम-पियूष-हृद 
तिन्‍्हहँ किए. मन मीन ।१।२२/, तिन तप्तं तेन दमेवाखिलं तेन सब कृत कर्म जाल॑ | येन औरामनासामृ्त पानकृत- 
मनिशमनवद्मवलोक्य काले | त्रि० ४६ ।. पर 

टिप्पणी--२(क) यहाँ श्रीरामनामका झूपक अम्वतसे वाँधा है । अद्वत समुद्रसे निकला था, यह किस 
समुद्रसे निकला ? यही आदिसें वताया कि यह वेदरूपी समुद्रसे निकला अर्थात्‌ वेदोंका मंथन करके उससेंसे 
साररूप रामनाम निकाला गया। बहाँ देत्योंके नाश करने ओर देवताओंको वल् देनेके लिए अश्वव निकात्ा 
गया । यहाँ कलिमलके नाशके लिए और जापकोंकों असर करनेके लिए रामनामारूत निकाला गया। उस 
असृतके पीनेबालोंका पुनजन्म होता है और श्रीरामनामाझत पीनेवालेका आवागमन नहीं होता । [पूरा रूपक 
यह होगा कि भुनि और संत देवता हैं. विचार मंद्राचल है। वेदोंमें कम, उपासना और ज्ञान काण्डत्रय 
आदि वहुत-सी बातें हैं । उन्मेंसे निणाय करके यह सिद्धान्त निकाला गया कि सार वस्तु राम नाम है। 
अथवा शंकरजी मंथन करनेवाले देवता हैं। इसपर कोई-कोई यह शंका करते हैं कि मानसमें शंकरजीका 
वेदोंको मंथन करके श्रीरामनामासृत निकालनेका उल्लेख नहीं पाया जाता। उसका समाधान यह है कि वेद 
ही वाल्मीकिजीके सुखसे रामायण॒रूप होकर निकले, यंथा-स्वयम्मू कामधेनुश्व स्तनाश्र चतुराननाः। वेददुग्धामल 
शुक्ल रामावण रसोद्धवम्‌ | इति स्कन्द पुराणे', 'वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साज्षाद्रामायणात्मना |! (वाल्मी० श्रीलवकुशकृत 
मंगलाचरण) | इस तरह रामायण वेदोंका ही उपबृंहणरूप है। ओर मानसमें शंकरजीका रामचरिवसे राम- 
नामका निकालना कहा ही है। यथा--'रामचरिंत सतकोटि महँ लिय महेस जिय जानि ।१।२५॥' विनयमें शत- 
कोटि रासचरितको अपार दधि समुद्र कहा है, चथा--सतकोटि चरित अपार दघिनिधि मथि लियो काढ़ि वासदेव 
नाम घृत॒ है ।! (वि० २५४) दूसरे, यहाँ खोकमें शंकरजीका निकालना नहीं कहा गया है, केवल उनके मुखमें 
सबंदा सुशो भित होना ही कहा गया है। अतः यह शंका ही नि्मूल है। रामनास वेदोंका ग्राणहै, सार हे; यह 
तो गोस्वामीजीने अनेक स्थलोंगें कहा हे ।] 'प्रध्यंसन! का आशय यह है कि रामनाम ही कलिमलके लिए 
समथ है, और कोई नहीं । (वह अमृत स्वयमें रहकर भी अपने आश्रित देवताओंके कामक्रोघादि किंचित्‌ 
पापोंका भी “ध्वंस” नहीं कर सकता और श्रीरामनाम अपने आश्रित जापकके समस्त कलिमलोंका 'ध्वंस' ही 
नहीं किन्तु प्रध्यंस' कर डाज्ता है, यह विशेषता है) | (ख) 'श्रीमत! विशेषण देनेका भाव कि शिवजी सब 
प्रकारकी श्री' से संपन्न हैं और कल्याण उससे उतन्न होता है; ऐसे शंकरजी भी सदा इसे जपते ओर इसीमें 
र्सते हें, यथा--राम रामेति रामेति रमसे रामे मनोरमे! । [यहाँ यह भी भाव हे कि भगवान शंकर श्रीरामनामकी 
चदौलत (अथोत्‌ उसीके जपके प्रभावसे) विभूतिके रखलेवाले (श्रीमत्‌ ) ओर कल्याणके पैदा करनेवाले (शंभ) 
हुए। अर्थात्‌ श्रीमत्‌ ओर शंझ्जु ये दोनों विशेषण रामनामसे ही प्राप्त हुए। यथा--नाम प्रसाद संभु अबि- 
नासी । साज्ु अमंगल संगल रासी ।१।२६।१॥१, 'संतत जपत संभु अबिनासी ।१।४६।१२॥*, “तप बल संभ्रु करहिं संघारा | 
११६३ इत्यादि । (गौड़जी)] (ग) मुखको चंद्र कहनेका भाव कि जेसे बह अमृत सदा चन्द्रमामें रहता 
है, बेसे ही यह नामाम्रत सदा शिवजीके मुखचन्द्रमें रहता है। 'संशोमित' पदसे जनाया कि शिवजीकी 
शोभा इस नामसे ही है अतः श्री” पद दिया । (जिस मुखमें रास नाम नहीं है वह सपके बिलके समान 
कहा गया है, अतः वह अशोभित है। सुखमें सदा शोसित कहकर जनाया कि इसे वे स्वयं जपते तो हैं ही, 
साथ ही इससे दूसरों को भी सोक्षरूपी अमृतदेते हैं। यथा--कासी मुकुति हेतु उपदेस! | इसीसे सदा मुखमें 
नामको रखते हैं जिसमें काशीके जीवोंके कानोंमें डालनेमें देर न होने पावे)। (घ) 'संसारासयभेषज” कहकर 
इसकी उस अमसतसे विशेषता दिखाई। वह सांसारिक जीवन दे सकता है पर भवरोगसे नहीं छुड़ा सकता । 


रु 


म॑० हक २, सो०९ श्रीमते रामचन्द्राय नसः ७ सानस-पोयूष 





(रामनाम सबको छुड़ाकर “अव्यय” अविनाशी पद प्राप्त कर देता है, यथा 'राम राम कहि तनु तजहिं पावहिं 
पद्‌ निवान |”, नास लेत भवर्सिधु सुखाहीं))। वह अझ्त पीनेसे घट जाता है एवं प्रलयमें उसका नाश हो जाता 
है और रामनाम (चाहे जितना जपो) कमो घटता नहीं और प्रत्नयमें भी बना रहता है; इसीसे 'अव्यय' कहा । 
'सुखकरंका भाव कि योगज्ञानादि साधनोंकी कठिनता सुखद नहीं हे,उनसें कष्ट होता है और श्रीरामनाम सुखद 
है; यथा 'सुमिरत सुलभ सुखद सवकाहू। लोक लाहु परलोक निबाहू ।” वह अमृत देववाओंको सुख नदे सका, 
रावशणादिसे वे सदा पीड़ित रहे और रासनामने जापक जन प्रह्मदादिको सुख दिया, यथा--'राम नाम नरकेसरी 
कनककसिपु कलिकाल | जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ।! (ड) 'श्रीजानकीजीवन! कहकर नामके 
गुणका अत्यंत महत्व बतलाया । (च) 'धन्यास्ते कृतिनः” का भाव कि जो स्वगप्राप्तिके लिए सुकृत करते है 
जिसमें अम्रत पीनेको मिल्ते वे धन्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि पुण्य क्षीण होनेपर फिर यहाँ लोटना 
पड़ता है, भवप्रवाहसे उनका छुटकारा नहीं होता और जो नामाझूत पीते हैं. वे उपयुक्त कारणोंसे धन्य 
हैं। 'पिबन्ति! अथात्‌ सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सभी अवस्थाओंमें नामका जप करते रहते 
हैं, कभी जिह्ा खाली नहीं रहती । ['सतत' शब्दसे जनाया कि जो निरंतर पान करते हैं वेही सुक्ृती हैं। 
कोई भी पेय पदाथ ऐसा नहीं हे जिसका सतत पान करना संभव हो। स्वर्गीय सुधा तो नश्वर हे और 
सुनी भर जाती है; सुनिआ सुधा देखिय गरल....! (आअ०) | (प० प० श्र०)] 

वि० त्रि०--धन्यास्ते कृतिनः ।' यहाँ पर सतत श्रीरासनामासृत पान करनेवालोंकी स्तुतिसे तात्पय 
यह है कि इस काण्डमें योग जप तप करनेवाले ऋषियोंसे सेंट न होगी, इस काण्डमें तो केवल्न उन्हीं लोगों 
(बन्दर सालुओं जटायु या शबरी आदि) से मेंट होगी, जिन्हें केवल रामनामासझ्रत पानक्ना अधिकार है 
ओर वे सानन्द पान करते हैं। उन्हींको सरकारने अपना सहायक चुना, अतः वे धन्य हैं । 

टिप्पणी--३ प्रथम क्ोकमें नामीकी ओर दूसरेमें नामकी वंदना करके जनाया कि दोनों एक 


० 


हैं। नामसे ही नामीकी प्राप्ति होती है 
सो०--शुक्ति जन्म पहि जाति ज्ञान खानि अघ हानि कर । 
जंहँ बस संशु अवानि सो कासी सेह्झ कस न ॥ 
जरत सकल छुरूंद विषम गरल जेहे पान किय। 
तेहि न अजसि मन मंद&७ को छृपाल संकर सरिस ॥१॥ 
अथे--मुक्तिकी जन्सभूसि, ज्ञानकी खानि, पापोंका नाश करनेवाली ओर जहाँ श्रीशिवपाबतीजी 
रहते हैं, यह जानकर, उस काशीका सेवन केसे न किया जाय। अथीतू उसमें वास करना उचित है।प 








& सन संद--का०, ना० प्र०। सा० दा० सें 'सति” पर हरताल देकर 'सन' बनाया है और छपी 
हुई प्रतिमें 'मति! पाठ है। मा० स० सें 'सतिसंद' पाठ है । 'सन' पाठ हसने उत्तम समझा है क्योंकि इस 
प्रंथमें पूज्य कविने मन! को ही यत्र-तत्र उपदेश दिया है। यथा--'दीपसिखा सम जुबति तन मन जनि होसि 
पतंग । भजहिं राम....। ३।४६।", 'तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना | ४५ | ६० ।', 'भमजसि न 
मन तेहि राम को काल जासु कोदंड | ६ | मं० ।', यह कलिकाल मलायतन मन करिं देखु विचार | ६ | १२० । 
(उपसंहार), 'ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई | ७ | १३० | ८, पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ 
मना | ७ | १३० | प० प० ग्र० का भी यही सत हे । 

._+ कुछ महाजुसाबों (श्रीकरुणासिधुजी आदि) ने इसका रामचरित वा रामनाम-परक अर्थ भी 
किया हूं। इस तरह कि--(१) रामायण सुक्तिकी जन्मभूमि है, ज्ञानकी खानि हे, अघ नाश करती हैं, 


+ 0] ३ 
किप्किन्धाकाण्ड ८ श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरणां प्रपय म॑ं० सोरठा ९ 





लि कि बम नम अनिल लक तिलक आफ इक कलम + न न हसन परिसर कल मल मजाक 
जिस कठिन (भीषण, घोर ) दहालाहल विषसे समस्त देवबृन्द जल रहे थे उसे जिन (शंकरजी) ने पी 
लिया, हे सन्दवुद्धि सन ! तू उनको क्‍यों नहीं भजता ? शंकरजीके समान कौन कृपालु है १। १। 
टिप्पणी--९ 'मुक्तिजन्समहि' आदि विशेषणोंके ऋमका भाव--(क) सुक्तिकी जन्मसूमि हे अर्थात्‌ 
मुक्तिकी उत्पत्ति यहाँ से है, यहाँ मरनेसे सुक्ति होती है, यथा--'काश्यां मरणान्मुक्तिः इति श्रुतिः। इसपर 
शंका होती है कि श्रुति तो यह सी कहती है कि ऋते ज्ञानान्नसुक्तिः अथात्‌ ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती; 
अतएव कहते हैं कि यह 'ज्ञानखानि' है अथौत्‌ यही पुरी ज्ञान उत्पन्न कर देती है । पर पापके विन्ष्ट हुए 
विना ज्ञान नहीं होता, यथा-- शानमुसचते पुंसां क्षयात्ापस्थ कमंणः अर्थात्‌ पापकर्मोंके ज्ञय होनेपर पुरुषोंमें 
ज्ञान उतन्न होता हे; अतएव कहा कि अघहानिकर' हे। इस प्रकार तीनों अतियोंके भावोंको यहाँ ग्रन्थ- 
कारने कहकर शंक्राकी जगहही नहीं रक्खी और इस कथनको सबश्र॒तिसम्मत दिखाया । यहाँतक काशीका 
माहात्म्य कहा । (ख) जहेँ वस संभु-भवानि' इति। अब बताते हैं कि यह किसका निवासस्थान है ।-- 
शंभुभवानिका |--[नोट-शंझुभवात्री नास देकर जनाया कि ये कल्याणकर्ता हैं, जीवोंको मरते समय 
मुक्ति बाँटते रहते हैं, यथा--'कासी मरत जंदु अवलोकी | जासु नाम बल करों बिस्ोकी ।१।११६।१" और 
'सवानी' नाससे जनाया कि जबसे शंकरजी यहाँ बसते हैं तभीसे ये भी यहाँ हैं, क्योंकि भवकी पत्नी हैं। 
इसीसे सती, पाबती आदि नास न दिए; क्‍योंकि ये नाम पीछे हुए [|-यह्‌ कहकर तब 'सेइय कस न! 
कहा। तात्पय यह कि शिवजी अपने स्थानमें निवास करते हैं; जीवॉको चाहिए कि काशीको इंष्टदेव सान- 
कर इसका सेवन करें। (प्र० कारका सत है कि शंभु-अवानि' से अधनारीश्वर, अनिवेचनोय, तुरीय ब्रह्म 
रूप जनाया। ओर, 'सेइय” से जनाया कि 'बिपई साधक पिद्धु सयाने | त्रिबिध जीव जग वेद बखाने। 
२२७७", इन तीनों प्रकारके जीबॉकी इसके सेवनका अधिकार है। सबको इसके सेवनसे लाभ होता है। 
सिद्धुकोी 'मुक्ति जन्ममहि' अर्थात्‌ मुक्तिदायित्ती है। साधकको ज्ञानखानि' है। और विषयीके लिए 'अघ 
हानिकर' अथोत्‌ अपनाशिनी है । और जो निष्काम हैं उनके लिए “शम्भुअवानी' के सत्संगको ग्रापक हे। 
अथवा इन विशेषणोंसे जनाया कि सहज वाससे पाप ह रती हे, सत्संगसे ज्ञान देती हे ओर मरनेपर मोक्त देती है)। 
वि० त्रि०--सो कासी सेइ्य कस न!ः--इससे स्पष्ट हे कि काशीके सेवन न करनेका गोस्वामीजी 
कोई कारण नहीं देखते ओर निश्चय करते हैं कि यहीं काशीमें बसकर कृपालु शंकरकी सेवा करेंगे ओर 
रामनासामसत पान करेंगे, यथा --'तुलसी वसि हरपुरी राम जपु जो होइ चहै सुपासी ।' स्वयम भ्रन्थकतोके लेखके 
सामने, दूसरोंका लेख इस विषयमें प्रमाण नहीं माना जा सकता | 
पं०--कराशीका सहत्व कहकर आगे काशीके स्वामीकी बड़ाई करते हैं। ६&"इस सोरठेमें वस्तु- 
निद्शात्मक संगलाच रण है | 
टिप्पणी--२ (क) 'जरत सकल सुरबूंद' से विषक्मी विपमता कही कि ऐसा विष था कि देवता न 
सह सके, और “विषम गरल जेहि पान किय', इस कथनसे शिवज्ञीका सामथ्ये कहा ।--इसको पूरी कथा 
११६ (८) कालकूट फल दीन्ह अमी को' में देखिए। 'सकल सुरबूुंद' अथात्‌ देवताओंके जितने भी 
भेद हैं, उनमेंसे प्रत्येकके बन्द । जेसे कि वसु बृन्द, रुद्रबृत्द, आदित्यबृन्द, इत्यादि । समुद्रमंथनके समय 
जिसमें शंभुभवानी अन्तः करणसे सदा बसते हैं. ओर जो शोकके नाशके लिए असि (तलवार) रूप है, 
उसका सेवन क्यों नहीं करते १-(करू०) । (२) रामनामको वालकाण्डमें हेतु कृुसानु भानु हिमकर को' 
कहा है| ए! अग्निवीज है, वह पापोंका नाश करता है, अ' भानुत्रीज है, वह ज्ञानको उत्पन्न करता है ओर 
प चन्द्रवीज है | यह 'म! निश्चय [महि>मर-+हि (८ निम्चय)। 'हानिक'--र/ ८ हानिकर] मुक्तिका दाता 
७ जिसमसें यु कक सा ० भ्ु 
है; ऐसा रामनास जिससे शिवपावतीजी निवास करते हैं ओर जो समरत शोकोंके लिए तलवार है, उसका 
सेवन क्यों नहीं करते (--पर ये क्लिप्ट कल्पनाएँ हैं| वस्तुतः यहाँ काशीजीका ही मंगलाचरण हे । 
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व न मम पन इ नकल न 
सभी वहाँ थे। (ख)--'मन मंद” का भाव कि ऐसे उपकारी कृपालु शिवको नहीं भजता; अतः तू नीच 
है। 'तेहि न भजसि मन संदः का तात्पय कि जेसे शिवजीने सब देवताओंकों विषकी ज्वालासे बचाया 
वैसे ही यदि तू उनका भजन करेगा तो तुझको भी विषयाप्न ज्वालासे बचायेंगे, क्योंकि तू विषयाभिसे 
जल रहा है, यथा--मन करि बिषय अनलबन जरई । १।३५८/ (पं०)। (ग)--ऋृपाल्ु संकर सरिस',इति। 
समस्त देववृन्दपर कृपा करके उनके कल्याणके लिए हालाहल पी लिया; इससे 'कृपाल” और 'शंकर! 
(कल्याणकतो) पद्‌ दिए। भाव कि उनका भजन करनेसे तुझपर भी कृपा ओर तेरा कल्याण करेंगे। 

३ दोनों सोरठोंके क्रका भाव |--प्रथम सोरठेमें काशीवास करनेको कहा और दूसरेमें शंकर- 
जीका भजन करनेको | तात्पय यह कि प्रथम काशीवास करे तब पापका नाश होकर ज्ञान सिले, तब 
शिवसेवाका अधिकारी हो और शिवसेवासे श्रीरामचन्द्रजीकी अविरल भक्ति मिले, यथा--/सिव/सेवा कर 
फल सुत सोई। अबिरल भगति रामपद होई |” ः 

नोट--३ भोस्वामीजी अपने मनके उपदेश छारा समस्त जीबोको उपदेश दे रहे हें। जिससे 
अपनेको उपदेश न दिया वह दूसरेको क्‍या उपदेश देगा। उसके उपदेशका कुछ अभाव ही नहीं पड़ 
सकता । (पं० रा० ब० श०) | 

२ (क)--बाल, अयोध्या ओर अरण्य काण्डोंमें प्रथम श्रीेशिवजीका मंगलाचरण हे तब श्रोरास- 

चन्द्रजीका, पर यहाँ से वह क्रम पलट गया है । प्रथम श्रीरामजीका संगलाचरण है तत्र श्रीशिवजीका । 
यह क्रमभंग भी साभिप्राय है। अभीतक शिवजीकी वन्दना मानसके आचाय होनेके भावसे करते आए | 
(आगे नोट-७ भी देखिए)। आधचायका दर्जा भगवानसे अधिक है। ओर अब शिवजी हनुमानरूपसे 
आकर श्रीरघुनाथजीको सेवामें आ्रप्त हुए हैं, अर्थात्‌ इस कांडसे उन्होंने सेवक-भाव ग्रहण किया है, अतः 
डनके स्वामी श्रीरामलक्ष्मणजीकी प्रथम वंदना की गई। जबतक सेवक बनकर नहीं आए थे तवतक प्रथम 
वंदना करते आए। शिवजीके अवतार हनुमानजी हैं, यथा--जेहि सरीर रति राम सों, सोइ आदरहिं सुजान | 
रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भे हनुमान”, 'जानि रामसेवा सरस समुझ्ति करव अनुमान । पुरुषा ते सेवक भये हर ते भे 
हनुमान'--(दोहावली १४२, १४३) । (ख) यही कारण इसका भी कह सकते हैं कि 'यहाँ संस्क्ृतमें शिवजीका 
मंगल न करके सोरठामें क्यों किया और सुन्द्रकाण्डमें हनुमानजीका मंगलाचरण क्यों किया गया ९! 
(क्योंकि उसमें उनका चरित कहा है ।) अतएव आगेके कांडोंमें शिवजीकी वन्दना श्रीरामजीके पीछे ही 
की गई है। (ग) ऐतिहासिक दृष्टिसे ऐसा भो कहा जाता हे कि शेव-बैष्णव-विद्रोह मिटानेके विचारसे दूर- 
इृष्टि पूज्यकबिने बराबर शिवजीकी भी बंदना की और इसी विचारसे प्रथम तीन काण्डॉमें उन्तको प्रथम 
स्थान दिया गया। परन्तु प्रन्थके अनुसार तो यही सिद्ध होता है कि मानसके आचाय होनेके भावसे 
एबं इससे कि 'संकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरि। ७-४० एवं 'सिव सेवा कर फल सुत सोई । 
अविरिल भगति रामपद होई। ७१०६/ अर्थात्‌ श्रीरामभक्तिके आचाये सी जानकर उनका मंगज्ञाचरण 
बराबर किया गया। 

# इस कांडमें काशीकी महिसाका चणन करनेका हेतु &# 

२ सानसका प्रारंभ अयोध्यामें हुआ और वहीं तीन कार्ड समाप्त किए । प्रारम्भमें अबधकी महिमा 
कही ओर वहाँ ही इसका प्रारंभ होना कहा, यथा--रामघामदा पुरी सुद्वनि | लोक समस्त बिदित जगपावनि || 
चारि खानि जग जीव अपारा | अवध तजे तन नहिं संसारा | सव त्रिधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिंद्धि प्रद मंगलखानी । 
विमल कथा कर कीन्ह अरंभा ! इत्यादि । काशीमें किष्किंधाकांड प्रारम्भ किया; अतः यहाँ उसकी महिसा 
कहा । (प०)। (पर यह अनुमान श्रीवेशीमाधवदासकृत मूलगुसाई चरितसे स्पष्ट अशुद्ध सिद्ध होता है । 
समस्त रामचरितमानस श्रीअवधसें ही लिखा गया। 'अवधपुरी यह चरित प्रकासा' यह स्वयं कविने कहा है )) 

3 सप्त प्रबन्ध हैं | उनमेंसे यह चतुर्थ हू । सप्त मुक्तिदायिनी पुरियोमें अयोध्याका 
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नाम प्रथम है और काशीका चतुथ | यथा--थअ्रयोध्या संथुरा साया काशी कांची अवन्तिका । पुरीनद्वारावती ज्ेया 
सम्तेताम॒क्तिदायिकाः । अतः प्रथम सोपानमें अयोध्याका ओर चतुथसें काशीका माहात्म्य कंहा। (पं०) 
३--किष्किधाकाण्डकी समता काशीसे जनानेके लिए इस कारण्डसें काशोका महत्व कहा । (क) 
किषिकिधाकाण्ड भेष्ठ काशी है । वह सुक्ति जन्मसूमि है ओर इसमें जितने कपिं आए सब मुक्त हुए। (ख) 
वह ज्ञानखानि है और यहाँ रामदशन पानेसे श्रीहुठ॒सानजी, सुप्रीव, जाम्बवान्‌, ओरं बालि इत्यादि सबको 
यह ज्ञान हुआ कि राम ब्रह्म हैं, हम अपने उन स्वामीकों पा गए--(यथा--डपजा ज्ञान बचन तब बोला। 
नाथ कृपा मन भयउ अलोला' । बालिको ज्ञान हुआ | जास्ववन्तने साथके सब वानरोको ज्ञान दिया। 
श्रीहतुसावजीको अपनी शक्तिका ज्ञान हुआ। इत्यादि)। (ग) अघहानिकर' यह काशीका शुद्ध कम है 
ओर सीताखोजमें प्रयक्ष करना यह यहाँ शुद्ध कम (कत्तव्य) है | (इस कांडमें अधम अभिसानी पापी बालि 
निष्पाप हो गया, चथा--प्रश्ञ॒ अज्हूँ में पापी अंतकाल गति तोरि ।'.संपातीका कम्जनित पाप रामदूतोंके दंशनसे 
सिट गया । प० प० प्र० ।) (घ) वहाँ अद्धंनारीश्वर शंकरजी एक ही रूंपमें सशक्ति ओर यहाँ रुद्रावतार 
हनुमावजी सशक्ति हैं, उन्होंने इसी शक्तिसे लंकादहन किया । -[ भ्रवांनी > भवकी शंक्ति, हनुमानजीकी 
शक्ति उनसें ही है, स्वतन्त्र साकार स्री देहघारी रूपसें नहीं है। शापप्रस्त होनेसे श्रीहतुमानजीकी वह 
उन्हींमें निहित शक्ति अबतक प्रकट नहीं हुई है। इस कांडके अन्तिम दोहेमें प्रकट होगी। 'इसीसे यहाँ 
मंगज्ञाचरणमें उत्तका प्रत्यक्ष बंदत नहीं किया गया। शक्ति प्रकट होनेपर तुरत हो उनका मंगंलाचरण 
सुंदरकांड्ें करेंगे। क्‍योंकि प्रभाव जाने बिना कोई बंदन नहीं करता | (५० प० प्र०) ] (3)-शिवजीने विष 
पिया । लंकादहनपर रावणकी आज्ञासे यमराजने विष बरसाया जो पावकके संयोगसे ऊपंरको बढ़ो जिससे 
देवता जलने लगे तब हनुमानजीने उसे पीकर देवताओंको बचाया और लंकादहनसे उनको बहुत सुख 
दिया। यह भाव हलुसान्‌ चम्पू अंथसे पाया जाता है। .इत्यादि | ( नोट--सयंक और संयूषमें विस्तृत 
मित्लान दिया है। क्िष्ट कल्पना समझकर यहाँ नहीं दिया जाता ) ह 
नोट--३ ऊपर दो श्लोकॉर्में रघुनाथजीका संगल्ाचरण किया। एकमें नासीकी वंदना, दूसरेमें 
नामकी । वैसे ही यहाँ शंकरजीकी बंदना दो सोरठोंमें की । एकसें धामकी, दूसरेसें धामीकी । नामकी 
चंदना इससे न की कि ये स्वयं श्रीरामचामको ही जपते हैं और उसीके म्रभावसे ऐसे शक्तिमान हैं । इनके 
नासकी बन्दना करनेसे दृष्टड्ठी समताका दोष होता । 
रा० प्र०--सप्त प्रबंध सुभग सोपाना! में कहा गया है कि थे. सफ्त सोपान सप्त शाज् हैं। उनमेंसे 
इस चतुथ सोपानकोी योगशाञ्ष कहा है। शिवजी योगीशशिरोसणि पतंजलि आदि योगंप्रवत्तकोंके 
आचाये हैं। अतः इस योगशाब्नरूपी सोपानमें योगियोंके आचायकी वंदना की गई 4 . दूसरे रुद्रांवतार 
हनुसमानजीसे इसमें मित्राप हुआ है । ।॒ ' 
नोट--४ काशीजीका. कामघेनुसे साकुरूपक बाँधकर विनय॑में . उसका सेव करनेको कहा है। 
सेइय' का वही भाव यहाँ सी है अथात्‌ प्रेसपूवक जन्मभर वास करो । यह पद पढ़ेने योग्य- है-- सेइय 
सहित सनेह देह भरि कामघेनु कलि कासी। ससनि सोक संताप पापं रुज सकल सुमंगलरासी ॥१॥ सर- 
जादा चहुँ ओर चरन वर सेदत सुरपुरवासी | तीरथ सब सुस अंग रोम सिवलिंग अमित अविनासी 
॥२॥ अंतर अयनु-अयनु भल थन फल वच्छ वेद विस्वासी | गलकंबल बरुना विभाति जनु लूम लसति 
सरितासी ॥३॥| दंडपानि भेरव विषान सल्न रुचि खल गत भयदासी । लोल दिनेस त्रिल्ोचल लोचन करन 
घंट घंटा सी |») सनिकनिका वदन ससि सुंदर सुरसरि-सुख सुखसासी | स्वारथ परसारथ परिपूरन पंच- 
क्रोस महिसासी ॥५॥ दिस्व॒नाथ पालक कृपालुचित लालति नित गिरिजा सी | सिद्धि सची सारद पूजहिं 
सन जुगवत रहत रसासी ॥५॥ पंचाक्षरी प्रान मुद साधव गध्य सुपंचनदा सी । जह्म जीव सम रामनाम जुग 
आखर विस्वविकासी ॥७॥ चारितु चरति ऋरम कुकरम करि सरत जीव गन घासी ।. लव परसपद पय 
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प्रावन जेहि चह॒त प्रपंच उदासी ॥८॥ कहत पुरान रची केसब निज कर करतूति कल्ना सी। तुलसी बसि 
इरपुरी राम जपु जो भयो चह्दे सुपासी ॥8॥--(बिनय पद २२) 
2 ही 
मारते मिलन--प्रकरण 
आगे चले बहुरि रघुराया। रिष्ययूक प्रेत नियराया ॥१॥ 
अर्थ--श्रीरघुनाथजी फिर आगे चले और ऋष्यमूक पवत निकट आगया अर्थोत््‌ उसके 
पास पहुँचे ।१। ; 
टिप्पणी --१ (क) आगे चले” इति ।' श्रीसीताजीको खोजनेके निमित्त आगे चले; परन्ठ यहाँ 
खोजना नहीं. लिखते, क्योंकि खोजना प्रथम लिख आए हैं, यथा--पुनि सीतह्टिं खोजत दल भाई । चले बिलो- 
कत बन बहुताई ।३२३।४) (यह भी हो सकता हे कि जब श्रीशवरीजीने श्रीरामजीसे कहा कि 'पंपासरहि जाहु 
रघुराई। तहँ होइहि सुत्रीव मिताई ॥ सो सब कहिहि देव रघुबीरा ।', तब वे पंपासर पर आए। यहाँ 
सस्‍्नानकर बड़े प्रसन्न होकर बैठे--'बैठे परम प्रसन्न कृपाल्ा । 'कहत अनुज सन कथा रसाला ।१४१४ 
अब शान्त हैं, सुप्रीबसे मिलनेकी आशासे ऋष्यमूक पवतकी ओर जग रहे हैं। अतः सीवाजीको खोजना 
नकहा। वाल्मी० ७३) से भी इसकी पुष्टि होती हे । यथा 'विदिता नो गुणा विहनन्सुम्रीवस्य महात्मनः । 
तमेव चावां मार्गावः सुम्रीव॑ स्रवगेश्वरम्‌ ३७/ अर्थात्‌ महात्मा सुप्रोवके गुण हम लोगोंको मालूम हैं, हम 
लोग भी उन्हींको ढूँढ़ रहे हैं। इस तरह वाल्मीकिजीके मतकी भी रक्षा हो गई)। (ख) 'बहुरि” का भाव कि 
भीशबरीजीके आश्रमसे चलकर.पंपासंरपर आकर स्तान करके वहाँ वेठ गए थे; अब वहाँ से फिर आगे चले। 
' नोट--१ आगे चल्ले बहुरि! के ओर भाव ये कहे जाते हैं ।--(क) जेसे पहले आप आगे चला 
करते थे ओर लक्ष्मणजी पीछे, वेसेही फिर आप आगे चल्ले | (प्र०, शीला) । (ख) राज्य छूटा, मातापिता 
छुटे, देश छूटा ओर वनमें आनेसे सब्र लोग छूटे, उसपर भो सीताहरण हुआ; इतनी विपत्ति पड़नेपर भी पीछे 
फिरनेका विचार न किया, किन्तु फिरे भी आगेहीको चले, क्योंकि रघुराई' हैं। (प्र०) । (ग) 'रघुराय/का भाव 
कि शूरवीर (ओर धीर एवं घमधुरंधर) हैं । दूसरा' भाव कि इस काण्डमें राजधमको प्रधान करेंगे । (०) । 
(घ) श्रीसीताजीकी खोजमें श्रीरामलक्ष्मणजी कभी उल्नदे कभो सीधे चलते थे अथीत्‌ कभी लक्ष्मणजी आगे 
हो जाते थे ओर कभी श्रीरासजी | पर पंपासरपर-बैठनेके बाद अब वहाँ से आगे चले | (मा० म०) | 
...  ्छजब जब कहीं ठहरना लिखा है तब उसके बाद पुनः चलना लिखा गया है। इसी तरद्द पंच- 
बटी-निवासके पूव कहा हे--'पुनि रघुनाथ चले बन आगे!। और जहाँ आगे और पीछे चलनेका क्रम 
दिखाया हे वहाँ दोनों भाइयोंका नाम दिया है, यथा--“चले बनहिं सुरनरम॒नि ईसा !', “आगे राम्र लखन पुनि 
पाछे । ३।६।, आगे रामु लघन बने पाछे |२१२श! इन उदाहरणोंके अतिरिक्त वनयात्रामें आगे! पद नहीं 
आया है। साधारण अथ तो यही है कि पंपासरसे आगे चले जैसे “चले बन आगे! में । शेष भाव पांडि- 
'त्थके हैं। रामायण कामघेनु हे, जितने भाव चाहो निकाज्ते जाओ। हे ह 
टिप्पणी--२ (क) पंपासरपर नारदजीसे श्रीरामचन्द्रजीने खोके अनेक दोष वर्णन किए और 
आप स्वयं खोको खोजते फिरते हैं--इस चरितसे यह सूचित करते हैं कि गरृहस्थको स्रीसंग्रह डचित है और 
विर"्तको अनुचित । (ख) इंस कांडके प्रारंभमें 'रघुराया' शब्द देनेका भाव कि-(१) ये रघुवंशके राजा हैं, 
अतणव ये नीतिके अनुकूल-कार्य करेंगे--सुपीवसे मित्रता करेंगे, उसके शत्रुकी सारेंगे और अपना काय करा- 
वेंगे--(राजाकी मित्रत्ता राजासेही होना योग्य है। अपराधीको दंड देना राजाकादी काम है, इत्यादि)। 
' नारदजीको दारुत ठुखद मायारूपी नारि ऐसा उपदेश देकर भी स्वयं स््रीकी खोज करनेसे 'पर उपदेस 
उँसल बहुतेरे' यह दोष लागू होता-है। इसके निवारणार्थ 'रघुराया' शब्द दिया। अर्थोत्त्‌ राजा हैं अतः 
उनका कतत्य हँ कि अन्यायी, अत्याचारी, आइबबायीको दण्ड दें। यदि राजाही अपनों ख्यको चुरा ले 
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जानेवालेको दंड न देगा तो वह अजाका संरक्षण कैसे कर सकेगा, यह शंका प्रजाके हृदयमें उत्पन्न हो जानेसे 
वह राजाका अपमान करेगी। अपराधीको दंड देना राजाका कत्तेव्य है और क्षमा करना विरक्त सन्‍्यासीका 
कतव्य है। पत्नौके अपराधीको दंड न देनेसे रघुकुल कलंकित होगा । (प० प० ग्र०)] (२)--रघुराया' शब्दपर 
ही चलतनेका प्रसंग छूटा है, यथा--दिखी सुंदर तरुवर छाया | बैठे अनुज सहित रघुराया ।३।४१४! बीचमें नारद- 
संवाद कहा | अब फिर उसी 'रघुराया” शब्दसे चलनेका प्रसंग उठाया है। [यंहाँ आगे चले बहुरि रघु- 
राया! कहकर पूव अरण्यकाण्डसे संबंध मिलाया है। वहाँ बैठे अल॒ुज सहित रघुराया' ओर यहाँ आगे 
चले बहुरि रघुराया! । (पां०)] (य) 'रिष्यमूक पर्वेत....' इति। बीचमें अनेक पवत मिले, पर उनका नाम 
कविने नहीं दिया; क्योंकि वहाँ प्रभुका कोई काय नहीं हुआ और यहाँ सुप्ीवसे मित्रता होगी, सीता-शोध 
कार्यका आरंभ होगा; अतएवे इस पबतका नाम दिया | 

नोठ--२ ऋष्यमूक' नाम क्‍यों पड़ा ? स्यंककारका मत है कि सात झूँंग होनेसे यह नाम 
पड़ा | वा, सतंगऋषि मूक (मोन) होकर यहाँ तपस्या करते थे, इससे यह नाम हुआ । काष्ठजिद्वास्वामीजी 
कहते हैं क्रि सतंगऋषिकी यहाँ अमृक ज्योति जागती रहती है; अतएव ऋष्यमूक नाम हुआ ।--अऋषि 
सतग जहूँ मूकन गाजत' अर्थात्‌ बड़े वक्ता और किसीसे दबनेवाले नहीं थे। (रा० प० प०)। श्री पं० 
रामवल्लभाशरणजी महाराजसे सुना था कि सगोंकी कई जातियाँ हैं, जैसे गोकण, केन, ऋष्य आदि । 
यहाँ ऋष्यनामके झूग बिलकुल मूक होकर रहते थे, अतः ऋष्यमूक नास पड़ा । यहाँ सत्यवादी ऋषि रहा 
करते थे, कूठ बोलनेवाले ओर अधर्मी वहाँ जाकर मर जाते हैं] अथवा, ऋषि यहाँ अमृक होकर वेद, 
नाम ओर चरित्र उच्चारण किया करते थे, अतः यह नाम पड़ा | (बै०) 

कवंधने भ्रीरामचंद्रजीसे बताया था कि यह पबत पुष्पवाले वृक्तोंसे युक्त हे । उसपर बड़े दुःखसे 
चढ़ा जा सकता है, साँप उसके रक्ञक हैं। इसे बहुत पहले ब्रह्माने बनाया था। इसपर सोता हुआ पुरुष 
जो धन पानेका स्वप्न देखता हे वह उसे जागनेपर मिलता है । दुराचारियोंक्रो सोतेमें राक्षस मार डालते 
हैं। यथा उदारोत्रह्मणाचेब पूबकालेडमिनिर्मितः [....! इत्यादि । (वाल्मी० ।३७३|३२-३४) 

'रं० ब०--इस काण्डसें प्रथम छत्रबंध' चोपाई लिखी । कारण यह हे कि इसमें सुप्नीवको राज्य 
देना और छत्नधारी बालिका बध वर्णोत है। जो स्वयं छत्रधारी न होगा वह दूसरेको कया छत्नधारी बना- 
येगा। गोरवामीजीकी स्वामिभक्तिका यह भी एक उदाहरण हे--राज्य देना है, अतः पहलेद्दी उन्होंने 
स्वामीपर छुत्र लगा दिया | 


: तह रह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखि अतुलबलसींवा ॥२॥ 

अति सभीत कह सुंनु हलुमाना | पुरुष जुगल बेल रूप निधाना ॥३॥ 
बे अथ--वहाँ (उस पबतपर) श्रीसुप्रीवजी मंत्रियोंसहित रहते थे । अंतुलितबलकी सीमा श्रीराम- 
लद्मणजोकी आते हुए देख अत्यन्त डरकर वे बोले--हे हलुमान्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल भौर रुपके 

निधान (सिंघु हैं) । २-३ । ८ 

दी क टिप्पणी--१ (क) सचिव सहित! का भाव कि राज्यके सात अंग हैं-- राजा, मंत्री, मित्र, कोष, 
» किला और सेना। इनमेंसे सुप्रीवके पाँच अंग नष्ट हो गये हैं, दो बचे हैं, एक राजा (स्वयं आप) भौर 
एक मंत्री । सात अंगोंमेंसे मंत्री प्रधान अंग है; अतः वे इनको साथ रखे हुए हैं| (अयागराजके वरणनमें ये 
सातो अंग कविने दिखाए हैं | यथा--'सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी | माधव सरिंस मीठ हितकारी | चारिं पदार्थ 
भरा मंडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू॥ छेत्र अगम गदु गाढ़ सुहावा | सपनेहु नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा || सेन सकल 
तोरथ वर्‌ बीरा ।२)१०५/ श्रीविभीषणजी भी जब लंकासे देश, कोष, मित्र आदि सबको छोड़कर निकले तंब 
' उन्होंने भी एक अंग मंत्रीको न छोड़ा, मंत्रियोंकी साथ रक्‍्खा | यथा--सचिव संग लें नभप्थ गएऊ ४४१६४ 
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इससे जनाया कि यदि यह एक अंग राजाका साथ न छोड़े तो राज्य आदि अन्य पाँचों अंग राजाको पुनः 
प्राप्त हो सकते हैं; जेसे सुप्नीव और विसीषणको त्राप्त हुए) । (ख) श्रीशवरीजीने कहा था कि “पंपासरहि जाहु 
रघुराई। तहँ होइहि सुप्रीव मिताई', पर मित्रता ऋष्यमूकपर हुई। इससे निश्चय हुआ कि यहाँतक पंपासरकी 
भूमि है। प्रमाणं अध्यात्मे, यथा--इतः समीषे रामास्तें पंपानाम स रोवरम्‌ | ऋष्यमूकगिरिनाम तत्समीपे महानगः | 
३।१०|३६॥! अथीत्‌ हैँ राम ! इस स्थानके सिकटही पंपानामक सरोवर हे ओर उसके समीप ऋ्ष्यसूक 
नामक एक वड़ा पव॑त है । (ग)--'आवत देखि अतुल बल सींवा' इति। रूप देखकर अतुलवलसींव जान 
लिया, यथा--सुचि सुजान रूप कहहिं हमहिं अस सूझे | तेज प्रताप रूप जह तह बल वूक्े ॥ चितद न सकहु रामतन, 
गाल बजावह | विधिवस वबलउ लजान, सुमति न लजावहु ।३७।' इति जानकौमंगल ग्रंथे । अथात्तू साधु राजा कुटिल 
राजाओंसे कहते हैं कि जहाँ तेज, प्रताप ओर रूप है वहाँ वल भी जान लेना चहिये। 

नोट--९ वल्नवान वीर पुरुष देखकर दूसरका अंदाजा कर लेते हैं। श्रीहनुमानजीने लंकाभरके 
द्वाओंकों देखकर यही निश्चय किया था कि ऐसा कोई नहीं हे जिसे हम न जीत सकें | यथा--दिखी में दस- 
सभा सब मोतें कोउ न सबल तो । गी०५।१३॥ (रावणकी सभाके सब अष्ठ वीरोंको देखकर हलुमानजीने 
उससे यह कहा है)। इसी तरह हनुमानजीने प्वतपर चढ़कर लंकाके अत्यंत वलवान मल्लोंको देखकर (कह 
साल देह विसाल सेल समान अति वल गजहीं?) निश्चय किया था कि हम अकेले सबको परास्त कर सकते हैं 
तभी तो वे सीताजीसे कहते हैं--'परम सुभठ रजनीचर भारी ॥ तिन्ह कर भय माता सोहि नाहीं। ५१७ 
मेघनादको देखतेही वे उसे दारुण भट समझ गए, यथा-- कपिं देखा दारन भट आवा। कटकटाइ गर्जा अरु धावा॥ 

वावा हरिदासजी अतुल बलसींव' जाननेके कारण ये कहते हैं। १--सब-उरवासी श्रीरासजीने 

जना दिया, जिसमें वे हतुमावजीको भेज । शिवरूप-आचाय हनुमानजी द्वारा सुग्रीवको प्राप्ति करानेके लिये 
ऐसा किया | २ औरामजी सूयवंशी ओर सुआ्रीव सूयके पुत्र; अतएव सूयने जना दिया जिसमें दोनों मिल 
जायें । ३--देव अंश होनेसे । वा, ४--भावी प्रवल है, वालिका काल निकट है, इससे जान गए । 

(क) अति सभीत' का भाव कि सुग्रीव तो वालिसे सदा सभीत रहते ही थे, यथा-“हाँ साप 
दस आवत नाहीं । तद॒पि सभीत रहा मन माही | ४६१३॥; अब इनको निःशंक घोर वनमें विचरण करते 
आर अतुलवलर्सीव' देखकर “अति सभीत' हुए। (पं०, पां०)। 'अतिसभीत? से सूचित हुआ कि सुग्रीवके 
हृदयमें भयानकरसका स्थायी भाव भय बहुत दिनसे हे । श्रीसुप्नीवजीको वीरका प्रयोजन है, अतः रघु 
नाथजीने वीरस्वरूपका वोध कराया । (मा० त० भा०)। पुनः भाव कि मंत्री सभीत थे ओर ये “अति 
सभीत' थे। (मा० त० ग्र०)। अथवा, यह सोचकर सभीत हुए कि यदि साग चलूँ तो आगे कह्दीं वालि न 
खड़ा हो ओर यदि तपस्वी सममकर वैठा रहूँ तो कहीं ऐसा न हो कि ये आकर मुझे सार डालें या बाँध- 
कर वालिके पास ले जायेँ तव कया होगा, यह सोचकर अति सभीत' हुए। (पं०)। 

(ख) अति सभीत' होना सुग्रीवके 'सुछु हलुमाना' संवोधनसे भी सूचित हो रहा हें। अत्यन्त 
च्व॒रामें आतुरता ओर आत होनेसे सुन! एकवचनका अयोग किया हैँ । (प्र०)। ऋद्वीं तो अन्य प्रसंगोंमें वहु 
वचनस सर्वाधत करते है, यथा-- अब मावतठुत दूत समूह | पठवहु जह तहं वानर जूहा। ४१६४ कहहु 
पाख महँ आव न जोई । इसी तरह लक्ष्मणजीको क्रद्ध देखकर अत्यंत भय हो जानेसे पुनः एकवचनका 
प्रयोग हुआ हैं, यथा 'कह कपीस अति भय अकुलाना । सुठु हलुसंत संग से तारा। ४४२० ।? (प० प० अ०)। 

नोद--३ वाल्मीकिजी लिखते हूँ कि श्रेन्‍्ठ आयुध धारण किये हुए दोनों वीर भाइयों महात्मा 
शक्षाराभलस्सणका देखकर सुआव शाकेत हो गया। उसका हृदय वचन ह्दो गया, वह चारा दिशाआम दुखन 

लगा। वह वानरअए किसी स्थानमें स्थिर न रह सक्ता। दोनों महावलो वीरोंको देखकर उसका चित्त परम 
भचत्ताद हा गया, उसका सन स्थिर नहीं होता, वह कहीं स्थिर होकर वठ न सका। ऋष्यमूक पर्वतके समीप 
विचरनेवाल्ते अदूसुत दशनीय दोनों वीरोंको देखकर वह विषादयुक्त हो गया, अत्यन्त चिन्ता व्याप गई और 





+5। म -8] तह 


४ ल्‍ ही 8 जे दीहीा अरे 75%. है 
किष्किन्धाकाण्ड १४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं अपय दीहा १ (२-५5 


हैक मत मय कील र मम आन जी लत लक रद कऋफ पा ड इक ए पउला वाइस 
भयके सारसे वह दव गया। यथा--वी व दृष्ठा महात्मानों अत रामलह्रमणौ | वरायुधधरौ वीरो सुप्रीयः शंक्ितो5 
भवत्‌ ।१। उदिग्नहृदयः सर्वा दिशः समवलोकयन्‌ । न व्यतिष्ठत कर्मिश्विददशे बानरपुंगवः ।२। नव चक्रे मन स्थाठु 
(स्थानें) वीक्ष्माणौ महावलौ । कपेः परमभीतस्य चित्त व्यवससाद है [३ ॥--(सग २)। पुनः यथा-- ताइब्वमूकल 
सममीपचारी चरन्ददर्शाद्सुतदशनीयौ ।....दट्ठा विषाद परम॑ जगाम चिन्तापरीतो मयभारभप्न: | सगे ११२८, १ हे |, 
सुप्रीवजीकी यह सब दशा कविने “अतिसभीत' शब्दोंसे जता दी है ।भयका कारण आगे कवि स्वयं लिखते हैं। 
४ (क) 'पुरुष” से जनाया कि ये अपने बातके धनी हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूर्ण करनेका 
इनमें पुरुषाथ भी है । बचनके लिए प्राण तक देना उनको सहज है यह दृढतासे ज्ञात होता है। यद्दी पुरुषत्व 
है। (मा० म०)। (ख) बलरूप निधान! का भाव कि ये दोनों बातें एक साथ प्रायः नहीं होतीं पर इनमें 
थे दोनों हैं, अतः ये कोई विलक्षणही पुरुष हैं। 
धरि बहु रूप देखु तें जाई | कहेसु जानि जिय सयन बुझाई ॥४॥ 
पठए# वालि होहिं मन मैला | भागों तुरत तजों। यह सैला ॥४॥ 
अर्थ--बह्मचारीका रूप धारण करके तुम जाकर देखो और उनके हृदयकी अपने जीसे जानकर 
इशारेसे हमको समझाकर कह देना ।४। मैले मनवाले बालिके भेजे हुए हों तो (एवं बालिके!भेजे हुए होंगे 
तो इनका सन मैला होगा। वा, बालिके भेजे हुए हों और मनमें मेल हो तो) मं तुरत भाग जाऊँ,ओऔर 
इस पवतको छोड़ दूँ ।५। ै हि 
तोट--१ अ० रां० सगे ९ में इन चौपाइयोंसे मिलते हुए श्लोक इसी प्रसंगमें हैं। यथा--गचछ 
जानीहि भद्दे ते वटुभूत्वा द्विजाकृतिः ॥८॥ बालिना ग्रेषितो किंवा मां हन्तुं समुपागतो । ' ताम्यां संमाषणं कृत्वा जानीहि 
हृदय तयोः |६। यदि तौ दुश्हृदयौ संजां कुरु कराग्रतः १०! अर्थात्‌ हे सखे ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम 
ब्राह्मण जह्मचारी बनकर इनके पास जाओ | उनसे बातचीत करके उनके हृदयकी जान लेना कि वे 
वालिके भेजे हुए हमारे मारनेके लिए तो नहीं आ रहे हैं| यदि वे दोनों दुष्ट हृदय हों तो हाथके अग्न- 
भागसे हमकी इशारा कर देना । ह े 
२ 'धरि बटु रूप! इति। 'बढु' का अर्थ आगे कवि स्वयं करते हैं, यथा--विप्ररूप धरिं कपि तह 


गयऊ' | बदु-वविश्र | बढु रूप क्‍यों घारण करनेको कहा गया ? उत्तर--(क) वानररूप मलुष्योंसे बातचीत 
करनेके उपयोगी नहीं, यह चाल्मीकिजीका मत है। यथा--कपिरूप परित्वज्य ह॒तुमान्माव्तात्मजः | भिकछुल्प॑ तती 
भेजे शठबुद्धितवा कपिंः। ४४३२१! कपि शठबुद्धि होते हैं ओर यहाँ बचनप्रवीणवाका काम है, अतः उसके 
योग्य शरीर धारण किया । (ख) श्रीरामलच्मणजी तपस्वी वेषमें हैं पर धनुष, बाण, तरकश आदि घारख 
किए हैं, इससे देखनेसे क्षत्रिय जान पड़ते हैं, जेसा हनुमानजोके प्श्नसे बिद्ित है, यथा-- छित्रीरप फिर 
बन वीरा' । क्षत्रिय त्राह्मणभक्त होते हैं। अतः विप्ररूपसे गए। (मा० त० भा०)। (ग) अ्रह्मचया भममें रहने- 
वाला, विद्याध्ययन करनेवाला यह तरद्धकूप सबका ऋपापात्र होता है; क्योंकि छोटी अवस्थासे ही ये विद्या- 
ध्ययन ओर घधम में लग जाते हैं जब कि अन्तःकरण शुद्ध होता है। अत्तः इनसे लोग अपना हाल कहनेमें हानि 
नहीं समभते | भस्माछुरसे शिवजीको बचानेके लिए भगवानले त्रह्मचारी बनकर उनसे सब मरे पूछा था कि 
क्त्या करना चाहता ह--(व्यासजी) । (घ) ब्राह्मण अबध्य हे, दुष्ट हृदय भी होंगे तो भी,मह्मचारीको नमारेंगे। 
दूसरे, त्रद्मचारी प्रायः बनमें रहाही करते हैं, इससे वहाँ वढुको देखकर किसी प्रकारका संदेह भी न होगा। 
(मा० स०)। हनुमानजी सुम्रोंवके बुद्धिमान मंत्री और वलवान हैं। यदि ये मार डाले गए तो सुप्नीवको एक 
बड़े भारी मित्रकी हानि हो जायगी; इससे बढ़रूपसे जानेकी कद्ा क्योंकि, यह अबध्य है। (शीला)। 
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(च) यह वेष मंगलकारी माना जाता था। ए&'स्मरण रहे कि हुमानजीने विभीषणजी एवम्‌ भरतजीसे 
(उत्तरकांडमें) मिलनेके लिए भी विप्ररूप ही धारण किया, यथा--“बिप्ररूप घरि बचन सुनाये! और “बिप्ररूप 
धरि[पवनसुत आइ गयउ जनु पोत' | पर सीताजीके पास वानररूपसे ही गए जिसका कारण उस ग्रसंगमें दिया 
गयाहहे। प० प० प्र० स्वामीजीका सत है कि “सुग्रीवने बटुरूप धारण करनेको कहा ओर हनुमाचजीने 
विप्ररूप लिया। क्योंकि बहु अल्पवयर्क होते हैं, कोई बुद्धिमान उनके साथ महत्वके विषयकी चचो न 
करेंगे। दूसरे पासमें कोई ऋषिकुल भी नहीं है, जहाचारीरूपमें कपटकी शंका संभव थी। बढ़ और विप्र 
एक नहीं हैं, यथा 'सोचिय बिप्न जो वेद बिहीना ।....सोचिय बढु निज ज्रत परिहरई ।' (२।१७२); परन्तु मेरी 
समझें प्रथम 'बढु' और यहाँ “विप्नः शब्द देकर यह जनाया हे कि ब्राह्मण बरह्मचारी बनकर गए, क्षत्रिय 
आदि वर्णोके जक्मचारी नहीं बने। इस प्रकार दो जगह दो भिन्न शब्द देकर अ० रा० के बढुभूत्वा हिजाकृतिः | 
३।१८/ का भाव यहाँ बता दिया गया। यही साव मेरी समभमें प्रभु हनुमंतहि कहा बुकाई। घरि बटु हूप 
अचधपुर जाई॥॥ भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु ।६१२०१ ओर “बिप्ररूप धरि पवनसुत आइ गयउ जल्नु 
पोत ।७»१ का हे। श्रीरामजीने बदुरूपसे जानेको कहा, अतः ब्राह्मण बहुरूपसे गए। 

३ (क) जानि जिय! इति | संभाषण द्वारा, उनके बचनों, चेष्टाओं ओर रूपके द्वारा उनके हृदयके 
भावोंको जाननेको कहा | ओर यह कहा कि शुद्ध हृदय हों तो भी वचनों ओर रूपोंके द्वारा इनके भीतरी 
भावोंको जाननेका प्रयत्न करो। दुष्टभावनासे तो यहाँ नहीं आए हैं। यथा-'इच्षितानां प्रकारैश्व रूपव्याभाषणेन न 
।२४ लक्षयस्व॒ तयोर्माव॑....। शुद्धात्मानौ यदि स्वेतौ जानीहि त्व॑ प्लवद्धम | व्याभापितर्या रूपैवा विशेया दुश्ताउ्नयोः ।२७। 
वाल्मी० ४२! (ख) सेन बुझाई! | अध्यात्ममें हाथके अग्रभाग अथौत्‌ अँगुलीसे इशारा करनेको कहा है। 
मतभेदके कारण कचिने केवल 'सैन बुझाई” पद देकर सबके मतोंकी रक्षा की । (मा०त० भा०)। दोनों माई 
उत्तरसे दक्षिणको आते थे ओर हमुमाचजी दक्तिणुसे उत्तरको जाते हैं; अतएव सुग्रीबके पीछे पड़नेसे सेन 
बताना नहों बनता, इस कारण सुमीवके बचनमें यह ध्वनि हे कि तुम दक्षिणकी तरफ़ फिरकर खड़े होना 
जिसमें सेन बताते बने। (मा० स०)। यह भाव वाल्मी० ४४२२६ ममैवाभिसुख॑ स्थित्वा पच्छ त्वं हरिपुंगव ।! 
(अथोत्‌ तुम भेरे सम्मुख खड़े होकर उनसे बातचीत करना) से सिद्ध होता है। यद्यपि सुग्रीवने संकेत करने को 
कहा था वथापि कोई संकेत अ० रा० सें भी नहीं पाया जाता । कारण कि संकेत तब किया जाता जब वे 
'शन्रुपक्षके होते। मित्रपक्षके होनेका संकेत 'लिये दुओ जन पीठि चढ़ाई! से हो गया । यही संकेत हे । 

४ 'पठए बालि होहिं मन मैला' इति। (क) वालिको पापी कहनेका भाव यह हे कि उसने सुग्रीवकी 
म्रीको हरण करके उसके साथ संभोग किया, यथा--हरि लीन्हेरि सरबस अरु नारी' । तात्पये यह्‌ कि पापोके 
भेजे होंगे तो इनके हृदय भी पापी होंगे, संभाषण करनेसे जान लिए जायेँगे। (मा० त० भा०)। (ख) 
बालिने,अवश्य इन्हें भेजा होगा, यह संदेह होनेका कारण है, अतः कहा कि 'पठए वालि होहिं'। फिर कारण 
कहा कि वह 'सन मैला' है। इसीको विस्तारसे वाल्मी० सगे २ शोक २१, २३ में यों कहा है. कि 'राजाओंके 
बहुत मित्र होते हैं। विश्वास करना उचित नहों । बाल बुद्धिमान और दूरदर्शी है। अपने शत्रुके नाशका 
प्रयत्न बड़ी योग्यतासे करेगा । यथा--बालिप्रणिहितावेव शझ्झे5हं पुरुषोत्तमी । राजानों बहुमित्राश्व विश्वासो[नात्र 
हिक्षमः ।२१।कत्येपु बाली मेधावी राजानो बहुदर्शिनः | भवन्ति परहन्तारस्ते शेयाः प्राकृपेन २:।२३॥” नीति!भी है कि 
'रिपु रिन रंच न राखब काऊ। २।२२०२/ यहाँ हम उससे निर्भय हैं; क्योंकि वह यहाँ शापवश आ नहीं 
सकता, अतएव उसने दूसरेको यहाँ हमारे मारनेको अवश्य भेजा होगा । इस प्रकार 'मन मैल्ा' बालिका 
विशेषण हुआ | पुनः, यह दोनों भाइयोंके लिए भी है। यदि यह शंका हो कि भला बालिके भेजे हुए होंगे तो 
चह अपना सम क्यों कहेंगे तो उसके लिए चिह्र बताते हैं कि उसके भेजे होंगे तो इनका मन भी मेला होगा, 
जो बिना कारण दूसरेका वध करने जायगा उसका मन पसन्न नहीं होगा, वे ठीक उत्तर न देंगे, इधर-उधर 
टाज़ेंगे, बातों ओर चेशसे हृदयकफो साधुता एवं दुष्ता प्रकट हो जायगी। यह भाव अध्यात्मके यदि तो 
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नननननीनीीईनीददनओनीती नी न ननननतन न मनन. घठेतत रए.  डब अअ्ड :  जलइड असचचच"्च्च|यय तय ततओ 
दुष्हनदी! और चाल्मी० के 'विद्येया दुष्टताउनयोः ।२२७१ इन बचनोंसे प्रसाणित होता है | (मा० त० भा०, 

पं०, वै०, प्र0)। (ग) 'कहेसु जानि जियसैन बुराई में दुष्टहद्य होनेपर संकेत करनेको कह है। बेह संकेत 
भी 'मन मसैल्ा' शब्दोंसे इस प्रकार अथ करनेसे निकल आता हे कि 'पठए वोलि, होहि सन मेला” अथात्‌ 
वालिके भेजे हों तो तुम मन मैला' (उदास) हो जाना। (तो हम जान लेंगे)। (पां०)। अथवा, (घ) पठए 
वालि होहि मन मैला' >वालिने भेजा है (यह इससे सममता हूँ कि मेरा) सन मलिन (उदास) हो रहा हे। 
(मा० म०) | इस प्रकार सा० स० कार 'मन सैज्ञा' का संबंध वालि ओर सुम्ीव दोनोंके साथ मानते हैं। यदि 
वालि, सुप्रीव और श्रीराम लक्ष्मण तीनोंके साथ इसे लेलें तो ओर भी उत्तम अथ हो जाता है। इक" मा० 
त० सा० में होहि! पाठ हें। जिससे दोनों भाव निकत्न सकते हैं। पर 'होहिं? पाठ जो भ्रा० दा० और 
का० में है, उससे ये भाव नहीं निकल सकते । (४) बालिके भेजे हुए हों और मन मेले हों! इस अभथरमें 
भाव यह है कि प्रथम तो यह जाननेका प्रयत्न करना कि वालिके भेजे हुए तो नहीं हैं; क्‍योंकि हमें सदा 
उसीक्ी शंका रहती हैं । यदि वे बालिके भेजे हुए हों तव यह जाननेका प्रयत्न करना कि उत्तके सनमें मैल 
है या उनके मन शुद्ध हैं. अथोत दे हमारे द्वित हैं. या अनहित | क्योंकि यह संभव हे कि वे हम दोनों 
भाइयोंमें सुलह करानेके लिए भेजे गए हों । (श्रीनंगेपरमहंसजी) । 

सा० त० भा०--भार्गों तुरत०» का भाव कि पास आ जानेपर इनसे न बच सकेंगे। यहाँसे 
भायक्र कहाँ जायेगे ) इसका उत्तर यह है कि सुप्रीवको भागनेकझा वल हे | वे जानते हैं कि भागनेसे वालि 
हसको न पायेगा जसे पहले नहीं पाता रहा । बालि दोड़नेमें सुमीबको क्‍यों नहीं पाता था ? इसका उत्तर 
यह हे कि थे सूयके अंशसे हैं. ओर सूय अत्यन्त शीत्रणामी हैं। यहाँ भयानक रसका तक संचारी भाव 
है । [सुग्रीव चारों दिशाओंसें भागकर गए पर कहीं वे बालिसे न बचे, तब ऋष्यमूकपर आकर रहे जहाँ 
दालि शापके कारण आ नहीं सकता था, तो अब भागकर कहाँ जायेंगे ? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर 
अ० दी० कार यह देते हैं कि सुप्रीव पवतके चारों शिखर छोड़कर पर्वतके भीतर बीचमें घर बनाकर 
निवास करनेको कहते हैं. ।] 

नोट--४ हजुसावजी हीको क्यों यहाँ संबोधन किया और इन्हींको क्‍यों भेजा ? इसका कारण यह 
हे कि जब सुप्रीव अत्यत्त भय भीत हुए और उन्होंने सबसे कहा तो और सब भी बहुत भयभीत हो गये थे | केवल 
हनुसावजी निभय रहे ओर इन्होंने सुप्रीवको सममाया कि डरनेका कारण नहीं, विज्ञान बुद्धिसे राजाकी काम 
लेना चाहिये, इत्यादि। तव सुप्रीवने हनुमानजीके सुंदर वचन सुनकर इन्हें सबमें परम बुद्धिमान सममकर 
इन्हींको सम्बोधन करके इन्हींसे ब्राक्मणरूपसे जाकर पता लगानेको कह्या। ऐसा वाल्मीकीयमें कहा है। यथा- 
“ततस्तु भवसंत्रत्तं वालिकिल्विप शल्लितम्‌ । उवाच हनुमान्‌ वाक्‍्य॑ सुग्रीवं वाक्यकोविंदः ।१३॥ संभ्रमस्त्यज्यतामेष सर्वे्बा- 
लिकछूते महान्‌ | मलबोड्यं गिरिवरों भयं नेहास्ति बालिनः |१४/....बुढ्विविज्ञानसंपन्न इद्चितैः सबमाचर ! नद्य बुद्धिगतो 
श्जा सबंभूतानि शास्ति हि ।१८। सुग्रीवर्ठ शुमं वाक्‍य॑ श्रुत्ला स्व हनूमतः | ततः शुमतर॑ वाक्य हनुमन्तम॒ुवाच ह ।१६। 
(सग २) / अथोत्‌ बालिके कुचक्रसे शंकित और डरे हुए सुआऔवसे वाक्‍्यमें पंडित हनुमानजी बोले कि बालिके 
द्वारा अनिष्ठकी शंका आप छोड़ दें, इस सलय पवतपर वह नहीं आ सकता ।....बुद्धि और विज्ञानसे युक्त 
होकर आपको दूसरों की चेष्टाओंसे उनका भाव ससमकर अपनी रक्षाक्ता उपाय करना चाहिए। जो राजा 
बुद्धिका त्यागकर देता हे वह अपनी प्रजाका शासन नहीं कर सकता । हनुमानजीके ये सुंदर वचन सुनकर 
सुप्रीव हतुमानजीसे अधिक सुंदर वचन वोले | हु” सुम्मीवजी जानते हैं कि इसके समान तेजस्वी, बली, 
बुद्धिमान, पराक्रमी, देशकालाजुवर्ती तथा नीतिज्ञ प्रथ्वीपर नहीं है । यथा--'तेजसा वापि ते मूत॑ न सम॑ झुवि 
विद्यते [...-ल्वच्बेच हनुमन्नात्ति बल॑ बुद्धि: पराक्रम: । देशकालानुद्धत्तिश् नयश्र नयपर्डित | वाल्मी० ।४।४४६-७ 
सुप्रीयक्ो पूर्ण विश्वास हूं कि हनुमानजी हो काय सिद्ध करेंगे--स हि तस्मिन्हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोड्थेसाधने | 
४४४१, 'कार्यसिद्धि हुजुमति', 'ततः कार्येसमासल्ञमवर्स्प हनूमति |४४४८४।" और ऐसा हुआ मी | हृठु* 
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विवेक छा जाता है, मानों हाथों और पैरोंमें मी दृष्टि आ जाती है। इत्यादि | श्रोहनुमावजीको यह प्रेरणा 
प्रृतिसे सिज्नी, उत्तका मस्तक स्वभावतः झुक गया। (ख) श्रीहतुमावज्ञी अभी निम्चयपूवेझ यह नहीं 
जानते कि थे ज्ञत्रिय हैं था नहीं, यह उसके छत्री रूप फिरहु बन बीरा! इस अभ्से स्पष्ट हें। कारण कि 
गे है सुनियोंका और धनुवोणादि तथा गति वीयोदि क्षत्रियके लक्षण हैं । ब्राह्मण हुए और प्रणाम न 
किया तो 'पृज्णतिक्रम दोष! रूपी पाप क्गेगा | क्षत्रिय होनेपर प्रणाम करनेसे पाप तो लगेगा नहीं । अतः 
संत्तक नवानेमें कोई शंक्राकी वात नहीं हें । > ेु 
४ सा० स०--(क) श्रीरासजी वानप्रस्थ हैं ओर ये त्रह्मचारी। अपनेसे उनको श्रेन्‍्ठ जानकर 
अणास किया। पुन), (ख) वे लख गए कि ये त्रिदेवसे परे हैं। हे 
४ वेदान्त भूपणजी--स्छवतियोंमें वेदके विद्यार्थीकी संज्ञा 'विग्र” शब्दसे बताई गई है--वेदपाठी 
भरवेद्चषः ब्रह्म जानाति ब्रद्मणः ।' जह्म अर्थात्‌ वेदके विज्ञाताकी संज्ञा ब्राह्मण है। “विश्र! शब्दकी तरह बहु! 
शब्दक्ा अथ भी विद्या्थों ही है। अतः बढु और विश्र पर्यायवाची शब्द हैं। 'महावीर चरितम्‌'में जब 
जनकजीने परशुरामजीको परुषवादी 'द्विज' कहकर पुनः कट्ठु रटनेवालत्वा बढु कहा, यथा 'कस्य हिजे परु- 
'घवादिनिचित्तादे: | करारटन्कटू कथं न वढुविसद्यः |३३१०, तब परशुरामजीने क्रढ् होकर कहा कि क्या 
मे अभी तक बिद्यार्थी हूँ जो वढ़ु कहकर तुसने सेरा अपमान किया-मासेव॑ बटुरित्याक्षियसि' । इससे 
'यह लख्बय हुआ कि ब्रह्मचर्याश्रम (विद्यार्थी जीवन) आश्रम इृष्टिसे न्यू कोटिका हे । | 
अस्तु। सुभीवने वढुरूप धरऋर जानेको कहा तब “विप्र रूप धरि कपि तहूँ गयऊ' | इसीसे श्री- 
रामलक्ष्सण दोनों भाइयोंने विप्रवेष देखकर भी स्वयं आश्रममें श्रेँ-ठ होनेसे वहु-छात्रकी अणाम न किया । 
'ओर, स्वयं क्षत्रिय होनेसे विप्न विद्यार्थीक अगाम करनेपर आशीबाद भी न दिया। अतः विश्र वेषधारी 
हतुसानजीका प्रणाम करना सवंधा उचित ही हुआ, इसमें अनौचित्यका आमास तक चहीं है। 
पुत्तः धमंशालोंकी आज्ञा है कि किसी अपरिचितका अत्तावश्यक्ष परिचय आदि न पूछना 
चाहिए ।| यदि परिचय प्राप्त करता आवश्यक हो तो उसे नमस्कार करके परिचय प्राप्त करे । परन्तु सोत्रो- 
घारणपू्क नसस्कारका बंधन नहीं है । हचुमाचजी अभी औरामजीसे अपरिचित हैं। इसलिये वे नम- 
स्कार करके परिचय पूछते हैं। 
६ दोनजी--अहाचारी अवध्य और अवाध्य है, अतः यह रूप धारण किया। यह हर एकको 
प्रणास कर सकता है, अत्तएब यह शंक्राही निमूल है । 
७ वे०--ये नित्य पाषेद हैं, इसीसे देखते ही ऐश्वर्य इनके हृदयमें प्रविष्ट हो गया | 
'(लोंट--और भी अनेक भाव और अर्थ ल्लोगोंने लगाये हैं जो अधिक संगत नहीं जान पढ़ते । 
उनसेंस छुछ यहाँ नीचे दिये जाते हैं ओर कुछ प्रष्ठ १६ पाद-टिप्पणीमें) । ह 
८ पं० श्रीधरमिश्र-हजुमानजीका भीतर शरीर तो वानरका है और ऊपरसे रूप त्राह्मणका 
धारण किए हैं जेसे बहुरूपिया करता है । अतः हतुसानजीने विचारा कि सन्मुख मुह करके वात करते 
ही प्रभ्मु हमको पहिचान लेंगे कि यह बानर हे इससे भयसे सिर ऊुकाकर पूछा । [पर जो रूप हनुमान- 
ने धारण किया बह ऐसा नहीं है. कि उसको देखकर कोई यह ज़ान लेता कि ये वानर हैं। हलुमानजी- 
को यह सिद्धि प्राप्त थी कि जो रूप चाहते वे धारण कर सकते थे; यह बात स्वयं उन्होंने श्रीरामजीसे 
'(वाल्मा० ४।६।२३ सें) कही है--'काम्ग कामचारिणम्‌] 
ु € करु०--#क्षपिके वाजक जाना, वा, देखतेही परमेश्वरबुद्धि आ गई। अथवा, थों अन्दय कर 
'के कि--विग्ररूप धरि (सुप्रीय कहूँ) साथ नाइ कपि तहँ गयऊ ओर अस पूछत सएऊ' अर्थात्‌ छुग्नीवको 
' अश्यान करके: कपि वहाँ गए और इस प्रकार पूछने लगे ।--[पर इस अर्थका प्रमाण कहीं नहीं मिलता। 
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कहते हैं कि ब्रह्मर्मकि वालक जासते तो यह केसे कहा कि छत्री रूप-फिरहु वन बीरा!। ओर परमेश्वरी 
बुद्धि होनेमें यह शंका होती है कि तब यह कैसे पूछा कि को तुम्ह स्थामल गोर सरोरा? | परमे श्रर जातकर 
तो चरणोंपर गिरना था. यथा--प्रश्ु पहिंचानि परेउ गहि चरना' | पर हमारी समममें परमेश्वरी वुद्धिसे यह 
तात्पय है कि देववुद्धि हुई, अर्थात्‌ ये देवता हैं मतुष्य नहीं । पर अभी निरणंय नहों होता हैं कि कोन देवता 
हैं। देवता सममकर प्रणाम किया ओर आगे अपना ग्रञ्सु जानेंगे तव चरणों पर पड़ेंगे ||& 
को तुम्ह स्थवासल गौर सरीरा | छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥ ७॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गासी | कवन हेतु त्िचरहु वन स्वामी ॥ ८ ॥ 
समृदुल॒ मनोहर खुंदर गाता | सहत दुसह बन आतप वाता ॥ 8 ॥ 
अथे--साँवले और गोरे शरीरके आप कौन हैं ९ जो. बीर हैं और क्षत्रियरूप धारण करिए हुए 
वनमें फिर रहे हैं ।७। हे स्वासी ! यह कठिन भूमि है और आप कोमलपदगासी हैं, आप किस कारणसे 
वनमें विचर रहे हैं ! ।-। आपके कोमल सन हरण करनेवाले सुन्दर शरोर हैं और आप वनमें कठिन 
घास ओर हवा सह रहे हैं--यह किस कारणसे ? ।€। -“ 
नोट--१ (क) को तुम्ह स्यामल गौर” इति। हनुसावजी जान गए कि श्रीरासचन्द्रजी बड़े हैं 
ओर लक्ष्मणजी छोटे । क्‍योंकि श्रीरामचन्द्रजी आगे-आये चल रहे हैं. ओर लक्ष्मणजी पीछे-पीछे । पुनः 
इससे कि श्रीरामजीमें अधिक तेज भज्ञक रहा है, यथा--“चारिंठ सील रूप गुन धामा | तदपि अधिक सुखसागर 
राग्ग (१६८६, अतएव ऋमसे पूछ रहे हैं-पहले श्याम शरीर रामजीको पूछा तब गोरवण लक्ष्मण जीको । 
(ख) “छन्नी रूप फिरहु वनवीरा' इति। धनुपवाण, तरकश और खड़ग धारण क्विए हैं, अतः क्षत्रियरूप कहा 
आर यह बीरका वाना भी है, यथा--'देखि कुठार बान धनु धारी | भै लरिकहि रिस बीरु विचारी। १।२८२॥१ ये 
रूपसे भी वीर जान पड़ते हैं और घोर वनमें दोनों निःशंक अकेले फिर रहे हैं, अतः 'बीर' कहा । वाल्मी- 
कीयमें जो हनुमावजीने कहा हे कि 'सिंहविप्रेज्ञितो वीरो महावलपराक्रमो | शक्रचापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रु- 
नाशनो ।४।३।६। उभो योग्यावहं सन्‍्ये रक्षितुं प्रथिव्रीमिमाम्‌ ।१६। ससागरवनां कृत्स्तां विन्‍्ध्यमेरुवियूपि- 
ताम्‌ ।....१६। संपूर्णोश्व शितेयों णेस्तृणाश्व शुभद्शनाः १७ जीवितान्तकरेघेरिज्तेलद्धिरिव पन्नगेः ।१८॥ 
सिहके समान देखनेवाले महावत्ञी ओर पराक्रमी आप दोनों इन्द्रके धनुषके समान घनुष धारण करके इस 
देशमें क्‍यों आये हैँ? में तो आप दोनोंको समस्त प्रथ्वीकी रक्षा करने योग्य समझता हूँ। सागर, बन ओर 
विन्ध्य मेरु आदि पबतोंसे युक्त समस्त प्रथ्वीकी रक्षा आप लोग कर सकते हैं | आपके तरकश प्राण लेने- 
वाले सर्पेके समान भयानक, प्रकाशमान तीखे वाणोंसे भरे हुये हैं'-इससे ज्ञात होता है कि दोनों भाइयोंके 
अखशबसे भी वे जान गए कि ऐसे आयुव घारण करनेवाला केधा वार हो सकता है | यह सब “'बोर' का 
भाव हैं। पुन, स्परण रहे कि जिस वेप-भूषामें श्रीराम-लक्ष्मणजी इस समय थे उस वेपमें अनेक सुनि रद्द 
करते थे। यथा 'कटि मुनि बसन तून दुइ काँघे। धठु सर कर कुठार कल काँथे। (परशुरामजा), मुल्ाग्न 
यस्य वे वेदा करातप्रे वे धनुश्शराः | उम्रयोद्रोण सामथ्य शाणादांपे शराद्पि।” (श्रीद्राणाचायजी), इत्यादि। 
(ग) छत्नीरूप' का भाव कि वस्तुतः आप क्षत्रिय नहीं हैं, बरन कोई देवता हैं. जेसा आगे स्वयं कहेंगे। 





के १ स्वामीसे कपट किया, यह सममफर लज्ञावश सिर नाचे कर लिया। (पं०, सा? #०) | 
वा, * अपनेसे अएसे वाता करनेमें सिर चोचे करके बोलना शिट्टता ह--(पं०) | बा, ३--अपनक्षा बानर 
जानते हैं, कपट वेष ऋह्म चारीक्षा बनाया हे ओर ये मनुष्य हैं ओर क्षत्रिय; अतः प्रणान छिया-पां २) | 
वा, ४--शातमर्यादा है कि कोई वनान्तर वा तीर्थादिमें अपूव रूप देख पड़े ता उप्तमें देवबुद्धि ऋरके उसका 
प्रणास कर ले |--(पां०) | ५ उनके तेजसे इनका सिर नोचा हो गय[--(पं०) । 


+ 2 
किष्किन्धाकार्ड २० श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपद्म दोहा १ (७-६) 


68 निक  क पल अफलानअ तन मम की मल जलित मा नह अमीर 3 मंजर अल कक कट जनम लय जब लअकसस पी 
ध्ध्यात्ममें सी ऐसा ही कहा है--भूभारहरणाथोय भक्तानां पालनाय च ।१४। अवतीणो विह परौ चरंतौ 
ज्ञत्रियाकृती ।००--(स० १)। अथांत्‌ भूभार उतारने और भक्तोंकी रक्षा करनेके ल्िण आपने यहाँ अब- 
तार लिया और छ्षत्रियरूपसे प्रथ्वीपर विचर रहे हैं। (मा० त० सा०)। 

टिप्पणी--१ (क) 'कठिन भूमि! का भाव कि आप कठोर प्रृथ्वीपर चलने योग्य नहीं हैं, यथा-- 
'जौं जगदीस इन्हहिं बन दौन्हा । कस न सुमनमय मारग कीनन्‍्हा [२!१२१।४/ (ख) कोमल पद गासी' का भाव 
कि आप कोसल पदसे पैदल चलने योग्य नहीं हैं, सवारीपर चल्नेके योग्य हैं, यथा-“े विचराहिं मग विनु 
पदत्राना । रवे बादि बिधि वाहन नाना २।११६।६।' (सयंककार लिखते हैं कि 'कठिन भूमि कोमल पद गामी।०' 
में यह ध्वनि है कि काँटे कंकर पत्थरसे आच्छादित सागके चलने योग्य आपके चरण नहीं हैं; फिर भी 
ऐसी कठिन भूमिपर चलनेपर भी आपके चरण कोमल ही बने हैं और आपके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँकी 
भूमि भी कोमल हो जाती है। इस बातसे आपका ऐश्व्य मलक रहा है। अतएव बताइए कि वास्तवमें आप 
कौन हैं १? मिल्ञान कीजिए--'पथिक पयादे जात पंकज से पाय हैं। मारग कठिन कुस-कंटक निकाय हैं। 
सखी भूखे प्यासे पै चलत चित चाय हैं। गी० २२८७, 'भइ म्रदु महि मुद मंगल मूला', 'परसत सृदुल 
चरन अरुनारे | सकुचति सहि जिमि हृदय हमारे ।२१२१)। (ग) 'विचरहु बन! का भाव कि आप दिव्य 
स्थानमें रहनेके योग्य हैं, यथा--“तरु बर बास इन्ह॒हिं विधि दीन्हा | धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ।२।११६। 
८। (घ) स्वामी” का भाव कि आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं | यथ[--राजलखन सब अंग तुम्हारे ।२१ १२४ 
(अथवा, मा० म० के उपयुक्त उद्धरणसे भाव यह निक॒ल्ला कि कठिन भूमि भी इनके कोमल चरणोंके लिये 
मृदुल हो गई है, यह देखकर हनुमानजीको संदेह हो गया कि ये अवश्य कोई देवता हैं, यह सनमें आनेसे 
स्वामी” संबोधन मुखसे निकल पड़ा। यही सत प० प० प्र० का भी है)। 

नोट--२ 'स्वामी” संबोधन कैसे किया, इसका समाधान 'माथ नाइए! के समाधानमें ही हो गया। 
पंजाबोजीने दूसरी प्रकार भी अथ किया है- हे वन-स्वामी ! अथोत्‌ ऐसे कठिन वनमें फिरनेसे संदेह होता 
है कि आप कोई वनदेवता तो नहीं हैं ।' पुनः, वे और भाव थे लिखते हैं-(क) सेवककी योग्यता दिखानेके 
लिए सरस्वतीने 'स्वामी' पद भी मुखसे कहला दिया। वा, (ख) ये भक्तशिरोमणि हैं, भक्तोंकी वाणी जो 
प्रमुके विषयमें होती है वह अन्यथा नहीं होती | इसोसे संद्ग्धि होनेपर भी रघुबीरजीको स्वामी ही कहा | 
इत्यादि । (इसीकों प० प० प्र० स्वामी इस प्रकार लिखते हैं कि 'भक्तहृदयमें सगवानकी प्रेरणा ही ऐसी 
होती हे कि असत्य वचन उनके मुखसे स्वाभाविक ही नहीं निकलते हैं। इस संबोधनसे ज्ञात होता है कि 
हनुमानजी मानों अपना विप्रत्व भूल गए। दास्य भाव जाग्रव हो गया ओर ग्रीष्मकी कड़ी धूपमें ऐसे कोमल 
पुरुषोंको पदगामी देख उनका हृदय द्रवित हो गया। इस भागको पुष्टि अगले वचनोंसे होतो है ।) 

३ यहा बारंबार 'बन' शब्द आया है, यथा--छुत्नी रूप फिरहु वन बीरा', 'कवन हेतु विचरहु बन स्वामी' 
आर 'सहत दुसह बन आतप बाता'। अत्येक अरधाल्लोमें एक-एक बार आया है। इससे जनाया कि इनको वनमें 
विचरते देखकर हुसानजीको बड़ा दुःख हुआ, इसीसे आगे उन्होंने दोनोंको पीठपर चढ़ा लिया, यथा-लिये 
दुओ जन पीठि चढ़ाई !! (प्र०)। इसी प्रकार भरतजी छुःखी हुए थे, यथा--राम लषन सिय बिनु पग पनहीं | 
करि मुनि वेष फिरहिं बन बनहीं । एहि दुख दाह दहइ दिन छाती । भूख न वासर नींद न राती ।शरश्श-रश्श! 

कठिन भूमि कोमलपदगासी” और “मृदुल मनोहर....बाता' में विषमालंकार है | 

, ४ (क) मदुल मनोहर सुंदर गाता....! इति। 'मदुल' का भाव कि यह गात्त रसिकोंके अंकमें विनोद 
करने एवं कुंकुम कस्तूरी आदिके लेपने योग्य हैं। मनोहर और सुंद रका भाव कि ये इस योग्य हैं कि रसिकोंके 
मनको हरण करें और वे इसके सोंदयका दशेन करते ही रहें ।--यह भाव 'लिए ठुओऔ जन पीठ चढ़ाई से 
पुष्ट दोता हैं। (भा० त० प्र०) | पुनः, 'सदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह०० का भाव यह भी है कि 
दुशसह 'आतप वात' को सहनेपर भी ये गाव मसदुल मनोहर सुंदर” बने हैं, इनको कान्ति बढ़वो ही जातो है, 


दोहा १ ( ९० )-१ श्रोमते रामचन्द्राय नमः २१ सानस-पोयूष 


नकवी किक कुल ारााााााााााााााभभभबआआननशणाशणशशशशणशणशाशाशाशनाशशशशशशशशथश/श/श#शशशशशशशशे््श/श/#ेशओआश#शशआआशशश#्शा//शआननणभभभभनमा्आभाआइ कल 
जिससे भी ऐश्वय कज्ञकता है कि आपके तनमें आतप और वात प्रवेश नहीं करते जेसे कवचमें शश्नघात 
नहीं लगता । नहीं तो भलका मलकत पायन्ह केसे । पंकज कोस ओस कन जेसे ।/ यह दशा होनी 
चाहिए थी; अतः ज्ञात होता हे कि आप मनुष्य नहीं हैं, श्रकृतिगुणपरिणामातीत कोई बड़े देव हैं । 
(मा० म०, प्र०)। (ख) सनोहर ओर सुंदर यद्यपि पर्याय हैं तो भी यहाँ ब्युसत्तिदृष्टया सनोहर” > मनको 
चुरानेबाला | और, सुंदर + सु-द्वियते । दृह आदरे ।- जिससे उत्तम आदर पेदा होता है । वा, 'सु उनति 
चित्तं!द्रवी ,करोति! (उन्दी छदने) जिससे चित द्रबित होता है वह सुंदर है। (प० प० अर०)। (ग) पू् 
केवल'पदको कोमल कहा और यहाँ 'गात' से जनाया कि समस्त अंग कोमल हैं । 
प्र०--पूवे अ० ६२ (४) में श्रीजानकीजीको समकानेके समय रघुनाथजीने कहा है कि कानन कठिन 
भयंकर भारी । घोर घाम-हिस-बारि-बयारी' और श्रीमरतजीने भी ऐसा हो कहा है, यथा--वसि तरु तर नित 
सहत हिम आतप बरबा बात| अ० २११/ दोनों स्थलॉपर घास, व्षो,हिस और पवन चारोंको कहा पर यहाँ केवल 
नआतप और वात” दोही कहे--'सहत दुसह बन आतप बाता' । कारण कि यह ग्रीष्मका समय है जब हजु- 
सायजोी उससे मिले | इस समय घोर घाम और लू दो ही हैं | वर्षा आगे होगी, यथा-“गत ग्रीपम बरपा रिंवु 
आई ।' और वे अभी जानते नहीं कि ये १३ वर्षसे बनमें विचरण कर रहे हैं, अतः वर्षा और हिम कैसे कहते ? 


की तुम्ह तीनि। देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोझ ॥१०॥ 
दोह--जग कारन तारन भव अंजन परनी भार। 
की तुम्ह आखल भुंवंच पात ल॑ गील्हि संचुज अवतार ॥ १॥ 


अथ--क्या आप तीन देवताओं अर्थात्‌ न्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवमेंसे कोई हैं या कि आप 
दोनों नर नारायण हैं ? | १०। या कि आप जगतके कारण (उत्पन्न करनेवाले), भवसागर (आवागमन- 
से) पार कर देनेवाले, समस्त लोकों (१४ सुब॒नों) के स्वामी हैं (और) प्रथ्च्रीका भार संजन (तोड़ने, नाश) 
करनेके लिए सनुष्य अवतार लिया है ।१। 

टिप्पणी--१ (क) "की तुम्ह तीनि देव महूँ....! इति | दोनोंकों विशेष तेजस्वी देखकर पहले संदेह 
हुआ कि कोई विशेष देवता न हों, अतः तीन जो विशेष देवता हैं. उन्हींमेंसे पूछते हैं कवि आप कोई हैं। 
(ख) 'कोऊ' का भाव कि चे दो हैं, दोसें तीनका पूछना अयोग्य है, अतः पूछा कि आप इन तीन देवताओं में से 
कौन दो हैं--'त्रह्मा विष्णु हैं, या हरि हर हैं । विष्णु भगवान्‌ श्याम वो हैं, ब्रह्मा पीत और महेश गौरव 
हैं। अतएव पूछते हैं कि इन दो जोड़ियोंमेंसे आप कोई हैं। ऐसा पूछनेसे श्यामगोरवरणकी भी जोड़ी वनी 
रहो, त्रह्मा और महेश दोनों पोत तथा गौर बणो हैं इससे इनकी जोड़ीसे तात्पय नहीं है। (वरवै रा० में भी 
सगवासियोंने जिदेवमेंसे केवल हस्हिर इन्हीं दोका लक्ष्य किया है, यथा-- कोड कह नर नारायन हरि हर कोड | 
२२ २! पर यहाँ 'तीन देवसहँ कोऊ' कहनेसे एकसे अधिक जोड़ियाँ बनेंगी)। (ग) [ये दो हैं ओर त्रिदेव 
तीन । अतः फिर सोचा कि नर नारायण दो हैं ओर उनकी भी गोर-श्याम जोड़ी है एवं वे दोनों सदा 
साथ ही रहते हैं, अलग नहीं होते । ऐसी परस्पर उनमें प्रीति है, यथा--“नर नारायन सरिस सुश्राता /! और 
वे भी अवतार लिया करते हैं तो ये कहीं वे ही न हों। अतएब “त्रिदेवमेंसे पूछकर तब पूछा कि आप नर 
नारायण तो नहीं हैं ? जब इतनेपर भी उत्तर न मिला तब सोचे कि अखिल-अक्ाण्ड-नायकद्दी न हों; अतः 
तीसरा प्रश्त इसका किया। यहाँ हसुमानजी ठोक किसीसें निश्चय न कर सके, यह संदेहालंकार है |] ) 

प्र०- जग कारन और तारन सव' दो विशेषण देकर जनाया कि जगत्में जन्म होना और जगत्‌ 
से छूटना (मुक्त होना) दोनों आपके ही अधीन हैं, यथा--“नाथ जीव तव माया मोह । सो निस्तरें तुग्हारेहि 


+ वीनि--(भा० दा०), तीन--का०) । 
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छोहा | ४१२) तुलसिदास वह जीव मोह रजु जोइ बाँव्यो सोइ छोरे ।! (बि० १०२), “बंध सोच्छुप्रद सर्दपर साया 
प्रेरक सींव । (आ० १५), यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते | तैत्ति० भुगु१ ।' भजन धरनी भार! और 'लीन्ह मनुज 
अवबतार' में यह भाव है कि हम सव जिसकी (ब्रह्मा द्वारा) आज्ञासे आकर चानर भालु बने, यथा--अंसन 
सहित मनुज अबतारा । तेहों दिनकर बंस उदारा |” हरिहों सकल भूमि गरआई | १।१८७ । ओर वबानर तनु घरिं 
धरि महिं हरिपद सेवहु जाइ। ११८७१, आप वही तो नहीं है 

टिप्एणी--२ (क) अखिल झुवन पति! कहनेका भाव कि सभी शुव॒न रावण द्वारा पीड़ित हैं। 
भसुज-अवतार' लेसेका भाव कि रावणकी सत्यु मनुष्यके हाथ हे। यथा -'रावन मरन सनुज-कर जाँचा | 
१(४६।१ (ख) हलुमावजीने प्रथम दो दो सूर्तिमें प्रश्श किया--आप वह्याविष्णु हैं. या शिवविष्णु हैं, या कि 
तरनारायण हैं--अब यहाँ एक ही मूर्तिमें दो मूर्तियोंका प्रश्न करते हैं. कि आप अखिल शुबनोंके पति तो 
नहीं हैं जो दो स्वरूप धारण किए हैं। ऐसा ही प्रश्न श्रीजनकसहाराजजीका है, यथा--'त्रह्म जो निगम नेति 
कहि गावा | उभयव वेष धरिं की सोइ आवबा | १।२१६।२॥ (ग) ग्रथस तीन देखसें प्रश्त किया तब नर नारायण 
दो में ओर अन्तमें अखिलसुवनपति एकमें प्रश्न किया; इसका तात्पय यह है कि प्रथम स्थूल अनुमान 
करके पीछे सूक्ष अनुमान किया। भगवानके रूपके समझने ओर अलुसान करनेकी यही रीति है । 
प्रसाणं यथा भागवते पंचमस्कन्घे-- श्रुस्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपे भगवतो यतिः । स्थूले निर्जितमात्मानं शनेः 
सूद घियान येत्‌ ।' अथात्‌ यती (सगवानक्ी प्राप्तिके लिए यत्त करनेवाला) भगवानके रथूल और सूच्म 
रूपको सुनकर स्थूज्ञ स्वरूसमें चित्तको स्थापन्र करके धीरे धीरे सूच्मरूपमें बुद्धिके द्वारा चित्तको ले जाय | 
श्रीहनुमानजीकी यहाँतक यथार्थ पहुँच कि 'की तुम्ह अखिल-सुवन-पति०' उनके भक्तिशगेमशि और 
श्रीजनक समान योगीश्वर होनेका परिचय दे रहा है । योगियोंके हृद्यमें सत्यका ही अनुभव हुआ करता 
है, यह वालकारडमें लिखा जा चुका है. और उत्तम भक्तोंके भी अनुमान और अनुभव ऐसे ही होते हैं, 
यथा-- को तुम्ह हरिदासन्ह महूँ कोई । सोरे हृदय प्रीति अति होई । ५।६।७।' (विभीषण-वाक्य) । 

इेलडयहाँ हलुसानजीका सन स्वाभाविक स्वासीकी सूचना दे रहा है । 

गोड़जी--जनकजी भी तीनों प्रश्व करते हैं, (१) मुनिकुल तिलक >नरनारायण, (२) उृपकुछ 
पालक विष्णु, जो नृपक्ुलमें हुए हैं, यह गूढ़ोक्ति हे। (३) ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, इत्यादि 
अखिल सुवनपति | 

सयूख--हलुमान जीने चार प्रश्न इस पदोंमें किए# । वे एकही प्रश्न करके चुप हो जाते परन्तु 
ऐसा न करके वे क्रमशः एकसे परे दूसरा प्रश्त करते हो गए। इसका कारण यह है कि ज्यों-ज्यों श्रीराम- 
चन्द्रजीक्ी मधुरताको, जो उनके शरीरसे ख्रत्र रही थी, पान करते गए त्यों त्यों कुछ और दर्शित होता 
गया-अर्थात्त्‌ श्वरता कल्कती गई और तक होता गया | दूसरे, हनुमानजीके प्रश्नका उत्तर प्रभु नहीं 
देते, इससे वे पूछते पूछते अन्तिम प्रश्नतक पहुँच गए। जबतक इन्होंने अन्तिम प्रश्न न कर लिया इनको 
संतोष न्‌ हुआ । अ्थस तीन अश्रोंका उत्तर श्रीरामजीते इससे न दिया कि उनसे श्रेष्ट हैं और परतम अब- 
तारको गोपनीय समझकर उसका स्पष्ट उत्तर न देकर नररूपका ही परिचय दिया | ह 

भा० त० अ०-- जग कारन से त्रिपाद-विभूति वैकुण्ठबासी वासुरेचसे तातपये है। और 'अखिल 
सुवनपति' से त्रिपादविभूतिसे परे साकेत्पाति जाया | 'तारत सच भंजन धरनीभार' देहलादीपक है। 

नोट--१ यहाँ 'अखिलभुवनपति' ओर 'मनुज अवतारः भो बड़े गूढ़ पद हैं। शिवजीने विष्यु 
रामावतार ओर नारायणरासावतार कहकर तथव कहा था कि ऋब ऋहड विचित्र कथा वसतारी । जेहि कारन 

33 न लल आफिस कसी जग न पल रकम के अप कम अल आग एक कट कक लक कल आ 5 हल जे ड श+ हक किए 

# पं० शिवलाल पाठकजी दोहेसें दो प्रश्न मानते हैं। १- जगकारन सवतारण ओर प्रथ्यीका 

भार हरनेवाज़े हो | २--अखिल सुवतयति हा ओर मलुष्य अवतार लिया है। 


दोहा २े (१-४) *  औमते रामंचन्द्राय नमः २३ - मानसन-पीयूर्ष 





अज अशुन अरूपा | ब्रह्म सभयउ कोसलपुरभूपा |; यहाँ हतुमानजीके शब्दोंमें वही अवतार अभिप्नेत 
उंस अवतारमें मनुजीको ह्विश्रुज-परात्पर परत्रह्म साकेतविहारीका दशन हुआ था, वे ही मनुजोके पुत्र हुए। 
'मनुज' शब्दका साधारण अथे तो मनुष्य ही हे पर यहाँ संकेतसे 'मनुसे जायमान' मनुके पुत्र-वा मनुजीके 
वरदानवाले रामावतारको भी जना दिया है जिनके विषयमें .सनुजीने कहा था कि 'विधि-हरि-हर-बंदित 
पद रेनू?, 'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा' इत्यादि | 

नोटठ-४२ मिलान कीजिए--थुवां त्रज्ञोक्यकतोराविति भाति सनो सम | युवां प्रधानंपुरुषो जगद्धेतू 
जगनन्‍्मयो ।१३| मायया मानुषाकारो . चरन्ताविव लीलया | भूभारहरणाथोय भक्तानां पालनाय च।१४७। 
अवतीणोविह परो चरन्तो क्षत्रियाकृती। जगत्स्थितिलयों सग्गल्लीलया कतुसुग्यतो ।१४। स्वतन्त्रो प्रेरको 
सवहृदयस्थाविहदेश्वरो । नरनांरायणो लोके चरन्ताबिति मे मतिः |१६। झ० रा० ४४९१ अथीत्‌ मेरा मन 
तो यह कहता है कि आप दोनों त्रिलोकीके रचनेवाले संसारके कारणभू त, जगन्मय प्रधान और पुरुष ही हैं। 
आप मानों प्थ्वीका भार उतारने ओर भ्क्तजनोंकी रक्षा करनेके लिये ही ल्लीला वश अपनी सायासे मनुष्य 
रूप धारणकर बिचर रहे हैं। आप-साक्षात्‌ परमात्मा ही क्षत्रिय रुपमें अबतीण होकर प्रथ्वीपर घूस रहे हैं। 
आप लीलासे ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश करनेमें तत्पर हैं। मेरी बुद्धिमें तो यद्दी आता हे कि आप 
सबके हृदयमें विराजमान, सबके प्ररक, परम स्व॒तंत्र भगवान्‌ नरनारायण ही इस लोकमें विचर रहे है । 


युवां प्रधान पुरुषों जगड्भेतू १ जगकारन 
भूभारहणोीथोय २ भजन घरनी भार 

. भक्तानां पालनाय च ३ तारन भव 
सायया मसानुषाकारौ अवतीणाविह परो ४ अखिल भुवनपति लीन्ह मतुज अवतार 
भक्तानां पालनाय च चरन्तो ज्षत्रियाकृती ४ छत्री रूप फिरहु बन बीरा 
नरनारायणो लोके चरन्तो ६ नर नारायन को तुम्ह दोऊ 


उपयुक्त सिल्लानसे पाठक देखेंगे कि सानसका उत्तरोत्तर क्रम कितना सुंदर है ! 

कीौसलेस दसरथ के जाए | हम पितु बचन भानि बन आए ॥ १॥ 
नाम राम लबिमन दोठ भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ २॥ 
इहाँ हरी निसिचर बेदेही। बिग्र फ़िरहिं हम खोजत तेहीं॥ ३१ ॥ 


आपन चरित कहा हम गाई । कहहु बिग्र निज कथा बुकाई ॥ ४ ॥ 


अथे--हम कोसलके राजा दशरथ महाराजके पुत्र हैं, पिताका वचन सानकर बनमें आये हैं।१ 
हमारा राम लर्ुमण ताम हे, दोनों भाई हें। साथमें सुन्दर सुकुमारी ल्री थी ।९ यहाँ (वनमें) निशाच रने 
वेदेहोको दर लिया। हे विश्र ! हम उसे दूँढ़ते फिरते हैं ।३॥ हमने अपना चरित बिस्तारसे कह सुनाया । 


हे विप्र | अब अपनी कथा समकाकर कहो ।४। 


नोट--१ अ० रा० में इन चोपाइयोंसे मिलते-जुलते शोक ये हैं-अहं दाशरथी रामस्त्वय॑ मे लक्ष्मणो 

:डछुजः। सीतया भायया साथ पिठुब चनगोरबातू |४।११६। आगतस्तत्र विपिने स्थितो5हं दण्डके छिज । तत्र 
भायो हता सीता रक्ष्ता केनचिन्मम । तामस्वेष्रुमिहायातो त्वं को वा कस्य वा बद्‌ ।२० अर्थात्‌ में श्रीदश- 
रथजीका पुत्र रास हूँ ओर यह मेरा छोटा साई लक्ष्मण हें | पिताकी आज्ञा मानकर में अपनी स्त्री सीताके 
' सहित (वनमें) आया था और द्रडकवनमें हम लोग रहते थे । वहाँ किसी निशाचरने मेरो स्ली सीताको 
हर लिया | उसे हूँढ़नेके लिये हम यहाँ आये हैं| कहिये, आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं है 

| &छमानससें 'कोसलेस” शब्दसे जाति और जन्मभूमि भी कही हैँ | अ० रा० में यह नहीं हे 
: - मा० त० भा०, पां०--१  कौसलेस! से धाम वा नगर और क्षत्रिय जाति, 'दुसरथ के जाये'.से 
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पिताका नाम एवं जाति और ऐश्वरय, 'पितु वचन मानि बन आये' से बनमें आनेका हेतु, नाम राम लल्ि- 
मन! से नाम, 'दोउ भाई से अपने दोलोंका सम्बन्ध ओर 'संग नारि....खोजत तेही' से यहाँ पंपासर | 


आदिमें विचरणका कारण कहा। 

श्रीहनुमानजीके प्रश्न श्रीरामजीका उत्तर 
को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा १ 'कौसलेस दसरथके जाये', 'नाम राम लबछिसन दोड भाई ।! 
छुन्नीरूप फिरहु वन बीरा २ हम पितु बचन मानि बन आए। 


'कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु ३ 'संग नारि सुकुमारि सुहाई | इहाँ हरी निसिचर बेदेही | 
बिचरहु वन स्वामी ।....सहत दुसह बन आतपबाता”! बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ।' 

पं० रामकुमारजी 'कठिन भूमि कोमल पद गासी | कवन००! का उत्तर हम पितु बचन सानि 
वन आए! और 'मृदुल मनोहर सुंदर गाता | सहत०” का उत्तर 'सग नारि? इत्यादि लिखते हैं। 

प्रथम तीन प्रश्नोंके उत्तर दिए, पर शेष तीनका उत्तर न दिया। "की तुम्ह तीन देव महँ कोऊं, 
'नतरनारायन की तुम्ह दोऊ' और 'की तुम्ह अखिल सुवनपति०', इन तीनोंके उत्तर न देनेका कारण यह है 
कि नरतनसें अपनेको छिपाये हुए हैं, यथा--गुप्त रूप अवतरेउ प्रश्न गएँ जान सब कोइ” (बा० ४८)। इत्यादि 
(भगवान्‌ शंकरके विचार) । (पां०)। पुनः, उत्तर न देनेसे 'मोन॑ सम्मृति ल्क्षणम्‌' न्‍्यायसे और हलुमान- 
जीके प्रश्नोंके अस्बोकार न करनेसे अखिल झुवनपति' भगवान्‌ होना भी ध्वनित. हे । (प० प० प्र०) 

टिप्पणी--१ 'झुकुमारि सुहाई' का भाव कि वह वनमें आनेके योग्य न थी, अत्यन्त सुकुमारी थी 
पर हमारे प्रेमसे बसमें साथ आई । सुह्ाई” का भाव कि उसपर मेरा इतना ममत्व है कि बिना उनके कहीं 
सुख नहीं देख पड़ता | यथा-- पुर वें निकसी रघुबीरबधू धरि धीर दये मग में डग दें । कलकीं भरि भाल कनी 
जल की पुट सूख गये मधुराधर वै। फिरि बूक्कति है चलनोब कितो पिय पनकुटी करिंहों कित है | तिय की लखि 
आंतुरता पिय की अंखियाँ अति चारु चलीं जल च्वै | क० २।११। (मा० भ०) 

प० प० प्र०--श्रीहतुमानजीने दोनों भाइयोंको मदुल मनोहर सुंदर' कहा और श्रीरामजीने 
श्रीसोताजीको 'सुकुमारि सुहाई” कहा । इसमें ध्वनि यह है कि वह तो हम दोनोंसे भी अधिक सुंदर और 
अधिक कोमल होनेपर भी मेरे साथ वनसें रही | भाव कि वह महाव्‌ पतित्रता हे । 

_तोढ-२ नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों भक्तोंके इष्ट हैं, क्‍योंकि ये चारों सच्चिदानंद 
नित्यरूप हैं, यथा--'रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्रम्‌ । एतच्चत॒ष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्‌'।; अतः 
इतनेमें अपने नामरूपादि चारों कह्दे। कोसलसे” से धाम, द्सरथके जाये! से रूप, 'नाम राम लद्धिमन' से 
नाम और 'इहा हरी निसिचर बेदेही ० से लीज्ञा सूचित की ।--(प्र०) । 

छे इहाँ हरी निसिचर बेदेही ।०” €& 

यहाँ लोग शंका करते हैं कि सीताहरण तो पंचवटटीमें हुआ तब 'इहॉहरी' केसे कहा ? श्रीरामजीने 
प्रथम कहा कि हम पिताकी आज्ञासे वनमें आए, हमारे साथ यह भाई और हमारी स्ली भी आए | उसीके 
सिलसिल्लेमें कहते हैं कि 'इहाँ” अर्थात्‌ वनमें ही हरी। वस्तुतः यह कोई शंकाकी बात. नहीं है.। ह 

मा० म०--कार ओर पं० रामकुमारजी इसका समाधान यों करते हैं. कि जहाँ सीताहरण हुआ 
वहाँसे यहाँ तक बन सब एक ही हे अर्थात्‌ मिला हुआ है, अतः 'इहाँ” कहा । 

वावा हरिहरप्रसादजी शंकाके निवारणाथ दूसरा अथ. यह करते हैं कि 'वेदेहीको निशाचरने हर 
लिया, हम उसे यहाँ ढूँढ़ते फिरते हैँ ।! यह अन्वय आ० रा० के 'तत्र भायो हता सीता....तामन्वेष्टमिद्दा- 
यातौ' (उपयुक्त) के अनुसार हें । डे 

श्री० प्र० स्वामीजी कहते हैं कि 'इहाँ” शब्द देकर कवि श्रोरामजीके सनकी दशा दिखा रहे हैं कि 
यद्यपि सीताहरणको नो दस मास दो गए तथापि श्रीसीतावियोग दुःख आज भी उनके हृदयमें वैसा ही हे जेसा 


सा न नकल लक २ (१-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः रे५ सानस-पीयूष 


प्रथम दिन था, मानों सीताहरण आज ही हुआ है। उनको ऐसा ही लग रहा है । मुख्य भाव यही हे, 
नहीं तो उहाँ हरी' लिख सकते थे | 

कोई महाबुभाव ऐसा कहते हैं कि-यहाँ हरी (वानर सुभीव) को, निशिचर राबणको ओर 
चैदेहीको खोजते हैं। तीनोंके खोजनेका कारण है--श्रीशवरीजीने कहा है कि 'पंपासरहि जाह रघुराई । 
तहँ होइहि सुप्रीच मिताई', अतः सुग्रीवको इूँढ़ते हैं। और जटायुने कहा था कि यह गति मोरि द्सानन 
कीन्हीं । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्हीं', अतएव रावणको ढूँढते और 'लेइ दच्छिनद्सि गयड गोसाई' 
अतः यहाँ बैंदेहीको भी खोजते हैं। भाव अच्छा है पर इसमें सीताहरणकी बात ऊपरसे लगानी पड़ेगी; 
अथवा, हरी निसिचर वैदेही'का दो वार दो प्रकारसे अर्थ करना होगा। एक अड़चन और यह पड़ेगी 
कि 'तेहि! एकबचन है और हरी” 'निसिचरः ओर 'वेदेही! तीन मिलकर बहुवचन हो जाते हैं। यदि 
कविका असिम्नाय तीनोंसे होता वो तेहीः के बदले 'तिन्हहीं' या कोई अन्य बहुबचनवाचक पयोयी शब्द 
दे देते । अतः मेरी समभमें यह अर्थ शब्दोंके अनुकूल नहीं है। 

नोट--३ 'चैदेही' पद हरी निसिचर' के साथ देनेका भाव यह है कि बह निशिचरके डरसे एवं 
हमारे वियोगमें देहरहित हो जानेवाली है। पंजावीजी लिखते हैं कि 'चेदेही” विशेषण और “विश्र! संचो- 
धनका भाव यह हे कि विदेह राजाका ऋषियोंसे अत्यन्त घनिष्ठ स्नेह है, इस संवंधसे उनको कन्याके 
खोजनेमें ये भी हमारी सहायता करेंगे। ः 

गौड़जी--साया देहरहित है। उसीकी वी हुई 'बेदेही' अर्थात्‌ मायाकी सीताका निशिचरले 
हरण किया, उसी सनिशिचरको हम खोजते फिरते हैं। गूढ़ोक्ति हे । ह 


| 0. 


प० प० प्र ०--वैदेही' से जनाया कि वह विषयपराडः मुख पूर्ण बेराग्यशीला है, वह विरहा- 
चस्थामें विदेहस्थितिमें ही रहेगी, निशाचरके वश होनेवाली नहीं हे । अतः हम उसे खोजते फिरते हैं । 

पवित्र फिरहिं हम?, 'कहहु विग्र--यहाँ विप्न, बिग्र दो बार कहकर जनाया कि हलुमानजीके 
“कवन हेतु विचरहु बन स्वामी? के 'स्वामी' शब्दसे भगवानके हृदयमें भक्त-वात्सल्य जायृत हो गया है, 
वे कृपा करना चाहते हैं, पर हनुमानजी अभी कपट वेषमें ही हैं, इसीसे बार-बार विश्न संबोधन करके 
उनको सावधान कर रहे हैं कि शीघ्र कपट वेष त्याग दें | 


के आपत चरित कहा हम गाई । बरिप्र कहहु निज कथा०! ध्छ 5 
मा० त० भा०-(क) अपन चरित' अथात्‌ जो हसने कहा है वह हमारा चरित हैँ अर्थात्‌ 
रामायण है, यथा--'कौसलेस दसरथ के जाए! यह वालकाण्ड है, 'हम पितु वचन मानि बन आये! यह 
धयोध्याकाणड हे, ५ “इहाँ हरी निसिचर वैदेही' यह अरण्य है ओर “विप्र फिरहिं हम खोजत तेही' यह 
किष्किंधा है। वर्तसान तककी कथा कही । (ख)--नरलीलाकी सादा रखनेके लिए हल॒मावजीको विश 
कहा और कथा पूछी, नहीं तो प्रभु तो सब जानतेही हैं । 
शीला--'कहहु विप्र निज कथा बुझाई' ये वचन भी गूढ हैं.। भाव यह है कि जैसे तुमने हमसे 
कहा कि तुम क्षत्रियरूप हो, नर नहीं हो, इत्यादि, वैसेही हम तुमसे पूछते हैं. कि तुम कोन हो, क्योंकि 
तुम्हारे वचन सव शाद्रवेदादिके पूरा ज्ञाताके-से हैं, संस्कार ओर उच्चारणकी शाप्लीयपद्धतिके अनुसार 
[यथा --नानृग्वेदविनीतत्य नायजुर्वे दधारिणः । नासामवेदविंदुपः शक्यमेवं विभाषित॒म्‌ ॥२८॥ चून॑ व्याकरण कृत्तन- 
सनेन वहुघा शुत्म ।....! (वाल्मो० ४३)। अथोत्‌ जिसने ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं पाई, जो यजुर्वंदका ज्ञाता 
एवं सामवेदका विद्वान नहीं, बह ऐसी वातें नहीं कर सकता, इन्होंने वारंबार व्याकरण पढ़ा ह....] ऐसे 
वचन तुम्हारे ऐसे त्ह्मचारी सनुष्य नहीं कह सकते । अतः तुम बताओ कि ठुम कौन हो 
मा० ० पा० --निज् कथा' अर्थात्‌ पिताका नाम, छुज्, अपना नास शुरुका नाम, विद्यान्ययन 
ओर गुरुसेवा छोड़ वनमें फिर्नेका कारण और किसके भेजनेसे यहाँ आए, इत्यादि । (नोट--अपने 
डे 


किष्किन्धाकारड २६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपत्य दोहा २ (५): 


नि य फक्‍् सतसस-ा--क-+++++++ 7“ ्॒ू्“/्््य्घ्पप्प्प्््ल््ा 

लिए 'चरितः और ह॒नुमानजीके लिए 'कथा” पद॒का प्रयोग किया। इस भेद्पर पाठक विचार करें)। गूहु- 
भाव यहाँ यह है कि हम तो, विपत्ति पड़ी इससे, वनमें फिरते हैं ओर तुसपर क्या विपत्ति आ पड़ी जो 
तुम ऐसे भीषण बनमें आये हो | 


प्रशु॒ पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥५॥ 


अथ--प्रभुकी पहचानकर हनुमानजी चरण पकड़कर (प्रध्वीपर) पड़ गए अर्थात्‌ साष्टाह़ दृण्ड- 

बत्‌ की । (शिवजी पावतीजीसे कहते हैं--) हे उमा ! वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता ।५। 
कै प्रभु पहिचानि'--केसे पहिचाना ? €(& 

सा० त० भा०--१ आकाशवाणी और प्रभुकी वाणीका मिलान करके एक सममकर पहिचान 
लिया | आकाशवाणी है कि कस्यप अदिति महातप कीन्हा | तिन्ह कहूँ में पूरब बर दीन्हा ॥ ते दसरथ 
कौसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नर भूपा ॥ तिन्‍्ह के गृह अवतरिहों जाई ।११८७/ अथात्‌ कोसलपुरी- 
सें राजा दशरथके यहाँ अवतार लेंगे। वही यहाँ कहते हैं कि 'कोप्तेस दसरथ के जाए!। २--नारद 
वचन सत्य सब करिहों', यह आकाशवाणी है। और, नारद्‌बचन ये हैं--'बंचेहु मोहि जवनि घरि देहा। 
सोइ तनु धरहु श्राप समम॒ एद्ा || कपि आक्ृति तुम्ह कीन्हि हमारी | करिह॒हिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ मस अप- 
कार कीन्ह तुम्ह भारी | नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥ १॥१३७/ ये सब बातें श्रीरामजीमें देखीं--नदपतन 
धारण किए हैं, नारि-विरहसे दुःखी हैं और सुभीवके यहाँ आये हैं; अब वानर सहायता करेंगे। हनुमानजी 
शिवरूपसे वहाँ थे जहाँ आकाशवाणी हुई थी। पुनः, ३--भगवानने अपने मुखसे कहकर अपने चरित जनाए 

-“आपन चरित कहा हस गाई”, इसीसे उन्होंने प्रसुको पहिचान लिया। पुन+, ४--प्रशुके पहिचाननेका 

तीसरा प्रकार यह है कि मायाके बस भूले रहे, इससे नहीं पद्िचाना। यथा--तव माया बस फिरौं भुलाना । वातें 
में नहिं प्रभु पहिंचाना' । पर जब प्रश्जुकी बाणी सुननेसे माया निवृत्त हुई तब पहिचाना। जब प्रझ्ुुकों नहीं 
पहिचाना था तब माथा नवाकर प्रश्न किया था ओर जब पहिचान लिया तब चरणोपर पड़े । 
कि प० प८ प्र०--वस्तुतः जब भगवान्‌ स्वयं कृपा करके किसीको जनाया चाहें तभी चह जान सकता 
हैं। यथा--तुरहरिष्ि कृपा त॒म्हहि रघुनंदन | जानहिं मगत भगत-उर-चंदन ।२।१२७।४, सोइ जानइ जेहि देहु जनाई | 
२।१२७३। जब भगवान्‌ अपनी इच्छा, वचन वा हास्थसे योगमायाका आवरण हटाते हैं तभी जीव उनको 
पहचान सकता है, अन्यथा नहीं। इस भावषकी पुष्टि श्रीहनुमानजीके ही 'तव माया बस फिरों भुलाना। 
तातें मैं नहिं प्रभु पहिचाना' इन वचनों तथा सुग्नीवके 'अतिसय प्रबल देव तव माया | छूटइ राम करहु 
जों दाया ।२१२/ से होती है। जीवके प्रयत्रोंसे या विचारशक्तिसे मायाका आवरण कभी नहीं हटता । 
'श्रुति पुरान बहु कहेड उपाई | छूट न अधिक अधिक अरुकाई ।७११७/ 

पां०, प्र०--अ्रह्मासे सुना था कि शक्तिसमेत वनमें आव्ेंगे--'नारद बचन सत्य सब करिहों। परस 
सक्ति समेत अवतरिहों ।१॥१८७६।१ यहाँ शक्तिसमेत न देखा इससे न पहिचाना | जब जानकीहरणबृत्तान्त 
सुना तब पहिचाना । (वि० ज़िपाठीजीका भी यही मत है। वे लिखते-हैं कि हनुमानजीने प्रभुको तो पहिचान 
ही लिया था। उत्तका अल्तिम प्रश्न ही थी 'की तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अवतार”; कसर इतनी 
ही थी कि साथमें आदिशक्ति न थीं। प्रभुके 'इहाँ हरी....तेही” इस उत्तरसे वह शंका दूर हो गई ।) 

वे०--पहिंचान' से पूच परिचय पाया जाता है | पद्मरामायणमें बालपनेके समयकी पहिचान पाई 
जाती है। वालेपनमें श्रीरामजीने वन्द्र माँगा । बहुतसे बंदर मँगाए गए, पर प्रभुका माँगना बंद न हुआ, वे 
किसीसे संतुष्ट न हुए, तब वसिप्तज्णी बुलाए गए। उन्होंने कहा कि ये अंजनीनंदनको पाकर संतुष्ट होंगे। 
सुमंत्रजी जाकर अंजनासे हनुमानजीको माँग लाए। इनको देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। जब प्रश्चु पाँच 
च्षके हुए और बिद्या पढ़ने लगे तव (और कोई कहते हैं कि जब दोनों भाई विश्वामित्नजीके साथ- गए तब) 


सु 


दोहा २ ( ५-) श्रीमते रामचन्द्राय नमः रै७ मानस-पौयूप 


हनुमानजीको लोटा दिया (ओर तब उनसे प्रभुने यह कह दिया था कि तुम चलो, हम किष्किधामें आवेंगे 
बहाँ फिर मिलेंगे)। अतएव प्रभुके वचनोंसे पहिचान गए ।-[भाव अच्छा है; पर इतनी दूरसे खींचने ओर 
क्षिष्ट कल्पना करनेकी आवश्यकता नहीं है । दूसरे, इसमें यह शंका होती है कि हनुमानजीको तो इस पूरे 
परिचयसे केवल कौसलेस द्सरथ के जाये! से ही तुरत पहिचानकर चरणोंपर गिर पड़ना था। इसी प्रकार 
श्रीरामाज्ञा-प्रश्का 'राम जनम सुभ काज सब कहत देवरिषि आइ | सुनि सुनि मन हनुमानके प्रेम उमंग न 
अमाइ | सगे ४ दोहा २२ |! यह दोहा भी पूब परिचयको सूचित करता है । देवर्षि नारदसे जन्म और चरित 
सुने हुए थे, चरितका परिचय था, वही चरित प्रभुके मुखसे सुना; अतः जान गए कि ये वही भगवान्‌ राम 
हैं। यह दोहा भी मानसकविका ही बनाया हुआ है, इससे यह कुछ संगत हो सकता है] 
पं० रा० व० श०-हनुमानजी समस्त वेद, शादत्र आदि सूर्य भगवानसे पढ़े हुए थे, उसीके 
ज्ञानसे जान गए। अथवा, सूयते गुरुदीक्षामें इनसे यह कहा था कि हमारे अंशसे सुप्रीव वानर है, 
उसपर विपत्ति पड़ेगी, तुम उसकी सहायता करना। वहाँ तुम्हें लाभ होगा। परात्पर-परन्नह्म अवतार लेंगे 
आर उनकी सत्रीका हरण होगा, थे ख़ोजते हुए वहाँ जायँंगे। अतएवं जान लिया । ए#इनके अतिरिक्त 
ओर भी अनेक कारण लोगोंने कहे हैं पर वे बहुत क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं ।# 
नोट--१ 'सो सुख उमा जाइ नहिं बरना' से ज्ञात होता हे कि शिवजीने उसका अनुभव किया 
पर वह अकथनीय हे इससे कह न सके । 
ह श्रीहनुमानजी 
श्रीहनुमानजीके जन्मकी कथा जाम्बवानने उनसे बाल्मी० स० ६६ में यों कही है--पुश्चिकस्थल 
नामकी एक अप्सरा जो परम सुन्दरी थी, वह शापवश कुंजरवानरकी कन्या अंजना वानरी हुई, जो केशरीकी 
स्री हुई । एक बार वह मनुष्यरूप घारणकर माला, आभरण आदिसे विभूषित पवतके शिखरपर बैठी थी । 
पवनदेवने उसपर मोहित हो मनसे उसका आलिंगन किया जिसके प्रभावसे महाबली, महापराक्रमी, महा- 
तेजस्व्री, सब प्रकार पवनके समान हनुमानजी पवनके औरस ओर केसरीके क्षेत्रजपुत्र उत्पन्न हुए | बाल- 





% ९ श० सुं० दा०--हनुमानजीने 'कोसलेस दसरथके जाए । हम पितु' का यह अथ समझा कि 
'कुशलानां समूह कोशल तस्य-ईशः कोसलेशः स चासौ दशरथश्र' अथीत्‌ जो समस्त कल्याणभाजन गरुड़- 
वाहन्‌ विष्णुके अवतार ओर सकल जगतके पिता हैं वे हम वनको आए हैं। 'बचन मानि' अर्थात्‌ यह 
. वचन सान लो । २--विनायक्रीटीकाकार कहते हैं--कि 'कुशलानां समूहः.... अथोत्त्‌ संपूरा कुशल प्राणियोंमें 
श्रेष्ठ दश (>पक्ती विशेष) हे रथ (बाहन) जिसका, ऐसे विष्णुके जाये (अवतार); पितु (जो सबके 
' आदिकारण हैं)। बन आए (+कपटसे बढुवेषधारी हनुमान तुम) बचन सानि (हमारे वचनका विश्वास 
करो) | इस तरह गुप्तरूपसे अंतिम तीन प्रश्नोंका उत्तर हो जाता है । इत्यादि । 

नोट--ये दोनों भाव पंजाबीजीकी टीकाके हैं। वे लिखते हैं. कि 'प्रभुने तो यही कहा कि हम 
: दाशरथी राम हैं। इतनेसेही हनुमानजीने कैसे जान लिया कि ये प्रभु हैं.) इतनेसेही जान लिया होता तो 
पहिले ही क्‍यों न जाकर अयोध्यामें ही मिलते? दशरथ 'नामंसे संदेह हो सकता था कि न जाने दशरथ 
नामके और भी कोई राजा हों । इससे पूव न मिले । यहाँ. हनुमानजीने विचार किया कि यदि ये बह्दी 
प्रभु हैं तो यह वाणी ईश्वरी वाणी हे, इसमें अपने स्वरूपका द्योतक गू ढ़ अथ अवश्य होगा; तब इन्होंने 
उन वचनोंकी ओर चित्तकी बृत्ति लगाई । जो प्रभुने कहा कि आपन चरित कह्दा हम गाई', इसमें गाई' 
(अथोत्‌ गाकर कहा हैं) यह शब्द हथका सूचक हे और इनके वाक्‍्योंका स्पष्ट अथे तो शोकमय भासित 
होता है । इससे गूढ अथे इन शब्दोंसें अवश्य है। वह सुनो'--(नोट--इसके बाद ऊपर दिए हुए दोनों 
अर्थ और भाव लिखे हैं। और फिर और भी विस्तृत लेख है | पर ये सब बहुत क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं) । 


किष्क्रिन्धाकाण्ड ५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये- दोहा २ ( ५-७) 


१05 पक ४७४ के वर जिम कक आफ कक ६: कक 2222" क्‍फसड-कगी 7 कर तल जी अल की "डक अलसी के आकर मल 
पममें ही वे महावससें सूयंका उदय देखकर उसे फल समझकर लेनेके लिए उछले । (उस दिन सूयग्रहणक्ा 
पर्व था। राहुने इन्द्रको खबर दी) उन्होंने देखकर बज चलाया जिससे बायीं ठोढ़ी (हल) टेढ़ी हो गई; 
इसीसे हलुमान्‌ नाम हुआ । तभीसे कीर्तियुक्त हतुमाव्‌ नास पड़ा। यह सुनकर कि उनका पुत्र मारा गया, 
पवनने कोप करके अपना वहना रोक दिया जिससे समस्त देवता घबड़ाकर पवनदेवको मनाने लगे। 
वायुके प्रसन्न होनेपर त्ह्मासहित समग्र देवताओंने अपने अपने अखशखसे इन्हें अभय कर दिया ओर 
सबने वर दिया | त्रह्मपुराणमें इनकी विस्तृत कथा है। इनका आविभाव कोई कार्तिक ऋ० ९४, कोई मार्गे- 
शीप और कोई चेत्र पूर्णिमाकों मानते हैं। कथाएँ इनकी सब जानते हैं, इसीसे अधिक लिखनेकी आव- 
श्यकवा नहीं है । वाल्मी० ० ३४, ३६ समेमें विस्तारसे है। ओह 

पं० रामचन्द्र शुक्तः-इनके संबंधसें इतना समझ रखना आवश्यक है किये सेवकके आदश हैं। 
सेव्य-सेवकभावका पूरा स्फुरण इनमें दिखाई पड़ता हे। विना किसी प्रकारके पूव परिचयके रामजीको 
देखते ही उनके शील, सोंदय ओर शक्तिके सान्ञात्कारमात्रपर भुग्ध होकर पहले पहल आत्मसम्पंण 
करनेवाले भक्तिराशि हनुमान ही हैं। उनके मिलते ही मानों मक्तिके आश्रय और आशंबन दोनों पक्ष 
पूरे हो गए ओर भक्तिकी पूरा स्थापना लोकमें हो गई। इसी रामभक्तिके प्रभावसे हलुमानजी सब राम- 
स्तोंकी भक्तिके अधिकारी हुए। 

सेवक जो जो गुण चाहिएँ सब हनुमानमें लाकर इकट्ठे कर दिए गए हैं। सबसे आवश्यक बात 
तो यह हे कि निरालसता ओर तत्परता स्वामीके कार्योंके लिए, सब कुछ करनेके लिए, उनमें हम हर समय 
पाते हैं। समुद्रके किनारे संब बंदर बैठे समुद्र पार करनेकी चिंता कर ही रहे थे, अंगद फिरनेका संशय करके 
आगा-पीछा कर ही रहे थे कि वे चट समुद्र लाँध गए। लक्ष्मणजीको जब शक्ति लगी तब वेद्यको भी 
चट हलुमान्‌ ही लाए और औषधिके लिए भी पथनवेगसे वेही दौड़े । सेवकको अमानी होना चाहिए ।अमुके 
कार्यसाधनमें उसे अपने मान अपसानका ध्यान न रखना चाहिए। अशोकवाटिकामेंसे पकड़कर राक्षस उन्हें 
रावणके सामने ले जाते हैं। रावण उन्हें अनेक दुवाद कहकर हँसता है। इसपर उन्हें कुछ भी क्रोध नहीं 
आता । अंगदकी तरह हों तब दसन तोरिबे लायक' थे नहीं कहते हैं। ऐसा करनेसे प्रभुके कायमें हानि 
हो सकती थी । अपने मानका ध्यान करके स्वामीका कार्य बिगाड़ना सेवकका कतव्य नहीं। वे रावणसे 
साफ कहते हैं--मोहि न कछु बाँ घे कर लाजा । कीन्ह चहों निज प्रभु कर काजा! । 

पुलकित तन मुख आब न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना ॥६॥ 

पूनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही। हरप हृदय निज नाथहि चीन्ही ॥७॥ 

ख्रथें--शरीर रोमांचित हो गया, मुखमें वचन नहीं आता, सुन्दर वेषकी सुन्दर रचनाको देख 
रहे हैं ।६। फिर धीरज धरकर स्तुति की, अपने नाथ (उपास्यदेव, इष्ट, ध्येय) को पहिचानकर हृदयमें हष 
एवं प्रेम हो रहा है ।७ 

टिप्पणी-१ (क) यहाँ हुमानजीके मन, कर्म और वचन तीनोंकी दशा दिखाई। 'सो सुख उमा 
जाइ नहिं वरना” यह मनकी दशा हे, क्योंकि सुख होना मनका धर्स है। 'पुलकित तन”, यह शरीरको 
दशा है और 'मुख आव न बचना” यह वचनकी दशा है। (ख) 'आब न बचना” का भाव कि स्तुति 
करनेकी इच्छा है जेसा आगेके 'पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही? से स्पष्ट है । (ग) 'घधीरज घरि? से जनाया 
कि पस्ुका स्वरूप देखकर धीरज छूट गया था। “तब मुनि हृदय धीर धरि.... आ० १० और 'नयन नीर 
पुलकित अति गाता। मन घरि घीर कही झूढु बाता । ५४५।६।' देखिए । (घ) पूर्व कहा था कि प्रभ्ुुको 
पहिचानकर सुख हुआ ओर अब कहते हैं कि नाथको “चीन्हनेसे' हर हुआ। तो हष और सुखमें पुनरुक्त 
हुई ? नहीं। हप शब्द प्रीतिका भी वाचक है यथा--श्लोकमुत्ीतिः प्रमदो हर्ष: इत्यमरः | यहाँ अथ है कि 





दोहा *ै (६-६)-२ श्रोमते रामचन्द्राय नमः र< मानस-पीयूष 


अपने नाथको पहिचाननेसे प्रीति हुईं। (ड)--यहाँ स्वरभंग सात्विक अनुभावका उदय हे। सुखकी दशा 
जो ऊपर देखनेमें आती है उसका वशन यहाँ किया है। 
प० प० प्र०--यहाँ वशनमें क्रमभ॑ंग हुआ है । वास्तविकरीत्या 'हरष हृदय निज नाथहि चौन्हीं' 
यह चरण पहले होना चाहिए तब 'पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्हा' । कारण कि स्तुति तो अगली अर्धा- 
लीसे करते हैं। इससे द््शित होता हे कि श्रीहनुमानजी अवशानीय सुखानुभव और प्रेमातिशयसे अपनी 
विचारशक्तिसे बाहर हो गए हैं. ओर कविका हृदय उनके हृदंयसे तदाकार हो गया हे । 
| प्र०--रुचिर वेषकी रचनाके यथाथ जानकार हनुमानजीही हैं। देखिए श्रीजानकीजीने इनसे 
रघुनाथजीके जाननेका प्रश्न किया तब इन्होंने सवोहका वन किया है | वाल्मी० सुं० ख० ३५। यथा-- 
थयानि रामस्य चिह्ाानि लक्ष्मणस्थ च वानर | तानि भूय; समाचक्षव न मां शोक; समाविशेत्‌ । ३। कीह शं तस्य संस्थान 
रूपं तस्य च कीदशम्‌। कथमूरू कथं बाहू लक्ष्मएस्थ चर शंस मे | ४ । एबमुक्तस्तु वैदेहमा हमूमान्मारुतात्मजः | ततो 
राम॑ यथातत्त्वमाख्यातुम॒पचक्रमे | £ (" इसके आगे ५७ शछोकोंमें सूक्मरीतिसे अंगोंका ब्णन है | शछोक १० से 
२३ तक सामुद्रिकका वर्णन है और ःछोक ८ से १४ तक उनके फल्ल कह्दे गये हैं। अयोध्याकाण्ड ११२ (४) 
में उनका उल्लेख आ चुका है । पाठक वहीं देखें । 
नोट--१ प्रभुके 'कहहु बिप्र निज कथा बुकाई” इस गूढ़ वाणीका प्रभाव हनुमानजीपर पड़ा, उनकी 
क्या दशा हो गई, इत्यादिका पता 'पभु पहिचानि परेड गहि चरना' इत्यादि चोपाइयॉमें कबिने भली भाँति 
द्रसाया हे। जिस परानंदका अनुभव वे करके मम्न हो गए हैं बह वही जाने जिसे वह भ्राप्त हुआ हो, 
शिवजी ही जब नहीं कह सकते तब दूसरा कोन कह सकता हे ? वे बोल नहीं सकते हैं प्रभुके प्रशका उत्तर 
वे अपने परेड गहि चरना' से दे रहे हैं | इस मूक उत्तरमें क्या नहीं भरा है ! जो कुछ वे आगे कहते हैं 
वह इस मूक उत्तर-राशिका एक कण मात्र हे। इस दशाका सुन्दरकाण्डके 'सुनि अभ्ुबचन बिलोकि मुख 
गात हरष हनुमंत । चरन परेड प्रसाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ।३२।' इस दोहेसे मिज्नान कीजिए | 
दोनों जगह हनुमानजी अपनी अत्यन्त दीनता और सन, कस, वचनसे शरणगति दिखा रहे 
हैं। यहाँ पश्चात्ताप है, वे बहुत घबड़ा गए हैं और सच्ची दीनता प्रकट कर रहे हैं कि मैं मायाके फेरमें पड़ 
गया जो प्रभुकी न पहिचान सका था । और, सुंदरकांडमें यह सोचकर घबड़ा गए कि कहीं मुके मोह न 
ग्रस ले | पुनः, वचन सुनतेमात्रही इस दशाका प्राप्त हो जाना हनुमानजीकी असाधारण भक्ति और उनके 
पराकाष्ठाके अलोकिक प्रेमका परिचय दे रहा है | 
गोड़जी--'निज नाथहि चीन्‍्हा” इति | बालकांडमें कहा हे कि हरिसारग चितवहिं मतिधीरा।१ 
१८८।४! कपिलोग जिसकी बाट जोह रहे थे। आज़ वही मिले । हनुमानजीने प्रशुकी पहचान लिया | यहाँ 
एक भाव ओर हे। बाल्यावस्थामें हनुमानजी भ्रशुकी सेवामें रह चुके थे | पचीस ब्ष पीछे देखते हैं। फिर 
राजकुमार नहीं, तपस्वीके वेषमें | ऐसी जगह जहाँ कि कोई आशा न थी । इसलिये न पहचान सके | इसी 
लिये यह उपालंभ है कि 'मोर न्याड, मैं पूछा साईं? पर 'तुम्ह पूछहु कस नर की नाई 
मोर नयाउ मैं पूछा सॉईं। तुम्ह पूछहु कस नर की नोॉई ॥|८॥ 
तव माया बस फिरों शुलाना। तातें मई नहिं प्रश्नु पहिचाना ॥॥ 


दोहा--एकु में मंद मोहबस कुटिल& हृदय अज्ञान। 


पुनि प्रभु मोहि बिसारे3 दीनबंधु भगवान ॥२॥ 
अथ--श्रीहनुमानजीने कहा कि द्वे स्वामी ! मैंने जो पूछा बह मेरा (पूछना) न्याय था (अर्थात्‌ 
& मा० स० का पाठ 'एक संद में मोह बस कीस हृदय अज्ञान! है । 


'किष्किन्धाकाणंड ३० श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरणां प्रपणय दोहा २ (८-६)-२ 


3 2 प 22 कम न सनम शक जलकर ३ _ कमल कर ज ने पर 3 पलट पर की जनन इक 3 नल न बल मम 2 मम माय, कवि 
मेरा पूछना उचित ही था, क्योंकि मैंने मायावश होनेसे नहीं पहचाना था)। पर आप केसे मनुष्योंकी 
तरह पूछते हैं ? (अथीत्‌ आपका पूछना अयोग्य हे, न्याय नहीं है, क्योंकि आप तो सक्ष हैं, ज्ञान-घन हैं, 
विज्ञानरूप हैं, आपमें अज्ञान कैसा ? अज्ञान ही अन्याय है) |८। में तो आपकी मायाके वश भूला हुआ 
फिरता हूँ; इसीसे मैंने प्रभुको नहीं पहिचाना ।€। एक तो में मंद हैँ, मोहके वश हूँ, हृदयका कुटिल और 
अज्ञानी हूँ, उसपर भी, हे भ्रसो! हे दीनबन्घु भगवान्‌! आपने मुमे भुला दिया | (अथोौत्‌ भुलाया न होता 
तो हमसे प्रश्न न करते) | दो. २ । ह है 

बै०--'मोर न्याउ' इति | हनुसानजीने विचारा कि जिन्होंने बालपनमें तो हमको बुलाकर शरण में 
रक्‍्खा वेही अब हमसे पूछते हैं । में स्वयं भूला हूँ जब क्या उत्तर दूँ। अतएव न्‍्यायशाख्से उत्तर दिया कि 
मैंने तो 'मोर न्याय” से पूछा। अथोत्‌ में और मोर माया है, में उस सायामें पड़कर भूल गया। मोर 
न्‍्याय> सायाके कारण; सायावश जीवोके न्‍्यायानुसार । 

टिप्पणी--१ (क) तब सायावस फिरएहें भुलाना' इति। तात्पय कि मायावश होनेसे ईश्वरकी 
पहिचान नहीं रहती। इससे यह पाया गया कि मायाने भुला दिया, न पहिचाननेमें मायाका दोष हे, 
हमारेमें कुछ दोष नहीं, इसीपर आगे अपने दोष कहते हैं । (ख्र) 'तब माया' कहकर जनाया कि आपकी 
माया प्रवल है, यथा--अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटइ राम करहु जां दाया। २१२ 

२ 'एकु में मंद” इति। भाव कि एक तो सायाने हमको वशमें कर लिया, फिर आपने भी भुला 
दिया और मैं तो अबगुणोंका कोश हूँ ही तब आपको केसे पहिचान सकता ? (ख) अभु, दीनबंधु और 
भगवान! का भाव कि दीनके कष्ट निवारण करनेमें आप समथे हैं. और दीनकी दीनता छुड़ानेमें ऐश्वयबान्‌ 
हैं। दीनबंधु'से कृपालुता ओर भगवान से योग्यता दोनों गुण कह्दे | तात्पय यह हे कि आप ऋकृपालु हैं, सब 
लायक़ हैं ऐसे होकर भी आपने हमको भुला दिया । 

वि० त्रि०--एकु मैं मंद मोह बस? इत्यादि | मोहबश अर्थात्‌ सायाके वश पड़ा हुआ स्वरूपको 
भूल गया हूँ, (यथा--'माया बस स्वरूप बिसरायो। तेहि श्रम ते नाना हुख पायो?), इसलिये मन्द हूँ | पर संसारमें तो 
प्रायः सभी स्वरूपको भूले हुए हैं. इसपर कहते हैं कि मैं कुटिल हूँ, माया करके ब्राह्मणका स्वरूप धारण करके 
सरकारको ठगने आया हूँ, क्‍योंकि हृदयमें प्रकाश नहीं हे, अज्ञानान्धकार छाया हुआ है, मैं यदि सरकारको 
भूल गया, तो उसके कारण प्रत्यक्ष हैं, परन्तु आप तो किसी जीवको नहीं भूल सकते, क्योंकि आपका बचन 
है कि सब मस्त प्रिय सब सम उपजाये' सो आप मुभसे पूछते हैं कि 'कहहु बिप्र निज कथा बुझाई |” आप 
दीनबन्धु भगवान्‌ होकर मुझे भूल गये । उत्पत्ति प्रलयब्बेब जीवानामगरति गतिमू। वेत्ति विद्यामविद्यात्न 
स बाच्यो भगवानिति ।” जीव सान्नकी गति अग॒तिके जाननेवाले आप मुझे केसे भूले ! 

नोट--१ (क) 'एकु में संद मोहबस....” इति | मंद क्योंकि वानर कुटिल अथोत्‌ अन्याय करने- 
वाला होता है। मोहवश इससे कि वासर मरा बच्चा लिये रहता हे और अज्ञान कि दानेके लिए घट आवि- 
में हाथ डालकर क्षणमें हो भूलकर पकड़ा जाता है। (शीला)। थे तीनों दोष (संद, मोहबस ओर कुटिल- 
हृदय ) कपि जातिके धर्म हैं और अज्ञान! तमोगुणी रुद्रका धर्स कहा। पर यहाँ ये दोष अपनेमें कापण्य 
शरणागतिकी रीतिसे कहे गये हैं| (रा० प०)। (ख) मदादि अपने दोष और 'दीनबंधु भगवान! ये प्रभुके 
गुण जनाए, यह सेवकका धर्म हे, यथा--ुन त॒म्हार समुझहिं निज दोषा' (विनयपत्रिकामें भी-- हरि तुम 
बहुत अजुग्रह कीन्हो |०', किसे देडें न्ाथहिं खोरि” और 'है अभ्ु मेरोई सब दोष ।०” इत्यादि पद इसी 
भावका समथन करते हैं) (मा०त०प्र०) [नोट--'एक मैं मंद्‌....' का भाव कि 'दीनवंधु, भगवान्‌ और प्रझु' 
होकर आपसे भी विसार दिया, यह मेरा अभाग्य है । ] 
॥॒ रा० प्र० श०--मोहवश होनेसे बुद्धि मन्द हो जातीहे जिससे अज्ञान पाकर जीव कुटिल हो जाता 
ह। ये सव हों परन्तु यदि भगवान न भुला दें तो जीवकी हानि न हो । (इसीसे गोस्वामीजी कबितावलीमें 


दोहा ३ (१-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१ सानस-पीयूप 





__+  --३+४८४+४2२2२2२2/2ैृै २२-33: 
कहते हैं--'कलि की कुचालि देखि दिन दिन दून्ती देव पाहरूई चोर हेरि हिय हहरातु हे।। तुलसी की बलि 
बारबार ही संभार कीबी जद्यपि कृपानिधान सदा सावधान है ।»८०॥) | प्रभुके दीनबंधुता-गुणसे ही जीव 
सायासे छूटकर प्रभुको पहिचान सकता है। 

सा० त० प्र०--एकः का अथे 'प्रधान' वा 'शिरोमणि! है। अर्थात्‌ मैं मंद, मोहबश ओर 
कुटिलॉका शिरोमणि हूँ। (पर आगे 'पुनि' शब्द इस अथ का समर्थक नहीं है) | 

प० प० प्र०- साहित्यिक पंडित इस दोहेमें यतिभंग दोष कहते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि मानस 
नाट्य काव्य है। नाट्यमें जैसा पात्र होगा वेसी भाषा भी चाहिए। इस पात्रका घैये छूट गया है, वह 
सोचता है कि प्रभु मोहि बिसारेउ' । वह स्वयं कह रहा हे कि में सतिमंद मोहबश हूँ । अतः यह 'स्वभा- 
वोक्ति' अलंकार है। नाटकमें 'जो बालक कह तोतरि बाता |! तो बह बात तोतली भाषामें लिखनी चाहिए। 
यह तो काव्य गुण हे न कि दोष । 

जद॒पि नाथ बहु अवशुन मोरे। सेवक प्रश्ृहि परे जनि भोरे॥ १॥ 


नाथ जीव तब माया मोहा | सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा ॥ २॥ 

अर्थ--हे नाथ ! यद्यपि मुझमें बहुत अवगुण हैं तथापि सेवक प्रभुको भोरे न पड़े अथात्‌ अब- 
गुणी हानेपर भी स्वामी सेवकको न भुलाबे ।१। हे नाथ ! जीव आपकी मायासे मोहित है, वह आपको ही 
कृपासे छूट सकता हे ।२। 

टिप्पणी--१ (क) बहु अवगुन' इति। प्रथम अपनेमें चार अवगुण कहे--मंद, मोहबस, कुटिल- 
हृदय, अज्ञान | अब कहते हैं कि हममें ये ही चार अवगुण नहीं हैं वरच्‌ अगखित हैं। (ख) प्रथम मायाके 
वश होना और सेवकके अवगुणोंके कारण स्वामीका उसको सुला देना ये दो बातें कहीं, फिर दोनोंके छूटनेके 
लिए प्रार्थना करते हैं। पहले जो कहा था कि 'तब माया बस फिरों झुलाना', उसके लिए प्राथेना की कि 
पत्ाथ जीव तव माया सोहा। सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा'। आशय यह है कि मैं मायामोहित हूँ, मायामोहसे 
कृपा करके छुड़ाइये। फिर जो कहा था कि 'एकुमैं मंद मोहबस कुटिलहृदय अज्ञान | पुनि प्रभु मोहि बिसा- 
रेहु...” उसके लिए प्रार्थना करते हैं. कि 'जद॒पि नाथ बहु अवगुन मोरे....! अथीत्‌ हमारे अवगुणोंसे हमको 
न भुलाइए। क्योंकि 'जों करनी समुमे प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी ।ज१९॥ 

७" 'जीब, पर, विरोध, उपाय और फल), इन पाँचों स्वरूपोंका ज्ञान जीवके निस्तारके लिए 
परसावश्यक कहा गया है। इन पाँचोंका ज्ञान अथपख्वक ज्ञान कहा गया है। यथा 'प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूप॑ 
प्राप्तु्य प्रत्यगात्मनः । प्राप्त्युपायं फल्न॑ चब तथा ग्राप्तिविरोधि च ॥ ज्ञातव्यमेतदर्थानां पत्नक मंत्रवित्तमेः |? 
ये पॉचों स्वरूप हनुमानजीकी इस स्तुतिमें दिखाए गए हैं, यथा-- 

के ९ ज्ञीवस्वरूप--तव मायावस फिर मुलाना', 'सो निसतरे तुम्हारेहि छोहा' और 'मोर न्याउ 

मैं पूछा साँ ' यह जीवका स्वरूप है। जीब सायाके वश है और उसका बूटना प्रभुके अधीन है। गोस्वामी- 
जीने अन्यत्न भी कहा है--हपे बिषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना १११8 एवं 
(तव साया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुल्ञान ।3१०प 

२ परस्वरूप--'तव मायाबस', सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा', पुनि प्रभु मोहि विसारेह दीनव॑धु 
भगवान! ओर 'तुम्ह कस पूछहु.... में परस्वरूप कहा। जैसा अरण्यकाणडमें कहा है, यथा--वध-मोच्ुप्रद 
सवपर मायाप्रेरक सींव' | 

३ विरोधस्वरूप--अर्थात्‌ मायाका स्वरूप जो भगवत्‌-शरणागतिका वाधघक है। मायावस', माया 
मोह में विरोधस्वरूप कहा गया। क्योंकि मोहबस” करना यह मायाका वा विरोधस्वरूप है। यथा 
'वरिआई विमोह बस करई!। इत्यादि । 
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४ उपायस्वरूप--सेवक सुत पति सातु सरोसे | रहइ असोच बचे प्रभु पोसे ॥', इससें शुद्ध 
उपायशून्य प्रपत्ति ही वरनेका उपाय बताया | ध 

५फल स्वरूप-परेड गहि चरना' और अस कहि परेड चरन अकुलाई । असुकी प्राप्ति ही परस फल्त हैं। 

नोट--१ 'जद॒पि साथ वहु अवगशुन सोरे....” इति। भाव यह कि अवगुण देखकर तो प्राकृत 
स्वामी त्याग देते हैं; पर आप तो समर्थ स्वामी हैं, आप तो अदगुण कभी लेते न थे, यथा--जन अबगुन 
प्रभु मान न काऊ ।७।१।६)', अबगुन कोटि बिलोकि विसारन | तब सुझे भी झुलाना न चाहिए था। पुनः भाव 
कि आप समथ हैं, में असमर्थ हूँ। 

२ 'सो निस्तरे....', यथा- दैवी छोपा गुणमयी मम साया दुस्लया । मामेव ये प्रपच्नन्ते सावामेतां तरन्ति ते 
इति गीतायाम्‌ ७४१४ अर्थात्‌ यह मेरी त्रिगुणात्मिका माया निःसन्देह दुस्तर है, जो एक सात्र सेरी शरखमें 
प्राप्त होते हैं वे ही इससे पार पाते हैं। पुन), यथा--व्यापिं रहेउ संसार महँ माया कठक प्रचंड |....सो दाठी 
रघुवीर कै समुझे मिथ्या सोपि | छूट न रामकृपा विनु नाथ कहऊँ पद रोषि ७७१, हे श्रुति विदित उपाव सकल 
सर केहि केहिं दीन निहारै | ठुलसिदास यहि जीव मोहरज्ु जोइ वाँथ्यो सोइ छोरे | विनव १०२ अर्थात्‌ जिसने 
जीवको मोहरूपी रस्सीसे वाँधा हे वही छोड़नेको समथ हे, दूसरा नहीं । 

एु#भगवान्‌ रामानुजाचारय जी उपयुक्त गीता ७१४ की व्याख्या करते हुए लिखते हैं-सत्व, रत और 
तसो सयी साया ढैवी है । लीलाके लिये प्रवृत्त परम प्रभुके द्वारा निर्मित है । इसलिये इसको पार करना नितान्त दी 
कठिन हैं । असुरों, राज़्सों और अजादि की साँ ति विचित्र काय करनेबाली होनेके कारण इसका नाम मात्रा 
है।....अतएव साया! शब्द सिथ्या वस्तुका वाचक नहीं है । बाज़ीगर आदिको भी किसी मंत्र या ओषधिके 
द्वारा मिथ्या वस्तुके विषयमें सत्यता बुद्धि उत्पन्न कर देनेवाला होनेके कारण ही 'मायावी” कहते हैं। वर्तुतः 
वहाँ मंत्र ओर ओषध आदि ही साया हैं। सब प्रयोगोंमें अनुगत एक ही वस्तुको (साया) शब्दका अर्थ 
मानता जा सकता है । अतः मिथ्या वस्तुओंमें जो साया शब्दका प्रयोग है वह साया-जनित दुद्धिका विषय 
होनेके कारण ओपचारिक हे। जैसे कि 'मचानें चिल्ला रही हैं? यह प्रयोग है ! यह गुणसयी सत्य वस्तु भग- 
वानकी माया हो 'मायांतु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | श्वेता० ४१००, इत्यादि श्रुतियोंसे कही गई है। 

भगवानके स्वरूपको छिपा देना और अपने स्वरूपमें भोग्यवुद्धि करा देना इस मायाका काय है। 
इसलिये भगवानकी मायासे मोहित हुआ सव जगत्‌ असीस अतिशय आतनंदस्वरूप भगवानको नहीं जानता। 

आोकके उत्तराधमें मायासे छूटनेका उपाय बताया है | मगवत्‌-शरणागवति ही एकमात्र उपाय है| 
ओर यह शरणागति भी हे श्रीहरिक्रपासे ही होती है, इसीसे सो नित्तरे तुस्हारेद्दि छोह्य! कहा |+--छूट न 
राम कृपा विनु नाथ कह पद रोपि ।? यह श्रीमुुशुस्डोजीका वाक्य हे । 
ता पर में रघुबीर दोहाई। जानों नहिं. कछु भजन उपाई ॥ हे ॥ 
सेवक छुत पति मातु भरोसे | रहै असोच बने श्रश्य॒ पोसे ॥ ४ ॥ 
अस कह परेड चरन अकुलाई । निज तन ग्रगटि प्रीति उर छाई ॥ ४ ॥ 


(ट अथ--उसपर भी, हे रघुवीर ! मैं आपकी दोहाई (शपथ) करके कहता हैँ कि मैं न तो छुछ भजन 
जानता हैं और न कुछ उपाय ह्वी (वा, भजनका उपाय नहीं जानता) ।१ सेवक स्वामीके और सु माताके 
भरोसे निश्चिन्त रहता ह, तो प्रशुको पालन करते ही बनता है ।४ ऐसा कहकर (श्रीहनुमानजी) अकुलाकर 
चरणोमें गिर पड़े, प्रीति हृदयमें छागई और उन्होंने अपना (कपि) तन प्रकट कर दिया ।५। 

नोट-१ 'रघुवीर दोहाई! का भाव कि आप दया पराक्रम विद्या आदि प॑चवीरता युक्त हैं, समथ हें, 
यदि मैं कूठ कहता हूँ तो आप सुझे दरड देंगे और यदि सत्व कहता हूँ तो आप सुमपर दया करेंगे, मुमे 
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2 पे मन पे >म- िल न क अदक >मानव 2 अप आज कक 
अपना लेंगे। 'कछु भजन उपाई! का भाव कि यदि भजन थोड़ा भी हो तो भी आप उसे बहुत मान लेते 
हैं। पर मुझमें कुछ भी भजन नहीं है । (रा० प्र०) ४ 

टिप्पणी--१ (क) 'भजन उपाई' 5 भजनका उपाय अथोत्‌ साधन । यथा--भगति के साधन कहडऊँ 
बखानी ।३।१६।५। 'कछु' का भाव कि भजन थोड़ा भी हो तो माया कुछ नहीं कर सकती, यथा--तिहिं 
बिलोकि माया सकुचाई | करिं न सके कछु निज प्रभुताई। ७११६।७/' (ख) जानों नहिं कछु भजन उपाई' कहने 
का भाव कि सायामोहित जीवका तरना दो तरहसे है। एक तो आपके छोहसे, दूसरे भजनसे। सो में 
भजनका उपाय नहीं जानता, आपकी ऋृपासे ही निर्तार होगा। मायासे तरना कृपासाध्य है, क्रियासाध्य नहीं । 
ह-छयह प्रपन्न-शरणागतिका लक्षण है। इसमें दो भेद हैं। एक पुरुषाथ-युक्त, दूसरा पुरुषाथे- 
हीन। अतः दोनोंके उदाहरण देते हैं। 'सेवक सुत पति मातु भरोसेट--सेवकके समान ओर न हैं, 
सेवकमें कुछ पुरुषार्थ हे, हम छोटे बालकके समान पुरुषाथद्वीन हैं। केवल आपद्दीके भरोसे हैं। यही 
शरणागति श्रीरामजीने नारद्जीसे कही है, यथा--सुनु मुनि तोहिं कहाँ सहरोसा |. भजहिं जे मोहिं तजि सकल 
भरोसा ॥ करों सदा तिन्ह कै रखवारी | जिमि बालक राखइ महतारी ।३॥४३॥ 
२ (क) 'सेवक सुत पति -मातु भरोसे ।....! इति। श्रीहनुमानजीने अपनेमें अनेक अवगुण कह्टे 
, यथा--“जदपि नाथ बहु अबगुन मोरे' । अब एक गुण कहते हैं-स्वामीका भरोसा। इसी ग़ुणसे 
स्वामी प्रसन्न होते हैं, यथा 'है तुलसी के एक गुन अवशुननिधि कहूँ लोग। भलो भरोसो रावरो राम 
रीमिबरे जोग | दो० ८५ | (ख) यहाँ हनुमानजीका तनमनवचनसे शरण होना दिखाया । तनसे चरणपर 
पड़े, मनसे प्रीति की ओर वचनसे स्तुति की । 

| [नोट--प्रपत्ति और अनन्‍्य उपाय अर्थात्‌ उपायशून्य शरणागति इसीको कहते हैं. क्वि उपाय 
ओर  उपेय दोनों आपही हैं, कोई वसीला या कोई साधन और नहीं है |] 

पं० रा० व० श०--ऊपर कहा था कि 'पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही! । वह स्तुति क्‍या है ! 
यही है कि अपना जीवका स्वरूप कहा, अपने और श्रीरामजीमें सेवक स्वामीका भाव दिखाया, अपने 
अवशुण ओर गभुके गुण कहे । 

सा० त० प्र०-- सेवक खुत पति मातु भरोसे । रहइ असोच” का भाव कि आप मेरे पति 
(स्वामी) ओर माता दोनों हैं तब केसे नहीं पालन करेंगे। [रहे असोच? का भाव कि योगक्षेमका कोई 
उपाय नहीं करता । भगवानने गीतामें भो यही कहा है कि जो अनन्य भक्त लोग मुझे चिन्तन करते हुये 
भली भाँति भेरी उपासना क़रते हैं. उन नित्ययुक्त पुरुषोंका योगक्षेम मैं बहन करता हूँ--तिषां नित्यामि- 
युक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ।६२२) यही भाव 'रहे असोच” का है। (पं० रा० व० श०)] 'रहइ असोच'के 
उदाहरण अम्बरीषजी, प्रह्मदजी और भरतजी आदि हैं| यथा-“जो अपराध भगत कर करई | राम रोप पावक 
सो जरई....', 'सेवक छोह ते छाँड़ी छुमा तुलसी लख्यो राम सुमाव तिहारथो | तौ लौं न दाप दल्यौ दसकंधर जौं लौं 
विभीषन लात न मारथों ॥'---(क ०), 'लोकहु बेद बिदित इतिहासा | यह महिमा जानहिं हुरबासा ।२२१८।७/' इत्यादि । 

पां०, प्र०-श्रीरामजीके यथाथतत्वके ज्ञाता भक्तशिरोमणि हनुमानजी अपनेको “अज्ञानी' कहते 
हैं, यह कापेस्यशरणागति है जो शरणागतिके छः अंगोंमेंसे प्रधान अंग है जेसे गोसाईमीने कहा है कि 
'कवित विवेक एक नहिं मोरे | सत्य कहें लिखि कागद कोरे! | धनको कृपणता मनुष्यको मंद करती है 
ओर गुणकी ऋपणता (अर्थात्‌ बढ़े होकर अपनेको छोटा मानना) अति उत्तम करती है। जैसा बिहारी 
सतसईमें कहा है--'नर की अरु नलनौरकी गति एके करि जोय। ज्यों ज्यों नोवे है चलै त्यों त्यों 
ऊँचो होय! ॥ 

प्र०--वने प्रभु पोसे! से दीन साधनहीनकी गुरुता दिखलाई कि अ्जुको अवश्य इन दोनोंका 
प्रालन -फरचा पढ़ता है । . धर 8 का 

श्‌ 
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प० प० प्र८--अ्रीहनुमानजीक 'तापर मैं....पोसे” ये बच जीवीके मागप्रदर्शक ध्रुच हैं इनसे 
यह उपदेश मिलता है कि--(१) सब साधनाहडझ्लार और जप दपादि साधनोंका सरोसा छोड़कर ओराम- 
लीकी शरण अहर करे और एक सात्न उन्हींकी -कृपाका सरोसा रक्खे । (२) अपन्न होनेपर 'मेरा निस्तार 
कैसे होगा अधवा कब होगा इत्यादिकी भी चिन्ता न रहनी चाहिए। (३) पति सातु भरोसे रहे अंसोच? 
यह शरणागति का सुख्य लक्षण है।...... अल 
सा० स०--परेड अकछुलाई” इसका कारण यह है कि हतुमानजीने अनेक प्रकारसे कहा, पर 
रामचंद्रजी कुछ न बोले । अतरव व्याकुल हो गए। रामचंद्रजी अपनी टेक मिटाकर क्योंकर उत्तर देते; 
उनकी टेक है कि कपटसहित किसीको ग्रहण नहीं कर सकते । जब हृदयमें प्रीति छा _गई तब कपट छूट 
गया और अपना स्वरूप प्रगट होगया, तब प्रझुुने उठाकर हृदयसें लगा लिया।. 5 जल: 
वि० त्रि०--आपके छोहसे ही निस्तार होता है सो आप ही सूल गये, मुझमें कोई साधन भों 
नहीं है, ऐसा कहकर अति आकुल होकर चरणपर गिरे | प्रीतिसें यह विशेषता है, कि बह भेदको सहन 
नहीं कर सकती । हतुमानजीने अपने वानरी शरीरको प्रकट नहीं किया, प्रीतिके हृदयमें छा जानेसें 
दुरावको स्थान नहीं रह गया, अतः अपने आप असली शरीर प्रकट हो गया, यथा--श्रगंट बखानत राम 
उभाऊ | अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ।' शुकका राक्षसी शरीर प्रकट हो रगंया। रिपु कर दूत कपिन्ह तब 
जाने । इसी भाँति प्रेसके हृदयसें छा जानेसे आपसे आप कपितन मगट हो गया। ह 
सा० त० प्र०--(१) इतनी स्तुतिपर सी प्रश्लु चंहीं बोले तब व्याकुल होगण और चरणॉपंर गिर 
पड़े। (२) कपितन प्रकट करनेका भाव कि मैं सुप्रीवके कल्यांणाथे कपट-विप्र बना, पर ये बालीके भेजे हुए 
नहीं है; अब यदि सैं कपट-वेष नहीं छोड़ता हूँ तो मैं और सुप्रीब दोनोंही अनाथ रहे जाते हैं, -अतएव 
कषितत प्रगट किया। । हा 
प्‌० प० प्र०--श्रीहजुमावजी कृत स्तुति मानसकी चोंदहवीं स्तुति है ओर नच्नत्रोंमें चोंदहवाँ नक्षत्र 
“चित्रा' है। इत दोनोंका साम्य इस प्रकार है--(१) चित्रासें एक ही तारा है। बैसेही इस. स्तुतिमें सेवक सुत 
के भरोसे । रहे असोच' यही तरणोपाय तारा है। (२) चित्रा विशुव बृत्तिके समीप ओर बीचों-बीचमें 
है, वेसे ही यह स्तुति (किष्किधाकांडरूपी) मानसके सध्यमें है। (३) नक्ष॑त्रका नाम चित्रा । वैसेही यह 
स्तुति चसत्कृति निधान है, अलोकिक है। और हलुमावजीका चरितज्र सी विचित्र है। (४) विज्वाका रूए' मोती: 
सा ५3 सोती चन्द्रका रत्न हे और हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीके अमूल्य रल्न हैं। चन्द्रमाकी कतृत्व शक्ति 
मोतीके धारण करनेसे बढ़ती है वेसेही रघुबीर चन्द्रकी इनसे । झुक्ता धारण करनेसे चन्द्रमा अनुकू ल्न होते 
है वेसे ही श्रीहुलुमानजीको सहायक्ष बनानेसे श्रीराम चन्द्रजी । (५) चित्राका देवता त्वष्टा, बैसेही सीलाशोध 
आर रासकायके त्वष्टा औहुमानजी । (६) वालकांडमें चौदहवें गुणग्रासकी फल्षश्रुति है “अतिथि पूज्य प्रिय- 
तम पुरारि के ।१३४श८/ हनुसाबूजी शंकरजीके अवतार हैं ही। शिवज्ञी पुरारि हैं तोये भी रावणके 
पुरके अरि हैं। श्रीरामजी अतिथिके समान अनपेज्षित आये। भाव यह है कि इस स्तुतिका पाठ जो प्रेम- 
से करेगा वह श्रीरामजीका प्रियतस हो जायगा जैसे श्रीरामज्ी शिवजीके प्रियतस हैं। ८ 


तब रघुपति उठाई उर लावा। निज लोचन जल सींचि जुड़ावा ॥६॥ 

सुत्रु कपि जिय मानसि जनि ऊना | तें समर प्रिय लछििम॑न तें दूना ॥७॥ 

अथ--तव श्रीरघुनाथजीने (श्रीहलुमानजीको) उठाकर हृदयसे लगा लिया और अपने नेत्रोंकि 
जलसे सिंचन करके शीतल किया ।६। (फिर वोले) हे कपि ! सुनो, जीमें अपनेको न्यू मत मांनो । 'ठुस 
मुझे लक्ष्मणसे दूनें प्रिय हो ।आ ल्‍ $ कै 5 7 7० 5 

टिप्पणी--१ (क) 'दब' झथौत्‌ जब सनवचनकस से शरण हुए। पुव, दूसरा भें कि प्रथम बार 
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दोहा ३ (६-७ )  ,श्रीमते रॉमचन्द्राय चसः है५ भानस-पीयूष॑ 





जब हनुमानजी चरणॉपर पड़े थे तव श्रीराम जीने उनको हृदयसे न लगाया, पर जब विप्रतन छोड़कर निज तन 
प्रगट किया तब हृदयमें लगाया; क्योंकि श्रीरामजीको कपट नहीं भाता, यथा- “निर्मल मन जन सो मोहि पावा | 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा' | हनुमानजी वानर हैं और विप्र रूप धारण किए हैं, यही कपट हे [एक्"उपदेश 
है कि यदि प्रभुकी क्पाकी चाहो तो कपट त्यागकर प्रभुमें प्रेम करो। देखिए, प्रभु तद्मग्यदेव हैं. तो भी उन्होंने 
कपटी विग्रको अड्रीकार न किया तब दूसरे वर्णोका कहना ही क्या ? भरतजीके भी वचनोंसे यह उपदेश पुष्ट 
होता है, यथा--“कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा' | (ख)--'सींचि जुड़ावा' का भाव, कि हनुमानजीके हृदयमें 
प्रशुके 'विसरावने' की ताप थी, जव श्रीरामजीके नेत्रोंसे प्रमरूपी जल चलना तव हनुमानजी, यह जानकर कि 
मुझपर श्रीरासजीका प्रेस हे, शीतल हो गए, प्रझुने मुझे सुला दिया यह हृदयका संताप मिट गया। [प० प० 
प्र० का सत हैं कि हनुमानजीके हृदयमें पश्चाचाप था कि 'कीन्ह कपट मैं” 'प्रसुसन! इस पश्चात्तापरूपी अप्नि- 
से संतप्त थे । वह संताप मिटा। जेसे श्रीसतीजीको संताप था कि 'कीन्ह कपट मैं संभु सन....१।५»....तपे 
अअवाँ इव उर अधिकाई । सात्विक प्रेम भावसे जो जल नेत्रोंमें आता है वह शीतल होता है, और क्रोध, शोक, 
भय, विपाद आदि भाबोंसे जो अश्रु निकलते हैं वे उष्ण (गर्म) होते हैं| हु ओर दुःखके अश्रु, पुलक, नेत्र 
'आदिके चिह्न वालकांड दोहा २२८ में लिखे जा चुके हैं। (ग) 'सुनु कपि'--जब जब श्रीरामजी वालक छुत 
'सम दासोंपर परम प्रसन्न होते हैं तव तव वे एकवचनका ही प्रयोग करते हैं। यथा--परम प्रसन्न जान॒ मुनि मोही । 
जो बर मागहु दे सो तोही । ३।११२३।', 'सुनु मुनि तोहि कह सहरोसा । भजहिं जे मोहिं तजि सकल भरोसा । 
श४३।४), 'सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं, 'सुनु कपि तौहि समान उपकारी ।' (५३२), इत्यादि | अतः 'सुनु कपि! 
कहकर जनाया कि भगवान्‌ परम प्रसन्न होकर बोले । इस भावकी पुष्टि 'तें मम्॒ प्रिय लबछ्िमन तें दूना' 
से होती हे । (प० प० प्र०) ] (घ) 'मानसि जनि ऊनाः--अपनेको बहु-अवगुण-संपतन्न, बताना और प्रजुका 
दासको भुलाना समभकर घबड़ाना, इत्यादि, न्यून मानना हे । 
9 लछिमन ते दूना के भाव €& 
समा० त० भा०--(क) लोगोंमें इस प्रकार वोलनेकी रीति हे कि जो अत्यन्त प्रिय होता है उसके 
समान या उससे अधिक प्रिय कहकर अपना अत्यन्त प्रेम जनाते हैं, यथा--वम्ह प्रिय मोहि मरत जिमि 
भाई | २१७! (यह सुग्रीवसे कहा है), 'भरतहु ते मोहि अधिक पियारे । »८।८।” (यह गुरुजीसे वानरोंके 
संवंधमें कहा है) । इत्यादि । वा, (ख)--लक्ष्मणजीसे भाईका नाता है, हलुमानजीसे दासका नाता है और 
प्रसुकोी दास सवसे अधिक प्रिय है, यथा--अनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही || सब मम प्रिय 
नहिं ठम्हहिं समाना' | अतः 'दूना' कहा। * 
पं० रा० व० श० जी--जव एक वच्चेंके वाद फिर दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँको यह दूसरा वच्चा 
अधिक प्यारा होता हे, यद्यपि दोनों उसीके बच्चे हैं। इसी प्रकार जो नया शरणागत होता है वह अधिक 
प्यारा होता है। पुनः, भाव यह कि लक्ष्मणजी तो हमारे अंगभूत हैं, सम्वन्धी हैं. ओर तुम तो स्नेह्दी हो | 
स्नेहीके सामने अन्य सब नाते फीके पड़ जाते हैं । यथा--“नाते सब हाते करिं राखत राम सनेह सगाई | वि० १६४ !' 
<. ५० प० प्र०--वह वचन केवल लोकिक भाषा प्रयोग नहीं हे परंच वास्तविक है । यहाँ श्रीरामजी 
माधुय भावमें नहीं किन्तु ऐश्वयंसावमें हैं, यह अगली अधाली और दोहेसे सिद्ध हे । लक्ष्मणजी तो दास्य 
भावसे सेवा करते हैं पर श्रीरामजी तो उनके साथ वंघुभावनासे ही व्यवहार करते हैं। वे छोटे भाई हैं और 
“्वेष्ठो आता पितुः सम: इस न्यायसे बड़े भाईकी सेवा करना उनका कततेव्य है.। इसमें कुछ विशेषता नहीं 
-हं। श्रीहलुमानजीसे छुछभी नाता नहीं है, फिर वे मनुष्यभी नहीं हैं. तौ भी वे औरामजीके अन्य सेवक 
शरणागत ह। अतः उनकी सेवामें विशेषता हें । 'दूना' का केवल शब्दार्थ अभिप्रेत नहीं हे किन्तु भाव यह 
ह्‌ कि तुम लक्ष्मणसे भी अधिक प्रिय हो। उत्तरकांडमें सबसे कहा हे-'सव मस ग्रिय नहिं तुम्ह॒र्दि समाना । 
सपा न कहें सोरि यह वाना | सबके प्रिय सेवक यह नीती | मोरे अधिक दास पुर प्रीती । ७१६७-८४ । 


किष्किन्धाकारंड ३६ श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा ३ (६-७) 
विश जिद लि आल जला जज ज अल लि अल आम लुकबब. आह २ मम समलमप काबप ८ ऋलब अमल उ्ापयबल॥ दया ॥ लता ाबामल्त्ााकाापमाणााामाक्षाण एल शा 


वि० त्रि०--अपने हृदयके भावको दूसरेके हृदयमें अक्छित कर देना ही भाषाका अयोजन है। 
शोसन रीठिसे वह साव हृदयमें उद्त हो, इसलिये अलझ्लारिक भावका प्रयोग होता है । कुम्मकर्श कितना 
विशाल था इस भावका उदय 'नाथ भूधराकार सरीरा | कुंभकर्ण आवत रनधीरा' बिना ऐसे कहे नहीं हो 
सकता था। यहाँ तातये कुम्मकर्णके बहुत बड़े डील डौलसे हे, रे पहाड़के चाप जोखसे नहीं | इसी भाँति 
इलुसावजीके अति प्रिय होनेके भावको उनके हृदयमें अद्वित करनेके लिये 'तें सम प्रिय लब्िसन तें दूना' 
कहा गया, प्रेमके नाप जोखके लिये नहीं | हलुमानजीके हृदयमें भी नाप जोखका साव उदय ही नहीं हुआ। 
उन्होंने इतना ही अर्थ लगाया कि सरकार अलुकूल हैं, यथा--'देखि पवनसुत पति अनुकूला' । हसुमानजीने 
ऐसे शब्दोंके प्रयोगका प्रभाव देख लिया था, अतः सीताजीके यह कहनेपर कि 'अहह नाथ हों निपट विसारी' 
तुरन्त बोले कि 'जननी जनि सावहु जिझ ऊता। तुम्ह ते प्रेस रासके दूना | ५१७१०, तो क्ष्या यह अथ 
लगाया जायया कि श्रीसीताजीका प्रेस रामजीसे कम था ? हे 

पां०-ल्च्मणजी केवल रघुनाथजीके सेवक हैं और महावीरजी श्रीरामलक्ष्मण दोनोंके सेवक है; 
अतः दूना कहा। 

सा० स०-हलुसानजी अपने कपटवश सकुचा गये तब श्रीरामचन्द्रजीने दून्ा प्रिय कहकर वह 
संकोच मिटा विया। हछकपट धारण किए हुए द्विजको भी भ्रीरासचन्द्रजी नहीं अपनाते, यह स्मरण 
रखने योग्य है । 

पं०, प्र०--दूना कहनेके हेतु--(क) कपि केवल दुःखसें सहायक, लक्ष्मण सुख दुःख दोनोंमें। (ख) 
लक्ष्मणके प्रमादसे प्रिया वियोग हुआ और इनके श्रससे संयोग। (ग) लोकोक्ति है कि तुम हमारे प्राणेंसे 
भी अधिक प्रिय हो | (घ) लक्ष्मणको शक्ति लगेगी तब ये सहाय होंगे ] वा, (छ) दूना- दू ना > दो नहीं, 
जैसे 'सुख सुद्दाग तुम्ह कहाँ दिल दूना” में। अर्थात्‌ समान प्रिय हो, दोनोंमें सेद नहीं। वा, (च) 
लक्ष्मण नरझूपसे सेवा करते है. और तुम्हारी सेवा कपिरूपसे होना अयोग्य है, अयोग्यमें योग्य होनेसे 
दूना कहा । वा, (छ)-हलजुमावजीके जीमें 'ऊनता' है और लक्ष्मणजीके नहीं है। जितना ही मनुष्य 
अपनेको नीच सालता है उतना ही श्रीरघुनाथजी उसे ऊँचा सानते हैं। वा, (ज) रघुनाथजीकी ऐसी ही 
बान हे, यथा--पिठु कौसिक वसिष्ठ सम जाने', “भरतहु ते मोहि अधिक पियारे', 'मोहि सहित छुम कीरति हुम्हारी 
इत्वादि । वा, (क) लक्ष्मणजी रघुनाथजीके दुःखमें सहायक हैं और हचुमावजी रघुनाथनी और जानकीजी 
दोनोंके दुःखमें सहायक हुए। वा, (अ) महादेवजीके शेषजी भूषण हैं और हनुमानजी रुद्राववार हैं (शिव 
ओर शेष दोनों होनेसे दूना) |--[सूषणसे उसका धारण करनेवाला अधिक प्रिय होता ही है--(रा० प्र० 
श०) ) वा, (5) (उत्तरकांडमें सब भाइयोंसे अधिक प्रिय इनको कहा है, यथा--अ्रातन्‍्द॒ सहित राम एक 
वारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा, अतणव दूना हुए। 

करु०--लक्ष्मणजी मुझे; अतिग्रिय हैं ओर तुम हस दोनोंको अतिप्रिय हो, इससे दूने हुए | 

रा० अ० श०--(क) लक्ष्मणजीने किसीसे समिन्नता नहीं कराई, श्रीहनुमानजीने सुप्रीवसे मित्रता 
कराई जिससे सब कार्य हुआ। (व) लक्ष्मणजीसे शत्रुको अधिक हानि नहीं पहुँची, हुमानजीने लंकाभर 
जला दी ओर सबके नाकमें दस कर दिया। (ग) हतुमानजीने जानकीजीको रामजीका संदेसा और रासजीको 
जानकीजीकी सुध ओर सँदेसा सुनाकर दंपतिको विरहानलसे वचाया। (घ) जब श्रीसरतजी चित्रकूट 
जाते थे तव लक्ष्मणजीने शत्रुभावसे आना कहा और देवताओंके समम्ानेपर उनका संदेह दूर हुआ था, 
हलुमावजीने अपने मनमें हो भरतजीके विषयमें संदेह किया था कि-- सोरे भार चल्षिहि किमि वाना ।! फिर 
स्वयंही यह सममकर सँमल गए किये श्रीरघुनाथजीके भाई हैं और प्रभुका प्रताप अप्रमेय है। अतः दूना कहा । 

२० व०-लक्ष्मणजी रामजीके रक्षक हैं, यथा--'कछुक दूर तजि वान सरातन। जागन लगे बैंठि वीरातन। 
ओर इचुसानजी लक्ष्मणजीके रक्षक हैं, यथा सुद्शनसंहितायाम्‌--लच््मणप्राणदाता च दरशः मीवस्थ दपद्या' | 





द्ीद्ा ३ (०)-३ ' श्रीमते रामचन्द्राय नमः - रे७ “ मार्नेंस-पीयूष 








सा० त० प्र०--दूनाका भाव एक यह भी हो सकता है कि--लक्ष्मणजी तो पू् भी सेवक थे 
'झऔर अब भी सेवक ही हैं और तुम तो स्वामीसे सेवक हुए (क्योंकि पूव शंकररूपसे माधुयमें स्वामी थे 
अब हनुसान्‌ रूप होकर सेवक बने हो)। अतः दूना प्रिय कहा । 2 
समदरसी सोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ ८ ॥ 


दोहा--सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 


में [कप [| 
में सेवक सचरावर रूप स्वामि भगवंत ॥ ३॥ 
अथ--सब कोई (सभी) सुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय हे (क्योंकि) वह (सेवक) 
भी अनन्यगति होता है अर्थात्‌ उसको मैं ही प्रिय हूँ दूसरा नहीं ।८। हे हनुमेन्त ! वही अनन्य है जिसकी 
ऐसी चुद्धि टले नहीं कि जड़ चेतन (सारा जगत्‌) स्वासी भगवानका रूप हे ओर में सेवक हूँ ।३। 

नोट--९ 'समदरसी....” इति । इससे मिलता हुआ ःछोक गीतामें यह है--'समो5हं सबभूतेदु न 

'मे हेष्योडस्ति न प्रियः | ये भजन्ति तु मां भकक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।€।२९। (अर्थात्‌) सब आणियोंमें 
में सम हूँ, न मेरा कोई छेषपात्र है ओर न प्रिय है। परंतु 'नो मुझको भक्तिसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और में 

-भी उनमें हूँ। 'समद््शी' में भाव यह है कि जो देव, मनुष्य, तियक्‌ और स्थावरोंके रूपमें स्थित हो रहे हैं. 

"तथा जाति, आकार, स्वभाव और ज्ञानके तारतम्यसे अत्यंत श्रेष्ठ ओर निदृष्ट रूपमें विद्यमान हैं, ऐसे सभी 

आशियोंके प्रति उन्हें समाश्रय देनेके लिये मेरा सम भाव है। “यह प्राणी जाति, आकार, स्वभाव और 

'ज्ञानादिके कारण निकृष्ट है! इस भावसे कोई भी अपनी शरण प्रदान करनेके लिये मेरा हेषपात्र नहीं है 
अथोत्‌ उद्देगका पात्र सममकर त्यागने योग्य नहीं है | तथा शरणागतिकी अधिकताके सिवा, अमुक प्राणी 

'जाति आदिसे अत्यंत ओरेष्ठ है, इस भावकोी लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये मेरा कोई प्रिय नहीं है, इस 
भावसे मेरा कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है । 

ह सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ' में गीताके 'छोकके उत्तराधका भाव हे। भाव यह कि मुममें 
अत्यंत प्रेम होनेके कारण मेरे सजनके विना जीवन धारण न कर सकनेसे जो केवल मेरे भजनको ही अपना 
एकमात्र प्रयोजन सममनेवाले भक्त मुझे भजते हैं, वे जाति आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निक्षष्ट, वे मेरे समान 
गुणसंपन्न होकर मुभमें बतेते हैं और में भी मेरे श्रेष्ठ भक्तोंके साथ जैसा बतोव होना चाहिए, उप्ती प्रकार 
उनके साथ बतता हूँ । (औरासानुजभाष्य)। 'ये सजन्ति तु मां भक्‍त्या? का भाव अनन्यगति' में है। 
इसीको भगवानने दुवासाजीसे इस अकार कहा हे--नाहमात्मानमाशासे मद्धुक्तेः साधुमिर्विना | श्रिय॑ 
चात्यन्तिकी ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ।09६४/ अर्थात्‌ ज्ित भक्तोंकी एकमात्र परमगति, परस आश्रय सं 

. ही हैँ, उन्त साधुस्वभाव भक्तोंको छोड़कर में न तो अपने आपको चाहता हूँ और न सवदा निकट रहतने- 
वाली लक्ष्मीको ।--यह अनन्यगतिक सेवकके प्रियत्वका भाव हे । 

केसा सेवक प्रिय है यह मानसमें भगवानने स्वयं ही कहा हे--/जननी जनक वंधु सुत दारा | 
तनु धन भवत्त सुहृद परिवारा ॥ सब के ममता ताग बटोरी । मम॒ पद मनहि वाँध वरि डोरी ॥ समदरसी 
हि कछु नाहीं। हरष सोक भय नहिं सन माहीं। अस सज्जन सम उर बस कैसें । लोभी हृदय वसइ 
धन्‌ जसे ॥ तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे ।५४८४ इसी तरह उत्तरकांडमें जो प्रभुने भुशुण्डीजीसे कहा है-- 
'सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लञाग |८६॥” उसके 'शुचि सुशीज्ञ सेवक सुमति” शब्द भी 
अनन्यगति' की ही व्याख्या हैं। 

| जेसे ०२8 ते तेषु चाप्यहम” कहा हे वैसे ही सागवतमें भगवानने अनन्य भक्तोंके गुण-- 

थे दारागार.... प्रतीत च सालोक्ष्यादि चतुष्टयम्‌ । नेच्छन्ति सेवया पूणोः....! (६४६६-६६) -- 
“कहकर फिर यह कहा दे कि 'साधवो हृद॒य॑ मश साधूनां हृदय त्वहम्‌ । - मदन्‍्यत््‌ ते न जानन्ति नाहँ तेभ्यों 


किप्किन्धाकार्ंड ३+ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरंणं प्रपच्चे व्दीहा है (८)-३ 


जि नकुमननभलभनअनलइ मा ाभभऊएएए्घ्एछ;भ्ध्ा्म्म्भ्म्म्मग्भभाणणना््णेानाणणआआंरणशशशशशशशशशणशशशशशशाशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशणणण 
मनागपि ।६८/ अर्थात्‌ मेरे प्रेमी सक्त तो मेरे हृदय हैं और प्रेसी भक्तोंका हृदय स्वयं में हूँ । वे सेरे अति- 
रिक्त कुछ नहीं जानते ओर सें उनके अतिरिक्त कुछ नहों जानता |--यह सब अनन्यगतिकके प्रियत्वका 
भाव है। अनन्य' कौन है यह स्वयं आगे कहते हैं । 

मिलान कीजिये--'रासहि सेवक परस पिच्ञारा॥ जद्यपि सम सहिं राग न रोषू। गहहिं न पाप 
पूछ गुन दोपू॥ करम प्रधान विस्त् करि राखा। जो जस करइ सो तस फल्लु चाखा ॥ तद्पि करहिं सम 
विषम विहारा। सगत अभगत हृदय अजुसाण ।२२१७।१-७१, “नि्मुत सगुन विषम सम रूप १११९४ 

टिपणी--१ सब लोग मुझे; समदर्शी कहते हैं, इस कथनका तात्पय यह है कि हम सेवकके लिए 
विपमदर्शी होते हैं, यह बात सब नहीं जानते, कोई-कोई ही जानते हैं । | 

टछ' श्रीख्घकत्ताजी--जाके असि सत्तिन टर३” इति। 'मति न दर यह क्‍यों कहा १ इस 
कारणसे कि बुद्धिके चल्लायमान वा टलनेका कारण उपस्थित है । जब कहा कि सचराचरमान्नको स्वामी- 
भयवानका रूप देखे तब यह बुद्धि अवश्य हो जाती है कि हम भी तो चराचरमें हैं, अतः हम भी भगवान्‌ 
ही हैं। इस भ्रममें पड़ जानेकी- बहुत बड़ी संभावना है। इसीसे कहते हैं कि 'मति न टरे' और इसीसे 
स्वामी और सेवक दोनों शब्द दिए गए कि अपनेको सेवक ही साने । जहाँ बुद्धि टली कि हानि हुई । 

रा० प्र०--मति टलसेका संयोग है, क्योंकि जो चराचरको स्वामीका रूप देखेगा वह अपनेको 
कैसे उससे भिन्न मानेगा । इसीसे भक्तिपथमें हठका करना शठता नहीं साना गया है, यथा--भगति पच्छ 
हठ नहिं सठताई! | 

श्रीसीतारामीय त्जेन्द्रप्सादजी सवजज कहते हैं क्ि--सचराचररूप प्रश्नु और मैं सेवक कैसे 
जव प्रभु सचराचर रूप हो गये, तब मैं अलग रहा कहाँ ! भक्त अलग रह कहाँ सकता है जैसे पैर शरीरसे 
अलग रह कहाँ सकता है १ सगर पैर शरीरका सेवक ही तो है। वैसे ही मैं भी सचराचररूप सगवानके 
चरणोंका सेवक हूँ | यथा--सिवक कर पद नयनसे मुख सो साहिब होइ २।३०६॥ 

टिप्पणी--२ (क) 'हलुमंत” इति । यहाँ श्रीरामजी हनुमानजीका नाम लेते हैं, इससे सूचित होता 
है कि हसुमानजीते अपना नाम बताया है । [वाल्मी० और आ० रा० में हुसानजीने अपना नाम और 
सुत्रीव द्वारा भेजा हुआ बताया है, यथा-- हनुमान्नाम वानरः। वाल्मी० ४१।२१ हनूमान्न।म विख्यातो हमज्ञनी- 
गर्भसम्भव: ) अ० रा० ४१२४, पर सानसमें ये दोनों बातें गुप्त रहीं ॥ जब भीति उर छाई! और कपि-तन 
प्रकट हुआ, तब सगवाबने कपि' संबोधन किया--सुनु कपि जिय सानसि ज़नि ऊनाः। इस अकरणमें 
ऐश्वय दे यह 'हरप हृदय निज नाथहिं चीन्ही ।२७ से लेकर 'रहइ असोच बुनइ प्रभु पोसे ।३४/ तक 
हलुसानजीके सभी शब्दोंसे स्पष्ट हे। अतः यहाँ पूर्व वाल्पनके परिचयसे कि जो किसी पुराणमें कहा जाता 
हे, चाम जानना विशेष संगत नहीं है। श्रीहनुमानजीने जो कहा हे कि 'मोर न्याड मैं पूछा साईं। तुम्ह 
कस पूछहु चर की नाई”, उसीके अनुसार यहाँ ऐश्वयभावसे जानना विशेष संगत है। जब हलुमानजीका 
कपट वढुरूप छूटा तव इन्होंने भी अपना साधुयभाव छोड़ ऐश्वर्यंभाव प्रकट कर दिया ।- ईश्वर सर्वेज्ञ है, 
अतः हनुमान' नाम जानते हैं ।] ु 

टिप्पणी--३ 'में सेबक सचराचर रूप० अर्थात्‌ चराचरसात्रको अपने स्वामीका रूप देखते हैं। 
चराचरको स्वासीका रूप कहनेका भाव यह हे कि अद्वेत भावसे न देखे अर्थात्‌ द्वेत बुद्धिसे देखे। अथवा, 
स्वामी कहनेसे सब देवताओंकी उपासना रक्षित रह गई कि जो जिसका उपासक है. वह अपने स्वामीका 
रूप चराचरसें देखे । 'भगवंत' कहनेका तातपय कि सबसे पड़ेश्वयसम्पन्न रूप देखे, विषम दृष्टि न होने 
पावे । [मिलान कीजिए--खं वायुमपमि सलिल महीं च ज्योतींषि सत्वानि दिशो दुमादीन्‌ । सरित्समुद्रात्न 
हरे: शरीर यवर्किच भूतं प्रणमेदतत्वः | सा० १५३४१/ (अर्थात्‌ आकाश, वायु, अभि, जल, पृथ्वी, 
'सूय, जीव, दिसा, बृत्त, नद्दो ओर समुद्र ओर जो छुछ-हे, वह हरिका शरीर है, ऐसा मानकर भगवानसें 
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अनन्य होके प्रणाम करे), 'भूमो जले नभसि देव नराछुरेषु भूतेषु देवि सकल्ेषु चराचरेषु | पश्यन्ति शुद्ध 
मनसा खलु रामरूप॑ रामस्य ते झुवितले समुपासकाश्व ।' (महारामायण ४८।८) अर्थात्‌ हे देवि ! जो लोग 
पृथ्वी, जल, आकाश, देव, मलुष्य, असुर, चर और अचर सभी जीबोमें शुद्ध मनसे श्रीरामरूप ही देखते 
हैं, प्रथ्वीमें वे ही श्रीरासजीके उत्तम उपासक हैं।] इस.प्रकरणमें ऐश्वर्य है, माधुय नहीं । प्रथम हतुमानजीने 
कहा कि जानों नहिं कछु भजन उपाई”, उसीके उत्तरमें यहाँ रामजीने भक्तिका स्वरूप कहकर भजनका 
उपाय बताया । [सब सखाओंको राजगद्दीके पश्चात्‌ बिदा करते समय भी श्रीभगवह्गचनाझ्त है कि अब 
गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम | सदा सवंगत सबहित जानि करेहु अति प्रेम ।॥१६॥'] 

प० प० प्र०--अनन्य भक्तिका यही लक्षण केवलाहेतसास्परदायी श्रीज्ञानेश्वरजी, श्रीसमथ रामदास- 
जी तथा श्रीएकनाथजी आदिने लिखा है । क्रमसे यथा जे जे दिसे भूत ते तें भावि जे भगवंत ।', नारायण 
असे विश्वीं तयाची पूंजा करीत जाबी। म्हणोनियां तोषबावी कोणी तरी काया ।', तत्काल पावावया 
ब्रह्मपूण । सर्वा भूती भगवद्धुजन | सांडोनियां दोष गुणा हैं थि साधन मुख्यत्वें ! इस अभ्याससे काम, 
क्रोधादिका जीतना सुलभ हो जाता है | 

नोट--२ मिलान कीजिए--जड़ चेतन जग जीवजन सकल राममय जानि। बंदों सबके पद्‌ 
कमल सदा जोरि जुग पानि ।१७१, 'सीयरास मय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि ज्ुग पानी ।१।८।२॥, 
'सातवें सम मोहि मय जग देखा ।३।३६।३।,--सदा सर्वेगत जानि ।७१६॥, उमा जे रामचरनरत बिगत 
काम मद क्रोध । निज प्रभु मय देखहिं जगत केढि सन करहि विरोध ।७११२९ 

३, बाबा हरिहरप्रसादजीने उत्तराधका यह अथ लिखा है--/चराचरसहित मैं स्वामी-भगव॑तके 
रूपका सेवक हूँ !” । 

देखि पधनसुत पति अनुकूला । हृदय हरप बीती सव सला ॥ १ ॥ 

अथ--स्वामीको अनुकूल देखकर पवनसुत हृदयमें हर्षित हुए ओर सब शूल्र जाता रहा ।१। 

' टिप्पणी--१ (क) 'देखि' कहनेका भाव कि प्रथम हनुमावनजीने मनमें यह मान रक्खा था कि 
स्वामी मुकपर अनुकूल नहीं हैं, उन्होंने मुझे 'बिसरा” दिया है सो अब पतिकी अनुकूलता आँखोंसे देखते 
हैँ कि उन्होंने हृदयमें लगाया, नेत्रोंके जलसे सींचकर ठंढा किया, लक्ष्मणजीसे दूना प्रिय कह्दा ओर 
भजनका उपदेश किया | (ख) 'सबशूल्' वही हैं जो पूव कह आए हैं कि में मायाके वश हो गया; प्रभ्ुको 
नहीं पहिचाना; उसपर भी प्रभुुने भुला दिया । यही तीन शूल हैं| सव शूल नाशको अ्राप्त हुए । पुनः; प्रभुकी 
अनुकूलवासे त्रिविधभवशूल--जन्म, जरा ओर मरण भी नाश हुए, यथा--6॒म्ह कृपाल जापर अनुकूला। 
ताहि ने ब्याप त्रिविध भवसूला ।१॥४७।६॥ 
के प्र०--'सव सूला'--एक यह कि वालिके अभावसें सुप्रीवको राज्यका अधिकार नहीं था, पुर्त्के 
होते भाई राज्याधिकारी नहीं होता । दूसरे, सुप्रीवके दुःखसे चारों वानरोंने दुःखी होकर उन्हें राज्य दे 
दिया था, उसीसे सुप्रीवकी परमहानि हुईं। तीसरे, उसी हेतुसे अतिसभीत हैं । पुनः, पवन प्रतिकूल होनेसे 
सबको शूल्ञ होता है, ये उन्हींके पुत्र हैं। उनको भी सब शुल-पप्रभुकी मोहबश न पहिचानना, प्रशुका 
अला-देना, इत्यादि, हुए--प्रशुकी अनुकूलता देखकर वह सब मिटे। 

४ प० प० प्र०--'बिषय मनोरथ दुर्गेस नाना । ते सब सूल नाम को जाना ।॥ १२१३२, 'मोह सकल 
'ज्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह तें पुनि उपजहिं वहु सूला ।॥७१२१२६/' ये सब शूल् सिट गए। भाव कि श्रीहनुमानजी 
निर्मोह और्‌कामक्रोधादि समस्त विकारोंसे रहित हो गए। सुप्रीबको राज्य देना काम है, वालिको दंड दैनेकी 
इच्छा क्रोध है। सगवानके स्प्श और भाषणादिसे अब वे अकाम हो गए और परमघामके अधिकारी हो गए । 
* ” नोह-+-९ ऑहलुंसानूजी अथम तो आप. झताय हुए, और अब आगे भ्रीसुम्रीवजीकी मलाई करके 
उसको छुताथ करनेको माथेना फ्रते हैं। मा 
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श्रीमारुति-मिलन-प्रसंग समाप्त हुआ । 
| (5 
'सुग्रीव-मिताई-प्रकरण 
नाथ सैल पर कपिपति रहई । सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ २ ॥ 

अथ--(तव श्रीहनुमानजीने कहा)--हे नाथ ! (इस) पबतपर वानरोंका स्वामी (सुम्रीब) रहतां 
है। वह सुग्रीय आपका दास है ।२। | 

टिप्पणी--१ (क) शंका--कपिपति तो बाल्ि है, सुमवको कपिपति केसे कहा १ समाधान--सर्च॑ 
मंत्री सुप्रीवको राज्य दे चुके हैं, यथा--मंत्रिन्‍् पुर देखा बिलु साईं। दीन्‍्हेठ मोहि राज बरिआई ॥8।६ 
[सुप्रीवके सम्मानहेतु 'कपिपत' कहा; जेसे ग्रंथकारने हचुमानजीको 'कपिराई' कहा है, यथा-'नव तुलसिकादूंद॑ 
तहँ देखि हरप कपिराइ', ओर लक्ष्मणजीने शूपेणखासे कहा था कि 'प्रशु समरथ कीसलपुरराज? । (पं०) | वा, 
भावी लखकर (कि अब ये अवश्य कपिपति हो जायगे) कपिपति कहा । (पं०)। अथवा, वानरोमें महानू 
चारों वानरोंके पति होनेसे ऐसा कहा (रा० प्र०)। कपिपति तो थे दी, पर बालिने देश छुड़ा लिया और निकाल 
दिया। सभी मंत्रियोंने राज्याभसिषेक किया ही था। पुन, आगे, मित्रता करनेको कहना है । लोग अपने 
समानसे मित्रता करते हैं। श्रीरामजी राजा हैं, अतः सुग्नीवको पूर्व कुछ दिन राजा होनेसेही राजा कहा]। 
(ख) 'कपिपति! कहनेपर नाम जाननेकी इच्छा होगी कि कौन कपिपति है; अतएव दूसरे चरणमें नाम भी 
कहा--सो सुग्रीव...” । जो केवल 'सुत्नीव” कहते तो सुप्नीव नामके अनेक पुरुष हो सकते हैं, इसमें संदेह 
रहता कि कोन सुग्रीव” हे, इससे 'कपिपति! कहा। (ग) 'कपिपत्ति' हैं (अथोत्‌ राजा होकर) शैलपर रहते 
हैं, इस कथनसे सूचित्त किया कि छु्रीष दुःखी हैं.। वतका दुःख समभकर श्रीरामजीने भी चनमें बसनेका 
कारण सुभीवसे पूछा है। यथा--'कारत कबन बसहु बन मोहि कहहु सुप्रीव (। 

शंका--सुम्मीवसे और श्रीरामजीसे तो अभी सेंट नहीं हुई है, तब सुग्रीव श्रीराम जीके दास केसे हुए ! 
सम्माधान--(क) सुप्रीव ईश्वरके भक्त हैं। और ये ईश्वर हैं| अथवा, (ख) हह्माजीका वचन है कि-“बानर- 
तनु धरि धरि महि हरिपद सेव हु जाहु 0१८७/, इस वचनकी मानकर वे आपका स्मरण करते हैं और दृशेन- 
की राह देखते हैं, यथा--'हरि मारण चितवहिं मति धीरा। श१८७!/ ; इस प्रकारसे सुग्रीव रामजीके दास हैं । 

वि० त्रि०--जब हनुमानजीने सरकारको पहिचान लिया, तब 'सो सुप्रीव दास तब अहई' कहनेमें 
आपत्ति क्या है ? सुप्रीवजीके बड़भागी रामोपासक होनेमें तो सन्देह हो नहीं सकता, यथा--'हम सब सेवक 
अति बड़भागी [ संतत समुन ब्रह्म अनुरागी | निज इच्छा अवतरइ प्रभु सुर महिं गो द्विज लागि | सगुन उपासक संग 
तब रहहिं मोक्त सुख्ध तागि !! यह शंका अत्यन्त निमूल है कि अभी तो रामजीसे सेंट ही नहीं हुई, सुम्रीवजी 
दास केसे हुए ? उचर यही है कि आज भी ऐसे अनेक महात्मा हैं, जो सरकारके दास हैं, पर अभीतक 
उन्हें दशनका सौभाग्य प्राप्त नहीं है । कि 

हि सन नाथ मयत्री| कीजै | दीन जानि तेहि अभय करीजै ॥ ३ ॥ 

अथ--हे नाथ ! उससे मित्रता कोजिए और उसे दीन जानकर अभय कीजिए ॥ ३॥ 

टिप्पणी--* (क) प्रथम हलुमानजीने कहा कि सुझीव कपिपति हैं और आपके दास हैं। अब दोनों 
वचनोंको क्रमसे घटाते ई--सुप्रीव कपिपति हैं, उनसे मित्रता कीजिए । बे राजा और आप राजा, राजाको 
राजासे मित्रता करना योग्य ही है। यथा--'प्रीति विरोध संमान सम करिय नीति असि आ्राहि |६।२३/ सुगीवे 
आपके दास ओर दीन हैं, थथा--कृत भूप विभीषन दीन रहा ६११० छंद! वे दीन हैं. और आप दीनबंधु हैं, 


'मैत्री, कीजे! 'करीजे--(भा० दा०)। उपयुक्त पाठ काशी और ला० प्र० का है ।- उत्तम पाठ 


.. . 9 
'सइश्री' है। (गोड़जी) 
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70 नी बह ब्रन चिंता जर छाती | १शर!! 
सप्राव शात्रक सयंस एाड्व हू (यथा-- वालि त्रास व्याकुल दिन राती | ठन हूं ब्रन ।चता जर छाता १२२ , 
जिम. जी रदीर ऊपाला | सकल भवन में फिर विहाला ओर आप ष् £ 
ताके भय रबदीर कृपाला | सक्क में फिर विहाला |) ओर आप दासोंकोी अमयदाता है। (ख) दीच 


अप 


जानि! इति।| दीन कहनेका भाव कि जिसमें सुत्रीवकी दीचता सुनकर शीघ्र कृपा करें। यथा--छुमिरत 
उलम दास ठुख सुनि हरि चलत ठुरत-पठपीत समार न । साखि पुरान निगम आगस सब जानत द्रपदतठुता अद 
वारन | बि० २०६ / तेहि असय करीजे! का भाव कि उसके शन्नुकी मारकर उसे अभव कर दीजिए और 
उसकी दीचता छुड़ाइए अथोत्‌ राज्य दौजिए | 

[8 किक ; #3७ ०-4 4 कोटि [ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जहाँ तहं मरक॒ठ कोटि पठाइहि ॥४॥ 
जा की बेधि जी समर फ्लाई 45 ढ्ओ पीटि चढ़ाई 
येहि विधि सकल कथा समुझाई | लिए दुओ जन पीठि चढ़ाई ॥४॥ 

९६  #. [>प0 ऐ ५:२4 च््म रस 

अथ--वह ओऔसीताजीछी खोज करायेगा। जहाँ तहाँ करोड़ों बन्द्रोंको भेजेगा |४। इस प्रकार 
सव कथा समझ्ताकर दोनों जनों (आणियों) को पीठपर चढ़ा लिया।श। - 








विप्पणी--१ 'सों सीता कर खोज कराइहि ।....” इति। (के) अब अपने दसरे वचनको--कि 








'सुप्ोव आपका दाल है!--घटित करते हैं । दासका धम हे कि सेवा करे; इसीसे कहते हैं कि 'सीता कर 
खोज्ञ कराइदि!। श्रीसीवाजीकी खोज कराना सेवा है, यथा--सब प्रकार कारंहउड सेबकाइह। जेहे वाधघ 
मिलिहि जानकी आई ।४।५।८। (ख) तेहि अभय करीजे! पहले कहकर तव कहा कि सो सीता कर खोज 

राशहू । इस ऋमसे सूचित किया कु ऊब आप सुग्रीवको शत्र-रहित राजा करेंगे तब वे आपका काय 
करने योग्य होंगे। (ग) जह तह > चारों दिशाओंमें | कोटि अनन्तवाचो है । 


भनोद--१ सो सीता कर खोज कराइहि! इति। “ओरामजीने तो कहा था कि 'इहाँ हरी निसिचर 
० पी ०] 6७ ४५ ७. 5 0७. 2५ क्र बी सीता ध्एृ ७० (५ हम 
वदेही । हतुमानजीने केसे जाना कि वंदेही' का नाम सीता है ? क्योंकि यह मान लेनेपर भी कि वच- 
पनमें हसुमानजी अयोध्यामें श्रीरामजीछी सेवामें थे यह सिद्ध नहीं होता कि वे 'सीता' नाम जानते थे 


कारण कक उस समय विवाह चहा हुआ था ॥ “यह शका उठाकर प्र० स्वासाजा यह अछुमान करत है 








यो 
जिस समय कहिं हारे साम दोनन्‍्ह पट डारो', उसी समय सीताजीने अपना चाम भी ऊऋंहा था। पर इसस॑ 
न 2 सीता १-: घट लिन 5 0 
भी प्रश्न होगा कि 'वेदेही! ही सीता! है यह क्योंकर सिद्ध हुआ, जव तक कि बेदेही! और सीता' दोनों 
इडदत जझ-> 3 >> 2>प्े अत» ढ्सरे जे चार "५ क्ता 
राच्द उन्हदांतच ने कह हा। दूखर, दा चार भश्रथ जो दखन घुननस आंत ह उनमेंसे किसीसे सीताजीक 


अपना दांस दताना नहीं पाया जाता | मेरी समरूमें तो 'श्रीरासाज्ञा प्रश्नः सर्ग ४ के राम जनस छुस काज 
सच कहत देवरिबि आइ | छुति छुने सन्त हछुसानके ग्रस॒ उसंग न अमाइ २२! इस दोहेसे समाधान हो 
जाता हूँ देवर्षि नारदसे समस्त झुस काज़् का ससाचार श्रीहनुसानजीको मिलता रहा है । जन्म, उप- 
त्तयत्त विवाह आाद सब सगल काज हूं।| जब वबवयाह कहा गया तथ सीताजीका विद॒हराजका कन्या हाचा 


भा कहा गया। दूसर, सूचंसे विद्या पढ़ना भ्री ठुललसीके हा प्रंधांसे स्पष्ट हँ--भाजु सा पढ़ुन हचुसान गए 
(वाहुक) | सूय भगवानने ही इन्हें सुमीबकी रज्ञाके लिये नियुक्त किया | तव सूय भगवानने यह भी कहा कि 








क+ः 
3 - 











प्रीरामहूच्मणजी श्रीसीताजीकी न जमें आयेंगे ७० इत्यादि 5 22 ज्ञान श्रीयामलक्ष्मण >> 
लारपभमत्तरमणजा श्रासाताजाका खाजस आवमे इत्याद | अतः जब थे जान गए कर्य श्रारामलइमण है 
चैदेही सीता हैं गीसरें, जब श्रीहनुमानजी चह जान गए कि येब्ह्म न 
दा चह सा जाब गए के चेदेही सीता हें। तीसर, जब ओहनुमानजा यह जान गए कि य ब्रह्म राम हें; 
ग्रस्त हैं. लव यह सी जऊतमतते ही हे हि ही शक्ति श्रीसी वाजी हैं 
हमार अद्जभु हैं, ठतव यह भी जानते हो हैं कि इनको शक्ति करीसीताजी हैं। 


“5 4० 


टिप्पणी 2. रत विधि ह प्रा समफर्ाई 345. ( श्रीरामसीक्ता थ हि 
वेपणी--२ चेहि त्रिघि सकल कथा समुरझाई ।०” इति। (क) श्रीरामजीका अन्न हचुमानजांस 


) 


। /ग 
"0 








चर न टन पी >> इन्होंने यहाँ समुमाई पर 
जात विम्र ऋहडु निज कथा बुस्काई', उसका उत्तर इन्हांते यहाँ दिया--यहिं जंध सकल कथा समुझाई । 
(2०० विधि ३ अििि 3 ८ आए कि प्र ८5 ८5 ० ०-3 0-4 सरकृद ८. पठा: 
वाह वाध अथांत जे पूव कह ऊआाए के साथ सल पर कापपात रहई! स जहँ तह सरकद क्ाट प5-« 
हहि मा  बकव०५ मनन कि स्थवचहार श्रीरामजीस मित्रता 
डाल । (ख) सझुम्काई' का साव कि स्थवचहार साफ चाहए। सुंग्रांच्स आर आंरामज त 


किप्किन्धाकाण्ड ४४ श्षीमद्रासचन्द्रचरणी शरण प्रपद्य दोहा ४ (४-७) 








कप 


करानी है । पीछे कोई तक न उठे; ब्सलिए सब बात ससमझाकर कही। पुनः, श्रीरामजीका प्रश्न वा उनकी 
आज्ञा भी ऐसी ही है कि 'कहहु बुझाई”; अतः 'कथा ससुझाई! । 

३ 'पीठि चढ़ाई! इति। रामचन्द्रजीको कोमलपदसे पेदल चलते देख हनुमानजीको दुःख हुआ । 
इसीसे उन्होंने पीठपर चढ़ा लिया कि आप पैदल चलते योग्य नहीं हैं, यथा--'कठिन भूमि कोमल पद 
ग़ामी । कबन हेतु विचरहु वन स्वामी । 

नोट--२ 'पीठि चढ़ाई! पद देकर जनाया कि हलुमानजी उनको कंघेपर नहीं लिए हैं वरन्‌ 
वानररूपसे चारों पैरॉंसे प्वंतपर चढ़ेंगे, अतएवं पीठपर चढ़ाया है। यह बात वाल्मी० ४३४ से भी सिद्ध 
है--'भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपसास्थितः | प्रष्टमारोप्य तो वीरो जगाम कपि कुललरः॥' अथौत्‌ मिछ्लुक 
(अह्मचारी) का रूप त्यागकर वानर रूप धारण करके 'कपिकुंजर' हनुमानजी उन दोनोंको पीठपर बिठा- 
कर ले चले | 'वानर रूप', कपिकुंजर! और प्र४्टमारोप्य' इस भावको पुष्ट कर रहे हैं। ओर यहाँ ग्न्थ- 
कारने भी 'पीठि! शब्द दिया है। अध्यात्ममें कंघेपर वैठनेकी कहा, ऐसा लिखा है, यथा--हनुमान्‌ स्व 
स्वरूपेण॒स्थितो राममथात्रवीत्‌ | आरोहतां मम स्कृधी गच्छामः पवतोपरि ॥-- (स० १२७)। अथौोत्‌ अपना वबानर 
स्वरूप प्रकट करके श्रीरामजीसे यह वोले कि आप हमारे कंधोंपर चढ़ लें, में पवतपर आपको लेकर 
चल्ञता हूँ | पर यहाँ गोस्वासीजीका मत पीठपर चढ़ानेकी ओर हे । 


प्र०--पीठपर चढ़ाया जिसमें सुप्रीव पीठपर चढ़े हुए देखकर इनको मित्र सममें। दूसरे, पवत 
ढुगंस हे, स्वासीको पैदल ऊपर चदनेमे कृष्ट होगा । इससे पीठपर चढ़ाया। (आगे श्रीरामजी हैं, पीछे 
श्रीलद्मणजी) । 

जब ॒सुग्रीवः राम कहुँ देखा | अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥३॥ 

सादर मिलेड नाइ पद साथा | मेंटेड अनुज सहित रघुनाथा ॥७॥ 


अथे--जब सुग्रीबवजीने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तब अपने जन्मको अत्यन्त धन्य साना ।६। (वे 
श्रीरामजीके) चरणोंमें माथा नवाकर आदरपूब क मिले। श्रीरघुनाथ जी भाई सहित उनसे गले लगकर मिले।»। 
प० प० प्र०--राम कहूँ देखा' इति | 'राम' शब्द सानसमें प्रायः इस भावसे प्रयुक्त हुआ है कि 
देखनेवालेकी रूपदशनसे ऐसा आनंद हुआ कि वह सब कुछ भूलकर उस रूप-दर्शनमें रम गया | यथा-- 
'देखि राम मुख पंक्रज मुनिवर लोचन भंग | सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग [३॥७!! (यहाँ भरी अतिसय 
जन्म धन्य करि लेखा” है ही), 'राम वदलु बिल्ञोकि मुनि ठाढ़ा। सानहूँ चित्र माँक लिखि काढ़ा |३१०! 
(सुतीरुण जी), 'राम देखि भरुनि देह विसारी। १२०७५/ (विश्वामित्रजी), 'रामहि चितइ रहे थकि 
लोचन |१।२६९।८/! (परशुरामजी), इत्यादि । बेसे ही यहाँ भी 'राम कहूँ देखा' से ही सूचित कर दिया कि 

सुम्रीवज्ञीको दशंन पाते ही अतिशय आनंद हुआ । 
हा टिप्पणी--१ जब सुम्रीव राम कहें देखा...” इति | (क) 'जब देखा” पदसे जनाया कि सुम्रीवने 
ःशनमात्रसेही अपनेको धन्य माना; ये बलवान हैं, हसारे शत्रुकों मारकर हमें राज्य देंगे, इत्यादि, किसी 
प्रयोजनकों समभकर नहीं (धन्य माना है) । (ख) 'अतिसय” का भाव कि श्रीरामजीके दर्शनसे अतिशय 
पुण्य है । अतिशय पुण्य होनेसे जन्म भी झअतिशय धन्य हुआ | [पुनः भाव कि अभ्ुुके दशनसे सुप्रीवको 
उनके प्रतापकी ग्रतीति हुई, अतः अपनेको अतिशय धन्य माना । (पं०) । पूर्व जो पीठपर चढ़ाना कहा गया 
वह इस चरणसे भी पुष्ठ होता है। पीठपर श्रीरामजी आगे हैं, लक््मणजी पीछे, इसीसे सुप्रीवका रामको 
देखना कहा | यदि अध्यात्मके अनुसार लें तो 'राम कहेँ देखा' का ससाधान यह होगा कि श्रीरामजी 
» झुख्य हूं इससे उनका नाम देकर दोनोंको देखना जना दिया हे । ह हि 
+ सादर मिलेड नाइ पद माथा....” इति । हनुमानजीके वचन 'सो सुप्रीव दास तव अहई! यहां 


दो हा ४ (६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४३ मानस-पोयूष 





चरिताथ हैं; दास हैं अतः मस्तक नवाकर दासभावसे सुप्रीव मिले। और, 'सेंदेड अनुजसहित रघुनाथा' 
में रामजीकी ओरसे तिहि सन नाथ मयन्नी कीजै! ये वचन चरिताथ हुए । सुम्रीब पैरोंपर सस्तक रखते हैं 
पर ये उनको मित्रभावसे गले लगाते हैं। [ 'सादर' मित्ननेका कारण यह है कि पूबकी जो शंकाएँ थीं कि 
'पठए बालि? 'होहि मन मेला? वे सब प्रभुको देखते ही अब जाती रहीं। (रा० प्र०)। पुनः, 'सादर' का 
भाव कि सुप्रीव फल्न फूल दलादि लेकर मिले । (मा० म०)] र 
॥! ३ ६७" 'न्ाइ पद साथा' से जनाया कि दंडवत्‌ प्रणाम किया। केवल मस्तक क्ुकाना ही अमभिप्रेत 
होता तो 'पद” शब्द न देते। यथा--“त्रिप्र रूप धरिं कपि तहाँ गयऊ | माथ नाइ पूछत अस मयऊ ।४१।६।”, पुनि 
सिर नाइ वैठ निज आसन ।५।३८/', “नाइ सीस करि बिनय बहूता । नीति बिरोध न मारिय दूता |४॥२४।७१, अस 
कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा |५१ इत्यादि । 'मेंटेउ' दोनों अथ्थ दे रहा है । 

मा० स०--जैसे काशीमें मूल विश्वेश्वर हैं वैसे ही किष्किधामें (सादर मिलेड नाइ पद्‌ माथा । भेंदेड 
अनुज सहित रघुनाथा' यही बीज है। जेसे विश्वेश्वरद्वारा कम ज्ञान श्राप्त होकर अन्तमें रामपदकी प्राप्ति होती है 
वैसे ही इस पदके जपसे कम और ज्ञान प्राप्त होता है और अन्तमें स्वयं रामजी बाँह- पकड़कर मवपार करते हैं। 

कपि कर मन बिचार येहि रीती । करिहहिं विधि मो सन ए प्रीती || ८ ॥ 

मे अथ--श्रीसुम्नीवजी मनमें इस रीतिसे विचारकर रहे हैं--हे विधि! क्‍या ये मुमसे प्रीति करेंगे ९! 

अर्थात्‌ मैं इनसे श्रीति करनेके योग्य नहीं हूँ, मैं तो दीन हूँ, दूसरे वानर हूँ और ये राजकुमार मनुष्य हैं४8।८। 

नोट--१ (क) 'येहि रीतीः अथात्‌ उपयुक्त रीतिसे, जिस रीतिसे मुझसे मिले हैं.। में तो उनके 
चरणॉपर पड़ा था, पर उन्होंने मुझे सख्यभावसे गलेसे लगाया, दोनों भाई गले लगकर मिल्ले। अतः वे सोचते 
हैं कि यदि मित्र-भावसे भ्रीति करें तो मेरे बड़े भाग्य हैं। (ख) 'कपि कर मन बिचार....! इति। उधर जो 
श्रीहनुमानजीने श्रीरामजीसे आथथेना की थी कि 'तेहि सन नाथ मयत्री कीजे | दीन जानि तेहि अभय करीजे | 
उसीकी स्फूर्ति वा वही मित्रताकी श्रीति करनेका भाव इधर सुग्रीवजीके मनमें उत्पन्न हुआ। ' 

टिपणी--१ हलुमानजीके कहनेसे श्रीरामजीके हृदयमें सुभ्रीवसे मित्रता करनेकी इच्छा हुई। 
[शीसवरीजीने तो प्रथमसे ही कह रखा था कि 'पंपासरहि जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुम्रीव मिताई' । 
अतएव पूवसे ही इच्छा थी। हनुमानजी द्वारा उसकी पूर्ति हुई|। श्रीरामजीसे मित्रता करनेकी इच्छा सुग्रीवके 
हृदयमें अब हुईं; अतएवं उस इच्छाको यहाँ कहते हैं--'कपि कर मन बिचार....” । तात्पय कि एकह्दीकी 
इच्छासे प्रीति नहीं होती, इसीसे दोनों ओरको इच्छा वर्णन करते हैं। दोनों ओरसे परस्पर प्रीति न हुई 
तो वह दृढ़ नहीं रह सकती । 

नोट--२ (क) 'करिहहिं बिधि! से जनाया कि सुम्रीवजी अपनेको उनसे मित्रता करनेके योग्य नहीं 
सममते, क्‍योंकि मित्रता समान पुरुषोंमें होती है। वे सोचते हैं कि मैं तो बानर हूँ, ये मनुष्य हैं; में भ्रष्टराज्य 
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$ पंजाबीजी यों भी अथ करते हैं---“प्रभुके खेहकी यह रीति देखकर सुप्रीव मनमें विचार करते 
ँ कि सा सुमसे विधिपू्वक 0308 ! बाबा हरिहरप्रसादजीने भी क्ृगभग यही अथ रक्‍्खा हैं-- 
पे साले इस अकार विचार करते हैं कि कया ये मुझसे 'विश्वासार्थ अग्न्यादि-साज्नि-विधिसे प्रीति करेंगे ९ 
डर यह अर्थ क्षिष्ट हे। जान पड़ता है कि विधि! सम्बोधन न करना पड़े इस बिचारसे ये अर्थ किए 
गए हैं। ५ दे विधि” दे विधाता', 'हे भगवान! इत्यादिका अयोग ऐसो अवस्थामें करना भजुष्यका सहज 
स्वभाव हैं। वैसा ही प्रयोग यहाँ भी हे और अन्यत्र भी अनेक स्थलोपर हुआ है। यथा--दि विधि दौनवंधु 
विधि, क '। सेठ पर करिहृहं दावा ।३१०४/ (ओसुतीदुणजी) । यदि ऐसा ही अथ करना हो तो अीति- 
उप बा बा भीतिका विधान करेंगे, ऐसा अन्बय कस क्लिप्ठ होगा । पर ठीक अथे बही हे जो 





श्रीमद्रामचन्द्रचरणो + 2. दोहा 
किष्किन्धाकाणएड ४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपच्य हा ४ 


नल  ननक्‍न्‍नलंल लता _एूूर-/“एझू 
हूँ, ये राजकुमार हैं; मैं दीन हैं ये चीर हैं, ये प्रसन्न है, मैं भयग्रस्त हैं, ये घोर वचमें नि्य फिर रहे हैं, इत्पादि। 
अतः वे सोचते हैं कि भत्ता ये कब मुझसे मित्रता करने लगे। इसीसे बिधाताकों सनाते हैं; आप ऐसा 
विधान रच दीजिए कि ये मुझसे सख्य भाबसे मित्रता कर लें। आपके करनेसे ही यह संभव हो सकता 
है, अन्यथा नहीं । श्रीसुप्रीव जीकी यह पूर्वा भिज्ञापा आततप्रपन्नसावसे हुई। भाव यह कि यदि ये मेरे सखा 
हो जाये तो में परम भाग्यवान हो जाऊँ ।--तस्ममैवैष सत्कारों लामश्रेबोत्तमः प्रभो। वाल्मी० ४५१० 
३ इससे सिद्ध हुआ कि मगवाद्‌ जब जीवकों अपनानेको इच्छा करते हैं, तभी जीवसें उनकी 
ओर भुकने, उनकी शरण होनेकी इच्छा उतन्न होती है। वह प्रभुकी प्राप्तिके लिये, उनकी कृपाके लिये 
अत्यन्त आत्त हो जाता है और तव तो श्रीमुखवचत ही हे--मित्रभावेच सस्थार्त् न त्वजेयं कथद्धन । 
दोषो यद्यपि तस्य स्थात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌। बाल्मी० ३१८१ 


दोहय--तब हनुम॑त उमय दिसि की$& सब कथा सुना३ । 
पावक साखी देह करि जोरी प्रीति! हृढाह ॥ 9 ॥ 


अथे--तव श्रीहनुमादजीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अश्लिक्रों साक्षी देकर दोनोंमें दृढ़ 
प्रीति जोड़ दी । अर्थात्‌ प्रतिज्ञापूषक दृढ़ प्रीति करा दी ।४। 

टिपणी--१ (क) तब अर्थात्‌ जब दोचोंके हृदयसें परस्पर प्रीति करनेकी इच्छा हुई तव। (ख) 
दोनों तरफ़को कथा सुनानेका भाव कि दोनों सव बातें समझकर प्रीति करें जिसमें फिर सित्रतामें बीच स पढ़े। 

नोट-४१ दोनों ओरकी मित्रता कही । अथीत्‌ श्रीरासचन्द्रकी ओरसे बताया कि--ये इच्चाकुछुल- 
संदन श्रीद्शरथ महाराजके पुत्र हैं, पिताकी प्ररणासे धर्मपालतके लिए बनमें द्ली सहित आए। रावणने इनकी 
जी हर ली, उसीको ढूँढ़ते हुए यहाँ आए हैं। ये सत्यसंध और अजेय हैं। तुम्हें इनकी श्लीका पता लगाना 
होगा |--(वाल्मी० ४५।१-७)। और, सुप्रीवकी ओरकी कथा यह कही कि--सुत्ीचको वालिने राज्यसे 
निकाल दिया है, उसका राज्य और सी छीत ली और इनसे शब्रुता रखताहे जिससे ये भागे-सागे फिरते है। 
सूयपुत्र सुग्रीय हमलोगोंके साथ भ्रीसीताजीछा पत्ता लगानेमें अचश्य आपकी सहायता करेंगे। आपको इनकी 
सहायता करनी होगी । आप दोनोंकी ससानावस्था हे। आप इतका राध्य और दी दिलावे, ये आपकी 
स्रीको खोजें । (वाल्मी० ४४२६-२८) । दोनोंने तव अग्निको साक्षी देकर एक दूसरेकी सहायताकी ग्रतिज्ना 
की, यह वात वाल्मीकीयके श्रीहनुमानजीके त्वखतिश्षामवेक्षते! (४२६९२) इन वचनोंसे स्पष्ट सिद्ध है जो 
उन्होंने सुप्रीबसे कद्दे हैं। पंजावीजीका सी यही मत हैं कि यहाँ प्रभुका कुल और गुण वताए। 
न टिप्पणी--२ 'पावक साखी देइ० इति। अप्िकों साक्षी किया। क्योंकि अप्नि घसका अधिछठान 
है। जो वीच रक्खेगा उसके धसका नाश होगा, क्योंकि अश्निदेव सवके हृदयकी जानते हैं, यथा--वौ 
कृसानु सव कै गति जाना ।६१०८८/ अश्निकों साक्षी इस तरह दिया कि दोनोंके बीचमें अग्नि जला दी ओर 
दोनोंसे भेंट कराई। 


,.. नोद-_* वाल्मीकिजी लिखते हैं--काष्टयोः स्वेन रूपेण जनयासास पावकम्‌। दीप्यमान ततो 
वहिं पुष्पेरभ्यच्य सत््तम्‌ ॥१४॥ तयोमथ्ये ठु सुप्रीवो निदधों सुसमाहितः | ततोडमि दीप्यसान तो चक्रतुश्ष 
म्रदक्तिणम्‌ ॥(४॥ सुग्रीवोी राघवश्चेव वयस्यत्वमुपागतो। ततः सुप्रीतमससो ताचुभो हरिराघवों ॥९6॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तो न उ॒प्तिमभिजग्सतुः । त्वं बचस्यो5सि हो मे एक दुःख॑ सुखं च नो ॥१७॥/ (वाल्मी० 
कि० स० ५) अथात्‌ हसुमावजीने दो लकड़ियोंको रगड़कर आग ग्रकट की। उस जलती हुई अप्निकी 


# कह--(का०)।  दिदाइ--(का०) । न्‍ 


३ 





दोहा ४-५ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः. ४५ सानस-पीयूष 





की । इस प्रकार दोनों मित्र बन गए और दोनों प्रसन्न हुए ।....सुप्रीवने प्रसन्नवापूवक श्रीरामचन्द्रजीसे कहा 
कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे हृदयके प्रिय हैं; हम दोनोंका सुखदुःख समान है? । पुन), यथा अध्यात्मे--'ततो 
हनूमान्‌ प्रज्याल्य तयोरप्निं समीपतः | तावुभो रामसुग्रीवावग्नो)साज्षिणि तिष्ठति ॥२७॥ बाहू प्रसाय चालि- 
झूग्य परस्परमकल्मषो....४०॥!--(स० १) अथोत्‌ तब हनुमानजीने दोनोंके समोपही अभ्नि जलाकर रख 
दी। दोनोंने अग्निको साक्षी देकर निष्कपट शुद्ध हृदयसे परस्पर हाथ फेलाकर गलेसे लग कर सेंट की । 

टिप्पणी--३ जोरी प्रीति दृढ़ाइ' इति ।--दोनों ओरकी कथा सुनानेसे व्यवहारक्ी सफ़ाई हुईं, 
अब किसी ग्रकारसे तके न उठेगा और अम्रिको साक्षी देकर प्रीति जोड़ी कि यदि हम बीच रक्खेंगे तो 
अमभिदेव हमारे धर्मका नाश करेंगे। (दृढ़ाइ' में सुभीबके 'ग्रह्मतां पाणिना पाणिमयोदा बध्यतां ध्रुवा। 
वाल्मी० । ४५११ का भाव है । आप मेरे हाथको अपने हाथसे पकड़ लें जिससें न टूटनेवाली मित्रता 
हो जाय) । अग्निको साक्षी देनेके अनेक भाव लोगोंने कहे हैं-- 

. १--प्रीति करनेके समय अप्मि आदिकी साक्षी देनेकी परम्परा हे । सहखाजुन और रावखमें 
पुलस्त्यजीने मित्रता कराई, तब तथा बालि ओर रावणकी मिन्नतामें भी अग्निकी साज्ञी दी गई थी। यथा 
अहिंसक सख्यमुपेत्य साप्मिक प्रण॒स्य त॑ त्रह्मसुतं गृह ययो | वाल्मी० ७३३।१८।', 'ततः प्रज्वालयित्वाप्ि 
तावुभो हरिराक्षसो | ३४४४२ 

२अप्नि सबके हृदयमें बसता है, यथा--तौ कृसानु सब कै गति जाना । ६।१०८।८/, हृदयमें 
बसनेसे सबके हृदयकी जानते हैं. | फिर ये वचन देवताके हैं और मित्रता भी वचन द्वारा की जा रही है । 
अतः; प्रतिज्ञा भंग करनेवालेको दण्ड देंगे। (शीला) । 

३--पावक, सूर्य और तपस्वी तीनोंमें एकता हे, तीनों तेजस्वी हैं । अग्नि और सूर्यका तेज प्रकट 
ही है और 'बिलु तप तेज कि कर बिसतारा' यह तपस्वीका तेजस्वी होना सिद्ध हे । सू्पुत्र सुप्रीव हैं, तपसवी 
रामजी हैं । अतः दोनोंकी प्रीतिकी दृढ़ताके लिए तीसरे तेजोसय पुरुषकी साक्षी दी-- (शीला) । 

४ सूय्यको साक्षी न दिया क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी सूय्यवशके हैं ओर सुग्नीव सूयके अंशसे हें । 
(रा० प्र० श०)। 

५ अग्निकोही साक्षी दिया, क्योंकि इस लीलामें अप्रिही कारण है--जानकीजीको अम्रिमें सोंपा 
है, अभिसे लंकादहन करेंगे और अन्तमें अभ्निदेवही जानकीजीको देंगे। यहाँ यह प्रीति भी श्रीजानकीजीके 
लिए ही जोड़ी जा रही है । अतः यहाँ भी अशिको साक्षी दिया। (करु०)। (नोट--इसमें यह भी बढ़ा 
सकते हैं कि श्रीरामजन्स अतएव श्रीरामचरितके आदिकरण भी अप्निदेव ही हैं । इन्होंने हृवि दिया जिससे 
चारों पुत्र हुए। इस तरह चरितके आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें अग्निदेवकी प्रधानता प्रत्यक्ष हे |) | 
कं ४ अप्नि शिवका रूप है। अतएवं शिवकी साक्षी भी हो गई | ओर साक्षीकी यही परिपाटी है । 

० स० ) | 
बीज |; अन्य देवताओंसे अधिक सहायता इस चरितभरमें अग्निदेवकी ही हुई, इसीसे यहाँ भी वही 
कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। लछिमन रामचरित सब भाषा ॥१॥| 
शब्दाथं--बीच रखना > भेद रखना, दुराव रखना, पराया सममना । यह मुहावरा है । 

अथे--दोनोंने प्रीति की, कुछ अन्तर न रखा | श्रीलक्ष्मणजीने सब रामचरित कहा ।१ 

टिप्पणी--१ (क) बीच न राखा” का भाव कि बीच रखनेसे प्रीतिका नाश होता है | रामचरित्र 
कहनेका भाव यह है कि जिसमें श्रीरासजीका पुरुपार्थ सुनकर सुम्रीव भरी रामजीको सामान्य न समझें, सामान्य 
समभनेसे श्रीति घट जाती है जिससे मित्र-धस की हानि होती है। (ख) सब चरित कहनेका भाव कि हलु- 
मानजीने दोनों ओरकी कथा संक्षेगसे कही हे इस अक्रार कि ओरामजीको खोका हरण हुआ हे, तुम खोज 
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क्राओ और तुम्हारी ख्रीका हरण हुआ है, श्रीरामजी तुम्हारे शत्रुको मारकर तुमको सुखी करेंगे । आप 
दोनों परस्पर मित्रता करें! हनुमानजीने इतना हो कहा। उन्होंने ओरामजीका जन्म, कर्से ओर प्रताप 
नहीं कहा | लक्ष्मणजीने ये सब चरित भी कहे | (ग) लदमणजीके कहनेका भाव कि श्रीराम जी अपने मुखसे 
अपना ग्रताप ओर पुरुषार्थ नहीं कह सकते । अथवा, श्रीसुम्नीवकी कथा हनुमानजीने कही ओर ओऔरामजीका 
चरित्र लक्ष्मण जीने कहा । (घ) प्रीति होनेके पीछे रामचरित कहनेका भाव कि न्ीतिका मत हे कि जब निष्क- 
पट प्रीति हो जाय तब अपनी गुप्त बात कहे--(पं०) | यथा भठेहरिशतके-- ददाति प्रतिग्ह्ति गुल्यमाख्याति 
पृच्छति | भुब्क्ते भोजयते चेव पड़विध॑ प्रीतिलक्षणम ।' अथौत्‌ दे और ले, अपनी गुप्त बात कद्दे उसकी 
पूछे, आप मित्रके यहाँ मोजन करे और मिन्रको अपने यहाँ भोजन करावे-मित्रताके ये छः प्रकारके चिह 
हैं। [उपयुक्त श्लोकमें प्रीतिके गुण कहे हैं और प्रीतिका स्वरूप यह है--“अत्यन्त भोग्यता बुद्धिरानुकूल्यादि 
शालिनी | परिपूर्ण स्वरूपा या सा स्याल्मीतिरनुत्तमा ॥/ अथोत्‌--स्वरूपमें पूर्ण, अनुकूलता आदि गुण- 
वाली, जो (स्वविषयक) अत्यन्त भोग्यता (मेरा सब कुछ इनके अर्पित है ऐसी) बुद्धि हे, बही सबसे श्रेष्ठ 
(इष्ट देवादि विषयक्) प्रीति हे। अन्य प्रकारकी प्रीति निकृष्ट प्रीति हैं। (बे०) । । 
शोला--हनुमानजीने तो कहा ही था, अब लक्ष्मणजीने क्यों कहा ! इसका उत्तर कविने क्थों' 
ओर “चरित' इन्हीं दोनों शब्दोमें दे दिया हे। हनुमानजीने कथा कही । कथा शब्द खीलिड्ड है, वह ब्ली- 
संबंधी कथाका कहना सूचित करता है। अर्थात्‌ हलुमानजीने सीताहरण और सीता-वियोग-जनित राम- 
विरहवाल्ली दुःखमयी कथा सुप्रीवसे ओर सुग्रीबका प्रियाविहीन वनवास रामजीसे कहा। लक्ष्मणजीनें 
“चरित्र' कहा । चरित पुल्निज्ञ है, पुरुषा्थ-वाचक है, जैसा अरण्यकांडके प्रारंभमें कहा है--अब प्भ्ुचरित 
सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर-नर-मुनि-भावन! वही एवं वेसेही पुरुषा्थ-छुचक चरित लक्ष्मणजीने कहे -- 
ताड़का, सुबाहु मारीच, कबंध, विराघध ओर खरदूषणादिके वध कहे, जो हनुमानजीको अभी मालूस न थे ।| 
कह सुभ्रीाय॒ नयन भरि बारी | मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥२॥ 
अथ-ेत्रोंमें जल भरकर सुप्रीवजीने कह्या--हे नाथ ! मिथिलेशकुमारी मिलेंगी? ।२। 
दिप्पणी--१ (क) 'नयन भरि बारी” इति । ऊपर जो कहा है कि 'जोरी प्रीति दृढ़ाइ' ओर 'कीनिि 
प्रीति कछु बीच न राखा', उसको 'नयन भरि बारो' से चरिताथ करते हैं। श्रीसुप्रीवज्ञीका भ्रम निष्कपट है, 
शुद्ध है, स्वाथंका नहीं है; वे श्रीलक््मणजीसे चरित सुनकर मित्रका दुःख सुनकर उनके दुःखसे दुःखी हो गएं 
इसीसे उनके नेत्रोंमें जल भर आया है। क्योंकि 'जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्ह॒हिं बिलोकत पातक॑ 
भारी । ४७१ निन्रोंमें जल भर आनेका कारण यह भी हो सकता है कि रघुताथजीके ख्रीवियोगकों 
देखकर उन्हें अपनी ख्रीके वियोगका स्मरण हो आया और यह समभक्र उनको कष्ट हुआ कि इनझो भी 
हमारे ही समान बहुत दुःख है। सुप्रीव स्लीवियोगके दुःखको भत्नी भाँति जानते हैं, क्योंकि उनपर भी यह 
आपदा पड़ चुकी हूं। इसीसे मित्रके ुःखसे वे ठुखी हो गए। अपने दुः/खको भूल गए । (पं०)। इससे 
सुग्रीव जी में निज दुख गिरि सम रज कर जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना। ४»२॥ यह मित्र 
लक्षण चरिताथ किया]। (ख) 'मिलिहि! अर्थात्‌ अवश्य मिलेंगी । ऐसा सुभीवने कैसे कहा ? उत्तर--उनको 
इससे पूरा विश्वांस है कि सीताजीने हमको देखकर अपनी निशानी डाल दी थी और अब श्रीरामचन्द्रजी भी 
आपसे ही हमको आ सिले, इससे निश्चय है कि आगेका कार्य अवश्य होगा। (ग) सुझीवने 'मिथिलशकुमारी' 
को केसे जाना ? उत्तर--लक्ष्मणाजीने सब रामचरित कहा, उसीमें घनुर्भगके संबंधमें मिथिलेशजीके यहाँ परा- 


_ अ०--१ दूसरा अथ यह है कि हनुमानजीने लक्ष्मण और राम दोनोंका चरित सब कहा ।२-- 
लक्ष्मणजीके कहनेमें भाव यह हे कि विरहादि के कथनमें लक्तमणजी ही योग्य हैं। सब! अर्थात्‌ वनगमन, 
जातकीहरणु आदि सम्पूरय चरित। 8 हे हे 2, 
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क्रम-शुल्क-स्वयंव रका होना ओर उनकी कन्याका नाम कहा । इस तरह मिथिलेशकुमारीका नाम आया, इसीसे 
जाना ।--[नोट--बाल्मी० ४६ में सुप्रीवने कहा हे कि हनुमानजीने हमसे कहा है कि आपकी स्त्री मैथिली 
जनकात्मजाको राक्षसने हर लिया है ।--हलजुमान्यन्निमित्तं त्वं निजेन॑ वनमागतः ।४।....रक्षसापह्नता भार्या 
मैथिली जनकात्मजा |३।' और अध्यात्ममें लक्ष्मणजीसे सव रामचरित सुनकर तब सुग्रीवका कथन है, यथा- 
'लक्ष्मणस्त्वब्रवीत्सव रामबत्तान्तमादितः | वनवासाभिगमनं सीताहरणमेव च [३४ लक्ष्मणोक्तं बच श्रुत्वा सुग्रीवो राम- 
मब्रवीत्‌ !! (सर्ग १)। दोनों मतोंकी रक्षा यहाँ कविने कर दी । श्रीहनुमानजी भी जानते ही हैं, यथा 'इहाँ हरी 
निसिचर बैदेही' (यह श्रीरामजीने बताया था), 'सो सीताकर खोज कराइहि” (यह हनुमानजीके वचन हैं)। 
अतः हनुमानजीसे भी 'उभय दिसिकी कथा'में नाम सुना हो, यह भी संभव हे । 

नोट--९ 'मिलिहि नाथ मिथिल्लेसकुमारी? | मिथिलेसकुमारीका नाम यहाँ सामिप्राय है, अथौजु- 
कूल है। मिथिलेश नाम इससे हुआ कि राजा निमिके शरीरके मथन करनेसे इस कुलके आदि पुरुषा उत्पन्न 
हुये थे । ये उनकी कुमारी हैं। अतः इनके लिए बहुत मंथन करना पड़ेगा | पुनः इनके लिए हम प्ृथ्वीमर 
'मथ डालेंगे, कोई स्थान बिना देखे न रहने देंगे, ओर दुष्टोंका मान सथकर हम श्रीजानकीजीको लावेंगे।- 
(मा० स०, पां०, रा० प्र० श०)। प्र० स्वामीका मत है कि अवधेश ओर सिथिलेश 'पुण्यपयोनिधि भूप दोड! 
हैँ, यह विश्रुव हे। अतः 'मिथिल्लेशकुमारी' में भाव यह है कि मिथिलेश ऐसे पुण्यात्माकी कन्या न मिलते 
यह केसे संभव हे, उनके पुण्यप्रभावसे वे अवश्य मिलेंगी | । 


मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बेठ रहेडँ में करत बिचारा ॥ ३ ॥ 


गगन पंथ देखी में जाता। परबस परी बहुत बिलपाता || ४ ॥ 

'.. घअथ--यहाँ एक बार में मंत्रियों सहित बैठा हुआ (कुछ) विचार कर रहा था ।श। पराये वा 
शत्रुके वशमें पड़ी हुई बहुत विज्ञाप करती आकाशमागगेसे जाती हुई (मिथिलेशकुमारीको) मैंने देखा ।४। 

टिप्पणी--१ 'मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा ।०” इति। (क) 'इहाँ? कहकर देश निश्चित किया कि 
इसी स्थानसे हमने देखा है, नहीं तो श्रीरामजी पूछते कि तुमने सीताजीको कहाँ देखा । देश कहकर फिर 
काल कहा, पर कालका नियम नहीं करते, केवल 'एक बार! कहते हैं। इससे जनाया कि दिनका स्मरण हमको 
नहीं है। काल कहकर आगे वस्तु कहेंगे, यथा--'हमहिं देखि दीन्हेउ पट डारी' | वस्ध वस्तु हे | इस प्रकार यहाँ 
देश, काल और वस्तु तीनों कह्दे | [ (ख) 'करत बिचारा” इति | क्‍या विचार कर रहे थे ) यही कि हमारी 
सारी आयुद्दी बीती जाती हैं, न जाने भगवान्‌ मुझे फिर ख्री, राज्य आदिका सुख देंगे । न जाने बालिके 
भयसे कभी प्रम्नु मुझे मुक्त करेंगे ! क्‍या उपाय करें ? इत्यादि | (मा० त० प्र०) ] 

२ 'परबस परी बहुत बिलपाता! इति। 'पर' शब्दके चार अंथ हैं--दूर, अन्य, शत्रु और परमात्मा। 
यहाँ अन्य ओर शत्रु दो अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। यथा--रोदूरान्यवाचीस्यात्‌ परोडरिं परमात्मनो” इति बैज- 
यंती कोशे । [परबस परी बहुत बिल्पाता', यथा--ले दच्छिन दिसि गयउ गोसाई । बिलपति अति कुररी की 
नाई ॥ ३॥३१॥३१।! “बहुत विज्षपाता' का वही भाव हे जो ३ ।३१ (३) में कहा गया हे |] 

नोट--१ इनका समानार्थी ःछोक अध्यात्ममें यह हे-'एकदा मंत्रिभिः साझ्ध स्थितो5हं गिरिमूड्धेनि। 
विहायसा नीयसानां केनचित्‌ श्रमदोत्तमाम्‌ ।४।१।३७॥ अर्थात्‌ एकबार मंत्रियों सहित मैं पवत-शिखरपर 
बेठा था, उसी समय एक पुरुष एक उत्तम ख्रीको आकाशमागसे लिए जाते हुए मैंने देखा। 

२ नल, नील, जाम्ववान्‌ ओर हनुसानजी ये चार मंत्री हें । 


राम राम हा राम पुकारी | हमहिं देखि दीन्हेठ पट डारी ॥५॥ 


मांगा राम तुरत तेहिं दीन्हा | पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥६॥ 
अथ--हमको देखकर राम |! रास! हा रास ! पुकार कर (अपना) वद्न गिरा दिया ।५।| श्रीरामजीने 
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उसे तुरंत माँगा और सुग्रीवने तुरतही (ला) दिया। वस्नकी छातीसे लगाकर रामचन्द्रजीने अत्यंत शोच किया | 
टिप्पणी--१ राम रास कहकर पट डालनेका तात्यये यह था कि वानर जान जायें कि ये ओराम- 
जीकी जी हैं, वे श्रीरामजीसे हमारा हाल कहें ओर उनको हमारा बस्न दें। इसीसे पतिका नाम लिया, 
हीं तो पतिका नाम न लेना चाहिए। पुकारकर कहनेका भाव कि विसान बहुत ऊँचेसे जा रहा था; 
पुकारकर न कहती तो वानर न सुन पाते ! 
नोट-१ यहाँ यह समभकर कि सीताजी पतिका नाम कैसे लेंगी, मयड्ूकार एवम्‌ करुणासिन्धुजीने 
'राम राम हा रास पुकारी? का अथ यों किया है कि 'श्रीजानकीजीका दुःखसय विज्ञाप सुनकर मैंने राम ! हा 
राम ! ऐसा पुकारा! (उच्चारण किया)। तव यह समझकर कि ये कोई रामभक्त हैं. हमारी ओर देखकर उन्होंने 
वस््गिरा दिया। ऐसा अथ करनेके लिए सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम”, इसका अ्माण दिया 
जाता हैं। पों ड़ेजीने दोनों अथ दिए हैं। वैजनाथजीने भी इसी अर्थको महण किया है! पर वाल्मीकि और 
अध्यात्म आदि रामायणोंसे यही सिद्ध होता हे कि 'रास ! राम ! हा रास !” ऐसा कहकर श्रीजानकीजी 
विज्ञाप करती चल्नी जाती थीं | सुत्रीवने भी यही कहा और संपातीने भी बानरोंसे यही बात कही कि वह 
राम ! राम ! लक्ष्मण ! लक्ष्मण ! चिल्लाती जाती थीं। यथा वाल्मीकीये--'क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति 
च विस्व॒रम! (सगग ६१०), ऋ्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी। भूषणास्यपविध्यन्ती गात्राणि च 
विधुन्ती ॥ सं ४८।१६/ ओर 'तां तु सीतासहं सन्‍्ये रासस्य परिकीतलातू ।६८।१८/ 
अर्थात्‌ रास, राम, लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाती थीं और आभूषणोंको फेंकती एवं अंगोंको पटकती 
थीं। उसे सीता इससे समझता हूँ कि वह रास राम पुकारती थी। ऐसा ही हलुमन्नाटकर्में सी कहा हे । 
यथा--पपेनाकृष्यमाणा रजनिचरवरेणांवरेण ब्रजन्ती, किष्किन्धादों सुमोच प्रचुस्मणिंगणेभूपणान्यचितानि | हा राम 
प्राणनायेत्यहह जहि रिपुं लक्षणेनालपन्ती । यानीमानीति तानि क्षिपति रघुपुरः कापि रामाश्व नेयः ॥? (अड्ढ ५७० ३७)। 
अथात्‌ राक्षसोंमें श्रेष्ठ पापी रावणसे प्रहणकी हुई; हा राम ! हा प्राणनाथ ! अहह इस शन्रुको जीतो' इस 
प्रकार कहते आकाशमसागेसे जाती हुईं अनेक मणिगणयुक्त जिन आमूषणोंको किष्किन्धापबंतपर डाल 
दिया था, वेही आभूषण पवनकुमार हनुमानजीने रामजीके अग्रभागमें रख दिए । 
ये सब प्रमाण उस अथके पोषक हैं जो ऊपर दिया गया है। और यही अर्थ ठीक जँचनेका एक 
कारण तो संपातीहीके बचनोंमें मिलता है कि इसो नामके पुकारनेसे में उन्हें श्रीरामजीकी स्ली सममता हैं। 
इस विषयसें अरण्यकांड दोहा २६१(२४) ओर २८ में भी लिखा जा चुका हे; वहाँ देखिए । 
गोड़जी--एक तो यह सायाकी सीता हैं। इन्हें नाम लेनेमें कोई हज भी नहीं है । दूसरे आपदू- 
अस्ता पत्नी रक्षाथ पतिका नाम न ले, 'विशेषतः जब कि और कोई उपाय नहीं है, तो करे कया ९ अतः 
आपकड्धस्मके लिए ज्येप्ठ पुन्न, अपना, गुरुका, पति वा पत्नीका नाम न लेनेवाला नियम बाधक नहीं हो सकता। 
स्वृतिका ःछोक यह है जिसके प्रमाणसे नाम लेनेका निषेध है| आत्मनाम गुरो्नास नामाविक्ृप- 
शस्य च। श्रेयस्कामो न गृहीयात ज्वेष्ठापत्य क॒ल्नत्रयो” इसमें 'श्रेय चाहने बाला” नाम न ले ऐसा आदेश 
है। यह उक्ति साधारण दशाके लिये हे । यहाँ सीताजी की आपदूअस्त दशा है । 
ज्षीरस्वासीने असरकोशीकी टीकामें भी लिखा है । “किमाह सीता दशवक्त्रनीता, हा राम ! हा 
देवर ! तात | सातः !? 
२--तीन वार, रास ! राम ! हा राम !, कहकर जनाया कि ऐसे ही वरावर कहती रहीं। तीनसे वहुत 
बार जनाया | पंजाबीजीने अनेक भाव कहे हैं पर क्लिष्ट कल्पना समभकर यहाँ वे भाव उद्धृत नहीं किए गए। 
न्‍ वि० त्रि०-- रावणने ऐसी चालाकीसे सीताहरण किया था, जिसमें श्रीरामजीको पता न चल सके कि 
सीता हुई क्या * ओर आकाश सागसे इतने ऊँचेसे ले जाता था कि परत पर बैठे हुए बन्द्रोंने इतना ही 
देख पाया कि आकाशमागसे कोई जी लिये चला जा रहा हैं । ऐसी परिस्थितिमें रामजीको अपना पता देनेके 
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लिये जो कुछ किया जा सकता हैं, सो सब जगदम्बाने किया। रावण भी समझ न सका कि क्या हो रहा 
है। जगदस्वाने अपना चिह्न कपड़ा ही नहीं फेंका, क्योंकि इतने ऊपरसे फेंका हुआ कपड़ा नीचे लक्ष्यस्थान- 
पर पहुँच नहीं सकता, अतः उसमें केयूर, नू पुर ओर कछुण्डल बाँधकर फेंका । कोई रास्तेमें नहीं मित्रा तो 
वनन्‍्दरोंमें फेंक दिया । सम्भव है कि खोजते-खोजते श्रीरामजीके हाथ लग जाय तो इतना पता तो उन्हें लग 
जायगा कि सीता जीती हैं; ओर अमुक दिशाको हरण करनेवाल्षा ले गया है । देखा कि वन्दर आपसमें 

कर रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, अतः तीन बार पुकार-पुकारकर सरकारका नाम लिया, और 


' कपड़ेकी उनके बीचमें फेंका । तीन बारके पुकारनेमें जो कहना था, सो सब कुछ कह दिया। पहिली बार 


राम' ऐसा पुकारा, उनका ध्यान अपनी ओर आकषण करनेके लिये। दूसरी वार पुकारनेका भाव यह हे 
कि इसे रामको देता । तीसरी वार 'हा रास' पुकारनेका भाव यह हे कि में रामको चाहती हैँ, में बल- 
पूबक हरण की जा रही हूँ। श्रीगोस्वामीजी बार-बार पट कहते हैं, भूषणका नास नहीं लेते। भाव यह कि 
सुग्रीवजी 'धन पराव बिष ते बिष सारी' सममते हैं। उन्होंने पटक खोलकर देखा भी नहीं कि इससें 
क्या वेधा हैं । उसे रासजंके लिये धरोहर समझकर, गुफामें रख दिया, ओर कहते हैं कि 'मम॒ दिसि 
देखि दीन्ह पट डारी' । जगद॒स्वाका उपाय अमोघ हे, उस पटके पानेपरही यथाथरूपसे सीतान्वेषणु 
आरमस्स हुआ। 
ऐसी अवस्थामें पड़ी हुई स्लरी यदि पतिका नाम न ले, तो सदाके लिये पतिसे हाथ धोषे | पतिके 
नाम न लेनेका नियम सामान्य है, विशेष अवसरके लिये यह नियम लागू नहीं है। गुरुदेवका भी नाम 
नहीं लिया जाता, पर पिण्ड देनेके समय तो नाम लेना ही पड़ता हे । ऐसे विशेष अवसरोंपर सामान्य 
नियमपर हठ करना भारी चूक है। 
नोट--३ प्‌० प० प्र० स्वासी सयझ्कुकारसे सहसत होते हुए लिखते हें--(१) 'मानसकी सीताने 
अन्यत्र एक भी समय 'रास' शब्दका उच्चारण नहीं किया। रावणके साथ संभाषणके समय 'रघुबीर वान 
की', प्रभु भुज', 'रघुपति विरह! का, हनुमावजीसे संभाषण करनेसें 'रघुराई”, 'रघुनायक! आदिका, लंका 
काण्डमें त्रिज़टा-संबादसें 'रघुपति सर', 'हरिपद', 'रघुपति बिरह”, 'कृपाल रघुवीरा' का, अग्निद्व्यके समय 
सुभिरि प्रशु', 'तज़ि रघुबीर आन गति नहीं” शब्दोंका प्रयोग किया है, 'राम' शब्दका नहीं। (२) केवल 
वाल्मीकीयके आधारपर यह सान लेना कि श्रीसीताजीने ही 'राम राम हा रास' पुकारा ठीक नहीं; कारण 
के वाल्मीकीयमें तो उपयक्त सभी प्रसंगोंमें सीताजीने श्री 'राम' शब्दका उच्चारण अलेक बार किया है| 
(३) 'गिरिपर वेठे कृपिन्ह निहारी | कहि हरिनाम दीन्ह पट डारी' से भी विसंगति होती हे । (४) श्रतिसेतु 
सरक्षणका दक्षता सानसके समान अन्य रामायणोंमें नहीं हे | 
मेरी समभमें (१) में जो उदाहरण दिये हैं वे कोई इस प्रसंगमें लागू नहीं हैं, क्‍योंकि वे कोई 
प्रसंग ऐसे नहीं हैं. ज्ञिनमें अपना परिचय देना आवश्यक आ पड़ा हो कि मैं किसकी भार्या हैं, किसको 
मेरे हरणका समाचार दिया जाय । चाल्मी० रा०. अ० रा० ह० ना० आदि प्रायः सभी अ्रंथोंमें इस अ्संगर्से 
राम का उच्चारण पाया जाता है, तथापि इनको न भी लें तो सी हानि नहीं। आपत्ति समय पतिके 
नामके जच्चारणसे श्रुतिसेतु भी रक्षित है। श्रीहनुमानप्रसादपोद्दारजी, श्रीनंगेपरसहंसजी तथा श्रीविजया- 
नंदात्रपाठीजी सेरे मतसे सहसत हैं। 'हरि नास' - हरिका नाम > रास । 
टिप्पणी--२ 'सागा राम तुरत तेहि दीन्हा' इति। यहाँ 'तुरत' दीपदेहरी है। श्रीरामजीने शीघ्र 
साोंगा, यथा--तमब्रवीत्ततो रामः सुग्रीव॑ प्रियववादिनम्‌ | आनयस्व सखे शाप्रं किसथ प्रविलंबसे | वाल्मी० ४।६।१३। 
अर्थात ्रिय संदेश देनेवाले सुआवसे श्रीराम चन्द्रजी वोले-हे सखे ! शीघ्र लाओ, किसलिए बहुत विलंब कर 
हो। ओर सुप्नीवजी तुरत लाए, यथा--एबमुक्तसदु उुत्रीवः शैलस्य गहमां युहाम्‌ । प्रविवेश ततः शीघ्र राधवप्रिय- 


शाम्यवा ॥१४॥ .उत्तरसीयं गहीत्वा तु स तान्याभस्यानि च । इदं पश्येति रामाय दशयासमास वानरः ॥ १५ | अधांत्‌ 
७ 
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ऐसा कहलेपर संग्रीवने पर्वतकी छिपो हुई कंदरामें ठुरत प्रवेश किया और 'वद् ओर आसूषण देखिये! 
ऐसा ऋहते हुए श्रोरामचन्द्रजीको उन्होंने जा दिखाया । 
नोट--४ मिल्लानके श्लोक ये हें- क्रोशन्ती रामरासेति दृष्ठास्सान्‌ पदतोपरि | आसुच्यासर णान्वाशु 
स्वोत्तरीयेण सामिनी ।३८।....नीताहं भूपणात्याशु शुह्ययासक्षिप प्रभो ॥३४॥....ह॒दि निह्षिप्य तत्सव रुरोद 
प्राकृतो चथा ॥5१॥ (अध्यात्म स० १) | अथीत राम रास! कहकर बिल्ाप कर रही थी। हमको पर्वेतपर 
देखकर गरयूषण उतार बद्यमें बॉधकर हसारी तरफ देखकर वल्ल गिरा दिये। मैंने उन्हें गुहामें 
रखा है | श्रीरासजीने उसे हृदयसे लगा लिया और ग्राकृत मनुष्योंकी तरह रोने गे । आ० रा० में सॉगना 
नहों कहा, सझम्रीव स्वयं ले आये है) वाल्मी० ७६ में रास रास रद्सश कहकर चिलाप करनों कहा 
है--क्रोशन्दी रासरामेति लक्ष्मणेति च विस्व॒रम्‌ ।१०॥, पर उससें साँगता भी कहा हे--आनयस्व सखे 
शीघ्र ।१३॥१ ऐसा कहनेपर वे शीघ्र ले आए-- 
प्णणी--३ 'सोच अति क्ीनन्‍्हा' इति। सांव कि सोच तो प्रथम ही करते रहे, अब प्रियका चिह्न 
पातेपर सोच बहुत अधिक हो गया अर्थात्‌ रोने छूगे । यथा अध्यात्मे--विद्भुच्च राशत्तद्दृष्टा हा सीतेति 
हु। |0 ४९7 अथात्‌ बारंबार हा सीते ! हा सीते | ऐसा कहकर रोने लगे | यहां विप्रल॑ मक्का उद्दीपन 
था--छुधि आवत जिनके लखे ते उद्दीप बखान | वाल्मी०रा० में सी कहा हैं असवदयाष्पसंझद्धो नाहा- 
चन्द्रमा: ।४।६।१६। सीतास्लेहप्रदृत्त चंसदठु दाष्पेणश दूषितः। हा प्रियेदि रुदन्धयसुत्सज्य न्वपतस्क्ितो 
अर्थात्‌ अश्रओंले उनका मुख छिप गया जेसे कुहरेसे चन्द्रमा । श्रीसीताजीके स्नेहसे ह्से निकले हुये 
आसुओंसे वे भीग गए, घेय जाता रहा और वे, हा भ्रिवे |! कहकर रोते हुये, प्रथ्वीपर गिर पढ़े । 
नोट--५ 'सोच अति कीन्हा' इति। गीतावल्ली ७ १में जो कहा हे-सूघत वसन विल्लोकत सिय के। 
प्रस विवस सन पुलकित ततु नीरजतयन सीर सरे पिय के ॥| सकुचत कहत सुसिरि उर उसगत सील्ष सनेह 
गुनगन तिव के। स्वामि दसा लखि लघ॒त सजा कपि पपिले हैं आँच साठ सानो घिय के )| सोचत हानि 
सानि सन झुन्ति शुनि गये निघटि फल्न सकल सुकिय के | वरने जासवबंत तेहि अवसर वचन विवेक बीररस 
विद्व के ॥ धीर वीर सुति समुम्ति परसपर वल उपाय उघटत निज हिय के | तुलसिद्वास यह सस कहे. 
कवि लागत निपठ निठ्ठुर जड़ जिय के ॥! यह सब भाव 'सोच अति छीनन्‍्हा' से जना दिया गया। पसु 
ऐसे विह्नल हो गए कि उन्हें समकाना पड़ा | यही वाद आगे कहते 


सुत्रीव सुनहु रघुबीश।| तजहु सोच सन आवहु घीरा ॥७॥ 
सत्र अ्रकार करिहों सेवकाई | जेहि विधि सिलिहि जानकी आई ॥<८)॥| 


अथ--सुप्नीवरजीने छहा-हे रघुबोर ! छुनिए। सोचका त्याग कीजिए, सनसें घीरज लाइए (घारण 


झोजिए) |७] में सब प्रकार आपकी सेवा करूंगा जिस प्रकारसे श्रीजानक्कीजी आकर आपको मिलें ।८। 
नोट--१ रंघुबीर! और 'तजहु सोक सन आनहु घीरा' से वे सव साव यूहीत हैं जो वाल्मी० ७। 


४-९३ में कहे हं--इस देन्वको त्वाय कीजिए, अपने धेय्यका स्मरण कीजिए, आप सचश पुरुषोंकों ऐसी 
जुद्रदुद्विका छाये इचित नहीं। मुझे सी पत्नी विरहका सहानशोकहे, फिर भी मैंने धीरताका त्याग नहीं किया, 

ऐसा शोक करता हूँ। फिर आप सच्श सहात्मा, धीर, शिक्षितकी तो बाठही क्या है | अपने अश्ओंको अपनी 
र्ध रोक्िए, लत्युरुषों द्वारा बाँधी हुई घीरताक्ा त्याग आप न करें। व्यसनसें कष्ट, गरीबी, सय एवं 


| जीवन संकट उपस्थित होनेपर जो धीर्तापूत्क बुद्धिसे कास लेते हैं वे दःखझी नहीं होते ।....जो शोक करते है 
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उन्हें सुत्व नहीं दाता, उनका तेज नप्टठ हा जाता ह । अतझव आपको शोक न करना चाहिए ! जो शोकके 
कि लि जि बा 


ऋधी रे जाते डे 9 जीवन लिए अमल जि पैर पैय ए्‌ घारण ्ट 
अधीन हो जाते हूं उनका जीवन संशय पड़ जाता हू। अतएव आप शोक छोड़ें ओर घैय धारण करें। 
चथा-- अल॑ बक्लव्यमालाम्न्व पसममात्मगतं समर | लष्विधानां न सद्शमीइर्श इद्धिलाववम्‌ ॥५॥....महाव्मा व विनीतश्न 


दोहा ५ ( ७-८ )-५ श्रोमते रामचन्द्राय नमः ४५१ सानस-पीयूष 





कि पुनधृतिमान्महान्‌ | ७ | बाष्पसापतितं धस्यान्निण्हीतुं ्वमहसि | मयादां सलयुक्तानां घृतिं नोस्खष्ट्महसि || ८ ॥ 
ब्यसने वाथइच्छे वा भये वा जीवितान्तगे | विमृशंश्र स्वया बुद्धया धृतिमान्नावसीदति ॥६॥ ये शोकमनुबतन्ते न तेपां 
विद्यते सुखम्‌ | तेजश्व॒ ज्ञीयते तेषां न त्वं शोचितुमहंसि ॥१२॥ शोकेनामभिग्रपन्नस्य जीविते चापि संशवः | स शोक त्यज 
राजेन्ध धैय्यमाश्रय केवलम्‌ ॥१३॥' वाल्मी० सगे ६ से जो कहा है कि 'तब भार्यामहावाहों भक्ष्यं विषक्षृत 
यथा। त्यज शोकं....।८।” हे महाबाहो ! आपकी भायो विष सित्ते अन्नके समान है, उसे कोई पचा नहीं 
सकता। अतः आप शोक छोड़ें ।--यह भी इसीमें आगया। 
पुन), भाव कि रघुवंशी सभी वीर होते हैं. यथा--रघुबंसिन्ह महँ जहँ कोउ होई | तेहि सस्राज झस 
कहे न कोई )१)२५३।१), 'कालहु डरहिं न रन रघुवंसी |१।२८४।४/ ओर आप तो उस छुलमें वीरशिरोमणि हे, 
आपको तो कादरकी तरह सोच न करना चहिए बग्न्‌ पुरुषाथका भरोसा रखना चाहिए। पुन, तात्पय 
यह कि सोच वीररसका नाश करनेदाला है, इससे उसका त्याग ज़रूरी हे ओर धेय बीररसका बढ़ाने 
वाला है, अतएव धेय धारण करना उचित है, इसीसे शत्नक्ा पराजय कर सकेंगे | 
टिप्पणो--१ झुनहु रघुबीरा' इति। 'रघुबीर' सम्बोधनका भाव कि आप दौर हैं, बोर होकर सोच 
करना ओर अधीर होना अयोग्य है; अतएव आपकी सोच न करना चाहिए ओर न अधीर होना चाहिए। 
सोचके रहनेसे धीरज नहीं आता; इसीसे प्रथम सोचको त्याग करनेकी कहा, तब धीरज त्ञानेको । 
| सब अकार करिहों सेवकाई” इति । (क) सब प्रकारकी सेवा अर्थात्‌ श्रीसीवाजी का पता 
तल्गाना, पता मसिलनेपर शज्ञसे लड़ना और श्रीजानकीजीको ले आना, इत्यादि। (ख) सेवकाई' करनेको 
कहते हैं, सहायता करनेको नहीं कहते, क्योंकि सुग्रीव दास हैं। दास सेवा करते हैं और मित्र एवं बड़े 
सहायता करते हैं। सुत्रीव अपनेको वराबरका या बड़ा नहीं मानते । (ग) 'जेहि विधि मिलिहि जानकी 
आई इंति। आई का भाव कि आपको कहीं जाना न पड़ेगा, में आपके शज्ञको मारकर श्रीसीताजीको 
आपके पास ले आऊंगा। छ#' सुग्रीवने अपना दुःख सुज्ञाकर श्रीरामजीको धीरज दिया ओर सेवा 
की प्रतिज्ञा की; इसी प्रकार रघुनाथजी अपना दुःख सुलाकर उुग्रीवके दुःखका कारण आगे पूछ॒ते हें. 
'तिय ब्रिही सुप्रोव सखा लखि ग्रानग्रिया विसराई। वि० १६४ |! 
नोट--२ 'सब प्रकार करिहों सेवकाई !....” इति । वाल्मी० स० ६ में 'अहं तामानयिष्यासि च॒ष्टां 
देव श्रतोमिव ।५। रसातले वा वतन्‍न्तीं वा नससस्‍्तले । अहसानीय द्ास्यामि तव भायामरिन्दस ।६। इदं तथ्य॑ 
मम वचस्त्वसवेहि च राघव | न शक्या सा जरयितुमपि सेन्द्रेः सुरासुरः ।अ....तां कान्तासानयामि ते ।०॥ 
मैं राक्षसोंके द्वारा हरी गई वेद्बाणीके समान उन्हें लौटा लाऊँगा | चाहे वे पातालमें हो या आकाशसें, में उन्हें 
ले आऊँगा। आप सेरे इस वचनको सत्य समझें | इन्द्रादि देवता तथा राक्षस कोई भी आपकी स्रीको छिपा 
नहीं सकवा।! जो यह कहा है और अध्यात्ममें 'सुग्रोवोउप्याह हे राम प्रतिन्नां करवाणि ते। समरे राव हत्व 
तव दास्यासि जानकीम्‌॥|४३॥” (स० १), अर्थात्‌ सुग्रीव भी वोले कि हे राम ! मैं प्रतिज्ञा करता हैँ कि रावणको 
समरसे मारकर जानकीजीकी आपसे सिलादूँगा / यह कहा हे तथा वाल्मी० ४।७।३-४ सें 'सत्यं तु प्रतिजानामि 
त्यज शोकसरिंद्मू । करिष्यामि तथा यक्ष यथा प्राप्त्यसि मैथिलीम्‌ ॥|३॥ रावण सगखां हत्वा परितोष्यात्म- 
पौरुषम्‌ | तथास्सि कतों न चिराद्यथा औतो सविष्यसि अथात्‌ में सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि में ऐसा 
प्रयत्न करूँगा कि आप मेथिलीजीको पाबें। में रावणको सेनासद्दित मारकर अपने पुरुषाथकों संवुष्टऋर 


करूंगा जिससे आप प्रसन्न हों |--यह्‌ जो कहा है बहू सव इस अर्थालीसे जना द्या। 'करिहों 
अतिज्ञा जना दो। 


दोहा--सखा बचने सुनि हरपे ऋृपासिष्ु बलसीदें। 
कारन कंवन बंसहु बन मोहि कहहु सुत्रीव ॥ ४ ॥ 


+ 


किष्किन्धाकाण्ड ८२ श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरणां प्रपद्य दोहा ५-६ (१-३) 
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अथ--दयाके सागर, वलकी सर्यादा श्रीरामजी मित्रके वचन सुनकर प्रसन्न हुए, (और बोले) हे 
सुत्रीव ! तुम किस कारण वनसें रहते हो. मुझसे कहो ।५। ४ 
टिप्पणी--९ 'सखा वचन सुनि हरषे' इति । भाव कि जैसा कुछ सखाका धम है बेसा ही सुप्रीवने 
कहा है। यथा 'कहठेव्यं यद्वयस्थेत स्तिग्पेनच हितेत च । अनुरूप च युक्त च कृत॑ सुप्नीव दत्त्तया !! अर्थात्‌ 
हे सुप्रीव ! तुमने वही किया जो स्नेही और हितैषी सित्रका कठेव्य हैं। वाल्मी० ४७ (१७)। मिन्रके 
दुःखको देखकर उसकी अपने पुरुषा्थ भर सहायता करना, उसके दुःखको दूर करनेका उपाय करना, ठुःखमें 
विशेष स्नेह करता, यही सखा वा मित्रका लक्षण है । यथा--बल अनुमान सदा हिंत करई ॥| विषति काल कर 
सत ग़ुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ।४७४-६।! (ख कृपासिंघु हैं, अतएव सुग्रीवपर वड़ो कृपा कर रहे 
हैं और बच्सींब हैं, अतएव उसके शन्रको मारेंगे । (ग) 'कारत कवन वसहु वन०! इति। बनसें वसनेका 
कारण तो हनुमानजी कह ही चुके हैं, यथा--थेहि विधि सकल कथा समुझाई ।?, फिर यहाँ श्रीरामजी सुप्रीव- 
जीसे ,क्यों पूछते हैं ? सुप्रीवके मुखसे कहलानेमें कारण यह हैँ कि जब वह स्वयं वालिका अपराध कहे 
तव हम वालिको दण्ड दें-यह नातिका सत है । 
बाल्मो० ४।- में श्रीरामजीने सुग्र॑बजीसे पूछा हे कि किस कारण तुम्हारा बेर हुआ, बेरका 
कारण सुनकर और तुम दोनोंमें कौन निवल हे यह जाननेके अनत्तर मैं तुम्हें सुखी वनानेका प्रयत्न करूँगा। 
यथा--कि निमित्तममृद्रेरं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः |४१॥ सुर्ख॑ हि कारण श्रुत्वा वैरस्य तव वानर। आनन्तर्वाद्विधास्यामि 
संप्रधाय वलावलम्‌ [४२) 
पं०--'कृपासिंधु वलसीब! का भाव यह हे कि किसीके आश्रित इनका कास नहीं हे बरन इनके 
वलके आश्रित ओरोंके काय होने हैं.। इन्होंने मित्रवा भी केवल कृपा करके की हे ओर सुग्रीवका काम भो 
उसपर दया होनेके कार ण ही करेंगे। सुप्रीवसे कारण पूछन्यें कृपाही प्रधान है, पूछा जिसमें वे अपने मुखसे 
बालिका विरोध कहें और उसको मारनेकी प्राथेना करें। क्योंकि पवनु अपराध प्रसु हतहिं न काहू ॥ 
नाथ वालि अरु मैं हो भाई | प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ १॥ 
सयसुत मायावी तेहि नाऊँ। आया सो प्रश्ु हमरे गाऊं ॥ २ ॥ 
अधे | राति पुर-द्वार पुकारा | वाली रिपुष्रल सहै न पारा ॥ ३ ॥ 
अथ--दछे नाथ ! वालि और मैं दोनों भाई हैं। हम दोनों भाई हैं.। हम दोनोंमें ऐसी प्रीति थी 
कि ८ 3 ० ह्‌ ह्‌ कि 
कि बरणन नहीं की जा सकती ।१ हे प्रभो ! सयदानवका पुत्र जिसका नाम मायावोी था वह हमारे आमसें 
आया ।२। ओर, आधी रातके समय नगरके द्वार (फाटक) पर उसने पुकारा (अथोत्‌ लत्ञकारा) | वालि 
शत्रुके वलक्को न सह सकता था ।३॥ 
टिप्पणी - १ (क) वालि अरू मैं...” इति। वालिको प्रथम कहकर उसको वड़ा भाई जनाया। यथा 
नाम राम लछिमन दोड भाई ।४२२/, 'रासु लपलु दसरथके ढोटा ।१५।२६६।७/, इत्यादि । (ख) 'श्राति 
रहो! का भाव कि पहले थी, अब नहीं है। (ग) 'मय'--यह दानवों राक्षसोंका कारीगर है जैसे विश्वकर्मो 
देवताओंके। यह दानव था। (घ) 'मायावी तेहि नाऊँ।” 'मायावी' और 'नाऊँ दोनों शब्द देनेमें भाव यह 
दुक्ि सायावीका अथ हे--जो मायासे युक्त हो' | इस शब्दके कहलेपर पूछा जा सकता था क उसका नाम 
क्या हैं, 'मायादवी' तो केवल विशेषण हैँ ? अतएब 'नाऊँ' पद देकर जनाया कि यह उसका नाम ही है । 
कि २ (क) आवा सो ग्रमुु हमरे गाऊ! - प्रभु झिएट शब्द देकर जनाया कि वह्द भा वड़ा समर्थ था 
जसे आप समथ हैं, इसीसे आगे सामथ्यकी परीक्षा हड्डियों द्वारा ली है। गाऊँ--अर्थात्‌ किष्कन्धा नगरीमें । 


ब-त-न>_ड,:स 








[व अद्धे--( सा० दा०, का० )। अध--( ना० प्र० )। 


दोहा ह्‌ ( श्र) श्रीमते रासचन्द्राय नस: "३ सानस-पीयूष 


हक अप ग की कप हलक + कलर नर कस िलल नस अमर लय पर लत मत जम अमल की कि मम शक 27397 जन 
गाँव, पुर और नगर यहाँ पर्योय शब्द हैं। आंगे इसीको पुर कहा हे--पुर द्वार पुकारा', और फिर नगर 
भी | यथा--“नगर लोग सब व्याकुल घावा |१११॥ [(स्व) 'हमरे गाऊ । पहले जब प्रेम था तब दोनोंका यह 
नगर था । फिर सुग्रीव राजा हुआ तव भी उसका वह नगर था| अतः 'हमरे! कहा अथवा अब विश्वास 
हैँ कि फिर हमें मिलेगा इससे 'हमरे' कहा । ( मा० स० ) ] 

३“अधेराति पुरद्दार पुकारा'इति। आधीरातसें आनेका कारण यह था कि गातमें राक्षसॉंका बल अधिक 
हो जाता है, उसपर भी आधीरातमें आया, जो राज्िकी तरुणावस्था है, यथा--पाइ प्रदोप हरप दसकंधर |६॥ 
६७१११, 'जात॒धान प्रदोप वल पाई | धाए करिं दससीस दुहाई ।६।४५।४ इत्यादि। भाव कि पूर्ण बल पाकर 
आया। पुरके द्वारपर खड़ा होकर पुकारा क्योंकि भयके मारे भीतर न गया कि कहीं बालि घेरकर पकड़ नले। 
द्वारपर ही खड़ा हो गया कि जो निकले उसे में मारुओर यदि बालि बाहर निकला तो भाग जाऊँगा। (प०) | 
अद्वेरात्रिमें ललकारनेका भाव यह है कि सनमें समझता है कि बालिसे जीत न सकूँगा । रातमें जब बह सोता 
हो तब पुकारकर यह कहता हुआ लोट जाऊँकि वालि भाग गया। इस तरह मेरी जीत हो जायगी। इसी कारण 
वालि अद्भेराजिमें उ्तका पीछा करने चला; नहीं तो मागे हुएको खेदना एवं अद्भुरात्रिका युद्ध ये दोनों विपरीत 
(अथात्‌ वीरोंके लिए अयोग्य और निषिद्ध) हैं। (शीला)। अथवा, वानरको राज्िमें दिखाई कम देता है; अतः 
वह॒पीछा न कर सकेगा, यह सममकर रातमें आया। अथवा, राजियमें छ्वियोंके साथ कामकल्लोतमें प्रवृत्त हो गा, 
उसके भंग होनेसे अवश्य शत्रु समककर वालि अमसे लड़ने आवेगा, अतएव अद्भराजिमें आया। (म।०म०)] 

नोट--१ 'रिपु बल सहे न पारा! इति। यह हिमवानने दुंदुभी देत्यसे कहा हे--'स हि दुमषेणो 
नित्यं शूर/ समरकस शि। बाल्सी० ४।११२३/ अर्थात्त बाली युद्धमें वड़ा निपुण है, किसीकी ज्क्षकार सहता 
ही नहीं। आ० रा० में भी कहा हैं कि 'सिंहनादेन सहता वाली तु तदमषण॒ः । निययौ क्रोधताम्राक्ञो जघान 
दृढमुप्टिचा । ४।१।४८७' अर्थात्‌ वाली मायावीकी ललकार सह न सका, उसको आँखें क्राधसे लाल हो गई....। 
पारना > सकना, यथा---सोक विकल कछु कहे मे पारा ।' सिर 

नोट--२ 'पुकारा' शब्दमें सिंदनाद करना, क्रोधपूवक गजन करना और ललकारना--ये सब 
भाव आ गए जो अध्यात्म और वाल्मीकीयमें हैं। यथा--क्रिप्कियां समुपागत्व वालिनं समुपाहयत्‌ |४७| सिंह- 
नादेन महता वाली तु तदमर्षणः' | अध्य० स० १ । अर्थात्‌ आकर बालिको लड़नेके लिए ललकारा, घमण्डसे 
सिहकी तरह गरजले लगा। वाली उसका बह दप न देख सकता था। “नदंति सम सुसंरब्धो वालिनं 
चाहयद्रणे (बाल्मी० ४।६।५) | अर्थात्‌ कोधपू्थंक गरजने ओर युद्धके लिये ललकारने लगा। 


१ --बालि ओर सुग्रीव । 

कहते हैं कि एक बार मेरु पवेतपर तपस्था करते समय ब्रह्माकी आँखोंसे गिरे हुए आँसुओंसे 
एक पतापी बंदर उत्पन्न हुआ जिसका नाम ऋत्षराज था। एक वार ऋतक्षराज पानीमें अपनी छाया देख- 
कर उसमें कूद पड़ा। पानीमें गिरते ही उसने एक सुन्दर ख्लीका रूप धारण कर लिया। एक वार उस 
खीको देखकर इन्द्र और सूर्य मोहित हो गए। इन्द्रने अपना वीये उसके मस्तकपर और सूचेने अपना 
वीये उसके गले पर डाल दिय्य । इस प्रकार उस छीको इन्द्रके बीयेसे वालि और सूययंके वायसे सुप्नोच 
नासक दो बंदर उत्पन्न हुए। इसके कुछ दिनों पीछे उस जीने फिर अपना पूव रूप धारण कर लिया । 

ऋ्ह्माकी आज्ञासे उसके पुत्र किषिंकिधामें राज्य करने लगे | (वाल्मी० सं ५७, श० सा०)। 
वालि महावत्ली था। सुग्रीवने श्रीरामजीसे वाल्मीकीय सर १ हि अब कह पश्चिम 
समुद्से पूवे समुद्रतक और दक्षिण समुद्रसे उत्तरसमुद्रतक सूर्योदियके पूर्व हो विना परिश्रम जाता ओर 
लौट आता है। बढ़ें-बढ़े पर्वतोंके शिखर पकड़कर उखाड़कर ऊपर फेंकता हैं और फिर लोक लेता है । 
बड़े-बड़े वत्तोंकी उबाड़ डालता हे । ह 


किष्किन्धकार्ड ५४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्पसे दोहा ६ (१-५) 
परे 2 लक कट कल जी अनिल अमित कर २ सका 
रावण इसे छलसे जीवते आया। वालि उस समय ससुद्रमें सन्ध्या तपण कर रहा था। उसी दशामें 
उसने रावणको पकड़कर वगलसमें दाव लिया | छः सास तक दवाए रक्खा | इत्यादि | ह॒तु० ८।३6 में अंगदने 
रावणसे कहा हे कि बालि तुझे वॉधऋर चारों समुद्रोंमें क्षणसात्रमें ही।फरकर संध्यावदन करते हुए लौट आया; 
क्या तू उसे भूल गया। यथा-लांवद्ध्वा चतुरम्वु राशिषु परिश्षाम्वन्सहर्तेव य:। सन्ध्यामचयति सम निर्रप कथ॑ तातस्वया 
विस्मृतः ॥ ऐसासी कोई-कोई कहते हैं कि इन्द्रने जो माता इसे दी थी उसका यह प्रभाद था कि उसको पहनकर 
जब वालि किसीसे लड़ता गो वालिमें शत्रुका आधा वल्लखिंच आता था, पर इसका प्रसाण कहीं मिल्ला नहीं है। 
वाल्मी० *२में वालिते सुप्रीवको यह साल, देते हुए इतना ही कहा है कि इससें प्रशस्त विजयलूत्मी चततमान 
है, सेर सरतेपर इसकी श्री नष्ट हो जायगी, अतएब तुम इसे धारण करो । 'इसां च साज्लासाधत्स्व दिव्यां 
सुप्रीव काद्नीम्‌ । उदारा श्री: स्थिता छस्यां संपुजह्ान्सते मयि ।१६।' वाल्मी० २२ सें ज्षिखा हैँ कि इससे 
गोलभनासक गंधवंसे १५ बषतक बरावर युद्ध किया ओर झतमें उसको सार डाला । ऐसा पराक्रमी था। 
२--मयझुत मायावी और हुंढुभी 
सय तामका एक सहातेजस्वी सायाबी देत्य था जो दितिका पुत्र था | यह शिल्प-विद्यामें परम निपुण 
था। एक हज़ार बप घोर तपस्या करके 5सने बह्मासे शुक्राचार्यक्रा समस्त घन शिल्पविद्या और उसकी सामग्री 
वरसें प्राप्त की । यह हेमा नामकी अप्सरामें आसक्त हो गया था। इन्द्रने इसको वजञ्जसे सार डाज्ञा | (चाह्मी० 
५१) इंसके दो पुत्र सायावी और दुन्दुभी हुए । बालिने दुंढ़ु्रीको सार डाला था। दुंदुभीकी कथा चाह्मी० 
११ से इस प्रकार दी हुई हे--ढुंढुसी नामका एक वड़ा वल्ी असुर था। उसके हज़ार हाधियोंका बल था। वह 
केलाशशिखर सरीखा बड़ा झँचा और विशाह्काय था। वरदाचसे मोहित होकर वह दुष्ट समुद्रसे युद्ध करने 
गया, समुद्रते उससे कहा कि मैं तुस्हारे युड्धके योग्य लहीं हैं, ठुम हिस्तवानके पास जाओ जो शक्भरजाक खजुर 
ओर ऋषियोंके आश्रयदाता हैं। तब वह हिस वानके पास गया । उन्होंने भो अपती अससथेदा कहा और 
पूछते पर बताया कि तुम इन्द्रपुत्र वालिके पास जाओ, वह प्रसिद्ध बलवान्‌ है. किसीकी रत्लकार सह नहीं 
सकता। दुदुभीका वेप मैंसेका सा था । और उ्लके सींग बड़े तीहण थे। बह क्िष्किधासें आकर गरजने लगा, 
सींगोंस नगरके द्वारक्ो तोड़ने लगा। यह सुनकर वाल फाटकपर आया ओर उससे ससभ्ाकर कहा कि अपने 
प्राण लेकर चले जाओ। इसपर उसको क्रोध आगया और उसने चालिको चहुत लत्नकारा जो वाल्मी*में कछोक 
२९से ३५ तक बख्त है । वालिने उसकी सींगोंको पकड़कर और उसे खूब घुमाकर पटक दिया | फिर मुक्षों, 
घुटनों, पेरों, पत्थरों और वृक्षों द्वारा चोर युद्ध हुआ। वालिते उसे पटककर उसको मदन कर डाला | उसके 
सरनेपर उसके शवको वालिने एक योजनपर चेगसे फेंक दिया। वेगसे फेंके हुए ढुंदुभीके सुखादिसे निकली 
हुई रुधिरदी बूँदे हवासे सर्तेंगजीके आश्रमसें जा पड़ीं। जिसे देखकर मुनिने कुपित होकर शाप दे दिया कि 
जिसने इस शबकी फककर इस बनके वृक्ष तोड़े ओर इस आश्रसफो रुधिरचिंदुसे अपचिन्न किया है वह 
यदि आश्रमके आस पास >पक योज्ञन तक आयगा तो डसके सिरके सैछडों डुकड़े हो जायँगे। बालिके 
पत्तवाल जो भी बातर यहाँ देख पड़ेंगे वे पाषाण हो जादँगे | 
,.. अढुसीके सारे जानेपर सायावी अपने भाईका बदला चालिसे लेनेके लिए आया। वालिसे 
सायावीको ख्ाके कारण भी वर हो गया था, इसोसे पह वालीकी घातसें रहता था। (वाल्मी० स० 6) । 
संभव है कि इसोसे बह गुहामें घुस गया । 
धावा घालि देख सो भागा। मैं पुनि गएएँ बंधु संग लागा।॥ ४॥ 
गिरि-वर गद्य पैठ सो जाई। तथ वाली मोहि कहा बुझाई।॥ ५॥ 
अर्थ-वालि उसे देखकर दोड़ा और बह वालिको देखकर भागा। सै सा भाइ्के संग लगा चला 
गया ।४। चह एक वड़े पबतको एक श्रेष्ठ (बड़ी) गुफामें जा घुसा । तब वालिने सुकसे समझकाकर कहा ।५- 





दोहा ६ (४-७) 


टिप्पणो-१ (क) 'धावावालि' का भात्र कि राज।को विचारकर शजन्रुके पास जाना चाहिए, पर बालि 
विना विचारे अड्धंराजिको अकेले ही श्रुके पीछे दौड़ा । इसका कारण पूर्व ही कह दिया है कि वाली रिपु- 
वल सहे नपारा', अथोत्‌ उसे अपने बलका बड़ा अभिसान है । इसोसे उसने कुछ विचार न किया। (ख) 'देखि 
सो भागा! कहकर सूचित किया कि वालिको देखते ही शत्रुके लड़नेका उत्साह नहीं रद्द जाता। (ग) 'मैं पुनि', 
यह चित्रकूटदेशको बोली है । दोनों शब्द मिलकर एक हां अथेका वोध कराते हैं। में पुनि में | यथा--भैं 
पुनि करि प्रवान पित॒ वानी ।२६२।१।, “मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई [२५६।१॥? (घ) वंधु संग लागा' अथान्‌ बालिने. 
मुझसे साथ चललेको नहीं कहा, में स्वयं ही भाईके प्रेससे संग हो गया। यथा--“ततो5हमपि सौहार्दान्निः स॒तो 
वालिना सह'--(वाल्मी० ६८) अर्थात्‌ तत्र मैं भी प्रेसके कारण बालिके साथ निकला। भाईके साथ लगे 
चले गए यह सुग्रीवकी प्रीतिहें। और, वाली स्वयं गुहामें घुसा सुभीवकों साथ न घुसने दिया, यह वालिका 
प्रेम छोटे भाईपर दिखाया । पूर्व जो कहा था कि प्रीति रही कछु बरनि नजाई' वह यहाँ चरितार्थ हुआ। 
२ (क) 'गिरि बर गुद्दा पैठ सो जाई! इति। भारी गुहासें यह समझकर जा घुसा कि बालि भया- 
नक गुफा देखकर लोट जायगा। वानर अँधघेरे स्थानमें नहीं जाते। (ख) 'कहा बुकाई!। भाव कि यह 
राक्षस सम्मुख वल्से नहीं लड़ सका, गुफामें घुम गया; इससे जान पड़ता है कि वहाँ पर और सी राक्षस 
हैं, न जानें क्‍या साया रचें. तब हम दोनों भाई मारे जायेगे । अवर्ब तुम द्रवाजे पर रहो। 
के ८ ८५, ४, 
नोट--१ मायावीने देखा कि वालि आया और पीछे-पीछे छुछ दूर उसका भाई सुग्रीव भी है; अत- 
एवं वह डरकर भागा. यथा--स ठ मे अ्रातरं दृष्ठा मां च दूरादवस्थितम्‌ | अछुरो जातसंत्रासः पदुद्राव तदा मृशम्‌ 
वाल्मी० ६६, अनुयातश् मां वृ्मय॑ भ्राता सुदादणः | स ठु॒ द्ट्टेव मां रातों सद्वितीयं महाबलः॥ वाल्मी० १०१४७ 
अर्थोत्त यह मेरा अत्यन्त दारुण भाई भी साथ था, मेरे साथ एक दूसरे वज्ली पुरुषको देखकर बह भागा। 
मयद्ुकार लिखते हैं कि दोनोंको देखकर भागा कि कहीं ऐसा न हो कि दोनों मिलकर मुझे घेर लें, अतः 
भागा। अथवा, छलसे भागा कि इनको दूर ले जायें तो बालि निस्सहाय रह जायगा। यह संभव हे कि 
इससे भागा हो कि ये पीछा करें तो मैं इन्हें गुहा में ले जाऊँ जहाँ मेरे सत्र सहायक हैं और रात भी है, 
वालिको वहाँ सब मिलकर सार लेंगे। यह अनुमान भी ठीक हो सकता है. क्‍योंकि उस गुहामें सत्य ही 
ड्सके बहुत साथी सिले। यथा 'निह॒तश्चव सया सद्यः स सब सह वन्धुमिः ।१०२०/ अर्थात्‌ (बालि कहता 
हैं कि) मैंने उस शत्रको बान्यवोंके सहित शीघ्र मार डाला । 
२ कहा बुकाई' में यह सो साव है कि ऐसा न हो कि इसके कुछ साथी इधर-उधर बाहर छिपे 
हों, वे हम दोनोंको गुहामें जाते देख पीछेसे आ घेरें और अहार करें; इससे तुम यहाँ सावधान होकर 
ठहरो जिसमें इधर पीछेसे कोई न आ।ने पावे। मैं इसे मारकर आता हूँ। यथा--“इह तिप्ाद्य सुत्रीव विलद्वारिं 
रुसाहितः। यावदत्र प्रविश्याहं निहन्सि समरे रिपुम्‌ ॥। वाल्मी० ६१३॥' पुनः भाव कि उसने यह समझाया कि 
यह वारस्वार उर्पद्रव करेगा, इससे अब इसे सार डालना ही उचित है। (प्र०)। यह भी समझाया कि 
गुहा तंग हैं, एक दो देत्यसे अधिक इसमें सामने आ नहीं सकते, जो जो सामने आते जायेंगे उनको मैं 
सारता जाऊँगा, अत्तः तुम मेरी ओरसे निशशंक्र रहो । 
श्खि हि आदी रे 
पारखसुक मोहि एक पखवारा। नहिं आवों तत्र जाबचेहु मारा ॥ ६ ॥ 
सास दिवस तहं रहे खरारी | निसरी रुधिर घार तहँ भारी ॥ ७॥ 
शब्दाथ--परखे सु + परखना, अवीज्ञा करना, राह देखना, आसरा देखना । पख्बारा>पक्ष+- 
चार ९५ दित। चन्द्रमासका पूर्वाद्धे या उत्तराद्ध दोनों पक्त कहलाते हैं। एक कृष्णपत्त दूसरा शुक्क । दोनोंमें 
5५, १४ दिन होते हैं। पक्षके अपभ्रंश पाख और पखबारा हैं। सास दिवस महीना दिन-३० दिन, 
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& 'परपषेउ'--(का०) । | 'जानेसि--(छा०)। - 
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हद श्रीसद्रासचन्द्र | च्ऊ कप रहा जल 
किप्किन्धाकोरड ५६ गंमचन्द्रचरणौ शरण प्रपच दोहा ६ (६-७) 





यथा- मास दिवस कर द्वित भा सरस न जानइ कोइ १|१६५॥, 'मास दिदस बीतें सोहि सारिहि निसिचर पोच ।३।११॥' 

अथे-पन्‍्द्रह दिन तक मेरा आसरा देखना। उतने दिनोंमें न आया तो जानना कि बालि सारा 
गया (ताले कि तब यहाँ से चले जाना) | हे खरारि ! में वहाँ सहीना भर रहा | उस (गुहा) से रुधिर 
(रक्त, खूत) की भारा धार निकलती ।७। 

टिप्पणी--₹ 'परखेसु सोहि एक पखवारा' इति। वालिते सुप्रीबपर कृपा करके पत्षभर रहनेको 
कहा जिसमें वह वहुत दिन तक आशामें वैठा न रहे । बोर अपने पराक्रमको सममते हैं, वे अनुमान कर 
लेते हैं कि कितने दिनमें वे अमुक काय कर सकेंगे। यहाँ वालिने यह समझ लिया कि मैं मायावीको पक्त- 
भरमें मार लूँगा, इसीसे सुप्रीवसे उसने पक्ष ही भर ठहरनेको कहा | 

२ 'सास दिवस तहेँ रहेडेँ खरारी' इति। (क) वालिने पत्षमरकों कहा, में वहाँ दो पत्त रहा। 
इससे सु्रीवकी प्रीति सूचित हुई कि भाईके स्नेहसे, उसकी आज्ञा न होनेपर भी, वह इतने दिन ठहरा 
रहा ।क$ (ख) 'खरारी' सस्बोधनका भाव कि आप खरके शत्रु हैं जो दुष्ट था; मेरी कोई दुष्टता नहीं है, 
सब दुष्टता वालिकी है । [पुनः 'खरारी' का साव कि आपने खरादिके समरसें देख लिया कि राज्ञस कैसे 
सायावी होते हैं। आपने अपना मायासे उन्हें जीव लिया, पर हम सब वानर हैं; माया क्या जानें। मायावी 
पूण सायाबी था; इसीसे बालिको उसके सारनेसें मासभरसे अधिक लग गया । (शीला)] (ग) 'रुघिर धार 
तह भारी' | इति | भारी धार निऋलनेझा हेतु यह हे कि सायावो देत्यका शरोर भारी था, इसीसे शरीरसे 
रुधिरकी धार भी भारी निकली | 

नोट-९ वाल्मी० ८।१४से सालूस होता हे कि सुग्नीवने भो गुहामें साथ जानेकी प्राथेना की, पर बालिने 
अपसे चरणोकी शपथ की इससे वह बाहर हो रहा | यथा-'मया खवेतद्व चः श्रुत्वा याचितः स परंतप: । शापवित्वा स मां 
पद्धयां प्रविवेश बिल ततः।' वाल्सी० में वालिने कहा हे कि मैंने इससे कहा था कि जबतक में मारकर लौटता हूँ तब- 
तक विलके द्वारपर प्रतीज्ञा करो--'बिलद्वारि अतीक्षे तव॑ यावदेत॑ निहन्स्यहम्‌ ।४। “०१९१८” बाल्मीकीयमें 
सुप्रीवका एक बषंतक विलद्वारपर ठहरना लिखा हैं | अतः यह्‌ प्रसंग वाल्मीकोय कल्पका नहीं है । 

रे अधोली ७ से मिलता हुआ जोक अध्यात्म (६०-०९ में हे--इत्युक्त्वाविश्य स शुहां मासमेक 

न निययो ॥ मासादूध्य॑ गुहाद्वाराज्िगंत रुधिरं बहु।' अर्थात्‌ यह कहकर कि मैं गुहामें जाता हूँ वह उस गुहामें 
घुस गया ओर एक मास तक न निकला । सहानाभरके उपरान्त होनेपर उसमेंसे बहुत रुधिर निकला। 
वाहर रुधिर निकलनेका कारण यह था कि सारे जाते पर सायावो प्रथ्वोपर गिरकर गरज रहा था, उसके मुँहसे 








४ १--पंज्ञावीजी यह शंक्रा करके कि वबाज्ि धर्मोत्मा था। पक्का करार करके मासभर राह 
देखनेचालेपर कोप क्‍यों करता १ ओर, राज्य तो जबरदस्ती मंत्रियोंते दिया था, सुप्रीवका इसमें अपराध न 
था, तत्र सुप्रीवको क्यों सारकर निकाल देता १, उसका समाधान यह करते हैं कि 'मास दिवस' से यहाँ 
१२ दिन का अथ होता है क्योंकि सास वारह होते हैं। १५ दिन ठहरनेको कहा; यह तीन दिन पहले चला 
अआया। इसीसे वाह्नि कोप किया। पर यह अथे “हाँ प्रसंगानुकूज् नहीं हे। क्‍योंकि यहाँ तो सुग्रीव 
वालिका अपराधी और अपना निरपराध होना दिखा रहे हैं। दूसरे 'मास दिवस” वाल और सुन्दरमें 
भी ३० दिनके हो अथ में आया है, यथा--'मास दिवस कर दिवस मा मरम न जानइ कोइ”, “मास द्विस महूँ 
कहा न माना | तौ में मारव काढ़ि झपाना॥ और मास दिवस महूँ नाथ न आवबा | तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। 
एवं मास दिवस बीते मोहि मारिहे निसिचर पोच'--(छुं० ११)। तीसरे, अध्यात्म आदि रामायणोंसे यही पता 
लगता हे कि सुग्रीच वालिकी दी हुई अवधिसे अधिक चहाँ ठहरा था । 

२ बाबा हरिदासजी कहते हैं कि ९४ दिन को अवधि देनेका भाव यह था कि १४ दिनमें चौदहो 
लोकोंमें जहाँ होगा में उसे देखकर मार डालूँगा और पन्द्रहवें दिन लौट आऊँगा | 


दोहा ६ (८-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५७ भानंस-पीयूष 


रुधिरकी धार निकली जिससे वह बिल भर गया ओर जिसके कारण प्रध्वीपर चलना कठिन हो गया। 

(वाल्मी० १०२१) | वह धार बाहर तक आई । ह 

वालि हतेसि मोहि मारिद्दि आई। सिला देह तह चलेउ पराई ॥ ८ ॥ 

मंत्रिन्द पुर देखा बिनु साईं। दीन्हेउ मोहि राज बरिआ्राई ॥ ६ ॥ 
अथ--उसने वालिको मार डाला, (अब) आकर मुझे मारेगा (यह समझकर) गुहाके द्वारपर 
एक शिल्ना लगाकर में भागकर चल्ना आया ।८। मंत्रियोंने नगरको बिना स्वामी (राजा) का देखकर मुझे - 
जबरदस्ती राज्य दिया ।९॥ 

टिप्पणी--१ बालि हतेसि०” | सुग्रीव महीनाभर वहाँ रहे तो भी छुछ निम्बय न हुआ कि कौन 
मारा गया, इसीसे सुग्रीव बहाँसे जा न सके। जब रुधिरकी धार निकली तब निश्चय हुआ कि बालि मारा 
गया; क्योंकि बालिने पक्षमर परखनेको कहा था ओर रुधिर महीनेभरमें निकल्ला--(करु०)। 'भोहि मारिहि 
आई यह इससे निश्चय किया कि जब बालि ऐसे महाबली वीरको उसने मार डाला तब मैं उसके सामने क्या हैँ । 


नोट--१ बालिका सारा जाना कैसे निश्चय हुआ ? इस विषयमें वाल्मी० € में लिखा है कि 
राजक्षसोंके गजनका शब्द सुनाई पड़ता था और बालिका शब्द एक भी न सुन पड़ा, बहुत दिन भी बीते 
ओर रुधिर निकल्ना--इन लक्षणोंसे अनिष्टकी शंका हुईं। यथा--नदतामसुराणां च ध्वनिमे श्रोत्रमागतः | न 
रतस्थ च॒ संग्रामे क्रोशतोडपि स्वनो गुरोः ।१८। अहं त्ववगतो बुद्धथा चिहेस्तै्श्नातरं हतम्‌ | पिंधाय च बिलद्वारं शिलया 
गिरिंमात्रया |१६। कैसे जाना कि बालि ही मारा गया, इसके संबंधमें ऐसा भी कहा जाता है कि रुधिरके 
साथ बालिके रोएँ देख पड़े। सयड्भुकारका मत है कि यहाँ सुप्रीवका दोष जान पड़ता हैं, वह समझ सकता 
था कि बालिवधपर इतनी बड़ी धार रुधिरकी न निकल सकती थी। 
पं० विजयानंद त्रिपाठीजी लिखते हैं. कि (जिस भाँति आजकल भी किसी पहलवानमें दो घण्टेका 
दम होता है, उस बीचमें उसका मारा जाना कठिन हे। दक्ष योद्धा बिना दम टूटे जल्दी मारे नहीं जाते। उन्हें 
अपने दसका भरोसा रहता है | सगवान देवकीनन्दन जब स्यमन्तक मणिके लिये गुफ़ामें घुसे, तो लोगोंसे 
कहते गये कि एक महीनेतक मेरी प्रतीज्ञा करना, यदि न आऊँ तो समभना कि में मारा गया । जब उतना 
समय बीतनेपर भी ऋष्णजी नहीं आये तो लोग लौट गये, ओर उनका ओड्े देहिक कृत्य भी कर डाला, किसी 
ने उनके जीते रहनेकी शंका न उठाई । इसी भाँति दो पत्र॒वारा बीतनेपर भी बालिके बाहर न आनेपर उसके 
जीते रहनेकी शंका उठाना ही जबरदस्ती हे । दम टूटनेके पन्द्रह दिन बाद रक्तथार निकल्नेका अथ्थ ही 
यही है कि बाली दम टुटनेपर भी पंद्रह दिन लड़ता रहा, बल्कुल बेदम होनेपर मारा गया। सुग्रीवजीने शित्ता- 
से गुफ़ाका द्वार बन्द कर दिया कि जिसमें गुफ़ामें बिल्कुल अँधेरा हो जाय और शच्रुको द्वारतक पहुँचनेमें 
कठिनाई हो । जबतक चह ढूँढ़ता दटोलता द्वारतक पहुँचेगा, और द्वारको रोकनेवाले पत्थरोंकों हटायेगा, 
तबतक मैं किष्किन्धा पहुँच जाऊँगा। अतः सुप्नीवजीका शित्षासे द्वार रोकना उचित था । यदि सुप्रीवजीकी 
इन वातोंसें कचाई होती, तो सरकार वालिको अपराधी मानकर उसके वधकी प्रतिज्ञा नहीं करते 
नोट--२ जिस शिलासे छार बंद किया गया वह पवेत समान बड़ी थी । यह शित्षा लगानेका 
भाव यह था कि सायावी इसे हटाकर न निकल सकेगा, भीतर ही मर ज्ञायगा । यथा--'शिला पव॑त- 
संकाशा बिलट्ठारिं मया कृता ।॥ अशक्नुवन्निष्क्रमितुं महिषरों बिनशिष्यति | वाल्मी० ४।४६।८ 
सा ३ सित्रिन्ह पुर देखा विनु साईं ।....वरिआई? इति | (क) बाल्मी० के सुग्रीवने श्रीरामजीसे कहा 
हे कि में मंत्रियोंसे यथाथे वात छिपाता रहा पर उन लोगोंने जान लिया--“गूहमानस्य में तत्वं मन्त्रिसिः 
श्रुतम्‌ ।8/६।२०१ ओर अ० रा० के सुग्रीवने कह है कि मैंने सबसे कह दिया कि वालि गुफ़ामें राज्सके 


हाथसे सारा गया। यथा--ततोब्ऋ्बं मतों वाली गुहायां रक्षा हतः |४॥१४२।' सानसमें कुछ [न लिखकर 
ष्ट 


ना 
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दोनोंके म्तोंकी रक्षा कर दी गई | (ख) राज्य राजासे शून्य है, यह देखकर कोई शत्र आक्रमण न कर दे 
ऐसा विचारकर मंत्रियोंने बल्ञात सुझे राजा बना दिया। ऐसा ही सुग्रीवने बालिसे वाल्मी० में कहा हे । 
यथा--बल्ादस्मिनसमागम्य॒मन्त्रिमिः पुर्वासिमिः [४१०१०! बरिआई शब्दसे जनाया- कि भेरी इच्छा 
राज्य ग्रहण करनेकी न थी फिर भी उन्होंने न साना । यधा--....मामनिच्छन्तमप्युत । राज्येडमिषेचनं चन्तु 
सर्वे वानरमन्त्रिएः । आ० रा० ४१४३ इच्छा न होनेका कारण भाईका शोक अथवा अंगदके रहते 
अपनेकों अधिकारी न समझना कहा जाता है। अंगद अभी छोटा था इससे मंत्रियोंने इनको राज्य अहण 
* करनेके लिए हठ किया । 

वावा हरीदास--ईश्वर सबडरपरक हे। मंत्रियोंने सुम्रीवको बरिआई राज्य दिया यद्यपि वालिका 
पुत्र अंगद गाज्याधिकारी था। ऐसा न होता तो क्‍यों सुम्रीव नगरसे निकाला जाता और क्यों वह वनमें 
निवास करता (--'राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई! । रावशमरणमें नर बानर दोनों कारण हैं--हम काहू के 
सरहि न सारे । बानर सनुज जाति दुइ बारे ।११९७७/ बिना सुग्रीबके बनवासके श्रीरासजीसे उससे सेंट 
ओर मिन्नता केसे हो सकती थी | श्रीरामजी नगरमें जा नहीं सकते थे ओर बालि बनमें क्‍यों आता ! 
दूसरे, बालि अभिसानी गप्रकृतिका था, इससे भी यदि बह मिलता भी तो उससे मित्रता कदापि न हो 
सकती थी । श्रीरामजी तो गरीबनिवाज़ हैं और सुग्रीव दीन हैं, इसलिए उससे मित्रता की गई। फिर 
वालि रावणुका मित्र था--'मम जनकहि तोहि रही मिताई”, यह अंगदने रावणसे कहा हे, तब वह 
श्रीरामजीकी सहायता कब कर सकता था | अतः यह सब हरि इच्छासे हुआ | 

नोट--४ यहाँ तक सुप्रीवने अपनी सफ़ाई कही कि सें सहायताके लिए संग गया, उसने पत्षभर 
राह देखनेको कहा, में दूने दिन रहा, ओर मैं राजा होना नहीं चाहता था, सुमे मंत्रियोंने जबरदस्ती 
राजा बनाया । अब आगे बालिका अपराध कहते हैं.। (पं० रा० कु०)। 


वाली ताहि मारि ग्रह आवा | देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा ॥१०॥ 
रिप सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि सबेसु अरु नारी ॥११॥ 


ता के भय रघुबीर कृपाला । सकल श्रुवन मई फिरेउ बिहाला ॥१२॥ 

अथ--बालि उसे मारकर घर आया। मुमे (अभिषिक्त) देखकर जीमें बहुत बुरा माना ।१० 
उसने मुझे शत्रुके समान अत्यन्त भारी सार मारी अथौत्‌ खूब मारा और मेरा सवस्व (सब कुछ) ओर 
ली हर ली ।११ हे रघुवीर ! हें कृपात्ु ! उसके भयसे में समस्त लोकोंमें बेहाल (विहल, व्याकुल) फिरा ।१९ 

टिपणी--१ (क) देखि मोहि०”। देखनेका भाव कि यदि राज्यसिहासनपर मुझे बैठे न देखते 
तो जीमें भेद न बढ़ाते। समझते कि इनका कोई दोष नहीं हे, हमने १४ दिन रहनेको कहा था, ये १४ 
दिन रहकर चले आए । (ख) भेद यह वढ़ाया कि इनके जीसें यही था कि बालि भरे तो हम राब्य करें; 
इसीसे गुहाद्वारपर शिज्ा लगाकर राजगद्दीपर आकर बैठ गए । 

नोट--९ 'देखि सोहि० से यह भ्री सूचित किया कि यदि बह लोगोंसे पूछता तो उसे मालूस 
हो जाता कि मैंने जो कह हे वह सत्य हे। मैं नियुक्त अवधिसे अधिक ठहरा, मुझे जबरदस्ती राज्य दिया 
गया। पर उसने देखते ही क्रोधमें आकर किसीसे कुछ न पूछा, मुझे सारकर निकाल दिया। 

२ शत्रके समान सारनेके कई कारण उपस्थित हो गए । बालिने.समझ्का कि यह चाहता था कि मैं 
मारा जाऊं तो इसे राज्य मिल जाय | इसीसे पषत सच्दश शिक्षा विल द्वारपर बंद करके चला आया । इसे 
घाहिए था कि वहाँ वेठा रहता कि कहीं मायावी ही मारा गया हो ओर भाई ल्लौटा तो केसे निकलेगा । 
निकलनेका सार्ग नपाकर में 'सुप्रीव' 'सुप्लीव” चिल्नाता रहा । अनेक वार लातोंसे सारकर तब कहीं पत्थर हटा 
सका, नहीं तो उसके.भीतर मर जाता | स्वयं राजा वननेके लिये ही इसने-ऐसा-किया-है | यथा तत्नानेनास्मि 


दोहा ६ (१०-१३) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ५७ सानस-पीयूष 





संरुद्धो राज्य सगयतात्मनः | सुप्नीवेस न्ृशंसेन विस्मृत्य आतृसोह्दम्‌। वाल्मी० ४/१०२८/ दूसरे, अंगद 
राज्याधिकारी था तब सुग्रीवने क्‍यों राज्य अहण किया १ तीसरे, ताराके साथ सुग्रीव सुखपूबक रहने लगा 
था जैसा कि वाल्मी० ४४६ से पता चलता है--राज्यं च सुमहत्ाप्य तारां च रुमया सह। मिन्रेश्व सहित- 
स्तस्य वसामि विगतज्वरः |६। अर्थात्‌ बड़ा राज्य और ताराको पाकर रूसा वथा मिन्रोंके साथ में सुख- 
पूर्वक रहने लगा । इत्यादि कारणों से शत्रु समझा, अतः जेसा शत्रुके साथ करना चाहिए बेसा किया। 

नोट--३ हरि लीन्ददेसि सबेस अरु नारी! इति। शब्रुका स्ेस्व हरण किया जाताहै, अतः सबस्व 
हरण कर लिया | अथवा, यह सोचकर कि सुभ्ीब मेरे सर्वेस्व राज्य धत आदिका साल्िक बन बैठा हे, 
उसने सवस्व हर लिया। “अरु नारी' का भाव कि सुग्रीवने मुझ बड़े साई की ख्रीको मेरे जीतेजी अपनी 
ली वना लिया। यथा 'धर्मेण मावरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः 2५०३ (यह अंगदने हलुमानजीसे 
कहा है) |--यह्‌ सममकर उसने मुझ छोटे भाईकी स्त्री जीतेजी छीन छी | 

टिप्पणी--२ (क) 'सबंस” कहकर नारी' को प्थक्‌ कहनेका भाव कि उनको हमारी खीका हरण 
करना अत्यन्त अयोग्य था सो भी उन्होंने किया | 'सकल भुवन', यथा अध्यात्मे -लोकान्सवोन्परिक्रम्य 
ऋंष्यमूक समश्रितः। (१५६ । अर्थात्‌ समस्त लोकोंकी परिक्रमा करके ऋष्यमूक पतका आश्रय लिया) । 
[यहाँ (सकल भुवन' से समस्त प्ृथ्वीका अथ लेना विशेष संगत है। बाल्मो० 8१०२७ से भी यही अर्थ 
ठीक जान पड़ता है, यथा--तद्भयाद्य महीं सर्वो क्रान्तवान्सवनार्णवाम! अर्थात्‌ उसके भयसे वनों ओर पवतों- 
वाली समस्त प्रथ्वी में घूस आया। इसका विस्तृत उल्लेख वाल्मी० ४४६ में है । चारों दिशाओंकी सीमातक 
बालीने सुप्नीवका पीछा किया। कोई जगह बची नहीं।] (ख) 'रघुबीर कृपाला' का भाव कि आप हृपालु हैं, 
अतएव मुझपर कृपा कीजिए । [यथा--बालिसश्व भयात्तस्य सब्लोकभयापह्‌ | कतुमहसि से वीर असादं 
तस्य निम्रह्मत्‌ ।! (बाल्मी० १०३०) । अर्थात्‌ सबलोकोंके सयके दूर करनेबाले ! बालिके भयसे मेरी रक्षा 
काजिए | हे वीर ! आप उसे दर्ड देकर मुझपर कृपा करनेके योग्य हैं] । 


इहोँ साप बस आवत नाहीं। तद॒षि सभीत रहों मन माहों॥ १३ ॥ 

अथ--बह यहाँ शापके कारण नहीं आता तो भी में मनमें डरता ही रहता हूँ ।१३। 

टिप्पणी--१ (क) शापवश-मतद्गऋषिका शाप था कि यदि बालि यहाँ आये तो उसके मस्तकके 
सो टुकड़े हो जायें | यथा--“मतड्जेन तदा शप्तो ह्स्मिन्नाअममर्डले | प्रविशेद्यदि वा वाली मूर्धास्य शतधा भवेत्‌ । 
बाल्मी० ४४६।२ २/ (ख)-तद॒पि सभीत रहों?, कारण कि बालि स्वयं यहाँ नहीं आसकता पर वह दूसरोंको 
भेजता रहता है; इस प्रकार हमारे विनाशके-उपायमें सदा लगा रहता है। यथा--यत्रवांश्व स दुष्टात्मा 
महिनाशाय राघव | बहुशस्तस्प्रयुक्ताश्व वानरा निहता मया। वाल्मी० ४८३४/ अथात्‌ हे राघव ! बह 
दुष्टात्मा मेरे विनाशके लिए अयलह्न करता रहता है, उसके भेजे हुए बहुतसे वानरोंको मैंने मार डाला हे । 

२ यहाँ तक सुग्रीवने अपने तन, घन और मन तीनोंका दुःख कहा। तनका दुःख--रिपु सम 
सोहि सारेसि अति सारी |” धनका ठुःख--हरि लीन्हेसि सबेस अरु नारी', मनका दुःख--इहाँ साप बस 
आवत नाहीं। तद॒पि सभोत रहों०? । 

३ श्रीरामजीने सुप्रीवसे बनमें निवासका कारण पूछा; वह कारण उन्होंने यदाँतवक कहा | ओर, 
चालिका अपराध भी कहा कि बिना अपराध हमको मारकर पुरसे निकाल दिया, हमारा सवंस्व ओर खरा 
हरुण कर लिए; तव भी हंमारे प्राण नहीं वचते । 

५. नोट-१ ऋष्यमूक पर्वेतपर ठहरनेकी राय हतुमानजीने दी थी। वाल्मी० ४६ में सुप्रीवने श्रीराम जीसे 
कहा हैँ कि जव चारों दिशाओंमें कहीं भी वालिके पीछा करनेसे मुझे शरण नही मिली तब बुद्धिमान्‌ दलुमानने 
सुझसे कहा कि मुझे इस समय याद्‌ आया कि मतद्गऋषिने वालिको शाप दिया है कि यदि बह इंस आश्रमकी 
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व पक पथ 
भूसिपर आवे तो उसका मस्तक टुकड़े-ठुकड़े हो जाय। वहीं हस लोग निरुद्धिम्र होकर सुखपूबक रह सकेंगे। 
वालि सतंगके भयसे यहाँ नहीं आता । शापका कारण पूर्व ६ (१-३) प्र्ठ ५४ में “लिखा जा चुका है। 

हछ" नाथ सयल पर कपिपति रहई' से 'तद॒पि सभीत रहों मन साहीं! तक सुग्रीव मिताई' का 
प्रसंग है । 

पृ ण्‌ के 
बालिआए-मंग'--प्रकरण 

सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठी दोउ। श्ुजा बिसाला ॥ १४ ॥ 

अथे-सेवकका ठुःख सुनकर दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दोनों बिशाल (घुटनेतक 
लंबी) भ्ुजाएँ फड़क उठी ।१४। 

टिप्पणी--१ (क) 'सेवक दुख” इति। सुप्रीवने जो कहा था कि 'सब प्रकार करिहों सेवकाई!, 
वस इतने ही वचनपर श्रीरामजीने उनको सेवक सान लिया, अतएव यहाँ 'सेवक' पद्‌ दिया (और हलुमान- 
जीने भी पूर्व यही कहा था, सो सुप्रीव दास तव अहई'।) (ख) 'दीनदयाला” पद्‌ सामिप्राय है। सुप्रीव दीन 
है। उसपर कृपा करके उसका दुःख हरेंगे। दीनके दु/खको सुनकर दयावीरकी भुजाएँ फड़कती ही हैं ।-- 
(यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार है। हनुमानजीकी भी यही प्रार्थना है कि 'दीन जानि तेहि अभय करीजे! |) 

तोट-दोनों भ्ुजाओंके फड़कनेके विषयमें सहानुभावोंके विचार ये हैं-- है 

पं० रामकुमारजी-त्साहसें वीरोंकी दोनों झुजाएँ फड़कती हैं, वही कारण यहाँ हे। यहाँ शकु॒न 
या अपशकुनका विचार नहीं हे । हि 

सा० स०--सुग्रीबके दुःखको सुनकर उसके अवगुणोंको बात्सल्यवश भूल गए, दोतों भुजाएँ 
फड़क उठी | बालिके मारनेसे कुछ अपयश होगा, अतएव वायीं झ्ुजा भी फड़की और दाहिनी झुजाने 
फड़ककर यह सूचित किया कि सुग्रीवका पालन करेंगे । 

पं०-दोनों भुजाओंका फड़कना रणका सूचक है। अथवा, तलवारसे मारना होता तो दाहिनी 
ही भुजा फड़कती (क्योंकि खड्ग एक हाथसे चलाया जाता है), पर बालिबध वाणसे करना हे (जिसमें 
दोनों भुजाओंका काम है) अतएव दोनों भुजाएँ फड़कीं । 

करु०-दोनों बिशाल भुजाओंका फड़कना कहकर जनाया कि बीररसको ग्राप्त हुए। रे 

शिक्षा--बाई सुजाका फड़कना अपशकुन है । अतः विशाल विशेषण देकर जनाया कि ये भुजाएँ 
शाल्र अथोत्‌ छिद्ररहित हैं । तात्पये यह कि इनकी दक्षिण भुजा न फड़के तो भी शुभ ही हो ओर वाम 
सुज्ा फड़के तो भी अशुभ नहीं होनेका । " 

अ०--बिसाल + विगत-पीर करनेवाली | 

[नोट--अंतिम दो भाव खींचके अथ हैं। विशाल विशेषण प्रायः आजालुवाहु होने और आत्तके 
ठुःख हरण एवं उसको आलिंगन करनेके ग्रसंगमें कविने बहुत ठौर प्रयुक्त किया है। कोई महातुभाव ऐसा भी 
कहते थे कि भुजाओंका प्रेरक इन्द्र है। सुजाओंका फड़कना कहकर जनाया कि इन्द्र भो वालिके अनीतिको 
देखकर न सह सके और वाहु-फड़कन-द्वारा मानों पभुसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप इसको मारिए |] 


,. दोह--हुतु सुग्रीव मारिहों वालिहि एकहि बान। 
| ब्रह्म रद सरनागत गए न उबरिंहि प्रान ॥ ६॥ 


& मैं 5 99%... 
अर्थ-हे सुप्रीव ! सुनो। मैं वालिको एक ही वाणसे मारूँगा । ,जक्षा और रुद्रकी शरणमें प्राप्त 
हो जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे ।६। 


है दोड--(का०), ह्वो--(भा० दा०)व 





दोहा ६ श्लीमते रामचन्द्राय नसः ६१ सानस-पीयूष 





हँछ मिलान कीजिए-- 'जौ खल भयेसि रास कर द्रोही। ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥6२जरा' 








उदाहरण यथा धाम सिंवयुर सव लोका | फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका ॥ काहू बैठन कहा न 
ओही | रालि को उके राम कर गोद ॥4॥रा 


वि० त्रि5--सुदु सुम्रीव....प्ान' इति। तद॒पि सभीत रहो मन साहीं इस कथनसे सरकारते वालीको : 
पक्का अपराधी सान लिया। सुप्नीवने सव कुछ कहा, पर सरकारने तव॒दक वालीको अपराधी नहीं माना जब- 
तक कि उसने यह न कहा कि 'इहाँ साप बस आवत नाहीं। तद्पि सभीत रहों मन माही! । समकका कि 
क्रोधके वेगमें उसने मारक्वर निक्नाल दिया। सुग्नीवक्ी वहूका कोई अपराध नहीं था, इसलिये उसे नहीं 
निकाला | परन्तु इस घटनाको बहुत दिन हुए, क्रोधके वेगके शान्त होने तथा सुत्नीवके निरपराध होनेके 
प्रमाण मिलनेका यथेष्ट समय मिल गया अब जहाँ वह स्वयम्‌ नहीं जा सकता वहाँ सुत्रीवके वधके लिये 
अन्य योधाओंको भेजता है, अतः सिद्ध हे कि उसका हृदय पापी है, सुश्रीवको मारकर निष्कण्टक होकर 
रूमाको सोगना चाहता है, अतः सरकारने वालिब्रधकी प्रतिज्ञा कर ली । 

सुत्रीवके मुखसे सुना कि वह सकल लोकोंमें विहाल फिरा, पर वालिके भयसे किसीने शरणमें नहीं 
रक्खा। अतः सरकार कहते हैं कि एक वाणसे सारुँगा, ओर ब्रह्मा-रद्रकी शरणमें जानेपर भी वह न बचेगा 
जिस भाँति जयन्त नहीं वच सका । प्रतिज्ञाका कारण कहते हैं जे न मित्र दुख होहिं दुखारी' इत्यादि | 

टिप्पणी--१ एक ही वाणसे वालिको सारनेकी प्रतिज्ञाका तात्पय यह हूँ कि उसके मारनेमें विलंब 
नहीं करेंगे। मित्रके ठुःखसे दुःखी हुए हैं इसीसे मारनेकी प्रतिज्ञा की। यथा 'मित्र दुःखेन सन्तप्तो रामो राजीव- 
लोचनः ॥#८॥ हनिष्यामि तव हेध्य॑ शीघ्नं भायापहारिणम्‌। इति प्रतिज्ञामकरोत्सुन्रीवस्य पुरस्तदा ॥४<।। 
अ० रा० से १॥ अथोत्‌ मिन्रके दुःखसे राजीवलोचन श्रीरामजी दुःखित हो गए ओर सुप्रीवके सामने 
उसी समय प्रतिज्ञा की कि ज्ीके हरनेवाल्ले तुम्हारे शत्रुक्रों में शीघ्र मारुगा । (नोठ--दूसरा कारण वालि- 
बधका यह ह के आयसस्कातका सयादा स्थापित करनक लए ग्रातजझ्ा हुई ह. यथा--वयात्रत्त नाह परयय तब 
भरादापह्यस्णुन्‌ | तावतू जावतलाएात्मा बाला चारत्रदवका। वाल्ना? २०|[३२३ अयथात तम्हारा परा झ्रीको अपहरण 
करतेवाल वाक्षको जवतक में नहीं देखता तवतक वह मयादा चष्ठ करनेवाला वाली जावे) | 

प०--अज्भुन उसका भावा दखकर, अथवा, सुभ्रावका अपन वलपर विश्वास दिलानके लए वाण्त ल्िको 

वाणसे वध करनेकी ग्रतिनज्ञा की। (प० प० श्र० स्वामीजी इस मतसे सहमत नहीं हैं कि ग्रतिज्ञा केवल 

व्द्वास उत्पन्न करनक लिय॑ का गई | ग्रातज्ञा राषस का गद हू । जा अपराध भगत कर करइ। रास रांष 


काइ कह कक चातलस छुत्नोवसे रात्रता थां, रघुनाथजास ता न था तब एसा 
अतिज्ञा क्‍यों की १ इस संदेहके निवारणाथ प्रमु नीतिके अनुसार मिन्रके लक्षण कहते हैं। सुग्नीव मित्र है 
इलसस उसका दुःख दूर करना अपना परस कत्तव्य ६ै। समन्रका राजु अपना छात्र ह्‌। 

हि नोट--९ मुख्य ओर यथाथ भाव तो ऊपर दिए गए पर वाया हरीदासजों ओर भी भाव लिखते 
ह। जो पाद टिप्पणीमें दिये जाते हैं। ब्रह्मा ओर शिवकी शरणमें भयभीत होकर देवता ओर मुनि 
त्याद सभा जाते हैं; इससे उनका शरण जाना कहा | हार धवष्णु' को शरण लेना न कहा क्यांकि 


प० 5 ६ नजदच्सा! 0 


22 53 रामजीके न लि 5 3 ना 32 क ज़ना या 4० 
€'९, चष्सु, सारायणु आआद सब रामज़ाक हा सात्वक रूप है| यहां रुद्र नास दकर जनाया।ककर 
| 
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शिवजीके भयंकर काल-स्वरूपकी रारणमें भी जातेसे न बचेगा। 
जय पा न न नक्षत्र व जि जीवेजी ऊछ ते कर 
५ 2] रासजा झुझ्ावबका उस्रय भात अभय दत हू । एक ता यह कि वालि जीतेजी कुछ का 
सकेगा, से एक ही वाणसे उसे गिरा दूँगा । दूसरे, सरनेपर भी न डरो कि प्रेत होकर दुःख देंगा क्‍योंकि 
इसका हमारे पाषेद्‌ ठुरत हमार घामसको ले जायेंगे। मार्समें वह्म ओर रुद्वलोक पड़ेंगे पर ब्रह्मा आर रुद्र 
भा उन पाषदोंसे नहीं बचा । प्रेत होना इससे कहा कि अभी सुम्नीवक्मा रासजीमें ईश्वरभाव निश्वित 
चहीं 2 5 
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श्रीप्रज्ञानानन्दजी इसपर शंका करते हैं कि तब अन्यत्र 'संकर सहस विष्चु अज तोही। सकहिं 
न राखि राम कर द्रोही ५२३८७” तथा 'रास विरोध न उवरसि सरन बिष्तु अज ईस ॥५॥५६। क्‍यों कहा 
गया । ओर उत्तर देते हैं कि प्रस्तुत अ्रसंगमें विष्णु! का नास न देकर सूचित करते हैं कि यह दैन्यघाटको 
कथा है और इसमें 'विष्णु' अबवारी हैं। 

जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्‍्हहि बिलोकत प्रातक भारी ॥ १॥ 


निज दुख गिरि सम# रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥ २॥ 

अथ--जो मित्रके दुःखसे दुःखी नहीं होते उन्हें देखनेसे भी भारी पाप लगता है।१ पवतके समान 
अपने सारी दुःखको धूलके समान (साधारण) जाने और मित्रक्ता ठुःख रजके समान (तुच्छ, जरासा) भी 
हो तो उसे सुमेरु बा पवतके समान जाने २ 

टिप्पणी--१ 'विज्ञोकत पातक भारी'। भाव कि जो मित्रके दु।खसे दु/खी नहीं होते वे महापातको 
हैं। और महापातकीके संसर्गसे दूसरे भी महापातकी हो जाते हैं। यथा 'त्र्मह॒त्या सुरापानं स्तेय॑ गुवद्ञना- 
गमः । महाल्ति पातकान्याहुः संसगेश्चापि तेः सह! अर्थात्त्‌ ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपल्लीगमन 
सहापातक है, इनका संसगे भी सहापातक हे। (याज्ञवरक्ष्य स्मृति प्रायश्वित्ताध्यायसं सहापातकीके संबंधका 
शोक इस प्रकार हे--अ्रह्महा मद्यप) स्तेनस्तथेव गुरुतल्पगः | एते महापातकिनो यश्व तेः सहसंवसेत ।२२७”) 
अतः ऐसे महापापीका मुख भी न देखना चाहिए। २--'निज दुख गिरिसम०” इति। भाव कि अपने दुःखसे 
मित्रके ठःखको भारी समझे। यदि आप दुःखी न हो तो सिन्रके दुःखसे दुःखी हो और जो स्वयं ही दुःखनें 
पड़ा हो तो अपने दुःखको रज-समान जाने । तातपपयय कि जबतक अपने दुःखको रजसम न जानेगा तबतक 
सित्रका दुःख भारी न जान पड़ेगा। और न उस दुःखके छुड़ानेका उपाय हो सकेगा--इसके उदाहरण 
श्रीरामजी ही हैँ। राज्य छूटा, वनवास हुआ, जानकीहरण हुआ--यह दुःख पवतके समान है. सो इसको 
रज समान साता | यथा--'तियविरही सुग्रीव रुखा लखि प्रानप्रिया बिसराई | विनय १६७४ ओर सुग्रीव के दुः्खको 
सुमेरु सम जानकर जल्दी दूर किया | 

जिन्ह के असि मति सहज न आई | ते सठ कत हडि। करत मिताई ॥ ३ ॥ 

कुंपथ निवारि सुपंथः चलावा। शुन प्रगठईं अवशुनन्हि दुरावा ॥ ४ ॥ 

अथ--जिनमें ऐसी बुद्धि (कि मित्रके कणमांत्र दुःखको बहुत भारी दुःख समझें और उसके 
दुखके सामने अपने दुःखको कुछ-नहीं-के वरावर समझें) स्वाभाविक ही नहीं प्राप्त हे, वे शठ क्‍यों हठ करके 
मित्रता करते हैं ।३। कुमार्गसे हटाकर सुमार्गमें चल्षावे, गुण प्रकट करे, अवगुणोंको छिपावे ।७। 
हे टिप्पणी--१ (क) सहज नआई इति। भाव कि ऐसी चुद्धि सुनने और सिखानेसे भी आ जाती 
है, पर वह निरंतर नहीं रहती ओर जो स्वाभाविक आती है वह निरंतर एकरस बनी रहती है । (ख) 
हठि? का भाव कि वेद शास्त्र पुराण मना करते हैं कि ऐसे लोग मित्रता न करें, तब भी वे नहीं मानते 
ओर मित्रता करके महापातकी बनते हैं | न 

हुआ" यहाँ तक मित्रताके दोष वणणन करनेका भाव यह है कि लोग दोष त्यागकर मित्रता करें। 
आगे मित्र-धर्म कहते हैं । 

२--क्रुपथ निवारि०” इति। जव कुपथका निवारण होता है तब मनुष्य सुपंथमें चलता है, इसीसे 
प्रथम कुपथका निवारण कहा। [पुनः भाव कि मिन्नता हो जानेके पीछे यदि मित्रमें दोष जान पड़ें तो भी 


&% रज सम--[(का०) $ 
ये हुठ--(का०) स अगटे अवगुनहि--(का०) । | 


दौहा ७ (५-९) श्रीमते रासचन्द्राय नमः ै३ सानस-पीयूँष 





मिन्नसे प्रीति न त्याग दे, वरन्‌ उसको लोक परलोकका भय दिखाकर उसे कुमागसे बचाकर सुमागपर 
'ल्ञगा दे । (पं०)] भाव यह कि इस प्रकार मित्रका परलोक सुधारे । यह कहकर आगे बताते हैं कि मित्रके 
साथ केसा व्यवहार बरतना चाहिए। ' 

देत लेत मन संक न घरई। बल अनुमान सदा हित करई ॥५॥ 

विपति काल कर सत गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र ग्रुन एहा ॥६॥ 


अथ-देने-लेनेमें मनमें शंका न रक्खे, बलके अनुमान (अंदाज़ा, अटकल) से अर्थात्‌ पुरुषा्थे 
भर सदेव हित करे ।५। विपत्तिके समय (सुखके समयसे) सोगुना (अत्यन्त) प्रेम करे--बेद ओर संत 
कहते हैं. कि संत-मित्र अर्थात्‌ अच्छे मित्रके (वा, संत और मित्रके) यही लक्षण हैं ।६। 

टिप्पणी-- १ (क) देत लेत सन संक न धरई” अर्थात्‌ अपना और मित्रका धन एकही जाने जेसा 
कि श्रीरामजीने विभीषणजीसे कहा हे. 'तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य बचन सुनु श्रात ६।११५/” (ख) 'देत 
ल्ेत' का भाव कि ग्रथम देनेका विचार रक़्खे, पीछे लेनेका, इसीसे प्रथम 'द्ृतः शव्द कहा। (ग)--बल 
अनुमान! इति । भाव कि बलसे अधिक छपकार कोई नहीं कर सकता, पर यदि बलके अनुसार न करे, 
उससे कम करे, तो यह कपट है; अतएवं बल अजुमान! पद दिया। [बल अनुमान! इति। महाभारत 
उद्योगपव में बल पाँच प्रकारका कहा गया हे--बलं पद्नविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध मे.। यत्तदूबाहुबलं 
नाम कनिएं वलसुच्यते। अमात्यल्ाभो भद्गं ते छ्वितीयं बलमुच्यते । धनलाभस्तृतीयं तु बलमाहुर्जिंगीषवः || 
यत्वस्य सहज राजन पितृ पेतामहं बलम्‌। अभिजात बल॑ नाम तद्चतुर्थ बल॑ स्मृतम्‌ | येनत्त्वेतानि सर्वाणि 
संगृहीतानि भारत । यद्बलानामपि बल तत्पज्ञाबल्लमुच्यते ।” अथौत पुरुषोंमें पाँच प्रकारका बल कहा गया 
है। बाहुबल साधारण बल है | सत्मंत्रीका बल दूसरा बल है। ऐम्थर्यंका बल तीसरा वल है । पिता, पिता- 
महसे बल प्राप्त हे वह अभिजात (कौलिक) चौथा बल है। जिससे ये सब बल प्राप्त होते हैं ओर जो बलका 
भी वल हे वह बुद्धि बल है। “बल अनुमान! कहकर जनाया कि इन पाँचों प्रकारोंके बलसे मित्रका हित 
करे। इससे यह भी जनाया कि बलसे अधिक सहायता करे तो उसका कहना ही क्या ! उसकी परलोकमें 
प्रशंसा होगी, पर अपना जितना बल है उसके लगानेमें कोर-कसर न रक्खे। बल्भर हित करनेमें कसर 
रखनेसे 'सित्र' पदसे गिर जायगा]। 

२ ७ कुपथ निवारि सुपंथ चलावा | से श्रुति कह० तक मित्रके लक्षण कहे, आगे छुमित्रके 
लक्षण कहते हैं। इन चौपाइयोंकी जोड़का श्लोक भतहरिनीतिशतकमें है। दोनोंका मिलान यहाँ दिया 
जाता है-- 


भतृहरि-शतक सानस 
पापान्निवारयति योजयते हिताय, कुपथ निवारि सुपंथ चल्ांवा | 
गुद्य॑ निगूहति गुणान्प्रकटी करोति। गुन प्रगटइ अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
आपदूगतं च न जहाति ददाति काले, विपतिकाल कर सतगुन नेहा । 
सनूमित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः ॥ श्रति कह संत मित्र गुन एहा || 


'योजयते हिताय! (+ हितमें लगावे), 'न जहाति ददाति काले' (+-त्याग न करे और समयपर देता 
रहे) ओर 'संत' की ठोर यहाँ क्रमसे 'सुपंथमें चल्लावे', 'शतगुण नेह करे! और 'श्रुति और संत' ये पद हैं। 
... _ नोट--१ देते लेते संदेह न करे” सें भाव यह है कि यह कभी मनमें न आने पावे कि देख तो 
लें, मिन्रने हमें धोखा तो नहीं दिया। ५ 

२ बाल्मी० ४ में सुप्नीवजीने कुछ ऐसा ही श्रीरामजीसे कहा हे--रजतं वा सुबर्ण वा शुभान्या- 
भरणानि च | अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः |» आदब्यो बापि द्रिद्रो वा ढुःखितः सुखितोडपि 


ड़ 
५ 


किप्किन्धाकार्ंड ६४५ ओसद्रामेचन्द्रचरणो शरण अपने दोहा ७ (४--) 














निकल लेक कमल मजाक मिस अफ मल लक जनक कल अल जम लक नल आल 
दा! निर्दोष सदोषद्व बचत्यः परसा रातिः ८) धलत्वागः खुखत्यागो देशत्यागोडए वानघ | वयस्याथ 
प्रव्तन्ते स्तेहँ दृप्ठा तथाविधम (।' अर्थात्‌ सित्र सोने चाँदीके आभूषण आपसे बेटे हुए नहीं समझते । एक 
मित्रकी चीजें दूसरे सित्रक्ी भी होती हैं। घत्ती हो या दरिद्र, दुरी हो या सुखी, निर्दोष हो या सदोष, मित्र 
ही मित्रके लिये सकते हे । इसी कारण सित्रका उत्कठ प्रेस देखकर उसके लिये मित्र धनत्याग, सुखत्याग 
ठथा देशत्याग भी करता हे ।- श्लोक ५ को वल्ल अनुसानत सदा हित करई! की व्याख्या सममिए | साहि. 


भी 
त्विक दृष्टिकोशसे कह सकते हैं कि इसीको लेकर गोस्वामीजीने यहाँ मित्रके लक्षण श्रीरामद्वारा कहलाये हैं। 
कालकर सत शुन्र नेहा! कहकर जनाया कि आपत्ति आनेपर ही मित्रकी परीक्षा होती 
यदि दुःखके ससय सित्रके साथ विशेष प्रेम त हुआ तो वह मित्र हीं है। मिलान कीजिए--धीरज 
878 


माति संत च््ह संत सित्र शाण एहा (6) | 
आगे कह मद वचन बनाई | पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥७॥ 
जा कर चित अहि गति समर साई। अस कुमित्र प्रिहरेहि भलाई ॥८॥ 
अथ--सासने झुखपर तो कोसल सीठे वचन बनाकर कहे, पीछे अहित (अपकार, घुराई, हानि 
शत्रुता) करे ओर सनसें कुटिलता (कपट) रक्खे ।७७ हे साई ! जिसका चित्त सर्पकी चालके समान टदेढ़ा 
ऐसे ऋकुमिन्रके त्थागनस हा सल्लाई ह ।०७ 
टिप्पणी १ (क)--चनाई' से जनाया कि बात झ्ूटो है पर ऐसी बनाकर कहते हैं. कि सद्ची-सी 
लगती है। (ख्र) कपटी सित्रके सन, वचन ओर कस तीनोंगें कपट रहता हे--'सत कुटिलाई” सनका, आगे 
कह सदु वचन बनाई ।! वचलका ओर पाछे अनहित' यह कसका कपट है। #तयहाँ क्मके कपटमें 
कवि पाछे अनहित' हो लिखते हू, 'कर' क्रिया नहीं दी है। इसमें अभिप्राय यह है कि जेसे कुमित्र गुप्त 
आहत करत ह बसे हा ऋबिते सी करने की क्रिया शसुप्त का हू | 
२ (क) अथस छुटिल्नको सित्रता करनेसे सना किया, यधा--“जाके असि मति सहज न आई | ते सठ 
हटठि करत नित्ताई ।' कद्यचित्‌ सना करनेसे वह न साने क्योंकि वह शठ है तो ऐसे कुमिन्नका आपही 
त्याग करे। (ख) परिहरेहि भलाई! अथात्त्‌ उसको न त्याग करोगे तो बह शूल्न सस पीड़ा देगा, यथा-- 
कपटी नित्र शूल सन चारी ।” छोड़नेके अतिरिक्त उसके अहितसे बचलेका अन्य उपाय है दो नहीं । 
३ हछ#ऊामत्रके सन, चुद्ध और चित्त तीतों सलिन होते हैं, यथा--पाछे अनहित सन कुटिलाई |, 
“जिन्‍्ह के अस नति सहज म आई | आर जाकर चित अहि गति सम भाई | 
नोट--१ अहियति' इति। सप ठेढ़ा ही चलता है, सीधा कमी नहीं चलता | कुटिल्ताका अँथ 
भी ठेढ़ापन है। सनसें कुटिलता कही, इसीसे अहिगदिक्की उपमा दी | कपठ रखना ही कुटित्वता है । 
प० प० प्र०--सपकी गति कुटिल होती है, पर वह शरीरकी गति होनेसे आसानीसे देखी जाती 
है| किन्तु ऋषटीका चित्त कुटिल होता ह; इससे उसकी गति सहजमें दिखाई नहीं देती। चित्त की 
गतिको अहियतिके समाच कहकर जनाया कि बह सपसे सी अधिक भव॑कर ओर दःखद हूं। पुन्रः भाव 
कि जेसे सपक्की गति नेसयिक होनेसे उसका पत्नटना असंभव है, वैसेही कपटी सिन्नकी कुटिल्ता दूसरेके 
प्रयक्लसे प्तट नहीं सकती | अतः कहा कि अस छुमिन्न परिहरेहि सल्ाई ।? 


रा 2 


| 











# यथा--5रक्त कायहन्चार शत्तक्षु प्रवदादिनन । वजयेत्‌ ताहर्श मित्र विपक्रम्म पयोमुखम ।! इति 
घाणक्यनीति । अथात्‌ जो परोक्षमें काम विगाड़े ओर सामने प्रिय वोले ऐसे मिन्रको त्याग दे, वह विष 
भरा हुआ घड़ा हैं जिसके झुखपर देखने सात्रको दघ है । 


दोहा ७ (६-१०) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६५. सानस-पीयूष 


सेवक सठ  नृप - कृपन | कुनारी | कपटी मित्र ख्लल सम चारी॥ ६ ॥ 
अथे--शठ सेवक, कृपण (कंजूस) राजा, कुत्सित (बुरी, ककशा) ख्री और कपटी मित्र ये चारों 
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शूलके समान (पीड़ा देनेवाले) हैं । अथात्‌ ऊपरसे हित्त बने रहते हैं ओर भीतर पीड़ा देते हें 6 
; (छ" यहाँ तक मित्र-धर्म कहकर आगे उस घमको पालन करनेको स्वयं उद्यत होते हैं। झ्राचरण 
द्वारा उपदेश प्रभावशाली होता हे । ' ह 

नोट १--इस अर्धालीके भाव इन ःोकोंसे स्पष्ट हो जाते हें,--(क) अविधेया भ्ृत्यजनाः शठानि 
मिन्रास्यदायकः स्वामी । अविनयवती च भारया मस्तक शूलानि चत्वारि॥/ (प्रस्तावरत्राकर); अर्थात्‌ आज्ञा 
न माननेवाला सेवक, शठ मित्र, कृपण राजा ओर ककशा ख्तरी, ये चारों मर्स्तकके शूल्र हैँ। पुनः, (ख) यथा 
(चाणक्यनीतिदपणे)--दुष्टा भायो शर्ठ मित्र अत्यश्वोत्तरदायकः । ससपंच गृहेवासो सृत्युरेव न संशयः।! 
अर्थात्‌ दुष्टा सी, उचर देनेवाला सेवक, शठ मित्र और सपके घरमें वाससे मृत्यु निश्चय है, इसमें संदेह नहीं। 

२--आज्ञा न मानने वा हठ करने वा स्वामीको उत्तर देनेसे 'शठ” कहा। यथा--“उतरु देइ सुनि 
स्वामि रजाई | सो सेवक लखि लाज लजाई'---(अ० दोहा २६६) | 

३--शूल् > प्राचीन कालका एक अख्न जो प्रायः वरछेके आकारका होता है। >वायुके प्रकोपसे. 
होनेवाला एक प्रकारका बहुत तेज दे जो प्रायः पेट, पसली, कलेजे या पेड़, आदिमें होता है। इस पीड़ामें 
ऐसा अनुभव होता हे कि कोई अंदरसे बहुत नुकीला काँटा या शूल गड़ा रहा है, इसीसे इसे शूल कहते 
हैं। यहाँ दूसरा अथ विशेष संगत हे, क्योंकि पीड़ा प्रत्यक्ष देख नहीं पड़ती है. पर प्राणघातिनी होती हे, 
बेसे ही मित्रका कपट गुप्त हे पर है प्राणघातक । 

सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब विधि घटब काज मैं तोरें ॥ १० ॥ 

शब्दा्थं--'घटब' ८ करूँगा | यथा--'सो सब भाँति घटिंहि सेबकाई | अ० २५८।५॥ 

अथ--हे सखे! मेरे बलपर (भरोसे) तुम शोच छोड़ो, मैं तुम्हारे काम सब प्रकारसे करूँगा।१० 

नोट--सब बिधि'>नीति आदि रातिसे । (प्र०)। वा, सब बिधि” अर्थात्‌ बल बुद्धि आदिके 
व्यवहारसे एवं परमाथ भी सुधारूँगा अर्थात्‌ लोकपरलोक दोनों वनाऊँगा। (मा० स०, पं०)। इससे जनाया 
कि जो धम हमने कहे उन सबको मैं तुम्हारा काम करनेमें निबाहँगा | जिस प्रकारसे बालिवध होगा ओर 
तुम्हारी ख्री ओर राज्य मिलेगा वह सब करूँगा गाली भी सहूँगा। 

टिप्पणी--गोस्वामीजीने श्रीरामजी ओर सुग्रीवजीका मित्रधम समान बणन किया है। 


श्रीरामजी श्रीसुग्नीवजी 
सुनि सेवक दुख दीनदयात्रा १ सुनि सुपग्रीव नयन भरि बारी 
सखा सोच त्यागहु वल् मोरे २ तजहु सोच मन आनहु धीरा 
सव बिधि घटव काज में तोरे ३ खब प्रकार करिहों सेवकाई 
सुत्ठु सुत्रीव मारिहों बालिहि एकहि बान ४ जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई 


वि० त्रि०--सखा सोच....तोरे! इति। मित्रताके पात्र, मित्रके गुण तथा कुमित्रके दोषका वन 

करके, तव सरकार कहते हैं कि मेरे भुजबलके भरोसे तुम शोकका परित्याग करो, मैं सब विधिसे तुम्हारा 

कॉम बनाऊँगा। सुगीवजीने तो आश्वासनमात्र दिया था कि 'तजहु सोच मन आनहु धोरा। सब प्रकार करिहों 

सेवकाई। जेहि विधि मिलिहि जानकी आई”; पर सरकार तो सोच मिटानेके लिये सन्नद्धहों गये, कहते हैं कि 

किसी अन्य उपकरणकी आवश्यकता नहीं, सुजावलसे ही तुम्हारा सब काय साध देवेंगे, और चलनेको तेयार 

हो गये । पर सुग्रीवके मनमें वात जसी नहीं। उसने समभा कि उन्होंने वालीके बलको विना जाने ही ऐसी 
द & ऋषिन--(का०), इपन-(भाग्दाणे। ु 








! ७ओजर, श० 
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प्रतिज्ञा कर दी। थे इस साँति वहाँ चलकर अपने प्राण तथा सेरे प्राणको भी संकटमें डाल देवेंगे |तव सुग्ीवने 
कहा कि वालीके बलको समझ लीजिये कि वह कितना वड़ा पराक्रमी है, अतः दुंदुमि अस्थिताल देखराए'। 
प० प० प्र०--बच्यपि दोनोंसें मित्रलक्षण समानसे सालूम होते हैं तथापि 'सीता-शोध-कार्य सुगीब , 
करेगा या नहीं! ऐसः संदेह श्रीरामजीके सनमें नहीं ही है; इसके विपरीत सुग्रीबके मनमें पूरा विश्वास नहीं 
है कि श्रीरामजीमें वालिबध करनेकी शक्ति हे । वह चाहता है कि अपना कार्य पहले किया जाय । श्रीराम- 
जोमें यह आकांक्षा नहीं है । 
कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा | वालि महावल अति रनधीरा ॥ ११॥ 
दुंहुसि अस्थि ताल देखराए। वितु प्रयास रघुनाथ ढहाये ॥ १२ ॥ 
अथ--सुग्रीवने कहा -हे रघुबीर ! सुनिए, वालि महावल्ली और अत्यन्त रणघीर है ।११ ढुँढुभी 
को हृड्डियाँ और ताड़के वृत्त दिखाए। श्रीरघुनाथजीने उन्हें बिना परिश्रस ही गिरा दिए ।११। 
टिप्एएी--९ सहावल अति रनधीरा' इति। श्रीरामचन्द्रजीने कह्या कि सखा सोच त्पागहु बल 
सोरे! उसपर सुग्रीबने यह कहा, जिसका भाव यह हे कि आपके वल है और वालिके महावलहै, आप वीर हैं 
ओर वह अति रणधोर है, तव उसे आप कैसे मारेंगे? यह कहकर फिर सुप्रीव बालिका बल दिखाते हैं कि 
उसने दुंदुभीको मारके एक योजनपर फेंक दिया-चिक्षेप वलवान्वाली वेगेनैकेन योजनम्‌। वाल्मी० ४१४७" 
अब किसीका इतना भी सासथ्य नहीं कि उसके अस्थि-पंजरको ही उठा सके। फिर सप्ततालवृक्ष दिखाए कि 
वालि इनको हिलाकर पत्ररहित कर देता है, यथा 'एते ताला महासाराः्सप्त पश्य रघृत्तम। एकेक्नं चालयित्वासो 
निष्पत्नान्कुरुतेडक्षसा ।! (अ० रा० १७२) । जो इनको एक वाणसे काट डाले वही बालिको मार सकेगा | 
नोट--१ अ० रा्में कहा है-- सु ग्रीबो उप्याह राजेन्द्र वाली वलवतां वलली। कथ॑ हनिष्यति भवान्देबै- 
रपिहुरासदम्‌ ॥ अध्यात्म १६०१ अर्थात्‌ सुग्रीव बोले कि हे राजाधिराज ! वाली वढ़े-बढ़े वलवानोंसे भो 
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(री है, देवताओंसे भी उसका जीता जाना कठिन है, तब आप उसे किस अकार जीतेंगे ? वाल्मीकिजी लिखते 
कि ऐसा कहनेपर लक्मणजीने उससे पूछा कि आपको क्योंकर विश्वास हो सकताहै कि श्रीरामजी उसका 
पथ कर सकेंगे १ तब सुग्ीवने कहा कि हृड्डियॉंको एक पैरसे उठाकर दोसौ धठुषकी दूरी पर फेंक दें....तव 
विश्वास हो ! यथा--कर्मिन्कर्मणि निहंत्ते श्रद्दध्या बालिनोवधम्‌ ॥६६॥....हतस्थ महिषस्थास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । 
उद्चस्व प्रद्िपेद्नापि तरता हे पनुः शते |७२॥'--(उ० ११)। ल्क्ष्मणजीसे ऐसा कहनेके पश्चात्‌ सु्रीवने श्रीराम- 
चन्द्रजीसे कहा है कि 'बालि शूर है। शूर होनेका उसे अभिमान दे । उसका पराक्रम सिद्ध दै। वह 
युद्धमें कभी पराजित नहीं हुआ। जो काय देवताओंको भी दुष्कर है चह भी वह कर डालता है।” यथा 
श्र्स्व श्रमानी च्‌ प्रस्यातवल्ञपेरुष: | वलवान्वानरो बाली संयुगेष्चपराजितः | चाल्मी० ४४९१७४॥ च्श्यन्ते 
चास्व कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि ।७४।“--वह सब 'सहावल अति रसधीरा' से जता दिया गया। यही 
कारण जान पड़ता हू कि श्रीरघुनाधजीने डसे अगूठेसे क्‍यों फेंका । 

अ० रा० में यह कहकर कि वह वलवानोंमें अगूणी है, आप उसे कैसे जीतेंगे, सुप्रोव उसके 
वलका दचान्त सुनाने लगे | गोस्वामीजीने वीचमें कुछ न लिखकर दोनोंके मत्तोंकी रक्षा की | 

टिप्पशी--२ विज प्रयास! इससे कहा कि श्रीरामजीने ढुंदुभीके अस्थिको चरणके अँगूठेसे ही 
दशयोजन दूर फेंक दिया। सुभोवने पहले दुंदुभीकी .हड्डीका ढेर दिखाया पीछे वालबृक्ष, वैसा ही यहाँ 
आगे पीछे लिखा गया । भाव यह कि दुंदुभीके शरीरके अस्थिपंजरके फेंकनेपर सुप्रीवको पूरा विश्वास 
नहीं हुआ, तब उसने ताल दिखाया । 

नोट--९ वाल्मी० स० ११ से स्पष्ट हे कि सुप्रीवको ढुंदुभीकी हृष्टियोंके फेंकनेपर भी विश्वास न 
इआ। क्योंकि सुगरीवत्ते यह पराक्रम देखकर भी ये अधयुक्त वचन कह्दे कि 'मेरा भाई युद्धमें थक गया था जिस 
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समय उसने दुंदुभीका शरीर फेंका था और उस समय शरीरमें मांस भी था, वह गीला होनेके कारण 
भारी था और तत्कालका मारा हुआ था। और आपने जो हड्डियाँ फेंकी हैं. वे हूणके समान मांसहीन 
होनेसे हलकी हो गई हैं। इससे यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक हे या उसका; क्योंकि 
गीले और सूखेमें बड़ा अन्तर होता है । यदि आप एक बृक्षको भेद दें तो मुझे विश्वास हो जाय । (लोक 
८४-४०) | अध्यात्म रामायणमें भी यही क्रम हैे। भेद केवल इतना है कि वाल्मीकीयमें शालबृत्ष कहा है 
ओर इसमें सप्ततालबृत्ष कहे गए हैं, वहाँ एकको भेदनेको कहा हे ओर यहाँ सातोंको। यथा-राघवो दुन्दुभेः 
कायं पादांगुष्ठेन लीलया ॥८४॥ तोलयित्वा महाबाहुश्रिक्ेप दशवोजनम्‌ | असुरस्य तनु शुष्कां पादांगुप्ठेन वीयवान्‌ 
॥८४॥ क्षित दृष्ठा ततः काय॑ सुग्रीवः पुनर्वीत्‌ |”'हरीणामग्रतो वीरमिदं वचनमर्थवत्‌ ॥८६॥ आद्रं। समांसः पत्यक्र; 
ज्षितः कायः पुरा सखे । परिभ्रान्तेन मत्तन भरात्रा मे बालिना तदा ॥८७॥ लघुः संग्रति नि्मासंस्तृणभूतश्र राघव ।.... 
॥८८। नात्र शक्‍यं बल॑ ज्ञातुं तव वा तस्य वाधिकम्‌। आदर शुष्कमिति होतत्सुमहद्राघवान्तरम्‌ |[८६॥” (वाल्मी० सर्ग 
११)। पुनः यथा अध्यात्मे--धृष्ठा रामः स्मितं कृत्वा पादाबुष्ठेन चाक्षिपत्‌ ।....७०।....यदि लमेकबाणेन विड्धवा छिंद्रं 
करोषि चेतू | हतस्त्वया तदा बाली विश्वासो में प्रजायते (१।७३)' प 

। २--जो भाव अध्यात्मके 'स्मित' (मुसुकराते हुए) ओर वाल्मीकिके 'लीलया' (खेल सरीखे) में 
हैं वही भाव सानसके 'बिनु प्रयास! का है। ३-दुन्दुमी की कथा ६ (१-३) में देखिए । 

दुंदुमि-अस्थि ताल! 

१ दुन्दुभीका शरीर जो मतह्लजीके आश्रममें गिरा था वह्‌ पत्रत समान बड़ा था, उसे दिखाया। 
२--ताल बृक्षके संबंधमें कई प्रकारकी कथाएँ कही जाती हैं--(क) करुणारसिधुजी लिखते हैं कि “दुन्दुभीके 
अस्थिपर सात ताल बृक्ष जमे जो मण्डलाकार थे। किसी मुनिका शाप है कि जो सप्ततालको एकही बाणसे 
एकही वार नाश करदे वही वालिको मार सकेगा । ये सप्रतालबृत्ष किसी मुनिके शापसे देवलोकसे च्युत 
हुए थे, इनका उद्धार रासबाण द्वारा हुआ ओर वे दिव्यरूप हो परमपदको प्राप्त हुए।” (ख) हनुमन्नाटकमें 
लिखा है कि इन सप्तताल्वोंकी जड़ें पातालमें शेषजीकी पीठमें स्थित थीं । और, इनके विषयमें यह कथा है कि 
यदि कोई इनका नाश करना चाहे और एक बाणसे नाश न कर सका तो ये सप्तताल बाण चलानेवाले- 
फोही सार डालते हैं। यथा--'सौमित्रिस्तानकृत सरलाज्छेपस्थमूलान्भारेणात्रेरथ रघुपतिः संदधे दिव्यमस्रम्‌ 
॥४७॥ देव ज्ञात्वा वाणः प्रहन्तव्यः। यतः | एकदैव शरेणेकेनेव मिन्नकलेवराः | प्रियन्ते सप्ततालास्त॑ प्न्ति हन्तारमन्यथा , 
[४८॥ (हनु० अह् ५); अर्थात्‌ लक््मणजीने शेषजीकी पीठमें स्थितमूलवाले उन ताल बक्तोंकी चरणके अग्न- 
भागसे सीधा कर दिया, फिर रामचन्द्रजीने दिव्य अख्र धारण क्िया। लक्ष्मणजी बोले--स्वामिन्‌ ! समझ- 
कर बाण मारना उचित है, क्योंकि एक साथही"एक बाणसे इन सातों वृत्ञोंका नाश कर देना योग्य है, 
नहीं तो ये फिर मारनेवालेद्दी को मार डालते हैं। श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि तुम भय न करो | 

. वाल्मीकिजी भी लिखते हैं कि 'बलवान्‌ रामचन्द्रजीके द्वारा फेंका हुआ बह स्व म॒स्डित बाण तालों- 
को भेदकर पवत और प्रथ्वीको फोड़ता हुआ पातालमें चला गया और एकही मुहूर्त में सप्ततालोंको भेदकर पुनः 
उनके तरकशसें लोट आया! | इससे भी शेष जीकी पीठमें उनकी जड़ोंका स्थित होना सिद्ध है। यथा--स विस 
बलवता वाणः स्वणपरिप्कृतः | मित्त्वा तालान्गिरियस्थ॑ सप्मू्मि विवेश ह ॥३॥ सायकस्ठ मुहूर्तन तालान्मित््वा महा- 
को, निष्पत्व च पुनस्तूणं तमेव प्रविवेश ह ॥४॥---(सर्ग १२)। (ग) कहीं यह कथा है कि वाली एकवार एक फलत्न 
लाकर सरके तीर रखकर स्नान करने लगा; इतनेमें तत्षक सपका पुत्र आकर गुड़री लगाकर उसपर बैठ 
गया । वालीने आकर इसे फलपर बैठे देख शाप दे दिया कि तूने हमारा भक्ष्य मलिन कर दिया, अतः तेरे 
शरीरसे यह फूटकर बृत्षरूप हो जायगा। गुड़री लगाए हुए सपके ऊपर इन चृक्ञोंकी स्थिति होनेसे एक 
ताशते श्रधिक एक घारसें कोई देध न सकता था और ये ऐसे दिखते थे मानों कोई सप सो रद्द दो 


किष्किन्धाकाण्ड द्च्८ श्रोसद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य | दोहा ७ (१३-१५) 


देखि अमित बल वाढ़ी प्रीती। वालि बधव | इन्ह महू परतीती ॥१३१॥ 

अथ--ओऔरासजीका अतुलनीय वत्न देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ी ओर इनपर विश्वास हुआ कि 
थे बालिका वध करेंगे १३ । 

टिप्पणी--१ (क) देखि अमित बल्ल”। साव यह कि सुप्रीवने लक््मणजीके सुखसे धनुसंग, विराध, 
खरदूषण ओर कवंधका वध इत्यादि श्रीरासजीका पराक्रम सुना, यथा 'लद्धिसव रामचरित सब साथा। और 
रामचन्द्रजीने सी अपने सुखसे अपना वल कहा, यथा 'सुतु सुभ्रीव सारिहों वालिहि एकह्ि घान । प्रह्मरुद्रसर- 
नागत गए न उबरिहि प्रात !! इततेपर भी सुप्रीवको प्रतीति न हुईं। जब उन्होंने आँखोंसे देख लिया कि 
इन्होंने तो अस्थि और ताल 'वितु अयास ढहावे” तव प्रतीति हुई। अतः 'देखि' पद दिया। (ख) 'अमित 
वल” | भाव कि जब श्रीरामजीने अपना बल कहा कि 'सखा सोच स्यागहु वल्ल सोरे? तब सुग्रीबने वालिको 
सहावली कहा--वालि महावत्र अति रनधीरा ।'; अब सहाबली बालिसे अधिक वल रासजीमें देखा अत- 
एवं सहावल्से अधिक होनेसे असित बल कहा। इनके वलकी थाह नहीं। (ग) 'प्रीति बाढी? अर्थात्‌ प्रीति 
तो पहलेसे ही थी, यथा--'कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा'; अब वह प्रीति अधिक हो गई । 

नोट--१ वालिको ये अवश्य सारेंगे, यह्‌ विश्वास हुआ। वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब मुहृत- 
मान्नसें श्वीरामजीका वह बाण सप्तता्ञोंको बेघकर पुनः तरकशसमें लोट आया तब सुग्रीच बहुत विस्मित 
हुए, हाथ जोड़कर अ्रणास किया और बोले कि समस्त देवताओं सहित इन्द्रको भी आप सार सकते हैं 
फिर बालिकी बात ही क्या ? जो सप्त महातालोंको भूमि और पबत सहित एक बाणसले वेध सकता है 
उसके सामने युद्धमे कौन ठहर सकता है ? आपको सित्र पाकर अब मेरा शोक दूर हो गया ।-- सेन्द्रानपि 
सुरान्सव स्तव॑ बाणाः पुरुषषंस | समर्थ: समरे हन्तुं कि पुनरवील्ित प्रभो ।-। चेन सप्त सहाताल्ा गिरिसू- 
सिश्र दारिता । वाणेनेकेत काकुत्स्थ स्थावा ते को रणागूतः ।6। अद्य मे विगतः शोकः औतिर्यपरा सम ।' 
(स० १२)। ये सब साथ 'बालि वधव इन्ह सइ परतोती' सें भरे हुए हैं। 

वार घार नावह पद सीसा। ग्श्रुह्िि जानि मन हरष कपीसा ॥१४॥ 


उपजा ज्ञान बचत तव वबोला। नाथ कृपा सन समएउ# अलोला ॥१५॥ 
अर्थ--(वह) वारबार चरणोंसें साथा नवाता हे । प्रशुको पहचावकर कपीश (सुग्रीव) सनसें हर्षित 
हआ। ४ जब ज्ञान उसन्न हुआ तव (यह) वचन बोला--हे नाथ ! आपकी कृपासे मेरा सन अचल हुआ | १५। 
टिप्पणी--१ (क) सुप्रीवज्ी सत वचन कमसे भ्रीरासजीकी शरण हुए । यथा-श्रश्नहिं जानि सन 
हरप कपीसा,, उपजा ज्ञान वचन तब बोला', वारबार नावइ पद सीसा' | (यह कम है) । (ख) प्रश्ुकी जाननेसे 
अतीति होती है, प्रतीतिसे प्रीति और प्रीतिसे भक्ति होती है, यथा--'जाने विनु न होइ परतोती । विनु परतीति 
होइ नहं प्रीती | प्रीति बिना नहि मगति दिढ़ाई ।! (७८६) | 'प्रसुहि जानि सन हरप कपीस!? यह जानता है। जानने 
से भरतीति हुई, यथा--ालि वधव इन्ह मइ परतोतो' । ग्रतीतिसे प्रीति हुई, यथा--दिखि अमित बल बाढ़ी प्रीती ।' 
भीतिसे भक्ति हुई, यथा--छुल संपति परिवार वड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई ।' सेवा करना सक्ति है । 
नोट--१ वारंवार सिर नवानेका भाव | (क) ज्ञान हुआ कि ये ईश्वर हैं, हसारे प्रभु हैं और ईश्वर- 
को अनेक प्रणास करना उचित ही है । इसी तरह अजुनका, ऐश्वर्य देखतेपर, भगवान ऋृष्णको वारंबार 
प्रणाम पाया जाता है, यथा--नमो नमस्तेडल्तु सहखकृत्वः पुनश्च भूवोईपि नमो नमस्ते !! (गीता ११३६) |: वा, 
(ख) अत्यन्त हृपके कारण । (पं०)। वा, (य) पहिले अञ्जुक्ो बालिका भेजा हुआ जानकर उनमें शत्रु आावकी 
आशंका हुई थी, फिर उनकी परीक्षा दुन्दुसि 'अस्थि और ताल द्वारा ली; अब प्रभुको सबज्ञ जानकर अपनी 
अचज्ञा क्षमा करानेके लिए वारंवार प्रंणास करते हैं। (प०)। (घ) विन तरिवार पंणाम करते है। (प८)। (घ) वाल, अरख्य और सुंदरमें लिखा जा आर झुंदरमें लिखा जा 


पे बंधव को--(का०) । & भचो--(सा० दा०), भएड--(का०) । 
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चुका है कि प्रेममें यह दशा हो जाती है। यथा--दिखि राम छबि अति अनुरागी । प्रेम विबस पुनि पुनि पग 
लागीं । १३३६।', प्रेम सगन मुख बचन न आवा | पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा। ३३४ (श्रीशबरीज्ञी), पद 
अंबुज गहि बारंबारा | हृदय समात न प्रेम अपारा ।? इत्यादि ।. कृतज्ञता सूचित करनेके लिये भी ऐसा किया 
जाता है--'मो पहिं होइ न प्रति उपकारा | बंदर्ड तब पद बारहिं बारा ।७१०० 
नोट--२ मन हरष' के साथ 'कपीश' शब्द बड़ा उत्तम पड़ा है। के (5 आनंद) पिबन्ति इति कपय/ 
एवं 'क (+-इन्द्रियाणि)-+ईशः इति कपीश/ । जो आनंदका पान करनेवाला है. उसके मनसें हे होना ही 
चाहिए | प० प० भ्र० स्वामी यह व्युत्पत्ति देकर लिखते हैं. कि भाव यह है कि अब मर्कटोंका ईश होनेमें 
क्या लाभ हे, में तो इसी समय कपीश हो गया हूँ ।' 
टिप्पणी--२ (क) प्रभुको जाननेपर ज्ञान उपजा । इस कथनसे सूचित हुआ कि प्रभुका जाननाही 
ज्ञान है। (ख) उपज ज्ञान बचत तब वोला' इति। भाव कि जब मन प्रेममें मप्न हो जाता है तब बोल नहीं 
आता; ज्ञानमें धीरज होता हे तब बोल आता है, यथा-प्रे म मगन मनु जानि ढपु करि बिवेकु धरि धीर | बोले मुनिपद्‌ 
नाइ सिंरु गदगद गिरा गँभीर ।१२१५॥ (ग) भगवत्‌ कपासे ओर ज्ञानसे मन स्थिर होता हैं। सुगीव अपने 
'मनके स्थिर होनेमें श्रीरामजीकी ऋपाको मुख्य समभते हैं, इसीसे कहते हैं कि 'नाथ कृपा मन भयड अलोला ।' 
... रा० प्र० श०--अभ्ुकी कृपासे मनसे चंचलता जाती है; चरि्रसेह्दी अज्ञान चहीं रहता; जैसा 
ओपाव तीजीने कहा था, यथा-- वी प्रश्ु हरहु मोर अज्ञाना | कहिं खुनाथकथा विधि नाना ।' सुमीवने श्रीलक्ष्मण- 
जीसे चरित्र सुना और श्रीरामजीने ताल गिराकर स्वयं (अपना चरित) दिखाया; इससे अज्ञान दूर हुआ 
'और ज्ञान उपजा | 
प० प० प्र०--ज्ञान उत्पन्न होनेका कारण नाथ कृपा! है । ज्ञान>आत्मानुभव | आत्मानुभव ही 
'सुख है, यथा--आतम अनुभव सुख सुप्रकासा |; उससे मन स्थिर होता है, यथा 'निज सुख बिलु मत होइ 
कि थीरा । ७९०७०, इसीसे कहा कि 'मन सयड अलोला” । इससे यह भी जनाया कि सुप्रीव निष्काम 
निस्पह्दी हो गए, उनको संतोष प्राप्त हो गया। क्योंकि बिना संतोष कामका नाश नहीं होता और कामके 
रहते सुख नहीं होता। यथा--ब्रिनु संतोष न काम नसाहीं | काम अछत सुख सपनेह नाहीं ! आत्मानुभव 
सुख बिना भक्तिके रह नहीं सकता, इसीसे आगे प्राथना करते हैं. कि “अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती । 
सब तजि भजन करों दिन राती 7 
पं० रा० ब० श०--पहलेवाले वचन अज्जञानके थे कि वाल्ली शत्रु है, आप बली हैं, वह महाबली हे, 
इत्यादि । ज्ञान होनेसे समता आ गई, शत्रुभाव जाता रहा । यथा--ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं | देख ब्रह्म 
समान सब माही | ३१५), “निज-प्रझु-मय देखहिं जगत केहिं सन करहिं बिरोध। ७।११२। यह भांव उदय हो गया, 
अतः; बैर भूल गया। निश्चवल मनके लक्षण आगे कहते हैं; यही ज्ञान उत्पन्न होनेके लक्षण हैं । 
वि० त्रि०--'उपजा ज्ञान....अलोला' इति | जब सुग्रीवने देखा कि ढुन्दुमीकी अस्थिको सरकारने 
बायें पदके अंगुष्ठसे दश योजनपर फेंक दिया, और एक वाणसे मण्डलाकार सात वालोंको वेधते हुए, 
अगाघ भूतलको वेध दिया, तो इस अचिन्त्य पराक्रमको देखकर चक्षित हो गया; जान लिया कि ये तो 
नर-रूपमें साज्षात्‌ हरि हैं। माहात्म्य-ज्ञान-पूर्वंक सरकारके दशनसे सारी वासनाएँ शान्त हो गईं, चित्त 
स्थिर हो गया, संसार मालूम पड़ने लगा, बाली भी मित्र दिखाई पड़ने लगे जिसके कारणसे भगवद्माप्ति 
हुई, सब त्यक्त्वा हरिं भजेत्‌! यह भावना मनमें उठी, यथा जाने विनु न होइ अरतीती | बिल परतीति 
होइ नहिं प्रीती । प्रीति विना नहिं' भगति दृढाई । जिमि खगेस जलके चिकनाई । हू 
(७. _ नोट--३ 'सुग्रीव वालीको सन-कर्म-बचनसे सहाचलवान समझता था--रिपुबल सह न पारा ; 
परिखेहु सोहि एक पखवबारा', वाली ताहि मारि गृह आवा'?, 'दुंदुसि अस्थितात् देखराये' इत्यादि, इसके 
उदाहरण सुग्रीबके बचलोंसें हो आये हैं। श्रीरामजीने भी सन वचन कसंसे अपना अमित वल उसे 
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किक  __॒_॒_॒_॒_ जप) 
द्खिकर संतुष्ट किया, यथा क्रमसे--मारिहों वालिहि एकहि वान! ओर ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उब- 
रिहि प्रान' में वचल और सन दोनों आगए, और 'वितु प्रयास रघुनाथ ढहाए कम हे। 

सुख्र॒संपति परिवार वड़ाई | सत॒परिदरि करिहों सेवकाई ॥१६॥ 

ये# सब राम भगति के बाधक | कहहिं संत तब पद अवराधक ॥९७॥ 

सत्र मित्र सुख दुख जग माहीं | मायाइंत परमारथ नाहीं ॥१८॥ 


अर्थ--सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई, (इन) सबको छोड़कर मैं आपकी सेवा करूँगा ।१६। 
हे राम | आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले संत कहते हैं. कि ये सब रामभक्तिके बाधक हैं।१७ ससारमें 
जितने शत्रु, मित्र, और सुख-दु/ख हैं वे सब सायाके किए हुए हैं; अर्थात्‌ सब मिथ्या हैं, परमार्थ नहीं 
(वा, परमाथ में ये कुछ नहीं हैं) ।१८। 

नोट--१ सुगीवके ज्ञानमय .बचनोंका श्रीलक्ष्मणजीके गुहृश्नति-उपदेशसे मिलान कीजिए--'जोग 
बियोग भोग भल संदा | हित अनहित मध्यम श्रम फंदा )। जनम मरन जहेँ लगि जगजालू । संपति विपति 
करम अरु कालू | धरनि धाम धन पुर परिवारू। सरग नरक जहँ लगि व्यवह्यरू ॥ देखिञअ सुनिश्र 
गुनिआ सन साहीं। मोह मूल परमारथ नाहीं। सपने होइ मिखारि नृप रंक नाकपति होइ। जागे लाभ 
न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥अ० €श। मोहनिसा सब सोवनिहारा । देखिआ सपन अनेक 
प्रकारा | जानिअ तबहिं जीव जग जागा | जब सब बिषय विलास बिरागा॥ होइ जिबेक मोह अ्रम भागा। 
तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ सखा पस्म परमारथ एहू। सन क्रम वचन रामपद्‌ नेह्‌॥ सखा समुझ्ति 
अस परिहरि मोहू । सियरघुवीर-चरन रत होहू ।' 

इस उद्धरणके 'हित* अनहित'; भोग* भल्न संदा? वा 'संपति विपति'; धधरनिः धास धन पुर५- 
'परिवारू?४; अ्रपंच'"; 'सोहमूल* परसारथ नाहीं'; 'सपने* होइ मिखारि रृप....!६२।....देखिआ सपत अनेक 
प्रकारा ; 'होइ< विवेक सोह भ्रम भागा! और 'जानिअ' तबहिं जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास 
बिरागा !! की जगह उसी भावके शब्द यहाँ ऋरमसे ये हैँं-- १ सत्रु मित्र; २ सुख दुख; ३ 'सुख संपर्ति 
बड़ाई', ४ परिवार; ५जगमाहीं; ६मायाक्ृत परमारथ नाहीं;७ 'सपने जेहि सन होई लराई। जागे समुकत सद 
सकुचाई ।'; ८ 'उपज्ा ज्ञान वचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला', ओर € 'ए सव रामभगति के 
बाधक', 'सब परिहरि करिहरे सेवकाई! अब प्रभु कृपा करहु....॥ सुनि बिराग संजुत कपि बानी ।' 

दोनोंके मिलानसे स्पष्ट हो गया कि--'मोहमूल' और 'मायाकृत! का भाव एक है। 'उपजा 
ज्ञान...” में 'होइ विवेक मोह अ्रम भागा! का साव है । अर्थात्‌ उसका मोह अ्रम जाता रहा, उसको निश्चय 
हो गया कि ये केवल दशरथनन्दन ही नहीं हैं किन्तु परजह्म परमात्मा हैं। मोह भ्रम दूर होनेसे श्रीरामजीके 
चरणोंमें अनुराग उत्पन्न हुआ और उसने सोचा कि 'सब परिहरि करिहर्ँ सेवकाई!, अंतएवं यही बर 
आगे माँग रहे हैं.) सन भयउ अलोलज्ा' में सब विपय विज्ञास विरागा' का भाव हे। 

टिप्पणी--१ 'सुख संपति....! इति। सुग्रीवको विश्वास हो गया कि ये बालिको मारकर मुझे राज्य 
देंगे, सुके फिर सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई प्राप्त होगी । इसीसे उन सबको त्याग करनेकी कहते हैं। 

हे २ थे सव रामभगतिके बाधक ।०' इति | तात्पय कि जो भक्ति करते हैं उन्हें ये सब वाधक जान 
पड़ते हैं और अन्य लोग तो इन्हें गुण सममते हैं। बाधक कहनेका भाव कि इनके रहनेसे रामजीका स्मरण 
भूल जाता है। इसके उदाहरण स्वयं सुगीवही हैं, यथा-- स॒ग्रीवहु सुधि मोरि विसारी। पावा राज कोस पुर नारी । 

३ 'मायाकृत परमारथ नाहीं।? इति। रामजीके चरणोंमें अनुराग होना परमाथे है, यथा-- सला परम 


& (ए--(क०) । 


दोहा ७ (१६-१८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७९ सानस-पीयूष 


लि रफ पल पदन मन जन न पलक न र नि अनबन 
परमारथ एहू। मन क्रम वचन रामपदनेहू!। इसीसे कहते हैं कि सब छोड़कर आपके चरणोंमें अनुराग करूँगा, 
यथा--सब परिहरि करिहों सेवकाई' । द हि कु 
पृ०प० प्र०--राम अह्य परमारथ रूपा! है, आत्सानुभव सुख हो परमाथकी प्राप्ति है। परमाथग्रा पिसे 
दोष हःखादि मिट जाते हैं| यथा--करत प्रवेस मिंटे दुख दावा । जनु जोगी परमारथ पावा ।२२३६।१॥ 
सुग्रीवजीने परमाथ तो पा लिया, पर अभी उन्हें परम परमाथकी प्राप्ति करना है। मन कस 
वचन राम पद नेह” होना परम परमाथ है। इसीसे उसकी प्राथना करते 
नोट--२ ये सब रामभगतिके बाधक ।०” इति । सांसारिक विषय सुख पाकर मनुष्य आलसी हो 
जाता है; इसीसे परमभागवत अंबरीष आदि ने भगवत्‌ सेवामें भी अपनी रानीतकसे (पाषद्मंजन चोकाल्तेपन 
आदि) किंचित्‌ सेवा सी लेना स्वीकार न किया। संपत्ति (धन, ऐस्रय) तो पंचमदोंमेंसे ही एक है, परि- 
वारवाला उन्हींकी चिन्तामें मम्न रहता है, यथा--'अ्रबुध कुट्बी जिमि घनहीना! । आज किसीका व्याह है, 
तो कल कोई रोगवश होता हे, इत्यादिसें ही चित्त फँसा रह जाता है । बड़ाईमें तो अभिमानका होना सहज 
ही है; हमें सब मान्य देते हैं, हम सबके सामने मूर्तिको वा संतवेषको मस्तक केसे नवावें, इत्यादि | यथा- 
बड़ाईमें समाई मति भई पै न नित ही बिचार अब सन पर खीजिये!....(भक्तिरसवोधिनी-टीका, कवित्त १३४८) । भ्रग- 
वान्‌की नीचटहल करनेमें लज्जा लगती हे । अतएव सबको बाधक कहा | 
३ 'कहहिं संत' का भाव कि ये संत हैं, इससे उन्तका वचन प्रामाणिक हे, असत्य नहीं हो सकता। 
संतोंको ये सब बाधक अनुभव हुए हैं, तब हम ऐसे पामर प्राणियोंकी गिनती ही क्‍या ? अतएब ये 
त्याग-योग्य हैं 
४ 'सन्नु मित्र सुख दुख०” इति। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग बालिकी शन्नुता हे। इसीसे शत्रु' को प्रधम 
कहा | 'माया कृत? का भाव वही है जो श्रीलक्ष्मणगीताके 'मोहमूल” का है। अ० €२ (८) देखो। अर्थात्‌ ये 
सब स्वप्नवत्‌ अनित्य हैं, जवतक अज्ञान हे तभीतक ये सत्य जान पड़ते हैं, पर हैं ये सब असत्य; सब 
मनरूपी चित्रकारने गढ़ लिये हैं; वस्तुतः संसारमें अपना न कोई शत्रु हे न मित्र, अपना मन ही शत्र हे 
जो भगवत्‌ विभुख करके हमको सांसारिक बासनाओंमें डालता हे । पुनः, में अरु मोर तोर ते” यही 
सायाका स्वरूप है। अहंममसे ही शन्रमिनत्रभाव उत्पन्न होता हे, जब अहंमस नहीं तब न कोई शत्र है न 
मिन्न | पहिले वाल्नि मित्र था । जब उसने राज्य और जख्री ले ली तव (इनमें ममत्व होनेके कारण) बह शत्र 
सान लिया गया। कोई किसीको सुख वा दुःख न देता है, न दे सकता हे। यथा--'काहु न कोउ सुख दुख 
कर दाता | निज कृत कम भोग सब श्राता (६ २४! 
नोट-५ आ० रा० कि० सगे £ में भी इसी प्रकारका प्रसंग हे। सप्ततालोंके वेधनेपर सुगीवको विस्मय 
ओर हष हुआ और उन्होंने ज्ञान और बैराग्यके वचन कहे हैं। मिलान कौजिए-ततो5तिहषोत्सु गीवो राम- 
साहातिविस्मितः ।७०। देव त्वं जगतां नाथ; परमात्मा न संशयः [....७६ | त्वां भजन्ति महात्मानः संसार- 
विनिदृत्तये। त्वां प्राप्य सोक्षसचिवं प्राथयेउहं कथं भवम्‌ ।७७| दाराः पुत्रा धन राज्यं सब त्वन्मायया कृतम्‌। 
अतो5दं देवदेवेश नाकाड्स्तेडन्यसीद मे ।७८। आनन्दालुभवं त्वाद्य प्राप्तो5हं भाग्यगोरबातू । मद्थ यत- 
मानेन निधानमिव सत्पते ।७७। तत्तिप्ठतु सनो रास त्वयि सान्यन्न मे सदा ८१ न काड्च्ते विजयं राम न 
च दारसुखादिकम्‌। भक्तिमेव सदा काडक्ते त्वयि वन्धविमोचनीम्‌ [८० स्वन्मायाकृतसंसारस्त्वदंशो5हं 
रघृत्तम ।८६। पूव मिन्रायुदासीनास्व्वन्मायावृतचेतसः। आसन्मेड््य भवत्पादद्शनादेव राघवः ।८७। स्व 
ब्रद्मेव मे भाति क मित्र क्च में रिपुः)....5८। मायामूलमिदं सब पुत्रदारादिवन्धनम्‌ ।” अथोत्‌ तब 
सुग्रीवने आम्वयंचकित होकर ओीरामचन्द्रजीसे अत्यन्त हर्षके साथ कहा--हे देव ! आप जगतके स्वामी 
प्रसात्मा हैं इसमें संशय नहीं। महात्मा लोग संसारसे निबृत्तिके लिये आपका भजन करते हैं; 
मोक्षको देलेवाले आपको पाकर अब मैं संसारी पदार्थोकी याचना कैसे कर सकता हूँ ? हे देवदेवेश ! ब्ली 
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पुत्र, धन, राज्य आदि सब आपकी मायाके काये हैं, अतएवं अब मुझे हे पदाथकी इच्छा नहीं है, , 
आप मुझपर कृपा करें। आज मुझे बड़े भाग्यससे आनन्दस्वरूप आप प्राप्त हुए हैं, मिट्टी खोदते हुए जैसे 
किसीको खजाना मिल जाय । मेरा सन सदा आपकें ही लगा रहे अन्यत्र कहीं न जाय । अब मुमे बाली- 
को जीतने अथवा सी आदिका सुख ग्राप्त करनेकी इच्छा नहीं है। भवबंधन छुड़ानेचाली आपकी सतत 
भक्तिको ही चाहता हूँ । यह संसार आपकी मायाका विल्लास है। सायाक्रत चित्त होनेसे पहले मुझे शत्रु - 
सिन्न उदासीन दिखाई देते थे। अब आपका दशन पाते ही मुझे सब कुछ त्रह्मरूप ही भासता है, मेरा: 
कौन मित्र है कौन शत्र्‌ ? ये पुत्र खी आदि संपूर्ण बन्धन सायामय ही हैं.। 


(क) देव त्व॑ं जगतां नाथः परमात्सा न संशय? ही यहाँ अम्लुहि जानि' है। अतः 'प्रभुहि जानि! का 
भाव कि ये संपूजगत्‌के स्वामी परत्रह्म परमात्मा हैं यह जाना | (ख) 'ततो5तिहषोत्सुगीबी' ही सत्र हरष 
कपीसा' है। 'अतिविस्मित? का भाव बार वार नावइ पद सीसा' में आ जाता है, असित बल देखकर 
विस्सित आश्वर्यान्वित हो गये हैं, अत्तः महिमा जानकर बारंबार प्रणाम करते हैं, सोचते हैं कि मुझसे बड़ा 
अपराध हुआ; मैंने इनको राजकुमारमात्र ही समझ लिया था ओर सखा सममकर इनकी परीक्षा ली, मुकसे 
यह बड़ा अनथ हुआ, अतः बार बार प्रणास करते हैं.) इसी तरह सतीजी श्रीरामजीका प्रभाव देखकर 'पुनि 
पुनि नाइ रामपद सीसा | १५०८) ओर श्रीकोसल्या अंबाजीने भी 'चरननि सिर नावा!। (ग) त्तवां 
भजन्ति महात्मानः । संसार विनिवृत्तये।....७७/ का भाव 'ए सब रामभगति के बाधक | कहहिं संत तव पद 
अवराधक' इस अधालीमें हे। अथात्‌ सुख संपत्ति परिवार बड़ाई इत्यादिको संसार बंधनसें डालनेबालि, प्रभुसे 
विम्ुख करनेवाले, अतएवं सजनके बाधक जानकर वे इन सबका त्याग करके आपका भजन करते हैं, तब 
मुझेभी इस वन्धलसें न पड़कर भजन करना ही उचित है । सन्तोंके अनुभवका लाभ उठाना ही हमारा कतव्य 
हें। (घ) 'दाराः पुत्रा धन राज्यं सब त्वन्मायया झतम्‌ ।७८/, ्वन्मायाकृत संसार: और 'मायामूलमिद 
सव पुत्रदारादिबन्धनम्‌ ६० ही मानसका 'सच्चु मित्र सुख दुख जग साहीं | मायाकृत परमारथ नाहीं ।' है। 
भाव कि जबतक आपकी मायाका आवरण बना रहा तबतक शत्रु, मित्र आदि भाव हृदयमें बने रहे, त्रिविध- 
ऐषणायें रहीं, अब आपकी कृपासे मायाका आवरण हट जानेसे, ज्ञान होनेसे मेरा चित्त शान्‍्त हो गया | 
अतः अब मुझे किसीकी चाह नहीं रह गई। (3) आतनन्दातुभवं त्वाद्य आप्रोडहं भाग्यगौरवात्‌ शा 
ननाकाडसक्तेडन्यञसीद मे! का भाव 'नाथ कृपा सन भयड अलोलोा' सें है। अथौत्‌ बड़े भाग्यसे (आपकी आक- 
स्मिक कृपासे) सुझेः आनन्दानुभव, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, अताद्यविद्यासंसिद्ध बन्धनं छिन्नसय्य नः ८० 
अनादि अविद्या जन्य वन्धन आज कट गया, मोह जाता रहा। सारा जगत्‌ राममयही दिखाई दे रहा है, न 
कोई मेरा शत्रु हे न मित्र । स्व बह्नोब मे भाति क मित्र क च मे रिपु।' इत्यादि सब साव इसमें आ गए। 
(थ) 'पूव मित्रायुदासीनस्त्वमायावृत्तचेतसः ।....।८७।' का भाव 'सपनें जेहि सन होइ लराई। जागें समुभतः 
मन सकुचाई' में है। अर्थोत्त मायाका आवरण हटनेपर अब वह सब भ्रम जान पड़ा। (छ) 'वत्तिष्ठतु सनो राम 
त्वयि चान्यत्र मे सदा ।८३॥, न काड्चत्े विजय रामन च दारसुखादिकम्‌ ) भक्तिमेव सदा काडनतते त्वयिः 
वन्धविमोचनीम्‌ ।८४।", ही यहाँ “अब प्रभु कृपा करहु एहि साँती। सब तजि भजन करें दिन राती- 
है । (ज) (दिन रात भजन करें! इसमें अ० रा० के सछोक ११, १९, १३ आ जाते हैं। 


वालि परमहित जास गसादा। मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा ॥ १६ ॥ - 
सपने जेहि सन होइ लराई। जागत समुझत मन सकुचाई ॥ २० ॥ 


अथ-_दे राम ! वालि तो मेरा परम हितुआ है कि जिसकी कृपासे दुःखके नाश करनेवाले आप 
मुझे! मिले (अर्थात्‌ यदि वालिने मेरा सवस्व हरण न किया होता, मुके निकाल न दिया होता और मुझसे 
शत्रुता न रखता तो सें यहाँ क्‍यों आता ओर तब मुझे आप क्यों मिलते-? उसका विरोध भेरे लिए उसकी 
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कृपा है, उसीसे मेरा परम हित हुआ ।१६। जिससे स्वप्नमें लड़ाई हो तो जागनेपर उसे समझकर सनमें 
संकोच हो (कि-ऐसे परमहितसे मैं कैसे स्वप्नमें भी लड़ा १) (२० 

टिप्पणी--६ (क) परस हित' इति। जो सांसारिक उपकार करे वह हित है और जो आपको 
सिला'दे वह परमहित है । तात्पये कि अब आप वालिको न सारें। जिसके क्रोधसे ईश्वर मिले उसका 
क्रोध क्रोध नहीं हैं वह तो मसाद है; इसीसे सुत्रीव वालिके कोपको प्रसाद! कह रहे हैं। यहाँ अनुज्या 
अलंकार! है ।-(बीरकविजी और दीनजी यहाँ लिश अलंकार” कहते हैं) । (ख)--समन विषादा' अथोत्‌ 
जन्‍म मरणादि दुःखके दूर करनेवाले । 

२--'सपने जेहि सन होइ लराई ।....' इति। भाव कि स्वप्नमें सी जब उससे लड़ाई होनेसे 
मुझे संकोच होगा तो अब उससे मैं स्वप्ससें भी नहीं लड़ा । 

दीनजी--भाव यह है कि वालिसे हसारी लड़ाई स्वप्तवत्‌ है । अब मुमे संकोच हो रहा है कि 
उसने तो मेरी कोई बुराई नहीं की, वल्कि मेरा परम हित किया है । 

नोट--९ पंजाबीजी लिखते हैं क्रि वालीको परमहित कहनेपर संभव था कि अस्चु कहते कि अभी- 
अभी तो तुम उसे शत्र्‌ कहते थे और इतनी ही देरमें अपना हितुआ कहने लगे; इसपर सुप्रीव कहते हैं कि 
'सपने जेहि०' । अर्थात्त आप सत्य कहते हैं, परन्तु जैसे कोई स्वप्न देखे कि मुझसे किसीसे लड़ाई हुई और 
फिर जाग पड़े तो उस पुरुषको देखकर सनमें संकोच और लज्ञना प्राप्त हो, वैसे ही मैंने जो कुछ कद्दा था 
वह सव अज्ञान दशामें कहा था, अब अज्ञानरूपी स्वप्न सिट गया, अतः शत्रुता कछूठ जान पड़ी । अब पूतर 
चचनोंकों याद करके लज्णा होती है। ['सपने....” इति | यह दृष्टान्त है। दाष्टन्तमें मोह रात्रि है | उसीमें 
जीव पड़ा सो रहा है। मैं राजा हूँ, मैं जह्मण हूँ, मैं धनी हूँ, वह मेरा शत्र्‌ है, यह मित्र है, ये मेरी सर 
है, इत्यादि सब जगतके व्यवहार स्वप्न हैं जो जीव देख रहा है । विषयोंसे विधिग्रपंचसे बेराग्य होना 
जागना है। यथा जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास बिरागा 7] करुणासिंधुजी 
आदिने भी ऐसा ही अथ किया है। 


अब प्रश्चु कृपा करहु येहि माँती | सब तजि भजन करों दिनुराती ॥२१॥ 


अथे-हे प्रसो ! अब इस प्रकारकी कृपा आप करें कि सव छोड़कर मैं दित्रात भजन करूँ २१ 
है व्प्पणी--१ (क) अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती', इस चरणुका सम्बन्ध पूर्व और पर दोनोंसे 
हे। जो स्वप्समें हमसे और वालिसे लड़ाई हो तो जागनेमें हसारा मन सकुचाय', अब इस अकारकी 
कृपा कीजिए--यह पूबंसे सस्वन्ध है। और, 'सब छोड़कर दिनरात भजन करूँ, अब इस भाँतिसे ऋपा 
कीजिए'--यह परसे सस्वन्ध है । (ख)--'इस भाँति ऋपा करो! इस कथनका भाव यह है कि जो आपकी 
प्रथम मुर्ूपर छुपा हुईं थी--'सखा सोच त्यागहु बल मोरे | सब विधि घटव काज मैं तोरे ॥ सुन सुमीव 
मैं सारिहों वालिहि०--वह कृपा अब न कीजिए, उसे अब में नहीं चाहता। अब तो इस माँ विकी कृपा 
कीजिए कि दिन रात आपका भजन करूँ! 

२ (क)हछ"सजनके संवन्धमें तीन वार वचन कहे । (१) सव परिहरि करिहों सेचकाई । (२) ये 
सब रासभगतिके वाधक | ओर, (३) सब तज्ञि भजन करों दिचराती | तीनों स्थाचोंमें 'सब' पदका प्रयोग 
किया हैं। इससें भाव यह है कि इन विकारोंमेंसे चदि एक भी विकार रह जाय तो बह रामभक्तिमें वाधा 
करेगा। (ख) ज्ञान और वेराग्य होनेपर भजन माँगते हैं। इससे यह सूचित हुआ कि ज्ञान ओर वेराग्यका 

फल भक्ति हं--(पं०) | (ग) पा करहु' से जनाया कि बिना आपको छपाके भजन नहीं वनता। 
ह#'सुत्रीवके सतानुसार सभी कासोंकी सिद्धिके लिए रामक्ृपा ही मुख्य है । चधा--नाथ कृग मन भवों 
अलोला ।', “अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती | उब तजि भजन करौं० ।', यह युन साधन ते नहि होई। ठुर्हरी कुपा 
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पाव कोइ कोई |? इत्यादि । (घ) यहाँ निवंद है । यथा--जेहि तेहि ब्रिधि संसार सुख देखत उपजै खेद । उदासी- 
नता जगत ते सो कहिए निवेद !' इसीसे इन वचर्नोंको आगे कवि “बिराग संजुत बानी कहते हैं । 

नोट--१ अब प्रभु कृपा करहु' से सूचित करते हैं कि मायाका आवरण दूर होनेपर ज्ञानका 
उदय भी हो जाय तो भी बिना रामकृपाके उसको स्थिति असंभव है। सुप्रीव 'भजन' (भक्ति) माँगते हैं, 
ज्ञान विज्ञान सोक्षादि नहीं माँगते; क्योंकि भक्तिसे ये सव स्वतः ही आ जाते हैं, यथा--“भगतिं करत बिनु 
जतन प्रयासा | संसतिमूल अविद्या नासा १, (राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आवइ बरिंश्राई ।....तथा 
मोच्छुछुख सुनु खगराई | रहि न सकइ हरिमगति बिहाई |७।११६॥ एवं 'तेहि आधीन ज्ञान बिश्ञाना' ! 

२ भजन करें दिन राती' इति | आ० रा० में जो प्रार्थना को हे--त्वत्पादपत्मार्पितचित्तबृत्ति- 
स्वन्नामसज्नीतकथासु बाणी। लवड्भक्तसेवानिरतो करो मे त्वदज्लसड्रं लभतां मदज्ञम्‌। १६१ त्वन्मूर्तिभक्तान्‌ 
स्वगुरुं च चज्षुः पश्यत्वजर्स्॑ स शणोतु कर्ण: | त्वज्जन्सकमोणि च पादयुग्सं ब्रजत्वजस्रं तव सन्दिराणि ।श। 
अज्ञनि ते पादरजोबिमिश्रतीथी नि विश्वत्वहिशत्रु केतो । शिरस्त्वदीयं भवपद्जाझेजुष्ट पढ़ राम नमत्वज- 
खम्‌ ।€३/ 'प्रभो! मेरा चित्त आपके चरणकमज्नोंमें, वाणी आपके नाम संकीर्तन तथा कथामें और मेरे 
दोनों ह्मथ आपके भक्तोंकी सेवामें लगे रहें । मेरा शरीर आपका अज्ञसज्ञ करता रहे। नेत्र आपकी मूर्ति, 
आपके भक्तों ओर अपने गुरुका दशन, कान निरंतर आपके जन्म कर्म अर्थात्‌ लीलाओंका श्रवण, और 
कप | + 
पर आपके संदिरोंकी यात्रा करते रहें | मेरा शरीर आपके चरणरजसे युक्त तीर्थोदककों धारण करे और 

णोंमें ए 
सरा शिर शिवत्रह्मादिसे सेवित आपके चरणोंमें प्रणाम किया करे ।-यही दिनिरात भजनका मागे है। 
बाल्मीकिजीके बताये चौदह स्थानों मेंसे यही प्रथम चार स्थान हैं--२ । १२८(४) से १२९ (५) तक। 

३ भजन! करनेवालेको क्या करना चाहिए, यह गोस्वामीजीने स्वयं अपने मनको उपदेश करते 
हुए थों बताया है--जौ मन भज्यो अहे हरि सुरतरु । तौ तज्ि बिषय विकार सार भजु अजहँ ते जो मैं कहों 
सोई करु | सम संतोष विचार बिमल अति सतसंगति ये चारि दृढ़ करि धरु। काम क्रोध अरु लोभ मोह 
सद राग इंष सिसेष करि परिहरु | श्रबन कथा मुख नास हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु । 
नयनन निरखि कृपासमुद्र हरि अग-जग-रूप भूप सीताबरु ॥ इहे भगति बैराग्य ज्ञान यह हरितोषन यह 
पुभ हर आचरू | तुलसिदास सिवमत मारग यहि चलत सदा सपनेहूँ नाहिंन डरु ॥ वि० २०५। 'भजन 
करड दिन राती! कहकर जनाया कि यही सब अब में करना चाहता हूँ, आपसे यही वर माँगता हूँ । उप- 
उक्त पययमें जो कहा है बह सुभीवके वचनोंमें चरितार्थ है।--/उपजा ज्ञान' में सम संतोष बिचार बिमल अति! 
चरिताथ हुआ | स्ली की कामना न रह गई, बालीपर क्रोध न रह गया, राज्य संपत्तिका लोभ न रह गया, 
वढ़ाईका सद न रह गया, कामादिके न रहनेसे राग छ्वेष भी न रह गए। पुनः, 'मन सयउ अलोला' अतः 
सम संतोष ओर अत्यन्त विमल बिचार उत्पन्न हो गए; 'सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहरें 
सेवकाई |! से लेकर 'मिलेहु राम तुम्ह समत बिषादा ।' तक सब अत्यंत विमल विचार हैं और इन्हींमें 
कामक्रोधादिका त्याग भी करनेकी बात है । पर विनयमें जो कहा है कि 'ए चारि दृढ़ करि धर! वह अपने 
वशको बात नहीं है, अतः आथेना करते हैं कि ऐसी कृपा कर दीजिए कि दृढ़तापूवक भजन कर सकूँ। 
आगे कह्दा ही है यह गुन साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई। २१ ६)? पुनः यथा 'सो रघु- 
हक से भरुति गाई | रामकृपा काहू एक पाई । ७१२६।८/' कृपा होनेसे अन्य सभी अकारसे भजन 
होने लगेगा। | 
हे पुन/, 'दिन राती!>जागते सोते दोनों .दशाओंमें, क्‍योंकि दिन जागनेके लिये और रात्रि 
विश्रामके लिये है [- निरन्तर | - 

प० प० प्र०--'दिन राती' इति। दिन जाग्रतिका समय है और राज्रिमें निद्रा तथा स्वप्न होते हैं। 
दिन राती! कहकर जाप्रत, स्वप्न और सुपुप्ति तीनों अवस्थाओंसें भजन कर सकनेकी शक्तिकी प्राथना जनाई। 


दोहा ७ (२२-२३) श्रीसमते रामचन्द्राय नमः ७५ मानस-पोयूष 
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सुनि बिराग संजुत कपि वानी | बोले विहेसि राम धलुपानी ॥२२॥ 
जो कछु कहेहु सत्य सब सोई। सखा वचन मम सपा न होई ॥२३॥ 
झर्थ--कपिकी वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर धलुधर श्रीरामजी हँसकर बोले ।२९। जो कुछ तुमने 


कहा वही सब सत्य है, (पर) हे सखे ! मेरा वचन मूठ न होगा। अर्थोत्त बालि सारा जायगा और 
तुमको राज्य और ञ्वी मिलेगी ।२३। 


नोट--१ इन चौपाइयोंसे मिलते हुए शछोक आ० रा० में ये हैं--रामः सुप्रीवमालोक्य सस्सिए 
वाक्यमत्रवीत्‌ ।४४२११। सायां मोहकरीं तस्मिन्‌ वितन्‍्वन्‌ कायसिद्धये | सखे त्वदुक्त यत्तन्‍्मां सत्यमेव न 
संशयः ।९ किन्तु लोका वद्ष्यन्ति मामेव॑ रघुनन्दनः | कृतवान्किं कपीन्द्राय सख्य॑ कृत्वाप्रिसाज्षिकम्‌ ।रे। 
इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । अर्थात्‌ सुप्रीवजीकी ओर देखते हुए श्रीरामचन्द्रजी कार्य सिद्ध 
करनेके लिये उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका विस्तार करते हुए भुस्कुराकर बोले-सखे * 
तुमने जो कुछ मुझसे कहा है. सब सत्य है, इसमें संदेह नहीं। किन्तु लोग मेरे सम्बंधमें कहेंगे कि रघु- 
नन्दनने वानरराजसे अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की थी, सो उन्होंने सुप्रीयका कौन काये सिद्ध 
किया ? इस प्रकार मेरी लोगॉमें निन्‍्दा होगी, इसमें संदेह नहीं हे । 

जो इन “छोकोंमें कहा गया है वही इन चौपाइयोंके तीन चरणोंमें सूह्म रीतिसे कहा हे। दोचोंके 
मिलानसे भाव स्पष्ट हो जाते हैं। अतः हम दोनोंका मिलान यहाँ देते हैं। बोले” से 'सुप्रीवमालोक्य वाक्यस- 
ब्रबीत! का अर्थ जना दिया। अर्थात्‌ सुप्रीवकी ओर देखकर ये वचन बोले । “बिहँसि' में ही “सस्मित॑ मायां 
मोहकरीं लस्मिन्वितन्वन कार्यसिद्धये! का भाव है। अर्थात्‌ कार्य सिद्ध करनेके लिये उसपर अपनी मोह उसज् 
करनेवाली मायाका विस्तार करते हुए मुस्कुराकर। इसमें हँसनेका कारण भी आगया। राम शब्द दोनोंमें है। 

'जो कह कहेहु' '्वदुत्त यत्‌ मां! (जो कुछ तुमने सुमसे कहा) का अल॒वाद है। सत्य सब सोई! 
ही सत्यमेव न संशय है। 'सोई! में 'जो कुछ कह्देह' और 'न संशय/ दोनोंका भाव है। 'सखा बचत सम 
भृषा न होई! में 'सखे !, 'किन्तु लोका वदिष्यन्ति'“भविष्यति न संशय इस ख्ोकोंका भाव कहा गया हे। 
भाव कि पहले तो तुम्हारे सचिव एवं दूत हनुमानने तुम्हारे लिये मुझसे प्राथंना की कि तिहि सन नाथ मयत्री 
कीजे | दीन जानि तेहि अभय करीजे ।४४।१॥११, फिर श्रप्निको साक्षी बनाकर उन्होंने हम दोनोंकी मित्रता 
कराई। मित्रता हो जानेपर तुमने अपने वनवासका कारण कहते हुए बालिकों अपना शत्रु बताया ओर 
कहा कि 'रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि सबेसु अरु नारी॥ ताके भय रघुतीर ऋृपाला।_ 
सकल भुवन मैं फिरेडें बिहाला | इहाँ साप बस आवत नाहीं। तद॒पि सभीत रहे सन माँही ।४6॥ हे 
१३/ 'रघुबीर कृपाला' संबोधन देकर तुमने मुझसे दुःख दूर करने ओर शत्रुको मारनेकी प्राथना की । तब में ते 
तुम्हारे दुःखसे दुःखी होकर प्रतिज्ञा की कि 'मारिहड बालिहि एकहि बान ।०/ और मित्रका घर्म कहकर में ने 
तुमको वचन दिया था फि 'सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटब काज मैं तोरे !! समस्त लोक 
जानता है कि मैं सत्यप्रतिज्ञ हूँ | मेरे मुखसे जो चचन निकल गया वह होकर रहेगा, वह असत्य नहीं हो 
सकता । यद्यपि तुमने जो कह्दा है वह सत्य है । सुख संपत्ति आदि सब भक्तिके वावक हैं, संलारमें कोई 
किसीका श्र मित्र ञ्री पुत्र आदि नहीं है, इत्यादि | भगवानका भजन ही सार है--'सत हरि भजन जगत 
सब सपना!....! तथापि यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो जाओगे ता मेरी अपकीत्ति होगी। लोग कहेंगे कि 
श्रीरघुनाथजीने सुप्रीवसे मित्रता की, उसका दुःख दूर करनेक्री अविज्ञा की, उन्होंने सुप्रीवका कोन काम 
किया १ कोई भी तो नहीं । अतः सें अपनी प्रांतेज्ञा नहीं छोड़ सकता। वालि अवश्य मारा जीवगा ओर 
तुमको तुम्हारी स्री और राज्य पुनः प्राप्त होंगे। 'सखा' संबोधनमें यह भी भाव हे कि तुम हमारे सखा! 
हो, जिस देतुसे हमारा तुम्हारा सख्य भाव स्थापित हुआ पह घुमे और सुम्हें दोनोंकी कर्तेब्य हें। कया तुम 


क्रिष्किन्धाकारड ७६ श्रौसद्रामचन्द्रचरणौ शरण पपचे दोहा ७ (२२-२३) 





कभी चाहोगे कि मुझे अपयश ग्राप्त हो ? कदापि नहीं। 'धनु पाती” शब्दकी जोड़का विशेषण आ० रा० 
में नहीं है । इसके भाव आगे टिपणियोंमें आगए हैं.। 

टिप्पणी--१ सुनि बिराग संजुत....! इति। (क) इस समय सुम्रीवकों शान, बैराग्य और भक्ति 
तीनों प्राप्त हैं। यथा ऋ्रमसे 'उपजा ज्ञान बचन तब बोला”, 'झुख संपति परिवार बड़ाई | सब परिहरि० 
ओर 'सव तजि भजन करों दिल राती' । [पहिले सुप्रीयने लौकिक त्याग कहा। सुख संपति परिवार 
बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई ॥ ये सव रामभगति के बाधक ।” यह लौकिक वस्तुओंका त्याग है। 
फिर चारों मोक्षोंका अन्ततः त्याग किया। अब अभु कृपा””। सब तज्ि भजन करडँ”” यह मोत्ञों वा 
परमाथ्थक्षा त्याग है। अतः बाणीको 'विराग संजुत” कहा। (भा० म०) । यहाँ 'बिराय संयुत बानी' के साथ 
कृषि! शब्द देकर जताया कि इनका यह बैराग्य स्थिर रहनेवाला नहीं है। कपि चंचल प्रसिद्ध दी है, 
अथा--कपि चंचल सव ही विधि हीना |५।७।७/ श्रतः इसके वैराग्यक्थनका कारण इसका चंचल स्वभाव 
ही है| (ख) 'बोले विहँसि!! अपना काये सिद्ध करनेके लिए प्रझुने सुप्रीयपर अपनी सायाका विस्तार 
किया, क्योंकि प्रभुका हँसना माया है, यथा--'माया हास० । उनका विहँसना था कि सुग्रीव सायामें फेस 
गए। ज्ञान, वैरास्य और भक्ति तीनोंमेंसे एक भी न रह गया, सभी जाते रहे । ज्ञान न रहा, यथा-- 
“बिपय मोर हरि लीन्हेउ ज्ञाना १६१ बेराग्य जाता रहा; यथा--पावा राज कोस पुर मारी। १८४? और 
भक्ति न रही, यथा सुबह सुधि मोरि बिसारी १८४९ 

नोट--२ पंजाबीजी हँसनेके कारण ये लिखते हैं कि-(१) सुप्रीवकी जातिकी चपत्ता विचारकर 
हँसे कि असी अभी तो वालिको शत्रु कहता था और अब परमहित कहते लगा। वा, (२) यह सोचकर हूँसे 
कि जब हसने वालिवधको भ्रतिज्ञा की तब ज्ञानकी चर्चा करके आत्वधसे अपनेको निर्दोष करना चाहता 
है । वा, (३) इससे अपनी प्रसन्नता प्रकट की कि सुभीवको ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह ज्ञानकी बातों करने 
लगा है, आगे दृह भी हो जायगा | ध 

प० प० श्र० स्वासीका मत हे कि सुग्रीवकी इस प्राथनासे श्रीरामजी बड़े असमंजसमें, धमसकट- 
में पड़ गए, क्योंकि सुप्रीवकी इच्छा पूर्ण करनेसे प्रतिज्ञा भंग होगी और 'रघुकुलरीति सदा चलि आई । 
प्रात जाहु वरु वचन न जाई ।! ओर उधर इच्छा पूरी न करनेसे 'दीनवंधु कृपाल रघुराई! इस सुयशका 
नाश होगा। अतः अपनी योगमायाक्रो प्रेरित करनेके लिये 'बिहँसे' । हे. 2 

नोट--३ 'धतुपानी' विशेषणक्ता भाव कि धनुप इनके हाथमें है, ये पहले इसका काय करेंगे, 
वालिको मारेगे। जिस लिये धलुपको हाथमें ले चुके हैं वही कार्य प्रथम करेंगे! सुमीवने जो आना की 
हे बह इस समय ल पूरी करेंगे। यद्यपि सुम्रीव अब वालिको परम हित कहता दे तथापि वे अपनी अतिक्षा- 
सें अटल हैं, अतएव जो वचन कहेंगे वे इसीके अनुकूल होंगे। (पं० रा० कु०, पं०) । 

प० प० अ०-मिलान कीजिये--“निज साया वल हृदय वखानी । वोले विहँसि राम सु वानी ।९| 
५३।६/ दोनों जगह बोले विहँसि राम? यही तोनों शब्द हैं। पर वहाँ सतीमोह असंयमें 'सदुवानी' बोले और 
यहा धजुपानी' (हाथमें धनुष लिये हुए) बोले । यह भेद करके जनाया कि यहाँ ऋपा' का (जसा सुरमीच 
चाहते हैं--.अब ग्रभु कृपा करहु....) अवसर नहीं है, इस समय धनुषको ह्ाथमें लेनेका ही काय करना हैं। 

ह#'विहँसने, हँसमे, मुस्कुराने आदिके भाव अनेक वार उदाहरण समेत लिखे जा चुके हैं । 
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना । १२११ छंद ३ /, 'मन मुसुकाहि राम सुनि वानी ।१२१६।७/ इत्यादि 
देखिए । हम ु हु 

गोड़जी--'छुनि बिराग संजुत कपि वानी' इति। सुआीवको कच्चा वैराग्य दो गया है, सच्चा बेराग्य 
नहीं है । उसका मत इतनी जल्दी बदल गया कि वह वालिके सारे जानेको फिक्रमें अब नहीं हैं, क्योंकि वह 
समभता हे कि में तो अब श्रीरधुनाथजोीकी रक्षामें विर्भेय वविचरूँगा, कालि मेरा छुछ कर-न सक्रेया, क्योंकि 
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श्रीरघुनाथजीकी मैत्रीकी मेरे ऊपर छत्रछ्चाया है। वालि अब मेरा बाल भी बाँक़ा नहीं कर सकता। यह 
वास्तविक वैराग्य नहीं है. बल्कि सुग्रीवके चित्तकी अव्यवस्थाका प्रमाण हे। मिन्रके इस कच्चे वेराग्यपर 
भगवान्‌ मुसुकुराये। कपिकी वाणी विरागसंयुत हे, उसका मन और कर्म बस्तुतः विरागसंयुत नहीं हे । 
इसलिये आगे चलकर कहते हैं. कि तुमने जो कुछ कहा है 'सोई'--(बही, उतनाही)--सब सत्य है (अथीत्‌ 
कहनाभर सत्य है, कम और मन वैसा नहीं है। अमी तो तुम कहते हो कि बालि परमहित हे, परन्तु शरीरपर 
जब वज्रकी तरह घूँसा लगेगा तब असली बातका पता लगेगा तब यह वेराग्यसंयुत वाणी बदल जायगी ओर 
कहोगे कि 'बंधु न होइ मोर यह काला! । परन्तु, हे मित्र ! मेरा बचन कूठा नहीं हो सकता। सुप्रीव आत्ते 
ओर अर्थार्थी मक्त हैं, भगवानसे मैत्री होते ही उसकी पीड़ा मिट गई । इसलिये वह अब मगवानढी प्रतिज्ञा 
भूल गया और उसे एतमीनान हो गया कि जब मैत्री होगई हे तो मेरो तो सारी जरूरतें रफ़ा हो गईं। परन्तु 
भगवान अपने बचनको केसे भूल सकते थे। अगर सुझीवमें वालिके परमहित होनेका विश्वास दृढ़ जम 
गया होता तो पहिले तो वह बालिके सामने आते ही उसके चरणोंपर गिर पड़ता ओर उसे राजी करं लेता । 
इसीके विपरीत पहिले ही घूँसेपर परमहितके वदले अपने कभीके स्नेही बन्धुको अपना काल समभने लगा | 
भगवाचने हँसकर सुप्रमीयपर अपनी माया नहीं डाली; बल्कि उसकी विरागसंयुत खोखली 
वार्तोपर मुसकुराये और परिणामको थोड़ेसे शब्दोंमें यों कह दिया कि मेरा वचन असत्य न होगा | कच्चा 
वेराग्य भी भगवानकी माया है जिसमें जगत्‌ फँसा हुआ है ओर आत्त और अथोर्थी भक्त सुग्रीव भी 
मैजी हो जानेपर भी उससे छूटा न था। इसी मायाजालकी च्चा आगे की गई हे कि भगवान्‌ उसी 
तरह अपनी मायासे सवको नचाते हैं जेसे मदारी बंदरको नचाता है। यहाँ वन्द्रोंके ही प्रसंगमें यह- 
दृष्टान्त भी बड़ा सुसंगतः और सुन्दर हुआ है । 
टिप्पणी--२ सत्य सब सोई?। यहाँ 'सोई! शब्दसे नियम करते हैं कि उत्तम बात तो वही हे 
जो तुमने कही अर्थात्‌ वैर छोड़कर शान्त रहना चाहिए पर मेरी जो बालिबधकी प्रतिज्ना हो गई है वह 
मिथ्या नहीं हो सकती | | 
वि० त्रि०--सरकार कहते हैं कि तुसने कहा सो सत्य तो वही है, ज्ञानीको कर्म त्याग करना 
चाहिये, यथा--“कर्म कि होहिं सरूपहिं चीन्हें | ७।॥११२।३/ उसे सर्वारम्भ परित्यागी होना चाहिये, परन्तु 
आरब्ध कर्मका परित्याग कैसे होगा ? क्योंकि इस प्रकारका त्याग भी तो कम ही है। मैंने तो प्रतिज्ञा कर 
दी है, उसे में मिथ्या नहीं कर सकता, में तो ऐसे अपराधीको बिना दण्ड दिये नहीं छोड़ सकता । 
नोट--४ बचल मस सृषा न होई' । वे वचन ये हैं--'सव विधि घटब काज मैं तोरे! और 'मारिहों 
बालिहि एकहि बान' इत्यादि । ये दोनों वचन प्रभु सत्य करेंगे। सुग्रीबको भक्ति भी देंगे क्योंकि कहते हैं 
कि वही सत्य है । पर भजन तभी हो सकता है. जब बाहरके दुष्टों से भी छुटकारा मिले। अतः वालिवध 
अवश्य करेंगे, नहीं तो जैसे रावणके कारण ऋषि तपस्या नहीं कर सकते थे, वेसे ही वालिके कारण 
सुभीवका भजन निवह्‌ जाना असंभव था। और अंतमें अपने साथ अपने धामको ले जायँगे, जहा दिन- 
'रात दिव्य शरीरसे सेवा कर सकेंगे। 
सुन्दरकांड विभीषणशरणागति ग्रसंगमें बताया गया है कि शरणागतिके लिये चलते समय जो 
चासता भक्त लेकर चलता है भगवान्‌ उसकी उस वासनाकी भी पूर्ति अवश्य करते हैं। 
श्रीविभीषणजीने स्वयं कहा है. 'उर कछु ग्रथम बासना रही । प्रभु पद ग्रीति सरित सो वही ।१।26।5। 
तब कृपाल निज भगति पावनी । देहु |; वैसे ही यहाँ सुग्रीवजीने प्रथम वालिको रिपु कहा, उसके उधर 
इत्यादिकी आला की और पभुको पहचाननेपर अब सब तजि भजन करों दिन राती' इस वरकी प्रार्थना 
करते हैं। अभुने प्रथम दोनोंकी पूर्वकी वासनायें पूरी कीं । रावशका वध करके विभीषणजीको एक कल्प तक 
लंकाका राज्य दिया और बालीका बध करके सुभ्ीवको किष्किन्धाका राज्य दिया। पर एक साकेकी बात 
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स्मरण रखनेकी हे | वह यह कि भगवानने दोनोंही प्रसंगोंमें यह नहीं कहा कि तुम्हारी बासनाको मैं 
पूर्ति करता हूँ । जैसे विभीषणजीसे कहा है कि 'जद॒पि सखा तब इच्छा नाहीं” वेसेही यहाँ सुग्नीवजीसे 
कहते हैं कि जो कछु कहेहु सत्य सब सोई'; इस प्रकार दोनोंकी भक्तिकी प्रशंसा करते हुए उनकी वासनायें 
पूरा कीं । विभीषणजीसे तो यह कहा कि हम तुम्हें अपने दशनका यह फल देते हैं, 'मम दरसन अमोध जग 
माही । और, सुप्रीवजीसे कहा कि 'सखा बचन मस मझूषा न होई” । कितना दयालु स्वभाव हे !! 

लेट मरकठ | इंच सबहि नचावत । राम खगेस बेद अस गावत ॥२४॥ 
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ले सुग्रीवः संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा ॥२५॥ 

अथ--(भुशुण्डिजी कहते हैं) हे खगेश ! वेद ऐसा कहते हैं कि श्रीरामजी नट-मकटकी तरह 
(अर्थात्‌ जेसे सदारी वंदरको नचाता हे वैसे ही) सभीको नचाते हैं ।२४। सुप्रीवजीको साथ लेकर ओर 
हाथोंमें घनुषवाण धारण करके श्रीरघुनाथ जी चले ।२४। | 

टिप्पणी--१ 'नट सक्रट इब!। जब श्रीरामजीने सुप्रीवको उत्तर दिया कि 'सखा बचन मम 
सषा न होई', तब सुप्रीवने श्रीरामजीकी इच्छाके अनुकूल ही काम किया अर्थात्‌ बालिसे लड़नेके लिए 
तुरंत किष्किधाके उपवनमें गए । इसीपर भुशुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं कि सुगीव ही क्या, सारा संसार 
श्रीरामजीकी इच्छाके अनुसार काम करता है। 

नोट--१ जेसे सदारी वंदरको जेसा चाहे नाच नचाता है, बेसेही श्रीरामजी जीवॉको जेसा 
चाहते हैं नचाते हैं, जेसा कार्य उससे चाहते हैं करा लेते हैं। जेसे वानर नटके. अधीन, बैसेही जीव ईश्वर- 
' के अधीन है। ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतंत्र | जीवका कुछ वश नहीं । उसे विवश होकर सब करना पड़ता 
है। यह नटमकटके दृष्टान्तका भाव है । मिल्लान कीजिए--'राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई | करे अन्यथा 
अस नहिं कोई ।१।१२८१, 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा ।१।४२७/, 'राम रजाइ सीस सबद्दी के | 
२।२५४८/, “डर प्रेरक रघुवंस विभूषन ॥ कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी। लीन्‍्ही प्रेमपरिच्छा मोरी ।» 
११३/, 'उम्ता दारु जोषित की नाईं। सबहिं नचावत राम गोसाई, इत्यादि। विशेष देखिए ११ (७)। 
गीतामें भी कद्दा है ईश्वर: सवंभूतानां हेशेउजुन तिष्ठति। श्रामयत्‌ स्भूतानि यन्त्रारूढानि सायया' 
(१८।६१) | अर्थात दे अज़ुन | ईश्वर सभी जीबोंके हृदयरूपी देशमें स्थित हे और सायारूपी यंत्रपर चढ़े 
हुए सब्र प्राणियोंको _घुमाता है । २--नट शब्द प्रथम देकर नटकी प्रधानता कही, वेसे ही यहाँ श्रीरामजी 
प्रधान हैं। ३--यहाँ नचावत” के साथ 'राम? पद साथक है। रम्ु क्रोड़ायाम्‌ | अर्थात्‌ वे राम हैं, अतण्व 
क्रीड़ा करना उनका यथाथ ही है; वही वे कर रहे हैं । नचाना क्रीड़ा है | (पं० रा० कु०) । 

वि० ज्ञि०--जिस बातको अजुन बड़ी कठिनतासे समभ पाये; उसे सुग्रीवने तुरन्त समझ लिया। 
इसपर कवि कहते हैं कि इसमें सुप्रीवकी बुद्धिकी कुशाग्रताकी श्रशंसा नहीं हैं, कपिके नृत्यमें उसके नृत्य 
कोशलको प्रशंसा नहीं है, उसका गति नटके अधीन है । यथा--'कपिं नाचत सुक पाठ प्रवीना | गति मति नट 
पाठक आधीना !! प्रश्ुकी प्रेरणा दी ऐसी थी कि बात तुरन्त सुप्रीवके समझमें आ गई। ईश्वरः सर्वे 
भूतानां.... । सरकार उठ पड़े, सुत्रीव साथ चले । ह 

टिप्पणी--२ ले सुप्रीव संग”, इससे रघुनाथजीकी प्रधानता पाई गई कि वालिके मारनेमें उनका 
मुख्य प्रयोजन है; उनको अपना वचन सत्य करना है ) यदि चलनेमें रघुनाथजीकी प्रधानता न होती वो 
ऐसा कहते कि रघुनाथजीको संग लेकर सुप्रीव चले । जा 

गोड़जी--यहाँ इस चरितसे यह भी दरसाया कि मित्रके कामके लिये स्वयं अगुवा होकर चलना 
चाहिए। मिञ्रके तकाज़ेकी इन्तजारी करना सन्मित्रका काम नहीं हैे। उसका काम तो अपने कामसे बढ़कर 


९ 
पमकट-(का०, . .,. , . .,.. . ,..,... . .,. ,.. 





दोहो ७ ( २४-२७ ) भ्रीमते रामचन्द्रायं नंमः ७६ भानस-पीयूष 


ओर ज्यादा जरूरी समझना चाहिये । मर्यादापुरुषोत्तम हैं। “यद्यदाचर तति श्रेप्ठस्तत्तदेवेतरोजनः । स यत्पर- 
मां कुरुते ल्ञोकस्तदनुवचते |! अपने प्रत्येक चरितसे आचरणका उपदेश देते हैं । 

पं०--(१) 'रघुनाथा' का भाव कि रघुवंशीमात्र शरणपाल और सत्यसंध होते हैं--'प्रान जाहु 
बरु बचन न जाहीं--ओर ये तो रघुवंशियोंके नाथ हैं तब इनका, साथ जाकर शरणकी, रक्षा करना 
उचितही है । (२) यहाँ लक्ष्मणजीको साथ लेना न कहा क्योंकि एक बाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा है। वही 
बाण और धनुष लेकर चले । ेल्‍ 

मा०त०प्र०-प्रायः तकश कसकर जहाँतहाँ लड़ाईमें जाना कद्ा गया हे पर यहाँ तकशका लेना 
नहीं कहा गया। कारण यह कि जिस बाणसे मारना है वही हाथमें लेलिया है, शेष शख् लक्ष्मणजीके पास रहे। 
ह नोट--२ खरदूषण-प्रसंगमें 'कटि कसि निषंग बिसाल भ्रुज गहि चाप बिसिष सुधारि के ।३१०८ 
ओर 'कटि पटपीत कसे बरभाथा । रुचिर चाप सायक दुहु हाथा ।९२०९।५२॥ (विश्वामित्रके साथ ताड़का- 
वध-प्रसंगमें) तरकश है। पर मारीचबधप्रसंगमें भी तकशका बाँधना नहीं कहा है, यथा--“म्रग बिलोकि कटि 
परिकर बाँधा | करतल चाप रुचिर सर साँधा !। इसके संबंधसें सा० त० प्र० कार संभवतः यह उत्तर देते हैं. 
कि यहाँ आखेट हे संग्रम नहीं, इससे यह प्रमाण नहीं माना जा सकता | दूसरे, 'कटि परिकर बाँधा से 
कटिमें तकशका बाँधना ले सकते हैं | तीसरे वहाँ भी एक ही बाणसे काम लिया है इससे वहाँ भी तकश 
न लिया। यथा--तब तकि राम कठिन सर मारा! । वही कठिन सर हाथमें ज्लेकर पीछा किया । और भी 
प्रसंग मिलते हैं जहाँ तकशका कसना नहीं कहा है। जैसे--'लछिसन चले क्रुद्ध होइ बान सरासन हाथ 
8५१॥ यहाँ भी मेघनादसे लड़नेकी जाते समय केवल्न वाण और घनुष हाथमें लिए जाना कहते हैं, यद्यपि 
यहाँ बारंबार वाणोंका अ्रहार किया गया हे--“नाना विधि ग्रह्मर कर सेषा ।.... हाँ, दूसरी बार जब 
मेघनादसे युद्ध करने गए तब 'कटि निषंग कसि साजि सरासन ।६।७४।११/ पद दिया है। इससे यह भी 
कहा जा सकता है कि 'तकश' भी साथ रहना संभव है; क्‍योंकि वालिवधपर भी 'सर चाप चढ़ाये' 
बालिके पास प्रभु गए हैं; यह दूसरा सर कहाँ से आया ? 


तब ॒ रघुपति सुग्रीव पठावा | गर्जसि जाइ निकट बल पावा ॥२६॥ 
सुनत वालि क्रोधातुर धावा | गहि कर चरन नारि समुझावा ॥२७॥ 


अथ--तब श्रीरघुनाथजीने सुग्नीवको भेजा | बह बल पाकर पास जाकर गर्जा ।२६। वालि सुनते 
ही क्रोधमें भरकर तुरत दोड़ा । उसकी स््री (तारा) ने हाथसे चरण पकड़कर समम्काया ।२७। 

। वि०त्रि०-- तब रघुपति सुप्रीव....” इति। असाधना वित्तहीना बुद्धिमंतः सुहत्तमाः | साधयन्त्याशु 
काय्योणि! । 'साधन-विहीन, धनविहीन, परन्तु बुद्धिमान्‌ सच्चे मित्र काय्यका साधन करही डालते हैं? ऐसा 
नीति शाखने कहा हे | कहना नहीं होगा कि इस परिस्थितिमें सरकार तथा सुग्रीव दोनोंदी साधन-विहीन 
तथा वित्त-विहीन हैं, और काय्य इतना कठिन है कि अपने नगर तथा दुगमें बैठे हुए बाली ऐसे योद्धाको 
दण्ड देना, तथा किष्किन्धाका राज्य, ज्योंका त्यों तथा उनकी स्री रूमाको सुप्रीवके हस्तगत करा देना हे । 

सीघे सीघे संग्राम प्रारम्भ करदेनेसे, सुम्रीवको उजड़ी हुई किष्किन्धा मिलेगी, बड़े-बड़े वानर वीर 

मारे जायेंगे, जिनसे बहुत कुछ काम लेना है। पिताके वचनसे नगरमें सरकारका पादापण हो नहीं सकता। 

बाली यदि किष्किन्धाके वाहर आवे तभी दुस्डपात संभव है, अतः सुप्रीवको भेजा कि वह जाकर ललकारे। 

जिसका पीछा करता हुआ वाली सम्पूर्ण भुवनमें फिरा, और जिसे मारनेके लिये वह सदा सचेष्ट रहता हे, 
उसे हाथमें आया दुआ जानकर वह तुरन्त स्वयं पुरके वाहर चला आवेगा | 

कर टिप्पणी १--तव रघुपति सुग्रीव पठावा ।०” इति। (क) तब” अथोत्‌ जब पहाड़से उतरकर 

किष्किन्धाके पास आए तब । [भऔमहाराजजी साथ क्यों न गए ? यदि साथ जाते तो संभव था कि वालिके 


किष्किन्धाकाण्ड ८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपयये ' दोहा ७ (२६-२७) 





व नल जन कक समन नपनप+ नल नल नस नल न जकन अल 
अतिरिक्त अन्य योद्धा भी उसके साथ जाते । ऐसा होनेमें रामजीके लिए कोई कठिनता न होती । परन्तु सुग्रीव 
ऐसे युद्धमें युद्ध प्रवतंक न समझे जाते। महाराजके साथ न जानेसे सुग्रीवका अभाव लोगोंपर पड़ा कि उसने 
स्वेच्छासे बालिको घेरकर युद्ध माँगा । ऐसा करनेसे सुग्रीव योद्धाओं के बीच आदर दृष्टिसे देखे गए | (पं० 
शिवरल्नश॒क्त) ] (ख) 'गर्जेसि जाइ निकट” इति। निकट जाकर तब गजों, क्‍योंकि किष्किंधा नगर भारी 
हे, दूरसे वालि तक शब्द न पहुँचता, पाससे गजन करनेसे शब्द बालिके-सहलतक पहुँचेगा ओर बह सुनकर 
लड़नेके लिए सुप्रीवके पास आवेगा | (ग) 'बल्न पावा' से सूचित करते हैं कि इस लड़ाईमें बालि सुभीवको 
मारेगा, क्योंकि सुत्रीवसते रामजीसे बल पाया है और बालिमें महाबल है, यथा--बालि महाबल अति रनधीरा' | 
दूसरी लड़ाईमें सुग्रीवको विशाल बल देंगे तब नाता विधिकी लड़ाई होगी, यथा--पुनि पठवा बल देइ 
विसाला' और 'पुनि नाना बिधि भई छहराई।॥? 

मा० त० प्र०--बल्न-पावा' अथोत्‌ वचन वल पाकर, यथा--'मारिहों वालिहि एकहिं बान' और 
सखा वचन सम झूषा न होईं; वा, प्रसुके निकट होनेका बल पाकर । सुग्नीवने इतनी दूरपर जाकर पुकारा 
कि जहाँसे प्रभु निकट ही हों । 

टिप्पणी--२ (क) सुनत बालि धावा' क्‍योंकि बह शत्रुके बलको नहीं सह सकता, यथा--'बाली 
रिपुवल सह्दै न पारा, अतएव सुग्रीवकी ललकार सुनकर दौड़ा । (ख) क्रोघातुर' हे । क्रोधमें समझ नहीं 
रहती, इसीसे स्ली समझने लगी ।| 

वाराने पूर्व ही क्‍यों न वालिसे यह कह दिया ? अनुमानसे मालूम होता हे कि वह बालि और 
सुग्नीवके बीचमें युद्ध नहीं चाहती थी । जब उसने देखा कि अब ये युद्ध करने ही जाता है तब सैत्नीका समाचार 
दिया और अवतार ओर बल भी वताया। पुनः, अनुमान होता है कि जिन लोगोंने मित्रताका हाल जाना था 
उनने वालिके उद्न प्रतापके भीतर ही अपनी बुद्धिको रक्खा और इस विचारको ध्यानमें न लानेकी भूल की 
कि ऐसे दैवी-विभूति-संपन्न व्यक्तिके साथ नरबतलसंपन्न बालि केसे बिजय पा सकता है |: दूसरी ओर यह 
अनुमान हो सकता हे कि बालि इस विचारका वीर था कि वह शत्रु के भावों और चाल्नोंका पत्ता लगाना 
ओर छलसे शत्रुकी पराजय करना तुच्छ बलवानोंका काम समझता था। इसीलिए वह सुप्नीवके मिद्- 
शत्रुकी ओर कम ध्यान देता था। तारा बालिके स्वभावसे परिचित थी उसने सुग्नीवके भेदभावोंको प्रकट 
करना निरथक समझा क्योंकि वालि उसपर किंचित्‌ ध्यान न देता। तो भी जब जान लिया कि यह होनेको 
ही है तब सब वृत्तान्त कह दिया | (शि० र० शु०)]) 


नोट--१ यहाँ ताराका ग्रथम ही बार सममाना कहते हैं और वाल्मीकीयमें दूसरी बार युद्धके लिए 
लाते समय समम्ताना लिखा है। ताराको कैसे मालूम हुआ यह स० १४ में दिया है। वह कहती है कि-- 
“जिस कारण में तुम्हें रोकती हूँ वह सुनो ।....अहंकार, उसका घोर युद्धके लिए उद्योग, और उसके गज भरें 
भयानकता इन सवका कोई वड़ा कारण अवश्य है । बिना किसीके सहायताके वह यहाँ आकर न गरजता। 
बह स्वभावसे ही निपुण और बुद्धिमान है, बिना वलकी परीक्षा लिए उसने किसीसे मित्रता न की होगी | 
कुमार अंगदसे मैंने पहिले ही यह बात सुनी है। बह एक दिन बसें गया था। वहीं दूतोंने उससे यह चात 
कही थी । अयोध्यापतिके दो पुत्र जो दुजय हैं, वे सुप्रीवका हित करने बंनमें आए हैं, वे ही रामलच्मस 





शत तन 


| मा० त० प्र०-- गहि कर चरन' का भाव कि--(क) पहले 'कर! (हाथ) पकड़कर सममाया, 
न साना तब चरण पकड़कर समक्ताया। शस्वियोंका हाथ पकड़कर सममाना स्वभावसिद्ध है, यथा--कर 
गहि पतिहि भवन निज आनी | बोली परम मनोहर वानी ।६।६।३।” वा, (ख्र) हाथ पकड़कर सममानेमें यह भांव 
है कि वालि क्रोधान्ध है और अंधेको हाथ पकड़कर सममाना होता है। वा, (ग) द्ाथ पकड़ा कि वह खड़ा 
हो जाय तब मैं सममाऊ। न 


दोहा ७ (२८-२७)-७ ४ “ओमते रामचन्द्रांथ नमः रे 7: “7 मानसन्पीयूष 


सुप्रीवके सहायक हैं रामचन्द्र शंत्रुसेनाके विनाशमें प्रलयापिके समान हैं, संतों और आते वा शरणा- 
गतके आश्रयस्थान हैं, अजेय हैं, इत्यादि,--(छोक € से रश तक) । | 5 7: 
- /  २--किसी किसीका मतहे कि तारा पंचकन्यामेंसे एक हे अतः उसे दिव्य ज्ञान हे इससे वह जान गई। 


सुनु॒ पति जिन्हह मिल्लेउ सुग्रीवाँ। ते दोड + बंधु तेज वल सीवाँ ॥२८।॥ 


कोसलेस सुत लाछिमन -रामा | कालह जीति सकहि संग्रामा ॥२६॥ 
 अथ--हे पति ! सुनिए, जिनसे सुग्रीब मिलते हैं (मित्रता की है) वे दोनों भाई तेज और बल- 
की सीमा हैं। अथोत्‌ पस्म तेजस्वी ओर बल्िप्ठ हैं ।२८। वे कोसलपति दशरथज़ीके पुत्र राम और 
लक्ष्मण हैं जो संग्राममें कालको भी जीत सकते हैं ।२९। 
; टिप्पणी--१ (क) 'सुनु पति?.। आप मेरे पति अर्थात्‌ रक्षक हैं-पु? 'रक्षणे', 'प' धातु रक्षाके 
अथमें है । तात्पय कि सुम्ीवसे बेर छोड़कर मेरी और अंगदको, राज्यकी ओर कुलकी, इत्यादि, सबकी 
रक्षा-कीजिए | यथा--पाहि मामज्ञदं राज्यं कुलं च हरिपुद्धव' अर्थात्‌ हे वानरश्रेष्ठ ! मेरी, अंगदकी, राज्यकी 
ओर कुलकी रक्षा कीजिए | (अध्यात्म ४२३२) | यह भी कहा हे-कि सुप्रोवसे बैर छोड़कर उसे युवराज 
बनाइये ओर श्रीरामजीकी शरण जाइए । अतस्त्व॑ सबंथा वेरं त्यक्त्वा सुप्नीयमानय । योवराज्येडमिषिद्धाशु 
राम त्वं शरणं ब्रज ।३१॥" (ख) 'तेज बल सीवाँ! इति। तेजकी सीमा अर्थात्‌ तेजस्वी कहकर ज़नाया कि 
तेजस्वीको - लघु न गिननो चाहिए, यथा--तिजबंत लघु गनिय न रानी ।” तात्पय कि ये देखनेहीमें छोटे हैं 
परन्तु उन्हें छोटा न जानो-। जहाँ तेज हे वहाँ बल हे; अतः वलके सीदँ हैं। यथा--/छुचि सुजान रूप कहहिं 
हमहिं अ्रस सूकइ | तेज प्रताप रूप जहाँ तहँ बल बूकइ | जानकी मंगल |३६॥ 
२ (क) 'कोसलेस सुत! से सूचित किया कि श्रीरामलक्ष्मण साज्ञात भगवानके अवतार हैं| कोस- 
लेशके यहाँ भगवानने अवतार लेनेको कहा हे, यथा--'ते दसरथ कोसल्यारूपा | कोसलपुरी प्रगठ नरभूपा | 
तिन्हके गृह अवतरिहों जाई-। रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई |१।१८७/ (ख) यहाँ प्रथम लच््मणजीका नाम दिया 
तब रामजीका । मुख्य कारण छन्दकी सुगमता हे । पुनः, संग्रासममें आगे सेवक चाहिये पीछे स्थामी; इसीसे 
(कालहु जीति सकहिं संग्राम! कहनेमें) पहिले लक्ष्मणजीका नाम कहते हैं। (ग) 'कालहु जीति०” इति । 
कालहु' कहकर कालकी बड़ाई करती है कि काल सबको जीतता है और उस कालको ये दोनों जीत सकते 
हैं, यथा--'भुवनेश्वर कालहु कर काला), ठ॒म्ह कृतांत भच्छुक सुरत्राता! | 'संग्रामा' का भाव कि योगी योगसे 
कालको जीतते हैं, रामलक्ष्मण संग्राममें उसे जीत सकते हैं; तब तुम उनके सामने कया हो ? 

, _नोट--१ बाल्मी० ४१५ में जो अयोध्याधिपतेः पुत्रो शूरो समरदुजयो।... रामः परवलामर्दी 
थुगान्ताग्रिरिवोत्थित: । १७, १६।, यह कद्दा है, वही यहाँ तेज बल सीवाँ”? और 'कालहु जीति सकहिं 
संग्रामा' से कहा है । श्वीरामजीने परशुरामजीसे कहा ही हे--'जौ रन हमरहिं पचारे कोऊ | लरहिं सुखेन 
काल किन होऊ ॥....कहों सुभाड न कुलहि प्रसंसी | कालहु डरहिं न रन रघुबंसी ।१२८४/ और आगे भी 
कहा हे--एक वार केसेहूँ सुधि जानों | कालहु जीति निमिष महँ आनों ।१८।२, 'क्षमो हि ते कोशलराज- 
सूनुना न विग्रहः शक्रसमान तेजसा ।४)१०।३०॥ 


- दोहा--कह बाली सुनु भीरू प्रिय समदरसी रघुनाथ । 
जो कृदाचि मोहि मारहिऋ तो पुनि होठ सनाथ ॥७॥ 





प दोड--(का०); छौ--(भा० दा०) । ; - 
$ भा० दा० ओर का० .कान्यही पाठ है. भारिहें तो पुनि दोव” पोठांतर-है ।।.. . «  - 
११ 
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अथ--वालिते कहा- हे भयशीले (स्वभावसे डरपोक) ! हे प्रिये ! श्रीरघुनाथजी समद्शी हैं। 
जो कदाचित्‌ वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊँगा ७४8 

नोट--१ सिज्ञान कीजिये--तामालिज्ञथ तदा वाली सस्नेहमिदमत्रवीत्‌ ।अ० रा० २३३। खतरी- 
स्वभावाद्विभेेषि त्वं प्रिये त्ास्ति भयं मम ।....३४। रामो नारायणः साज्ञादवतीणो5खिलप्रभु) | ३५। 


८ ० 


भूभारहरणाथाय झुत॑ पूर्व सयानघे । स्वपक्षः परपन्ञो वा नास्ति तस्य परात्मनः ।३६। तस्माच्छोक॑ परित्यज्य 


तिए सुन्दरि वेश्मनि [४० अर्थात्‌ तब बालीने उसका ग्रेसपूवक आलिंगनकर यह कहा | प्रिये ! तुम अपने 
ज्ी-स्वभावके कारण डरती हो, मुझे! तो किंचितू भी भय नहीं है। रास तो सबके स्वासी साज्षात्‌ नारायण 
हैं जिनने भूभारहरणके लिये अब॒तार लिया है, यह में पूव ही सुन चुका हैँ। वे परमात्मा हैं। उनका कोई 
अपना वा पराया पत्त नहीं है। अतएब, हे सुन्दरि | तुम शोक छोड़कर निश्चिन्त होकर घर बैठो--यह 
सब दोहेके पूवराधसे यहाँ कविने कह दिया है। 'भीरु में जीस्वभावात्‌ बिभेषि स्व! तथा 'नास्ति भय॑ सम! 
सब भाव आ गया। 'प्रिय' संबोधन दोनोंमें हे। साथ ही इन दोनों विशेषणोंको देकर यह भी जना 
दिया कि डरी हुई देखकर 'तमालिड्श्य' उसको हृदयसे लगा लिया और प्यार करके प्रिय! स्नेहमय संत्रो- 
धन देकर उससे बोला। 'समदरसी' और 'रघुनाथ” इन दो शब्दोंसे 'रामो नारायण/ से 'परात्मन४ 
तकका सव अथ कह दिया गया । 'रघुनाथ' शब्दसे जनाया कि उन्होंने ब्ह्मादिकी प्रार्थनापर रघुकुलमें 
भूभारहरणाथ अवतार लेनेको कहा था । यथा--'तिन्ह के गह अवतरिहों जाई। रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई | 
हरिहों सकल भूमि गरआई । ११८७ वे ससदर्शी हैं, यथा--'अखिल विस्व यह भोर उपाया। सब पर मोहि 
बराबरि दाया |॥८७७7, 'सब सम प्रिय सब मम उपजाएं |७८६) इसीको आ० रा० में 'स्वपक्तः परपत्षो वा 
नास्ति तस्य! कहा है। दोहेके उत्तराधंका जोड़ अ० रा० में नहीं है । 

'जों कदावि!' में भाव यह है कि थे धम्मञ्ञ हैं, झतज्ञ हैं, क्योंकि रघुनाथ हैं, रघुकुलके सभी 
राजकुमार धर्मात्मा होते हैं, मैंने उतका कोई अपकार नहीं किया, अत; वे मुझे सारनेका पाप क्यों करेंगे ? 
यथा 'धसश्ञग्ध कृतज्ञश्व कथ पाप॑ करिष्यतिः। वाल्मी० 9१६५! पुनः समदर्शी हैं, उनके लिये जेसे सुग्नीव 
वैसा ही में, अतः वे मुझे क्‍यों सारने लगे ? पुनः जो कदायि' में आ० रा० के बालिके ये भी भाव आ 
जाते हैं कि यदि वे सुम्रीवके साथ आये होंगे तो मेरा उनमें प्रेम हो जायगा, मैं उनको प्रणाम करके घर 
ले आउऊँया। यथा 'रासो यदि समायातो लक्ष्मणेन सम प्रभु; ।२।३४। तदा रामेण मे स्नेहों भ्रविष्यति न 
संशय: ।....३९। आनेष्यासि गृहं साध्यि नत्वा तचरणास्वुजम्‌ ३७१, तब वे मुझे क्यों मारेंगे ९ 

तो पुनि होड़ें सनाथ' इति । इस वचनसे सिद्ध होता है कि वह जानवा है कि इनके हाथसे 
सारे जानेपर सदूगति प्राप्त होती है, अथवा मेरी सृत्यु इनके हाथ होगी और मैं परमपदको म्राप्त हँगा। 
यह वात वालिके 'शक्य॑ दिव॑ चाजयितुं बसुधां चापि शासितुम्‌। त्वत्तो5हं बधसाकाडत्न्वार्यसाणोडपि 
तारया। चाल्मी० ४१८।५७ सुग्रीवेण सह आरात्रा इन्हयुद्धमुपागतः ।५८।॥” (अर्थात्‌ आपको अनुकूल्तासे 
स्वर्ग और प्रथ्वीका राज्य प्राप्त हो सकता है। आपके द्वारा अपने वधकोी इच्छासे ही तारा द्वारा रोके 
जानेपर भी मैं सुग्रीवसे युद्ध करनेके लिया आया), इन वचनेमें ध्वनित है। और उसका मनोरथ सफल 
भी हुआ । यथा--'राम वालि निज धाम पठावा |४१११/ 


# दोनजी 'तो पुनि होव सनाथ! का अर्थ करते हैं कि 'तो तू पुनः पतियुक्त हो जायगी ! 
(अर्थात्‌ तुके तो यही डर हे कि यदि मैं मारा गया तो तू विधवा हो जायगी; पर तू पंचकन्यामेंसे है 
अतएव मेरे सर जाने पर भी तू विवाह करके सधवाही रहेगी। तू शोक सत कर ।” और कहते हैं कि 
याद ऐसा अथ न करें तो पुनिः शब्द व्यथ हो जाता है । नोट-- पूव बताया जा चुका है कि बुँदेलखस्डमें 
'पुनि! शब्द साधारण ही विना अंथके वोला जाता है। तौ पुनि> तौ, यथा-- 'मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई ।' 


दोहा ७ श्रीमते रामचन्द्राय नमः परे मानस-पीयूष 





टिप्पणी -१ ताराके हृदयमें डर है, इसीसे उसे 'भीरुः कहा। ओर, उसकी खातिरी प्रसन्नता 
ओर आश्वासन के लिए 'प्रिय' सम्बोधन किया। २--जों कदाचि” का भाव कि प्रथम तो वे मुझे सारेंगे 
हो नहीं और यदि कदाचित्त वे मारें क्योंकि वे अपने भक्तोंके चास्ते विषमदर्शी भी हो जाते हैं, यथा-- 
“जद्यपि सम नहि राग न रोषू | गहहिं न पाप पूनु गुन दोषू ॥ तदपि करहिं सम बिष्रम ब्िहारा । सगत अभगत हृदय 
अनुसारा ।२२१६।३-५॥), तो मैं कृताथहो जाऊँगा। 

नोट--२ 'तौ पुनि होडें सनाथ” अर्थात्‌ कपियोनिसे छूटकर परसगतिको पाऊँगा। 


३--ताराने समझाया पर इसने न माना; क्योंकि एक तो वह क्रोधावेशमें है, दूसरे उसे बलका 
गये हे--क्रोधिहे सम कामिहि हरि कथा | ऊसर बीज बये फल जथा?, अस कहि चला महाअभिमानी'। 
अभिमान है, अतः मृत्यु निकट जान पड़ती है । 

४-जैसे यहाँ महा अभिमानी बालिने खीके उपदेशपर उसे 'भीरु प्रिय' कहा है. वेसे ही 'जगत 
बिदित अभिसानी' रावणने मंदोदरीके हित वचन सुनकर उससे कहा है 'सभय सुभाउ नारि कर साचा। 
संगल महुँ भय सन अति काचा॥ कंपहि ज्ञोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा ॥।' ओर “अस 
कहि बिहासे ताहि उर लाई ।५।३७/' दूसरी बार समक्तानेपर भी जब रावणने न माना तब मन्दोदरीके विचार 
कविते इस प्रकार दिये हैं--'संदोदरी हृदय अस जाना । काल बस्य उपजा अमिमाना है८६/ अथोत्त 
अभिमान उत्तन्न होनेसे ज्ञात होता है कि काल आ गया। वाल्मीकिजी भी लिखते हैं---'तदाहि तारा हितसेव 
वाक्य त॑ बालितं पथ्यमिदं बभाषे। न रोचते तद्दचन हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ।४।१०३ ९ अथात्त्‌ 
ताराने ये हितकारी वचन बालिसे कह्ठे, पर उसे वे अच्छे न लगे। क्योंकि उसका विनाशकाल उपस्थित था। 
उसपर मृत्युकी छाया पड़ चुकी थी ;--यह भाव आगे 'अस क॒हि चला महा अभिमानी' कहकर कविने यहाँ 
हित बचन न माननेपर जना दिये | प्रहस्तने रावणसे यही कहा है । यथा--हिंत मत तोहि न लागत कैसे । 
काल बिबस कहँ भेषज जैसे ।६॥१०।५॥) 

शि० र२०शु०--जिन जीवों में किसी कारणवश किसी अलौकिक शक्तिका प्रादुभौव होता है तो उनमें 
ऐसी आश्रय्यमयो शक्ति बुद्धि अथवा विद्याकी पूर्ण सिद्धता होती है कि उनके सम्मुख संसारमण्डलमें कोई 
खड़ा नहीं हो सकता; जितनी बलशक्ति संसारमें रहती हे वह अधिकांशरूपमें उस व्यक्ति विशेषमें एकत्र हो 
जाती है। जेसे न बहनेवाले पानीमें काई और मलिनता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार सकल संसारमें घूसने- 
चाली शक्ति किसी एक विशेष शरीरमें स्थित हो जाती है तो स्थान विशेष उसमें भी विकार उत्पन्न कर देता 
हे, जिससे संसारके कामोंमें अड़चन पड़ने लगती हे तब इसकी आवश्यकता होती है. कि वह एकत्रित शक्ति 
पूबेंकी भाँति छितर जावे ।....संभव हे कि बालिकी अति बलवानताने संसारके नियमोंमें विन्न पहुँचाया हो, 
इसलिए बालिकी उस एकन्नित शक्तिको जिसे सारे संसारमें कार्य करना चाहिए, छिंतरा देना अनिवाये था। 
अस्तु जगलतिने ऐसा करना उस समय उचित समझा था । जब किसीमें बलकी शक्ति 'अमितता' के निकट 
पहुँचती है तब उसी रूपसे गये, मदान्धता, अनुचित क्रोध, तथा अचुचित विज्लासपन आ जाता है। संसारमें 
सनुष्य शरारबलके अधांन रखे जाते हैं। बालि ऐसे बलवानके अवलंबित मा्गपर आगे चलकर जनता 
चलनेको बद्ध थी। जब ऐसा होता तब कामक्रोधादिकी इतनी विशेषता शो जाती कि शान्ति, शम, मयादा 
आदि उत्तम गुणोंका नाम तक न रह जाता, और ऐसा होनेसे संसार अस्तव्यस्तताको प्राप्त होता । अतः 
जव ऐसे अलोकिक व्यक्ति विशेषसे अलौकिक एकत्रित शक्ति संपूर्ण जगत्‌में छितरानेके लिए निकाली जावो 
है, तब उसीके साथ घुराइयाँ भी, जो अपनी उच्चताको पहुँच चुकी हैं, साथ हो घसीट ली जाती हैं। जब उस 
व्यक्तिसे बुराइयाँ भी अलग हो गईं तब वह निर्मेल हो जाता है। अस्तु, इसी आधारपर वालि कहता हे कि 
यदि मुझे वे मार डालेंगे तो में निर्मेलस होकर उन्तके समान दो जाऊँगा, बालिने ओऔरामचन्द्रको नीच तथा 


किष्किन्धाकाण्ड ८४ अश्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरगणंअप्े दोहा ८ (.*-शेः 





शत्रदृष्टिसे न देख बहुत बड़ी ऊँची - और -पूज्य दृष्टिसे “देखा था---(नोट--सहस्राजु नका.- उदाह रण इस 
विषयसें लिया जा सकता हे |) ल्‍ शो 


अस कहि चला महा अभिमानी-। वन-समान -सुग्रीवहि- जानी-।॥ १ ॥। 


मिरे उभो बाली अति तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि शर्जो॥ २॥| 

अथ--महा अभिमानी बालि ऐसा कहकर ओर संग्रीबंको तिनकेके' संमान संममकंर चला ।१ 
दोनों सिड़गए (लड़ गए।। बालिनें बहुत डॉटडपंट ओर तिरस्कार करते हुए सप्नीवकों घ॒र्मकीया । और 
घूँसा मारकर बड़े ज़ोरसे गजा ((॥  + 5 : 

वि० त्रि०--अभिमानी नीति पाललमें स्वेथा:असमथ होते हैं। बालिको समभ्ना था “कि सुम्मीबको 
इतना साहस केसे हुआ कि स्वयं आकर गज न कर रहा है। तारा, सममाती है- कि 'सुनुःपति जिन्हंहिं। मिल्षेड 
सुग्रीवा | ते दोड बंधु तेज बल सींबा.। -कोसलेस सुत . लछिमन. रामा . कालहु जीत सकहिं ,संग्रामा | 
इसपर कहता है कि मारेंगे तो मर जाऊँगा, पर सग्रीवको तो ले बढूँगा। सरकारपर विश्वासःरखते हुए 
भी, उनके आश्रितको, उनकी आँखोंके सामने मार डालनेका -दुःसाहस महा हाअभिमान है। ....; ८ 

'रिपु रुज पावक्क पाप अश्चु अहि गतिआ तु छोट करि! यह नीति हे । सरकारके सुजबलंसे रक्षित 
शत्रुकी ठूण समझना, नीतिकी बड़ी भारी अवहेलना है। .. 

टिप्पणी--६१ (क).अस कहि चल्ा' इति। तात्पय.कि बालिको स॒त्यु अजद्भीकार है; पर शत्रुकी लंलकार 
अंगीकार नहीं है। पहले कहा है कि सुनत बालि क्रोधातुर.घावा! और यहाँ कहते हैं. कि. 'अस कहि-उला! 
अब चला कहनेका भाव यह है कि पहिले जब क्रोधसे दोड़ा था तब ताराने चरण पकड़कर विनती-को। 
स्रीके सममानेसे क्रोधका वेग निकल गया अतएव अब दौड़ा नहीं, वंरन्‌ चला। बैसा ही कविने लिखा। 
(ख)--महाअभिम्ात्ती! का सम्बंध. पूव और प्र-दोनों चोपाइ्योंसे हे । पूर्व नारिक्ा सिखाबंन हे, उसे 
उसने नहीं माना, इसीसे कहा कि बह महाअभिमानी हे-यही बात श्रीरासज़ी बालिसे आगे कहेंगे, यथा- 
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमात्ता। नारि.सिखावन करसि न काना'। पुनः, इस, चोपाईसें कहते हैं कि इंसने सुप्रीवको 
तृण॒समान जाना, इसीसे कहा कि-बह सहाअभिसानी-हे--इस वातको सी श्रीरामजी आगे कहेंगे, यथा-- 
मम-भुजबल आश्रित तेहि जानी । मारा चंहति अ्रधम अमिमाती! । तृणसमान जानकर चंलनेसे अभिंसानी' 
आर रामाश्रित सुप्रीचको दृशससान साननेसे महा झसिमानी? कहा । (मा० म॒०, प्र०) 

२ (क) 'भिरे उभौ' का भाव कि .श्रीरामजीके बलसे,सुम्रोवत्ने बालिका भय नहीं मानों (जेसे 
विभीषणजी श्रीरासजीका बल पाकर रावणसे लड़े थे, यथा--“उम्ा विभीपण रावनहिं सनमुख चिंतवं कि कॉंड | 
सो अब मिरत काल ज्यों श्रीरघुवीर प्रभाउ ।६।६३।; नहीं तो कहाँ सुग्रीव कहाँ वालि, कहाँ विभीषणं ओर कहा 
रावण |) बालि लड़ा, सुश्रीव भी लड़ा, सुग्रीव तर्जा बालि अति तर्जा। सम्नीव गर्जा था, यरथा--गर्जेसिं जाइ 
निक्रट बल पावा', बालि महाध्वनिसे गजों | वालि सुप्रीवकोी मारकर गजो--यह बालिकी जीत हुई, जेंसे हंल॒- 
सानजी अक्षकुमारकी मारकर गज थे, यथा--आवत देखि विट्प गहि तर्जा । ताहि निषाति महांघुनि गज १ | 

तव सुग्रीव, विकल -होई भागा | सुष्टिप्रहार बज समर लागा ॥ ३.॥ ; ;:. 


में. जो . कहा :रघुवीर- : कृपाला | वंधु नःहोह मोर ' यह काला ॥।४ ॥ 
अथ--तब सुग्रीब व्याकुल होकर भागे।. घूँसेकी चोट उन्हें बजके समान लंगी ।:(वे. आकर 





' # संभव है कि ऐसे गजनंसे . बांलिने'गयब के. सांथ सुंओब तथा उनके सहायकोंको . गरह-जनाया 


कि हसास बले सामध्य साधारण पी है। अर्थात्‌: गजनदह्ारा सप्रीव और उसके सहायकका तिरंस्कोर 
किया 4 शि० हें 435: 7 ५ दाह ७ ७. 3० 0005 हे ५ है, के | है 3 767 


दोहा-८(:३-५ ) - ओमंते रामंचन्द्राय नमः रण. रेट :: मानस-पोयूष 


पा 2 कि नल 
श्रीरघुनाथंजीसे वोले) हे कपालु ! -हे रघुबोर ! मैंने-ज़ो आपसे-कहा था: कि यहँ-मेरा भाई नहीं है, यह 
मेरा फाल हैं, (वह सत्य हैं) ।३-४ ० ० | 

टिप्पणी १--'मुष्टिप्रहार बच्असेम लगा! इति । बज पड़नेका रूपक कहते हँ--+ 5 








आकाश - : ः ० कक 

5“: बज्रपात होता.है -- - . - ८: - - बालिने-ंड्रि प्रहारं किया 

. -“- बज़पांतके पीछे गजन हो न --.. मुप्टिप्रहार करेके-वालि गजा 

- :- चज्पातसे लोग व्याकुल होते हैं. <: * - -- सुम्रीब व्याइुल होकर भांगे । 
< इन्द्र बजपात करता हे - - -इन्द्रके अंश वालिने मुष्टिप्रहार किया. .' 


इन्द्रका आयुध बज हें, वालि इन्द्रसे उसन्न हैं, अतः उसका घूंसा वजबतू ह।. 
२ (क)-में जो कहा! इति । पूब जो सुभ्ोवने कहा था किः 'रेपु सम मोदि सारोस अति भार 
हरि लीन्देसि सरवस अरु-तारी ।80१९", उसी कथनका यहाँ संकेत हैं। वहाँ रिपु सम! कहा:ओर यहाँ 
काल'; दोनोंही एकसे हैं, रिपु सी मारनाही चाहता है। 'वाके भय-रघुवीर कृपाला ।” शश्र' देखिए । 
यहाँ तात्पय यह है कि में उससे युद्ध करने योग्य नहीं हूँ, आपहो कृपा करके उसे मारे: 
३--वंघु न होइ मोर यह काल्ा', यही वात उससे कुंहलानेके लिए श्रीरांमज्ीने उसे इस लंडाई- 
में विशाल बल नहीं दिया था। सुं्रीवने ज्ञान होनेपर वालिको परमहित' कहा, प्रमेंहितको कैसे मार 
सकते हैं; अतएवं जवतक वह उसकों शत्रु -न कहे तब तक सारता अलुचित ही था। जय बाज सुप्रीबर्कीं 
सारे ओर सुग्नीव उसको शत्रु कहे तंव उसको सार। यहां शुद्धापह्ति अलंकार! है । यहा कालके आरोप 
से भाईका धर्म छिपं गया। ह 
- “न्ोट--१ “ंधु न होइ मोर यह काला' में आ० रा० के कि मां घातयसे राम शत्रणा आदठरू- 
पिणा ।एंवं से प्रत्ययं कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघूचम । उपेक्षसे किमथ सां शरणागतवत्सल |२११,६श तथा 
वाल्मी० के आहयस्वेति मामुक्त्वा दशयित्वा च॒ विक्रमम्‌ | वरिणा घातायत्वा च कामदानी त्वयाकृतम 
१श२६।....' इस फ्ोकोंका साव भी आजाता है कि क्या आप मुझे इस अाताहूपी शत्रुस सरवाना चाहते 
हैं? हे शरणागतवत्सल रघुनाथजी ! मुझे विश्वास दिलाकर आप मेरी उपेज्ञा क्यों क रते है? आपने 
चाजिको बुलांनेको कहा, अपना सामथ्य मुझे दिखाया कि आप वालिका सार सकते हैं फिर भी आपने 
मुझे शहुसे- पिटवाया“। 'रघुवीर छृपाला' से सत्यप्रतिज्ञ, शस्णागतब॒त्सल ओर रघुबंशियोंमें श्रष 
जताया--सित्ववादिन्‌ रघृत्तर शरणागतबत्सल? (अ० रा० २१२)। 
नोट--२ यहाँ बीरका सासना है; अतः रघुत्रीर पद दिया, नहीं तो रघुनाथ पदमें भी छंद वेठ 
सकता था | पुनः, सुभ्नीव वालिको काल कहते हैं ओर 'कालहु डर॒हिं न रन रघुत्रेसा । अंत रघुकुलसंबंधी 
नाम दिया । रघुवीर > पंचवीरतायुक्त | ३-शनत्रुसे सार खानेपर भी सुप्नीवने कठ बचन न कहकर रड 
वीर कृपाल्ा' ही सम्वोधन किया, इससे उपदेश ग्रहण कऋरना चाहिए कि सिन्रद्वारा कोई बात ऐसी देखकर 
जो अपनेको डचित न जँचे मित्रताकी अवहेलवा न करना मिन्रका धम्म हे। पॉँड़ेजीका मत हूँ कि यहा 
रघुबीर' और 'कृपाला' शब्दमें व्यक् हें कि आपकी वीरता और कृपालुता रहते हुए भी मेरी यह दुदंशा 
की गईं। वीर होकर सी आपने रक्षा न की, ऊृपालु होकर भी मेरी दशापर आपका धंय्यें वनाहा रहा। 


एकरूप - तुम्द आता. दोऊ। तेहि. श्रम ते नहिं मारेउ सोऊ ॥४॥ 


अथ--ठुस दोनों भाई .एकरूप हो, इसी अ्मसे उसको सेंते नहीं सारा (कि कही वास तुस्दार 
ले लग जाय) |» ८ 


«.... सा० त० भा०--शीरामजी भहृष्यलीला करते हैं, इसीसे अपनेमें श्रम कहते &- 5 
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क्िष्किन्धाकाणड ८६ श्रोमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रप्य दोहा ८ (५) 





नोट--१ अन्योन्यसद्शों वीरावुभो देवाविवाश्विनों ॥१6९॥। अलंकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन 
च्‌ | त्व॑ च सुप्रीव दाली च सद्दशो स्थः परस्परम ॥३०॥ स्वरेण बचसा चेव अजितेत च वानर । विक्रमेण 
च्‌ वाक्‍्येश्व व्यक्ति वा नोपलक्षये ॥३श॥ ततो5हं रूपसाह्श्यान्मोह्तितो बानरोत्तम। सोत्सुजामि सहावेगं 
शरं शत्रुनिवहणम्‌ ॥३९॥ त्वयि बीरे विपन्ने हि अज्ञानाल्लाघवान्सया। मौद्य॑ च सस वाल्य॑ च ख्यापितं 
स्थात्कपीश्वर ॥३१७॥ वाल्मी० १२ अथात्‌ दोनों वीर समान थे। अश्विनीकुमारोंके सम्रान उनमें कुछ भी 
भेद न जान पड़ता था ।१6। (ये वाल्मीकिजीके वचन हैं) अलंकार, वेष, शरीरकी हेँचाई लम्बाई चौड़ाई 
इत्यादि ओर चालसे तुम दोनों समान हो । स्वर, तेज, दृष्टि, पराक्रम और बाक्‍्योंसे दोनोंमें भेद न जान 
पड़ा। इसी रूप-साहइश्यसे मोहित होकर मैंने शत्रुनिहंता बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरे अज्ञान या आतुरतासे 
कहीं तुम मारे जाते तो मेरी मूखता एवं लड़कपन ही समम्का जाता |-वाल्मीकीयके इस डद्धरणसे यही सिद्ध 
होता हैँ कि दोनों भाइयोंसें किंचित्‌ भेद न था| अध्यात्म २१३, १४ से भी कहा हैं कि आलिंन्य सा सम 
भंपास्तं हृष्ठटा वामेकरूपिणों ॥१३॥ सिन्रधातित्वसाशंक्य सुक्ततान्‌ सायकं नहिं। इदानीमेव ते चिहं 
करिप्ये भ्रमशांतये ॥१४॥ अर्थात्‌ सु॒प्रीचक्रो छातीसे लगाकर कहा कि डरो मत, तुम दोनोंका एकसा रूप 
देखकर मिन्ञकाही घात कहीं न्‌ हो जाय इस शंकासे मेंने वाण नहीं चलाया। अब उस अमक्ो मिटानेके 
लिए में तुममें चिह्न किए देता हूँ | इनसे भी एकरूपता स्पष्ट है । 
भगवान्‌ नरताव्य कर रहे हैं, माधुय्वमें श्रम, रोदन, आदि सब शोभनीय हैं. और सवकज्ष 
प्रभुका ऐसा कहना अयोग्य नहीं हे । चह संभव हो सकता है कि इस कथनमें कुछ गूढ़भाव भी हो पर 
साधारणतया 'एकरूप' का भाव असाणोंसे यही सिद्ध हे जो ऊपर ऋहा गया । 
है पं० शिवत्लाल पाठक आदिले प्रभ्ुमें भ्रम होना न स्वीकार करके 'एकरूप' के अनेक भाव कहे 
हैं। उनसे सहमत न होनेमें उनसे हम कऋ्षमाप्रार्थी हैं। गुप्तसाव ये सले ही हों यह संभव हे पर प्रमाण- 
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सिद्ध नहीं हैं। वे भाव आगे दिये जाते हैं। बीरकविजी लिखते हैं कि यहाँ 'व्याजोक्ति अलंकार” हे । 
वालिको परसहित कहा था, इसीसे न मारा, पर इस वातको दे कहकर ऐसा कहा | 

मा० स०--'दोऊ रूप मिले फिरे लगिवे सो श्रम कोत । जो लखिवे सों भ्रम कहे ते आपे दृ॒ग- 
हीन १ श्रम करुणाको कहत है अनुरागो को रूप। होइ दूसरो तो बचे जो वध देहि अनूप ।२/ अर्थात्‌ 
जब वालि ओर सुग्रीब युद्ध करने लगे तव दोनोंका शरीर एकत्र मिल गया अतएव रामचन्द्रजीकों चह 
शंका हुई कि चाण चलानेसे कदाचित्‌ सुश्रीबको लग जाय तो विश्वासधात होगा । अतण्व वाण नहीं 
चलाया | तात्पय यह कि लगनेसें भ्रम हुआ, पहिचाननेमें कदापि चहीं हुआ ।--(पर भगवानको तो मिले 
हुए होनेपर भी वाणसे केवल वालिका ही वध करना कैसे असंभव मान लिया जाय ? जब असंभव नहीं 
तो उसमें भी भ्रम केसे कहेंगे १)--पुनः, श्रस करुणाको भो कहते हैं इससे यह अर्थ हुआ कि श्रीरासचरदर- 
जीने विचारा कि यदि वालि भी सुप्रीव ऐसा अचुरागी हो जाता तो वच जाता । 

.._ श्री० सिश्र्‌०- एकरूप (< एक स्वभाव) देखकर कि इन दोनोंकों तो मेरी ही 
गति है, तब एकको केसे मार | भाव यह कि तुमको तो 20803 88020 0 हो गया 
हैं आर उधर वालिन भी मुझे समदर्शी कहा हें । अतएव शरणागतके श्रमसे नहों मारा | (नोट--पर इसी 
परम्पराके पंडित महादेवद्त्तजी, मा० स० ओर सिश्रजीके भावोंको न देकर, नरतास्यको प्रमाण मानते हैं) | 

<.__प०--(क) 'एकरूप हो इस अमसे नहीं सार, ये वचन संदिब्ध हैं। प्रसुके वाण संकल्पानुकूल 
कार्य करनेवाले हैँ तव ये वचन वाचकार्थ कैसे सिद्ध हों ? पुनः, रघुनाथजी सत्यसंकल्प हैं वे असत्य नहीं 


७ 


कहंगे। दूसरे, वालिवधका संकल्प करके उन्होंने सुप्रोवचको भेजा, इससे नरनाथ्यक्रा सी अभाव द्वोता हैं | 
तएव ब्वॉका | / कण है ८ ६. 
अतएव इन शच्दोंका अभिप्राय चह हू कि प्रभु तो शब्रुमित्रभावरहित सबसे एकरस हैं पर 'दर्पणे मुखबतः 


> 


न्यायानुसार जो जैसा भाव रखता हूँ अश्चु उसको वेसा ही दिखते हैँ | यथा गीतायाम--'थे यथा मां प्रपचयन्ते 


दोहा ८ (५) * ओमते राम॑चन्द्राय नमें: ८७ मांनस-पौंयूष 


है न यश नल परम न कम 
तांस्थैव भजाम्यहम्‌ | पुन$, श्रुति 'तद्यवायथोपासते तथा तथा तद्भुव॒ति!। इस रीतिसे प्रभुने विचार किया 
कि सम्रोवका मित्रभाव हे ओर बालिका कोई भाव प्रसिद्ध नहीं है ओर जो वधकी प्रतिज्ञा हे बह सुग्नीवके 
दुःख-निवारणारथ है। अतएवं समझकर कारये करना चाहिए क्योंकि बेर तो केवल बालिकी ओरसे हे. 
सुभीवकी ओरसे नहीं है। यदि सुग्रीवके जानेपर द्रालि उससे मिल जाय तो मेरे लिए एकसे हैं। इस भावसे 
“एकरूप' कहा । (ख) बालिने समदर्शी कहा और सुग्रीवने भी उसे परमहित कहा | (अतएव यदि वालिकों 
मारते तो संभव था कि सुग्रीव कहता कि उसको व्यथ मारा, उससे तो मेरा वेरभाव नहीं रह गया था )) 
इस विचारसे दोनोंको एकरूप कहा । दूसरे, कोई शरणागतिका चिह्न भी सुप्रीवको न दिया था जिससे 
बालि जान लेता कि सुग्रीव रामाश्रिव हो चुका है, अब भागवतापराघ भ्रभु न क्षमा करेंगे । अब सुग्रीवने 
उसे काल कहा है, अतः अब मारेंगे--(करु०) | 
करु०-ञऑयहाँ प्रभुका सोशील्यगुण दिखाते हैं | सुप्नीय सखा हैं और रघुराई 'प्रनततकुद्ठम्वपाल! 
हैं। अतएवं उसके सब भाई बंघु संखा हुए | अतएव एकरूप कहा । यहाँ यह भ्रम हुआ कि ऐसी दशामें 
बालिको कैसे मारें । 
शि० र० शु०--यहाँ इस कथनका अभिप्राय यह हे कि तुम्हारे बाहरी रूप ओर आकारके अति- 
रिक्त हृदयोंको नहीं पहिचाना था। इसमें एक ग्रकारसे व्यंग है कि कहाँ तो तुम परम हितैषी कहते थे और 
कहाँ एक ही मूकेमें वह भाव दूर हो गया। उधर बालि भी अपनेको ज्ञानी समझता था । अतः आशय यह 
है कि तुम दोनोंको हम पहिचान न पाए क्योंकि प्रथम एक झूपमें और पीछे दूसरे रूपमें देखे गए। पहले 
यह समभा गया कि तुम दोनों विवेक-बुद्धि-संपन्न हो और कज्षणिक सुख संबंधी राज्यके लिए युद्ध न करोगे। 
परन्तु यह सत्य ठहरा कि दोनोंने हेषबुद्धिमें प्रवृत्त हो शत्रुके समान युद्ध किया। अतः ऐसी दशामें आंत- 
-रिक रूपसे केसे पहचाने जा सकते थे । 
श्रीनंगे परमहँसजी लिखते हैं कि 'दोनों माइयोंके एक रूप होनेसे श्रम होनेका योग था। भ्रम - 
विपरीत निश्चय । बालिमें सुश्रीवका निश्वय हो जाना ओर सुम्रीवमें बालिका निश्चय हो जाना भ्रम कहलाता 
हे। श्रीरामजीको भ्रम नहीं हुआ, भ्रम होनेका संयोग था इसीसे उन्होंने बालिको नहीं मारा | यदि भ्रम हो 
जाता कि यह सुग्रीव है ओर यह बालि है तब तो मारते ही। अतः अभी तो श्रीरामजी एकरूप होनेसे भश्रमका 
संयोग सूचित कर रहे हैं| श्रीरामजी यहाँपर नीति दिखला रहे हैं कि जहाँपर अ्रमका संयोग हो वहाँपर 
प्रथम भ्रमके संयोगको हटाकर तब काय करना डचित है। श्रीरामजी सयादा पुरुषोत्तम हैं, वे नीतिका पालन 
न करेंगे तो कोन करेगा ! श्रीरामजीको श्रम हो गया यह कहना अयोग्य हे क्योंकि जिसको भ्रम होता है 
वह नहीं कहता कि हमको भ्रम हो गया हे । जेसे जिसको दिशाका श्रम होता हे बह नहीं कहता कि हमकी 
दिशाका भ्रम है, जिसको रज्जुमें सपका भ्रम हो जाता है वह नहीं कहता कि हमको अ्रम है, वह तो यही 
कहता है कि सपे हे और भयभीत होकर लाठी मारता है । उसी तरह यदि श्रीरामजीको सुग्नीबमें ब्रालि- 
का श्रम होता तो वे न कहते कि हमको भ्रम हुआ, क्‍योंकि जिसको भ्रम होता है उसको मालूम नहीं 
होता कि हमको भ्रम है ।! (नोट--श० सा० में भ्रम! का अर्थ संशय, सन्देह' भी है) । 
पं०--रामजीको भ्रम केसा ? उत्तर--बालिकी अभी इतनी आयु शेष थी, देश भी मरणका न 


था, अतएवं मयादाएरुषोत्तमने सयोदा-पालनहेतु यह मनुष्य स्वांग (नरनाख्य) किया। दूसरे युद्धमें देश 
ओर काल दोनों प्राप्त होंगे तब मारेंगे। हि 


ह नोट--* स्वामी ग्रज्ञानानंदजी भी सुझसे सहमत हैं और लिखते हैं कि--पूँछत चले लता तरु पाती, 

अभु अलापसुर्ति कान! इत्यादि अनेक माघुय लीलाएँ हैं जिनको देखकर 'पावहिं मोह विमूढ़' और 'पंडितमुनि 

पार्वाह्‌ विर्रात ! इस लीलासे यह उपदेश दे रहे हैं कि मित्रका उपकार कार्य भी उतावलीमें अथवा भ्रममें करना_ 
.अधम है । सुविचारपूवक ही करना चाहिये | अन्यथा द्ितके वदले अहित, अपयश ओर अधम दी होगा। 
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कर परसा सुग्रीवः सरीरा | तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥ ६॥.. 

मेली कंठ सुमन के माला | पठवा पुनि वल देह विसाला ॥७॥ _ _.._. 
_ अथ--सुग्रीदजीके शरीरपर श्रीरामजीने हाथ फेरा। उनका शरीर वज्ञ (के समान दृढ़) 
हो गया,-सव पीड़ा जाती रही ।६ गल्लेमें फूलॉंकी माला पहिना दी ओर भारी बल देकर -फिर 
(लड़नेकी ) भेजा |» म 

टिप्पणी--१ (क) कर परसा सुप्रीव सरीरा” इति। जब सुग्रीवको ज्ञान उत्पन्न हुआ ओर उसका 

मन लड़नेसे फिर गया, तव उरसें प्रेरणा करके उसके सन्को सस्सुख किया गया। इसपर कहा कि 'नट 
मरकट इवब सबहि नचावत | रास० ।७२४।' और, जब लड़नेसे तन थका तब हाथ फेरकर तनको वजवत्‌ 
कर दिया। (ख) यहाँ सारे शरीरपर हाथ फेरा है । इससे सूचित हुआ कि बालिके मुष्टिम्रह्मरसे सुप्नीवके 
सब आंगोमें पीड़ा हुई । (ग) बालिने सुप्रीवको ठण सम गिना, यथा--द्न समान सुग्रीवहिं जानी' । इसोसे 
श्रीरासजीने सुत्रीवका तत वज॒के ससात कर दिया, यथा--वृन ते कुलिस कुलिस तृत करई ॥६।३४८। (घ) 
ऊपर देखनेमें तो श्रीरामजीने सुग्रीवकी खातिरी की, देहपर हाथ फेरा कि हे मिन्न ! तुस्हारे बड़ी चोट आई 
पर बस्तुतः सव शरीरकोी वज्नवत्‌ करनेके लिए सबोगपर हाथ फेरा है । 
हे २--वल देइ विसाला' इति | श्रीरासजीने सुग्रीवके तनमें बल द्या जेसे वे सबको देते हैं, यथ-- 
जाके बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सुजत हरत दससीसा || जो बल सीस घरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि 
कानन ॥२१॥४-६। श्रीरामजीने स्॒औवको विशाल बल दिया जिससे वह वालिसे लड़ सके | वालिसे अधिक 
वल उसे नहीं दिया; क्‍योंकि अधिक वंल्ू पाकर यदि सुझीवते ही वालिको मार डाला तो जो अतिज्ञा कर 
चुके हैं कि 'मारिहों वालिहि एकहि वान! चह भंग हो जायगी । हि $ 

हे नोट--१ 'सुमन की साला? | यह साला गजपुष्पीलता लेकर लक्ष्मणजीने बनादी, वहीं साला 
पहनायी गई जिससे चिह्न होजाय । यथा-गजयपुष्ीमिमां फुल्लामुलाय्य शुभलक्षणाम्र्‌ | छुरु लक्ष्मण करठेउत्य सुग्रीवत्य 
महात्मनः॥१६॥ ततो गिरितिटे जातामुत्याव्य कुछुमायुताम्‌ | लक्ष्मणो गजपुष्ी तां तस्व करठे व्वतजयत्‌ ॥४०॥|वाल्मी ० १ २| 
अथात्‌ है लक्ष्मण ! महात्मा सु्रीवके गलेसें वह खिलो हुई गजपुष्पील्ता पहना दो | गिरितटपर उत्पन्न पुष्प- 
युक्तत्रता लक्ष्मणज़ीने पहिना दी | वाल्मी० ओर आ० रा० दोनोंहीमें लक्ष्मणजीने माला पहनाई है । आअ० रा० 
में 'पुष्पमात्ना' शब्द हैं, यथा--सुग्नीवस्व गले पुष्पमालासामुच्च पुष्पिताम्‌। अ० रा० २।१६। ओर 'सेली' की 
जगह “वरद्ध्वा' शब्द हे। अर्थात्‌ गलेमें फूले हुये पुष्पोंकी साला बॉध दी | पर सानसमें श्रीरासज्ञीका स्वयंही 
माला पहनाना और विशाल वल् देकर भेजना कहा है ! सेली और पठवा दोनोंका कर्ता एक ही है । 

२-- भेली कंठ!से जनाया कि यह माला कंठसे लगी हुई पहनाई हे जिसमें लड़ाईमें टूट न जावे । 
वालिने >भ्ुुको समदर्शी कहा था; अतएव साला पहिनाकर वालीको जनाते हैं कि हम समदर्शी हैं, पर सुग्रीव 
सेरा आश्रित हैं; अब यदि तुम उससे शत्रुता छोड़ दो तो मैं न मारूँगा, नहीं तो 'जो अपराध भगत कर 

करई। रामरोप पावक सो जरई'। उपापक लोग कहते हैं. कि साज्ा पहिनाया सानों उसका वैष्णव 
संस्कार कर ढिया है | कुछका मत है कि फूलमाला मंगल कामनाके लिए प्रस्थान समय पहिनाया जाता है 
जिससे मनुष्यके चित्तमें उत्साह और साहस सदा वना रहता हैं । उसी विचास्से पुष्पमाला पहलायी गयो है। 
पर रामायणोंमें जो कारण दिया हू बह यही है कि चिह्के लिए माज्ञा पहनाई। यधा--इृतामिज्ञानचिहस्व- 
मनवा गजताहबा। वाल्मी०-१४८/ (इस गजपुष्पीद्वारा तुम चिह्नित कर दिये गये हो, अतएव तुस पहिचान 
लिये जाओगे), अभिज्ञान कुरुष्च त्वमात्मनों वानरेश्वर। चेन त्वामभिजानीयां इन्द्रयुद्धमुपागतम्‌।१श३८/ 
अर्थात्‌ कोई ऐसा चिह् वना लो जिससे वालिसे युद्ध करते समय में तुम्हें पहिचान सक्क। शेष माव गौण हैं 


पुनि नाना विधि भई लराई । बिटप ओट देखहि रघुराई॥दा। _- 
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दोहा--बहु छल बल सुग्रीव करि हिय हारा भय मानि । 
पारा बालिकशाम तब हृदय मास सर तान ॥०)। 


अर्श--फिर अनेक प्रकारसे लड़ाई हुई। श्रीरघुनाथजी बृक्षकी आइसे देख रहे हैं ।-। जब 
सुप्रीव बहुत छल और बल करके भय मानकर हृदयसे हार गया तब श्रीरामचन्द्रजीने (धनुपपर) बाण 
(चढ़ाकर) और उसे तानकर (जोरसे खींचकर) बालिके हृदयमें बाण मारा ।८। 

चोट--.१ नाना विधि, यथा--ल्चेंः सशाखेः शिखरेवंज्रकोटिनिमेनंखें: ॥२८॥| मुश्मिर्जानुभिः पद्चि- 
बहुमिश्व पुनः पुनः | तयोयुद्धमभूदूवोर॑ इंजवासवयोरिव ॥२६॥ वाल्मी० कि० १६।/ अथात्‌ शाखायुक्त वृक्षों, 
पतेतके शिखरों, बञसमूहकेसे चमकीले नखों, मुष्टिकों, घुटनों, चरणों ओर बाहुओंसे बारंबार दो नोंमें 
ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा बृत्रासुर और इन्द्रका हुआ था। 


टिप्पणी १--'बत्रिटप ओट देखहिं रघुराई' इति | (क) विटपओटसे देखते हैं. क्योंकि--यदि वे 
प्रकट खड़े होकर दोनोंकी लड़ाई देखते तो सुग्रीवका घैय्य छूट जाता कि हमको लड़ाकर आप तमाशा 
देखते हैं। (ख) कौतुक देखनेके सम्बन्धसे 'रघुराई' पद दिया अथात्‌ ये रघुवंशके राजा हैं और राजा 
कौतुकी होते ही हैं, यथा--'अस कौतुक बिलोकि दोठ भाई। बिहँसि चले कृपालु रघुराई! । वहाँ भी कोतुकके 
संबंधसे रघुराई-पद दिया गया हे । (प० प० प्र० का मत हे कि 'रघुराई' शब्दसे चक्रवर्ति राजसत्ताकी 
सूचना दी गई। जहाँ जहाँ रघुगाई, रघुराऊ, रघुराया, कोखलपति, कोसलाधीस और कोसलराज शब्दों- 
का प्रयोग है वहाँ चक्रवर्ति राजसत्ताका संबंध सूचित है, "आगे चले बहुरि रघुराया | ४१११, 'सीतहि 
सभय देखि रघुराई | ३।१७।२०/', पंपा सरहि जाहु रघुराई ।३।३६।११॥ देखिए) । 


शि० र० शु०--युद्धमें छलको काममें लाना दो बातें सिद्ध करता हे। एक यह कि छल करने- 
वालेके पास शारीरिक बल कम हें, दूसरे यह कि वह रक्तपातकों पसन्द नहीं करता, चातुयतादह्वारा काम 
निकालना चाहता है। राजनीतिमें इसीको कूटनीति भी कहते हैं। अपनी चालोंको इस ग्रकार प्रगट करना 
कि वह शन्रुकी दृष्टिमें विपरीत देख पड़े, दूसरे पक्तको अपने पक्षके कार्यकी वास्तविक दशा न प्रगढ हो, 
इसीको छल कहते हैं | युद्धमें छल अनुचित नहीं है क्‍योंकि दोनों पक्ष सावधान हैं। श्रीकृष्णमह्ाराजका 
युद्ध प्रायः छल-संयुक्त होता था। जरासिध आदिके मारनेमें छलका प्रयोग किया गया। 

नोट--२ 'हिय हारा भय सानि |....' इति। हीयमानमथापश्यस्सुग्रीवं वानरेश्वरम्‌ | प्रेक्षमाणं 
दिशश्चेव राघवः स मुहुझहुः ।१९॥ ततो रामो महातेजा आत्त दृष्ठा हरीख्चरम्‌ ।....राचवेण महावाणों बालि- 
बचक्षुसि पातितः ।३०।-- (वाल्मी० क्वि० सर्ग १६)। अर्थात्‌ 'कपीश सुप्रीत्रको जब हारा हुआ इधर उघर 
(घवराहूट) से देखता हुआ, ओर पीड़ित देखा....तब राघवने बालिकी छातीमें महाबाण मारा । 


वि० त्रि०--पुनि नाना........रघुराई....!' इति । बालि सुश्टिप्रहार करके वड़े ध्वनिसे गजेन करता 


भ्े 4०3४ ले ८ ७ ८5 ५. ं कप के 
हे कि कहाँ हैं सहायता करनेवाले । पीछा नहीं किया, क्योंकि सुग्रीव दूर नहीं भागा, वहीं पेड़के कुरमुटमें 
गया, जहाँ से सहायता मिलनेवाली थी, ओर फिर माला पहनकर लड़नेके लिये आया। यद्यपि सरकार विटपके 
ओटमें थे, पर बात छिपी नहीं रह गई । बालिने स्वयं देख लिया कि सुग्रीबकी कहाँसे सहायता मिलेगी । 
जो सुम्रीव एक मुष्टि-प्रहार सहनेमें असमर्थ था उसमें एकाएक इतना बल कहाँ से आ गया कि 
नाना विधिसे युद्ध कर सके | इन सब वातोंपर उस महा अभिमानीने ध्यान ही न दिया, और जब्र उसे 
सालूस हो गया क उसके सहायक सरकार हैं, और उसी पेड़की आडमें हैं, तो शररमें जानेके लिये भी ड्से 
यथेष्ठ अवसर था, पर उस सहाअमिमानीने उस अवसरको भी हाथसे गँवा दिया | समझता था कि मेंगनी 
कप मद हमर मा टी कल 
४ पाठान्तर---बालिः (गोड़जी),--बाल्षिद्वि'---(मा० त० भा०) ! 
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। हल कहाँलक कास देगा ओर अनन्‍्तसें उससे सुग्रीवको ऐसे दाँचसे बाँध लिया, जिससे सुप्नीव एकद्म 
हो गये । आजकल भी पहलवान लोग उस दाँवसे परिचित हैं और उसे बालिबन्ध कहते हैं। उस 

पने ग्रत्ह्िन्द्द को बाँधना सह्ल वद्याके नियसके विदद्ध हे। सुप्रीव उसी दाँवसें वंध जानेसे सभीत 
हृदयसे हार गये । यह सब घटनला सरकार पेड़की ओटसे देख रहे थे | जान लिया कि अब बाल्ि 


फ्री सार डालेगा । अब सझुत्नीवका किया कुछ नहीं हो सकता। 


टिप्पणी--२ (क) 'बहु छुल बल करि हिय हारा! | हकइससे जनाया कि जबतक जीवके हृदयसें 
छलवल रहता हे तब तक भगवान्‌ उसकी सहायता नहीं कऋरते | जब वह पुरुषाथ और सब आशा-मरोसा 
छोड़ प्रशुक्ी आर ताऊता है तभी वे तुरंत सहायक होते हैं। (पां०)। (ख) 'हृदय माँक सर तानि! इति। 
वालि भारी वज़्वान्‌ हे ओर उसको एक ही बाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा हे; इसीसे धनुष खूब खींचकर बाण 
सारा। (ग) ओटसे मारनेका भाव यह हे कि बालिके हृदयमें भक्ति है, यथा--जेहि जोनि जनमों कमंबस 
तहँ रामपद अनुराग । यदि सासने होते तो ओर बह प्रणाम करता वा शरण होता तब डसे मारते न बनता 
ओर न सारनेसे प्रतिज्ञा अ्रष्ट होती । 

लोट--३ पंजाबीजी दूसरा भाव यह भी लिखते हैं कि मल्लयुद्ध देर तक हुआ ओर भ्रीष्मके द्न 
थे इससे प्रसु इक्षकी छायासें खड़े रहे; पर यह साव कुछ विशेष संगत नहीं जान पड़ता । प्र०-कारते भी 
इस साबको लिया है | प० प० अ० का सी यही सत हैं । 


हि ४ बालिका सिर क्‍यों न काटा ! क्योंकि सवज्ञ प्रश्नु जानते हैं कि अंत समय उसे कुछ कहना 
है| दूसरे. छृदयसें ही चाण सारा क्योंकि उसके हृदयमें अहंकार भरा हुआ है; उसके अहंकारको नष्ट 
रके तव उसको सुक्ति देंगे, अहंकार रहते हुए मुक्ति न होगी। वास लगते ही हृदयका अहंकार दर हो 
गया ओर उससें प्रीति समा गई । इसीसे आगे कहा है कि हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा । बोला चितइ 
रासकी रा! । (पं०)। प्रथम बार ससदर्शों कहकर आया था इससे न मारा, दूसरी वार समदर्शीका 
भाव न रहा तब सारा एसा० शं०)। 
प्रा विकल मरहि सर के लागे। एसि उठि बैठ देखि प्रश्चु आगे ॥१॥ 


अथ-बाणके लगनेसे वालि व्याकुल हो कर प्रथ्वोपर गिर पड़ा । प्रशुकी आगे देखकर फिर उठ बेठा।९। 

टिप्पणी--९ प्रथम चरणसें रासबाणका सासथ्य दिखाया कि ऐसा वीर एक ही बाण लगतनेसे 
विकल होकर प्ृथ्बीपर गिर पड़ा । यथा 'सो नर क्यों द्सकंध वालि बघेड जेहि एक सर ६३२ 'बालि 
एक सर माया तेहि जानहु दसकंध ,६३५॥ ओर, दूसरे चरणमें रामद्शवका श्रभाव दिखाया कि ऐसे 

कठिन वाणके लगमेपरभी उठकर वेठ गया | २-- देख प्रग्चु आगे', यहाँ अभ्लुकी आगे देखना कहक 

जनाया कि रामचन्द्रजी चलकर वालिके सम्मुख आ गए यह्‌ उनकी दया सूचित करता हैँ कि उसपर छृपा 
करके दर्शन देनेके लिए पास आए नहीं तो मारकर चल्ले जाते, सन्मुख प्रकट होनेका कोई प्रयोजन न था। 
यधा--वहुमान्य च तं वार वीक्षमाणं शनेरिंव | उपयातौ महावीयों श्रातरौ रामलक्ष्मणो --(वाल्मी० १७११) । 
अर्थात्‌ सहावीर दोनों भाइयोंन बालिका सस्मान किया और उसके पास गए । (आगे भी देखिए) । 

समा०त० प्र०--वालि भक्त हू इसीस वह उठ वेठा, जिसमें रघुनाथजीकी लोकमें निन्‍्दा न हो, उनके 
इस चरित्नको लोग दूषित वा अनात न ससक । यहां कारण प्रथम कठोर वचन वोलनेका भी हें, क्‍योंकि 
बना कठार वाक्य सुने प्रभु नी।त द्वारा उसका समाधान क्यों करने लगे ओर विना नीतिके ज्ञानके लोग 
आक्तेप करेंगे ही। यह प्रकरण लोगोंका अनीत जान पड़ा | इसके उदाहरण राजाशिवप्रसाद आदि अनेक 
समालोचक है । राजाशचअसाद एवं ओर भरी कुछ समालोचक तो ऐसे हैं कि जिंन्होंने जन्मभरमें एकबार 
सी बाल्मोक्कलीय रामायण नहीं देखी ओर उसपर समालोचना कर वेढे |--[न्ोड--पर राजाशिवग्रसादके 
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'इतिहासतिमिर-नाशक-तीसरेखंड' में एक समाधान भी उनका निकल आता है जो पं० रामचन्द्रशुक्कजीने 
भी दिया है। वे शब्द ये हैं--शायद साबित करना था कि मनुष्य बे के नहीं रहता'] 

सा० स०--प्रसु उसके पास इसलिए गए कि वह सर जायगा तो पछुताबा रहेगा। इसलिए 
उससे संवाद करने गए | वा. बालि अंगदको सोपेगा इसलिए निकट गए । 

शीला--जत्च एक वाणसे सारनेकी प्रतिज्ञा है तब बालि केसे उठ बैठा ? इसमें कारण यह हे कि 
विटप ओटसे मारे जानेपर बालिके हृदयमें रामजीकी निन्‍दा बस गई, और हरिनिंदकको रामधामकी 
प्राप्ति हो नहीं सकती । इस बिचारसे यह लीला हुई। रामजी उसे न्याय द्वारा साकूज्ञ (निरुच॒र) करके 
निन्‍्दा उसके हृदयसे सिटाकर सक्ति दे उसे निजधाम देनेके लिए सामने आए । 

शि० र० शु०--वालिके उठ बैठनेसे सिद्ध होता है कि वह बड़ा साहसो हे । शक्तिक्रो तो वाण 
प्रहारने ज्ञीण किया, परन्तु उसकी साहसी शक्ति ज्योंकी-त्यों बनी रही | शिवा साहसके कोई व्यक्ति बीर 
नहीं हो सकता । वह उठकर बैठा तो, परन्तु देखता सम्मुख क्‍या है कि प्रसु' आगे खड़े हैं। यदि तुलसी- 
दासजीने यहाँ प्रभु शब्दका प्रयोग किया हो तो कथानुकूल ही हू । परन्तु यार उनका तालय इस शब्दके 
व्यवहारसे बालिके इशष्टदेवसे हो, तो बालिमें रही रहाई शक्ति तथा साहस जहाँका तहाँ सुन्न हो जाता हैं 
ओर वालि भ्रश्ञु' का रूप वारंबार देखता हे । 

प० प० प्र०--बालि यद्यपि अभी नहीं जानता कि ये प्रशु हैं तथापि उनका प्रभाव ही ऐसा 
पड़ता है कि देखनेवालेके हृदयमें स्वाभाविक ही उठकर सम्मान करनेकी प्रवृत्ति होती है। यथा 'डठे सकल 
जब रघुपति आए | विश्वामित्र निकट बैठाए ।' (१२१५।६)। उठनेकी शक्ति इन्द्रकी दी हुई मालाके प्रभावसे थी। 
शक्रदत्ता वरा साला काउचनी रल्रभूषिता। दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेज:ः श्रियं च सा। वाल्मी० ५ 
(अथौोत्‌ वह साला बालिके प्राण, तेज, शोभाकी रक्षक थी) | 'प्रशु' से जताया कि अन्न ऐश्वय लीजा करेंगे। 

नोट - १ परा बिकल्....पुनि उठि वेठ' इति। इन शब्दों से सूचित होता है कि बाण लगने से बह सूछित 
हो गया, छुटपटा रहा था, इसीसे उसने ग्रभ्ुको विटपके नीचेसे चल्तकर पासतक आते नहीं देखा | जच चेत 
हुआ तव प्रशुको पास खड़े पाया। यथा 'तदा मुहृत्त निःसंज्ञों भूत्वा चेतनसाप सः। ततो वाली उद्शांत्रे राष् 
राजीवलोचनम्‌ | अ० रा० २४८/ पुनः प्रभुछा चलना न कहकर यह भी दिखाया कि वे भक्तके लिये इत 
शीघ्रतासे आए (कि उसको सब लालसायें 'मैं पुनि होव सनाथ” इत्यादिको पूरी कर दें) कि वह लख न सका | 


स्पाम गात सिर जठा बनाए।अरुन नयन सर चाप चढ़ाएं ॥२॥ 
पुन पृत्त चितह चरन चित दीन्हा | सुफल जनम माना प्रह्ु चीन्‍्हा ॥३॥ 


5 अथ--श्रारामजीका इयामशरीर हैँ, सिरपर जटा बनाए अथात्‌ जटाओंका मुकुट धारण किये 
है, लाल नेन्न है, वाण लिये हें, ओर धनुष चढ़ाए हैं ।९। वालिने वारंबार देन करके चरणोंमें चित्त क्लो 
लगा दिया, भ्रश्ुको पहिचानकर अपना जन्स सुफल (कृतकृत्य) माना ।३। 

नोट--१ स्यासगात सिर जटा....” इति। ( ) आ० रा० में भी रूपका बरणंन यहाँ दो ढाई स्छोकोमें 
क्रिया गया है। मिलता-जुलता हुआ अंश यह है--'ततो बाली ददर्शाप्रे राम॑ राजीबलोचनम्‌। धनुरालम्ब्य 
वामेन हस्तेनान्येन सायकम्‌ ।५८। विश्वाणं चीरवसन जटामुकुटघारिशम्‌।....।४४। पीनचार्बायनमुज नब- 
दूवादलच्छुदिम्‌ । 'श्यासगात्‌ में 'नवदूर्वादलच्छवि' (अर्थात्‌ नवीन दूज[5लके समान श्यायवर्ण का, सिर 
जटा बनाए भे 'जटासुकुटधा रणम्‌' का, 'अरुत नयन! से 'राजावलोचन! और सर चाप घढाए में धजुरा- 
जस्त्य वामन हस्तेनान्यनत सायकम्‌ का भाव कहा गया है । (ख) श्यास गात'-प्न्थकारका श्यामस्4रूपका 
ध्यान नील सरोरुह श्याम', 'नील मणि श्याम', 'नील नीरधर श्याम, ककिकंठ दुत श्यामल्न अगा, कका- 
ऊप्ठाभनाल! इस अकारका है। प्राचीन अन्थोंमें अत्सी कुसुम, दूवांदल, गगन आदिका सा वर्ण कहा गया 


किष्किन्धाकाण्ड &२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरखां प्रपये दोहा € (२-३) 





है। यहाँ कोई नाम न देकर केवल 'श्याम' विशेषण रखकर कविने अ० रा० आदिके मतोंकी भी रक्षा 
कर दी है। (ग) 'वनाए' से जनाया कि मुकुटाकार सजाये हुये हैं। यथा 'जटा झुकुट परिधन मुनि चीरं। 
३॥११॥३॥, 'घृत जटाजूटेन संशोमितं | आ० सं०7 इससे जनाया कि जटायें भी शांभा दे रही हैं । 

नोट--२ छछ”जहाँ कहीं आत्तिहरण गुण, शत्रु (अन्तर वा बाह्य/-दत्नन-सासथ्यं, वा सुरनर- 
मुनिके शत्रुओंके दलनमें तत्परता इत्यादि बीररसकी भावना अमिग्रेत है. वहाँ वहाँ दिखाया जा चुका है 
कि अरुणकमलकी उपसा नेत्रोंको दी गई हे वा नेत्र अरुण कहे गए हैं। लाल डोरे पड़े हुए होना बोरता- 
का द्योतक हे | यहाँ उदाहरणॉका सिंहावलोकन कराया जाता है-- 

(१) 'नील सरोरूद स्थास तरुत अरुत बारिज नयन? (बा० सं०) में हृदयके कासादि शन्रुओंसे 
रक्ता करनेवाला स्वरूप अभिप्रत हे । (२) 'अरुन नयन उर वाहु विसाला' यह विश्वामित्रजीकी यज्ञरक्षाका 
स्वरूप है | साथ जा रहे हैं, ताड़काका वध करके फिर सुबाहु मारीचसे यज्ञकी रक्षा करेंगे। (३) 'राजीब' 
कमल विशेपको कहते हैं और अरुणकमलके लिए भी राजीव शब्दका अयोग होता है। अरण्यकाण्डमें 
मुनियोपर दया करके उनके लिए 'निसिचरहीन करों महि? यह प्रतिज्ञा की है, इसीसे मद्ञलाचरण भी 
'राजीवायत लोचन' से किया ओर फिर प्रतिज्ञा करनेके बाद मुनिद्रोहीके बधमें तत्पर जब रामजी अग- 
स्यजीसे सुनिद्रोहीके सारनेका मंत्र पूछनेको जाते हुए रास्तेमें सुतीक्षणजीसे सिलते हैं. तब 'अरुन नयन 
राजीव सुवेष' ऐसा स्वरूप मुनिने वशन किया है| दूसरे इस ठौर भो रक्षाकी प्राथेता मुनि कर रहे हैं, 
यथा--ब्रातु सदा नो भव खग बाज: अतएवं अरुण नेत्र' कहे गए ।(४) यहाँसुम्रीवकी रक्षामें तत्पर राम जीका 
स्वरूप बालिवधके समय भी 'अरुन नयन सर चाप चढ़ाये' है। (४) सुन्द्रकाण्डमें रावणसे भयभीत होकर 
विभीषणजी प्रभुकी शरण आते हैं और रक्षा चाहते हैं--“त्राहि त्राहि आरतिहरन सरनसुखद रघुबीर' 
तव वे प्रञुके स्वरूपको केघा पाते हैं--'झुज अलंब कंजारुत लोचन | स्यामन्नगात प्रतत भय सोचन!', 
जिसके भाव सुन्द्रकांडमें दिए गए हैं। (६) इसी प्रकार लंकामें रावणवधके ससय 'अरुन नयन बारिद 
तनु स्यामा' ओर 'जलजारुन लोचन भूप बर ऐसा स्वरूप देख पड़ा हे | 

इसमें सी अभिप्राय भरा हैं कि कुछ स्थलॉपर कमलवाची शब्दके साथ अरुण पद दिया है 
ओर कुछ स्थलोंपर 'अरुण' मात्र कहा है, कमलबाची शउ्द नहीं दिया गया। ग्रायः वस्तुतः वधके समय 
कसलकी उपसा नहीं हे क्योंकि कमल कोमल होता है ओर वधके समय कोमलता कहाँ ? वहाँ तो कठो- 
रता आ जाती है। धन्य गोस्वामी जी और उनके सूक्ष्म विचार ! ! उदाहरण ऊपर आजुके हैं। 

॥॒ नै सर चाप चढ़ाए' इति €छ 

करु०--अथांत्‌ धनुष चढ़ाए हैं, वाण हाथमें लिए है। 

.... पं० रामक॒मारजी-चाण दाहिने हाथमें है, चाप चढ़ाए हुए हैं सो बाएँ हाथमें हे। धजुषपर बाण नहीं 
चढ़ाए हैं केबल घनुप चढ़ाए हैं । धतुपपर बवाणका लगाना संघधानना कहा गया है, यथा 'संघान्यो प्रभु विसिष 
कराला', 'अस कहि कठिन वान संधाने', 'खचि धनुष सत सर संघाने! ओर 'सर संघान कोीन्ह कार दापा', 
इत्यादि । ओर, धनुपपर रोदा लगानेके लिए 'चढ़ाना” शब्दका प्रयोग कविने किया है, यथा--कोदंड कठिन 
चढ़ाइ सिर जटजूट बाँधत सोह क्यों', 'लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े', 'धनुप चढ़ाइ गहे कर बाना' ओर धनुष चढ़ाइ 
कहा तब जारि करों पुर छार', इत्यादि | यह वाद अध्यात्मरामायणसे भी प्रमाणित होती है, यथा--घधनुरा- 
लंव्य वामेन हस्तेनानयेन सायक्म'--( २४८) अर्थात्‌ वाएँ हाथमें धन्ुप लिए हैं ओर दूसरे हाथमें बाण । 

नं० प०--“चढ़ाए' शठ्द चापक्ा साथी हैँ तव शरका संबंध चापसे कैसे हो सकता है ? यदि कह्विये 
कि सरकी क्रिया कैसे होगो ?! तो उत्तर यह है कि यहाँ कमका लोप है, जब अध्याहार किया जायगा तब 
धनुपवानकोी #्िया बनेगी | अर्थात्‌ धतुपका आधार हाथ है, जब हाथका अध्याहार होगा तब घलुपकी क्रिया 
घनेगी कि द्याधसें चढ़ाया हुआ घरुप लिये हैं ओर उसी तरह वाणका सी आधार द्वाथ ही है। जब द्याथको 
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हाथमें शर लिये हैं। यहाँ श्रीम्रन्थकारजीने श्रीरामजकी 
छविको जेसी क्वि उस समय थी वैसी ही वर्णन किया है | चढ़ाया हुआ घठुष भा अपनी सडोरता अथात्‌ 
दने हुए रोदेस क्रीसरकारकी शोभाका अधिक वोधक हो रहे। है। रोदा उतरा हुआ धदुप उतनी शोभा 
नहों रखता जितनी चढ़े हुएमें होती हैं। चाप उतारा नहां गया हूँ इसोस चाप चढ़ाएं लिखा है । 
न्तोट--३ वालिकों मारनेछे लिये जो घजुप चढ़ाया गया था वह्‌ अभी उतारा नहीं गया है, क्योंकि 
बाण छोड़ते ही तुरत श्रीरामजी वालिके पास चल दिये, उनको वालिके पास पहुँचनेकी जल्दी थी। रह गया 
अच प्रश्न ठठता हैं कि सर हाथमें कहाँ से आया ! इसका उत्तर सानसके अदुसार तो यह है कि वालीको 
मारकर वह वाण लक्लौदकर श्षीरामजीके हाथमें आ गया । जैसे छत्न मुकुट ताटक सच हत एकही वान । 
सबके देखत महि परे मरस न कोऊ जान । अस कोतुक करि रामसर प्रतिसेड आइ निषंग ३१९३ |7, जंदो 
दार आगे झ्ुज सोसा। धार सर चले जहा जगदीसा | प्रचिसे सच न्िष॑ंग सहु ई ॥।5]१९०२।७-८।, छन 
गहूँ प्रसुके सायकन्हि काटे विकट पिसाच | पुनि रघुदौर निषग महुं ग्रविसे सब नाराच ।8।६०/ इत्यादि। 
० रा० और वाल्सीकीयके मतसे तो यह वाण बह नहीं है जिससे वालि मारा गया, क्योंकि अ० 
 बालिकी प्रार्थनापर स्वय॑ श्रीयाम जीने उस वाणुकों मरनेके पूतरं ही निकाला हैं. यथा-- विशल्ये 
कुए मे हृदवयं परश्णिना स्तृशन्‌ | तथेति बाएमुदघ्ूत्य रामः पस्पश पाशिना [२७० [ आर बाल्मा० म॑ उसके सर 
ज्ञानेपर नील वानरने वालिके शरीरसे वह बाण निकाला हूँ. यथा- उद्धव शर नलिस्तस्व गाजगत तदा श्रश्णों 
तथापि सानसमें निकालनेका यह प्रसंग न होनेसे ओर श्रीरासजीके बाण दिव्य हैं यह सर्वेसान्य होनेसे 
सानस-ऋल्‍पकी कथामें यह वही वाण हो सकता हैं । 

वाल्मी० में तो श्रीरासमजीके हाथमें चाण लिये हुए वालिके पास आनेकी चचो ही नहीं है। हां, अ० रा० 
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में यह ध्यान अवश्य हैं। मानसका उससे समन्वय करते हुए समाधान यह होगा कि श्रीरास नोका ध्यान 
सर चाप धर' हो करनेही रीति है, वे मक्तवत्सलताके कारण सदा धहुष बाण हाथमें लिये गहते हैं. यथा-- 
राजेवनयन धरे धनुसायक | मगत विपति भंजन सुखदायक ।१। १८१ ०*, काट निधंग कर सर कादेडा !।९४७८। 
हे छु ये आगारर बसाह राम सर चाप घर १॥१७। प्फ्णो महासायक चादर चाय॑ नमामि राम रघुबशनाथन्‌ | अण्म०। , 
पाझौ बाणशरासने | आ० मं० । इत्यादि | अतएब॒ उनके हाथमें चाण इस समर भी हैं, वे वालीकों दर्शन 


देनेके लिये जा रहे हैं। भगवानके सब आयुष दिव्य हैं। उन्हें तकशसे वाण निकालना नहीं पड़ता, हाथ 
वाणस खाली हुआ नहीं शसे में आ जाता हूँ। बेसे ही यहाँ हु 
' ही हुआ नहाँछ दसरा बाए तकशसे नवकलकर उनके हाथ में आ जाता ह। वेसे ही यहाँ हुआ। 
देखिए, रावणका वथ होनेपर भी प्रजुके हाथमें वाण हैं। चथा--शिजदंड रुरकोदंड फेरत.... ६१०२ 
सा० म०-शोभाके लिए धनुष बाण धारण करके बालिके निकट गए, वालिक्रों पुनवार सारनेके 


लिए कदापि वाण धारण नहीं किया क्योंकि एक वाणसे ही मारनेकी अतिज्ना थी। अथवा दूसरी प्रकार अथ 
लि 2०: गहिंए:-॥0०/ 


कर सकते हूँ के लालवनेत्ररूपरी सर भोहरूपी चापपर चढाए हैं| वा. घचुवको चेत ढग करक खड़े है च 

(अ० आर विनायकी टोकाने भी इनके इस अथको लिया हूँ | पर ये अथ अत्यन्त क्लष्ट कल्पनाए हैं) | 

वज़नाथजी वावा हरीदास पैर दीनजी आदिने अथे किया है कि 'धनुघषपर वाण चढ़ाए ह। 
ह हि 


्छ्‌ 


अव९. ऋह्त हू क्त वात राजा है उसका सेना आर सहायक है; पुन चह भा सभव हू के असा वात 





द्र्ज्त- 











पर इसलिए युद्धनीतिके अनुसार अपनी रक्षाके किए बाण चढ़ाएं हुए सचंत ह | 
ध्रच््त्ः दक्क होती ऊुव दे दालिप को फिसीक ०० कि यदि बाण 

नका प्राठक्षा तव खण्डित होती ऊव वे वालिपर दसरा वाण चलाते ।! किसीका कहना हूँ कि याद वास 
धन्तुदपर चला के रातपा स्टडी जोने. अत बालिके दीच में रहीं रब्राण णका 
छई ज हात तो हाथ फंस होते, तब वाजिक सरपर द्ाथ कंस फरत, वाचम कहात्राण कर 








० मे लटक ०-3 सेका >> जे “मे हक दम कर मनोहर ७ 
ग हि पृ ऊंचे पुन दृखभंका कारझ यह हूं कि -(क) श्रीराम चन्द्रजी क्ला स्वरूप परस सनचाहर ह्‌ 
ई६नेर३ी)। रह 2: ० दीपक डेट होती दिंतव्दि डी 5. 
इप्स रट। नहा जाता। से दठ॒प्ते नहीं होती । चधा---चिंतवर्द उादर रुप अनूपा | द्वाव न सानाह भतु 
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सतरूपा ।१।१४८।६।', 'पुनि पुनि रामहिं चितव सिय सकुचति मन सकुचन ।१।३२६।' वा, (ख)-अनेक विचार 
मनमें उठते हैं, जेसे-जेसे विचार उठते है तेसे-तेसे वार-वार देखता हैँ । जेसे--कभ्ा देखकर विचारता हे 
कि ऐसे होकर इन्होंने विपषसमता क्‍यों की ? फिर देखकर सोचने लगता है कि झुमे निरप्राध क्‍यों सारा, 
मुमसे 'नीतिवुद्धिसे' पूछ क्‍यों व लिया ! फिर देखऋर सनसें कहता हे कि सुप्रीव डरपाक हे, वह इनका क्‍या 
कार्य करेगा; भला उसके किस गुणपर ये रीके हैं; इत्यादि विचार करनेपर यही निम्चय किया कि इन्होंने 
लो कुछ किया वह सब शुभ हुआ (यथाथ ही किया) अब मुझे इनके चरण ही ध्येय हैं। अथवा, (ग) 
वारवार देखकर यह निश्चय कर रहा है कि इस समय इनके किस अंगका ध्यान करना मुझे कतंव्य है । 
व निश्चय कर चुका तत्र चरणोंमें चित्तको लगा दिया। बार-बार देखना तब बंद हो गया ।--(नोट-- एुति 

पुनि! पद जनाता है कि वह एक बार देखता था फिर नेन्न नीचे कर लेता था बा बन्द कर लेता था, वा 
सुखारविन्दसे नेज्नोंकोी हटाकर दुसरे अंगोंको देखने लगता फिर मुखारबिन्दको देखता । बा. एक वार श्याम 
गात सिर जटा बनाए! का दशत करता फिर चरणुोंको देखने लगता, इसी प्रकार वार-बार देखता था | 
अधवा अनेक विचार उठते जाते हैं, प्रत्येक विचारके साथ पुनः देखता हैं जैसे 'कौसल्या पुनि पुनि रघु- 
वीरहि | चितवति कृपासिघु रनधीरहि || हृदय विचारति बारहिं वारा। कंवन भाँति लंकापति मारा ।....?। 
“पुनि पुनि' से एकटक देखनेका निराकरण हो जाता है) । 

प० प० प्र०--१ भगवानक्ी सूर्तिको चित्तरूपी सीतिपर प्रमरूपी ससिसे लिखनेका प्रयत्न करता 
हैँ । सुफल न होनेपर 'पुनि पुनि चितव”, इस भावकी पुष्टि हृदय प्रीति! से होती हे । 

२ सममग्रमूर्तिको हृदयमें वैठाना अपनी शक्तिसे असंभव देखा तव चरणोंमें ही चित्त कृगाया, 
उन्हींका ध्यान करने लगा । 

टिप्पणो --१ (क) चरणमें चित्त दिया। यह दास्यभावसे किया; आगणे यही बर माँ गेगा, यथा-- 
जेहि जोनि जन्मों कर्ंवस तहाँ रास पद अनुरागर्झी' । (ख्) जन्म सुफल साला इस तरह कि ईश्वरकी प्राप्तिसे 
जीवका जन्म सुफल होता है सो ये अत्त समय हमारे सामने खड़े हैं ओर इनकी कृपासे इनके चरणों में 
मेरा मरणकातमें प्रम॒ भी हें अतः सेरा जन्म सफल है । यथा--पावन प्रेम रामचरन जनम लाइु परम | वि० 
१३१ । (ग) अज्जु चीन्‍्हा' इति। स्वरूपके श्रीवत्स आदि चिह्ोंकोी देखकर पहिचान लिया। अथवा, इस 
प्रकार पहिचाना कि विना प्रभुके मुझे एक ही बाणसे कोन मार सकता हे, यही बात अंगरने राजणसे कही 
हैं, यथा--'सो नर क्यों दसकंध वालि हत्यो जेहि एक सर! | 

हृदय प्रीति झुख वचन कठोरा | बोला चितइ राम की ओरा ॥ ४॥ 

ह्वेतु रेह ॥ रेहु मो | <्‌ 
धर्म हेतु अबतरेहु गोसाई | मारेहु मोहि ब्याथ की नाई ॥ ४॥ 


अरथ--छृदयमें प्रीति है, पर सुखमें कठोर वचन थे। श्रीरामजीकी ओर देखकर वह बोला ॥४। 
हे गोसाई ! आपने धमके लिए अवतार लिया और मुमफो व्याधकी तरह (छिपकर) मारा ? तालय्य क्लि 
इस काय्येसे आपको किस घर्मका लाम हुआ ।५। 

नोट--१ वाल्मी० स० १७ ० १६-१४ तक और अध्यात्म स० २ ःछ० ६१-४६ तक बालिके 
कठोर दचर्न वशित हैं। कुछ यहाँ दिए जाते हैं--'अरथसंहितया बाचा गर्वितं रणगर्वितम्‌ ॥ .५॥ पराड्मुख- 
वध कृत्वा कोउन्न प्राप्तस्त्वया गुणः | यद्हं युद्धसंरब्धस्त्वत्कृते निधन गतः ॥१६॥....मा मिहाप्रातयु व्यन्तसन्य न 
च समागतम्‌ ॥*४॥ त्व नराधियततेः पुत्रः प्रतीत: प्रियद्शन: । लिप्डमप्यस्ति ते राजन्‌ दृश्यत घरंसंहितम्‌ 
॥%%॥ कः क्षत्रियकुल जातः श्रुतवान्नप्रसंशयः । धसलिटड्ड प्रतिच्छुन्न। क्ररं कम समाच रेत्‌ ॥२०॥ त्व राघव- 
कुलेजातो घर्मवानिति विश्रुतः । अभव्यो भव्यरूपेण किसथ परिधावस ॥२८॥।....हत्वा वाणेन काहुत्स्थ मांम- 
हानपराधिनम्‌ । कि वक्ष्यसि सतां सध्ये कम छृत्वा जुगुप्सितम्‌ ॥३०५....त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा 
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वसुन्धरा । प्रमदा शीलसंपूणों पत्येव च विधमंणा ।|४२॥....छिन्नचारित्य%क्ष्येण सर्ता धर्मातिवर्तिना । 
त्यक्तधर्मा हुशेनाह निहतो रामहस्तिना ॥४»।॥ अशुर्म चाप्ययुक्तं च सततां चेच विगदितम । वक्ष्यसे चेहरा 
कृत्वा सद्भिः सह समागतः ॥४५॥....अयुक्त यद्धर्मण स्वयाहं निहतो रखे ॥८श। पुनः थथा अध्यात्मे-- 
कि सयापक्ृतं रास तब येन हतोउस्म्यहम्‌ ।४१ राजधरूसविज्ञाय गहित॑ं कस ते कृतम्‌ ॥| वृक्षखंडे तिरोभूत्वा 
त्यजता सयि सायकम [५२९ यशः कि लप्ध्यसे राम चोरबतझुतसड्भरः ॥5३॥ सुप्रीवेण कृत कि ते सया वा न 
कृतं किमु ॥५४॥ धर्मिछ्ठ इति लोकेडस्मिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दवन ।५७ वानरं व्याधवद्धस्वा धर्म क॑ लप्स्यसे वद 
॥४८॥' अर्थात्‌ वाली रणगर्तित श्रीरामचन्द्रजीसे अथयुक्त वचन बोला । दूसरेसे युद्ध करनेमें लगे हुए को 
छिंपकर मारनेमें आपने कोन गुण देखा जो इस तरह मारा ? आप राजाके पुत्र हैं, प्रयद्शन हैं. धम के चिह्न 
सी आपकें वर्तमान हैं। कोन क्षत्रियकुलोडडुब, अुतच्ाव्‌ , संशयरहित, घम चिह्युक्त ऐसा क्रर कम कर सकता 
१ तुम रघुवंशमें उत्पन्न हुये हो, धमोत्सा प्रसिद्ध हो, प्रथ्वीपर सौम्यरूप धारण किये घूम रहे हो. पर ऋर हो । 
मुक अनपराधीको सारकर सज्जनों के वीचमें इस निन्दित कम का समथन केसे करोगे तुमको स्वामो पाकर 
प्रथ्वी सनाथ नहीं हुई, जेसे विधर्मी पतिको पाकर शीलवती ज्ञी सनाथ नहीं होती | चरित्रकी मयादाको 
तोड़ने, सत्पुरुषोंके धमका उल्लघन करने घम के अंकुशको हरानेवाले रामनामक हाथीसे मैं मारा गया । असंगल, 
अनुचित सज्जनों द्वारा निदित कसम करके सज्जनोंसे सिल्लनेपर आप क्या कहेंगे ? अधमसे सेरा वध किया 
यह अलजुचित किया । (वाल्मी०)। पुनः, (अध्यात्म रा०) अथात्‌ मेंने आपका क्‍या अपकार किया जो 
आपने राजधमंको न जानकर यह निन्दित कम किया। इतक्षससूहमें छिपकर आपने झुझपर बाण छोड़ा 
चोरकी तरह संग्रास किया, इससे आपको क्या यश प्राप्त होगा ? सुश्रीवते आपका क्‍या (उपकार) किया ओर 
सेते क्या नहीं किया (जो आपने उसका साथ दिया और मुझको सारा)। हे रघुनन्दन ! आप इस लोकसें 
धर्मिछठ कहलाते हैं, व्याधाकों तरह मुझ वानरकों सारकर आपने क्‍या घम प्राप्त किया, सो कहिए। 
टिप्पणा--१ (क) झुख वचन कठोरा' इति। बालिको अपने वलका वड़ा अभिमान था। बह 
अभिसान (एक हा वाणसे दझतप्राय होनेके कारण) जाता रहा । अब उसको अपनी बुद्धिका अभिमान है। 
वह समता है के सर अभ्का उत्तर रघुनाथजी न दे सकेंगे । यथा-- क्षुमं चेद्धवता प्राप्तमुत्तरं साधु चिन्लताम 
(वाल्सी० ९७५३) । अथात्‌ छिपकर सारता यदि आपके लिए उचित हो तो आप इसका उत्तर सोचे । 
“'चिन्त्यताम' शब्द साफ़ सूचित कर रहा हे कि उसको अपनी चुद्धिका चड़ा अहंकार है, चह सममता है कि 
से इनका मुंह इस प्रश्से बंद कर दूँगा। रासचन्द्रजीने उसे जवाब देकर निरुत्तर किया | यथा--“ंधुवधूरत कहि 
किया वचन निरुत्तर वाल --(दो०)। अतः यह भी असभिसान उसका चूण हुआ। (रख) बोला चितइ' का भाव 
कि उन्तक सनन्‍्मुख होकर अभिसानपूवक निंय वचन कहे | [पं०--हृदयसें अहंकार था। वह वाण लगनेसे 
दूर हुआ ओर अहंकारकी जगह प्रीति उत्पन्न हुई, चरणोंमें चित्त लगा और 'सुरमत्व घर्म' के कारण कुछ 
कापका अश शब हैं। इसस कठोर वचन वोला। अथवा, सुश्रीव निकट खड़ाहे, उसको सुनानेके लिए कठोर 
वचन कह ( इसपर शक्का हांती है कि अहंकार निवृत्त होनेपर कांप केस वना रहा ? उत्तर यह हूँ कि दनका 
स्वभाव तन पर्य॑न्त रहता है, ज़से खद्ड पारसके स्पशंसे स्व॒णंका हो जायगा पर धार उसकी बेसी ही रहेगी ।] 
सा० स०--वालिके हृद्यमें रासप्रस परिपू् हे । परन्तु मुखसे कठोर बचन वोला । कारण कि 
ह्दयस्थ भ्रम न निवाहनेस कृतन्नता होती ओर यदि ऊपरसे कठोर वाणी वालि न कहता तो श्रीरामचन्द्र- 
जीकी अछ्ठ चाणीका सुख न सिलता ! 
वि० जि०- धस हंतु........लाई इति। बाली उपालम्भ करता हे कि 'घधससंस्थापनाथ” आपने अब 
तार भददण किया ओर आपने स्वयम्‌ अपने हाथोंस धर्मका हनन किया। झुक निरपराधको आपने छिपकर 
सारा, जिस भाँ त ब्याघा छिपकर निरपराध जन्तुओंका वध करता है । मुझे सरनेका उतना कष्ट नहीं हैं, 
उयाक् वाराका ता चही गति हू, कष्ट भारी यह हुआ कि में अकस्मात्‌ सारा गया, और कुछ न कर सका। यह 
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पीडा सृत्युकी पीड़ासे कहीं अधिक है । किसी धार्मिकको ऐसा नहीं करना चाहिये कि पुनः जिसने धमके 
लिये अवतार भ्रहण किया हो । 

टिप्पणी--२ (क) गोसाईं में यह कटाक्ष हे कि आप गो (प्रथ्वी) के स्वामी हैं। इसीसे प्रथ्वीका 
भार उत्तारनेके लिए अवतार लियाहे; पर यह अधम करके आप स्वयं ही एथ्वीके भार हुए। अथवा, प्रथ्वीके 
स्वामी क्षत्रिय होकर भी आपने मुझे व्याधकी तरह सारा--यह कज्षत्रियका धर्म नहीं है। अथवा, आप पृथ्वीके 
स्वामी हैं तथापि पृथ्वी अनाथ है क्योंकि अधरमों राजाके रहते प्रथ्वी सनाथ नहीं होती । (बाल्मो० १७४२) 

बालि-वबधका ओचित्य 

बालिवधके विषयसें उपयुक्त चौपाईको लेकर कुछ समालोचकोंने इसे आअलोचनाका विषय बना 
लिया है और परत्रह्म परमात्मा सयोदापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजीके चरित्रमें इसको एक धब्बा 
माना है । इस विपयमें तीन अकारसे विचार किया जाना आवश्यक हे । 

(--भगवान रामचन्द्रजीको निगुण निराकार आदि जिशेषणयुक्त परत्रह्म परमात्मा मर्यादापुरुपो 
सम मानकर, क्योंकि रामायणके सभी रचयिताओंने उनको अवतार मानकर ही चरित्र-चित्रण किया है । 

२--राजनातिकी दृष्टिसे, जिसमें अवतारसे कोई सम्बन्ध नहीं भी रख सकते हैं.। 

३--शरणागतबत्सलता एवं सत्यसंधताकी इृष्टिसे । उपासक लोग तो श्रीभगवानके 'बिटप ओट 
होनेमें शरणागत-वत्सलताको हो मुख्य कारण मानते हैं और यह दास भी उन्हींके विचारोंसे सहानुभूति 
रखता है | इसीसे इसको सबके अतममें रखा हें । 

अब प्रथम दृष्टिसे विचार प्रकट किया जाता है । जो लोग भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजीको अवतार मानते 
हैं (उनकी उपासना करते हों या नहीं, इससे हमें सरोकार नहीं), उनसे मेरा यह्‌ प्रश्न हैं कि 'क्या आप 
भगवानके सारे काय्योसें दखल (प्रवेश) रखते हैं. क्या भगवानके जितने चसत्कार क्षण-क्षणपर प्रकट होते हैं 
ओर जो पू्ेसे ही दिखाई दे रहे हैं, आपने उन सबको समझ लिया है ? क्या पद्चतत्वसे बनी हुई यह छुद्र 
बुद्धि उस सवशक्तिमानके काय्योके कारण समभने सोचतेमें ससथ हुई है ? गशभ में बच्चा क्यों उलटा रहता 
हैं ! यह संसार क्यों रचा गया ? अमुक वृक्षक्रे पत्तोमें क्‍यों ऐसे चिह्न हैं ओर अमुकमें दूसरे आकार क्‍यों 
हैं | तारागण कितने हैं, कहाँ तक हैं. ? पहले बृत्ष हुआ या बीज ! इत्यादि इत्यादि जिसकी अद्भुत करनी है 
जो-'बिनु पद चलइ सुन विनु काना। विनु कर करस करइ विधि नाना॥ अस सब भाँति अल्ौ किक करनी | 
महिमा जासु जाइ नहिं वरनी ॥', क्या उसकी समभनेमें आप अपनेको ससथ पाते हैं क्या आपने पूर्वोक्त 
प्रश्नोंके उत्तर कभी सोचे और कुछ निश्चय किया है ? आज जो एक 706०9 निकलती है, कुछ वर्ष बाद 

हू पलट जाती है । जिसे लोग आज एक वातका ठीक उत्तर समभते हैं उसीको कुछ दिन बाद थे ही लोग 

गलत सानते हूँ | कया यह बात ठीक नहीं है ? ऐसी हालतमें दासकी छुद्रवुद्धिमें तो यद्दी आता है कि भग- 
वानके काय्यमें संदेह ऋरना उचित नहीं। उनके काय ससयानुकूल और बहुत ही ठीक होते है, वे सदा 


अच्छा ही करते हैं| उनके सब काय यदि हमारी समभमें आ जायेँ तो उनका सवशक्तिमत्ता-गुण ही कहाँ 

रह गया ? अन्य मसतावलंबियोंने भी यही सत प्रकट किया है-- 
हरकि आसद इमारते नो सार्त | रफ़्तो मंजिल बदीगरे परदाख्त ॥।' 

अथोत जोआया उसने एक नई इमारत खड़ी की. पर चला गया ओर मंजिल दूसरोंके लिए खाली 

कर गया । तात्प् कि जो आता है अपनी अक़ज़ लडाता हे ओर चला जाता है, कोई भी पार न पा सका | 

वही ईंसामसीहका शूलीपर चढ़ना. जिसको ईसाई कुछ व पू्व कमजोरी और अपने मतपर एक धव्वा सम 

भते थे, आज अपने लिए एक बड़े भारी गौरव और वल यानो मुक्ति (5४ए०४०१) का कारण सममते हैं । 

जब भगवान श्रीरामचंद्रजी साज्ञात्‌ परमेश्वर हैं ओर यह उनका मय दापुरुपोत्तम अवतार हैं तब उनके 

धचरितपर सन्देह फेसा ? उनका कोई भी चरित ऐसा नहीं हो सकता जो मर्यादापुरुपोत्तमध्वपर धच्बा डाल सके | 
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हुँछरामायणके पाठकोंके लिए महात्मा गान्धीका संदेश बहुत उपयुक्त समभकर यहाँ उद्छूत 
किया जाता है | वे लिखते हैं कि 'जिसके दिलमें इस सम्बन्धकी शंकाएँ शुद्ध भावसे उठे उन्हें मेरी सलाह 
हैं कि वे मेरे या किसी औरके अथको मंत्रवत्‌ स्वीकार न करें । जिस विषयमें हृदय शंकित हो उसे छोड़ 
दें । सत्य, अहिंसादिकी विरोधिनी किसी वस्तुकों स्वीकार न करें। रामचंद्रने छुल किया इसलिए हम भी 
छल करें, यह सोचना ओंधा पाठ पढ़ना हे । यह विश्वास रखकर कि रामचंद्रजी कभी छलत्न कर दी नहीं 
सकते, हम पूणण पुरुषका ही ध्यान करें और पुण अ्रंथका ही पठन-पाठन करें । परन्तु 'स्ोरंभाहि दोषेण 
धूमेनाग्निरिवाबूता' न्‍्यायानुसार सब्च अन्थ दोषपूर हैं, यह समझकर हंसवत्‌ दोषरूपी मीरका निकाल फेके 
आर गुणरूपी क्षीर ही महण कर | इस तरह अपूर/ पू्णोकी प्रतिष्ठा करना. गुणदोषका प्रथककरण करना, 
हमेशा व्यक्तियों और युगोंक्रो परित्थितिपर निर्भर रद्देगा। स्वतंत्र सम्पूरता केवल ईश्वरमें दा है और 
वह अकथनीय हे | 
अजब यहाँ कुछ महानुभावों के विचार उद्घुत किए जाते हैं. जिन्होंने इस चरितको धब्बा मानकर 
उसकी यथाथ्थेता बतायी है शअ्रथवा लोगोंकी इस शंकाका समाधान किया है | 
पं. रा० चं० शुक्त-रामके चारत्रकी इस उज्वलताके बीच एक धव्बा भी दिखाई देता हे । वह 
है बालिको छिपकर सारना | वाल्मीकि हर तुलसीदासजी दोनोंने इस धब्बेपर कुद सफेद रंग पोतनेका 
प्रयत्न किया हैँ । पर हसारे देखनेमें तो यह धव्चाही सम्पूण रामचरितको उच्च आदशके अनुरूप एक कल्पना 
मात्र समझे जानेसे बचाता है । यददि एक यह धव्बा न होता तो रामकी कोई बात मलुष्यकीसी न लगती 
ओर वे मनुष्योंके बीच अवतार लेकर भी मलुष्योंके कामके न होते | उनक्ना चरित भी डउपदेशक महा- 
त्माओंकी केवल महत्वसूचक फुटकर बातोंका संग्रह होता, मानवजीवनकी विषद अभिव्यक्ति सूचित करने- 
वाले संवद्ध काव्यका विषय न होता। यह धब्बा ही सूचित करताहे कि ईड्वरावतार राम हमारे बीच हमारे 
भाईवंधु बनकर आए थे और हमारे ही समान सुखदुःख भोगकर चले गए। वे ईश्वरता दिखाने नहीं 
आए थे। भूलचूक या चुटिसे सबंथा रहित मनुष्यता कहाँ होती है ? इसी एक धब्बेके कारण हम उन्हें 
मानव जीवनसे तटस्थ नहीं सममते--तटस्थ क्‍या कुछ भी हटे हुए नहीं समझते । 
जामदारजी-वालिबध इस काण्डकी एक और |वशेषता है । विशेषता कहनेका कारण यह हे कि 
बालिवधके संबंधमें श्रीरामजापर कपटका दोष लगाया जाता है । आजकल तो विचारकी यह एक परि- 
पाटीसी हो गई हैं। उसके मूलमेंके 'बिटप ओट' और “व्याधकरा नाईं ये पद आधारभूत दिखलाये जाते 
हैं। आक्तेप ठीक हैं या नहीं, इसका अब थोड़ा विचार करें। 
कपटका दोष सबसे प्रथम बालिने ही लगाया था और वह उस समय लगाया था जबत्र वह पूरा 
परास्त ओर मरणोन्मुख होनेके कारण बिल्कुल ही क्राधसे भरा था। यहाँ मुख्य देखना यह है कि बालि 
मरता जाता था ता भी उसका अहंकार ज्योंका त्यों जीता ही जञागता था। इसका प्रमाण हम बालि-निधन- 
वर नके पहिले छंदमेंके 'मोह जानि अति अभिमान बस' इन बाछिके ही शब्दोंसे लेते हैं। इस अभिमानके 
चश होकर 'ध- हेतु अवतरेउ गुराई । मारेड सोहि व्याध की नाई इस तरह बालिने प्रश्य किया। 
अभिमानी 5 कृतिकी 'गुणाः पद न कुबन्ति ततो निंदा प्रवतते यह स्वभावसिद्ध प्रद्दुत्ति रहतो हे । 
क्या वालिको इृष्टिस देखना हमारे लए भी ठाक होगा ? आक्षेपाहे दो पदोंमेंसे एक 'तरु ओद' है । सभी संहि- 
ताए एकसतस यह प्रतिपादन कर दी है। इसलिय इसके संबंध 4 किसीकोी भी फरक करनेका हक नहीं, पर केवल 
एक इसी बातपर दिल्कुल निभर रहकर कपट का दोष आरोपपत करना सुवचारका लक्षण नहीं कहा जा सकता [ 
दूसरा पद व्याधकी ना३ हेँ। यथाथ्में यह पद निश्ृणताका दर्शक हैँ, क्‍योंकि व्याधकंम 


के हज बह । + २ हि 
अवश्य ही ।न्दयत का होता है । पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह सदा कपट हो भरा रहता हे 
इसलिये व्याध शब्दसे दयाशून्यत्व ,लेना होगा । : 

4 
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ऊ5]क्षेप करनेवाले पकुके ल्ाग व्याध श्ब्द्स कप्टभाव ,लया करत है। हमारे सत्से जिस 
व्यवहारके संबंधमें जिस ।वषयका प्रकाशन करना अत्यावश्यक १ हता हैँ, उस व्यब॒हारके संघंधमें, उस 
विषयका आच्छादन जब |कर्सासे जानबूझकर किया जाता है, तभा वद्द क्रिया 'कपट” कहलाती ह । 

। इस व्याख्यानुसार, अपनेको जानबूऋकर छिपाकर यदि रामजीने बालिपर बाण चलाया होता, तो 
उनपर कपटका अपराध अवश्य ही प्रमाणित हो सकता । परन्तु मूल-मन्थ हा स्पष्ट कहता हे कि यद्यपि बालि 
मेदानमें डटा हुआ प्रत्यक्ष सामने खड़ा था तो भी, रामजाने एकरूप तुम्ह भ्राता दाऊ। तेह भ्रम तें नहिं मारेें 
सौऊ', ऐसा १हकर तुरत है| 'कर परं सा सुग्रांव सरीरा' ओर मेला कठ रूसनका माला | पठवा पुनि बल्ल देइ 
बिसाला इस ग्रकारसे रुअंवको फिर भेजा। इस वशनस यह सोपपात्तिक सद्ध हुआ कि अपनेका छिपाना 
तो दूरही रहा, उलठे और बालिकी ही दृष्टि अपनी ओर खींचनका खास और निःशंक प्रयत्न रामजीने जान- 
बूककर किया। स्मरण रहे कि मैं चीन्ह नहीं सका', यह केवल औपचारक निमत्त बतलाते हुए प्रत्यक्ष पक्ष- 
पात बतलानेके लिए ओर बालिकी दृष्टि उस तरफ़ खींचनेके लिये श्रारामजाने रुग्नीवको पुष्पमाला पहिनाई थी। 

आक्षेव करनेवालोंका अब ऐसा भा दशानेका प्रथत्तन होगा कि बालिने रामजीके किसी भो 
काय्यकी ओर--सुग्रीवके गलेमेंकी मालाकी ओर भी,--दृष्टिक्षेष न किया | पर एक तो यह कहना ही सयु 
क्तिक नहीं हैँ, क्‍यों क वालि कुछ आँखें मूँदकर नींदमें अथवा समांधमें नहीं लड़ रहा था। और दूसरे यदि 
बालिने देखा हूं। नहीं या देखनेकी परवा न को, लो यह किसका दोष हे ? यह साफ़ साफ़ उसका ही दोष है। 
। इन सब बातोंका इस, प्रकार विचार करनेपर रामजंके ऊपर लग,या गया कपटका आक्तेप 
हमारे मतसे अनुपपत्तिक हें । 

: पांडे जी--गरास्वामीजीने इस काण्डका प्रारंस आगे चले बहुरि रघुराई' इस चरणसे किया है। प्रारं- 
भर्मे ही 'रघुराई नाम देनेका भाव यह है कि इस काण्डमें राजधमको प्रधान करेगे । जब सुभोवने अपनी 
विपत्ति और बालिके अन्यायका वणन किया तब रघुनाथर्जाने दोनोंमें न्‍्यायपूबक निणेय न करके जा+कीजीके 
पत्ता ढुगारेमे अपना ऋथ विचार सुभ्रोवका पक्ष लेकर बालिका वध किया, यही राजधम है, अपने धर्मकेलिए 
न्यायको नहीं देखते इसीसे 'रघुराई' पद दिया। फिर आगे चलकर सुनि सेवक दुख दीनदयाला | फरकि 
उठो दोड भुजाबिसाला' में 'दीनदयाल' शब्द देकर गोस्वामी नी बालिबधदोषको रघुनाथजी परसे दूर करते 
हैं। पुनः. रघुनाथजी मालुषी चरित्र कर रहे हैं। मनुष्यको आपत्तिसे डबारनेका उपाय करना उचित है और. 
संसयानुकूल बरतना परस राजघम हे,।. इसीसे गोस्वामीजीने कांडके पार स्में 'रघुराई' शब्द लिखा है । 

राजनीतिकी इश्टसि विचार ह 
... किसी बातकी ठींक समालोचना और जाँच तभी हो सकती है जब समालोचक अपनेको उस 
समयमें पहुँचा दे जिस समयकी वह. घटना है, जो समालोचनाका विषय है | वही समाजसुधार-सम्बन्धी 
बातें जो एक शताब्दिके पूबे घृणासे देखी जाती थीं, आज उचित सममी जाता हैं, बही मनुष्योंका बेचना, 
भुलाम बनाता, बालविवाह आदि जो पहले अच्छे समझे जाते थे आज बुरे सममे जाते हैं। ऐसे ही आज 
संसारमें आपके सामने अनेक उदाहरण हैं, समक लीजिए । जो बात पहले किसी समयमें नीतियुक्त सममी 
ज्यती थी उसीको झाज अनीति कहा जाता हे । ऐसी स्थितिमें क्या हम अपनेको सच्चे समालोचक कह सकते 
हैं यदि.हम उस समय की घटनाकी यथाथथता बरतमानकालकी नीतिसे जाँचें ? भेरी समममें तो कदापि नहीं । 
3)... * हमको वालिवधपर आलोचना करनेके लिए त्रेतायुगकी नीतिका अवलंबन करना पड़ेगा । उस 
संमयकी नीति अध्यात्म, वाल्मीकि आदिमें भी इस समयके प्रसंगपर दी हुई हैं और मनुस्म॒तिका प्रमाण 
की दिया गया है. । यथा वाल्मी० सर्ग १८। 
' : 'तदेतत्कारणं, प्रश्य थदर्थ त्व॑ं मया हतः। आतु्बतेस भायायां त्यकत्वा धमंसनातनम्‌ ॥९८॥ 
अस्य तवें धरमाणस्य सु्रीवस्थ महात्मनः | रुसायां बतसे कामास्सतुषायां . पापकर्मकृत ॥१८॥ 


जज र 


अं. ++ 3 %कम याकाले >ॉ। जे पपासपस्‍भ जप >नम>>भ 


दोहा € (४-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः - €€ ._ ८» सानस-पीयूंप 
3 न न न कल पर मम पक 2 


न च ते मपये पाप॑ कज्ञत्रियो5हं कुलोद्गतः। औरसी भगिनीं बाणि भाया वाप्यसुजस्य यः ॥२२॥ 
प्रचरेत नर; कामात्तम्थ दण्डो बधः स्मृतः | भरतस्तु महीपालो व त्वादेशवर्तिनः ॥२१॥॥ # 
अथीन्‌ तुमने धमका त्याग किया | छोटे भाईके जीतेजी उसकी खीको अपनी स््री बना लिया 
' इसके लिए प्राणद्रड ही विधेय हे....। वही बात गोस्वामी जीने भी कही है-- दर 
ह अनुजबध्‌ भगिनी सझुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ 
इन्ह॒हिं कुदष्टि व्रिज्ञोकहि जोई | ताहि. चथे कछु पाप न होई ॥ कुत 
ह यह भी स्मरण.रखने योग्य है कि श्रीरामचन्द्रजीने कुछ बालिको उत्तर देते समय ही यह बात्त नहीं 
कही है वरन्‌ उसके बहुन पू्े ही जब उनको सुग्रीवसे मालूम हुआ कि बांलि उसका बड़ा आई है और उससे 
मेरी स्ली भी छीन ली. उसी समय इस दुष्ट्रचरित्रको सुनकर उनऊी स्योरी बदल गई ओर उन्होंने तुरंत यही 
कहा कि--थात्त्तं नहि पश्येयं तब भायोगहारिणाम्‌ | तावत्स जीवेत्गपात्सा बाल्ली चार्त्रिदूषकः । बाल्मी० 
१०३३/ दूषित चरित्रेवाले अथीत््‌ मयोद्ा नष्ट करनेवाले बालिकों .तभीतक जीवित समझो जबतकं में 
उसे नहीं देखता | वे सयोदाका उल्लंघन, हिन्पू संस्क्रतिको अबद्देलना केसे सह सकते १ वह अवतार दो 
'श्रुतिसेतु' की गज्ञाके लिए हुआ था । मत 2 कि, 
बालिको श्रीरामचन्द्रजीका ईश्ररात्रतार होना अवगत है। वह जानता है कि सुप्रीवसे उनकी मित्रता 
हो गई है और वे उसकी रक्षामें तत्पर हैं। ताराने ब्रालिको समकाया और प्राथना की कि सप्मीबसे मेन कर 
लो, बैर छोड़कर उसे युवराज बना दो, अन्यथा तुम्दारी रक्ञाका दूसरा उपाय नहीं है-'नान्‍्या गतिरिहास्ति 
ते! (वाल्मी० १५।२८।); पर उसने अभिमान वश उसका कहा न माना और यही कहकर टाल. दिया कि 
धमज्ञ हैं पाप क्यों करेंगे, वा (मानसके कथनानुसार) वे समदर्शी हैं. एवं 'जौ कद्ाचि मोहि मारिहिं तो 
पुनि होड़ सनाथ' । प्रभुने बालिको पहिली बार नहीं सारा । उसको बहुत मौक़ा दिया कि वह सँभल जाय, 
सुप्नीवसे शत्रुभांव छोड़ दे ओग उससे मेल कर ले, पर वह नहीं मानता । दूसरी बार अपना चिह्न देकर 
फिर भी करुणावरुणालय अकाग्णकृपलु भगवानने उसे होशियार किया कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो चुका 
है; यह जानकर भी--'मम भुजवलआशभ्रित तेहि जानीः--उसने श्रीराम चन्द्रजी के पुरुषाथफ़ी अबहेलना की 
उनका अत्यन्त अपमान क्रिया. उनके मिन्नक्ते ग्राश लेनेपर तल गया तब उन्होंने मित्रक्ो झत्युपाशसे 
-वचानेके लिए उसे मारा । इसमें 'विटप ओट!' से मारसेमें क्या दोष हुआ १ 
यदि इसमें अन्याय होता तो रासजी कदापि यह न कह सकते कि छिपकर मारनेके विषयमें से 
'मुमे पश्चात्ताप है न किसी प्रकारका दुःख--न मे तत्र मनम्तापो न मन्युहरिपुद्धच ॥ चाल्मी० ४१८३७ 
देखिए कि जो रासजीसे इसका उत्तर माँग गहा है कि 'धर्म हेतु अवतेरेहु गोसाई।| मारेहु मोहि व्याध की नाई/, 
'वह उत्तर पाकर स्वयं कहता है कि मैं निरुत्तर हो गया, आपने अधम नहीं किया. यथा-- दोपं राम्रवे 
द्ध्यौ घर्मेंडघिगतनिश्चय; [|४४॥ प्रत्युवाच ततो राम प्राज्नलिवानिरेश्वरः | यत्त्वमात्य नरश्रेष्ठ तत्तयेब न संशवः ॥४५॥ 
अथात्‌ उत्तर सुनकर उसने घममको निमश्चय जानकर राघवको दोष नहों रिया और ह्वाथ जोड़कर बोला कि 
आपने जो कहा वह ठीक है. इममें संदेह नहों । ; ४ 
ु .जब्र स्वयं वालि ही यों कह रहा है तब हमको आज श्रीरामजीके चरितपर दोषारोपण करनेकां 
क्या हक है १ . न्‍ै 
. अच्छा अब आज़कलकी नी ति भी लीजिए ! उसके अनुसार भी देखिए । क़्या जो राजा किसी गाजासे 
मिलता है चह उसकी सहायता छोड़ देता हैं १ क्या आज ग्वाई (#शाटाहडो आहिमें जानवूकफर एवं रात+ 
“बिरात छिपकर यकाएक घोखा देकर. शत्रुपर छत्लकपटके व्यवहार लड़ा- में जायज नहीं माने जा रहे हैं १ 
शत्रुको जिस तरह-हो-सके मार न्य वा पराजय करना यही आजक़लकी एकमात्र नीतिहे।- इस.नीतिकेसामने 
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तो रामजी उत्तरदायित्वसे सबेथा मुक्त हैं। आजकल तो लड़ाईमें धर्म अधमंका कहीं विचार ही नहीं हे। 
जया आजकलकी छलकपटत्यवहारपूर्णा नीनिको देख सुनकर भी आपको बालिवधर्मे अनोचित्य दिखाई देगा 
धाद रामप्रसादशरणजीने लिखा है कि बाली रावणका मित्र था जैसा कि रावण प्रति अंगदवाक्यसे 
स्पष्ट है- सम जनकह्ि तोहि रही सित,ई'। बैरीका मित्र बैरी ही है । यही बात पं० ओराजेन्द्रताथजी विद्या- 
भूषणने लिखी है। वे लिखते हैं कि--'दस्डऋारस्यमें शुपणखाको भेजकर रावण निश्चिन्त था। क्योंकि उसके 
समुद्र पार लंकामें रहनेपर भी उसका अभिन्नह्नद्य भित्र वीरश्रेष्ठ वालितो दंडकके समीप ही राज्य करता था। 
बालिकी जानकारीमें रावशकी और रावणकी जानकारीमें वालिकी कोई क्षति नहीं हो सकती थी या उनपर 
कोई आपत्ति नहीं आ सकती थी। वे दोनों अप्निक्रों साक्षी देकर संघिसूत्रमें बंध चुके थे। इस पार वालिका 
साम्राज्य था और उस पार रावणका, बीचमें था विराद सम्ृद्र। इस पारसे रावणके राज्यपर आक्रमण करनें- 
वालेको सबसे पहले बालिके साथ युद्ध करना होगा और उस पारसे ब।लिके राज्यपर आक्रमण करनेवालैके 
साथ सर्वप्रथम रावणका युद्ध होना) अनिवाय था....(वाल्मी० »३४।४०-४३) ।... शुपणखाने रामके पूछने- 
पर साफ़ कद्द दिया था कि रावण कुंभकरण विभीषण खरदूषण आदियेरे भाई हैं । ऐसा अवस्थामें रावणक्री 
बहनके नाक-कान काटनेका कितना भयंकर परिणाम हो सकना है, राजनीतिविशा रद श्रीरा मके लिए इस बातको 
सममना बाकी नहीं था।....अब यह भी सालूस होता है कि मौताह रणके बाद सहायताके लिए श्री राम-सुग्रीवके 
साथ मैत्री करनेके लिए तैयार न भी होते और बालिको माग्कर सुप्नीवको फिरसे राजगद्दीपर वेठानेका प्रतिन्ना 
न करते, तो भी उन्हें वालिको तो मारना ही पढ़ता । समुद्रके उस पार लंकार्पातपर आक्रमण कर नके लिए सारा 
उद्योग इस पार बालिके राज्यमें ही करना था | रावणबन्धु महाबीर बालि मिन्नके विरूद्ध रणसज्जाको कभी 
खहन नहीं कर सकता | संधिसूत्रके अनुसार रावणका शन्रु बालिका सी शत्रु था ।....अतएव राम का सबवेध्रथम 
कत्तंव्य हो गया था--बालिको पराजित करना। इसीलिए श्रीरामचन्द्रने एक दक्ल राजनीतिज्ञकी भाँति आगे 
पीछेकी सारी बतोंको सोच समझकर सुग्रीवके साथ मैत्री और वालिवधकी प्रतिज्ञा करके करोढ़ों बानर से नाकी 
सहायतासे कतंव्यसंपादनका निम्चय किया था ।....जीवनके प्रारंसमें राजपुत्र राम अपनी प्यारी जन्सं- 
भूमिको छोड़कर जानेको बाध्य हुए थे। प्रकृतिके लीलानिकेतन निविड़ दण्डकारस्यमें नवीन ओर विशाल 
साम्राज्य स्थापनके लिए ही कृतसंकल्प होकर श्रीरामने दण्डकमें प्रवेश किया था। वे वीर थे। उनके लिए 
कोई भी कार्य दुष्कर नहीं था । वे प्रसन्न चित्तसे आनन्दक़े साथ दिन बिता रहे थे | इसी बीचमें सीताका 
अपहरण होनेसे रावणके साथ युद्धका उद्योग करना पड़ा और डसीके अंगीभूत आवश्यक कतव्योंमें वारलिं- 
वध भी एक कतंव्य था। अतएव रामपर किसी प्रकार भी दोषारोपण नहीं किया जा सकता ।....सीवाके 
उद्धारके लिए सबसे पहले वालिका वध अत्यन्त आवश्यक था । प्रसंगवश इस बालिवधके डपत्च्यमें सुओवके 
साथ मैत्री हो गया जिससे समुद्रबन्धन आदि कठिन काये बहुत कुछ सहज साध्य हो गये । 
नोट--इस विचारक्ो प्रथम अपने लेखमें देना इससे डचित न समझता था क्नि यह बात बालिवध 
प्रकरणभरमें कहीं भी (वाल्मीकीय, अध्यात्म, हनुमन्नाटक़ या सानसमें) किसी ओरसे गुप्त या प्रकट किसी 
प्रकारसे नहीं दरसाई गई । शुषणुखा वालिके पास क्‍यों न गई ९ जनस्थान राक्षसोंसे खाली हो गया, परे 
वालिने कोई मित्रकी सहायता न की | मानस और अध्यात्मसे विरोध भी होता है। और यहाँ रामचरित 
भानसका ही अधिक आधार लेना है । वाल्मीकीयमें वालिने कहा है कि मुकसे मिलते तो मैं क्षणमात्रमें 
रावणको पकड़कर सीतासहित आपके सामने उपस्थित कर देता। फिर वालिको उत्तर देते समय यह्द उत्तर 
तो बहुत अच्छा था कि तू रावणका मित्र हे, तुझे सारना हमारा कतव्य था, पर इस उत्त-की गंध भी यहाँ 
नहीं पाई जाती | अर मानससे तो वांलका रामभक्त होना भी पाया जाता है। इत्यादि कई विचारोंसे 
ड्र्स राजनीतिक विचारकों पअकट न किया था यद्यपि वावा रामग्रसादशरणजीने इसको लिखा) मीःथा॥ 
कल्य।रमें यह लेख! पढ़कर उसको भ। दे दिया है। पर इसमें विदप ओोढ़” पर. कुछ नहीं हैं! ..... । 27 
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यद्यपि मेरी समझें तो जब बरालि स्त्रयं अपने ़ो निरुत्त र मानता हे तब हमऊ़ो उसके उत्तर के अनु- 
संधानकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती. तथापि लोगोंकी शह्लाओंके समाधान और तरह भी हो सऊते हैं- 

१-- श्री रामजी सत्य-प्रतिन्न हैं। यह त्रेल्ोक्य जानता हैं कि राम दो वचन कभी नहीं कहते, जो 
वचन उनके मुखसे एकबार निकला. वह कदापि असत्य नहीं किया जा सकता। वे मित्र सुग्रावका दुःख 
सुनकर प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि 'छुनु सुप्रीवर मारिहों बालिहि एकहि बान ।! ओर यह भोी कि 'सखा बचन सम 
सपा न होई' | वाल्मी० में भी उन्होंने यही कह्ा-अलृतं नोक्तयूत्र मेन च वच्ये कदाचन | एतत्ते प्रतिजानामि 
सत्येनेव शपास्यहम्‌ ७२२/ अथात्‌ मैं कूठ कभी नहीं बोला और न आजहदी वालता हूँ। मैं सत्यको साक्षी 
देकर तुम्हारे सामने शपथ करता हूँ | व्याधा भयसे नहीं छिपता | मुख्य कारण यह होता है कि कहीं शिकार 
उसे देखकर हाथसे जाता न रहे | यहाँ 'बिटपओट' से इसलिए मारा क्षि--यदि कहीं बालि हमको देखकर 
भाग गया अथवा छिप गया, (अथवा, शरणमें आ पड़ा-यह बात आगे लिखी गई है) तो प्रतिज्ञा भंग 
हो जायगी (एकही बाणसे मारनेको प्रतिज्ञा है) | सुग्रीवको ज्ली और राज्य केम मिलेगा १ पुनः, यदि 
सामने आकर खड़े होते तो बहुत सभव था कि वह सेना आदिको सहायताके लिए लाता। यह आपत्ति 
झआाती कि माग्ना तो एक बालिको ही था, पर, उसके साथ मारी जाती सारी सेना भी | स्मरण रहे कि 
यहाँ छिपनेमें कपटका लेश भी नहीं है क्‍योंकि यदि ऐसा होता तो ग्रतिज्ञा पूर्ण हानेके बाद बालिके शर- 
णागत होनेपर श्रीरामजी यह केसे कहते कि 'अचल कर तन राखहु प्राना' । 

२--वालि जीसे चाहता था कि मेरा वध भगवानके हाथोंसे हो, यथा-- त्वत्तोडहं वधमाकाडल्ष॒न्वाय- 
माणो5पि तारया ।वाल्मी० १८।५७/' अथात्‌ आपके द्वारा अपने वधकी इच्छासेढी तारा द्व।रा राक जानपर भी 
सुम्रीबसे युद्ध करनेके लिए में आया था। यही बात मानसमें के 'जों कदाचि मोहि मारिहिं तो पुन हार्ड सनाथ! 
से भी लक्षित होती हे । सामने आनेपर भल्ता उसकी यह अभिल्ाषा कैसे पूर्ण होती ! भगवान्‌ अन्तयामी हैं, 
उन्होंने उसको हादिक अभिलाषा (जिसका बालिको छोड़ और किसीको पता भी न था) इन श्रकार पूणे की । 


३--यथ्पि भगवान सब कुछ करनेमें समथ हैं, उनकी इच्छामें कोई वर या शाप वाधऊ नहीं दो 
सकता, तथापि यह उनका मयौदापुरुषोत्तम अचतार हैं। सानसमयझ्कुकार एवं और भी कुछ सज्ज वोंका मत हे 
कि बालिको किसीका वरदान था कि जो तेरे सम्मुख लड़नेको आवेगा उसका आधा बल तुमको मित्र 
जायेगा | प्रभु सबकी सयौदा रखते हैं इसासे रावशवधके लिए नरशरीर धारण किया; नहीं ता जो कालका भी 
काल हूँ क्‍या वह ब्रिना अवतार लिए ही रावणको मार न सकता था? जिसके एक सीक,खसे देवराजके पुत्र को 
त्रेलोक्यमें शरण देनेवाला कोई न मिला क्‍या बह सीताके उद्धा रके लिए वानरक्रटक एकत्र करता ? सुग्रावसे 
मित्रता करता १ नागपाशमें अपनेको बंधवाता ? इत्यादि । बह रावणकी अवश्य साकेत वा बेकुण्डमें चैठेहा 
मार सकता था - पर देवताओंकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, जाती रहती । उनके वर और शाप कोई बाज़ न रह 
जाते। इसलिए तो श्रीरामदूतने भी ब्रह्माका मान रक्खा और अपनेको नागपाशसे बँंधवा लिया-“जौं न 
ब्रद्मसर मानिहों महिमा मिटे अपार! । अतएवं ओटसे मारकर वरकी मर्यादा रक्खी हक” अब पाठक निष्पक्ष 
हृदयसे विचार करें कि भगवानक। धमयुक्तकाय्य इसमें हुआ कि उन्होंने देवताओंके वरदानकी मर्यादा 
रक्‍खी और गाली सहकर भी उसे ओटसे ही मारा, या कि, उनकी प्रशंसा देवमर्यादा मिटा देनेमें द्वाता ९ 

...__ ४ ५० शितरनशुक्षनों लिखते हैं कि 'बृक्षकों आड़से मारनेका कारण बालिको अकेला पाना था। 

अथात्‌ नियत स्थज्ञके उस अंशमें बालि सुप्रीवसे युद्ध करके लौटता और फिर वेगके साथ सुग्रीवका ओर 
दोड़ता था। अतएव उसी स्थानका लक्ष्य वृत्चको ओटसे किया धया था कि जिसमें भूलसे भी सुग्री के 
चाण न लगे; क्योंकि उस स्थानपर वालि अकेला था | यही कारण बृत्षकी ओठमें खड़े होनेका है । लोग 
ऋदते हैं कि वालि सम्मुख युद्ध करनेवाले वीर योद्धाक आधा, बल हर लेता था; पर रामजीके साथ वह 
ऐसा नहों कर सकता था । क्र्यांकिससुद्रका खारा-जल- जैसे एक -घड़ेमें भरा नहीं जा सकता वैसेड्ा वालि- 
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्‌ ९. 
की शक्तिहपी पात्नमें सुबननेश्वरका अद्धेबल भो नहीं समा सकता था। अस्तु, यह शंका निमूल है । 
शरणागत-वत्सलता छएुत्र सत्वसन्धता 


श्रीरासचन्द्रजीके चरित्रमें उनका पूरे ऐस्वय ओर परखवह्मत्व सवसे अधिक उनके शरणागत- 
वत्सलता गुणसे प्रकठ होता है , इसी गुणने मक्तोंको रिक्का रक्खा है । प्रायः सवत्र श्रोरामचन्द्र जीने अपने 
ऐश्वयफ़ों छिपाया है। पर विभोषणर्जीको शरणागतिक्के समय जब एक श्राहनुमानजी को छोड़ सुमग्रीच, 
जाम्रवान्‌. अंगद आदि सभीने उनको शरणमें न सेनेका मंत्र दिया; तब सुप्रोबको प्रमुने अनेक अकारसे 
समकाया और अव्यतागत्वा उन्हें यह कहना ही कि तुम मेरे प्रभावछो नहीं जानते, में अँगुलीके 
अच्नभागके इशारेसे त्रेलोक्यक्ना नाश कर सकता हूँ, थोड़ेसे राक्षस तो चीज़ ही क्या हैं? पर मैं शरणा- 
गतको नहीं छोड़ सकता. चाहे सेरा सबेस्व॒ नाश क्यों न हो जाय ।' वाल्मीकि आदि रामायणोंमें शरणा* 
गतिएर प्रश्ुके बहुत छुछ बच हें प्रभुने यहाँतक ऋह दिया कि यह क्‍या यदि बह रावण सभी हो ओर 
वह सेरी शरण (कृपटवेपसे ही) आया दो तो भी मैं उसे अभय देता हूँ, तुम उसे लिया लाओ ।' देखिए, 
श्रीक्द्मणु जीको शक्ति लगी. पर ऐसे दारुण शोकके समय भी उन्हें सीताजी या ओर किसतीकी चिन्ता 
नहां है; लक्ष्मण जीका भा शोक है. तो इसी कारण कि विभोषण हसारी शरण आया हुआ है, अब हम 
डसका सनोरथ केसे पूरा करेंगे। याताबलीमें श्रीथमजो कड़ते हैं । 
'ममेरो सत्र पुरुषारथ थाक्ो । विपति बँटाबन वधु बाहु बिन करों सरोसो काको ।१ 
सुतु सुत्रोव साँचहू मोसन फेन्यो बदन विधाता | ऐसे समय समर संकट हों तज्यो, लपन सो आता ।२॥ 
गिरि कानन जद हि शाखासृगद्ों पुनि अनुज संघाती। हे है कहा विभीषन की गति रही सोच भरि छाती,३॥ 
यहाँपर शर्णागतिपर जेसा प्रचनत और €ढु भगवद्गचनामृत है, वबेसा शायदही ओर कहीं मिले-- 
कोटि-ब्रिप्र बध लागहि. जाहू।आए सरन तजर्ड नहिं ताहू॥ 
संसमुख होइ जीव सोहि जबहीं | जनस कोटि अघ सासहिं तबहीं | 
जों सभीत आवा सरनाई | रखिहों ताहि प्रनको नाई।॥॥ 
सकूदेतर प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अमयं सव्वयसूतेभ्यो ददास्येतदुब्तं मम । 
पसित्रमावेनसंप्राप्त॑ न स्वजेयं कथग्वन । दोपो यद्यपि तस्य स्थात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌ |! 
इसी तरह भगवानते अपने श्रीडृष्णावतार में भी कहा हे-- 
सवधमान्परित्यज्य सामेक॑ शरण ब्रत्र। अहं त्वा सवपापेस्यो सोक्षयिष्यासि सा शुचः /? ' 
अपि चेत्सुदुगचारों भजते ' मासनन्यभाह्‌ | साधुरेव समन्ततव्यः सम्यग्व्यवमसितों हि सः॥? 
यही वाक्य आज भगबद्ध कों की, अनेक समाजों, पन्‍यों, मतवादियोंसे, रक्षा कर रहे हैं। इसी 
जगह आकर अन्य मनवादी हिन्द्र भाई दाँत तत उँगज्ञा दवा लेते हैं, नहों तो अवतारखण्डन तो वे करते 
ही रहे और करते मा हैं । ह 
सुम्रीव बालिसे बहुत कसजोर है । वह स्व कहता हे कि 'ताके भय रघुत्रीर कृपाला। -सकल सझुबन 
में फिरेउ विहाला ।'. यही कारण है कि श्रीसीताजोक्कों खोजमें जब उसने वानरोंकों भेजा तब चारों दिशाओं 
का अन्तिम सीमानकके नाम उसने दानरों से बताए | बाजिसे संसारभरमें उसका कोई रक्षक न हुआ ।-- 
वाल्िित्रास व्याकुज्ञ दिन राती | तन बहु त्रन चिता जर छाती ।', ऐसा छुमव जब प्रझ्की शरण हुआ, 
उससे प्रश्चुनें मित्रता को और उसका दुःख सुनकर एवं यह जानकर कि वालिने उसका सवेस्व हर लिया; 
उनसे रद्या न गया। चाजलिके अधमंको वे सह न सके। यद्यपि ब्रालिने उनका कोई भिज्ञो अपराध नहों 
किया था तो भो सेवक बैर बैर अधिकाई?। मिन्नका शत्रु अपनाही शत्रु है, यह सोचकर उन्होंने तुरंत 
भतिज्ञा की कि सुन सुमीव में मारिहों वालिहि एकहि बान ।” यही तो-म्रिन्नधमसकी पराकाष्ठा है | 


ज्ड 


हु 
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प्रभुका बाना हे गरीबनिवाज, दीनठय लु. प्रणतपाल ! इसीसे उन्होंने दीन, गरीब आर शग्शागत 
सुप्रीवकी रक्षा उसके अति ग्रवत्न शत्रुसे की । हलुमानजाने कहा ही ह कि दीन जानि तेहि अमय करीजे। 
| भगवानने *बटप-ओट!' से वाल्निक्रो सारतेका चरित वस्तुतः क्यों किया, इसमें कया रहस्य है -- 
यह वो श्रीरामहां जानें, य। वे जानें जिन्हें वे जना दें । पर श्रीअवधमें महात्याओंसे जो-सुना हैं वह य 
वालि जानता हैं कि रावणवधके लिए ग्रश्चुने अवतार लिया हैं, ताराने भी जब उससे कहा कि-- 
सुन पति जिन्हहि मिलेड रुग्नीवा | ते दोड दबंघु तेज वल सींवा॥ 
हे कोसलेससुत. लछिमन , रामा | कालहु जीति सकहि संग्रास्रा ॥! 
तव उसने यहो कहा कि 'समदरसी सघुनाथ । जो कदावि मोहि मारिह्दि तो पुनि होई सनाथ ॥'- ओर 
मोरे ज़ानेपर जब प्रभु समीप आये तव वह एकवारगी डठ बैठा और कहने लगा कि 'घमहेतु अवत्तरेहु 
गोसाई । मारेहुं मोहि व्याध की नाई ॥? इससे स्पष्ट हें कि वह जानता था कि ये परत्रह्म परमात्मा हैं | 
आनंदरामायणमें भी हा जाता हें कि ताराके वचन सुनकर वालिने कहा था के 'जानाम्यहं राघवं त॑ 
नंरख्पधर हरिम | तम्य हस्तान्मृतिमास्त गच्छा स परस पदम्‌ ।” अथात्‌ में उन नररूपधारोी भगवान्‌ 
राघवको जानता हूँ. उन्होंके हाथसे भेरी मृत्यु है, मैं परमपदका पाऊँगा | 
४ यदि प्रभु सामने आते तो किंचित्‌ सन्देह नहीं कि वह दर्शन पाते ही अवश्य चरणॉपर गिर 
पड़ता | इपका प्रमाण है 
परा विकल महि सर के लागे | पुनि उठि बेठ देखि प्रश्चु आगे॥ 
* . ओर, 'सुफन जनम साना ग्रथ्चु चीन्हा ॥ 
तब श्रीगमजी वालिको कैसे मारते ? और न मारते तो मिन्रका काम कैसे होता १ एवं सत्यसंधता 
कंहाँ रह जाती ? तथा ऋषियोंके वाच्य केसे सत्य होते# १ शरणमें आए हुए सुप्रोवको छोड़ देते तो ब्रह्माण्ड 
भरसें आज़ उनकी शरणमें कोन विश्वास करता १ जीव उनकी शरणामात्र लेनेसे अपने कल्याणका विश्वास 
ओर निश्चय कव कर सकता+ सामने आनेपर वे शाल कैसे छोड़ देते ? इसलिए उसे 'विटप ओट से सारा। 
इसपर यह कहा जा सकता हे कि वालि भक्त था तो पहले ही शरणमें क्‍यों न आया, जब वाराने डसको 
समकाया था १ इसका कारण यह ज्ञात होता हे क्रि सुग्रोवने जाकर उसे ललकारा था । भला ऐसा कोन 
वलवान पगक्रमी वीर योद्धा होगा जो शत्रक्नो ललकारपर उत्तटे उसके सामने हाथ जोड़े ! यथा--रिपूयां 
धर्यितं श्रुत्वा सघयन्ति न संयुगे | वाल्मी ० १७४। १८। जानन्तस्ठ स्वक॑ वीय॑ स्लीसमक्षं विशेषतः ।', 'वाली रिपुत्र॒ल सह न पारा॥ 
छिपकर भी मिन्रके शत्रुको सारनेमें कुछ दोष नहीं हें । सान भी लिया जाय, ता सी वह क़ानून ही 
ओर हैं ओर शरणागतवत्सलताका कानून उन सादे सांसारक क्,नूनोंसे निराला हैँ। यह तो नियमका 
अपवाद हं, यह तो भगवानका निज क्वानून हे। अपने भक्तों डी रक्षाके लिए प्रभु ब्रह्मण्य दचत्व आदि गुणोंको 
भी तांक़ पर रख देते हैं, उनको यह भा परवा नहीं कि हसको कोई बुरा कहेगा | अपने स्वाथंकी हानि दो 
तो हो पर मित्रको हानि न पहुँचे, उसका काये अवश्य सिद्ध करना होगा, जो प्रतिज्ञा हो गई सो हा गई, अब 
उसस. नहीं दलनेके । विरदंमें धव्वा न आवे । इसी पर गोस्वामीजीने विनय और दोहावलीमें कहा हे-- 





& सप्ततालके प्रसंग कहीं ऐसा उ्ल्लेख़ हें कि फिसी ऋषिने वालिछो शात्र दिया था. अथवा 
या उसके पुतने ही वालिको शाप दिया था कि जो कोई इन सप्ततालोंको एक वाणसे वेधे उसीके 
रो जत्यु होगी । इसीसे सप्ततालके गिरते ही सुप्रायकों अपने कायसिद्धिक्रा विश्वास हो गया था| 

समय भगवान उसे न मारते तो संसारमें दूसरा कोन वज्ञवान था जो उसको मार सकतो १ 
द्ग्विज़यी रावण भी डससे हार चुका था। प्रभाव इसका यह पड़ता कि बालिका अभिमान और भी 

वहुंता ओर वह दूसरा रावण हो जाता, तब उसके लिए फिर अवतार लेना पड़ता । 
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'ऐसे राम दीन हितका-ी ।....तियविरही सुश्रीत्र सखा लखि हत्यो बलि सह्दि गारी 
का सेच्रा सुप्रीवकी प्रीति रीति निग्वाहु | जासु चधु ब व्याध ज्यों सो 'सुनत सुद्राइन काहु॥ 
भजन विभाषनको कह्दा फल कहा दि्यो ग्घुराज | रास गरीवनिवाज के बड़ी बाँह बोल की लाज ।' (विनय) 
'कहा विभाषण ले मलेड कहा बिगारी बालि | ठुलसी प्रभु सरनागतहि सब्र दिन आए पालि ॥ 
दालि वल्ली वलसालि दुल्लि सखा फीन्ह कपिराज | तुलसी राम कृपालु को बिरद गरीबनिवाज |॥ 
वंधुवधूरत कहि कियो वचन निरुत्तर वालि। तुलसी प्रभु सुप्रीवका चितई न कछू कुचालि |” 
पुनः, यथा--बालि दसानन बंधु कथा सुनि सत्रु सुसाहिंब सोल सराहें | ऐसी अनूप कहेँ तुलसी रघुनायक 
क्ी अयुनी-गुन-गाहें | आरत दौन अनाथन को रघुनाथ करें निज हाथन छाहें | (क० उ० ११) 
इसी विषयमें वाल्मी० आ० स० ९० भी प्रमाणमें दिया जा सकता है । वहाँ जब महारानीजीने 
आपसे प्राथेना की कि आपने राक्षसोंके वधकी प्रतिज्ञा की है पर मेरी प्राथना है कि आप बिना अपराधके 
उनका वध न करें, उस ससय प्झ्ुुने यह उत्तर दिया कि 'दण्डकारण्यके ऋषि मेरी शरण आकर मुमसे 
बोले कि आपही हमारे नाथ हैं, आपही हमारे एकस त्र रक्षक हैं। यह सुनकर मैंने राक्सवधकी प्रतिज्ञा 
की | अब उस प्रतिज्ञाको में नहीं छोड़ सकता, सत्य मुझे; सदा प्रिय हें। मैं प्राण छोड़ सकता हूँ, तुमको 
एवं लक्ष्मणको- छोड़ सकता हूँ, पर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता! । ऐसा ही पसुने सुंदरकांडमें कहा दै-- 
'सस पन सरनागत सथ हारी! | और भी प्रमाण लीजिए | जब रासचन्द्रजीने भागते हुए साल्वाच, माली 
ओर शुमालीपर बाण चलाया तत्र उन्होंने यहा कहा कि आप अधमयुद्ध करते है कि भागते हुएका भी 
पीछा कर रहे हैं तब भगवानने यदी उत्तर दिया था कि इस समय हम धमाधम नहीं देखते, हम दव-मुनि- 
रक्ञामें तत्पर हैं उनके लिए जैसे बने हम उनका काय करेंगे। 
आधुनिक समाज्ाचकोंको चाहिए कि सहृदयता और सद्भावनासे हो ईश्वरावतारचरित्रॉपर 
विचार करनेका कष्ट उठाया करें, तभा उसके रहस्य उनकी समममें आ सकते है । 


सुग्रीव-मिताई एवं वालिवधके कुछ ओर कारण 


१ शत्ररीजीने सुत्रीवका पता बताया और कहा कि 'पंपासरहि जाहु रघुराई | नहें दोइहि सुप्रीव 
सिताई | सो सब कहिहि देव रघुतोगा ।? अर्थात्‌ वह सीताजीका पता बताएगा, डससे मित्रता कीजिए, 
वह वहुत दीन है । एक एरस भक्तको यह सलाह हूँ, फिर उसे भगवान्‌ क्‍यों न मानते 

+ वाल्मीकीयमें कचन्धने दिव्यहूप धारण करलेपर यही बात कही कि सुग्रीवके पास जाइए, 
उससे मित्रता कीजिए वह धमोत्मा है| वालिसे मिलनेको किसीने न कहा । इससे यह भी अनुमान होता 
है कि वालिका अभिमान अतिशय वढ़ चुफ़ा था और उससे ऋषियों, भा बतों इत्यादिको भी कष्ट पहुँचने 
लगा था. वे सव वरालिको अधर्सी समभने लगे थे। संभव था कि वह कुछ कालमें दूसरा सहस्नाजु न दो 
जाता जिसने महर्षि जमदम्का सिर ही काट लिया था। 

३ श्रासाताजीने भी सुप्रीवपर कृपा की | वा, यही समझ लीजिए कि दैवसंयोगसे सीताजीने 'पट- 
भूषण' जो फेंके वे सुग्रावको निल्ले थे। प्राणप्रियकी कोई वस्तु जिससे मिले वह भी प्यारा ही हो जाता है। 

४ सुप्रीव सीताशोधमें सद्दायता करगा, उसके बदलेमें रघृूनाथजीका उपकार उसपर हुआ है। उसके 
उपकारसे प्रभु उ ऋण हो गए। पर वालिस मित्रता करनेम उसके उपकारके बदलेमें आप क्‍या करते? उसका 








& 'रक्षकस्त्व॑ सह झआात्रा त्वन्नाथा हि व्य वने। मया चेतद्नच: ५ त्वा कारत्स््येन परिपालनम्‌।१६। 
ऋषीणां दस्डकाग्य्ये संश्र्तं जनकात्समजे। संश्त्य च न शक्ष्यामि जावमानः प्रतिश्रवम्‌ ।९७। मुनीनासन्यथा- 
कत्तु सत्यसिष्टं हि मे सदा। अप्यहं जीवित जद्यां त्वां वा सीते सलक्मणाम्‌ १८। न तु प्रतिज्ञा संश्रत्यं 
प्राह्षणेभ्यो विशेषतः | तद्वश्यं मया कार्यम्रषोणां परिपालनम । १६ | ४१० 
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साथ देनेमें उसके साथ आपको भी अपराधी बनना पड़ता; क्योंकि वह वेचारे सुप्रीवको निरपराध 
माग्नेको कहता। दूसरे, बालिसे मित्रता करनेमें प्रभुके यशका हानि होती। उनके ऐश्वयको लोग न्‌ जाने 
पाते । सब यही कहते कि बालि तो रावणसे बली था, उसकी सहायंतासे रांमचन्द्रजीने सीताको पाया। 
तीसरे, रावण-मेघनाद आदिकी मृत्यु बालि द्वारा हो नहीं सकती थी, बालिके रहते हुए भी तो देवता और 
ऋषि रावशसे पीड़ित ही रहे । थदि उसमें रावणादिके वधका सामथ्य होता तो वह अपने पिंता इन्द्रकों 
कबका रावणसे स्वतंत्र कर चुका होता और जेसा हलुमज्नाटकमें उसने कहा हे वह कदापि न कहता कि-- 
हा ! मैं अपने पिता इन्द्रके शत्रु राबणको विना ही मारे मर गया, यही मुझे दुःख हे!--(अंक ५ ःहो० 
५७) । वालि द्वारा सीता भले ही प्राप्त हो जाती पर निशिचरकुलसहित रावणवध तो किसी तरह न होता। 
जिसके लिए अवतार और वनवास हुआ वह काय ज्योंका त्यों ही रह जाता। ओर चोथे, सम्राट चक्रवर्ती 
पद भी कहाँ रह जाता ? पाँचवें, वालि अभिमानी प्रकृतिका हे और बस्तीमें रहता है। उससे मिन्नतामें 
चक्रवर्तीराजकुमारका गौरव कब बना रह जाता ! इत्यादि | उधर सुग्रीव महान्‌ आत्त है. बालिसे ऐसा 
भयभीत रहता है कि श्रीरामलक्ष्मणजीको भी देखते ही भागा कि कहीं वालिने न भेजा हो । फिर मिन्नताकी 
बात भी प्रथम उधरसे ही हुई. परमभक्त हनुमानजी उसकी सुफ़ारिश करते हैं--दीन जानि तेहि अभय 
करीजे! । उससे जब मित्रता हो मई. तब 'मित्रके दुख रज मेरु समाना', इस न्यायानुसार उसका दुः्ख 
दूर करना कत्तेव्य और धरम था। फिर, सुग्रीवसे मित्रता करनेमें रघुंकुलका गौरव भी बना रहा और 
अवतारका काय भी सब हुआ | इ#"और भी भाव यत्र तत्न चौपाइयोंमें आ चुके हैं। बालिके प्रश्न 
ओर उन्तके उत्तर दोहा & (&-१०) में मानसके अजुसार दिए गए हैं, वहाँ देखिए । 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-गुरु वसिष्ठजीने कहा हें कि 'नीति प्रीति परमारंथ स्वारेथ | कोडं- 
न राम सम जान जथारथ ! भाव यह कि किसी भी कायके संपन्न करनेमें इन चार बातोंपर ध्यान रखना 
चाहिए और इनका यथार्थ जानकार श्रीरामजीको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। अतः श्रीरामचन्द्रजीकें 
चरित हिन्दू जगतमें आदश माने जाते हैं। यदि हमें उपयुक्त प्रकरणको समभना है, तो उसे नीति, प्रीति, 
परमसाथ ओर स्वार्थकी दृष्टिसे परखना चाहिए | तभी हमारी गति उसके ममतक हो सकती है । 

वालिबधके औचित्यमें लोग बड़ी-बड़ी शंकायें उपस्थित करते हैं। श्रीरामजीके उत्तरसे बालीका 
समाधान तो हो गया, पर उनका समाधान नहीं होता हे। यदि तीति, प्रीति, परमा्थे और स्वाथकरी 
दृष्टिसे परीक्षा की जाय, तो बहुत संभव है कि उनकी शंकाओंका समाधान हो जाय | 

(१) नीति इृष्टिसे यदि देखें तो प्रजापालन ही राजाका कतंव्य ठहरता है, और॑ वह बिना दुष्टोंके 
शासनके हो नहीं सकता | महाराज दशरथने रामजीको राज्य देनेके लिये कहकर नारिवश होकर वन दिया, 
पर धमं-घुरंधर रामजीने बन देन्ेपर भी पिताके वाक्यकों सत्य माना। माँसे कहते हैं “पिता दीन्ह मोहि 
कानन राजू / कथा प्रख्यात है, रामंजीने वनमें जाकर ऐसा दमन किया कि शूपंणखा कहती है कि 'जिन्ह 
कर भुजवल पाइ द्सानन | अभय भये विचरत मुनि कानन', राक्षसोंसे वैर बँध गयां। रावणने सीता- 
हरण किया । सीताजीको खोजते खोजते रामजी ऋष्यमूक पहुँचे | वहाँ सुग्ीवसे मैत्री हुई। उसके भाई 
वालीसे रावणकी अप्नि साक्षिक मैत्री थी। श्र का मित्र भी शत्रु होता है, अतः बाली भी एक बलवान 
शत्र्‌ था, उसके रहतें रावणके वधरमें वड़ी बाधा थी | बालीने सुप्रीवका स्स्व हरण तथा सत्रीका भी 
हरण किया था, अतः दोंनोमें शत्रु ता थी । नीतिनिषुण रामजीने सुग्नीवसे अग्निसाक्षिक मेत्री की। 

दि अब सुग्रीव यदि निष्कण्टक सम्रद्ध राज्य पा जाय तो सीताकी भी खोंज हो, और रावणवधमें 

भी सहायता सिले । बालिसे यदि पत्यक्ष होकर युद्ध किया जाय, तो वहुतसे वानर वीरोंका संहार दोगा, 
जिनसे कि रावणक्की लड़ाईमें काम लेना है, और सुमीवको उजड़ी हुई पुरी मिलेगी। अतः रामजी अकेले 


सुमीवके है किष्कन्धा गये । जीमें ठान लिया कि. मैं छिपा रहँगा, और सुग्रीब जाकर वालीको लंलकारे, 
४ 
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जब वाली बाहर आयेगा तो मैं मार दूँगा। बाली ख्लीहरण करनेबाला आततायी है, इसके वधमें विचारकी 
आवश्यकता भी नहीं, और वही हुआ । नीतिके अनुसार वालीको छिपकर मारना ही प्राप्त था। 

(२) प्रीति--रासजीकी सुग्रीवसे सेन्नी हुई। शरणागतवत्सल्न रामजी उसकी दुःखकथा सुनकर 
द्रवीभूत हो गये, प्रतिज्ञा कर दी 'सुत्ठ सुमीब मैं मारिहों बालिहि एकहि बान', अतः सुगीवकी प्रीतिसे जो 
प्रतिज्ञा की उसीसे बालिबध हुआ । इधर बाली यद्यपि शत्रु था, आततायी था, धमतः वध्य था, फिर भी 
ईश्वरका प्रेमी था। वह अपनी बीरगति चाहता था, और उस समय ईश्वरके दर्शनका बढ़ा अभिल्लाषी 
था | बाण खाकर गिरनेपर, उसकी कोमल वाणीसे प्रसन्न होकर उसे प्रभुने जिल्ञाना चाहा, तो वह कहता हे। 
| जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं, अंत रास कहि आवत नाहीं। 

मस लोचन गोचर सोइ आवा, बहुरि कि अञ्चु अस बनिहि बनावा।!! 


ऐसे बालीका वध रामचन्द्रजी सनन्‍्मुख जाकर नहीं कर सकते थे) अतः श्रीतिकी दृष्टिसे भी 
छिपकर सारना ही प्राप्त था। 


ह (३) परसाथ-इस विषयमें जो स्वयम्‌ बाली और रामचन्द्रमें प्रश्नोचर हुआ उसले उससें ब्याधा: 
की भाँति वध करनेसे रामजीपर आक्षेप किया। रामजीने “बन्धु बधूरतः कहकर उसे निरुत्तर कर दिया। 
बालीने प्रश्न करनेमें चाल।की की; उसे रामजीने पकड़ लिया। रामजीने वालीको उसके अन्यायके लिये दण्ड 
दिया और वाली उसे युद्धका रूप देकर प्रश्व करता है। वस्तुतः युद्ध दूसरी वस्तु है ओर दण्ड देना दूसरी 
वस्तु हे । छिपकर सारना दण्डकी तीज्रता है। वध-दण्ड तो अनुज-बधूको कुदृष्टिसे देखनेवालेके लिये है, पर 
“बन्धु वधूरत' को उससे तीत्र दरुड देता चाहिये, और वधसे कोई बड़ा दण्ड नहीं है, अतः वधकी विधियें 
तीत्रता लानेके लिये व्याधाकी भाँति वध किया । जिस समय बाली अपनेको विजयी समसकंर सुप्रीवका 
वध क्र रहा था, उसी समय अकस्मात्‌ बाणका कल्तेजेमें घुस जाना वध दरडकी तीब्रता है | राजा यदि 
ग्रधाथ दरुड न दे, दण्डमें न्यूनाधिक्यको स्थान दे, तो उस दोषका राजा भागी होता है। इस उत्तरका 
अत्युत्तर वालीके पास नहीं था। अतः परमाथ दृष्टिसे इसी प्रकारसे बाल्रिवध डचित था-- ' 
(४) स्वाथं--यदि बालिवध करके सुप्रीवको निष्कण्टक समृद्ध राज्य रामजीने न दिया होता, तो 
सीताजीका पता लगना ही कठिनः था, समुद्रपर पुल बाँधना और वानरी सेनाके साथ लंकापर चढ़ाई 
करना तो दूरकी बात थी । अतः बेदेहीकी आप्तिके लिये भी बालि-वध परमावश्यक था। स्वयम्‌ भगवान्‌ 
मारुतीने जब सीताजीको अशोक बाटिकामें देखा तो मनसें कहा। “अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो बाली 
महावत्नः ।!' (वाल्मी० १६७) । अतः स्वाथकी सिद्धि भी बालीके छिपकर मारनेमें ही थी । 
'जो बात नीति प्रीति परमाथे और स्वार्थसे सिद्ध है, उसपर शंका उठना गम्भीर विषयके मम 
न समभनेका ही फल्न है । * ५ 
- नोट--रामनिष्ठ पं८ वज़रंगदासका मत हे कि श्रीरामजोने छिपकर नहीं मारा | (वालिवध दपेण)। 
में सुग्रीव . पिआरा । अवगुन कवन नाथ भोहि मारा ॥६॥ 
अथ--मैं बैरी हूँ, सुप्रीव प्यारा हे ! हे नाथ ! किस अवगुणसे झुमेः आपने सारा ।६। 
:'. नोट--१ में बेरी सुआ्ीव पिआरा' में अ० रा० के 'सुप्ीवेण कृत किंते मया वा न कृतं किमु ।२। 
०४" का भाव हे। अथाोत्‌ सुमीवने आपके साथ क्या उपकार किया और मैंने क्या नहीं किया। साव 
कि से तो आपको समदर्शी सुनता और जानता था पर आपमें यह- गुण नहीं है, लोग भक्रूठा द्वी ऐसा 
कहते हैं ओर में भी इसी धोखेमें मारा गया | 
ह २ अबगुन कवन नाथ मोहि सारा” कहकर जनाया कि मैं निरपराध मारा गया। मैंने आपके 
देश या नगरमें कोई उपद्रव नहीं किया, आपका त्तिरस्कार नहीं किया, में आपसे युद्ध नहीं करता था किंतु 
दूसरेसे युद्ध करंता था, तब आपने मुझ निरपराधीको क्‍यों मारा *--यथा--विषये वा पुरे वा ते.यदा पाप॑ 
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करोम्यहम्‌ । न च स्वामवजाने5हं कस्सात्त्वं हंस्यकिल्विषम्‌ ।....वाल्मी० ९»२४।', “कि सयापक्कत राम तव 
येन हतो5स्म्यहम्‌ । अ० रा० २५१ का प्रतिरूप ही यह चरण है। केवल भेद इतना है कि आ० रा० में 
राम हे और यहाँ 'नाथ' । | 

३ 'ताथ! में भाव यह है कि आप इलीन, बलवान, तेजस्वी, चरित्रवाच्‌, कारुणीक, श्जाका ह््ति 
फरनेवाले, दयालु. उत्साहीं, दृढ़संकल्प, दस, शस, क्षसा, धर, धृति, सत्व और पराक्रम आदि सबगुण संपन्न 
सुने जाते हैं जो 'नाथः में होने चाहिएँ; पर आपने मुझे निरपराध सारा, इस निन्दित कमके कारण एथ्वीं 
आपको स्वामी पाकर सनाथ नहीं हुई--त्वण चाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुंधरा । वाल्मी० रज४रा?- 

टिप्पणी-:१ ये सब बातें कहकर बालिने रामजीको अधर्मी बनाया--(१) धर्म हेतु आपने अब- 
तार लिया और मुमको छिपकर मारा। यह अधमे है। (२) आपने समदर्शी होकर मुझको वेरी ओर, 
सुप्रीवको प्यारा समझा, यह-अधम है। (३) विना अवगुण मारा; यह अधम है । भाव यह कि भाइयोंमें 
बैर प्रीति समयानुसार परस्पर होती ही रहती है परन्तु, हे नाथ !-आपने क्‍यों बिना विचारे ऐसी अनीति 
की और इस नियमको तोड़ दिया। (मा० म०)। (७) अन्यके वैरसे अन्यको मारता अधम हे ।- 

अनुजबधू. भगिनी - सुतनारी | सुनु सठ कन्या सम ए चारी ॥७॥ 

इन्हहि. कुदृष्ट बिलोकै - जोई | ताहि बंधे कछु पाप न होई ॥८॥ 
हा अर्थ--अरे शठ ! सुन । छोटे भाईकी स्त्री, बहिन, पुत्॒की खी और कन्या ये चारों समान हैं. ।3 
इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखे उसका वध करनेसे कुछ पाप नहीं होता ।८। 2 
: टिप्पणी--९ यहाँ प्रथम “अनुजबधू कहा, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग यही है। इसे प्रथम कहकर 
वालिको जनाते हैं कि तू छोटे भाईकी ख्रीमें रत है। २--' कुद्ृष्टि बिल्ञोके”' इति | भाव कि छोटे भाईकी 
जीपर कुद्ृष्टि देखनेसे ही वधका दंड होता है और तूने तो उसे ग्रहण करके ख्री बना लिया है। तेरे बधसे 
हमको पाप नहीं लग सकता, पर यदि तेरा वध न करते तो पाप होता । पापीको मारना हमारा धम हे, 
इसीसे तुमे; मारा | यथा--“अदण्डयान्‌ दस्डयन्‌ राजा दण्डयांश्वेववाप्यद्रडयन्‌ | अयशो महदाप्नोति नरक चेवं 
गच्छ॒ति । इति मनुः / अथात्‌ जो राजा निरपराधियोंको दंड दे और अपराधियोंकों दंड न दे वह बड़े 
अपयशको अआप्त होता हे और नरकको जाता हे। 'धर्मेश्य गाप्ता लोकेउस्मिंश्वरामि स शराखनः ५६ अघ- 
संकारिणं हत्वा सद्धम पालयास्यहम्‌! (अध्यात्म स० २)। अथौत्‌ इस लोकमें हम धसंके पालन करनेवाले 
धनुधोरी होकर विचरते और अधर्मीको मारकर सद्धमंकी रक्षा करते हैं । | 

शिवपुराणं २।३।४० सें इससे मिलता हुआ यह ःछोक है वह भी प्रसाणमें लिया जा सकता हे-- 
यथा साता च भगिनी आहठ्पत्नी तथा सुता । एताः कुदृट्या द्र॒ष्ठव्यः न कदापि विपश्चिता ॥! - 
| नं० प०--ऐसा करनेवालेकी गिनती आततायीमें हे, इसीसे उसके वधमें पाप नहीं लगता । 
चालिके 'मारेह मोहि व्याध की नाई! का (अर्थात्‌ व्याधाकी तरह मारनेमें उसने पापका आरोपरी किया 
था उसीका) उत्तर है कि जो अनुजवधूको कुदृष्टिसे देखे उसके वधमें पाप नहीं होगा। 'अवगुन कवन 
नाथ मोहि मारा” का भी यही उत्तर है; में बेरी सुम्रीव पिआरा' का उत्तर हे कि सुप्रीव असानों है इस- 
लिये वह प्रिय हे ओर तुम अभिमानी हो इसलिये अग्निय हो। .... ६ .........:८ 
नोट--९ सा० सें० सें 'सुच सठ ए कन्या सम चारी' पाठ है और अर्थ किया है कि छोटे भाईको: 
स्त्री, वहिन, भगिनी-सुतनारी अथांत्‌ बहिनकी- पतोहू और सुतनारी (पतोह) ये चारों अपनी कन्याके तुल्य: 

-। इस अथर्सें सुतंनारो' को दो बार लियां है, एकबार भगिनोके साथ मिलाकर दूसरी बार अकैल। 

परन्तु अधिक उत्तम अ्थ वहीं है जो ऊपर दिया गया है। यदि पाठ यही हो तो सी अन्वयमें 'एः शब्द चारो-- 
फे साथ लिया जां सकता है। दूसरे, अध्यात्ममें इसकी ज्ोड़का ख्छोक भी ऊंपर दिए हुए अर्थकराहाअमा: 
शित करता है। वाल्मी० १८१४, २२ से भी यंही अंथ सिद्ध होता दं। वहाँ प्रश्ु कहते दैँ--ववीवाना- 
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त्मलः पुत्र) शिष्यश्वापि गुणोदितः। पुत्रवत्ते अ्यश्विन्त्या धमम्थेवात्र कास्णम्‌ ।!४॥ औरसी भगिनीं वापि 
सार्या वाप्यनुजस्थ यः ॥२२॥ प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वधः स्थ्रतः ॥२श। अथोत छोटा भाई, पुत्र, 
गुणवान शिष्य ये पुत्रके ससान हैं। कन्या, बहिल और छोटे भाईको ख्रीके साथ जो कामका व्यवहार 
करता है उसका दण्ड वध है। इसमें भी कन्याको चारमेंसे एक गिनाया है । अध्यात्ममें तो चोपाईकाही 
प्रतिरूप सिल्ञता है, यथा--हुहिता भमिनी श्रात॒मौया चेव तथा स्तुप्रा ६०। समा यो रमते तासामेकार्मपि विमू: 
ढधीः | पातकी स तु विज्ेयः स वध्यो राजमिः सदा ।६१॥१ (स्ग २)। अ्थात््‌ अपनी लड़की, बहिन, भाईकी बज्ली 
ओर पुत्रवधू ये समान हैं। जो सूढबुद्धि इनमें रसमण करता है, उसे पापी जानना चाहिए। वह सदा 
राजा द्वारा बध-योग्य है । कांशिराज और भा० दा० की प्रतिमें 'सम ए चारी! पाठ है । 
वि० त्रि०--अलुज्ञ बधू.... होई' इति। यही उत्तर भगवानने दिया, जिसका प्रत्युत्तर बाली 
नहीं दे सका, परन्तु आजकल बालीके समथकोंको यह्‌ उत्तर जँचता नहीं, उन्हें “अनुज बधू भगिनी सुत- 
नारी', तथा कन्याको कुद्ष्टिसे देखना, उतना बड़ा अपराध नहीं मालूम होता. जिसका इस भाँति दण्ड 
दिया जाय । परन्तु धर्माधमके निशेयमें अपनी प्रतिभा प्रमाण नहीं है. धमशास््र प्रमाण है । 
अब देखना चाहिये कि सरकारने अपने संत्षिप्त उत्तग्में ऐसी कौन बात कही कि जिससे बाली- 
का समाधान हो गया । उनके उत्तरसे स्पष्ट सालूस होता हे कि उन्होंने अपराधका दण्ड दिया। युद्ध करना 
और दण्ड देवा दो प्रथक वस्तु हैं। युद्ध शत्रसे किया जाता है। और दर्ड अपराधीको दिया जाता है। 








युद्धफे नियम दण्ड देनेसें लागू नहीं हैं। अपराधी न्‍्यायाधीशसे नहीं कह सकता कि तुम मुझ बँचे हुएको 
फाँसीकी आज्ञा देकर अधम कर रहे हो | मेरे हाथमें तलवार दो, और स्वयम्‌ तत्ृवार लेकर आओ, 
झोर मुझे; सार सको तो धर्स है। नहीं तो फाँसी दिलवाना पाप है। न्यायाधीश कहेगा कि मैं लड़ने नहीं 
आया हूँ, तुमने अपराध किया है, उसीका यह दण्ड हे, नहीं तो मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ । 

सरकारका भी यही कहना है कि तुम हमारे शत्रु नहीं हो। यदि तुमसे शत्रुता होती, और मैं 
लड़ने आया होता, ता तुम्हारी बात ठीक थी, पर में तो दण्ड देने आया हूँ। तुम अपराधी हो। बन्धु- 
बधूको कुदृष्टिसे देखनेवाला वध्य हे, पर तुम्हारा अपराध तो और भी बढ़ा चढ़ा है, तुम 'बन्धु वधू रत' 
हो, अतः वधसे भी बड़े दण्डके योग्य हो, और वह दण्ड व्याधकी भाँति वध करना है। वधके दण्डमें . 
तीत्रता लानेके लिये ही तुम्हारा वध व्याधकी भाँति करना पड़ा । बालीने सरकारके उत्तरको ठीक तरहसे 
सममभा, अतः निरुत्तर हो गया, यथा--बंघु वधूरत कहिं कियो बचन निरुत्तर बालि | 

सूढ़ तोहि अतिसय अमिसाना | नारि सिखावन करसि न काना ॥६॥ 

मम भ्रुज बल आश्रित तेहि जानी | मारा चहसि अधम अभिमानी ॥१०॥ 

अथे--अरे सूखे ! तुझे अत्यन्त अभिमान है, तूने खीकी शिक्षापर कान भी न दिया अर्थात्‌ न 
सानी ।6। अरे अधम (अधर्मी) और अभिमाना। ! सुप्रीवको मेरे बाहुबलके सहारे जानकर भी तूने उसे 

' प० प० प्र० स्वामीका मत हैं कि 'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना' पिछली अधालामें कहा ही 
है अतः यहाँ 'अभिमानी' शब्दको एथक लेनेसे कोई अथे ही नहीं रहता। 'शते पंचाशत' न्‍्यायसे 'अतिशय 
अमिसान' में अभिसान तो हे ही, अतः अधम'! ओर 'अभिमान! को 'प्रथक््‌ प्थकू न लेकर एक 
सामासिक पद मानना ही उचित है जिसका अथे होगा द्हामिमानी'। अधम-स्थूल देह, जड़ देह |; 
पर दासकी क्ुद्रबुद्धिमें अधम जन्अधर्मी, पापी। अनुजवधूरत होनेसे 'अधम' है ही। उत्तरकांडमें 'पर- 
दाररत' को पापी अधम कहा भी है । यथा--'परद्वोही परदाररत पर धन पर अपवाद । ते नर पार्वर पापमय देह 
घरे मनुजाद ।३६। ऐसे अवम मनुज खल । ख्राकी शिज्ष न मानने और आश्रितःजानकर भी सुग्रीवको मार 
डालनेको इच्छा करनेसे “अभिमाना! (अतिशय झभिमानयुक्त) कह्म |. ० 2 
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मारना चाहा १० 

टिप्पणी--१ नारि सिखावन करसि न काना!” इति। इससे श्रीरामजीकी सवज्ञता सूचित हुई । 
ब्ीने तो घरमें शिक्षा दी पर उसे ओरामजीने यहीं जात लिया | यहाँ 'करसि' वर्तमानकालकी क्रिया दी 
यथपि शिक्षा तो भूतकालमें हुईं। इसका समाधान यह है कि वतमानके समीप भूत और भविष्य बर्तें- 
मान ही के तुल्य हैं, यथा--“बत॑मान सामीपष्ये व्तमानवद्धाः इति कौमुदीमंथे । 

२ 'सम शुजवल आश्रित तेहि जानी...” इति। (क) केसे जाना ? तारासे, यथा--घनु पति जिन्हहिं 
मिला सुग्रीवा | ते दोठ बंधु तेज बल सींवा' | तारासे यह जानकर भी न माना, अत; कहा कि मारा चहसि!। 
(ख) स्रीशिज्ञा न माननेसे मूह अभिमानी' कहा और आश्रित भक्तको मारनेकी इच्छा की इससे यहाँ अघम 
अभिमानी' कहा। (ग) 'अधसअभिमानी' कहनेका भाव कि हसारा अवतार इन्हींके मारने और धमकी 
रक्षाके लिए हे, यथा--“जब जब होइ धरम कै हानी | बाढ़हिं असुर अधम अमिमानी || तब तब प्रभु धरि विविध 
सरीरा | हरहिं कृपानिधि सजन पीरा ॥/ तू अधम और अभिमानी है, तुमे मारकर हमने धमकी रक्षा ओर 
भक्तकी पीड़ा हर॒णं की । तालय्ये कि उत्तमका उपदेश न सानना मूढ़ता हे और भक्तकों मारना अधमता 
है। [ ६97 देखिए कविने वालकाण्डमें कहेहुए वचनोंका कैसा निवाह यहाँ किया है ] 

परदे बालिके प्रश्न श्रीरामजीके उत्तर 

: 'धमहेतु अंवततरेहु गोसाई। ३२ अचुज बधू भगिनी सुतनारी | सुनु सठ कन्या सम ये चारी । 
मारेहु मोहि व्याध की नाई ॥/. २ इन्ह॒हिं. कुदृष्टि बिलोके जोई। ताहि बचे कछु पाप न हाई ॥' 
छिपकर मारना अधम है, आपने यह अघम किया। अधर्मीको साग्ना धम है। यह दंड हे, युद्ध नहीं | 
मैं बैरी सुप्रोव पिआरा । ३ 'मस-भुजचल आश्रित तेहि जाती । सारा चहसि अधम आंभसानी॥ 
| | तूने हमारे भक्तको मारना चाहा, इससे तू हमारा भी बैरा है, यथा-- 
'सेवक बैर वैर अधिकाई! । वह सेवक हैं इससे प्यारा है--'मोहि सेश्वक सम प्रिय कोड नाहीं!। 

अवगुन कवब॒न नाथ मोहि सारा ४ अच्चुज बधूमें रत; दूसरे, आश्रितको मारना यह अपराध है । 
नोट--१ व्याधकी तरह मारनेका उत्तर ध्वनिसे यह भी निकलता है कि तू पापरत था, पातकी 
अधर्मीका मुख देखना शाखमें निषेध है। जब बाणद्वारा तेरा वह पाप नष्ट कर दिया गया, (यथा 'राजसिधुत- 
दण्डाश्व कृत्वा पापानि सानवाः । निर्मला: स्वगेसायान्ति सन्‍्तः सुक्ृतिनो यथा। वाल्मो० १०१३ १॥' अथोत्राजाके 
द्वारा दण्ड पाकर मनुष्य पापसे निर्मेत्न हो जाता है ओर पुण्यात्माओंकी तरह स्वगंको जाता है। पुनः यथा 
'तद्ख तस्य वीरस्य स्वर्गंसागंग्रभावनम्‌ ।....१७८॥), तब में तेरे पास आया। २--अतिशय” विशेषण 
देकर यह भी जनाया कि यद भी एक कारण मृत्युका हुआ। किसी बातका अतिशय कोटिको पहुँचना हानि- 
कारक ही हो ज्ञाता हैं। जैसा भदेहरिजीने कहा है कि अतिशय सोंद्य्येके कारण सीताहरण हुआ, अतिशय 
गव होनेसे रावण मारा गया, इत्यादि । ३-नारि सिखावन करसि न काना, ऐसा ही वाल्मी० सर्ग १०में कहा 
ह--'तदा द्वि तारा हितसेव वाक्य त॑ बालिन पथ्यमिदं वभाषे। न रोचते तद्चचन हि तस्य कालाभिपन्नस्य 
विनाशकाले ॥३१॥' अथोत्‌ ताराके थे हितकारी बचन बालिको अच्छे न लगे क्‍योंकि उसका विनाशकाल 
उपस्थित _आ, उसपर खत्युकी छाया पड़ चुकी थी। ४-'मम भुजव॒ल आश्रित तेहि जानी ....! इति। घाल्मी० १८ 
में कहा हें कि खुप्रावेण च से सर्यं लक्ष्मणेव यया तथा । दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः स मे ॥२७॥ 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरस॑ निधो ॥ अतिज्ञा च कथ॑ शक्‍्या सद्दिघेनानवेज्षितुम्‌ ॥२७॥, अर्थात्‌ जैसे मेरे 
सखा लक्ष्मण हैं वैसे ही सुप्नोवके साथ भी मेरा सख्यत्व है। स्री और राज्य पानेपर वे मेरे कल्याणके लए 
प्रतिज्ञावद्ध हैं, मैंने भी वानरोंके सासने अतिज्ञा की है, हमारे समान सलुष्य प्रतिज्ञाकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ? 
<_, - अ०-अपनी जांनपनीके शुमानसे ख्लरीका कहा न साना, इससे सूद कहा, यथा--मूरख छृदव न 
३70. । छुन। भाव यह कि.अमिमानसे तू अपनेको पुरुष सानता हे और बुद्धि स्वियोके समान भी नहीं है, 


किष्किन्धाकोण्ड ११० श्रीमद्रामंचन्द्रचरणौ शरणां प्रपचचे दोहा ६ (६-१०) 


हु." 'मूढ तोहि अतिसय अभिमाना/ रूख 
| भगवानको अभिमानसे चिढ़ है। भक्तोंमें भी वे अभिमान नहीं सह सकते | अभिसान आते हो 
वे तुरंत भक्तकी उससे रक्षा करते हैं। अज़ुनका गब हरा, भीमका गये दूर किया। नारद जो उनको परम- 
प्रिय हैं उनके सम्बन्धमें भी आपने पढ़ा हा हैं कि क्या किया ।-- «६ 
'फरुतानिधि सन दीख विचारी | उर अंकुरेड गब तरु भारो॥ 
बेगि सो मैं डारिहों उपारी। पत्त हमार सेवक हितकारों॥ 
सुनि कर हित सम कौतुक होई। अवसि उपाय करबि मैं सोई | 


वस उनका शाप भो गृहण किया, अबतीण हुए, नरनाख्य विल्ापादि भी किए--यह ह हुआ 
पर भक्तका अमिसान दूर किया । जब जो उपाय वे उचित सममते हैं तब उसीको काममें लाते हैं-- 


'कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुछुमह चाहि' ४ 

वालिको अपने बलका बड़ा गये था, यथा--मूढ़ तोहि अतिसव अभिमाना....' | वह सुगीबको 
तृणुसमान गिनता था। , 

उसको एक ही वाणसे मारकर उसका गवे दूर किया | अंगदके वचनसे भी सिद्ध है कि एक ही 
बाणसे वालिका मारा जाना असंसव सा था, यथा - सो नर क्यों दसकंघ बालि ब्षेठ जेहि एक सर' | संदो- 
द्रीने भा ऐसा ही कहा हँ--'वालि एक सर सारेउ तेहि जानहु द्सकंध' । 

पर गव हरण होते ही फिर उसपर दयालु हो जाते हैं। अपराधका दंड देकर उसका ग्रायश्वित 
हो जानेपर वह उनको बैसा ही प्रिय हो जाता है जैसा सुग्रीव। यदि छिपकर मारनेमें कपट छलत्न द्ोता 
ता क्या वे उसके सम्मुख होनेपर कहते कि--'अचल्ष करों तन राखहु प्राना' ९ ्््ि ॥ 
है वेदान्त भूषणजी--इस विषयमें लोगोंने बहुत कुछ समाधान किया हे पर बह सावजनिक 
वैदिक शास्न्‍प्रीय समाधान नंहीं है । है 

सुए्डकोपनिषदू २२ की आठवीं श्रुति कहती है--“भिद्यतते हृदयगून्थिश्छिदन्ते सबंसंशयाः। क्षीयन्ते 
चास्य कमोाण तस्मिन्दष्टे परावरे !” अर्थात्‌ ( सात्विक-संस्कार-विशिष्ट जीवोंको ) त्रद्यसाक्षात्कार होते ही 
उस जीवके हृद्यकी अविद्यारूपी गाँठ खुल जाती हैं (जिसके कारण डस जड़ शरीरको ही अपना स्वरूप 
मान रक़्खा हे), उसके संपूर्ण संशय सबंधा कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कम नष्ट हो जाते हैं । 
मानसमें भी श्रीवचनाझत है कि 'सम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाप निज सहज सरूपा !!' ईश्वर 
बुद्धिसे (जह्म जानकर) परमात्माका दशन करने मात्रसे जीवको स्व-सहज-स्वरूप प्राप्त हो जाता है । 

बालिकी दृष्टिमें श्रारघुनाथजी परत्रह्म ही थे, यह उसके 'समद्रसी रघुनाथ”' और 'घसदेतु अव- 
तरेहु गोसाई' इन वाक्योंसे स्पष्ट है।' इन्द्रांश होनेसे वह ब्रहुत कुछ सात्विक संस्कारोपपन्न था ही (तमो- 
गुण अहंकारादि तो उसमें तमोगुणी रावणकी मैत्रीके कारण सांसगंदोपसे आ गया था), अतः श्रीरामजीके 
द्शनसात्नसे उसे ज्ञान प्राप्त हो जाना निश्चित-प्राय धा। दशनके साथ ही उसके पाप भी नष्ट हो जाते, 
यथा 'यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुष ब्रद्ययोनिम्‌ । तदा विद्वान्‌ पुण्य पापे विधूय निरंजनः 
परसं साम्युपैति | इति श्रुति: ।', प्रभु अज॒हँ मैं पापी अंतकाल गति तोरि! | | 

प्रसुका अवतार अधम अभिमानियोंके_ वधाथ होता है । यथा--“जब जब होइ धरम के हानी ।, 
वाढ़हिं असुर अधम अभिमानी || तब तब प्रभु घरि विविध सरीरा | हरहिं कृपानिधि सजन पीरा ।0१२१ अघमे 
अभिमसानो होमेसे ही उन्होंने वालिको वध्य माना; यह 'समूढ़ तोहि अतिसय अभिसाना' मारा चहसि 
अधम अभिमानी' शब्दोंसे स्पष्ट हे। और प्रतिज्ञा की कि 'सारिहों वालिहि....! । 

५. अब विचारिये कि यदि भगवान्‌ सारनेके पूर्व उसके सामने जाते और वह उनका दशन कर पाता 

तो-सर्वेथा निष्पाप हो जानेपर उसको मारना कब उचित माना जाता । और न मारनेसे अनेक प्रकारकी 
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हानि होती । एक तो प्रतिज्ञा असत्य हो जाती । दूसरे, वह श्रीसीताजीकी ल्लाकरः श्रीरामजीको देदेता 
इतनाही नहीं किंतु संसवतः रावणको ल्ञाकर उससे साफ़ी मँगवा देता। तब निशाचरों का नाश केसे 
होता. लोकपालादि रावणके बंदीखमनेसे कैसे छूटते, जिस लिये अवतार हुआ वह काय ही न होता 
ओर “निसिचर हीन करे महि' यह प्रतिज्ञा भी असत्य हो जाती । अतएव 'बघेड ब्याध इचब बातलि? 
व्याधकी लाई! का अथे है याधाकी तरह 'निर्देय होकर ! 


दोहा--सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि । 


प्रभु अजहँ में पापी अंतकाल. गति तोरि ॥६॥ 


अथ-हे राम ! सुनिए, स्वामीसे मेरी चतुराई चल नहीं सकती | हे प्रभो ! मुझे अन्त समय 
आपकी गति (शरण) प्राप्त हुई तो क्या में अब भी पापी ही हूँ ? (अर्थात्‌ आपकी शरण प्राप्त होते ही 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं. यथा--'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं | जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं | तब 
मुझमें पाप कहाँ रह गया ।.इससे यह भी जनाया कि मैं शरणागत हूँ ।) ।९। 
नोट--१ (क) सुनहु राम'--'राम! संबोधन देकर जनाया कि आप आनंदनिधान हैं, सबको 
आनंद देनेवाले है, उर अन्तयासी हैं, तत्त्वोंके यथाथ ज्ञाता हैं, कायकारणके जाननेमें आपको बुद्धि निमल 
है | अतः आपके बचनोंसे मेरा संदेह जाता रहा. मुमके संतोष और शान्ति तथा सुख प्राप्त हो गया | (ख) 
स्वामी” कहकर दास्यभाव दृढ़ किया जो ऊपर 'पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा' में ग्रहण किया था। 
इस सम्बोधनका भाव यह है कि मैं आपका सेवक हूँ. मुझपर आप सेवकपर जैसी कृपा को जाती हे वेसी 
कृपा कीजिए । यथा--'कृप्ा कोप बघु बंधब गोसाई । मो पर करिय दास की नाई ।११७६॥, 'जदपि नाथ बहु 
अवगुन मोर | सेवक प्रभुहि परे जनि भोरें ।४॥३।१।' (ग) 'चल न चातुरी मोरि' से जनाया कि बालिने श्रीरामजी 
से जो कठोर वचनोंमें प्रश्न किये थे वे बड़ी चालाकीके थे। चालाकी यह थी कि उसने युद्धमें शन्र॒ुको छिपकर 
सारनेका अपराध लगाया था'। .पर -श्रीरामजीसे वह चालाकी न चल्ली। उन्होंने कहा कि यदि में तुमको 
शन्नु समझता और ठुससे युद्ध करता तब तो सन्मुख हा युद्धमें मारता, पर मेंने तो तुम्हें महान्‌ पापका 
दण्ड दिया जो शास्रविहित हे | पुनः, इसमें वाल्मी० सगे १८ के--'प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि नापदछृष्टस्तु शक्नुयात्‌ 
॥४६॥ सामसप्यवगतं धर्माहनयतिक्रान्त पुरस्कृतम्‌ | धर्मसंहितया वाचा धमज्ञ परिपालय ॥४८॥', इन झहछोकोंका 
भाव सी है। अथात्‌ श्रष्ठ पुरुषोंक्रो उत्तर देनेमें छोटा मनुष्य निश्चय ही समथ नहीं हो सकता । अब बड़ा 
धसत्यागी में भी आपके समीप. आया हूँ, दे धज्ञ ! आप धमयुक्त वचनसे मेरी रक्षा करें | (घ) 'प्रभु-- 
भाव कि आप सवसमथ हैं, मुझ ऐसे पापीका भी उद्धार कर सकते हैं। (ड) 'अजहूँ में पातकी....! इति । 
तात्पयं यह है कि सुग्रीव तो मित्रता करके पापसे रहित हुआ और सैं पहले अघी था पर शर लगनेसे 
महापुत्रीव हो गया (सा० स०) | पुनः भाव कि अब अधस न कहिए क्योंकि अब तो आपकी आप्तनि मुझे 
हो चुकी हैं। (पं०) | वाल्मी० १८३१ में भी कहा है कि पापी मनुष्य पापका दंड भोगकर निमल हो जाता 
है ओर स्वर्गको प्राप्त होता है । यथा--'राजमिष्वृंतदण्डाश्व कृत्वा पापानि मानवाः | निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्त 
सुकृतिनों यथा |३१। शासनाद्वापि मेक्षाद्या स्तेनः पापागमुच्यते !! अतः कहा कि क्‍या में अब भी पापी हूँ? 
अन्त्मे श्रीरासजीने उससे कद्दा हे--तद्भवान्द्रड्संयोगाद्स्माद्विगतकल्मपषः । गतः स्वां प्रकृति धम्या दुर्ड- 
एन वत्मना ।१८६२। त्यज़ शोक च सोहं च्‌ भयं च हृदये स्थितम्‌ 7, द्ण्ड पानेसे पाप दूर हो गया 
ओर दण्डके बताये सार्गके द्वारा आपने गति पाई। अतः शोक मोह और भयका त्याग करो । 
हु २ आधुनिक प्रतियोंमें जहाँ तहाँ 'सन!ः और 'पापी'-के बदले 'खुभग” और 'पातकी' पाठ आजा 
है। पर प्राचीन सभी प्रतियोंका पाठ वही हें जो ऊपर दिया गया। 
. प० प० घर०--इस दोहेके प्रथम और द॒ताय चरणोंमें १९-१२ मात्रायें हैं। यह साहित्विश्मेंक्रो 


शा 


डा 
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मे न जम पार यम जम डर कम पल न कम 
बृत्त ेष समझ पड़ेगा | पर वस्तुतः यहाँ यह दोष नहीं है अपितु स्वभावोक्ति है। मात्रा कम करके कवि 
बता रहे हैं कि बालिका कण्ठ श्रमसे गद्गद हो गया है । एक तो बाणके आधघातसे वह व्याकुल हे, 
उसकी शक्ति क्षीण हो रही है, दूसरे इस समय वह सात्विकमावापन्न हो गया है। अतएव 'पापी' का 
उग्चार पा5ड5पी ऐसा करना उचित होगा | 
सुनत राम अति कोमल वानी | बालि सीस परसेठ निज पानी ॥१॥ 
अथर--बालिकी अत्यन्त कोमल वाणी झुनते ही श्रीरामचन्द्रजीने बालिके सिरपर अपना 
हाथ फेरा । ११ ये 
टिप्पणी --१ (क) बालिने अन्तमें दीन होकर कहा कि प्रश्ु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोरि', 
यह वाणी अति कोमल है । [यद्यपि बालि बाणसे अत्यन्त पीड़ित था तो भी उसने श्रीरामजीको 'स्वामी' 
संबोधन किया; इसीसे ऋषिने उसकी वाणीको अति कोमल बानी” लिखा। (मा० म०)। पंजाबीजी 
लिखते हैं कि दोहेमेंके बंचल कोमल हैं, अक्षर भी कोमल ओर भाव भी सुन्दर । बड़ोंकी रीति है कि जो 
विनम्र होता है उसका आश्वासन करते हैं। सिरपर हाथ इसीलिए फेरा। प० प० प्र० स्वामीका मत है. 
कि दोहेके शब्दोंमें कोमल वे अति अल्प हैं, अतः 'अति कोमल राम कोमल (दीन) बानी सुनत” ऐसा 
अन्वय सुमंगत होगा] (ख) बालिके माथेपर हाथ फेरा ओर कृपा की । हंन्‍#*जब जब प्रभु अपने भक्तके 
साथेपर हाथ फेरते हैं. तत्र तब हाथका विशेषण कमल रहता है; वह अति कृपाका सूचक है। मानसमें 
केवल पाँच व्याक्तयोंके सिरपर हाथ फेरनेका उल्लेख हे, जिनमेंसे चारमें 'कर' के साथ सरोज या उसका 
पर्याय शब्द भी है | यथा--'सिर परसे प्र्भु निज कर कंजा ।१।१४८।८॥', 'कर सरोज सिर परसेड कृपासिंधु रघुबीर। 
३१३०, 'परसा सीस सरोरुह पानी |४।२३।१०, 'कर सरोज प्रभु सम॒ सिर घरेऊ ।»८१४/ ओर विनय पद्‌ १३५- 
कबहूँ सो कर सरोज रघुनायक्र धरिहों नाथ सीस मेरे। 
ज्ेहि कर अभय किए जन आरत बारक बिबस नाम टेरे॥ १॥ 
जेंहि कर कमल कठोर संभुधनु भंजि जनकसंसय मेख्यो। 
जेहि कर कमल उठाइ बंधु- ज्यों परम प्रीति केवट भेंस्यो॥ २॥ 
जेहि कर कमल कृपालु गीध कहे उदक देइ निज धाम दियो। 
जेहि कर बालि बिदारि दासहित कपिकुलपति सुभीव कियो॥ ३॥ 
आयो सरन सभीत बिभीसन जेहि कर कसल तिलक कीन्हों। 
जेहि कर गहि' सर चाप असुर हृति अभय दान देवन्ह दीन्हो ॥ ४ ॥ 
सीतल सुखद छोंह जेहि कर की भेटवति ताप पाप माया। 
निसिबासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया।॥ ५॥” 
बालिपर सामान्य कृपा हुई हे, इसीसे 'कर' के लिए 'कमल' विशेषण नहीं दिया गया । इसी प्रकार 
जब सुमीवके शरीरपर पीड़ा दूर करने और उसे वज्रवत्‌ कर देनेके लिए हाथ फेरा तब 'कर परसेउ' ही कहा। 
नोट--विनयके भजनसे यह भी भेद निकलता है कि जहाँ वध आदि छारा सदूगति दी गई है. 
वहाँ भी 'कमल' विशेषण नहीं दिया गया है; क्योंकि दण्डमें कठोरता पाई जाती है और कमलमें कोमलता। 
प० प० प्र० स्वामोजी लिंखते हैं कि 'मतु आदि चारों परम भक्त थे, अतः बालीके प्रसंगमें 
'कमल!' का प्रयोग न करनेमें भाव यह है कि--(क) भक्त न होनेपर सी बाल्ीके मस्तकपर हाथ फेरा । (ख) 
जटायु और भुशुंडीजीके प्रसंगोंसे मिलान करनेपर यह भाव निकलता है कि बालीकी पीड़ाका परिहार और 
दुःखद्द रण नहीं किया। आगेके 'कृपानिधाना' संवोधनसे भी सूचितहोता है कि अबतक पूर्ण कृपा नहीं की गई । 
सानसमें श्रीरामजीके करका उल्लेख ५८ बार आया हे जिनमेंसे कमल या तदर्थी शब्द केवल 
दर्स वार मिलता हैं । 





ढोहा १० (२) :. श्रोमते रामचन्द्राय समेः ११३ 'मोनस-पीयूंद 





अचल करों तन राखहु प्राना | वालि कहा सुन्रु कृपानिधाना ॥२॥ 


अथ--(और वोले कि) मैं तुम्हारी देहको अचल करता हूँ, तुम आण रखो । अथोत्‌ जीनेकी 
इच्छा करो । वालिने कहा--हे दयासागर ! सुनिए! ।२। हे 

टिप्पणी--१ वालिने वारवार यह कहा कि आपने मुझे मारा। यथा--'मारेहु मोहि व्याध की नाई, 
“वगुन कवन नाथ मोहि मारा ।' इसीपर श्रीरामजीने कहा कि हमने तुम्हारे शरीरको सारा है सो उसे हम 
अचल किए देते हैं । पर प्राणके सम्बन्धमें प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि 'ब्ह्म रुद्र सरनाग्रत गए न उबरिहि 
प्रान', उस प्रतिज्ञाको नहीं छोड़ सकते । इसीसे तनको अचल करनेको कहते हैं. ओर प्राणके लिए कहते 
हैं कि तुम इनको रखना चाहो तो ये रह सकते हैं. इनका रहना तुम्हारे अधीन है। तुम शरणागत हो, 
तुम्हारी इच्छाकी पूर्तिक लिए शरणागतके निहोरे में प्रतिज्ञा छोड़ दूँगा। ५ 

२--कृपानिधान! संवोधनका भाव कि मुझ ऐसे अपराधीपर आपने कृपा की कि दशन दिया, 
सिरपर हाथ फेरा और मेरे लिए अपनी ग्रतिज्ञा छोड़नेपर तत्पर हो गए | | 


वि० त्रि०--सरकार कहते हैं कि मैंने शरीर भंग किया है, सो उसे मैं अचल किये देता हूँ, पर 
तुम मरना न चाहो । भाव यह कि जन्म भर तो तुम यह उपासना करते रहे कि मेरी बीरगति हो ओर 
उस समय सरकार मेरे आँखोंके सामने रहें और आज वह परिस्थिति आ गई, तब उपात्रम्भ करते हो 

कि 'नाथ मोहि मारा!। अच्छा तो मैं तुम्हारे शरीरको ठीक किये देता हूँ, तुम प्राण रखो, मरना न 
चाहो, इस अवसरको हाथसे खोना भी नहीं चाहते और सारनेका उपालम्भ भी करते हो । 

नोट--९ प० प० ग्र० स्वामीजी लिखते हैं कि भक्तके लिये प्रतिज्ञाभंग करता यह भूषण 
श्रीकृष्णावतारमें है । श्रीरामावतारमें तो 'रघुकुल रीति सदा चलि आई। आन जाहु वरु बचन थे जाई।' 
श्रीरामजीने तो जो प्रतिज्ञा की थी कि 'मारिहजँ वालिहि एकहि वान' वह पूरी की. छोड़ा कहाँ । दासकी 
अल्पबुद्धिमें तो ऐसा आता है कि श्रीरामावतारमें तो भक्तके लिये अतिज्ञा छोड़नेको उद्यत हो जाते अवश्य 
हैं; जेसे श्रीसरतजीसे सारी सभाके बीच प्रतिज्ञा कर दी--'भरत कहहिं सोइ किए भलाई ।२२५६८, 
'सन प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करडेँ सोइ आज़ु | सत्यसंध रघुवर वचन सुनि सा सुखी समाज । 
२२६४; इसीपर श्रीभरतजी कहते हैं. कि 'निज पन तजि राखेड पत्र मोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहिं 
थोरा ॥ कीन्ह अनुअह अमित अति सब विधि सीतानाथ ।२२६६।'; पर भक्त प्रतिज्ञा सुनकर गदूगद्‌ हो 
जाता है, उसे पूरे विश्वास है कि मैं जो कहँँगा प्रसमु अवश्य करेंगे, क्योंकि वे सत्यसंध हैं. और अभु 
अवश्य करते इसमें किंचित्‌ संदेह नहीं । रामभक्त इतनेहीसे कृतकृत्य हो जाता है ओर वह अपना धर्म 
विचारकर स्वयं ही प्रभ्ुकी पूब-प्रतिज्ञाको छुड़ानेका विचार त्याग देता है । 

वालि भक्त नहीं था । मारे जानेपर श्रीरामकी ग्रतिज्ञा तो पूरी हो गई। तथापि पीछे प्रश्ुकी 
शरणमें होनेपर प्रश्ुन उसमें देहांसमान विशेष देखकर उससे कहा “अचल करर्ड तन राखहु ग्राना । 
यदि तुम्हारं| इच्छा जीवित रहने ओर राज्य करनेकी हे तो मैं तुम्हें वेंसा ही अचल शरीर दे दूँ। पर 
वालिको इस समय परम भक्ति प्राप्त हो गई है, अतः वह स्वयं ही नहीं चाहता कि जो पतिज्ञा वे सुप्रीव- 
से कर चुके हैं वह असत्य हो जाय । 

२ वावा हरिहरअसादजाका सत है. कि उपयुक्त अथे और भाव ठीक नहीं हैं; क्‍योंकि इसका 
खंडन स्वयं वालिके बचनसे होता हैँ । उसने कहा हैँ. कि 'अम्चु कह्देड राखु सरीरही” अर्थात अभुने मुझसे 
कहा कि शरीर रक्खो; तव अस्ुुका यह कथन कहाँ हो सकता हें कि मैं तुम्हारे शरीरको अचल करता हूं, 
तुम आण रक्खो। पुल, अजुने यह कहा कि बह्यरुद्रको शरण जानेसे आण न वचेंगे, ऐसी अतिज्ना हैं, कर्छ 
अपनी शरणमें आनेपरभी प्राण न बचेंगे ऐसा नहीं कहा हे । 

श्र 
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रा० प्र० श०--भगवत्कृपासे अब वालिको तनका अभिसान नहीं रह गया, इससे वह तन- 
त्यागको ही उत्तम सममता है । अपने ऊपर उत्तरोत्तर कृपा देखकर 'क्ृपानिधान' कहा। 


जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं | अंत राम कहि आवबत नाहीं ॥३॥ 
जासु नाम बल संकर कासी | देत सबहि सम गति अबिनासी ॥४॥ 
सम लोचन गोचर सोह आधा | बहुरि कि प्रश्नु अस बनिहि बनावा ॥५॥ 


अथ--मुंनि जन्म जन्म अभ्यास करते हैं (तो भी) अंत समय रास नहीं कह आता ( रामनाम 
ऐसा दुलस है) ।९। जिसके नासके बलसे शंकरजी काशीमें सबको समान अविनाशिनी गति देते हैं, वही 
प्रभु भेरे नेन्नोंके विषय आकर हुए। हे प्रभो ! क्या फिर ऐसा संयोग बन पड़ेगा ? अथाव ऐसी मृत्यु फिर 
बनाये नहीं बन सकेगी ।४-५। 

नोट--१ 'जन्स जन्स....! का अथ श्रीनंगे परमहंसजीने इस प्रकार किया हे--“आपकी प्राप्तिके 
लिये मुनि लोग जन्म जन्स अथीत्‌ अनेक जन्मोंमें बराबर यत्न करते हैं तब कहीं आप प्राप्त होते हैं। पुनः, 
आपका राम ऐसा नाम झुृत्यु समयमें कहकर फिर संसारमें जीव नहीं आता । भाव यह कि जब मुन्ियों- 
को अनेक जन्मोंके यत्नके बाद आप प्राप्त होते हैं. तब हमको तो आपकी प्राप्ति असंभव है । पुन, अंत 
समयमें राम कहनेसे सुक्ति होती है पर उस सप्तय राम कहना दुलभ है। सो आप हमारे नेन्नोंके सामने 
प्राप्त हैं इससे इस ससय हमारी मुक्ति हो जायगी, नहीं तो फिर अंत समय यह संयोग कहाँ होनेका, 
फिर हमारी मुक्ति भी दुलंस हो जायगी | 'काशीमें समगति” कहनेका भाव कि हमारे सरण समय हमारे 
सामने होनेसे हमारी भी समगति हो जायगी, नहीं तो फिर कमोनुसार गति होगी ।” इस तरह बालिने 
मुनियोंका उदाहरण देकर प्रथम अपने लिये श्रीरामजीकी ग्राप्तिकी दुलंमता दिखाई है। दूसरे, अन्त 
समयमें राम कहनेका उदाहरण देकर अपनी मसृत्युके समय श्रीरामजीकी आप्तिसे अपनेको मुक्त होना 
सूचित किया। तीसरे उदाहरणसे श्रीरामजीकी प्राप्तिसे अपना समगतिका संयोग दिखाया। ओर इसी 
मुक्तिको छोड़ देनेपर आगे कल्पवृत्त और बबूरका उदाहरण दिया है 7” 

२ मयंककार लिखते हैं कि 'अंत राम कहि आवत नाहीं' के भाव अनेक हैं। तुम्हरो अन्त 
लह्दे नहीं, तू न अन्त मो जात। नास अन्त वा अन्त मो, कह्टे जात नहिं आत। अर्थात्‌ आपको अन्तमें नहीं 
पाते, न आप अन्तमें मिलते हैं। बा, अन्तमें रासनाम स्मरण नहीं होता है। बा, अन्तमें आपके नामका 
स्मरण करके फिर संसारमें नहीं आते, परमगति प्राप्त करते हैं। गणपति उपाध्यायजी केबल अन्तिम 
भाव देते हैं। यथा--“जन्म जन्म सुनि यतन करिं अंतकाल कहिं राम। आवत नहिं संसार महँ जात तुम्हारे घास ।” 
कोई कोई के अर्थ करते हैं कि राम अन्तमें कहते हैं. पर वे इस तरह नहीं आ खड़े होते जैसे 
आप खड़े हैं। 

टिप्पणी--१ झुनि लोग अन्तमें रूपकी प्राप्तिके लिए यत्न नहीं करते क्योंकि जब जन्मभर यत्न 
करनेपर भी अन्तमें नाम दी मुखसे नहीं निकल पाता तब रूपकी प्राप्ति भत्ता कैसे हो सकती हे १ अन्‍्तमें 
राम! कहनेसे मुक्ति होती है, यथा--“जाकर नाम मरत मुख आबा | अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ३३१६ 

२--जासु नामबल संकर कासी ।०” इति। (क) 'शंकर' नाम दिया क्योंकि सबको अविना- 
शिनी गति देकर सबका कल्याण करते हैं | शं- कल्याण । (ख) 'अविनाशी गति' का भाव कि जो मुक्ति 
फेवल ज्ञानसे प्राप्त होतो हे, यथा--े ज्ञानमानबिमत्त तव मवधरनि-भक्ति न आदरी | ते पाइ सुरदुलभ पदादपिं 
परत हम देखत हरी ।७१३।; वैसी मुक्ति शिवजी नहीं देते क्योंकि बह मुक्ति अविनाशिनी नहीं दे, बरन्‌ अबि- 
नाशिनी भरुक्ति देते हैं--जहूँ ते नहिं फिरे! । ['ससगति' अर्थात्‌ कीट पतंग सबको एक सी मुक्ति देते हैं, 
यथा-आकर चारिं जीव जग अहहीं । कासी मरत परमपद लहहीं १४६१, 'जो गति अधम महामुनि दुलंभ कहतसंत 
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७ __॒_ ३ उ_उ_उ_उिे_ _-_्_चखचखशखज--+-+-+_--न 
श्रुति सकल पुरान । सोइ गति मरनंकाल अपने पुर देत सदासिव सब॒हि समान |! तथा “बेदबिदित तेहि 
पद पुरारिपुर कीट पतंग समाहीं | (विनय ३, ४)] े | 

ह:७#"३--झुनि लोग अंतर्मे 'राम' कहकर मुक्तिकी प्राप्ति चाहते हैं और महादेवजी अंतर्मे राम- 
नाम सुनाकर मुक्त करते हैं। यह कहकर जनाया-कि अन्त रासनाम कहनेसे, या सुननेसे. दोनोंदी 
प्रकारसे, मुक्ति होती है। [यह भाव बालिश है, केवल काशीमें, दाहिने कानमें, स्वयं शिवजी महामंत्रका 
उपदेश करंगे तो ही मुक्ति मिलती है, अन्य स्थानमें शिवजी सुनावें तो भी न मिलेगी। 'मुक्ति जन्म महि 
जानि! और 'रा० उ० ता० उपनिषत्‌? देखियेगा | (प्रज्ञानानन्द)] 

४--'मम लोचन गोचर सोइ आवा* इति। भाव कि मुनियों और काशी-निवासियोेंसे मेरा 
भाग्य विशेष उत्तम है, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त है। मुनियोंकों अन्तमें रासनामकी प्राप्ति 
नहीं है और काशीवासियोंको केवल नामकी प्राप्ति होवी है, रूपकी नहीं; और मुकको नाम ओर रूप 
दोनों आराप्त हैं। यह सुनकर श्रीरामजी निरुत्तर हो गए; अतः न बोले । 

... मा० स०--भाव कि आपका यह रूप जो जटाओंकी छटासे परिपू् है और जिसके करकमल- 
में बाण कंपायसान हो रहा है और जो इस समय विरह, सख्य और वात्सल्य रसोंसे परिपूरा हैं. ऐसे 
समाजसंयुक्त यदि आपको-मैं देखता रहूँ तो देह रखना उत्तम ही है, पर ऐसा कहाँ संभव है ! 

नोट--३ इन चौपाइयोंसे मिलते जुलते शछोक अ० रा० में ये हैं---'साज्ञात््वच्छरघातेव विशेषेण 
तवाग्रतः। त्यजाम्यसून्महायोगिदुलेभ तव दशनम्‌ ।२६६। यज्ञाम विवशो ग्रहन्‌ प्रियमारः पर पद्म । 
याति साज्ञात्स एवाद्य मुमूरषो्म पुरः स्थितः ।६७/ अथोॉत््‌ दे प्रभो ! आपका दर्शन तो बड़े-बड़े योगियोंको 
भी अत्यंत दुलेभ है, बड़े भाग्यको बात है कि मैं आपह्दीके बाणसे बिद्ध होकर फिर आपहीके सामने प्राण 
छोड़ रहा हैँ। मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेनेसे पुरुष परमपद्‌ प्राप्त कर लेता है, वही 
आप आज इस अंतिम घड़ीपर साज्ञात्‌ मेरे सामने विराजमान हैं। 'मम लोचन गोचर सोइ आबा! की 
जोड़में 'साज्ञात्स एवाद्य मुमूर्षो मे पुरःस्थितः ।” यह स्पष्ट है। शेषमें भावसास्य है । 
छंद--सो नयन-गोचर जासु ग्रुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि घुनि ध्यान कत्रहुँक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस अश्चु कहें राखु सरीरहीं । 
अस कवन सठ हृठि काटि सुरतरु वारि करिंहि बबूरहीं ॥ १॥ 
अरथ--जिसका शुण 'नेति! (+इतनाही नहीं है, यही नहीं है जो हमने कहा, इसकी इति नहीं) 
कहकर श्रुतियाँ निरंतर गाती हैं. और जिसे पवन और मनको जीतकर एवं मन और इन्द्रियोंको निरस 
(रूप, रस, गंध, शब्द और स्पश पंचविषयोंसे विरक्त) करनेपर मुनिलोग कभी कहीं ध्यानमें पाते हैं, वही 
मेरे नेत्रोंका विषय हुआ अर्थात्‌ मुझे प्रत्यक्ष देखनेकी मिला । मुझे अति अभिमानके वश जानकर, ह्द 
प्रभो ! आपने शरीर रखनेको कृहा। ऐसा कौन शठ होगा जो ह॒ठपूबंक कल्पबुक्षको काटकर उससे बबूर- 
की बारी बनावेगा अथौत्‌ उससे बबूलको रूँघेगा ।१ | 
नोट--१ प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान ये पंच प्राण वा पंच पवन कहलाते हर 
प्राण > वायु । पाँचों पवनोंको अद्यास्डपर चढ़ा लेना पवनकी जीतना कहलाता है। संनको एकाम्र कर 
लेना मनको जीतना कहा जाता है। सन 'जिति! और 'निरस करि', दोनोंके साथ लगता है। विपयोंसे 
विरक्त होना मनका निरस होना है, यथा--रे मन जग सों निरस हे सरस राम सों होहिं। भलो सिखावन देत॒ 
है निसिदिन तुलसी तोहि [द्वोढ पएश!...... | 
टिप्पणी--९ 'जिति प्रवन्न म्॒तर० इति। प्रव॒न, सन, गो और श्यानको क्रमसे कहा; क्योंकि श्रथम 
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जव पवनको जीतेते हैं तब मनको जीता जाता है और सनको जीत लेते हैं तब इन्द्रियाँ विघयरससे रहित होतो 
हैं। जब पवन, सन और इन्द्रियाँ जोत ली जाती हैं तब ध्यान लगता है। तात्पय कि जिस प्रभुका नाम 
मुनियोंको दुलेभ है, जिसके गुण बेदोंको दुलंभ हैं और जिसका ध्यान योगियोंको दुलेम है, वही मुकको 
सा्ञात प्राप्त हे | ['मुनिध्यान कवहुँक पावहीं, यथा--जे हर हियनयनन्हि कवहुँ निरखे नहीं अधाइ! । जब शंकर- 
जीका यह हाल है तब मुनियोंकी क्या कही जाय !] पवन सन दोनों एकसाथ जीते जाते हैं, अतः इन 
दोनोंको संग रखा, यथा--पबनो वध्यते येन मनस्ते नेव वध्यते | मनस्तु वध्यते येन पवनस्तेन बध्यते !! अथौत जिससे 
६. ध्छु चर ०2 9-4 ध्ृ५्‌ 
पवन वाँधा जाता है उसीसे मत वाधा जाता है और जिससे मन बाँघा जाता है उसीसे पच्रन बाँधा जाता है। 
पुन, यथा. स्धांबुवत्सम्मिलिताबुभो तौ तुल्यक्रियों मानसमारुतौ हि | यतो मनस्तत्र मसरुत्यवृत्ति: यतो मरुत्तन्र सनः 
प्रदृत्ति: | इति हठप्रदीपे ! अर्थात मच और पवन दोनों दूध और पानीकी तरह मिल्ले हुए हैं, दोनोंका कार्य 
एक ही है, क्‍योंकि जहाँ मन है वहाँ पवनकी पहुँच है ओर जहाँ पवन है वहाँ मनकी पहुँच है। 
प्‌ृ० प० प्र०-इससें पवनका उल्लेख प्रथम किया है, अतः हठयोग ही सूचित किया है। मनके 
जयसे निर्विकल्प समाधि सूचित की गई । 'पबन सन! का जीतना कहकर भी “निरस करि गो! कहनेमें 
भाव यह हे कि 'इन्द्रियाशि प्रमाथीनि हरन्ति ग्रसभ॑ मनः | गीता २।६०॥, 'इंद्री द्वार करोखा नाना । तहेँ 
तहँ सुर बैठे करि थाना । आवत देखहि विषय बयारी। ते हठि देहिं कपाठ उघारी ।! अतः जबतक 
“वशेडहि थस्वेन्द्रियाणि! सिद्ध ल होगा तब तक पवनसनोजय किया हुआ भी स किया हुआ सा ही है । 
टिप्पएणी--२ 'सोहि जानि अति अभिमान बस०! इति। (क) प्रथम प्रसुने वालिको अति अमि- 
सानी कहा, यथा--मूढ़ तोहे अतिसय अमिमाना'। इसीपर बालि यह कह रहा है कि 'मोहि जानि 
अति०० | (ख) अशु' सस्बोधलका भाव कि आप समथे हैं, भेरे शरीरको अचल कर रख सकते हैं । 
पं० रामकुमारजी--'काटि सुरतरु वारि करिहि बबूरहीं इति। अन्त ससय सगवदुशधाप्ति होना कल्प- 
वृत्तके समान है; क्योंकि भगवान्‌ चारों फलों के दाता हैं। उनसे तनक्की अचलता लेना यही कल्पबृक्षसे बबूर- 
का रूँधना है । तनको बबूर कहा, क्‍योंकि यह बबूरके समान दुःखदाता है, कमरूपी काँटोंसे भरा हुआ है । 
कल्पबक्षसे ववूर रूँघना शठता है | अतः कहा कि कौन शठ ऐसा करेगा ? यहाँ यह शंका होती है कि बाल्ति 
तो मुक्ति चाहता नहीं, बह तो जन्म जन्ममें रासपदालुरांग चाहता है, तब बह यह तन क्‍यों नहीं रखता 
इसी तनसें अनुराग करे ९!, इसका समाधान यह है कि प्रसुने बालि-बधकी प्रतिज्ञा की थी, इसोसे वह इस 
तनको रखना नहीं चाहता। (भक्त पजलुकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हैं, जैसे प्रभु भक्तको प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हैं)। 
श्रीनंगे परमहंसजी--श्रीरामजीने बालिसे कहा कि तुम प्राणको रक्खो, में तुम्हारे शरीरकों 
अचल करता हूँ। बिषय सुख भोगनेके लिये प्राण रखना बवूरका पेड़ है । इस समय मुक्ति न ले लेना 
सुरतरुका काटना हैं। ओर मुक्तिके बदले शरोरको अचल करना बबूरको रून्दानि करना है। भाव कि मैं 
सुक्तिको छोड़कर विषयभोगके लिये शरीर अचल करना नहीं चाहता । [एछ"मिलान कीजिए--“अपने हि 
धाम नाम सुरतरु तज्ि बिषय बदबूर वाग सन लायो । बि० २४४ |] 
। भा० स०-संदेभ यह कि आप सुरतरुरूप परधाम देनेमें डरते हैं. और बबूरबत्‌ इस शरीरकों 
रखनेको कहते हैं, तो अब मैं यही माँगता हूँ कि बह सत दीजिए | 
छंद--अब नाथ करे करुना विलोकहु देहु जो बर माँगऊँ। 
जेहि जोनि जन्मों कर्मवस तहँ रामपद्‌ अनुराग ॥ 
. यह तनय समर सम विनय बल कल्यानप्रद प्रश्ु लीजिए । 
«. .. गहि बाँद सुर-नर-नाद आपन दास अंगद कीजिए ॥ २॥ । 
अर्थ--दे नाथ ! अब सुकपर करुणा करके देखिए और जो वर साँगता हैं उसे दीजिए ।- दे श्रीराम ! 
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कर्मके वश जिस योनिसें मेरा जन्म हो वहाँ रामपदमें प्रेम करूँ। हे प्रभो ! हे कल्याणदाता ! यह मेरा 
पुत्न विनय और वलमें मेरे ही समान है, इसकी वाँह पकड़ लीजिए, (अर्थात्‌ मैं इसे आपको सॉंपता हैं) 
ओर, हे सुरनरनाह ! अंगदका हाथ पकड़कर इसे अपना दास बनाइए ।र। 
टिपणी--१ अब करि करुना विज्ञोकहु' के भाव--(क) आपने मुकसे शरीर रखनेको कहा; 
इससे पाया गया कि मुझपर आपकी ऋपादृष्टि नहीं है; अब कृपादृष्टि काजिए। (ख) मैं आपके आश्रितसे 
लड़ा, आपको दुबंचन कहे; ये अपराध क्षमा कीजिए । वाल्मी० में भी कहा है--यदयुक्तं मया पूर्व प्रमा- 
दाद्मक्यमग्रियम्‌ । तत्रापि खलु मां दोष॑ कतुं वाहसि राघव ।९८।४६-४७१ (ग) बालिने श्रीरामजीके नेत्र 
अरुण देखे, यथा--'अरुन नयन सर चाप चढ़ाएं. ।! इससे जाना कि झुभपर रामजी क्रुद्ध हैं। अतएब कहा 
कि अब करुणावल्ञोकन कीजिए अर्थात्‌ मुझपर क्रोध न कीजिए । । 
२ दिहु जो वर साँगऊँ । अथोत्‌ जो आपने देनेकी कहा--अचल करों तन'--वह मुझे नहीं 
चाहिए। उसके बदलेमें जो वर मैं माँगता हूँ वह दीजिए | 
३ क्ृपादृष्टि कराके तब रासपदानुराग माँगा क्योंकि विना रामकृपाके रामपदमें अनुराग नहीं होता | 
नोट--१ यह तनय....” इति। (क) 'यह अंगुल्यानिर्देश है । इससे जनाया कि बालिके प्रथ्वीपर 
गिरनेपर अंगद्‌ वहाँ पहुँच गया था। श्रीरामजीका उत्तर समाप्त न होने पाया था कि बह वहाँ आ गया 
था। (ख) 'तनय” से जनाया कि यह मेरा ही पुत्र हे । वन्य समर कहकर जनाया कि इसमें मेरा ममत्व 
हैं। ममत्वका कारण है कि यह 'मस सम....” हैे। पुन, (ग) 'सम॒ सम बिनय बल” अंगदकी यह बड़ाई 
करनेका भाव यह हैँ कि यह आपका काय करने योग्य हैं। 'कल्यानप्रद अञ्ज' का भाव कि आप कल्याण 
करनेको समथे हैं, आप इसका कल्याण करें। (पं० रा० कु०)। (घ) "लीजिए. गहि बाँह”, ओर दास आपन 
कीजिए' शब्दोंमें वाल्मीकीयके 'न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि वान्धवान्‌। यथा पुत्र गुणज्येष्ठमज्ञदं 
कनकाइदम्‌ ।४।१८।५० न ममादशनाहीनो वाल्यात्मश्ृति लालितः | तटाक इब पीताम्बुरुदशोष गमिष्यति 
॥५१।....राम भवता रक्षणीयों महाबलः ।५२। सुग्रीवे चाहे चेच विधत्स्व _सतिमुत्तमाम्‌ ४३ इन खोकोंका 
भाव भज्ञक रहा हैं। वह कहता हे कि 'मुझे अपने वा तारा अथवा वाँधवोंके लिये शोक नहीं हैं, शोक 
है स्वणका अंगद पहननेवाले अद्भदका । इसे मैंने बाल्यावस्थासे ही पाला पोसा है। मुझे न देखकर यह 
अवश्य दुःखित होगा। जैसे जलके निकल जानेसे तालाव सूख जाता है वेसे ही यह सूख जायगा | अत- 
एवं आप इसकी रक्षा कीजियेगा | सुम्रीव और अंगदके विषयमें आप समान भाव रक्खें क्योंकि आप 
रक्षेक हैं !|--यह शंका वालिके हृदयमें थी, यह 'बाँह गहि लीजिए! दास आपन कीजिये! से जनाया। 
सुप्राव दास हैं, यथा--सो सुप्रोव दास तव अहई। ४४२१, अतः अंगदको अपना दास बनाइये कहकर 
वाल्मा० का भाव जनाया कि इन दोनोंमें समान भाव रखियेगा । दोनों दास होनेसे समाष हो जायँंगे। 
टिप्पणी--9 (क) 'सुरनरनाह! अर्थात्‌ आप देवता ओर सनुष्य सबके रक्षक हैं, इसकी भी 
रक्षा कीजिए। 'छुर नर! को कहा, असुरको न कहा, क्योंकि असुरोंको मारकर सुरनरकी रक्षा करते है । 
पुनः भाव यह कि सुरनर आपकी सेवा करते हैं. तब वेचारा अंगद क्या है जो सेवा करेगा; पर मेरे वर 
माँगनेसे इसे अपना दास बनाकर अपने साथ सेवामें रखिए। अभिम्नाय यह कि सुप्रीवके साथ (अर्थात्‌ 
उसकी सेवामें) यह न रहे । 
४--इस प्रसंग वालिके अनेक गुण कहे हैं-- 
१ शूरता--छुनत वालि क्रोधातुर घावा । 
२ युद्धमें निपुणता--भिरे उसौ वाली अति तर्जा । मुठिका सारि महाघुनि गजों । 
३ वत्न--मृष्टि प्रहार वत्न सम लागा। 
४ धेयं--पुनि उठि.बैठ देखि प्रभु आगे । 
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४ भक्ति-पुनि पुनि चितइ चरत चित दीन्हा। 
६ ज्ञात--सुफल जनम माना प्रश्चु चीन्‍्हा | 
७ बचन चातुरी--धमदेतठु अवतरेड गोसाई! से 'सुनत रास अति कोमल बानी! तक 
८ पाण्लित्य--'जन्स जन्म मुनि जतन कराहीं' से अस कवन सठ०' तक । 
6 बुद्धि--अब नाथ करि करुना० से 'गहि वाह सुरनरनाह००! तक। 
१० सावधानता--'राम चरन हृढ़ प्रीति करि००! | 
१९ साग्य - रास वालि निञ्ञ धास पठावा । 
१२ प्रजापालकता--'वगर लोग सब व्याकुल्न धावा? .। 
नोट--२ गहि बाँह” में भाव यह है कि वाह गहेकी लाज सबको होती है। बाँद गहेकी लाज?” 
मुहावरा है| जैसा दोहाबलोमें भी कद्दा है--'तुलसी ढन जलकूल को निरवल निपट निकाज | के राखे के 
सँग चले बाँह गह्ेकी लाज ।(४७/' बाँह पकड़ लेनेसे फिर इसकी बराबर रक्षा करता उनका कत्तव्य हो 
जायगा | वाँद् पकड़ता ही शरणमें लेना है। पुनः, इसमें यह भी भाव हे कि सुग्रीवके वाद इसीको राज्य मिले। 
प० प० प्र०--बालि और सुग्नीव दोनों भाई रूपसें तो समान ही थे, 'एक रूप तुम्द भ्राता दोऊं 
पर साथ हां साथ वे अनेक गुणोंमें भा समान थे। तथापि शोय, घैये आदि अनेक गुणोंमें वाक्षिकी 
श्रष्ठता स्पष्ट देखने में आती हे । 





्् 


सुप्रीवका प्रेम स्वाथेंसाधनसे हुआ १ बालिमें प्रम बंधु विरोधसे हुआ 

सुप्रीवने राज्य अपने लिये पाया २ बालिने अपना राज्य गँवाया पर पुत्र-पौन्नादिके लिये 
व्यवस्था कर दी । 

सुग्रीवका रामप्रेस दृद न रहा -: ३ बालिने दृढ़ प्रीति प्राप्त की 

यह विषयोंमें आसक्त हुआ ४ इसने परस धास प्राप्त किया 

सुप्रीवको सुयश सत्र ४ बालिको अपकीर्ति मिल्ली 


दोहा--राम-चरन दृढ़ प्रीति करि वालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग ॥ह 


शरथ--श्रीरामजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके वालिने (इस प्रकार) देह त्याग दिया जैसे हाथी 
अपने गलेसे फूलकी सालाका गिरना न जाने । अर्थात्‌ बालिको तनत्याग समय दुःख न हुआ ।१०। 

टिप्पणी--९ दृढ़ प्रीति! इति । जब सबकी समता त्यागकर श्रीरासपदास्विन्दर्मे चित्त लगे तब 
प्रीति दृढ़ कह्दी जाती है। बालिने अरथम रामचरणमसें अलनुराग साँगा, पीछे पुत्रकों सोंपां। पुत्रके ख्रेहमें 
चित्तकी वृत्ति चल्ली गई थी। उसे वहाँ से खींचकर पुनः रामचरण में लगाया, यही हृढ श्रीति करना है। यथा-- 
जननी जनक बंघु सुत दारा। तन धन मवन सुद्दृद परिवारा। सबके समता ताग बठोरी। सम पद मनहिं बाँघिं वरि डोरी | 

२--रामपदसें भ्रम करतेसे जन्म मरणका क्लेश नहीं व्यापता; इसीसे चालिको मरणकालका 
दुःख न हुआ । देह सुमनमाला और जीव हाथी है । 

गोस्वामीजी श्रीरामजीके साथ वालि और सुप्रीवका व्यवहार समान वर्णन करते हैं-- 


सुप्रीव 2 
१ जब सुग्रीव राम कहँ देखा पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे 
२ अतिसय जन्म धन्य करि लेखा . झुफल जन्म साना असज्ु चीन्हा 
३ जोटी प्रीति दृढाइ च्रत्न दृढ़ प्रीति करि 


४ वारबार नावे पद सीसा पुनि पुनि चितइ चरंन चित दीन्हा 


दोहे ९० श्रीमते रामचंन्द्राय नमः १९१८ सांनेस-पीयूषे 





£ प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा सुफल जन्म माना प्रभ्षु चीन्हा 
६ अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। अब नाथ करि करुना बिल्लो कहु हि 
सब तजि भजन करों दिनराती देहु यह बर मागऊँ। जेहि जोनि जन्मों कम 
बस तहँ रामपद अनुरागऊँ 
७ सब प्रकार करिहों सेवकाई आपन दास अंगद कीजिए 
८ सुप्रीव रामजीके शरण हुआ बालि शरण हुआ--/अंतकाल गतिः 


[ & वहाँ 'जोरी प्रीति दृढ़ाए! में दोहा है, वैसे ही यहाँ 'राम चरन॑ दृढ़ प्रीति करि' में दोहा हे । 
वहाँ 'मेली कंठ सुमनकी माला', वेसे ही यहाँ इन्द्रदत्त माला। वहाँ सुग्रीवके शरीरकी पीड़ा गई और यहाँ 
मन राम चरणमें हे इससे शरीरका दुःख कहाँ ? (प्र०)] 

इसीसे श्रीरामजीने भी दोनोंके साथ समान व्यवहार किये-- 

परसा सुग्रीव संरीरा १ बालि सीस परसेड निज पानी 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला - २ सुनत राम अति कोसल बानी 
जेह्दि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतों मूढ़ कहूँ काली। ३ 'सुनु सुग्रीव मैं मारिहों बालिहि एकहि बान? 
४ दोनोंके अथ रामजीने प्रतिज्ञा छोड़ी, यथा-- 


भय दिखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव” । ४ अचल कररेँ तन राखहु प्राना 
दोनोंको राज्य दिया--'राज दीन्ह सुऐीव कहे! ४ “अंगद कहेँ जुबराज |! 
सुग्रीवको किषिकिंधा-धाम दिया ६ बालिको निज धाम दिया 


इस प्रकार 'समद्रशी रघुनाथ' यह वचन चरिताथ हुआ । 


प्र०--वाल्मी० में इन्द्रदत्त स्वणंमाला सुग्ीवको देकर बालि मरा है। (यथा-इसां च मालामाधत्स्व 
दिव्यां सुग्रीव काश्वनीम्‌ । उदारा श्री: स्थिता ह्स्यां संप्रजह्यान्यृते मयि ।२२१६। अथोत्‌ सुग्रीव ! यह दिव्य सोने- 
की मात्रा लो | इसमें प्रशरत विजयलक्ष्मो बतेमान है । मेरे मरनेपर इसकी श्री नष्ट हो जायगी | अतएव 
इसे तुम धारण करो) |--इस बातको गुप्त रीतिसे गोस्वामीजोने, 'सुमनमाल जिमि कंठते गिरत' इन 
शब्दोंसे जना दिया हे । 
पं० श्रीकान्तशरणजी--किष्किन्धाकाण्ड रामायण॒का हृदय है। इससे ग्रन्थकारने इसमें अपना 
(वेष्णबोंका) परम रहस्यरूप पंचसंस्कार गुप्तरूपसे सजा रक्खा है । नाम, क्रंठी, ऊध्वपुरड़, मुद्रा (धन्नुष- 
बाण) और मंत्र यही पन्न संस्कार हैं ! 
नाम संस्कार--बालिके कहनेपर कि आपन दास अंगद कीजिए”, श्रीरामजीने अंगदकी बाँह 
पंकड़ी ओर अपना दास माना । 
कंठी संस्कार,--'मेली कंठ सुमनकी माला” में 'सुमन की? पद रिष्ट हैे। 'मनकी” मालाके छोटे- 
छोटे दानेको कहते हैं जिनकी कंठी बनती है । 'सु! उप्सग यहाँ उत्तम काप्ठके अथेसे तुलसीकी मनकीका 
बोधक दे । उसकी माला जब कण्ठमें मेली जायगी तो दोहरी होनेपरदह्दी कंठसे संलग्न रहेगी; अन्यथा 
हृदयपर लटक जायगी । ! 
ऊध्वपुण्डू संस्कार,--ऊध्व पुणड़ 'हरिपदाकृति' ही है। बालिने जो 'पुनि पुनि चितइ चरन चित 
दीन्हा! उससें यही भाव हे । ऊध्वपुण्ड्से वैष्णवलोग अपने जन्मकी सफलता मानते हैं, वेसेही बालिने 
खुफल जनम माना! । इसेही '्रश्भु चीन्हा' अथात्‌ प्रभुका चिह्न भी मानते हैं। 
का मुद्रा संस्कार--बाणसे प्रभुने वालिके समस्त पापोंका नाश किया और उसे परम पद भी दिया । 
बाणके साहात्यके साथ-साथ घनुषका भी माहात्म्य हे | 
संत्र संस्कार,-- जन्म जन्म....अबिनासी' में एक अर्धालीमें संत्रका जपना और दूसरीमें श्रीशिवजीके 
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द्वारा कानमें नंजका खुताया जाना कहा गया है। मंत्र और तास असेद हैं। 'जन्स जन्स' अर्थात्‌ नित्य 
प्रातःकाल, क्‍योंकि सोकर जागना जन्मक्के ससात साना जाता है, इसीसे प्रातः्काल प्राखप्रतिष्ठा और सूत- 
शुद्धि आदि, विधियाँ की जाती हैं । पुन! अर्थात्‌ सन्त्रका अथे सतत करते हुए। “जतन कराहीं” अर्थात्‌ 
गुप्त ूूपसे जप करते हैं, अंत रास कहि? अथात््‌ अंतकाल तक नित्य ऐसे 'रास' कहते (जपते) हुए आवत 


ताहीं अर्थात्‌ फिर संसारमें हीं आते । सन्‍्त्रोद्धार सत्र गुप्त ही रहता है, बैसे चहाँ सी है । 
राम दालि तिज धाम पठावा। नगर लोग सब ब्याकुल घावा॥ १॥ 
ताता विधि दिलापए कर तारा | छूटे केस ने देह सँसारा॥ २॥ 
अथ--प्रीरासचन्द्रजीते बालिको 'निजधास' को सेज दिया। नगरके सब लोग व्याकुल होकर 
दोड़े ।१॥ तारा अनेक अकारसे विल्लाप कर रही हे, बाल छूटे हुए हैं, देहक्ो सँसाल नहीं है ।२। 
टिप्पणी १--“निज धाम! इति । वालिने रासदशेत पाया, रासबाणसे झत्यु पाई और रासचरणसें दृह 
ति करके तन त्याग किया; अतः प्रझुके 'निजधास' को गया। अध्यात्म २।७१ सें लिखते हैं कि बालि रघु- 
लक्नेष्ठ रामजीके वाणसे सरा और उनके शीतल और सुखद करकमलसे उसका स्पश हुआ, इससे बह तुरंत 
नर देह छोड़कर परसहंसोंको सी दुलंस परस-पढको प्राप्त हुआ। ओर उसके पहले, :छोक ७०में, लिखा है 
कि दानरदेह छोड़कर तुरंत इन्द्रकी देहत्वको प्राप्त हुआ, यथा--्वक्त्वा तह्ानरं देहममरेन्द्रोड्मवत्तुणात्‌ |७०॥ 
बाली रघृत्तमशराभिहतो विसृष्टो रामेश झीतल करेण सुखाकरेण | सद्यो विमुच्य कपि देहमनन्यलम्यं प्रात पर परमहंसगरशोहु- 
रापन्‌ ॥७१॥'-पर वालह्िके बचन हैं कि सैं आपके उत्तम पढको जाता हूँ इससे 'निजपद' भसगवानका ही 
लोक हुआ। वाल्सोकिसें प्रश्ुने वारासे कहा हे कि उसे स्व सिल्ा। यहाँ प्रसु सामने खड़े हैं इससे 'निजधास' 
से हसें साकेत दा बैकुरठ ज्ञोक ही जाना अधिक ठीक जान पड़ता है। श्रीरामका 'निजरधाम' तो 'रामधास! 
साकेत (अयोध्या) ही है। अतः सावसके अलुसार उसको साकेत लोककी श्राप्ति हुई। इसीको भगवान 
रासते संस घास! कहा है | यथा 'दठु ठजि दात जाहु सन धासा ।३३ १११०॥९, 'पुनि सम घास पाइहहु जहाँ 
संत सब्र जाहिं ।६११०/, अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी | सस घासदा पुरी सुखरासी ।॥७।७' जो घास 
जठावु, ओर विभीषणको देनेको कहा वही “निज धास' बालीको दिया। 'न्िजधास' दूसरा होही नहीं 
लकता। भगवाबके पूजक भगवानकोही, उनके ही घासको अाप्त होते हैं, चह तो साधारण बात है । सगवद्- 
चल ही है चान्ति सच्याजिनो5पि साम्‌। गीता २०, सद्भधतक्ता यान्ति साम॒पि। गीता »२३0, 'सासुपेत्य तु 
कौन्तेय पुतजन्न न विद्यते | गीता ८।१६॥', पर चहाँ तो कवि स्पष्ट कहते हैं कि 'निज्ञ धाम पठावा'; अध्यात्म- 
का सतलेना आवश्यक नहीं है ।]--सतभेदके कारण “निज घास! पद दिया गया जिसमें स्वंसतकी समाई है । 
चोट--१ रयर लोग सब ब्याकुल घावा! इति | इन शब्दोंसे वाल्मी० और अ० रा० दोनोंके भाव 
ऋह दिये सए | श्रोरासजीको धलुष लिये देख लगरवासी वानर डर गए | अपने राजाको मारा गया देख वे 
हो यए. डरे कि अब हस सी सारे जायेंगे। अतः वे क्िष्किधासें भागकर गए, चथा--दुद्ुबुर्वानराः 
किप्किन्धां मवविहलाः |जझ० रा० ३।१।*, थे त्वज्भदपरीवारा वानरा हि महाबलाः। ते सकामंकमालोक्य राम॑ जस्ताः 
द्चु ।१६।७/), दे इतले डरे हुए थे कि ताराको उन्हें ससझ्ाना पढ़ा क्लि सुप्नीवने राज्यके 
तोभसे सेरे पतिक्नो सरवा डाला तो ठुस क्यों डरते हो | उन्होंने कह कवि हस लोगोंने सदा सु्रीवको इस 
राव्यक्ता प्राप्रिमें सपफ़ल होनेसे वंचित किया हे, अतः हमें सय हर । वे अपने पक्के वानरोक साथ अब इस 
किलेने प्रदेश करेंगे | इत्यादि | अ० रा० के अनुसार इन्हीं बानरोंने ताराक्ो बालीके मारे जानेका समा- 
चार दिया--तारामूचु्हाभाये हतो वाली रखाजिरे |! वाल्मी० से अनुसान होता हे कि अंगदने माँको 


रु [| 


खबर दी, अतः वह %गदसहित वहाँसे चल्ली | चधा सा सपुन्नाउग्रियं अत्वा व भहुंः सुदारुणम्‌ । निष्प- 


दस्साद द्वग्मा रकन्चदरात 


पात हथ॑ दस्मादुद्धिधा गिरिकत्दरात्‌ ।१६॥४/ दोनों सतोंकी रक्षा सानससें कर दी गई। 





2 


$| 





नर 





| ) 


४४ 











तर 
थे 
ब्न्न 
/ ० 


रे 


दोहा ९१ ( १-३) श्रीमते रॉमचन्द्राय समंः ९२४ मोनस-पीयूष 


नोट--२ नाना विधि विल्लाप कर....! इति। (क) यहाँ ताराका चलना और पतिके शवके पास 
पहुँचता न कहकर ऋमसे जलाया कि पहले नगरके सब लोग व्याकुल होकर दौड़े, उनके पश्चात्‌ साथ ही 
तारा समाचार सुनकर वहींसे विज्ञाप करती चली (ये दोनों वातें वालिके मरते ही तुरत हुई) | यथा 'एव- 
मुक्त्वा प्रदुद्राव रुदती शोकमूछिता | शिरश्वोस्तश्व वाहुभ्यां दुःखेन समभिन्नती। बाल्मी० १९।२०१ (ख) 
तारा! का विज्ञाप सगे २० 'छोक ४-२८५ सर्ग २३ छोक २-१७, २२-३०; और सर २४ श्लोक ३३-४० में 
जो दिया गया है वह सव यहाँ नाना विधि” से कविने सूचित कर दिया है । वालमीकिजी लिखते हैं कि 
वह कुररी पक्षीकी तरह विल्ञाप कर रही थी--क्रोशन्ती कुररीसिव ।१हरटा 

'विज्ञाप+--क््या आज मुझे अपराधिनी सममकर नहीं वोल रहे हो १ उठो, अच्छे बिछोनेपर 
सोओ | राजा एृथ्वीपर नहीं सोते । वसुन्धराधिप होनेसे आज आपको प्रथ्वी बहुत प्रिय हे जिससे मुझे 
छोड़कर उसपर पड़े हो । आज मैं वहुत दुखी हूँ । अंगदका क्या हाल होगा, उसे आश्वासन दो, उसका 
“सिर सूँघो । आप अपनी इन अनेक सुंदरियोंको देखिए ।०० । इत्यादि । 

'तारा!--सुषेण वानरकी कन्या हे। वालिकी ज्वी है। वालिने इसके विषयमें (वाल्मीकीयमें) सुम्रीवसे 
कहा है कि वह सूक्ष्म विषयोंके निर्णय करने तथा नाना प्रकारके उत्पातसूचक चिह्नोंकोी जाननेमें अत्यन्त 
निपषुण है। वह सवज्ञा है। जिस कामके लिए चह अच्छा कह दे वह अवश्य ही सिद्ध होता हे, उसकी 
'समस्मति कभी विपरीत नहीं होती'। वालिले पश्चात्ताप किया कि मैंने उसका कहा न माना, इसीसे सारा गया। 

; यह पंचग्रतस्मरणीय खियोंसेंसे एक हे, जिनका प्रातःकाल स्मरण माह़लिक और बड़े माहा- 
स्य॒का साना जाता हे। वे ये हैं - 'अहल्या द्रौपदी दारा झुन्ती मंदोदरी तथा। पंचक॑ ना स्मरेत्नित्य॑ महा- 
पावकनाशनीम्‌ (आचारसयूख)। पुराणोंके अजुसार थे पाँचों स्ियाँ परमपवित्र सानी जाती हैं। 
पंचकन्या पाठ प्राचीन नहीं हे । 

३-- छूटे केस न देह सेंसारा? यह शोककी दशा है। शोकमें ज्ञान, धीरज और लज्ञा ये तीनों 
नहीं रह जाते, चधा--'ोक विकल दोउ राज समाजा | रहा न ज्ञान न धीरज लाजा !' ताराके ज्ञान नरह 
गया। इसीसे नाना विधिसे वित्ञाप करती थी। धीरज न रहा इसीसे देहका सँसाल नहीं; ओर, ज्ञाज 
न रही इसीसे केश छूटे हुए हैं। ह 

तारा विकल देखि रघुराया | दीन्ह ज्ञान हरि लीन्‍्ही माया॥ ३॥ 
अथ--ताराको व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और साया हर ली ।१। 

टिप्पणी--१ “विकल देखि? का भाव कि श्रीरामजी ऋृपालु हैं, स्रीकी व्याकुलवा देख दया आईं। 
अतः उसपर कृपा की। ज्ञानसे शोक दूर होता है, इसीसे ज्ञान दिया। यथा--'सोक निवारेउ सवहिं कर निज 
विद्यान प्रकात ।२१५६।' जेसे वशिष्ठजीने राजाके मरनेपर रानियोंकी व्याकुल्षता विज्ञान द्वारा दूर की थी । 

२ अथस जव ज्ञान हो जाता है तब साया दूर होती हे और सायाके हटनेपर भक्ति होती हे, 
चथा होइ विवेक सोह भ्रम भागा। तब रघुवीर चरन अलुरागा ! श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग होना 
भक्ति है, मोहभ्रमका भागना सायाका दूर होना है और विवेक होना ज्ञान हे । श्रीरामजीने ताराको ज्ञान 
दिया तव साया गई और तल्यश्वात्‌ उसने सक्ति साँगी। 


५. _. ““अस्ु दीनइयाल हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे सन्मुख भी इसे अज्ञान वना रहे तो योग्य 

नहा, इसास ज्ञात देकर उसका अज्ञान हरण किया। 

५ ..__ 0 3० अ०-(क) दीन्ह ज्ञान....! इति। ज्ञान दिया? इस कथनसे स्पष्ट है कि ज्ञान दूसरेके देनेसे 

4! मेलता है; अपने यल्नसे साध्य नहीं है। यथा--्घन्तो नेव दृश्लिसुवन्‌ जठरे सद्युरोज्ञानन्दातुए (शतोकी 

वेदान्तकेटरी), चित पित॒हि दीन्हेड दृढ़ ज्ञाना ।६३११२७/ (खत) श्रीदशस्थजीको दृढ़ ज्ञान दिया हँ। तारको 

इई ज्ञान नहीं दिया, केवल ज्ञान! देना कहा, क्योंकि इढ़ ज्ञान दिया होता तो वह सुपीवकी स्त्री क्यों 
श्द्द्‌ 
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2 अपर सन पक उन नमन न ज + किक प न लनस मनन मनन नमल 
वन जाती? ताराको शब्द शक्तिसे ज्ञान दिया, यह आगेकी अर्धा लियोंसे स्पष्ट है ओर दशरथजीको 'चितइ 
दीन्हेउ' अर्थात्‌ दृष्टिशक्तिसे ज्ञान दिया। (ग) सुप्रीवजीके संबंधरममें 'डपजा ज्ञान बचन तब बोला” कहा 
था | बोये विन्ा उपज नहीं होती । वहाँ बोनेवाले भगवान्‌ ही हैं । उन्होंने संकल्पमात्रसे उन्हें ज्ञान दिया, 
ऐसा समझना चाहिए। अथवा, स्पशेसे । कारण कि ज्ञान इन चार प्रकारोंसे ही दिया जाता है । यथा-- 
'गुरोरालोक्यमात्रेण स्पर्शात्‌ सम्माषणादपि । मनसा यस्तु संस्कारः क्रियते योगवर्त्मना।” इस संस्कारको शासम्भदी 
दीक्षा कहते हैं जिससे शस्भुत्व (शिवता, स्वरूपस्थिति) प्राप्त होतो है--दिशिकालुप्रहेणेच शिवताव्यक्त- 
कारिणी। सेय॑ तु शाम्भवी दीक्षा शिवादेशस्य कारिणी । 


छिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित अति अंधर्म सरीरा ॥ ४ ॥ 
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा | जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ ५ ॥ 


अथ--प्रथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन इन पंच तत्त्वोंसे यह अत्यन्त अधम शरीर रचा 
गया है ।४। बह शरीर प्रत्यक्ष तेरे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है; सो तुम किसके लिए रो 
रही हो ।५। 

टिप्पणी १--छिति जल पावक्‌....” इंति । शरीरकी रचना इसी क्रमसे होती हे जेसा यहाँ लिखा 
है | प्रथम साताका रज प्रथ्वी तत्व है, पिताका वीय जलतत्व है । इनसे पिण्ड बनना अग्नि तत्व है, पोल 
होना आकाश है और प्राण आना वायु हे--भागवतके ठतीय स्कंधमें इसका उल्लेख है । यथा--'कर्मणा 
दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये | स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेत: कणाश्रवः | १। ऋललं त्वेकरात्रेण पद्मरात्रेण बुदुबुदम। दशाहेन 
ठ॒ ककन्धू: पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ ।२। मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाहड्ख्याग्रज्ञविग्रहः | मखलोमास्थिचर्माणि लिज्ञच्छि्रों- 
छ्धवल्लिमिः ।३। चतुर्मिर्धातवः सप्त पदञ्ममिक्षुतृडुद्धवः । पड़मिजरायुणा बीतः कुक्तौ श्राम्यति दक्षिण |४! (अध्याय 
३१) | अर्थात्‌ जीवके पूबकत कर्मोंका प्रवत्तक ईश्वर ही हैं। जीव उन्हीं कर्मोके कारण शरीर-घारणके लिए 
पुरुषके बीजकणके आश्रयसे ज्ीके ग्भमें प्रवेश करता है। पुरुषका वीये खरीके गर्भमें जाकर एक रा्रिमें 
ञ्लीके रजमें मिल एकरूप हो जाता है। वीये ओर रजके मिले हुए रूपको 'कल्नल' कहते हैं। फिर पाँच 
राजिमें पानीके बुल्लेकेसमान गोल हो जाता हे, दश दिनमें बेरके फलके समाने बड़ा और कठिन हो 
जाता है, फिर एक महीनेमें अण्डेके सदश मांसपिण्ड बन जाता है। महीने सरके बाद उंसमें सिर निक- 
लता है। दो मासमें बाहु, चरण आदि अंगोंका विभाग हो जाता है तथा तीन मासमें नख, लोम, अस्थि 
ओर ख्रीत्व अथवा पुरुषत्वके प्रद्शक छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। चार मासमें सात धातुएँ प्रकट होती हैं । 
पाँचवेंमें भूख-प्यासकी उत्पत्ति, छठेमें जरायु ( मिल्ली ) से आवृत्त होकर माताकी कोखमें दक्षिण ओर 
घूमने लगता हे] । का 

नोट--९ यहाँ छिति जल पावक गगन समीर” येह क्रम हे और सुन्दरकांड ५८ (२) में गगन 
समीर अनल जल घरनी' यह क्रम दिया है। भेदका कारण यह है कि सुन्दरकांडमें इन पाँचोंतत्वोंकी 
उत्पत्तिके विचारसे जैसा उत्पत्तिका क्रम हे बैसा ही कहा गया और यहाँ तत्वोंकी उत्पत्ति नहीं कहना हे 
वर॑च जिस क्रमसे शरीरकी रचनामें ये तत्व कामसें आए बह क्रम रक्‍्खा गया हे, क्‍योंकि यहाँ रचना कह 
रहे हें--प॑च रचित....!। तैत्तिरीयोपनिषद त्रह्मानन्दबल्ली प्रथम अनुवाकमें पंचतत्त्वोंकी उत्पत्तिका क्रम 
इस ग्रकार कहा गया है--तस्माह्या एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशांद्वायुः। बायोरम्रिः । अम्ने- 
हाप | अद्भ्यः प्रथिवी ।!” अर्थात्‌ सबके आत्मा सवप्रसिद्ध उस परमात्मासे पहले आकाशतत्व उत्पन्न 
हुआ | आकाशसे वायु, वायुसे-अभि, अग्निसे जल और जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई । 

नोट--२ “अति अधम सरीरा' इति। इस संबंध्ें पद्मपुराण भूमिखण्डके ययांति और मातलिका 
संचाद पढ़ने थोग्य है। उसमें मातलिने बताया है कि आत्मा परमशुद्ध है। पर यह देह जे कंमोंके वंधनसे 
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तैयार किया गया है नितान्त अशुद्ध है। बीय और रजका संयोग होनेपर ही किसी भी योनियोंमें देहकी 
उत्पत्ति हाती है तथा यह सबंदा सलमूत्रसे भरा रहता है । यह देह ऊपरसे पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने- 
पर भी भीतरकी गंदगीके कारण अपविन्न ही माना गया है। जिसमें पहुँचकर पद्चगव्य और हृविष्य 
आदि अत्यंत पविन्न पदार्थ भी तत्काल अपविन्न हो जाते हैं, उससे बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता 
है (--यं प्राप्यातिपविन्नाणि पत्चवगव्यं हवींषि च । अशुचित्व॑ क्षणाद्यान्ति कोउन्योउस्माद्शुचिस्ततः ।६६।६९॥ 
जिसके द्वारा निरन्तर क्षणक्षणमें कफ मूत्र आदि अपवित्र बस्तुयें बहती रहती हैं, जिसके छिद्रोंका स्पश- 
मात्र कर लेनेसे हाथको जलसे शुद्ध किया जाता है तथापि समुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, वह शुद्ध कैसे 
हो सकता है? मनुष्य अपने शरीरके सल्को अपनी आँखों देखता है, उसकी दुर्गेन्धका अनुभव करता है 
ओर उससे बचनेके लिये नाक भी दबावा है। किन्तु मोहका कैसा माहात्म्य हे कि शरीरके दोषोंकों देख- 
कर ओर सूँघकर भी उसको उससे वबैराग्य नहीं होता। यह शरीर अत्यन्त अपवित्र है क्योंकि जन्म- 
कालमें इसके अवयबोंको स्पश करनेसे शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है । 
संभवतः उपयुक्त दोषोंके कारण ही शरीर अधम कहा गया है। अन्यत्र भी इसे अधम कहा 
है, यथा--रहिंहि न अंतहु अधम सरीरू |२।१४४)', 'अधम सरीर राम जिन्ह पाये |” 
नोट--३ “अति अधम' कहकर चार कोटियाँ जनाई । उत्तम, मध्यम, अधम और अति अधम। 
महाकारण देह उत्तम है जिसमें स्वरूपानुभवकी स्थिति होती है । यह शुद्ध सत्वगुणात्मक होनेसे उत्तम 
हे । (५० प० प्र०)। (रा० प्र० ओर पं० रा० छु० जी 'सहज स्वरूप! को उत्तममें लेते हैं)। कारण शरीर 
मध्यम हे | इसमें केवल अज्ञानावृत आनन्दमय स्थिति होती है जिसमें विपरीत ज्ञानका अभाव होता है। 
सूक्ष्म वा लिज्न शरीर अधम है। यह सत्बरजोयुक्त होता हे | और, पाँचभौतिक स्थूल शरीर केवल तमोगुणी 
होनेसे अति अधम है। (प० प० प्रग); अथवा अस्थि मांस आदिसे युक्त होनेसे अति अधम है.। (पं० रा० कु०)। 
३ ४ 'सरीरा' इति। शरीर शब्द भी यहाँ उपयुक्त है। शरीरका अर्थ है जिसका नाश होता है 
(शीयंते) !! अथवा जो दूसरोंका नाश करता है (म्रणाति) वह स्थूल देह | (प० प० प्र०) । 
टिप्पणी--२ प्रगट सो तन तब आगे सोवा |! प्रगट” कहनेका भाव कि तन और जीव दो 
धथकूध्रथक्‌ चस्तुयें हैं। इनमेंसे जीव प्रकट नहीं है, तन प्रगट है। इसके वास्ते क्‍यों रोती हो, यह तो सामने 
ही हं। रहा जीव, सो नित्य हे, उसका नाश नहीं। जिसका नाश नहीं उसके लिए रोना कैसे उचित है 
.. ,१० प० अ्र०--अगट सो तन तब आगे सोवा' इति। यहाँ यह न कहकर कि वह तन तेरे आगे 
प्रगट है, 'तव आगे! सोवा कहा। सोवा! कहकर यहाँ वाल्मी० सगे २० व २३ के तारा-विल्ापोंको सूचित 
किया है। [वाराके 'रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर प्लीवतां वर। किमिदानीं पुरोभागामद्य त्वं नासिमाषसे [२० 
४। उत्तिष्ठ हरिशादूल्न भजस्व शयनोत्तमम्‌ । नैबंविधाः शेरते हि भूमों नुपतिसत्तमाः ।५!! अथात्‌ रखमें 
घोर पराक्रम करनेवाले वानरश्रेष्ठ वीर ! क्‍या मुझे अपराधिनी जानकर आज मुमसे नहीं बोल रहे हो। 
उठिये, उत्तम विछौनोंपर सोइये। राजा प्ृथ्बीपर नहीं सोते। तथा 'भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्यामज्जदो5हमिति 
मुवनू । अभिवादयमान स्वामजद॑ त्वं यथा पुरा। द्ीघायुभेव पुत्रेति किसरथ नासिभाषसे ।२२२०-२६॥ 
अथात्‌ अगद आपके चरणोंको पकड़कर प्रणाम करता है, आप उसको पहलेकी तरह आशीर्वाद क्यों नहीं 
देते कि “आयपुत्र ! दीायु हो । इत्यादि वाक्योंको लेकर 'सोवा' शब्दका प्रयोग किया गया है] | भाव यह्‌ 
कि जैसे नित्य प्रति सो जानेपर वालि तुमसे बातचीत नहीं करता था वैसे ही इस समय भी बात नहीं 
केरता है। उत्त उन समयोंमें तुमने कभी शोक नहीं किया तब इस समय सोतेमें क्‍यों शोक करती हो ! 
यदि वह कहे कि यह श्वासाच्छास नहीं करता हे इससे मैं रोती हूँ ,तो उत्तर हे कि श्वासोच्छास करना 
इसका स्वभाव ही नहीं हे । वह तो सूचम देहका घस्म:है जो नित्य है, वविदेह कैवल्य आप्रि तक:रहता है । 
यदि कट्दे 'जीव' चलना गया इसंसे सेती हैँ जो उत्तर देते हैं कि जीव नित्य-है, उसमें तो ख्री पुरुष, पति 
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पत्नी आदि भेद नहीं हैं। जीव अप्रकट है । जिसे कभी तूने देखा भो नहीं उसके लिये शोक कैसा १ उससे 
तूने वियोग केसे सान लिया ! 
नोट--५ तन्तको 'प्रशट” कहकर तसकी पूज और पर अवस्थाओं तथा जीवको अमग्रकट जनाया । 

इस,तरह) इस शब्दसे गीता २ “अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधतान्येव तन्न का 
परिदेवना ।२८। आगमख्ययवत्पश्यति कश्चिदेनसाश्चयबद्धदुति तथेव चान्यः। आश्वथयवच्चेनमन्यः झणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चव कश्चित्‌ ।२९/! का भाव प्रकट कर दिया है। अथौत्‌ मनुष्यके शरीरकी आदि 
(अर्थात्‌ पूवे) अवस्था प्रत्यक्ष नहों है और न सरणके वादकी अवस्था प्रत्यक्ष है; तब इनके विषयमें शोक 
कैसा | कोई एक ही इस आत्माको आश्वयकी साँति देखता है, कोई एक ही इसका आश्चर्यकी भाँति 
वर्णन करता है और कोई एक ही इसे आश्चर्यकी माँ ति सुनता है। पर सुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूपको 
कोई नहीं जानता ।--भाव कि जब कोई इसे यथाथे जानता ही नहीं तब इसके लिये शोक केसा ? 
कु ६--अजुचको उपदेश करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायसें ऐसा 
ही कहा है |-- 
. अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ अज्ञाबादांश्व भाषसे । गतासूचगतासूँथ् नानुशोचन्ति पंडिताः ।११ 

न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः | 

अजो नित्यः शाश्वतो5यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥रथणा' 

_ , अर्थात्‌ जिनका शोक न करना चाहिए तू उन्हींका शोक कर रहा है और पंडितोंकी-सी वातें 
करता हैं ! किसीके प्राण रहें चाहे जाये, पंडित लोग मरणशील शरीर और अविनाशी आत्माके लिये शोक 
नहीं किया करते। यह (आत्मा, जीव) न तो कभी जन्सता है न मरता ही है। ऐसा भी नहीं है कि यह एकवार 
होकर फिर होनेका नहीं; यह अजन्सा, नित्य, शाश्वव और पुरातन है, एवं शरीरका वध हो जाय तो भी 
यह मारा नहीं जाता । इत्यादि | श्लोक ३० तक जीव ओर शरीरके विषयमें उपदेश हे जो पढ़ने योग्य है । 

७--अ? रा० में श्रीरामजीके वचन ये हैं--(किं भीरु शोचसि व्यर्थ शोकस्याविषय॑ पतिम्‌ । 
पतिस्तवायं॑ देहो वा जीवो वा बद ततक्त्वतः ।१३। पंचात्मको जडो देहस्त्वडः्मांसरधिरास्थिसान्‌ । कालकर्स- 
गुणोत्पन्नः सोडप्यास्तेड्यापि ते पुरः ।१४। मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहिं निरामयः। न जायते न प्रियते 
न तिप्ठति न गच्छति ।१४। न स्त्री पुमान्‌ वा पंढो वा जीवः सबगतो5व्ययः । एकएस्वा ह्वितीयोज्यसाकाश- 
बदलेपकः । नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः सकथं शोकमहँति ।१६---(अध्यात्म ३)। अर्थात्‌ हे भयशीले ! व्यर्थ 
क्यों शोच करती है १ तेरा पति शोक करने योग्य नहीं । बताओ कि तुम्हारा पति कोन है, यह देह या 
जीव ? जड़ देह तो पंचतत्त्वात्मक है | त्वचा, सांस, रुधिर, अस्थिवाला, काल कर्म और गुणसे उत्पन्न 

यह शरीर तेरे आगे हे। यदि जीवात्माक्ो पति सानती हे तो जीव तो निर्विकार है, न पैदा होता है न 
मरता है, न खड़ा होता है. न चलता है, न स््री है न पुरुष न नपुंसक । बह तो सबंगत है, अबिनाशी हे, 


एक ही है, अद्वितीय ओर आकाशकी तरह निलेप है, वह नित्य ज्ञानमय और शुद्ध है । तव उसके लिए 
केसे शोक करना योग्य है ९ 


* वाल्मीकि रा० में प्रथम हतुमानजीका समम्माना लिखा है। फिर वालिलआएणमभंग होनेपर श्रीरास- 
चम्द्रजीने समझाया है। सर्गे २४ में श्रीरामजीका उपदेश इस मकार है -- 
* सा वीरसाय विसति कुरुष्व ल्ञोको हि सर्वो विहितो विधात्रा । 
० 5 खयोग॑ कप « 
त॑ चंच सब सुखदुःखयोगं लोको<ब्रवीत्तत कृतं विधात्रा ॥४श॥। 
त्रयोष्पि लोका विहित॑ विधान सातिक्रमन्ते वशगा हि तस्थ। 
' अति परां आप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ ॥४श। 

] धात्रा विधान विहितं तथेष न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति | । 200 (8 
: * ८» :“ -” ““- अआश्वासिता तेन सहात्सवा तु प्रभावयुक्तन परंतपेन.४...४४॥ . , - .. . 
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अर्थात्‌ हे बीरपत्नी ! तुम मरनेकी इच्छा न करो । लोकको और समीको विधाताने बनाया है। 
उसी विधाताने सबके साथ सुख दुःखका संयोग कर दिया हे। ऐसा वेदोंका उपदेश है। त्रेलोक्यवासी 
निश्चित विधानका अतिक्रमण नहीं कर सकते क्‍योंकि सभी उसके अधीन हैं। तुम्हारा पुत्र युवराज होगा 
ओर तुम पहलेके ही समान अत्यन्त प्सन्न होगी । विधाताका ऐसा ही विधान है। वीरोंकी ब्वियाँ रोती 
नहीं । प्रभावशाली परन्तप महात्मा रामचन्द्रके समझाने पर वीर पत्नी ताराने विज्ञाप करना छोड़ दिया ॥ 
हुछ"मानस-कथित उपदेश अध्यात्मके उपयुक्त उपदेशसे मिलता जुलता है । 


उपजा ज्ञान चरन तव लागी। लीन्हेसि परम मगति बर मागी ॥ ६ ॥ 


उम्रा दारुूजोबित की नाईं। सबहि नचावत राम गोसाई ॥ ७॥ 

। अथ्थ-- जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब चरणोंसे लगी और वर माँगकर परममक्ति ले ली | (शरी- 
शिवजी कहते हैं--) उम्रा ! राम गोसाईं सबको कठपुतलीकी तरह चचाते हैं अधोत्‌ सब प्राणी श्रीराम- 
जीकी इच्छाके अनुकूल कारये करते हैं ।७। ॥ ५ 

नोट--१ 'उपजा ज्ञान! से जनाया कि श्रीरामचन्द्रजीके सममानेसे इतनेसे ही उसका मोह दूर हो 
गया, उसने विल्ञाप करना छोड़ दिया | प्रभावशाली महात्साओंके अल्प वाक्यसे ही लोगोंका अज्ञान दूर 
हो जाता है। प्रसुकी कृपासे उसे ज्ञान हुआ, वह कृतकृत्य हुई | अतः चरणोंमें अब उसने अशास किया । 
यथा-- आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परंतपेन । सा वीरपत्नी ध्वनता सुखेन सुवेषरूपा विरराम तारा । 
वाल्मी० २४४४४, 'दिहामिमानजं शोक॑ लकत्वा नत्वा रघूत्तमम्‌ | अ० रा० ३३६। अर्थात्‌ प्रभावशाली परन्तप , 
महात्मा ओऔरामचन्द्रजीके समझानेपर वीरपत्नी वाराने विज्ञाप करना छोड़ दिया। उसके हृदयमें शान्ति 
हुई जो मुखकी सुन्दरताके रुपसे प्रकांशित हुई । देहाभिमानजनित शोकको त्यागकर उसने श्रीरघुनाथजी- 
को प्रणाम किया --यह सब 'डपजा ज्ञान! से सूचित कर दिया गया। | 
टिप्पणी--९ ताराको उसी क्षण ज्ञान उत्पन्न हो गया, यह श्रीरामजीकी वाणीका अभाव हे। 
ज्ञान होनेपर उसने सहगमनके विचारको त्याग भक्तिक्की प्राप्तिका उपाय ओयस्कर जाना ।--जहें लगि - 
साधन वेद बखानी ! सबकर फल हरिभगति भवानी ।७१२६।७/ भक्तिके विना ज्ञानकी शोभा नहीं, 
यथा--'सोह न रामग्रेस विनु ज्ञानू | करनधार विनु जिमि जलजानू [” श्रीरामजीने ताराको ज्ञान अपनी ओरसे 
दिया और भक्ति उपाय करनेसे सिली | इससे सूचित हुआ कि ज्ञानसे भक्ति ठुलम है, यथा--प्रश्भ॒ कह 
देन सकल सुख सही | मगति आपनी देन न कही [७८४४ हे | 
हे गौड़जी--तारा पहले अत्यंत विकल होगई । शोकसे ऐसी संतप्त हो गई कि बह पतिके शवके साथ 
चितामें जल जानेको तैयार थी। उसे भी वैसाही कच्चा वैराग्य होगया जैसा कि श्मशान वैराग्य हुआ करता 
है तथा जेसा सुग्रीवको बालिसे सिड़नेके पहले हो गया था। उस प्रसंगमें वालिको परमहित मानकर वह उसका 
वध नहीं चाहता था। परन्तु 'नट मकट इच नचानेवाले” भगवाचने उसे प्रदत्त किया ओर यथोचित ज्ञान 
दिया । यहाँ भी तारा महापतित्रता होगई, परन्तु बस्तुतः उसे अनाथ विधवा रहनेमें भय था। इसीलिये- 
जव ज्ञान हुआ तब 'तें पुनि होव सनाथ' वा 'तौ पुनि होब सनाथ” का स्मरण करके चरणोंपर गिरी ओर 
पहले उसने वर” (पति) माँगा। अर्थात्‌ सुभीवकों वरण करनेकी आज्ञा माँगी। इससे, परस भागवत राम- 
सखा, पाषेद, पारिवारिककों वरण करके सहजही उसने परम भक्ति ले ली! अथौत्‌ उसकी अधिका- 
रिणी हो गयी । अन्बय यों है--वर माँगि (के), परम भक्ति लीन्द्रेसि / रामसखाकों वरण करना ही उसे 
अधिकारिणी वनाता है, जैसे राजाको वरतेही सिखारिणी भी रानी हो जाती है। भगवसत्मेरणानुकूलही सब 

काम हुआ। इस प्रसंग भी ठीक वही वात कही है कि रामजी 'दारुयोषितकी नाई” सवको नचाते हैं । ह 

सा० स०--९ जब ताराको ज्ञान प्राप्त हुआ तव वह श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंपर गिरी और. 


किप्किन्धाकारड १२६ श्रोमद्रामचन्द्रचरणो शरण अपचे दोहा ११ (६-७) 





हि 


पहिले भक्ति तदनन्तर वर” (पति)& माँगा । यदि कोई कह्टे कि यह अथ असंगत हद तो इसीकी पुष्टताके 
लिए आगे कहते हैं कि उमा दारु जोषित की नाई ।....!' यदि तारा केवल भक्तिही माँगती तो इस चोपाई- - 
के कहनेकी आवश्यकता न थी, परन्तु उसने पति भी माँगा, अतएव शिवजी कहते है कि-हे उसा ! 
देखो । इन्द्रियपति श्रीरामचन्द्र इन्द्रियोंको स्थिर वा चंचल जेसा चाहें करनेवाले हैं क्‍योंकि पहिले ताराने 
भक्ति माँगी थी परन्तु इन्द्रियोंके वश होकर पति भी साँगना पड़ा । २--(सयूख)--श्रीरासचन्द्रजीने शापके 
डरसे ताराको ज्ञान देकर मोह छुड़ाया और पतिके बदले पति दिया अथाव्‌ सुप्रीवको ताराका पति बना 
दिया; वालिका कहना भी पूरा हो गया |--तौ पुनि होव सनाथ' में देखिए ।| 

वि० त्रि०--१ उपजा ज्ञान........वर सागी' इति। सरकारके उपदेशसे ज्ञान उपजा कि यह शरोर 
पाग्रभोतिक पदार्थ है। यह कार्य है, अतः अनित्य है, अधस है (यथा--रहिहि न अंतहु अधस सरीरू) और 
जीव नित्य हे, अतः अशोच्य है, उसे सम्पूर्ण संसार नश्वर दिखाई देने जगा, कोई स्पृह्या उसे नहीं रद गई, 
अतः उसने परम भक्ति बर माँग लिया | यहाँ वरका अथ वरदान है, भर्ता नहीं है | ऐसी परिस्थितिमें जब कि | 
सारे हुए पतिका शव पड़ा हो, कोई अधमसे अधम खो भी दूसरा पति करनेकी बात नहीं सोच सकती | 

२ उमा दारु जोषित........गोसाई ? इति | जो तारा अभी इतनी विकल थी कि उसके बाल छुट 
गये थे, देहका सँभाल नहीं था, वही प्रभुका उपदेश पातेही क्ृतकृत्य होगई, ओर उसने भक्तिका वरदान 
साँग लिया । इसमें ताराकी कोई प्रशंसा नहीं । सरकारने उसे विक्ल देखा, उन्होंने चाहा कि इसके हृदय- 
में शान्ति आज्ञाय, उसे उपदेश दिया और उसने शान्ति लाभ की | इसपर शिवजी कहते हैं कि सब लोग 
राम गोसाई के हाथकी कठपुतल्ी हैं, जब जेसा कर देते हैं तत्र वह तैसा हो जाता है, यथा--'वोले बिहँसि 
महेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ । जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहिं छुन होइ |१॥१२४ 

टिप्पणी--२ यहाँ 'दारु जोषित” का डदाहरण दिया और पूर कहा था कि 'नट सकट इवब सवहि 
नचावत' । मकंटके दृष्टान्तसे जगतको चेतन्य कहा और दारुयोषितके दृष्टान्तसे जगतूको जड़ कहा । एकहदी 
(लगतू) को जड़ और चैतन्य दोनों कहना विरुद्ध है। पर तनिक ध्यान देनेसे इसका समाधान हो जाता है। 

















% जेहि अघ बघेउ व्याध जिसि बाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली । सोइ करतूति विभी- 
पन केरी ।? (१२८), यहू सानसका वचन इस भावका विरोधी है । अतः यह भाव भ्रम है | (प० प० अर०) 

ई ऐसाही अथ दोहामें दीनजीने किया है । संभवतः मयड्ूडके आधारपरही । पर यहाँ वे 'भगत वर! 
पाठ देते हैं | यह पाठ संपादकको किसी प्राचीन पोधीमें अंवतक नहीं मित्रा। दीनजी जो भाव लिखते हैं 
वह मयह्ल और मयूखमें हो चुका हे पर वहाँ भी पाठ 'भगति' है। दीनजो लिखते हैं कि-- 'ऊुछ लोग प्रथम 
अद्भोलीके दूसरे पदसें 'सगति वर पाठ करके 'भक्तिका वरदान माँग लिया! ऐसा अर्थ करते हैं, पर हमें बह 
पाठ नहीं जँचता क्‍योंकि तारा पंचकन्या है । उसका किसी समय विधवा रहनाहमारे शाख्वानुकूल विहित नहीं . 
है। अतणव ड्से तुरत सम्नीवक्ो बरण करना ही पड़ा। भगत-वर” ही पाठ माननेसे पावतीजीकी शंक्रा भो उचित 
जान पढ़ती हूँ, नहीं तो वह व्यथंसी हो जायगी क्योंकि भक्तिका वरदान माँग लेना कोई आश्चर्यजनक घटना 
नहीं हैं। भगत--बर' माँगनाही आश्चय्यसें डालनेवाली वात है--कि जो तारा अभो वालिके लिये रो रही 
थी वही एकदस भूलकर सुग्रीवको चरण करनेके लिए तैयार हो गई। इस स्थानपर बालिका वह कथन स्मरण 
करना चाहिए जो उसने युद्धके लिए अस्थान करते समय तारासे कहा था |--जौ कदाचि मोहि मारहि . 
ते पुनि होव सना4?--(नोट-'तें-पाठ भी हमें कहीं नहीं मिला है)--इस दोहेके चौथे चरणकरा पाठ 'तो 
पुनि होड़ सनाथ' करके इसका अथे तो फिर में सनाथ हो जाडुँगा' लोग करते हैं; पर वह संगत नहीं * 
है क्योंकि 'पुनि! का यहाँपर कोई अथेही नहीं लगता | यदि वालि एक वार कहों 'अनाथ” से 'सनाथ'” हो * 
चुका होता वो उसका यह कहना संगत होता; अतएव यह पाठ माननेसे पद अशुद्ध ठहरता हे ।” 


दोहा ११ (६-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४७ मानंस-पीयूंष॑ 


“मरा दारु जोतिष की नाई” यह शिववाक्य है । शिवजीका ज्ञानघाट है, वे ज्ञानी हैं ओर ज्ञानीके मता- 
'चुसार जगत्‌ जड़ है; अतएवं शिवजीने जड़का हृष्टान्व दिया। और, नर मरकट इव सबहिं नचावत। 
राम खगेस वेद अस गावत' यह सुशुण्डिवाक्य है । इनका उपासनाघाट है । ये उपासक हैं और उपा- 
सकोंके मतसे जगत्‌ चेतन्य है; इसीसे भुशुण्डिजीने चेतन्यका दृष्टान्त दिया है| । सबको नचाते हैं, यह क्रीड़ा 
है; इसीसे दोनों जगह 'राम! नाम दिया--रमु क्रीड़ायाम्‌ ।-[नोट--सुम्रीव पुरुष हैं। उनके विषयमें पुल्लिंग 
'न्ट सकट! का दृष्टान्त दिया था और तारा ञ्जी हे, इसके विषयमें ल्लीलिंग योषित' का दृष्टान्त दिया। 
'पां०--यहाँ अद्वेतका प्रतिपादन है कि एक ईश्वर ही सत्य है और सब मिथ्या ]] ३--'गोसाई” इति | कठ- 
पुतलीका नचानेवाला छिपकर नचाता है। रामजी 'गोसा३” अर्थात्‌ समस्त इन्द्रियोंके स्वामी हैं. और 
अन्तर्यामीरूपसे सब इन्द्रियोंके प्रेरक हैं । प्रेरणा करके सबको.कठपुतलीकी तरह नचाते हैं, यथा--'सारद 
दारुनारि सम स्वामी | राम सूत्रधर अंतरजामी ११०ण०।? 
। पं० रा० ब० श०--कठपुतल्लीमें कुछ सामथ्य नाचनेकी नहीं हैं; पर उसका नचानेबाला जो 
-पदकी आड़में छिपा बैठा है उसे तार पकड़े हुए नचाता है । बह तार भी दूसरेको दिखाई नहीं देता । 
-नचानेवाला अपनी इच्छानुसार नचाता है। बेसे ही कमरूपी तार पकड़े हुए आप नचाते हैं। जीव परतंत्र 
है। श्रीरामजी स्वतंत्र हैं। चेतन होते हुए भी जीब प्रशुकौ इच्छा बिना कुछ कर नहीं सकता, न अपनेसे 
यत्न करके कुछ पा सकता है, प्रभु ही कपा करें तो ज्ञान, भक्ति सब कुछ मित्र सकता हे । 
नोट--२ मिलान कीजिए--ईशस्य हि बशे लोको योषा दारुसयी यथा। भा० १६७) कठपुतल्ीके 
समान यह्‌ संपूर्ण लोक ईश्वरके वशीभूत है ।-ये नारदजीने व्यासजीसे कहा हे । इसीका भाव गीताके--अहं 
स्वस्थ प्रभवो मत्त; सब प्रवतेते।२०८। (जड़ चेतन समस्त प्रपंचका कारण मैं ही हूँ। ये सब मुमसे ही प्रवृत्त 
- किये जाते हैं। अथोत्‌ उन-उनके कर्मोनुसार में ही उनका सनच्वालन करता हैँ), 'सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो 
 मत्त; स्मृतिज्ञोनमपोहनं च |*५१४॥ (मैं सबके हृदयमें प्रविष्ट हूँ। मुकसेही स्मृति, ज्ञान और अपोहन 
' होता है। अर्थात्‌ संपूर्ण प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के कारणरूप ज्ञानके उर्पात्तिस्थानमें में अपने संकल्पके द्वारा 
सबका शासन करता हुआ आत्मरूपसे प्रविष् हो रहा हैँ) और 'ईश्वरः सव भूतानां हृद्देशेडजुन तिछ्ठति । 
अआरमयन्सव भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।१८।६१। इन झछोकोंमें हे। ईश्वर सभी प्राणियोंके हृदय-देशमें 
स्थित है ओर यन्त्रारूढ़ सभी प्राशियोंको अपनी सायासे घुमा रहा है। श्रुतियाँ भी यही कहती हैं-- 
अन्तः प्रविष्ठ: शास्ता जनानां । सर्वात्मा ।' 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोडन्तरो यमयति | बृह० ?! 
श्रीरक्सिणीजीका हरण होने पर जरासघादि परास्त होकर भाग आए; तब उन्होंने शिशुपालकों 
समभाते हुए कि जीवोंके सुख या दुःख सदेव स्थिर नहीं रहते यही दृष्टान्त दिया है। 'न प्रियाप्रिययो राजन निष्ठा 
देहिषु दृश्यते। भा० १०५४१ १। यथा दारुसयो योषिन्नृत्यते कुहकेच्छुया। एवमीश्वरतन्त्रो5यमीह ते खुखढुःखयोः 
।१२/ अर्थात्‌ सवंदा अपने मनके अनुकूलही हो या प्रतिकूल ही हो, इस सम्बंधमें कुछ स्थिरता किसी 
भी ग्राश़ीके जीवनमें नहीं देखी जाती । जैसे कठपुतली बाजीगरकी इच्छाके अनुसार नाचती हे, बेसे ही 
यह जीव भी भगवदिच्छाके अधीन रहकर सुख ओर दुःखके संबंधमें यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है । 





«..  डपासनाकी दष्टिसे प्राक्ृत चेष्टाएँ जीघोंकी अपनी हैं; इसमें सदसद्विवेकिनी बुद्धि और उसके 
कार्य श्रीरामजीकी कृपासे प्राप्त होते हैं । झतएब सब जीव मरकटको तरह हैं; यथा 'गुन तुम्हार समुके निज दोषा 

' १११३०, “निज अवशुन गुन्त राम रावरे लखि सुनि मति मन रूमे। “बि० २३६ ज्ञानइष्टिसे उभय प्रकारकी 
चेष्टाएँ परमात्माकी ही सत्तासे होती हैं। यथा--वोले बिहँसि महेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ। जेहिं जस रखुपति करहिं 
जय सो तस तेहि छन होइ ।१।१२४)' अत सब जीव कठपुतलीकी तरह हैं। यथा --'सतरंज को सो साज काठको 
सबे समाज महाराज बाजी रची प्रथम न ह॒ति। तुलसी प्रभुके हाथ हारिवो जीतिबो नाथ....वि० २४६।! (औीकान्तशरणजी) 
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क्िप्किन्धाकारडं १४८ श्रीसद्रासंचन्द्रचरणी शरण प्रपच्ये दोहा ११ (८-१०) 
अप पक न कर फल 3५. न ब++कन« न कम 
तव॒सग्रीवहि आयसु दान्‍्हा।| मतक करे विधिवत सब कीन्हा ॥ ८ ॥ 

अध--तव (जब ताराका शोक दूर हुआ और पतिके साथ सहगमनका अन्न नहीं रहा) श्रीरास- 

द्रजीने छुप्तोचक्नों आज्ञा दी और उसने विधिपूवक वालिका सब झतक-करस किया ।८। 

नोट--१ आयस्ु दीन्‍्हा' इति । आयसु देनेछी आवश्यकृता यह कि वालिवधपर तारा आदिका 
विलाप देखकर सुत्रीव सी शोकनिमप्न हो गए थे ओर उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुआ । यहाँ तक कि उन्होंने 
आत्महत्या कर लेनेकों इच्छा प्रकट क्री । यथा सोडहं प्रवेक्ष्यास्यतिदीप्रसपि अआ्राता च॒ पुत्रेण च सख्यमि- 
चछन ।....२४।२९। छुलस्थ हन्तारसजीवनाह रामातुजाचीहि ऋृतागर्स साम्‌ ।२३। अर्थात्‌ अब मैं साई ओर 
पुत्नके सच्श होनेके लिये जल्नतो हुई आगयमें प्रवेश करूँगा | कुलके चाश करनेवाले, जीनेके अयोग्य, अपराधी 
सुझकों मरनेक्ती आज्ञा दीजिए | वाल्मी० स० रछके प्रथम २३ श्लोकोंमें इनका शोक दिखाया गया है | 

टिप्पणी-१ जब श्रीरासजीने आज्ञा दी तब सुग्रीवने स़तक कस किए। 'विधिवत्‌'से सूचित किया 
कि वालिकोी क्रिया अंगद द्वारा कराई | पिताकी क्रिया पुत्र करे, यही विधि है। “ततः सुमीवमादेहं रामो 
बानरपुंगवम्‌ ।३6॥ भ्राठुब्यछस्व पुत्रेण यद्यक्त सांपरायिकम्‌ ॥ कुछसव यथान्याय॑ संस्कारादि समाशया 
४० गत्वा चक्कार तत्सद यथाशार्ख प्रयत्नतः ।४३। (अध्यात्मसग ३)। अथात्‌ बड़े भाईके पुत्रके द्वारा 
शाद्योक्त संत्कारादिकर्सको मेरों आज्ञासे करो, ऐसा श्रीरासचंद्रजीने वानरश्रेष्ठ सुमीवसे कहा। तब 
सुम्रीवने जाकर सव कस शाल्विधिसे किया। 

नोट--२ 'विधिवन्‌' शब्दमं सव सतकर् स्का रकी शास्योक्त विधि जना दी | पुनः, जेसा राजाका संस्कार 
होता चाहिए उसे भी सूचित कर दिया। चाल्मी० स० २४ सें इसका कुछ उल्लेख हैं। शवको रल्लज्ञटित पाक्षकीपर 
नद्वैके तीर ले यये । रास्तेसें दानर रत्न लुठाते जाते थे। सब परिजन, स्लनियाँ ओर अजा रोती हुई साथ थीं। 
अंगदने सुत्रीवक्के साथ पिताको चिता पर रक्खा, विधिपूवंक अग्नि लगाई, चिताकी प्रदक्षिणा की । विधि: 
पूर्वक संस्कार करके नदीके तठपर प्रतको जल दिया गया। श्रीरामजीने सब प्रेत-कस करवाए। यह सब 

विधिवत! शब्दसे सूचित कर दिया है। यथा ततोडस्ति विधिवद्त््वा सोडपसब्यं चक्तार ह | पित्रं 

दीघेसध्वानं अस्थितं व्याइस्ेन्द्रियः ।५०। संस्कृत्य वालिनं त॑ं तु विधिवत्पवगषभाः। आजस्मुरुदक कतु 
नदी शुभजलां शिवाम्‌ ६९ 

सा० स०--रासचन्द्रजीने सुपवको सतकस विधिवत्‌ करनेकी आज्ञा दी, यद्यपि यह अंगदको 
करना उचित था | कारण यह कि सुप्रीवको राज्य देना है अतएव इनको ऋृतपुत्र करके राज्य दिया ओर 
अंगदको यौवराज्य देकर राजप्रवंधक्तां सव सार दिया। इस अजुसतिमें राजनीति प्रच्छन्न है । 


छावच सवक्त हुख दीनद्याला' से यहां तक वाल प्रात कर भंग! यह प्रसंग है | 
सुधाव-राज्या[भपक -मक्रएु 

राम कहा अजुजहि समुझाई। राज देहु सुग्रीवहि जाई ॥६&॥ 

रघुपति-चरन नाइ करे साथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥१०॥ 
है अथ-श्रीरासचन्द्रजीने भाई लक्ष्मणको ससममाकर कहा कि जाकर सुप्रीबको राज्य दो ।€। 

आीरघुनाथजीके चरणोंमें साथा नवाकर सव श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणा (आज्ञा) से चन्ने ।१० 

टिप्पणी--* समुझाई' से सूचित किया कि अंगदको युवराज करनेको कहा जैसा आगे स्पष्ट है-- 
राज़ द नह सुत्राव कह अगद कह जुबराज' | युवराज वनानेसें यह ससझक्काकर कहा कि-- यदि अंगदको युवराज 
न करेंने तो हमारी निन्‍्दा होगी, लोग कहेंगे कि वालि अपना पृत्न इनको सौंप गया, पर इन्होंने अंगदके साथ 
कुछ उसका उपकारन किया। दूसरे, यदि उसे युवराज न बनायेंगे तो सत्नीव उसका निरादर करेंगे, उसे त्रास 
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देंगे और युवराज कर देनेसे इसको हमारा कृपापात्र समझकर वे इसे सुखपूत्रक रखेंगे । 

बि० त्रि०--'सौंपि गयड निज सुत हमहिं, सरन समय कपिराज | कीजिय छृप सुभीव कहेँ 
अंगद कहेँ युवराज ॥ राम काज सव कछु करिहि जब अंगद सतिमान । प्रजावर्ग में होयगो तब सन्तोष 
महान । वहुत दिननसे सहि रहौ, दुख ढुखिया सुग्रीव | सुख विलसे निश्चिन्त हे, पाइहि शान्ति अतीब ॥। 
किये नीति अनुसरण यह सवही को सुख होय ! विजयानन्द सोइ कीजिआ अनुचित कहे न कोय । 

पां०, शिज्ञा--यहाँ रामजीका शीलनिघान गुण दरसाया। सुग्रीव से, वा उसके सम्मुख, न कहा 
कि अंगद्‌ युवराज होगा । सुग्रीवके बाद बही राजा होगा, सुप्रीवका पुत्र राजा न होगा। (यहाँ समु- 
काई' पदसे अंगदके युवराज्यकाही लक्ष्य है । यहाँ गुप्त कहा; इसीसे कविने भी उस बातको गोलमोल 
लिखा । आगे युवराज्य होनेपर स्पष्ट किया--सा० सं०) । श्रीरामजीका वड़ा संकोची स्वभाव है, यथा-- 
प्रभु गति देखि सभा सब सोची । कोउ न राम सम स्वामि सकोची' | 

नोट--९ वाल्मी० में श्रीरामजीने स्वयं सुग्रीवसे कहा है. कि तुम लोक व्यवहार जानते हो | अंगद्‌ 
तुम्हारे बड़े भाईका पुत्र है, चरित्रवान्‌ , वली और पराक्रमी है, इसकी आत्मा श्रेष्ठ है ।इंसका यौवराज्यके पद्पर 
अभिषेक करो (सगग २६ ।१९-१३) । अ० रा० में भी ऐसा ही है । पर मानसकल्पके श्रीराम परस संकोची हैं । 


| 


टिप्पणी-२ (क) 'रघुपति! का भाव कि रघुवंशी घर्मात्मा ओर न्ीतिपर चलनेवाले हैं, ये उनके 
पति हैं| अतः इन्होंने बही किया जो धर्म है और नीति है--यह समझकर और प्रसन्न होकर सबने अणाम 
किया। (वा, रघुवंशके पति अर्थात्‌ रक्षक हैं; सुप्रीवकों राज्य देकर अपने वंशकी तरह हम सबके वंशकी 
भी रक्षा को- यह समभकर प्रणाम किया)। 'नाइ करि साथाः--चरणोंमें श्रणास करके चलनेका भाव 
कि सबके मनकी बात हुई, सबकी इच्छा थी कि अंगद युवराज हों। वह इच्छा पूण होते देख सब बानर 
प्रसन्न हुए; अतः प्रणाम करके चले | इस भावमें दोष यह आता हे कि अंगदकों युवराज बनानेका भाव 
तो गुप्त था। अभी वह प्रगट नहीं हुआ तव बानर केसे समझे कि हमारे सनकी हुई ! मेरी समसमें बड़ों- 
को आने ओर जानेपर दोनोंही अवसरोंपर प्रणाम करना शिष्टाचार है, उसी भावसे प्रणाम करके चले । 
हाँ, आगे 'चले सकल श्रेरित रघुनाथा” से यदि ऐसा मान लें कि श्रीरघुनाथजीने उन्न सबोंको संकेत कर 
दिया कि तुम सब लोग जाओ, तुम्हारे मनकी होगी, इत्यादि, तो पं० रामकुमारजीका साव भी ठीक हो 
सकता है। 'प्रेरित' से ऐसा भाव ले सकते हैं। रघु (जीवों) के नाथ हैं ही]। (ग) चले सकल ओरित' 
इति। बालिके मारे जानेसे सब वानर व्याकुल हैं। वे डरते हैं कि सुग्रीबके पक्तके वानर हमको सार 
डालेंगे, इत्यादि | यथा 'आविशन्ति च दुर्गाणि ज्षिप्रम्येव वानराः। वाल्मी० १6।१५....तेस्यो नः सुम- 
हृदूभयम्‌ ।१६।--यह उन्होंने तारासे कहा था । अतः श्रीरामजीने जब उनको आज्ञा दी तब वे गए | 
| कक ९ 
दोहा--लबिमन तुरत बोलाए पुरजन 'बित्र समाज । 
[के कर ४/ 2५ 
राज दोन्‍न्ह सुओव कह अंगद कह जुबराज ॥ ११। ! 

अ्थ--श्रीलक्ष्मणजीने पुरजन और विश्रसमाजको तुरत बुलाया । सुग्ीवक्ो राज्य दिया ओर 
अंगदको युवराज पद दिया ।११ 

नोट--१ “बिप्र समाज' अथात्‌ ऋषियोंको बुलाया। इनको इसलिये बुलाया कि अभिषेक्रके समय 
वेदीपर पवित्र हविका हवन संत्रवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा-होता हे, राजाका स्नान शाखविधिके अनुसार मह- 
पियोंके आज्ञानुकूल कराया जाता है । पुरजन' इसलिये बुलाये जाते हैं कि उनको आश्वासन दिया जाता 
ह्‌, उनके सामने घोषणा की जाती हे कि आजसे ये राजा हैं, अभिषेक होनेपर सत्र राजाको प्रणाम करते, 
भेंट देते हैं। दूसरे, अंगदको यौवराज्यपद्पर सब देखेंगे तो सबको संतोष होगा और ऐसा हुआ भी | 


.यथा--श्रज्ञदे चामिषिक्ते तु सानुक्रोशाः प्लवंगमाः । साधु साध्बिति सुग्रीव॑ महात्मानों हपूजयन्‌ | वाल्मी" २६।३६। 
१७ 


किप्किन्धाकाण्ड १३० श्रोमद्रोमचन्द्रचरणो शरण प्रपचये दोहा ११-१२ (१-२) 


_् रर् र_औ_ रद *झिलीःपि.िनीतभी+#त+पततघैत+ततञ+_ 
सम॑ चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः । प्रीताश्व तुषुबुः सर्वे ताइशे तत्र वर्तिनि [४०/--राम कहा अनुजहि 
समुझाई' का भाव यहाँ स्पष्ट हुआ । यदि श्रीरा।सजीने सम्नीवसे कहा होता कि अंगदको युवराज बनाना तो प्रजा- 
बसे उनकी वड़ाई न करता। सब सममते कि औरामजीने युवराज बनाया, सुशऔीब उसे कभी योवराज्य न देते। 
बात गुप्त रहनेसे प्रजाने सुग्रीवकी प्रशंसा की । उनको यश मिले, इसलि' मिलते, इसलिये यह बात गुप्त ये यह बात गुप्त रक्खी गई ।_ गई। 

२ श्रीलक््मणजीको श्रीरामजीके पास सेवाके लिए जल्दी आना हे, इसीसे बहांका काम उन्होंने 
जल्दी किया | पुनः, तिलककी साअत भी जल्दीकी थी | अतएव तुरत बुलाए! । (पु० रा० कछु०)। पंजाबी- 
जीका मत है कि तुरत बुलानेका भाव यह है कि जिसमें रात्रि न होने पावे, दिनही दिन सब कार्य करके 
लौट जाये । किसीका मत है. कि सबको इससे बुलाया कि सब जाल लें कि सुप्रीवके बाद अंगद ही राज्य- 
का उत्तराधिकारी है। यह भी हो सकता है, पर विशेषतः यह रीति ही है कि राज्याभिषेकके समय सब 
बुलाए जाते हैं जो इस योग्य होते हैं। पुनः, तुरत बुलाया! क्योंकि अभुकी आज्ञापालनमें विलंब करना 
सेवकको उचित नहीं । इससे आज्ञामें तत्परता दिखाई । न 

उम्रा राम सम हित जग माहीं | शुर पितु मातु बंधु प्रश्च नाहीं ॥ १॥ 

सुर नर मुनि सब के यद्द रीती । स्वार्थ लागि करहिं सब ग्रीती ॥ २ ॥ 


अर्थ--(शिवजी कहते हैं--) हे उम्र ! संसारमें श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु, पिता, 
माता, भाई और स्वामी कोई नहीं है. ।१॥ सुर नर मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थके लिए (ही) ये 
सब प्रीति करते हैं ।२॥ हि के 
.... स्प्रथम चौपाईमें दो हो अक्षरके पद हैं, यह काव्य वैदर्सी रीतिका कद्दा जावा है कि जिस 
बड़े पद ओर बहुत समास न पड़ें । 
टिप्पणी--९ श्रीरामजीको सबसे अधिक हिंतकारी कहा। फिर उसका कारण बताते हैं कि सुर नर 
मुनि सभी स्वाथेवश प्रीति करते हैं । जे सुर सिद्ध मुनीस जोगबिद वेद पुरान बखाने । पूजा लेत देत पल्दटे 
सुख हानि लाभ अनुमाने । बि० २३६, यह देवताओंकी रीति है। मुनियोंकी यह रीति है कि सेवा कराके 
पढ़ाते हैं। सुर सुनिकी यह बात हे तब नर बेचारे किस गिनत॑ में हैं. ? पर श्रीरामचन्द्रजी बिना कारण कृपा 
करते हैं--'कारन बिनु रघुनाथ कृपाला' । यह बात आगे कहते हैं |--[सुम्रीवका हित करनेमें वस्तुतः कोई 
स्वार्थे श्रीरामजीका न था जैसा पूब लिखा जा चुका है, पर श्रीसबरी आदिने उसे भहात्मा और दीन कहा 
था, इसीसे उसका हित किया, क्‍योंकि आप तो दीनदयाल हैं | यही वात विनयके इन पदोंसे स्पष्ट है-- 
अजहुँ आपने रामके करतब समुझत हित होइ। कहँ तू कहँ कोसलधनी तोकों कहा कहत सब कोइ ॥ 
रोफि निवाज्यो कवि तूँ कब खीमिदई तोहि गारि। दर्पन बदन निहारि के सुविचार मान दिय हारि॥ 
विगरी जनम अनेककी सुधरत पल लगे न आधघु । पाहि कृपानिधि प्रेम सों कह्े को न राम कियो साधु ॥ 
वालमीकि केवट कथा कपि-भील-मभालु-सनमान | सुनि सनमुख जो न राम सों तेहि को उपदेसे ज्ञान ॥ 
का सेवा सुम्रीव की का प्रीति रीति निरवाहु। जासु वंघु बध्यो व्याध ज्यों सो सुनत सोहात न काहु॥ 
भजन विभीषन को कहा फल कहा दियो रघुराज | राम गरीवनिवाज के बड़ी बाँह बोल की लाज ॥ 
जपहि नाम रघुनाथकों चरचा दूसरी न चालु | सुमुख सुखद साहिब सुधी समरथ कृपाल नतपालु ॥ 
सजल नयन गृदगद गिरा गहवर सन पुलक सरीर | गावत गुनगन राम के केहि की न॒मिटी भव भीर ॥ 
प्रभु ऋतज्ञ सवज्ञ हैं परिहरु पाछ्लिली गलानि | तुलसी तोसों रामसों कछु नई न जान पहिचानि॥<॥ (१६३) 
ऐसाही ऐसे राम दीन हितकारी” इस १६६ पदमें भी कहा है--'कपि सुप्नीव बंघुभय व्याकुल आयो 
सरन पुकारी ! सहि न सके जन के दारुन दुख हत्यो वालि सहि गारी' । जहाँ किसीका अपना ही अपयश 
हो जायगा वहाँ भला वह कब दूसरेका हित करेगा; पर प्रञ्जुने उसके पीछे अपयश सहा पर उसका हित किया] 


दोहा १२ (१-२) श्रीसमते रामचन्द्राय नमः २३१ सानस-पीयूष 





करु०--यहाँ संभव हे कि कोई-कोई संदेह करें कि 'गुरु भी नहीं हे! यह केसे ? गुरुको तो शास्र 
ईश्वर कहते हैं। यथा--गुस्त्रह्मा गुरुविष्णुगुरुरेव महेश्वरः | गुरुरेव परबह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ||१॥| अखरणडमणड- 
लाकार॑ व्याप्त येन चराचरम्‌ । तत्यदं दर्शितं येन तस्में श्रीगुरवे नमः ॥२॥? गुरु परमेश्वरके समान हे, यह सत्य हे। 
पर गुरु अपने शिष्यका ईश्वर हे ओर ईश्वर सबका ईश्वर हे; पुनः, ईश्वर चराचर सात्रका हितकारी है ओर 
गुरु अपने शिष्यका ही। पुनः, गुरु जीव ही हैं, अपने शिष्यके माननेके लिए ईश्वर हैं; अतएव गुरु भीराम- 
जीके समान हितकारी कैसे हो सकते हैं ? ग्रमाणं श्रीमद्भागवते पंचमस्कंधे, यथा--शुरुन स स्थात्स्वजनों 
नस स्थातिता न स स्याजननी न सा स्थात्‌। दैवं न तत्स्यान्न पतिश्र स स्पान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्‌ ॥” (भा० ५।४।१८) 

देखिए, श्रीरामचन्द्रजीने करोड़ों निज विरोधी कोलभिल्ल कीट पतंगोंको परमपद्‌ दिया हे ओर गुर 
वशिष्ठ ऐसे समथ होकर भी एक राजा त्रिशंकुकी परमपद्‌ न दे सके। पुनः गुरु श्रीराम चन्द्रक्ी प्राप्ति हेतु शिष्यको 
उपदेश करते हैं; आगे शिष्यका कतंव्य है। इन कारणोंसे गुरु श्रीरामचन्द्रके समान हितकारी नहीं हैं.। 

क्रु०--इस संदेहके निवारणाथ दूसरी प्रकार अथ कर सकते हैं कि (१) 'भीरामचन्द्रजीके समान 
त्में न प ५ ्‌ भ् हे तजि हर 
जगतमें हितकारी एक गुरु हे ओर पिता माता वंधु कोई नहीं है!। (२) गुरु ८ श्रेष्ठ । अथात्‌ जितने श्रेष्ठ 
जन हैं, पिता माता भाई बन्धु वे कोई भी रामसमान हितकारी नहीं हैं । (१) सम ८ एकरस । अर्थात्‌ एक 
रस हितकारी (आदि अन्त निबाहनेवाले) एक श्रीरामचन्द्र हैं । गुरु, पिता माता ओर भाई कोई क्िसीके 
सदा रह नहीं जाते (अतः वे एकरस हितकारी नहीं हो सकते) | 

बाबा हरोदासजी यह अथ करते हैं कि 'रामजी सम-हित हैं ओर गुरु आदि सम-विषम-हित 
हैं। अथौत्‌ जब समता भाव वनता है तब समताका फल देते हैं और जब विषम भाव बना तब विष- 
मताका फल्न देते हैं; यथा--'जो नर गुर सन इरिब्रा करहीं। रौरवनरक कलपसत परहीं' । जेसे गुरु वसिष्ठने 
त्रिशंकुको विषम फल दिया। और श्रीरासमजी विषमसतामें भी समताका फल देते हैं जैसे विरोधी निशा 
चरोंको भी गति दी, शिशुपालको भी गति दी जो नित्य गाली दिया करता था, इत्यादि | 

_ हओ पर हमारी समभमें खींचतानसे यहाँ तात्पय नहीं। यहाँ बस्तुतः स्वतंत्र ईश्वरपनका 
निरूपण है, गुरुकी श्रेष्ठता मो ईश्वरतत्व बतलानेके कारण ही है, नहीं तो न होती । गोस्वामीजीने बिनयमें 
भी कहा हे--न्ताम सों न सातु पितु सीत द्वित वंघु गुरु साहिब सुधी सुसींल सुधाकर हैं! | पुनः, यथा 
कवित्तरामायणे--राम हैं मातुपिता सुत बंधु औ संगी सखा गुर स्वामि सनेही ।७३६॥ पुनः, यथा विनये--“जनक 
जननि गुरु वंधु सुहृद पति सब प्रकार हिंतकारी | वि० ११३ !” साब यह्‌ कि गुरु केवल परसार्थदर्शानेवाले हैं, 
भाताका काम वे नहीं कर सकते न पिताका न सखा इत्यादिका । इसी अकार प्रत्येक नातेदार अपने नातेके 
अनुकूल ही हित कर सकता है; पर श्रीरामजी अकेले ही सब नातेदारोंका सुख देते हैं, जैसा कहा है---'करि 
चीत्यो अब करतु है करिवे हित सीत अपार । कवहूँ न कोड रघुबीर सों नेह निवाहनिदहार ॥ जासों सत्र 
नातो फुर तासों न करी पहिचान। तातें कछु सममेउ नहीं कहा लाभ कहा हानि | वि० १६० ७७ वें पदमें 
गोस्वासीजीने श्रीरामजीको सुस्वामि सुगुरु, सुपिता, सुमातु, सुबन्धु' कहा है| उसका भी यही भाव है कि 
ओर सब स्वासी, गुरु, पिता, सावा, बन्धु हैं पर श्रीरामजी सबसे श्रेष्ठ ओर सब कुछ हैं । 

प० प० प्र०--१ 'हिंत! का अथ यहाँ 'मित्र, सखा” लेना उचित हे। "मित्र सुहृदि न ह्॒योः 
(अमरव्याख्या सुधा), 'हित अनहित सध्यस भ्रम फंदा? । 

* यहाँ शुरु! से पुरोहित, कुलगुरु, विद्यागुरु इत्यादिका ग्रहण करना चाहिए; नहीं तो तुम्ह तें 
अधिक गुरहि जिय जानी', 'मोतें अधिक संत करि. लेखा', 'संत चरन पंकज अति ग्रीती? (गुरु संत होते 
हो है), इत्यादि वाक्योंसे विरोध होगा । उपयुक्त भागवत पंचमस्कंधका प्रमाण असस्वद्ध है; कारण कि वह 
>त न सोचचेत्‌ य/ के विषयमें है। जो गुरु सत्युसे न उवारे वह गुरु नहीं है। अतः वह सापेदय बचन 
€ सासन्य सिद्धान्त नहीं । 
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सा० स०--इस कथनमें माव यह हे कि सुग्रीवके गुरु इत्यादि सहायक-समूह बहुत रहे, परन्तु 
किसीसे कशमात्र भी स्वार्थ नहीं साधन हो सका और न किसीका किंचित्‌ भी झुँह मिल्रा। अन्ततः 
श्रीरासचन्द्रजीने दी सुप्रीषका हित क्रिया । 

यहाँ चठुथे प्रतीष' अलंकार है । चित 

वालिजास ब्याइल दिवराती | तन बहु ब्रन चिंता जर छाती ॥ ३ |! 

सोह सुग्रीय कीन्ह कप्राझ | अति क्ृपाल रघुबीर सुभाऊ॥ ४ ॥ 

जावतहूँ अस ग्रश्च॒ परिहरहीं | काहे न विषति जाल नर परहीं ॥ ४ ॥ 

अथ--जो रातदित वालिके भयंसे व्याकुल रहता था, जिसके तन पर बहुतसे घाव हो गए थे 
ओर जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी ।३। उसी सुग्रीवको बानरोंका राजा बना दिया । श्रीरघु- 
वीरजीका अत्यन्त कृपालु स्वभाव है | जो मनुष्य जानते हुए भी ऐसे प्रजुको छोड़ देते हैं वे क्‍यों न 
विपत्तिके जालमें फेसे १ ५ 

नोट--१ वालित्रास व्याकुल्न० *, यथा--वदपि समीत रहऊँ मन माहीं', सकल भुवन मैं फिरेज विहाला!। 
तन बहु त्रत! क्योंकि बालिने वहुत मार सारी थी, यथा--रिपु सम मोहि मारेसि अति मारी! । 'तन वहु ब्रन' से 
वादरस दुःखी ओर “चिंता जर' से भीतरसे भी दुःखी जनाया। 'अति कृपाल' का भाव कि सुप्रीवको किसी 
स्वाथसे नहीं राजा बनाया बल्कि अपनी कृपालुतासे, उसको दीन दुःखी जानकर उसको राज्य दिल्लाया। नहीं 
तो यदि स्वार्थ चाहते वो बालिसे मित्रता करते। पर ऐसा न करके बालिका त्याग और सुग्रीवसे मित्रता को । 

वालिते स्वयं कहा है कि यदि आप सुझसे कहते तो मैं एक ही दिनसें दुष्टात्मा रावण॒का गला बाँध- 
कर उसे आपके सामने उपस्थित कर देता और जहाँ मी जानक्लीजी होतीं मैं उन्हें ला देता, यथा--'मैथिली 
महमेकाहा तव चानीतवान्मवेः ॥ राक्ष्सं च दुरात्मानं तबभार्यापहारिणम्‌ | करठे वद्धुवा प्रदद्यां तेडनिह॒तं रावण रणे ॥ न्यस्तां 
सागरेतोये वा पाताले वापि मेथिलीम्‌ | आनयेय॑ तवादेशाच्छवेतामशवतरीमिव | * बाल्मी० ९७। ४९-५१ ।; पर वस्तुतः 
सुम्नीवकी इस कायसिद्धिमें स्वाथ स्वप्नमें भी हेतु न था। सोचिए, तो भल्रा उनकी सहायवा कौन कर सकता 
हैं! यह वात तो रावण, मेघन्ाद ओर कुस्मकरण के युद्धमें स्पष्ट देख पड़ती है ! सभी त्राहि-त्राहि करने लगते 
थे। जास्ववंतने भी कहा है--'तव सिज्ञ सुज वतन राजिवनयना | कोौतुक लागि संग कपि सैना....। कि० ३०११५ 

वाल्मी० २ में स्वयं हतुमानजीका वचन सुग्रीबसे है कि-'कार्स खलुः शरेः शक्तः सुरासुरमहो- 
रगाव्‌ । वशे दाशरथिः कु लत्मतिज्ञासवेज्ञते |२श॥ अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी बाणों द्वारा देवता, देत्य ओर 

भहानागोंको अपने वशमें कर सकते हैं तो भी वे तुम्हारी प्रतिज्ञाको देख रहे हैं। इन सब बातोंके उपस्थित 
रहते हुए भी स्वार्थारोपण करना अपनी बुद्धिको ही कलंकित करना है। इससे सिद्ध हुआ कि उन्होंने 
दीन सुग्रीवपर कृपा की, यथा--'नतः गरीब स॒ग्रीव दुःख क बंधुः....! इति विनये। पुनः यथा--बालि वली 
बलसालि दलि सखा कीन्ह कपिराज | तुलसी राम इझंपाल को बिरिद गरीवनिवाज || दो० श्श८ | 
५.  रघुवीर' पदका भी यही भाव है कि वे तो पंचबीरतायुक्त हैं, उनका उपकार कोई क्या करेगा। 
प्रभु का भाव कि वे इस जालको काटनेमें ससर्थ हैं । (मा० त्त० भा०)। 

«_वि० त्रि०--सुग्रीव बालीके त्राससे चौदहो अुबनोंमें भागते फिरे कहीं त्राण न मिल्रा। तब ऋष्य- 
मुक्त पवतपर आकर रहने लगे । शापके कारण वाल्ली वहाँ नहीं आ सकता था, पर वह बरावर वीरोंको 
सुग|वजीके बधके लिये भेजता था, जो सबके सब सुग्रीब द्वारा मारे गये, पर उसने वीरोंका भेजना बन्द 
नहीं किया | वरावर एकके बाद दूसरेको भेजता डी रहा। एक लड़ाईकी चोट /अण) अच्छा होनेके पहले 
है।, दूसर। लड़ाई लड़नी पड़ती थी, और कब किससे लड़ना पड़ेगा, इसका ठीक नहीं। अतः सुग्ोवजी 
सदा हो घायल रहते थे, और चिन्वासे कलेजा जला करता था कि इसो भाँति लड़ते-लड़ते झुके मर जाना. 
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है। ऐसा दुःखमय समस्त जीवन सुग्रीवजी बिताते थे, उनका भय दूर कर देना ही उनके लिये बड़ा 
उपकार था और इतने ही की सरकारने प्रतिज्ञा को थी (यथा--सुनु सुग्रीव में मारिहों बालिहि एकहि बान”); 
परन्तु उनकी दीनता देखकर उन्हें बन्द्रोंका राजा बना दिया। सरकार स्वभावसे ही अति ऋपाल हैं। 
नोट--२ सुप्रीवपर अत्यन्त कृपा दिखाकर कंवि यहाँ सबको उपदेश देते हैं कवि प्रभुका ऐसा 
स्वभाव जानकर उनको भूलना नहीं चाहिए, बरन उनको अपना लेना चाहिए, वे सब विपत्तिजालके 
काटनेवाले हैं। मयूखकार कहते हैं कि इस अड्धोलीमें भाव यह है कि सुप्रीवने प्रसुको जानकर भी सुल्ा 
दिया, इसी कारण वह विषय-विपत्तिमें पड़ गया, स्मरण भजन सब छूट गया। “जाल” शब्दसे दोनों 
अथ यहाँ लेंगे। एक तो जाल (फॉसनेचाला), दूसरे समूह । 


पुनि सुग्रीवहि खीन्ह बोलाई। बहु प्रकार नृपनीति सिखाई ॥६॥ 


कह प्रशु॒सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाई दस चारि बरीसा ॥७॥ 

अथ--फिर सुग्रीवको बुला जिया और बहुत प्रकारसे राजनीति सिखाई ।६। फिर बोले-हे 
कपीश सुग्रीव ! सुनो, में चोदह बे तक पुरमें नहीं जाऊँगा ।७। 

नोट--१ तब सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई ।....! इति | (क) इससे जनाया कि सुग्रीव राजा होते ही 
विषयवश हो गए, श्रीरामचन्द्रजीके निकट नहीं गए। डचित तो यही था कि राज्य पानेके बाद विभी- 
पणजीकी भाँति वे भी स्वयं हाजिर होते और कहते कि अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे ।....सब बिधि 
नाथ मोहि अपनाइए! इत्यादि, पर सुग्रीवजी घर ही रह गए, आये नहीं । प्रभुने विचारा कि अनेक वर्षोके 
बाद उन्होंने अपनी स्ली और कोष पाया है, इससे भूल गए हैं। अतः मित्रधमका स्मरण करके प्रसुने 
उन्हें स्वयं बुला भेजा । समझ लिया कि ये राजनीतिमें कच्चे हैं। अतः राजनीति सिखानेके लिये बुलाया । 
(बि० त्रि०)। अथवा, बुलाया कि सुग्रीवको राज्यका योग तो हुआ पर क्षेमका योग अभी नहीं हुआ । 
अतः उसका उपाय कर दे। 'योग क्षेम॑ वहास्यहम? उनका विरद ही है । 

२ निषादराज और विभीषणजीके प्रसंगसे सिल्ान करनेसे इस प्रसंगके भाव स्पष्ट हो जाते हैं-- 


श्रीनिषादराजजी श्रीविभीषणजी औछुभ्नीवजी 
१ देव धरनि धन धास तुम्हारा। सहित विभीषन प्रभु पहिं आए। 'ुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई । 


मैं जन नीच सहित परिवारा॥ अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजै॥ 


कृपा करिअ पुर धारिञ्म पाऊ। 
थापिञ जन सब लोगु सिहाऊ ॥ 


२ कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना । 


३ मोहि दीन्ह पिठु आयसु आना । 
बरष चारिद्स बास बन मुनित्रत०। 
आमबास नहिं उचित० |! 

४ सुनि गुहहि सयेउ दुख भारु ॥- 


..पदेखि कोस संदिर संपदा। 
देहु ऋपाल कपिन्ह कहे श्रुदा॥ 
सब बिधि नाथ मोहि अपनाइय । 
पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय।। 
तोर कोस गृह सोर सब सत्य बचन 
सुन भ्रात । 

भरत दसा०--(लं० ११५) | 

१४ बष आज बीतेंगे | 

“पिता वचन में नगर न आवड! 


सुग्रोव बुलाने पर आए। तब 
भी ऐसे कोई वाक्य (मानस 
सतसे) नहीं कहे गए । 


कुछ कहा नहीं, अतः उत्तर भी 
नहीं हे । 

कह अम्जु सुन सुग्रीव हरीसा | 
पुर न जाउ दसचारि वरीसा । 


सुनकर दुःख न हुआ 


#स्सुत्ीवको राज्य मिला, वे स्वयं न आए, बुलाए गए, आनेपर भी नीति उपदेशके हक 
अप उन्होंने कहा कि नगर चलिए जेसा कि अध्यात्मसे सिद्ध होता है । उत्तरसं प्रभु कहते हूँ कि 
६5 वध तक नगरमें नहीं जा सकता | विभीषणजो स्वयं आए, यथा--करि विनती जब संस सिंघाये | तब- 


ट ऐप 
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कक न यम 3 तल नस न मल टन कर 
प्रभु निकट विभीषन आये ॥ नाइ चरत सिर कह ऋडु वानी । विनय उनहु प्रद्ध सारंगपानी ।.... ओर, आते ही 
विसती की कि अब अपने जनके घरको पवित्र कीजिए, इत्यादि | इससे शब्दों द्वारा कवि सुआवसे विभी- 
पणुका प्रेस अधिक दिखा रहे हैं। निषादराजका प्रेस विभीषणजीसे भी बढ़ा चढ़ा है यद्यविं वह केवटॉका 
हो राजा है| वह अपने राज्य, घर, आदिको अपना नहीं कहता वरन्‌ अश्ुकाही सानता है ओर ऐसा 
सच्चे हृदयसे समझकर वचनसे वही बात कह रहा है कि यह सब आपका है, आप कृपा करके नगरमें 
चलें और मैं तो आपका नीच ठदलुवा हैं । प्रसुके वचन सुनकर उसे भारी ठुःख हुआ | ये सब बातें निषाद- 
राजको उस दोनोंसे अधिक प्रेसी प्रकट कर रही हैं। और भी देखिए, प्रभुने उत्तरमें संबोधनसें भी भेद किया 
है--छ ग्रोवको हरीसा', विसीषणको आता! और निषादराजको सखासुजान' कहा हे। उत्तरकांडें विदाईके 
समय भी निषादराजसें श्रीरामजीका विशेष प्रियत्व पुनः देखिए । वहाँ प्रशुने किसीसे यह न कहा कि यहाँ बरा- 
वर आते रहता, निषादराजजीसे कहा कि तुम्ह सम सखा भरत सम अाता। सदा रहेहु पुर आवत जाता । 

नोट--३ “बहु प्रकार तृपनीति सिखाई! इति । राजचीत सिखाई, क्‍योंकि राजाका कल्याण 
सीतिसे होता है । यथा--'राजु कि रह नीति विंतु जाने ।७११२।६।” नीतिके विना राज्य नहीं रह सकता। 
यही भाव अंगदके वचसोंमें है. जो उन्होंने श्रीरामजीसे कहे हैं--'सास दास अरु दंड बिसेदा। सूप उर 
वसहिं नाथ कह वेदा । नीति धर्मक्े चरन सुद्ाये। अस जि जाति नाथ पहिं आये। धमहीन प्रभु पद 
विम्युख कालविवस द्ससीस । तेहि परिहरि गुन आये सुनहु कोसलाधीस । लं० रेज! 

राजनीति बहुत प्रकारकी है, यथा दोहावल्याम्‌--माली भाठु किसान सस नीति निपुत्र चर- 
पाल | प्रजा-भाग-वस होहिंगे कवहूँ कवरुँ कलिकाल ५०६ ह 

छः चाणक्य नीति दर्षण, सोज्प्रवन्धसार, शुक्रनीति, कासंदकीयनीतिसार, ओर भ्ृहरि 
नीतिशतक इत्यादिसें नीतिका सविस्तर वर्णेत है। अरण्यकाण्ड्सें मारीचका उपदेश रावणको नीतिपूरों 
है। अयोध्याकाण्डमें भरतजीको थोड़े हीमें राजनीतिका सार सममा दिया है । यथा--'मखिआ मुख सो 
चाहिए खान पान कहूँ एक | पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक ।२।३१५)॥ राजधरम सरबसु एतनोई । 
जिमि मन साहँ सनोरथ गोई |! 

पुन, वहु प्रकार यह कि शिक्षा दी कि अंगद और वालिके सचियों सखाओंसे प्रीति करके उन्हें 
अपना लेसा, पूवेपक्ष विचारकर बेर किसीसे न करना ओर सुभटोंसे कहना कि बालिके साथ तुम्हारी 
इृढ़ता देखकर तुसपर हमें भी अत्यन्त विश्वास है कि अब हस राजा हैं तो हमारा भी साथ प्राणोंके रहते 
न छोड़ोये । (पं०) । राज्यपर एकाधिपत्य न रखना, अंगदको साझक्मीदार समझना | (वि० त्रि०) | 
_..__ नोट--४ कह असु सुठ सुग्रीद हरीसा' इति। (क) खुल! से सूचित करते हैं कि राजनीति 
सिखानेके वाद्‌ फिर उन्हें सावधान करते हैं। (ख्र) 'हरीसा' का भाव कि तुम राजा हो, तुम्हारे यहाँ मेरा 
जाना उचित हें; पर पुरमें जानेसे मेरा व्रत संग हो जायगा । (पं० रा० कु०) । सुगीव अब राजा हुए अत- 
एवं पजुने भी उनको सस्सान हेतु हरीश संवोधन किया । हरि-कपि | ईश+- स्वामी । हरीश >+कपिराज | 
इस प्रयोगस प्रश्ुक्नी राजनी तिसें निपुणता दर्शित होती है । (प्र० सं०) । 

विभीषणजी जब रा|ज्याभिपेकके पश्चात आए तब प्रभुने उत्तकों 'निशाचरपति' वा लंकेश' 
न कहकर 'श्राता' कहा और सुयवको 'हरीसा! (कपीश) कहा। इसमें भाव यह है कि सुग्रीव बड़ाई 
चाहते हैं, उनमें राजसत्ताका सद अंकुरित हो गया है, चह प्रभुने जाव लिया । प्रभु तो भक्तकल्पतरु हैं ही, 
ञत्तः उन्होंने 'हरीश' संबोधित करके उनको वड़ाई ढी। यदि निषादराजको “निपादराज” कहते तो बह 
ब्ाहि त्राहि' करते लगता । 'राम सदा सेवक रुचि राखी' यही इसका सार है (प० प० श्र०) । 

कस ट्प्पणी--१ 'पुरन जाडें दस चारि वरीसा', इस कथनसे ज्ञात होता है कि सुग्रीबने प्रसुसे नगरमें 

लतेकी प्राथेना की । यधा अध्यात्मे--'राज्यं प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां सम्रद्धिमत्‌ ॥ दासो5हं ते पादपझ 


खनन, 


दीहा १२ ( ६-6 ) श्रीसते रासचन्द्राय नमः १३५ सानस-पोयूष 





सेवे लक्ष्मणवच्चिरम्‌ । इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीव॑ सस्मितं वचः ।४४,४५॥ (स० ३) । अथोत्‌ हे राजेन्द्र ! 
आप इस सम्पूण ऋद्धि-संपन्न वानरराज्यका शासन करें । में आपका दास हूँ, लक्ष्मणकी तरह चिरकाल 
तक आपके चरणु-कमलकी सेवा करूँगा। सुग्नीवके ऐसा कहनेपर रघनाथजी मुस्कुराकर वोले । [पुनः भाव 
कि में किष्किन्धा नगरीमें ही चलकर ठहरता पर चोदह वषतक पुरमें प्रवेशको आज्ञा नहीं हे । वषो आ 
गईं है, उद्यमका समय नहीं हे, में यहीं निकट पर्वेत्पर रहूँगा, जब चाहो तब मिल सकते हो | (वि०त्रि०)] | 
नोट--५ पुर न जाडें दसचारि वरीसा! । 'पुर' और 'द्स चारि वरीसा” के साव आ० ५३ ओर 
८८ में दिए गए हैं | पाठकोंके सुविधाथ यहाँ केवल पं० रामकुमारजीके भाव दिए जाते हैं | (क) निषाद्राजसे 
ग्राम वास नहिं उचित....” ऐसा कहा, विभीषणजोसे 'पितावचन मैं नगर न आवडें? ऐसा कहा ओर यहाँ घुर 
न जाडें? कहा--तीन जगह तीन प्रथक-प्रथक्‌ शब्द कहकर जनाया कि मैं ग्राम, नगर, पुर किसी (आबादी) में 
नहीं जाता। (ख) यहाँ 'दसचारि वरीसा' कहते हैं, परन्तु कौसल्याजी ओर निषाद्राजसे 'बरष चारिद्स 
कहा था | अर्थात्‌ वहाँ पहले चारि! कहकर दस” कहा था और यहाँ प्रथम 'दस' कहकर तब 'चारि' कहा | 
'यह व्यतिक्रय सहेतुक है । कोसल्याजीसे एवं निषादराजसे जब ये वचन कहे थे तव वनवासका प्रारंभ था | 
कौसल्याजीसे जब कहा तब वनवास आरम्भ सी न हुआ था, पूरी अवधि वाक़ी थी और निषादसे जब कहा 
तब पूरे दो दिन भी न वीते थे। इसीसे अल्पकालवाचक 'चारि' शब्द प्रथम कहा ओर 'दस'” पीछे कहकर 
जनाया कि अभी ब्रतके वहुत दिन बाक़ी हैं। सुम्नीवसे जब कह रहे हैं उस समय वनवासके लगभग १३ वर्ष 
वीत चुके वहुत काल बीत गया अल्प रह गया। इसीसे दीघंकाकूबाची 'दस' शब्द अथम दिया। विभीषण- 
जीके यहाँ ब्रवका अंतिम दिन वीत रहा है, इसीसे वहाँ कालका नाम न लिया। वहाँ दस चार! कुछ भी न 
कर इतना ही कहा कि (पिता वचन सें लगर न आवडें ।! विशेष भाव अयोध्याकांडमें देखिए ) 

नोट--8 यहाँ एक वात ओर देखने योग्य है | तीन कांडों (अ०, कि०, लं०) में यह वातों आई है 

ओर तीनोंमें राजधानीके ही स्थलॉपर ऐसा कहा है | निषादराज खृज्गवेरपुरके राजा हैं, इनकी राजघानी 
छोटीहे, अतः पहाँ 'भासवास' कहा। सुग्रीवसे कहा जव उन्‍हें किष्किन्धाका राज्य सिल्ा | किष्किन्धा राजधानी 
भी बड़ी सुंदर है। वाल्मीकिजीने इसका बणन किया है पर वह लंकाराज्यके सामने छोटी ही है और सिंग्नोरसे 
वहुत वड़ी है । अतः यहाँ (पुर न जाड? कहा ओर लंकाराज्य जब विभीषणको मित्ष गया तब उनसे कहा कि 
पितावचन मैं नगर न आवर्ड !! इस प्रकार अपने राज्यसे निकललनेपर तीन स्थानोंमें जहाँ जहाँ कहा वहाँ 
राजाओंसे ही कहा । अयोध्यासें कहा, फिर अरण्य छोड़कर किष्किन्धामें कहा, फिर संदर छोड़ लंकामें 
कहा गया। वावा रासग्रसादशरणजीका सत हे कि नगर, पुर ओर ग्राममें इससे न जाते थे कि इनमें 
राक्षस अनीति करते थे; यथा--ेहि जेहि देस घेनु द्विंज पावहिं। नगर गाँव पुर आगि लगावहिं' | हो सकता 
हैं कि ऐसा हो, पर मुख्य कारण विशेष उदासी', 'वनवासी', का वरदान हे ओर यही रामजीने सवत्न कहा है 
पं०--यदि सुप्नीव कहें कि आप मुझे अभी शिक्षा क्‍यों देते हैं, आप भी तो नगरमें मेरे साथ 

रहेंगे, जब जो वात होगी, उसमें सलाह लेता ही रहूँगा | इसीपर अज्जु कहते हैं कि में साथ नहीं रह सकता। 


गत ग्रीपम बरषा रितु आई। रहिहों निकट सेल पर छाई ॥ ८ ॥ 
अंगद सहित करहु तुम्ह राजू | संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥ ६ ॥ 


शब्दाथ--छा रहना, छात्रा! 5 निवास करता, वसना, टिकना, चथा--राम प्रवर्षन गिरिपर 
छाए, कहा भयो जो लोग कहत हैं कान द्वारका छायो'--(छर), चित्रकूट रघुनंदन छावे' | ९ 

अथ--आीष्मऋतु (>गर्मीके महीने) वीव गई, वर्षोऋतु आ गई, मैं (आपके) पासह्दी पबतपर 
निवास कहूँगा | तुम अंगद्सह्ित राज करो, मेरे कार्यका सदा हृदयमें ध्यान रखना । अर्थात्‌ राज्य- 
उुजम पढ़कर कार्य भूल न जाना ।६। - ि 


किष्किन्धाकास्ड १३६ ओमद्वामचन्द्रचरणौ शरणं अपये दोहा १२ (८-6) 
न मल 3 लव अप न नल नल 


टिप्पणी--१ गत ग्रीषम०” इति | (क) भाव कि ग्रीष्मऋतुमें सीता-शोधका उपाय हो सकता था 
सो वह ऋतु बीत गई, वर्षाऋतु आ गई। अर्थात्‌ अब खोजनेका समय नहीं रहा।--नोट -यह श्रावणक्रा 
महीना हे । चतुर्मासमें जो जहाँ होते हैं वहीं रह जाते हैं। यह ऋतु उद्योगका समय नहीं सममा जाता। 
इसमें बाहर दुगस स्थानोंमें जानेवाले काम प्रायः बंद रहते हैं। यही भाव बर्षाऋतु आई! का है । यथा- 

पूर्वोय वार्पिकों मास: श्रावणः सलिलागमः । प्रदत्त: सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंशिताः ।१४। नायमुद्योगसमयः प्रविश 
त्वं पुरी शुभाम्‌ ।' (वाल्मी० स० २६) | पुनः; चतुमासासें यात्रा न करना धर्म माना जाता है । अतः यद्यपि 
श्रीरामजी सब समय शत्रका वध करनेको समथ हैं तथापि मयादाका पात्नन करनेके लिये ऐसा कहा है | 
यह “नियस्य कोप॑ परिपाल्यतां शरत्त्वमस्व सासांश्वतुरा मया सह। वसाचल्ले5स्मिन्सगराजसे विते संवतयरशत्र- 
वे समथः | वाल्मी० २७।४८।” लक्ष्मणजीके इन बवाक्‍्योंसे स्पष्ट हे |] समयपर सब काम करना चाहिए, 
यथा--समरथ कोउ न राम सों तीयहरन अपराधु | समय हिं साथे काज सब समय सराहहिं साधु | दो० ४४८" औरास- 
जीने विचार क्रिया कि वषो झतुमें हमारा काम करने में सुत्नीवको कष्ट होगा, इसीसे वे स्वयं ही कहने लगे कि 
ग्रीष्म ऋतु गत हो गई, वषो आ गई, जिसका तात्पये यह हे कि बषो बाद काम क रना । [वाल्मी० सगे २८ में जो 
लक्ष्मणजीसे प्रभुने कहा है कि अयात्रां चेव दृष्ठेमां सागश्र भ्रुशदुर्गमान। प्रणते चंच सुग्रीवे न मया किंचिदी 
रितम्‌॥६०॥ अपि चातिपरिक्षिष्टं चिराद्रे! समागतम्‌ | आत्मकाय गरीयस्ट्वाहक्तुं नेचछामि वानरम्‌ ।६१९ 
तस्मास्काल प्रतोक्षो5हं स्थितो5स्मि शुभल््षणु ६३ वाल्मी० २८॥ यात्राका योग न देखकर ओर मागको 
दुगेम समझकर शरणागत सुग्नीवसे मैंने कुछ न कहा । बहुत द्नोंपर उसे ख्री मिल्री है ओर हमारा काम 
देरमें सिद्ध होनेवाला है, इसलिए सुग्रोवसे इस समय कुछ कहना नहीं चाहा । इसी कारण कालकी प्रतीक्षा 
करता हुआ में ठहरा हूँ ।--वह सब भाव भी इसमें आ जाता है । यद्यपि सप्रीवसे कहा नहीं गया ।] 

२ 'रहिहों निकट' । भाव कि तुम सुझे अपने घर ले चल्लनेको कहते हो, में तुम्हारे समीप ही 
टिकूँगा, दूर नहीं ।--['गत ग्रीषम....छाई' प्रशुके इतना कहनेपर भी सुगीवने इतना भी न कहा कि आप पवत- 
पर क्यों रहेंगे, नगरके निकट ही में पशेकुटी बनवाये देता हूँ । पवतपर वर्षो असह्य होगी, आपको बहुत 
क्वश होंगे और मुकको इससे बहुत दुःख होगा। कृपा करके पव॑तपर रहनेका विचार छोड़ दीजिये । इससे 
स्पष्ट है कि सुगीवके मनमें अब रामप्रेम नहीं रह गया । क्यों रहे ! चह अब तो कपीश है और श्रीरामजी 
वनवासी हैं। इसीसे प्रभुको आगे कहना पड़ा कि 'संतत हृदय घरेहु मस काजू! । 'स्वारथ मीत सकल जग 
माहीं' यहाँ चरिताथ हुआ। (प० प० प्र०)।'निकट र हूँगा' यह कहना राजनीति है क्योंकि समीप रहनेसे सुगीवको 
भय रद्देगा, खी आदिकी समतामें न फैँसेगा । (मा० स०) । पुनः भाव कि वियोगका भय न करो | (प्र०)] 

३ 'अंगद सहित०? में ध्वनि यह हे कि उसका निरादर न करना। 'संतत हृदय धरेहु' कहा 
क्योंकि निरंतर हृदयसें कामका ध्यान रहनेसे उसे भूल न सकेंगे । ['अंगद्सहितः कहनेका भाव कि जो 
राजकाज करो वह अज्ञदका संमत लेकर करो । निरंतर हमारे कायको हृदयमें रखना (जिसमें विस्मरण 
न हो जाय) जब तक प्रकट फरनेका समय न आवे | (पां०)। पुनः भाव कि कायपर ध्यान बनाये रहोगे 
तो संभव हे कि घर बैठे ही सीवाजीका पता लग जाय । (बि० त्रि०) 

प० प० प्र०--सरिता वन गिरि अवघट घाटा। पति पहिचानि देहिं बर बाटा ।” जब ऐसी ही 


स्थिति है तब वषोकालमें शोधके कायमें सुगोवजीको न लगानेमें अनेक हेतु हैं-“-(१) मुख्य तो नरलीला 
करनी है । (२) यह भी प्रत्यक्ष दिखा देना है कि राज्य, ख्ी, कोष आदि प्राप्त होनेपर अपने उपकारी परम 
सिन्नको भी लोग भूल जाते हैं। (३) यदि तुरत ही सीताशोधकायमें लगा दिये ज्ञाते तो उनको दःख होता 
कि राजा होनेपर भी मेरी वही दुदंशा वना रही । (४) मिनत्रको सुखोपभोग करने और विश्वास लेनेका 
अवसर दे दिया, यह श्रीरामजीकी दोनवंघुता है 

६7 सुग्ीव-तिलक प्रकरण 'रास कहा अनुजहि समुमाई' से यहाँ तक है । 


(१०)-१ रद (९-४) आनत रामचन्द्राय नमः १९३७ सानस-पौयूष॑ 


प्रवर्षण-वास-प्रकरण 
जब सुग्रीव भवन फिरि आए | राम प्रवरवन गिरि पर छाए ॥ १० ॥ 
दोहा--प्रथमहि देवन्ह गिरि शुहय राखेउ रुचिर वनाह। 
रामझृपानिधि कछक# दिन वास करहिगे आह ॥१२॥ 


| 














खाझा. ८ १20 लव ध्रीपाञासनतझनओ प्रव्ंणपव तपर जा दिके 
न बअध--जद सप्राव घर काट आए तब श्यरा जाअवधजणसुपवबतपर जा दिके।१० देवताओंने पहलेसे 
ह्नड पवतसे थे नि अआरामजी आकर ऊछ किक 
हा पवरतस छुदर सुका व थाक्ं वद्यासागर आराभजा अआाक र झुछ इन यह। (चवास करय रा 





सोद: कफ हक 5 ।म्वा जल, 2००: 33 आह ७. )-4 उसका याव्म 3-०. 
नाद--१ पूव्र क्या था क्र राहहा नकट सेत्न पर छाई, यहाँ उसका चास खोला | अध्यात्मम् 
६- हा रामा कि जसाप्ताश जागररूध्य 

हँ--तता रासो जगाम्ताशु लद्मणुत्र समान्व॒तः | प्रवर्षणांगे ररू्य शिखर भूरावस्त- 


] 
) | वाल्मी० २७१ में इसे प्रत्वण कहा हू--'आजगाम सह शअ्रात्रा रासः प्स्वरां 





च्् 
थ्ह्‌ 
€ 5 ८/- व ३. 


; ण्क्ही ञअथध प्रात्‌ पु “4 
विरम । अथ दातांका एकहा हैं । अधात्‌ जहां बहुत वया होती हूं । इससे दोनों एकही ज्ञान पड़ते है| 
हद! 


यूथा--दत्न्नाल्यदतः ४४ रामो लद्नणुनत्रवात्‌ | वाल्मा० रझा हा 








हे परत साल्यवान्‌ पवतकाहा एक भाग हैं 


रानचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे वोले) । ओर यह किष्किधाके 
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अयथात्त्‌ साल्यवान प्रवंतपर देवास करते 
समीपही 





९३ 
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छू अ्ाषयक आजश्रक्तका सामास 

अकुठसें औरामजीके 3.० न-्नर 

चित्रकूटन आरानज्ञाक पहुंचनपर दवताआन छुटा वनाइ 
8 60025 !] 56 ० 2 

लि द्वारा दचाइ गई; इंचास झुदा ऋहत हू, चथा-- वदद- 


१ न क 


छ 
4. 
ेप्पणी 
प्र 
प् 


हि (० ४ 





कमन्‍मक 


घ्व 


णा ९-- प्रथसाहं देवन्ह 
(९ यहां अयससहा सुहा दता रक््ली | 
(>> 


०० 








भा 


£ 








2032 कृपा क प्र 
क् हसपर कृपा करके शुद्मयमम रहकर हसारा पारश्रसत 
8 6, 


हरनक लय हा सहत रास चादा दुख भारा एस कंपासामर 


#!| 
हि, 
। 
हब 
मै 
५) 
न्त 
ग््य। 
दर 
बल 
/| 
४|/ 6 
ब्न्न्प 
न्ष 





/4१| 
| 
| 
८ 
्य ह 
धर 
| 
ह। 
(0] 
या 
१7 
6०| 
| 
जी रन 
|, 


७ 2 


रे 
है अतः हमारा कतव्य हूं ।क्न उतके चतुर्सासनिवासके लिये उनके योग्य रुचिर' गुद्दा वना दें | (प० प० ग्र०)] 


प्रथमसेही शुह् वनानेका भाव 
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पर ₹&सा० स०>ज्षव झीजानक्ीरीके साथ रहना था तदव पणः | आवश्यकता थी। इसीसे 
चित्रण और गोदावर्सतटपर परणकटी ये |२।१३३।  भ्णों 7] 
हज लए जावर्वतटवर परयकुटदान रहते रह, यथा--रच्े परन-तुन उदन चुद्दाव |राश्र्शा, गांदावरा 
सनिकूद पद रहे परन-रुद साड ध प्रिचारहित डरे >> 
या +१३। अऊच सयाराहँतद हे, इससे कदराकोहा अनु उाचत समकते हैं; वेंसाहा। 
“९९ उतन्हदात दबताआऋआहऋ्ा कर दा । 
२--रा० ग्र० श०-चहाँ प्रथमसे वत्ताया 8“ वय 3504. पहाडक्ो 
अ० जा०-नयहां अयनस वचनाया, क्ष्यांकु बबाचन पहाडुका शात्र रादना काठंन हैं | 
३-- पद दे देहा झा >> _| ये, इससे पहँँचनेपर बनाया विश्वास 
कस च्‌ वे दवताऊक्ा सद॒ह था क्न छौट न जाय, इससे पहंचचेपर बनाया और अब पवश्चास 
हे ई>- हमारा विलय 5 ५ ०७७ ह हा कर 
है के हसारा कार्य अवश्य करने, लोटये नहीं। 
पं > ४ ४. -._ ८ उत्रीय न जानते थे क्नि गिरिः 
०->-दचता जादनत हू के यहाँ वास करने, इससे वना रखा था। छुः से ज़ानत थ कगार 
प्र स्त््ज्े ८ जे 5 0 
जात द:९)।, सइ्सतक्त उत्तकता चाचकदहा  सदग्माव ऋयब चरूवादत पर वहाँ ग्रथमसंहा दंयार था | 
शीरासलीकों इस गहाका तय 2 प्रव्धणगिरिपर ॥2 मी 28 203 
सला5द--* ऊअारानसज्ञाह्ता इस झुद्ाका पता केसे कूगा £ रसण्नस लिखा हं कक मचषणानास्पर 
प> न ताज लि जज +++त स्वच्छ कल 04: रन "५ जय _ ८ 2, घाम: 
चेहरा छुए उन्हाृनच स्काटकंसासका एक स्वच्छ अझीर प्रकाशसान सुझा दर्खी, जिसमें वर्षा, चायु आर 5 
छुपा चुभचावा था ठया पास हू कद. चुल, फल भा रूप हुए थे । पत्रद गुदा चडी रमणीय थी। सभा 
्््टि ह-- आओ का 9 / ॥आ 
अचछारक्षा  चद्दा छुपास था। ऋठः च्दह्ा सह रु । चथा-- न्द्च्न्कं शहर चट्टा एके दाधनच्छुलाओज । दर दाठा- 


सुदर वन छइसुम्तेत आते सोभा। शुंजत मधुप-निकर पर 
कंद मूल फल पत्र सुहाए। भमए बहुत जब ते अर्चध आए ॥ २ 
पक मम मत न तक 2 नगद न 8 


# केछु--(भा० दा०), ऋछुक्त-का०) । 


सु 


किष्किन्धाकाण्ड १३८ श्रोमद्रामचन्द्रचरणों शरण प्रपय दोहा १३ ( १-४ ) 





शब्दा्थं--सघुप - मधु पीनेवाले > अ्रमर, भोंग । मधु >मकरंद, फूलका रस । 

अरथ--सुन्दर वन फूला हुआ अत्यन्त शोमित है। मधुके लोभसे भ्रमरसमूह गुंजार कर रहे 
हैं।१। जबसे प्रभु आए तबसे सुन्दर कन्द-मूल-फल-पत्ते बहुत हुए (क्योंकि ये उनके कामके हैं) ।२। है 

टिप्पणी--१ (क)--वनकी शोभाका विस्तृत चर्न बाह्मी० सगे २७, २८ में हे। डसीको यहाँ 
'सुन्दर' विशेषणसे जनाया है। (ख)--वनमें साधारण ही शोभा रहती हे पर इस समय बह कुसुमित हे, 
इससे “अति शोभा! है । यथा--'मालतीकुन्दगुल्मेश्व सिन्‍्हुवारे: शिरीपकैः | कदम्बाजुनस्जेंश्र पुष्पितिर्पशोमितम्‌ । 
वाल्मी० २७१०! (ग)-मधुके लोभसे गुंजार कर रहे हैं, इसीसे 'मधुप' (मधु पीनेवाले) नाम दिया। 
२--भए वहुत००? आर्थात्‌ थे तो पहिले भी पर अब बहुत हुए । [यहाँ तक स्थावरकी ,सेवा कही, आगे 
जंगमकी सेवा कहते हैं, यथा--“मधुकर खग म्ग तनु धरि देवा! इत्यादि | 

देखि मनोहर सैल अनूपा । रहे तह अनुज सहित सुरभूपा ॥ ३ ॥ 

सघुकर खग सुर तल्चु घरे देवा। करें सिद्ध मुनि प्रशु के सेवा ॥ ४ ॥ 

अथ--मनको हरनेवाला अनूप” पर्वत देखकर देवताओंके राजा राम भाई सहित वहाँ रहे ।१ै 
देवता, सिद्ध, मुनि, अमर, पक्षी, पशु (वा, हिरन) के शरीर घारण कर-करके प्रभुकी सेवा कर रहे हैं ।४। 

टिप्पणी--९ (क) अनूप -+ उपमारहित । अथवा, उस पबतमें बहुत जल होनेसे अनूप कहा | अनूप ८ 
जलप्राय, वह स्थान जहाँ जल अधिक हो, यथा--अ्रनुगता आपो यस्मिस्तदनूपम्‌ | जलप्रायमनूपं स्थात्‌ इत्यमरः ॥ 
इसीसे इसका नाम प्रवर्षण है। (ख) प्रथम वनकी शोभा कहकर तब मनोहर शेलका देखना कहकर जनाया 
कि यह वन पवतके ऊपर है। (ग)--सुरभूपा का भाव कि देवताओंके अंश वानर हैं, येही यहाँ श्रीरामजीकी 
प्रजा हैं जिनकी वे रक्षा करते हैं। पुनः, देवता, पत्ती, पशु आदि रूपसे, सेवा कर रहे हैं, ओर पूर्वा अपने 
रूपसे गुहा वनानेकी सेवा कर चुके हैं; अतएव यहाँ प्रभुको 'घुरभूप” कहा। [वा, देवताओंके हिताथे नरराज 
पद्वीको छोड़कर शेल्पर आकर बसे, अतः सुरभूप कहा । (पां०) | सुररूपी प्रजाका पालन रक्षण करनेके 
लियि यहाँ आकर बसे हैं, अतः सुरभूप कहा | १० ५० प्र० स्वामीका मत है कि “घुरभूप ८ सुरभू (सुर- 
लोक)--प । देवताओंको उनके लोकोंमें बसानेके लिये यहाँ आकर रहे, अतः 'सुरभूप” कहा] 

... ९-मधुकर खगमस़ग तनु घरि देवा ०” इति। (क)-ये रूपान्तरसे क्यों आए  उत्तर-- 
क्योंकि मयादापुरुषोत्तम इनसे साज्ञात्‌ रूपसे सेवा न कराते | (ख) मधुकरकी सेवा गुंजार, पन्नीकी सेवा 
मधुर सुरीली बोली और म्गोंकी सेवा नेत्रोंकी शोभा दिखाना है । यथा--म्रग बिलोकि खग बोलि सुबानी | 
सेवहं सकल राम प्रिय जानी ।२।३११।८/" (ग)--चित्रकूटमें देवता कुटी बनानेके लिए कोल किरातके वेषसे 
आए, यथा--“कोल किरात वेप सब आए | रचे परन तृत सदन सुहाए ।२।१३३॥७/ ओर यहाँ अमरादि रूपसे 
आए। बहाँ कुटी वनानी थी जो काम कोल किरात किया करते थे और यहाँ रास विरही हैं, उनका मन 
रमाना है, इससे यहाँ भ्रमर आदि रूपसे आए। ये मधुकर दिव्य मधुप हैं और पूवकथित, 'गुंजत मधुप 
निकर मधु लोभा' वाले मधुप प्राकृत हैं। प्राकृत सघुप सघुके लोसी हैं. और ये सेवाके । 

ह#"मिलान की जिये-'राम॑ सानुषरूपेण गिरिकाननभूमिषु ।॥४॥ चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा 
अुबि। झगपक्षिगणा भूत्वा रामसेवालुसेविरे |५॥।--(अध्यात्म सगे ४)। अर्थात्‌ यह जानकर कि परमात्मा 
राम नररूपसे पंत ओर वन भूमिपर विचर रहे हैं, सिद्धगण मग पक्षि-रूप होकर सेवा करने लगे ।हछयहाँ 
देवा' कहकर 'सिद्धमुनि' को भी देवकोटिवाले सिद्ध और मुनि जनाये। 'सिद्ध' देवताओं की एक जाति भी है । 

रा० प्र० श०-यहाँ मुनि अमर हैं क्योंकि भ्रमर जब उड़ता हे तब गुंजारता हे और पुष्पपर 
बेठनेसे मौन हो जाता है । मोन होकर मनन करता है । सिद्ध पक्ी हैं क्योंकि पत्ती एक जगहसे उड़कर 
दूसरी जगह जाता है; ऐसेही सिद्ध लोग सिद्धिके बलसे स्थानान्तरमें जा सकते हैं । देवता म्ग हैं क्‍योंकि 
विपयी होनेसे वे चंचल होते हैं बेसाही स्वभाव मस्र्गोंका हे 
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बै०--देवता भ्रमर हो गान सुनाते, सिद्ध पक्षी हो बोली बोलते ओर मुनि संग होकर सदा 
समीप रहते हैं । 

मंगलरूप भएउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ ४ ॥ 

फटिकसिला अति सुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ हो भाई॥ ६ ॥ 


अथ--जबसे रमापति श्रीरामजीने यहाँ निवास किया तबसे वन मंगलरूप हो गया ।७। स्फटिक 
मशिकी एक अत्यन्त उज्ज्यल शिला शोभित है, उसीपर दोनों भाई सुखपूबक बैठे हैं. ।६। 
नोट--१ 'संगलरूप मएउ....! इति । इससे जनाया कि इसके पूव निशाचरोंके अत्याचारसे, 
तथा अधम अभिमानी बालिका राज्यअदेश होनेसे यह अमंगलरूप था। बालीका नाश करके यहाँ 
निवास करनेपर वह मंगलरूप हो गया। 
प० प० प्र०--जब श्रीसीतारामलक्ष्मणजी चित्रकूटपर आकर रहे तब उस पवत और बनका 
मंगलमय होना कहा गया | यथा जब तें आइ रहे रघुनायक। तब तें भयड बन मंगल दायक २१३१५ 
५), 'सो बन सेल सुभाय सुहावन | मंगलमय अति पावन पावन ।२।१३९६।३।' पर यद्यपि वे ही तीनों जब 
पंचवटीपर आकर रहे तब पंचवटीवनका मंगलमयथ बनना न कहा | अरण्यकाण्ड ओर लंकाकांडमें भी 
मंगल शब्दका प्रयोग नहीं हे । बीचमें यहाँ क्रिष्किधाकांडमें प्रवर्षशपवंतपर निवास करनेपर इसका 
मंगलमय होना कहा है । यह भेद भी साभिप्राय है | 
श्रीरामजी मंगलभवन अमंगलहारी हैं। अमंगलका विनाश किये बिना मंगल नहीं होता । पंच- 
बटीके निकट ही जनस्थानमें खर-दूषणादि चौद॒ह हज़ार दुजय राक्षखोंका निवास था जो मुनियोंको खाया 
करते थे | उनके रहते हुए पंचबटीवनको मंगलमय कैसे कह सकते थे ९ [दूसरे, यहीं सीता-हरण, परम- 
भक्त जटायुका रावण द्वारा वध इत्यादि अमंगल काय होंगे, अतः इसका मंगलमय बनना कैसे कह सकते 
थे? इसी स्थानसे तो शोक, विलाप, विरहका प्रारंभ होगा ।] किष्किंधामें अधम अभिमानी आततायी 
बालि जो रावणका मित्र था राज्य करता था, जत्रतक वह जीता रहा तत्र तक वहाँके पंत ओर वन 
अमंगलमय ही थे, जब वह सारा गया, भक्त सुग्रीवका राज्य हुआ, तब पवत और वनका मंगलरूप होना कहा 
गया। लंकामें विभीषणका राज्य होनेपर भी राक्षस तो बने ही रहे, अतः उस कांडसें मंगल शब्दका अ्योग 
नहीं है । [लंकासें सुवेलपबतपर निवास करनेपर उसका मंगलरूप होना न कहा; क्योंकि यहाँ तो घोर युद्ध 
होगा, कितनेही वानर भालु मरेंगे, लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर विज्लाप आदि सब देखनेमें अमंगल जीलाएं 
होंगी । रावणवध होते ही श्रीराम जी वर्दाँ से चल दिये । आगे वहाँ निवास हुआ ही नहीं। निवास होता तो मं गरल- 
रूप कहते |] वालकांडमें 'मंगल' शब्द सौ बारसे कम नहीं आया है। अयोध्याकांडमें ६७ बार आया हे। 
नोट--२ 'रमापति' इति। (क) लक्ष्मीसे संगल होता है । बन मंगलरूप हो गया, इसीसे यहाँ 
'रमापति' कहा । (पं० रा० कु०)। 'रमापति' संज्ञा सामिश्राय है क्योंकि लद्धमीकान्तही अनेश्वयंवाचको 
ऐश्वयेबान ओर संगरूरूप कर सकते हैं। यह 'परिकरांकुर अलंकार” है। रमापतिके निवाससे वनके मंगल 
रूप होनेमें प्रथम उल्लास” की ध्वनि है। (ख) पंजाबीजी लिखते हैं कि यहाँ “रमापति! विशेषण इससे 
दिया कि कोई यह न कहे कि अब रघुनाथजीका विपत्तिकाल है। भाव यह कि जिनके निवाससे गिरि 
र वनकी आपदा नष्ट हो जाती हे उनको विपत्ति कहाँ ? वा, यह जनाया कि जहाँ प्रभु होंगे वहाँ श्री 
भी साथही रहती है। यहाँ सीतावनका बियोग था, इससे प्रशुके मनक्ो रमानेके लिए रमा सारे बनको 
शोभित कर रही हैं। (प०)। मानों रमा ही वन-श्रीके रूपमें अवतरित हुई हैं--(प० प० प्र०) | (ग) प० प० प्र० 
स्वाम्ीका मत है कि यहाँ 'रसापति' शब्दसे काकभ्ुशुस्डि-नारद-शाप संबंधित कथा सूचित की गई है। 
#स्छ” जब. सुप्रोच सवत् फिरि आए! से यहाँ तक प्रशुक्त सैज्ञ प्रवर्षन वास! प्रसंग है. । 
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७ ९ 
बर्षावर्णन'--प्रकरण 
कहत अचुज सन कथा अनेका | भगति बिरति न्ृपनीति विधेका ॥ ७ ॥ 


वरपाकाल सेघ नम छाए | गरजत लागत परम सुहाए॥ ८॥ 

अथे--भाईसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञानकी अनेक कथाएँ कहते हैं ।७। वर्षाकालमें 
मेघ आकाशमें छाए (घिरे, फेले) हुए हैं, वे गरजते हुए बडेही सुहावने लगते हैं ।८। ह 

टिप्पणी- १ छ&"अध्यात्म रामायणमें इस स्थानपर पूजनका प्रकरण वरणान किया गया है । 
वाल्मीकीयसें वन वर्णन किया है और उसीमें अपने विरहकी और सांसारिक व्यवहारकी उपमा दो है। 
अन्य रामायणोंमें और तरह सुनियोंने वर्णन किया है। इसीसे गोस्वामीजी सबका मत ग्रहण करनेके 
वास्ते, अनेक कथाओंका कहना लिखते हैं | भागवत ओर विष्णुपुराणमें वर्षा वर्णन की है, ज्ञान वैराग्य 
भक्ति ओर राजनीतिकी उपसा दी है; इसी मतको गोस्वामीजी विस्तारसे वणन करते हैं। 

२--भक्ति शाडिल्यसूत्रमें, बेराग्य सांख्यशास्रमें, नीति धर्मशास्रमें ओर ज्ञान वेदान्त शास्रमें हे । 

३-यहाँ प्रथम भक्ति! कही। क्‍योंकि अरण्यकाण्डमें त्क्ष्मणजी भक्तियोग सुनकर अत्यन्त 
सुखी हुए थे, यथा--भगति जोग सुनि अति सुख पावा' । अरण्यकाण्डमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और नीति 
सममाकर कह चुके हैं, अब यहाँ उनके सममानेका प्रयोजन नहीं है; इसीसे यहाँ कथा कहते हैं । कथा 
कहना सुनना श्रीरामजीक्रो प्रिय है । 
|. _... 3“ गरजत लागत परम सुहाए! इति। परम सुहाए! का भाव कि आकाशमें छाए.हुए सुहावने 
लगते हैं ओर जब गरजते हैं तब 'परम सुहाए' लगते हैं |--(अपने अपने समयपर सब बातें सुहावनी 
लगती ही है) | श्रीरामचन्द्रजी लक््मणजीको मेघ और मोर दिखाते हैं। दोहेका 'लबछ्िमन देखु! देहलीदीपक 
है । यहाँ आकाशमें मेघोंकी सुंदरता दिखाकर आगे प्रथ्बीपर मोरोंका नृत्य दिखाते हैं। अन्यय यों है-- 
वपाकाल सेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए लब्विमन देखु' और 'लबछिसन देखु मोरगन नाचत० !” 
हि छडन्‍यहा अपने आचरण द्वारा उपदेश देते हैं कि समय सदेब भक्ति वैराग्य ज्ञान और नीति ही 
में व्यतीत करे, व्यथ न खोवे। (श्रीरामावतार लोगों को शिक्षा देनेके लिये हुआ--र्त्यावतारर्त्विह मत्यशिक्षरं |) 

ख, , .. भोट-_₹ मिलान कीजिये--अय॑ स काल्नः संग्राप्तः समयोउद्य जलागमः | संपश्य त्वं नभो मेघेः 

संद््तं गिरिसन्निभेः । वाल्मी० २८।२॥ नवमासघ्चृतं गर्भ भास्करस्य ग्भस्तिसिः । पीत्वा रस॑ समुद्राणां द्योः 
/सृत् रसायनम्‌ ३ अथोत्‌ यह जल चरसनेका समय आ गया । पवेतके समान मेघोंने आकाशको घेर 
लिया, तुम देखो । सूथको किरणोंसे समुद्रका जल पीकर आकाश नौ महीने गर्भ धारण करता है और 
उनः पलायन स्वरूप जल वरसाता है । भा० १० आ० २० में श्रीशुकदेवजीके 'सान्द्रनीलास्वुदैव्योंम सविश्यु- 
वस्तनबवित्वुमिः ।....अष्टो सासान्‌ निपीतं यद्‌ भूस्याश्रोदसयं बसु । स्वगोभिमोक्तुमारेभे प्जन्यः काल 
आगत ।४,५। इन र्ोकोंमें भी वही भाव है। अर्थात्‌ नीले सघन मेघ आकाशमें छा गये....जैसे राजा 
सना धन लेकर पीछे भ्रजाको ही दे देता है, बैसे ही सूर्य प्रथ्बीरूपी प्रजासे आठ महीने वक जलरूपी कर 
अपने किरणारूप। सेवकों छारा झहण करता रहा और अब समय आनेपर फिर उसीको वाँटने लगा। 

इन सछ्ोकोर्मे मेघोंके छाये हुए होने द्वारा राजनीति कही गई है। अतः “बरषाकाल सेव नभ- 
छाए ।०' में नीतिका बन हुआ | 


भ्र 


* भा० स० कारका मत ह्‌क्ि 'मेघोंका गरजना मानों देनेको कहना है । इसीसे सुद्यावने लगते हैं ।” 
दोहा--लबिमन देखु मोरगन नाचत वारिद पेखि। 
गृही विरति रत हरप जस बिष्तु-मगत कहूँ देखि ॥१३॥ 
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.... अथ--लक्ष्मण ! देखो, है मोरोंके समूह मेघोंको देखकर नाच रहे हैं, जेसे बेराग्यवान गृहस्थ 
विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हैं। १३ । ह ह 

*.. न्ोट--१ यह दोहा भा० १०। ४० में श्रीशुकदेवजीके 'मेघांगमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दन्‌ 
शिखण्डिनः । गहेषु तप्ता निर्विस्णा यथा धच्युतजनाउंगमे । २० ।! इस श्लोकका प्रतिरूप ही है। अर्थ यह 
हे--मेघोंके आगमनरूपी उत्सवसे प्रसन्न मोरगण ऐसे आजनंद्ति हुए जेसे गृहज॑जालसे तप्त वेराग्यको ग्राप्त 
गृहस्थ भगवद्धक्तके आगमनसे प्रसन्न. होता हे। मानसके 'नाचत बारिद पेखि' में 'मेघागमोत्सवा हृष्टा 
प्रत्यनन्दन! क भाव हे। अथीत्‌ मेघोंको देखकर मोरोंका रोमरोस खिल उठा, वे अपनी कुहुक ओर नृत्यके 
द्वारा आनन्दोत्सव मनाना जना रहे हैं. । 'गृही बिरति रत' में 'गृहेषु तप्ता निर्विश्णा' का भाव है। 'ग्रह- 
कारज नाना जंजाला। तेइ अति दुर्गंम सैल बिसाला' तथा 'यहासक्त दुखरूप' ओर 'सन करि बिषय अनल 
बन जरई”, इत्यादि कहा ही है। इनसे तथा त्रितापसे जीव जलता रहता हे तब भी वेराग्य नहीं होता, 
यथा--होइ न बिष्रय ब्रिग मवन बसत भा चौथ पन! (मनुवाक्य) | जो त्रितापसे जल्ले, ग्रहजंजालसे घबड़ाकर 
विषयोंसे वैराग्यवान हो रहे हैं उन्हींको यहाँ कह रहे हैं; वे ही भगवद्धक्तको देखकर खिल उठते हें, 
वे अपनी प्रेममय बाणीसे उनका स्वागत करते हैं। विशेष टिप्पणी ३ में देखिए ।* 

टिप्पणी--१ (क) सजल मेघोंका शब्द सुनकर मोर नाचते हैं, इसीसे प्रथम मेघोंका गरजना-- 
वारजत लागत परम सुहाए! कहकर तब मोरोंका नाचना कहा। (रख) 'बारिद पेखि' इति | मेघ जल देते हें 
इसीसे बारिद कहलाते हैं| मोर यह जानकर नाचते हैं कि हमको ये बारि' देंगे। (ग) 'गरृही बिरतिरत०” 
इति। भोर चाचते हैं कि हमें जल मिलेगा और विरक्त गृहस्थ हर्षित हैं कि हमें रामयश संतसे प्राप्त 
होगा |] 'गृही बिरतिरत' से गृहस्थीमें रहकर अपने धर्मको निबाहनेबाले विरक्त लोगोंसे तात्पय हे। 
जैसे जनकमहाराज, मनुमहाराज | 'भव॒न बसत भा चौथपन', 'बरबस राज सुतहि ह्प दीन्हा', इत्यादि 
विधष्णुभक्तिके साधन हैं। अपने-अपने धम्ममें वेदाज्ञानुसार लगे रहनेसे विषयोंसे बेराग्य होता हे, तब 
भागवत धममें प्रीति उत्पन्न होती है। यथा “निज निज कमे निरत श्रुति रीती॥ एहि कर फल पुनि विपय 
बिरागा | तब्र समर धरम उपज अनुरागा । ३। १६ । ६-७ / पुन 'गृही ओर वैराग्यवान दोनों? ऐसा भी 
अथ कर सकते हैं। दोनों आमंदिन होते हैं। ग्रहस्थ यह समझकर आनंदित होता है कि जो मैंने 
धन बटोरा है वह आज इनकी सेवासे सुफल हो जायगा। वैराग्यमें अनुरक्त जो साधनमें तत्पर हे वह 
आनंद्त होता है कि आज इनके सत्संगसे आगेकी भूमिकाका लाभ उठानेको मिलेगा | (श्र० ) ] 

२ व्षो-वरणनमें मयूरका आनंद वन करना, यह कवियोंका नियम हे । प्रमाण यथा-- कोकिल 
को कल बोलिबो बरनत हैं मधुमास । बर्षाहीं हरबित कहहिं केकी केशवदास |” इति कविपश्रिया अंथे। इसीसे 
गोसाईजी ब्षो-वरणनके प्रारस्भमें सयूरका नाचना लिखते हैं । 

ह-७_ ३ यहाँ भक्ति और वैराग्य कहे । यहाँ उदाहरण अलंकार है । 

के ( समता ) €ह 

१ विरतिरत ग्ृही मोरगण हैं २ विष्णुभक्त बारिद हें । 

३ रामयश जल है, यथा--सुमति भूमि थल हृदय अगाधू | वेद पुरान उदधि घन साधू ॥ वरपरहि 
पम-सुजस बर बारी | मधुर मनोहर मंगलकारी | १। ३६ | ३-४ ।' क 

४ गृही विषय-भोग गृहजालसे संतप्त; मोर ग्रीष्म-तापसे तपे रहते हैं | 

हें ४ संत्त गरज-गरजकर रामयश कहते हें जिससे ग्ही हर्षित होता हु मेघ गरज-गरजकर बरसते 
हैं जिससे मोर आनंदित हो नाचते हैं । 

न संतद्शेनसे ग्ृहस्थ अत्यन्त सुखी होते हैं, यथा--संतर मिलन समसुख जग नाहीं। ७ [१२११३ !, 
क्योंकि सत्संगसुखसे बढ़कर कोई सुख नहीं हे--वात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तूल न 
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ताहि. सकल सिल्लि जो सुख लव सतसंग । ५! ४ !', मेघको देखकर मोर अत्यन्त सुखी होते हैं। अब 
उनके पक्ष जमेंगे। 

७--जैसे वर्षाकालके सजलमेघ सुहाए लगते हैं वेसेही संत सच अच्छे लगते हैं। बादल गरजते- 
पर परम सुद्दावने लगते हैं। वेसेही संत जो रामयश गरजते हैं वे विशेष अच्छे लगते हैं । 

मा० स०--सुत बित लोक ईपनए ये तीनों सबकी बुद्धिको मलिन कर देते हैं। ग्रहस्थ जो इन 
तीनोंके ठुःखसे संतप्त होकर मनकर्मवचनसे परसात्मामें रत होकर विरक्त हो गए, उनको हरिभिक्तोंके 
सत्संगसे श्रेध-सुखका मूल प्राप्त होनेसे आनन्द होता है । मोर ग्रीष्म-तापसे क्षीण हो गए थे, वर्षागमनसे 
सयूरनीके साथ आनंद अनुभव करने लगे, जेसे ग्रहस्थ भक्त भक्तिरससे पुष्ठ होकर कर्मादिकके दुःसह 
तापसे भुक्त होकर प्रगट सुखमें मग्न हो विहल हो रहे हैं । 

० में बिके भ भू न ९ ७ ५ 

प० प० अ्र०--इस दोहेमें पूर्णोपमा नहीं हे। केवल दशनसे आनंदित होना यही साम्य लेना 
डचित है अन्यथा वहुत अनर्थ होगा ओर वि्रितिरत गृहस्थपर दंस, कठोरता और प्रेसपथकी अयोग्यता 
आरोपित होगी । क्‍योंकि मोरमसें ये सब अवशुण कहे गए हैं। यथा--“मधुर बचन बोलहिं जिमि मोरा । खाहिं 
महा अहि हृदय कठोरा [?, 'भल्ते ते सुक पिंक मोर ज्यों कोड न प्रेम पथ जोग | दो० ३३१ |! 

मा० स० ( सयूख )--लछिसन देखु०' इस पूबोद्धेसे दिनका बोध होता है, क्‍योंकि सेघको देख- 
कर मोर द्निहीमें नाचता हे । पुनः, 'गृही बिरतिरत०” इस उत्तराद्धेसे आद्ये नक्षत्रक्की अँधियाली रात्रिका 
वोध होता है क्योंकि रातको न चलनेके कारण बिष्णुभक्त गृहस्थोंके घर विश्राम करते हैं। इस दोहेमें 
राजनीति, विरति और भक्ति तीनोंका कथन है ।--( पां० ) 

५... ऑल करु०-इस बचनका अ भिप्राय यह है कि ग्ृहस्थ वेरागीकी रामभक्तमें प्रीति हो तभी वह 

क्ृताथ है| यदि उनके दशशनसे आह्वाद न हुआ तो समझना चाहिए कि उसका वेराग्य कच्चा है | 

(७7 यहाँ से वर्षा और शरदूवर्णनमें उदाहरण अलंकारः है । 

घन घमंड न गरजत थोरा। प्रिया हीन डरपत मन सोरा ॥ १ ॥ 

दामिनि दमक रह न घन माहीं | खल के प्रीति जथा थिरु नाहीं॥ २॥ 

शब्दाथथ--घमस्ड >गब सहित । -+समूह--( मा० म०, मा० त० भा० )। >घुसड़-घुमड़कर । 

अथ--समेघोंके समूह गबपूवक घुसड़-घुसड़कर आकाशमें घोर गज़न कर रहे हैं।, प्रियाहीन 
होनेसे मेरा मन डर रहा हैं । १। विजलीक्की चमक वादलमें नहीं रहती ( ठहरती नहीं ), जेसे खलकी 
प्रीति स्थिर नहीं रहती | २। 

टिप्पणी --१ ( क ) ऊपर 'मोरगन नाचत वारिद पेखि! कहा, उस संवंधसे यहाँ 'प्रियाहीन! का 
भाव यह है कि हम शरियाहीन हैं ओर सब मयूर प्रियायुक्त हैं। इनकी मयूरीका हरण राक्षसने नहीं किया, 
इसीसे ये लाचते हैं। (ख)--'प्रियाही न डरपत मन सोरा? इति। मेघका गरजना, विजलीका चसमकना और सोर- 
का नाचनाये सब खड्भार-रसके उद्दी पक विभाव हैं, इसीसे विरहीको दुःखदायी होते हैं। इसी भावसे प्रभु कहते 
हैं कि 'प्रियाहीन डरपत० | [यहाँ श्रीरघुनाथजी विरह दिखाते हैं। झद्भगर दो प्रकारका होता है--एक संयोग, 
दूसरा वियोग। यहाँ वियोग है, इसीसे वर्षाकालके मे घोंका गज न ठुःखद हो रहा है। ( करु० ) | पावसमें 'घन 
घमंड नभ गजन' बड़ा भारी उद्दीपन है । संभोग शज्जारमें जो हित हैं वेही विग्नलम्भमें पीड़ाके कारण हो जाते 
हैं। यथा 'जे हित रहे करत तेइ पीरा! । (वि० त्रि० )। ( ग) अब प्रश्न होता है कि प्रियाहीन होनेके कारण 
.... १ प० प० अ्र०--ऊपर 'गरजत लागत परम सुद्याए कहा है, अतः यहाँ गज नको “बोर” कहना अस- 
गत है । एक ही समय सघुर और भयंकर होना असंमव है । यथा--'मधुर मधुर गजइ घन घोरा । होइ ब्ृष्टि 
जनि उपल कठोरा । अतः 'घोरा' को घन! का विशेषण मानकर 'विशाज्ष, बड़े-बड़े! अथ ऋरना चाहिये । 
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तीत्र उद्दीपनसे विरह पीड़ा अवश्य वढ़ जायगी, पर डरनेकी बात यहाँ क्या आई ! उत्तरमें कहा जा सकता हे 
क्लि गजनके बाद वरसनेका बड़ा भारी भय हे | यथा 'बारिद तप्त तेल जनु वरिसा' । ब्षा तप्त तेलके समान 
_दु/खद होगी । इसीलिये सरकार कहते हैं कि 'प्रियाहोच डर॒पत सन मोरा'। (वि० त्रि०)। यहाँ ध्वनिसे 
श्रीरघुनाथजी श्रीजानकीजीमें अपना प्रेम दिखा रहे हैं| (करु०) ।--आगे झुंदरकांडमें हसुमावजी द्वारा 
कहे हुए संदेशसे यही भाव स्पष्ट होंगे। यथा -- मो कहँ मए.सकल बिपरीता' | वाल्मी० सें भी श्रीरामजीने लक्ष्मण- 
जीसे कहा है कि शोकसे पोड़ित ओर सीतासे बिरहित मुझे वषोके ये चार महीने सो वर्षके समान जान 
पड़ते हैं । सीता विषम दरडकारण्यको उद्यान समझकर मेरे साथ आई थो। यथा चत्वारों वार्षिका 
सासा गता वषशतोपमाः । सस शोकाभितप्तस्थ सोस्य सीतामपश्यतः ॥३०६४। चक्रवाकीब भतोौर॑ प्ृष्ठतोड- 
नुगता वनम्‌ । विषम दुण्डकारण्यमु्यानमिव चाह्बना ॥६५।] हछ-(ग) यहाँ नीति और वेराग्य हे । 
सा० स०--श्रीरामचंद्रजीके वचनमें यह भी ध्वनि है कि मेरी प्रिया मेरे साथ रही, परन्तु न जाने 
कहाँ चली गई, इसी दुःखसे में दुःखित हूँ, में उनको नहीं कहता जो स्त्रीके सन्निकट नहीं जाते वरन दूर रहते 
। पुनः, वह अन्यत्र चली गई जहाँ दुःखका समूह है ओर यहाँ सुखका समूह है; अतः मेरा मन डरता है। 
शीला- इस प्रकरणमें 'उपाख्यान विवेक रीति! का है | चोपाई-चोपाई प्रति दो-दो बातें कही हैं। 
श्रीरामजी वक्ता हैं, इस कारण इसमें यह अथ करनेसे कि 'सीताके बिना मेरा मन डरता है? विरोध होगा | 
इस प्रकरण भरमें ४७६ चौपाइयोंमें दो-दो बातें कही हैं तब यहाँ भी दो ही बातें होना ठीक हैं (एक दृष्टान्त 
दूसरा दाष्ट्ोन्त) | (अर्थात्‌ रामजीने छः दोहों ओर ४० चोपाइयों में कहीं अपने ऊपर कोई बात नहीं कही, 
तब यहाँ कैसे कहेंगे)। अतएव इसका निवोह करनेके लिए 'मोरा? का अथ 'सोड़े हुए, मुड़े हुए! करना होगा। 
भावाथ यह है कि जो प्रियाहीन हैं, सांसारिक विषयोंसे मन मोड़े अर्थात्‌ फेरे हुए हैं ऐसे उदासी लोग बनमें 
बादलोंका गर्जन उुनकर डरते हैं। वादल कामदेवका समाज है, गजन कासदेवकी ललकार हे । 


पं०--यहाँ वेराग्य हैँ । प्रियाके संयोगसे वियोग होनेपर प्रभुको दुःख हुआ, अतः इससे उंपदेश 
देते हैं. कि उसका त्यागही शुभ 


वीरकवि--मेघोंके भीषण गज नसे सनमभें सयका संचार कथन दूसरा उल्लास अलंकार है। 

प० प० प्र०--१ यहाँ श्रीसीवाजीके स्मरणका कारण तो पिछले दोहेके दृष्टान्तमें है। 'ग्रृही बिरति 
रत” ओर 'विष्णुभक्त' इच वचनोंने उनकी स्मृति कराई | श्रीरामजी गृही हैं, विरतिरत हैं--झुनिम्नत वेष 
अहार' । रमापतिसे विष्णु अवतारीकी सूचना दी गई। सीताजी विष्णुभक्त हँ। भाव यह कि श्रीसीता- 
जीरूपी विष्णुभक्तका दर्शन न होनेसे में विरतिरत गृही होनेपर भी दुःखी हूँ। 

२ वर्षावणनके प्रारंस ओर शरद्वणनके अंतर्में सीतावियोग दुःख स्पष्ट कर दिया है। बीचमें 
स्पष्ट नहीं कहा हे पर दृ्टान्तोंमें ध्वनित हे । यह ध्यान रखकर ही अधोलियोंका अथ करना उचित है | 

टिप्पणी--२ 'दासिनि दमक....” इति। (क) सेघ आकाशमें हें, सोर प्रथ्वीपर है । दोनोंके बीचमें 
इतना अन्तर हे तो भी मोरोंकी प्रीति मेघोंमें हे, उसे देखकर मोर नाचते हैं। और, विजलो मेघोंके समीप 
ही है ( उसीसे उत्पन्न होती हे ) पर भेघोंमें उसकी प्रीति स्थिर नहीं रहती । छृ्छखलकी प्रीति स्थिर नहीं 


रहती । यह नीति हे--.[ अच्छे लोग ( सज्जन ) दूर भी रहकर प्रीतिका निवाह करते हैं, अतएवं खलसे 
प्रीति न करे, सजनसे करे; यह उपदेश है ] | 


नोट--१ 'दामिनि दसक रह न! इति। (क) विष्णु पुराण अंश५ अ० ६ सें श्रीपराशरजीने वर्षा 
वर्णनसें ऐसा ही कहा हे। यथा--न वबन्धाम्बरे स्थेय॑ विद्यु दत्यन्तचञ्चला। मेत्रीव प्रवरे पुंसि दुजनेन प्रयोजिता |४२। 
अर्थात्‌ अत्यन्त चंचला विजली आकाशमें स्थिर न रह सकी, जैसे श्रेष्ठ पुरुषके साथ दुज नकी मित्रता स्थिर 
नहीं रहती । ह#"इस श्लोकसे यह स्पष्ट हो गया कि खलकी प्रीति किसीके साथ स्थिर नहीं रहती। चौपाईमें 
इसे न कहनेका कारण यह भी हो सकता है कि कविके सतातुसार खलको प्रीति किसीके भी साथ स्थिर नहीं 


किष्किन्धाकारड १४४ ओसमद्रासचन्द्रचरणौ शरण प्रपदय दीहा १४ ( १-४ ) 





रहती। श्लोकमें बविजलीका आकाशमें स्थिर न होना कहा ओर मसानसमें मेघधोंमें स्थिर न रहना कहा | 
पाठक देखें कि कोन उत्तम हे। मेघोंमें विशेषता यह हे कि बिजली मेघोंसेही उत्पन्न होती है तब भी उनमें 
स्थिर नहीं रहती | इसी तरह खलोंकी ग्रीति अपने माता पिता सगे संबंधियोंमें भी स्थिर नहीं रहती तब 
दूसरोंमें कव स्थिर रहेगी । 

भा० १०२० में सेघोंमें बिजलीके स्थिर न रहनेका वन इस प्रकार हे--'लोकबन्धुषु मेचेषु 
विद्युतश्चलसोहृदाः । स्थेय न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव ।१७/ अर्थात्‌ ल्ोकोपकारी मेधोंमें भी 
विजत्तियाँ स्थिर नहीं रहतीं, जेसे चंचल प्रमवाली कुलटायें गुणी पुरुषोंके पास भी नहीं टिकतीं । 

मा० म०--(क) भाव यह है. कि विजली सब गुणसिंधु मेघको पाकर भी खलताहीीको सेवती 
है अथोत्‌ अस्थिरता नहीं त्यागती, चमककर अन्यत्र चत्ती जाती है, वहाँसे दूसरी दूसरी जगह चमकने 
लगती है, केवल एक सुखकी टेक नहीं रखती । (ख) यहाँ यह रूपक भी मिलता है कि पुरुषरूपी मेघ ख्री- 
रूपी दामिनी अपने गुण ओर रंगकी उतंगतावश च॑चल होकर आधी चसक एक जगह और आधी 
चमक दूसरी जगह दिखलाती फिरती है और स्थान स्थान प्रति किचित्‌ थिर हो होकर अभंग चमक 
प्रकाश करती है । यहाँ ख्लरीकी उतंगता शुण ओर सेघकी उतंगता श्यास रंग जानो |--(मेध पुल्लिंग, 
दामिनि खीलिंग; खल पुल्लिग, प्रीति श्लीलिंग ! संसवत+ इसीसे यह भाव निकाला गया है । पर प्रत्यक्ष तो 
यहाँ दुष्टोंकी प्रीति ही का दिखाना अभिप्रेत है--मा० सं०) । 

हुटछ-वर्षो-वर्गानमें सेघ, मोर, दामिन्ती आदिका वर्णन करना चाहिए, यथा--4र्षा हंस पयान 
बक दादुर चातक मोर | केतक पुंज कदंव जल क्यों दामिनि घन जोर ||” इति कविप्रियायाम्‌ । 

व्रपहिं जलद भूमि नियराए।जथा नवहिं बुध विद्या पाए॥ ३॥ 

बूंद अघात सहहिं गिरि कैसे | खल के बचन संत सह जैसे ॥ ४ ॥ 

अथे--बादल प्रथ्वीके निकट आकर ( अर्थात्‌ इतना नीचे कुककर ) बरसते हैं जेसे पंडित लोग 
विद्या पाकर नवते (नम्र हो जाते) हैं।३।+ बूँदोंको चोट पबत कैसे सहते है, जैसे खलके वचन संत सहते हैं ।४। 

टिप्पणी--१ 'बरषहिं जलद....। जथा नवहिं....' इति। उदाहरणमें समता--(क) मेघ आकाशसे 
उतरकर नीचे आते हैं। विद्या-संपन्न होना आकाशमें स्थिर होना है, उसे पाकर विनम्र होना मेघोंका भूमि- 
पर आना हैं। [ जबतक मेघ छूछे थे तवतक ऊँचे पर थे, जब जलसे लद॒कर बरसनेवाले हुए तब नीचे कुक 
जआए। ( पं० )] (ख) सेघ जल बरसाते हैं, इसीसे जलद (जल देनेवाला ) नाम है, पंडित लोग विद्यादान 
देते हैं। [ (ग) सेघ समुद्रसे जल कषेण करके घूमघूमकर प्रथ्वीपर बरसाता है, वैसेही पंडितलोग महापंडितोंसे 
विद्या प्राप्त करके घूमघूमकर शब्दबृष्टिकर विद्यार्थियोंकी बुद्धिर्षी भूमिपर विद्यारूपी जलको 


बरसाते हैं। ( मा० म० ) ] छ 
धुध” का भाव कि विद्या पाकर 'बुध” ही नवते हैं, अदुध नहीं । यथा--'अ्रधम जाति मैं विद्या 


पाए। भवर्ठ जया अ्रहिं दूध पियाए । ७। १०६ | ६॥ सेघोंका आकाशमें छाता, गरजना, बिजलीका चमकना, 
मेघोंका प्ृथ्वीके निकट आना और वरसना ये सब क्रमसे वन किए । 
एसछ[ विद्या पाकर बुद्धिमान विनम्र होते हैं। यथा--विद्या ददाति विनयं ।! यह नीति हे। 
विद्यावानको बिनयसंपन्न होना चाहिए । ] 
५ . * बूँद अधात सहहिं गिरि केसे ।०” इति | संत और पवतमें समानता इस प्रकार है--(१) संत 
पवत हैं। (२) खलके वचन दूँदें हैं। (३) वचन अनेक, वैसेही चूँदें अनेक । (४) खलके वचन सहतनेमें 
+ हमने प्रथम संस्करणमें मिल्नानका यह श्लोक दिया था--ज्याह्मम्बमाना जतल्नदा वर्षन्ति 
स्फूजिताम्वराः। यथा विद्यामुपालभ्य नमन्ति गुणिनों जनाः। विष्णुपुराण |” पर इस बार हमने खोज करने 
पर यह श्लोक वि० पु० में नहीं पाया। परन्तु पं० श्रीकान्तशरणजीने भी इसे दिया हे अतः में उसे दे रहा हूँ। 


दोहा १४ (३-७) श्रीमते रामचन्द्राय नमः. १४५ समानस-पीयूष 


संत गिरिके समान जड़ हैं। (५) इनके हृदयमें वचन प्रवेश नहीं करते जेसे पाषाणमें पानी प्रवेश नहीं 
करता --[पर इस समतामें दोष यह आता है कि गिरिका अथ पाषाण नहीं है, गिरिमें पाषाण होते हैं। 
वर्षाका जल पवतोंमें प्रवेश करता है; इसीसे तो उसमेंसे ग्रीष्ममें भी करने बहते हैं। अतएवं केवल सहन 
करनेका साहृश्य लेना चाहिए। (प० प० प्र०)। संत शरणागत्तिरूपी वृक्तके नीचे होकर चोटको सहन कर 
लेते हैं। (भा० म०)] | (५) खलके वचन ओरोंको बजसमान हैं, यथा--“बचन बच्र जेहि सदा पिआ्लारा |१|४| 
११ बही सन्‍्तोंके निकट पानीके बूँदके समान हैं, कुछ वाधा नहीं कर सकते । [संभव है कि कोई कहे 
कि ृक्ष, पशु, मनुष्य आदि सभी दूँदोंकी चोट सह लेते हैं. जिनपर वे पड़ती हैं. तब “गिरि' का सहना 
कहनेमें क्या बिशेषता है ९', तो उसका उत्तर यह हे कि वे भी सह लेते अवश्य हैं. पर अघात' से वेधित 
होकर वे दुःखित हो जाते हैं, किन्तु पत्तकों कुछ पीड़ा नहीं होती । वैसे ही खलोंके वचनोंसे सबका मन 
व्यूथित हो जाता है, पर सन्तोंका अन्तःकरण इतना निर्मेत्र है कि वह उनके वचनोंसे भी नहीं बिगड़ता । 
(पा०) | अतः पवतकी उपसा दी] 
[नोट--सहहिं? पदमें ध्वनि हे कि उन्हें बदला देनेका सामथ्य हे, पर वे जड़की तरह सह लेते 
हैं, अपने मनमें किंचित्‌ विक्षेप नहीं होने देते। यहाँ उपदेश है कि संतको क्षमा चाहिए |] 
एछ-मिल्रान कीजिए-- 
“दुज्ञन बदन कमान सम बचन विसुश्बत तीर | सज्जन डर बेधत नहीं छमा सनाह सरीर ॥ 
सील गहनि सबकी सहनि कहनि हिये मुख राम | तुलसी रहिए यह रहनि संत जननको काम। बे.सं.१७/ 
“बचन तून जिला धनुष बचन पवन गम तीर । साधुनके लागे नहीं छमा सनाह सरीर ॥ 
सयूख--यदि बूँद-अघात पवत न सह सके तो उसकी निन्‍्दा हो, बैसेही संत यदि खलको वाणी 
सुनकर न सह सकें तो उनके नामको लज्ञा है । है 
..... टिप्पणणी-३ 'सहहिं गिरि' में ध्वनि यह है कि वर्षाके बूँद हमसे नहीं सह्दे जाते, पवेत सहते 
हं--(वा, हे लक्ष्मण ! वे केसे सह लेते हैं ? हमसे तो नहीं सहे जाते)। तात्पय कि विरहीको वषों दुःख- 
दायी है, यथा--'वारिंद तप्त तेल जनु बरिसा । 
सेघ प्रथम पहाडुपर बरसते हैं, इसीसे प्रथम पहाड़पर बरसना लिखा। यहाँ नीति कही हे । 
नोट--श्रीशुकदेवजीने भी कुछ ऐसा ही कहा है। यथा “गिरयो वरषधाराभिहेन्यमाना न 
विव्यथु;॥ अभिभूयसाना व्यसनेयथाउधोक्षजचेतसः । मा० १०२०।१५/ अर्थात्‌ मूसलधार वर्षोकी चोट 
खाते रहनेपर भी पवतोंकों कोई व्यथा नहीं होती थी, जैसे दुःखोंकी भरमार होनेपर भी उन पुरुषोंको 
कभी व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवानको समर्पित कर रक्खा है । 
बूंद अघात' का भाव वर्षघाराभिहन्यमाना' में, 'सहहिं? का न विव्यथुश में ओर 'संत' का 
आधोक्षजचेतसः में आ जाता है पर भागवतके “अभिभूयमाना व्यसनै? की जगह सानसमें खलके वचन 
हैं। यह विशेषता है क्योंकि दुःखका भार सहना उतना कठिन नहीं है जितना 'खलोंके वचनोंका सहना!। 
प० प० ग्र० स्वामीजी लिखते हैं कि झ्ोकमें व्यसन शब्द होते हुए भी यहाँ 'खल' शब्दका 
प्रयोग बताता है कि श्रीरामजीके मनसमें इस समय यह बात आई कि 'खल!' रावणने न जाने कितने कठोर 
कुबचन कहे होंगे ओर सीताजीने (उसको भस्म कर देनेका सामथ्य होते हुए भी) उन वचनोंको सहन 
किया होगा । उस खलका विनाश कब और कैसे होगा 
छुट्र नदी भरि चली तोराई। जस थोरेहु धन खल इतराई ॥ ४ ॥ 
शब्दाथं--'तोराई! - वेगसे | इतराना  घसंड करना । 
अथे--छोटी नदी भरकर वेगसे चलने लगी, जैसे थोड़ा मी धन पाकर खल गब करने लगता है ।५। 
टिप्पणी--९ कुद्र नदी गंभीर नहीं हे औरं न पेटकी भारी है, इसीसे थोड़ेही जलसे उभरकर 
२७ 
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वेसर्याद चली, ओर घरों और बृक्षोंको ढाती, कृषीको डुवाती, सागे रोकती, इत्यादि भारी उपद्रव करके सूख 
जाती है। यही दशा खलकी है। थोड़ा सी धन हुआ कि उसे गये हुआ, फिर वह अपनेमें नहीं समाता। उसका 
धन भी छुद्र नदीकी तरह शीघ्र बह जाता है पर जबतक रहता है तब्बतक वह उपद्रव करता ही रहता है। 

२ कुद्र नदीकी उपसा देनेके भाव-(क) छुद्वतदी सूलरहित हे और खल मगवद्धक्तिरहित है, इसीसे 
उसका धन जल्दी नष्ट हो जाता है | यथा--रामबिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई || सरितमूल जिनन्‍्ह 
सरितन्ह नाहीं। वरषि गए पयुनितवहिं सुखाहीं॥ ५२३।५,६ [इस नदीमें न तो पढिले ही जल था न पीछे 
रहेगा, इधरसे आया डघर गया, अन्ततः कणमात्र भी नहीं रह जाता । वैसेही खलका आदि अन्‍्तमें पेट 
जलता ही रहता है, किंचित्‌ धत बीचमें हाथ लग गया तो विषय, युद्ध और खेलमें व्यय करता है; इस प्रकार 
तत्कालही धनका नाश हो जाता है । (सा० स०)] (ख) खलके सन वचन कर तोनों वष्ट हैं। मन चंचल है; यथा-- 
खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ।! प्रीति करना सनका घर है। वचन कठोर है, यथा--“बचन बज्र जेहि सदा 
पिश्लारा', खल के वचन संत सह जैसे! | और कम दूषित है, यथ[--“जस थोरेहु धन खल इतराई!। इतराना कम है । 

नोट--१ (क) यहाँ क्ुद्रतदी और खल, घन और जल, नद्दीका शीघ्रतासे (त्वराके साथ) बहने 
ओर खलके इतराने एवं धन व्यय कर डालनेसे रूपक है । (ख)--खलऊे पास अन्यायसेही उपाजन किया 
हुआ धन रहता है, इसीसे वह बुरे क्ममेंही लगता है । 

२ भा० १०९० में इससे मित्षता-जुलता ःछोक यह है-/आससुत्पथवाहिन्वः कुद्रनचोउतुशुष्यतीः 
पुंसो यथास्वत्तत्त्रस्य देहद्रविशसम्परः ।१०7 अर्थात्‌ छोटी-छोटी नदियाँ जो जेठ-आषाढ़में बिल्कुल 
सूखनेपर आ गई थीं, वे उमड़ उमड़कर अपने घेरे (सर्यादा) से बाहर वहने लगीं, जैसे परतन्त्र अथवा 
उच्छछ्ुल पुरुषके शरीर ओर घनसंपत्तियोंका कुमाग?में संयोग होने लगता है। भानसके 'हुद्र चदीः की 
व्याख्या 'छुद्रनद्योडतुशुष्यतीः में है, अर्थात्‌ जो सूखनेवाली थीं ओर आगे फिर शीघ्र सूख जायँगी। 
'भरि चली तोराई” ही आसझुप्रथवाहिन्य/ है। खत? की जगह यहाँ “अस्व॒तन्त्र पुंसो! और “थोरेहु 
धन' के वदले द्हद्रविशसम्पदः | है । 

वि० पु० में श्रीपराशरजीने वर्पावणनमें ऐसा हो कहा है -उहुरुन्मागगवाहीनि निम्नगाम्मांसि 
सवतः। सनांसि दुर्विनीतानां प्राप्य लक्ष्मी सवामिव ।५।६३८॥ अर्थात्‌ नदियोंका जल अपना निर्दिष्ट 
भागे, अपनी सयौदा, छोड़कर सब ओर बहने लगा, जैसे दुर्विनीत पुरुषोंका चित्त नया धन पाकर (उच्छू- 
दल हो जाता है)। चली तोराई! में 'ऊहुरुत्मागवाहीनि स्वतः? का भाव हे। 'छुद्र! विशेषण सानसमें 
अधिक है। 'थोरेहि धन' में प्राप्य लक्ष्मी नवामिव” का भाव है अर्थात्‌ पहले तो उसके पास कुछ था 
नहीं, नया. धन कहींसे पा गया जैसे न॒दीमें जल था नहीं या नहींके बराबर था, वर्षाजल उसको मिल 
गया। वो थोड़े ही दिन रहती हे इसीसे थोड़ा धन कहा । छोकके 'सनांसि दुर्विनीतानां? के बदले यहाँ 
'खल' है। वहाँ केवल सनका दूषित होना कहा और उनके सन, कम, वचन सभीमें गये कहा। 

३ प० प०प्र० स्वामीका मत है कि यहाँ सुप्रीवकी उदासीनतापर लक्ष्य है कि उसे राज्य पाकर मद हो 
गया है” । पर मेरी समममें ऐसा विचार उठना संगत नहीं; ऐसा भाव चतुर्सासा भर सनमें नहीं आ सकता | 

आव्पहाड़का पानी नदीद्वारा चल्लाकर अब आगे भूमिके जलका वर्णान करते हैं। यहाँ नीति है । 

भूमि परत भा ढावर पानी | जनु जीवहि माया लपठानी | ६ ॥ 

अथ--प्रथ्वीपर पानी पड़ते ही गँदला हो गया । मानों जीवको माया लप्ट गई है ।६। 

टिप्पणी--१ (क) भूमि परत' का यह भाव कि प्वतपर गिरनेसे कम मैला हुआ, जब भूमिपर पड़ा 
तव बहुत मलिन हो गया। (ख) गिरिकी उपमा साधुसे दी--बूँद अघात सहहिं गिरि केसे | खलके बचन संत 
सह जसे'-और भूमिकी उपसा मायासे दी। इसका तात्पये यह है कि जब जीव साधु-कुलमें अवतार लेता है 
तव साया कम लपटती है, [वथा--'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रशेडमिजायते || अथवा योगिनामेव कुले भवति धीम- 
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ताम्‌ ।....पूर्वाम्यासेन तेनेव हिंयते ह्यवशोडपिं सः | जिज्ञासरपि योगस्य शब्दतह्मातिंवतते | गीता० ६॥४१-४४॥ 
अथोत्‌ योगश्रष्ट पुरुष फिर शुद्ध और श्रीसानोंके घरमें अथवा बुद्धिमान योगियोंके कुलमें जन्म लेता हे ) 
पूवकत अभ्यासके द्वारा निस्संदेह वह (उसी योगकी ओर) खींचा जाता है। वह शब्दत्रह्म (प्रकृति) को 
लॉघ जाता है )]), और जब सायिक जीवोंके यहाँ अवतार लेता हे तव माया खूब लपटती है। (ग) 'भूमि 
परत' का संबंध जल और जीव दोनोंमें हे । जब तक जलन आकाशमें रहा तब तक निमल रहा, भूमिपर पड़ते 
ही रज लपट गई और वह मलिन हो गया । ऐसेही जब जीव गे में रहा तब उसको अपने स्वरूपका ज्ञान 
रहा और वह निर्मल रहा; पर भूमियर पड़ते ही साया लपट गई, ओर वह मलिन हो गया । यहाँ ज्ञान है। 
' नोट--१ विनय पत्निका पद १३६ से 'साया ल्पटाली' का भाव स्पष्ट हो जाता है। वह यह हें-- 

“जब जब ते हरि ते बिल्गान्यो । तब ते देह गेह निज जानयो। 

साया वस सरूप बिसरायो । तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो॥ 

ते निज कमंडोरि दृढ़ कीन्‍्ही। अपने करन गाँठि गहि दौीन्‍्ही। 

तेहिते परवस परेड अभागे।ता फल गवास दुख आगे॥ 
छंद--आगे अनेक समूह संरतत उद्रगति जान्यो सोऊ | सिर हेठ ऊपर चरन संकट बात नहिं पूछे कोऊ | 
- सोनित पुरीष जो मूत्र सल कृसि कद सावृत सोवही । कोमल सरीर गैँसीर वेदन सीस घुनि धुनि रोवढी।॥। 

तू निज करमजाल जहाँ घेरो।श्रीहरि संग ठज्यो नहिं तेरो॥ 

॒ पा डे ब्धि प्रतिपालन अ््ु कीन्हो । परम छृपालु ज्ञान तोहि दीन्हो ॥ 
छंद-तोहि दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तब सुधि सई। तेहि ईसकी हों सरन जाकी विषम साया गुनसई। 
जेहि किये जीव निकाय बस रसहीन द्न-द्वि अति नई। सो करौ वेगि सँसार श्रीपति विपति सहँ जेहि सति द्‌ई। 

पुनि वहु विधि ग़लानि जिय मानी | अब जग जाइ भज्जों चक्रपानी॥ 

ऐसेहि करि विचारि चुप साधी।ग्रलच पबन प्रेरेड अपराधी॥ 
लंद-अरेड जो परम प्रधड सारुत कष्ट चाना तैं सह्यो । सो झात ध्यान विराग अतुभव जात॒वा पावक दह्ो।” 
यही वात भगवान्‌ कपिलदेवने मातासे (भागवतमें) कही है ।--२ यहाँ उक्तविषया वस्नूत्मेज्ञा अलंकार है। 
सा० स०--भाव कि यद्यपि रज ओर जल दोनोंमें वास्तविक भेद है, दोनों भिन्न-भिन्न पदाथे हैं 
तथापि रजमें जल्न इस प्रकार मिला हुआ है कि देखनेमें दोनों समान मालूम होते हैं; दोनोंका थक करना 
दुस्तर प्रतीत होता है, इसो तरह जीवमें साया ऐसी लपट गई कि दोनों एकरूपसे हो गए । मायाकी जड़वासे 
जीव जड़सा हो गया, वह्‌ अपनेको देह ही सानसे लगा । इस मलिसताका छूटना बहुत दुल्तर है । यथा-- 
'जदवि मूषा छूटत कठिनाई ॥ श्रुति पुरान वहु कहेउ उपाई | छूट न अधिक अविक अरुफाई ॥७११७/ जब कभी 
हरिक्ृषपासे संत मिलते हैं और जीवपर कृपा करते हैं तब पुनः अपने स्वरूपका उसे ज्ञान होता हे ओर 

वह शुद्ध हो जाता हे । 

.. सयूख--जल प्रथ्वीमें गिरनेसे ढावर हो जाता है, वैसे ही जीव लघुयोनिमें पड़कर भ्रष्ट हो 
जाता हैं, जल्का तालावसें गिरना मानों अच्छी योनिमें प्राप्त होकर सत्संगमें रहना हे ओर जो जल 
गंगामें पड़ा वह मानों महा श्रेष्ठ योनि है जैसे ज्ञीव उत्तम कुल्में जन्म लेकर सानसमें रत रहे । 

आ० दी० च०--प्थ्बी, ताल्ाव और नदीके समान ऋमसे करें, ज्ञाच और भक्ति हैं। वर्षाके 
पश्चात्‌ शरद्‌ आते ही तीनों शुद्ध हो जाते हेंँ। जवतक जल समुद्रसे किरणों द्वारा आकार्पेत होकर 
आकाशमें रहा तव तक शुद्ध रहा । इसी तरह जीव समुद्ररूपी हरिसे भिन्न होकर जवतक अयोनि 
आकाशबत!' में रहा तवतक शुद्ध रह्य | शरीर धरते दी माया लपठ गई । 
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जल प्रथ्वीमें गिरनेपर रजसे मिलकर गँदला हुआ | वैसे ही कम करनेसें मायाका अधिक संस 
रहता है। शरद्‌ आनेपर इधर उधरके जलका आना जाना बन्द हो जानेसे रज नीचे बैठ जाती है, जल 
शुद्ध हो जाता है। उसी प्रक्कार कम्तका अंत होने पर साया दव जाती है तव जीब शुद्ध सा देख पड़ता है । 
पृथ्वीसे तालाचका जल कम गैंदला रहता है, वह भी वषोके वाद शुद्ध हो जाता है। उसी श्रकार कमंकी 
अपेक्षा ज्ञानसें मायाकरा प्रभाव कस रहता है, वह सी ज्ञानकी अंतिस दशा सातवों भूमिकामें जीव शुद्ध 
देख पड़ता है। ताल्नावकी अपेक्षा नद्ीका जल कस गँदला रहता है, बहते जलके कारण रजका प्रभाव 
कम रहता हूँ। उसी प्रकार भक्तिरपी चदीसें सायाका प्रभाव कस और ज्ञानसे भी कम रहता हैं। 
भगवत-संबंधी कार्योमें इन्द्रियोँंको सोग सिलना जलका वहना है, इससे मायाका प्रभाव कस पड़ता है । 
फिर जैसे नद्दी वर्षाके अन्तर्में एकदम निसल हो जाती है, उसी प्रकार अंतिस भक्ति प्रमा-परामें तो जीव 
ब्रह्मव॒त्‌ प्रतीत होता है, वह दशा ही अकथनीय है | 

प० प० प्र०--सुग्रीवजीको सी 'डपजा ज्ञान! तब उन्होंने कहा था कि मन सयो अलोला? 
इत्यादि। वे निर्मेल्न हो गये थे। पर यहाँ से नीचे नगरमें जानेपर फिर मल्रिन हो गए। 'बिषय मोर हरि 
लीन्हेड ज्ञाना' यह उन्होंने स्वयं कहा है । 

समिटि समिटि जल भरहिं तलावा। जिमि सदगुन सज़न पहिं आवा ॥७॥ 

शब्दाथ--ससिटना, सिसटला - दूरतक फेली हुई वस्तुका थोड़े स्थानसें आ जाना, बडुरना, 
इकट्ठा वा एकत्र होना ! 

अथ--जलत्न सिमिट सिमिठकर तालावमें भर रहा हे जेसे सदगुण सजनके पास आते हैं|» 

टिप्पणी--१ (क) पहाड़का जल सिसटकर नदीमें गया ओर प्रथ्बीका जल वद्धरकर ताल्लाबसें भर 
रहा है । (ख) समिटि समिटि! का भाव कि उत्तम गुण सज्ननके हृदयसें क्रमसे आते हैं, एक ही बार सब 
शाह हृदयसें नहीं भर जाते | (ग) आवा' अर्थात्‌ अतायास आपसे ही आ प्राप्त होते हैं, जेसे जल चारों 
ओरसे सिमिटकर स्वयं तालावसें आआकर भरता हे | तालाबको कुछ प्रयत्त नहीं करना पड़ता | यथा-- 
'पुन्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई ॥| जिमि सरिता सागर महूँ जाई । जद्यपि ताहि कामना नाहाँ ॥ १(१६४।१०२। 

छ्सज्वन अपने गुणोंसे शत्र, मित्र, उदासीन, पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि सबको तात्लावकी 
नाई सुख देते हैं और खल अपने कुद्र धनसे क्लुद्रनद्ियोंकी तरह सबको दुःख ही देते हैं 

पां०--जल कहीं बरसे पर सव जगहसे वदुरकर वालाबमें जाता है जो उसका पात्र है। बेसेही 
सद्गुणको कोई कहे सुने पर वह सज्जतके ही पास जाता है । 

करु०--देव दूँद दूँद वषते हैं । उससे तालाब भरते हैं। वेसेही एक-एक दो-दो गुण जो दूसरों- 

में मिल्नते हैं उनसे सज्जन सद्गुणसिंधु हो जाते हैं; जैसे दृत्तात्रेयसगवान्‌ २४ प्राणियोंसे गुण प्राप्त करके 
परमहंस हो गए [--(कथा भागवतसें हें) । 

मा० स०--ऊँची जमीनपर पानी टिकता नहीं, इसीसे वह बहकर तालावकों भर देता हे। 


सद्गुण कहीं एक कहीं दो रह जाता हू । पर अवशुण ससाजमें नहीं ठहरता। इसीसे सन्तसमाजमें 
जाकर सब सदुशुण शोभा पाते हें । 


नोट--१ ऋग्वेदमण्डल ६ सूक्त २४ मंत्र ६ इस चौपाईसे मिलता जुलता हे। वह यह है-- 

विस्विदापो ल पचत्तत्व प्रष्ठाठुक्थेमिरिन्द्रानयन्त चज्ञेः । त॑ त्वामिः सुष्दुतिसिवाजयन्त आर्जि न जम्युर्गि- 
वांहो अश्वा। ॥! 

वेदान्तभूषण पं० रासकुसारदासजी वताते हैं कि सामवेदमें भी यह मंत्र कुछ पाठफेरसे है । वह यह 

ह-- व त्वदापा न परवेतस्थ प्रष्टादुक्थेमिरग्ते जनयन्त देवा; | त॑ त्वा गिरः सुष्ठुतयों वाजयन्त्याजि न 

गय वाहा जन्युरश्वाः । सामवेद पूवाचिक आग्नेय काण्ठ अध्याय ९ खण्ड ७ संत्र ६ ।' अथ--(अग्ने |) हे 


दोहा १४ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४६ सानस-पीयूष 





परसेश्रय सम्पन्न परमात्मन्‌ ! (त्वत्त्‌) आपके (उक्थेभिः) स्तोन्नोंसे (पब्तस्य प्रछ्ठतः) पहाड़ परसे (आप) 
जल (न) के समान (देवा) ज्ञानीमक्त ज्ञोग (वि) विशेष रूपसे मोक्ष क्रिवा अन्य फल (जनयन्त) प्राप्त 
करते हैं, ओर (गिववाह !) हे स्तुतिमात्रसे प्रसन्न होनेवाल्े परमेश्वर ! (त्वम त्या) ऐसे आपको आपके 
भक्तगण (सुष्डुतयः) परमोत्तम सुन्दर (गिर) स्तुतियोंके द्वारा ही आपको (वाजयन्ति) बलयुक्त करते 
अथात्‌ जीतते हैं। (न) जेसे (अश्वा)) घोड़ा (आजिम ) युद्धको (जिग्युः।)) जीत लेता हे अर्थात्‌ वीर 
उत्तम घोड़ेसे जैसे युद्ध जीतता है ऐसे भक्तगण उत्तम स्तुतियोंसे परमात्माको वशमें कर लेते हैं। साम 


ओर ऋग्वेद्में पाठभेदका कारण मंत्रद्रष्टा ऋषियोंकी विभिन्नता है । भावाथ दोनोंका एक हे । 
प० प० प्र०--इस अधाल्वीमें 'मुकुति निरादर भगति लुभाने! वाले भगद्धक्तोंको ध्वनित किया। 


वे बैकुंठ साकेत आदि शाख्त प्रेमरसपूर्ण तालाबों में जाकर रहते हैं । 


सरिता-जल जलनिधि महुँ जाई | होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ ८ ॥ 


हे अथ--नदीका जल समुद्रमें जाकर अचल (स्थिर) हो जाता है, जेसे जीव हरिको पाकर अचख 
जाता है ।८। 
टिप्पणी--१ (क) जो जल तालाबमें नहीं गया वह आकर नदोमें मिज्ना । तब समुद्रमें नदीका 


मिलान कहा | (ख) सरिताक़ा प्रसंग--क्ुद्र चदी भरि चली तोराई! पर छोड़कर बीचमें भूमि और 
ताल्ाबके जलका वन करने लगे थे, अब पुनः नदीके जल्नका प्रसंग उठाते हं--'सरिताजल....! | (ग) 
सरिता' नाम दिया क्‍योंकि उसका अथ हे वहा हुआ, बहता हुआ अरथात्‌ चल! ।--सरति गच्छवि 
इति सरितः। आगे उसका अचल होना कहनेके सम्बन्धसे यहाँ “चल” अथसूचक नाम दि्या। सरिता- 
जत्की तरह जीव भी चत्न हे, यथा--अ्राकर चारि लच्छु चौरासी | जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी || फिरत 
सदा माया कर प्रेरा । काल कम सुभाव गुन घेरा ।७।४४।४-५।' (घ) 'जलनिधि” का भाव कि जलका अधिष्ठान 
समुद्र हे, इसी तरह समस्त जीवोंका अधिष्टान ईश्वर है। 

“होइ अचल जिसि जिय हरि पाई इति। (क) यहाँ हरि! नाम जीवके क्रेश हरण करनेके संबंध- 
से दिया। भगवत्माप्ति होनेसे जीवका क्ृश दूर होता है । (ख) बड़ी नदीमें बहुतसे नदी-नद आकर वीचमें 
मिले, पर उसका जल अचल न हुआ; क्योंकि वे सव तो आप ही बह रहे हैँ तब दूसरेकी अचल केसे कर 
सकते हैँ ! इसी तरह अनेक देवी-देवताओं की उपासना करनेसे जीवका भवप्रवाह नहीं मिटता; क्यों कि देवता 
_ तो आपही भवप्रवाहमें पड़े हुए हैं। यथा--भवप्रवाह संतत हम परे | अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ।६।१०६।१२। 
(देवविनती) । (ग) जल समुद्रसे सूयकिरणों छारा एथक्‌ होकर मेघरूप धारणकर बषों द्वारा नदीमें आया 
ओर उसके द्वारा पुनः समुद्रमें मिलकर स्थिर हुआ। इसी प्रकार जोब (मायाके योगसे) हरिसे प्रथक्‌ 
हुआ और सत्संग हारा पुनः हरिको पाकर जन्मसरणसे रहित होता है | [मा० म० --जो जल नदीमें नहीं पड़ा 
वह जहाँतहाँ रह गया, वैसे ही जो जोव हरिके भेजे हुए महात्माओं की शरण नहीं गए वे भवप्रवाहमें पड़े रहे। 
जो गए वे उनके द्वारा हरिको प्राप्तकर दुःखसे छूट गए ।--रामसरूपसिंधु समुहानी |] (घ)--हरि पाई! 
का भाव कि उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, ईश्वर अपने हृदयमें विराजमान है| [छतयहाँ ज्ञान है । 

नोट--१ मुण्ठकोपनिषदसें ब्रह्मग्राप्तिमें इसी प्रकारकी अति यह हे--वथा नद्यः स्यन्दमानाः समु- 
द्रेडस्त॑ गच्छुन्ति नाम रूपे विहाय | तथा विद्वान्नामरूपाद्धिमुक्त: परालरं पुरुपमुपैति दिव्यम्‌ | सुएडक ३२ खण्ड ३ श्रुति 
८/ अर्थात्‌ जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपक्नो त्यागकर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, 
उसी प्रकार विद्वान्‌ लोग नाम-रूपादिसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है । 

परात्पर बद्लकी प्राप्ति होनिपएर फिर जीचका आवागमन नहीं होता, उसका अनेक योनियोॉमें 
अमण करना वंद हो जाता है। 'यस्मिचगता न निब्रतन्ति भूयः। गीता १७ष्टा! (जहा पहुँचे हुए फिर 
वापस नहीं लोटते) | यहो भाव होइ अचल! का है । 
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सरिताजल समुद्र्में जाकर अचल होता है, इसकी विशेष वातसे ससता देना कि जेसे हरिको 
पाकर जीव अचल हो जाता है, उदाहरण अलंकार' है | 

प० प० अ्र०--इससें अपरोक्ष साज्ञात्कार होनेपर विदेह केवल्यमुक्ति पानेवाले ज्ञानी महा- 
स्माओंको ध्वनित किया है। अह्यविद ब्ह्मयेव सवति! | 

श्रीनंगे परमहंसजी--वहुधा सहाशय ल्ञोग इस चोपाईको जीव-ब्ह्मकी तद्रपतामें उदाहरण दिया 
करते हैं ओर कहते हैं कि जेसे सरिताओंका जल समुद्रमें जाकर समुद्रजलवत्‌ हो ज्ञाता है वेसेही जीव 
त्रह्मको प्राप्त होकर ब्रह्मस्थरूप हो जाता है। किन्तु इस चोपाईका छदाहरखण जीव ब्रह्मकी तद्र पतामें देना 
अयोग्य है। क्योंकि यूलमें “अचल' शब्द है जिसका भाव यह हे कि जीव चल्से अचल हो जाता है अर्थात्‌ 
डसका जन्म सरण छूट जाता है । वसेही नद्वीका जल जो चला था अर्थात्‌ बहता था बह स्थिर हो जाता है। 


दोहा--हरित श्र तृन संकुल समुझ्कि परहि नहिं पंथ । 
जिमे पाएंड बाद तें जुप- होहि सदग्रन्थ ॥ १७ ॥| 


शब्दाथथ--संकुल ++ संकीयणा, सरी हुई, परिपूणे। - समूह । वाद्‌ (वाद) तक्नबितक, अन्याथिकायुक्तियाँ। 


अथ--धाससे परिपूण प्रथ्ची हरी हो गई है (इसीसे) मार्ग नहीं समझ पड़ता। जैसे पाखण्ड 
बिवादसे उत्तम भन्थ गुप्त हो जाते हैं ।१४। 


टिप्पणी--१ (क) भूमिपर बर्षाक्ा होना कहा, यथा - भूमि परत भा ढावर पानी; अब भूमिके 
जल्नका काय के हरित सूसि तन संकुल्न.... । (ख) पापंड वाए', यथा--साखी सब्दी दोहरा कहि 


कहनी उपपान । भगति निरूपहिं कलिभगत निंदहिं वेद पुरान। दो० ५५४ !? पाखंडवाद कोई मार्ग नहीं है, किन्तु 


तृण समान मागका अ्रम करनेवात्षा है। घासके काटतेसे मांगे खुल जाता है, इसो अकार पाखण्डवादके 
खंडनसे वेद्माग खुल जाता है । 


गोस्वामीजीने वर्षा और शरद्‌ दो ऋतुओंका वर्णन किया है| प्रत्येक ऋतुमें दो मास होते 

हू | श्रावण और भाद्रपद वर्षाके महीने हैं, आश्विन और कार्तिक शरदके दोनों माल हैं । गोस्वामोजीने 
एक एक दाहेमें एक एक सांसका वर्णन किया हू। इस दोहेमें यहाँवकू श्रावणका बरणंन करके अगले 
दोहेमें भादोका वणेन करते हैं | यहाँ नीति और ज्ञान है ) 

नोट--१ इस दोहेके भाव निम्न ोकोंसे मित्रते हैं। जोकोंका भावाथ यह है कि माग तृणसे 
आच्छादित हो जानेसे संदिग्ध हो गए हैँ, यह नहीं जान पड़ता क्लि किस सार्गसे किधरको जायें, कोन मार्ग 
किस स्थानका हे एवं साग कहाॉपर हे, संदेह होनेसे किसी ओर जा नहों सकते, चलत्ता बंद हो गया । जेसे 
बहुत काल हो जानेसे वा कलिकालके ग्रभावसे ब्राह्मणोंसे न अभ्यध्तकी हुई श्रुतियाँ नश्टश्रष्ट हो जाती हैं. 
अर्थात्‌ अभ्यास न होनेसे विस्खत होगइई वा पाखणए्ड-विवाद बढ़ गया हे इससे संदेह उत्पन्न हो जाता है 
कि कोन मानी जायें कोच न मानी जाये। ठीक वेदमार्ग क्या है यह समझ नहों पड़ता । गोस्वामीजी 'गुप्त 
होहि' लछखते है। भाव कि वराग्य ज्ञान सदसागंबाले ग्रन्थॉका ही पदा न रह गया, पाखंडी लोग ग्रन्थ 
रचरचकर उन्हींको सदूअन्थ बताने लगे जिससे भ्रम हो गया कि वस्तुतः कोन सद्‌्त्न्थ है कौन नहीं । 

सिलानके सछाकष--मागा व्यूदुः संदिग्धास्तृणेश्छन्ना हसंस्कृताः। नाभ्यस्यमानाश श्रतयो हिजे 
कालहता इव ॥ भा० १०९०१६०, (जल्ोघेनिरसिद्यन्त सेतवो वर्पतीखरे।) पाखण्डिनामसद्दादेबदमार्मा 
कली यथा ॥१०२०-२३१॥ अर्थात्‌ सारे मार्म वर्षाकालके कारण पहिचाने नहीं जाते, लम्बी-लम्वी घास 
रास्तोंसें खड़ी होगई, जिस तरह कालक्रमके कारण श्रतियाँ ह्विजोंते अभ्यास न किये जानेके कारण 
संदिग्ध हो गई हैं ।१६। इन्द्रदेवक्री प्रेरणासे मूसलधार बपा होनेके कारण सेतु बाँध आदि टूट गए, जेसे 
कॉलयुगस पाखांडयाक तरह-तरहके सतवादोंसे बांदिक सयोदा टूट जाती हे । 
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थि० पु० में श्रीपराशरजीने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है--मार्गा वभूवुरस्पष्टास्तृणशष्प- 
चयावृताः । अर्थान्तरमनुप्राप्ताः प्रजडानामिवोक्तयः ।|४।६।४११ अथ्थात्‌ महामू्ख मनुष्योंकी अन्यार्थिका 
उक्तियोंके समान मा्ग तृण और दूबसमूहसे आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए |--इसके अलुसार 
'पाखण्डवाद' से पाखरिडियोंकी अन्याथिका उक्तियाँ? अभिप्नत हैं । 
पृ० प० प्र०--पाषंड वाद ८ पाषण्डयुक्त वाद । 'पालनाश्चन्नयी घरस्ेः पा शब्देन निगद्यते | त॑ं खण्ड- 
यन्ति ते यस्मात्पाखण्डास्तेन हेतुना ।! (अमरबव्याख्या सुधा) । पा (+ सबका पालन करनेवाला त्रयी (वेद) 
धर्म)-- खंड (खण्डन करनेवाले) - पाखंड। अतः वेदधम के खण्डन करने वालों के बचन ही पाष॑डवाद! हैं। 
प० प० प्र०--होइ अचल जिमि जिय हरि पाई! के पश्चात्‌ 'जिमि पाखंड बाद्‌....! यह सिद्धान्त 
कहनेमें भाव यह हे कि प्रेमलक्षणा सक्तिकी प्राप्रिसे वेकुण्ठादि लोकों की अथवा कैबल्य मोक्ञको श्राप्ति वेदधर्म 
विरुद्ध व्यवहार करनेसे नहीं होगी । कारण कि पाखण्डवादसे समभही न पड़ेगा कि क्‍या हितकर है और 
क्या अहितकर | वेद्धर्मका यथार्थ पालन करनेसे ही परसाथ और परमपरमार्थका लाभ होगा, अन्यथा नहीं । 
दादुर धुनि चहुँ दिसा सुहाई | बेद पढ़हिं जलु बढ़ समुदाई ॥ १॥ 
नव पल्ुव भये बिटप अनेका | साधक मन जस मिले बिवेका ॥ २॥ 
अथ--चारों ओर ,मेंढकों की सुहावनी ध्वनि भल्ली लगती हे मानों ब्रह्मचारियोंके समुदाय (समूह, 
वृन्द, कुण्ड) वेद पढ़ रहे हैं।१। अनेक (प्रकारके) वृक्ष नवीन पत्तोंसे युक्त हो गए, जेसे साधन करनेवालेके 
मनसें विवेक ग्राप्त हो जाय ।९ 
छे दादुर-ध्वनि ओर वेद ध्वनि की समता ६ 
पं रामकुमारजी--१ (क) दाहुरध्वनिको वेद्ध्वनिकी उपसा दी; क्योंकि दोनोंकी ध्वनि समान 
होती है। (ख)--दादुरकी ध्वनिको वेद्ध्वनिकी उपसा दी, वेदध्वनि सुहावनी होती है इसीसे उसको भी 
'सुहाई! विशेषण दिया (ग)--जहाँ रघुनाथजी वेठे हैं वहाँ चारों ओरसे दादुर ध्वनि सुन पड़ती है, दादुर 
चारों ओर जलाशयोंके निकट बोल रहे हैं। और, त्राह्मणसी श्रामके चारों ओर जलाशयोंके निकट बैठकर 
श्रावणी किया करते हैं अर्थात्‌ वेद पढ़ते हैं । (घ) दादुरकी बोली सुहावनी लगती है पर समभमें नहीं आती 
ओर वेद्पाठ सबको सुहावन लगता है पर सबवसाधारणके समममें नहीं आता । 
मा० सम०--सेघके गजनको सुनकर दादुर बोलते हैं. वेसेही पूर्णाबेदिक (वेदज्ञाता) के वाक्य 
(आह्वान) सुनकर बटुगण जोरसे वेद घोषने लगते हैं ।--(यह भाव आगे दिए हुए मित्नानके श्लोक € के 
अनुसार कहा गया है) | यहाँ घन ओर वेद्क, बदुगण ओर दादुरबृन्द, नभ और ऊँचा स्थान, गरजना 
ओर पढ़ाना, शब्द करना और पढ़ना, ओर, ध्वन्यात्मक ओर स्व॒रहीन शब्दके उच्चारणसे एक रूपक हे । 
यहाँ उक्तविपयाबस्तूत्मक्षा ह 
द 2 वेद ही जनु बढु समुदाई' इति। (क) सामवेदियोंकी श्रावणी भादोंमें होती है,-- 
भासि ग्रोष्टपदे ब्रह्म ब्राह्यणानां विवक्षतामू। अयमध्यायसमय+ सामगानामुपस्थितः ॥ (वाल्मी० २८।४४।) 
अथीत्‌ भादोंके महीनेमें वेद पढ़नेवाले सामवेदी ब्राह्मणों के लिए यह अध्यायका समय है, अर्थात्‌ उपाकरण- 
काल है। सामवेदका प्रारंभ भादों सासमें होता हे ।--इसीसे भादोंवाले दोहेमें वेदका पढ़ना लिखते हैं । 
दोहा १४ की प्रथम चौपाईमें इसे लिखकर इस दोहेभरमें सादोंका वन जनाया । ए#यहाँ भक्ति ज्ञान है । 
वि० त्रि०--यहाँ पावसका वर्णन दो दोहेमें हे | पहिलेमें सावनका वर्णन और दूसरेमें भाद्र- 
पद॒का वतन है। अतः 'दादुर धुनि चहुँ दिसा सोहाई” वर्णन सावनमें ही होना चाहिये, उसका वणन 
भाद्रपदके दोहेमें क्‍यों हो रहा है ) ऐसी शंका की जा सकती है--उत्तर यह कि 'दादुर घधुनिः तो दोनों 
महीनोंमें होती है, पर वढु समुदाय सामवेदकी ध्वनि सावनकी तोजको करते हैं, क्योंकि सामवेदियोंकी 
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श्रावणी उसी दिन पड़ती है । जिस भाँति दाढुरगण वालावके किनारे बेठे बेठे ध्वनि करते हैं, उसी भाँति 
तालावके किनारे तीजके दिन बढ़ समुदाय श्रावणी करते हुए सामध्वनि करते हैं, स्वर्गानका अथ नहीं 
होता, इसीसे उसकी उपसा दादुर ध्वनिसे दी, क्योंकि उसका भी कोई अथे नहीं होता । 

प० प० प्र०--इस चोपाईमें बताया हे कि--(१) प्रह्मचया श्रममें वेदपठन करना चाहिए और उप- 
लक्षणासे सूचित किया कि वेदोक्त वर्णाश्रम धर्मोका पालन बालपनेसे ही यथाधिकार करना चाहिए । 
(२) बेदोंका अर्थ ल जाननेपर भी केवल पठनसे ही लाभ होगा । (३) इस प्रकार वर्शाश्रस धर्मंका पालन 
करनेसे अन्तमें पूरा प्रसन्नता प्राप्त होगी । यथा--प्रसादे सबदुःखानां हानिरस्योपजायतें | प्रसन्न चेतसों ह्याशु 
बुद्धि: पयबतिष्ठते | गीता २६४५ 


के विटप और साधकमें समता €(# 
१ वृक्ष श्रीष्म-तापसे तपे तब साधक अष्टाह़्ुयोगसाधनमें प्रथम क्लेश 
चर्षामें नवपल्लवयुक्त हुए ।........ सहते हैं तब उनको विवेक मिलता हे। 
२ वृत्त जड़ और अचल........ साधक क्लेश सहनेमें वृत्तवत्‌ जड़ ओर अचल । 
३ बक्षमें पल्लव फूट आए.... साधकके मनमें विवेक आ गया, किसीको सिखाना न पड़ा 
४ नवपल्लवका कारण वर्षा ज्ञानका कारण साधन 


५ सा० म०--साधकका तन वृक्ष; साधन ग्रीष्मऋतु; साधकका अस भ्रीष्मका तीच्णघाम; मोहराज- 
समाज (कामक्रोधादि) पत्ते; साधनसे कामादिका अंतःकरणसे दूर होना पत्तोंका कड़ वा सूख जाना; 
साधनफलरूपी विवेक (इसीके लिए साधन किया था) पावसजल; साधक दुबलसे हृष्टपुष्ट ओर बृक्षके 
पत्ते हरे भरे-इस प्रकार इनका एक रूपक है। 

अ० दी० (प्रश्न)--साधकके तनरूपी बृक्षसे पत्तोंका कड़ना कहा और अब पत्तोंका भरना 
सनमें कहते हैं, यह क्‍यों ९! न्‍ 

उन्तर--पत्ता ऊपरसे गिर गया पर उसकी जड़ भीतर बनी हुई थी उसीसे फिर पत्ता निकला | 
इसी प्रकार अष्टाज्नयोग साधनसे मोहसमाजरूपी ऊपरके पत्ते गिर गए। पर॑तु उसकी जड़ भीतर बनी 
हुई है । अर्थात्‌ सनहीमें विवेक और अविवेक दोनों प्रकट होते हैं, अविवेकके स्थान मनमें विवेक प्राप्त 
होनेसे ऊपर हरे हरे नये पत्तेके सदश साधकके तनसे सब उत्तम साधन होने लगे।' ५ 

नोट--९ छुछत्यहाँ ज्ञान कथन हुआ । समानाथक श्लोक ये हैं--'शुत्वा पजन्यनिनद्‌ मण्ड्ूका 
व्यसजन गिरः । तृष्णी शयानाः प्राग्यद्वद्ब्राह्मणा नियसात्यये ॥६॥ पीलापः पादपाः पद्धिरासन्नानात्म- 
मूतयः । प्राकक्ञामाः तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया ॥२१?--भा० स्कं० १० आ० २०) ॥ अथांतू 
प्रथम मौन बैठे हुए मेंढक मेघोंका शब्द सुनकर बोलने लगे जैसे प्रथम चुपचाप बैठे हुए ब्राह्मण विद्यार्थी 
लित्य सियस समाप्त होनेपर शुरुका आह्वान सुनकर बाणी उच्चारण करने लगते हैँ। भीष्मसे तप्त होकर 
वृक्ष सूख गए थे, वे जड़ों द्वारा जल पानकर नए पत्र पुष्पादिसे अनेक देहरूपवाले हो गए, जेसे तपस्या 
करनेसे पूर्व दुवल इन्द्रियोंसे शिथिल हुए साधक सनोकामनाकी ग्राप्तिसे स्थूल देहवाले हो जाते हैं । 

वेदान्तभूषणजी-वेदध्वनिको वालकाए्डमें पक्षियोंके कलरबकी उपम्रा दी गई हे--भवन वबेद 
धुनि अति मृदु वानी । जनु खय भुखर ससय जनु सानी |१।१६५७/ ओर यहाँ उसीकी तुलना दादुर 
धुनि? के साथ की गई है | ऐसी विपमता क्यों ? 

समाधान--ऋग्वेदके परिशिष्टान्तमें वेदपाठकी आठ विकृृतियाँ बताई गई हैं--“जदा मालाशिखा 
रेखा ध्वजो दण्डोरथोघनः । अष्टो विक्रवयः प्रोक्ताः क्रमपूबा मह्षिसिः !! इसके और भी सात अवान्तर भेद 
हैं। पंडितमण जब अपने आश्रयदाताके यहाँ मज्गल अवसरोंपर वेद्ध्वनि करते हैं उस ससयके लिए ऐसा 
कोई प्रतिबंध नहीं है कि 'सब उपस्थित विद्वान एक स्वरमें स्वर मिलाकर वेद्ध्वनि करें। जो जिस शाखाका 
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पंडित तथा जिस विक्वृतिका पूरा अभ्यम्त होता है वह उस शाखाके तात्कालिक माक्ुलिक मंत्रोंको यथा- 
चसर स्व-अभ्यस्त ध्वनि में उच्चारण करता है। उस समय सभी विद्वानोंका विभिन्न शब्द इस तरह 
एकमें सन उठता हे कि अलगसे सुननेवालोंको शब्द कल्रवके अतिरिक्त और कुछ नहीं मालूम पड़ता । 
न तो इस समय शब्द विन्यास अलग किया जा सकता है और न स्वर प्रभेद ही । अतएव श्रीरासजन्सो- 
त्सवके आनंदमें श्रीद्शरथजी महाराजके असिरमें अनेक विद्वानोंकी जो अलग-अलग १५ प्रकारसे एक 
साथ ही वेदध्वनि हो रही है उसको प्रातः सायंकालमें एक स्थानमें एकत्रित हुए अनेकानेक पत्तियोंके 
फुदुक-फुडुककर कल्लरव करनेके समान कहा गया। 

वढ्धु>विद्यार्थी। जब अध्यापक वहु-समुदायको वेदाध्ययन कराता है तब प्रत्येक श्रेणीके 
विद्यार्थीकी अलग-अलग पाठ दिया जाता है। उस समय प्रथम तो अध्यापक स्वयं उच्चारण करके बताता 
है, पश्चात्‌ सभी छात्र बढ़ एक स्वरसे उसी ध्वनिमें उसकी असकूदावृत्ति करते हैं। वेदोंमें इसी कारण 
अध्ययन कालीन वेदके विद्यार्थियों एवं उनके अध्यापकोंकी ध्वनि एवं शैली आदिकी बरस।ती मण्डूकों- 
को ध्वनिसे तुलना की गई है । दो एक मंत्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं-- 

(क) सम्बत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः | वाच॑ पजन्य जिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः । 
ऋगवेद 9१०३१. अथव ४।१४।१३, नि० €।६/ भावाथे यह है कि ब्रताचरण करनेवाले ब्राह्मण एक 
चर्षेतक चलनेवाले सन्नमें ब्रतस्थ होकर मौन धारण करके सोये-हुये-के समान चुपचाप रहते हैं। बष- 
समाप्रिके पश्चात्‌ वैदिक स्तोच्र वैष्णबी सूक्तोंका पाठ करने लगते हैं। इसी प्रकार मेंढक अपने-अपने 
स्थानोंमें वषभर चुपचाप रहते हैं और वृष्टिके प्र/स्भ होते ही मेघोंको असन्न करनेवाली वाणी बोलने लगते हैं । 

(ख) दिव्या आपो अभिषदेनमापन्‌ द॒ति न शुष्क सरसी शयानम्‌ गवामह न मापुवेत्सिनी नां 
सरडूकानां वाग्नुरत्रा ससेति | ऋग्‌ ज१०शर/? 

(ग) यदेषासन्यों अन्यस्य वाच शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः । सब तदेषां सम्धेव पव यत्त्‌ 
सुवाचो वदथताध्यप्सु। ऋण ७१०३४।-- भावार्थ यह है कि वर्षो होनेपर मेंढक आनन्दमग्न होकर 
एक दूसरेके साथ मिलकर शब्द करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं कि गुरु वेदसंत्र कहता है ओर शिष्यगण 
गुरुकथित उस ऋचाको वारंबार रट रहे हैं। 

(घ) 'गोसायुरेको अजसायुरेकः प्रृश्निरेको हरित एक एपाम्‌। समान नास विश्वतों विरूपाः 
पुरुता बा पिपिशुवदन्तः । , अंग 3१०३।६।--इस मंत्रमें बताया हे कि मेंढक विभिन्न रंगोंके और भिन्न 


सिन्न शब्द करनेवाले होते हैं. पर नाम सबका एक है (वेदपाठकी अष्ट विक्वृतियाँ ऐसेही मेंढकोंके विभिन्न 
स्वर पतीत होते हैं)। 


भध्य प्राइटकालसें आवणी उपाक्मके समय वढुओंकी वेदवेदाज्ञ ध्वनियाँ होती हैं | दादुर और 
बढ़ दोनोंकी तुलना उपयुक्त वेदमंत्रोंमें देखी जा चुकी है। और 'जाकी सहज स्वास श्रुति चारी', 'यस्यवै 
निःश्वसिता वेदाः |, साज्षात्‌ वही ब्रह्म श्रीरामजी किष्किन्धामें अपनी वेद वाणीको दुह्रा रहे हैं (औराम- 
चरितमानसकार तो उनके कथनका अजुबाद सात्र कर रहे हैं), इसीलिये यह कथन ब्रह्मवाक्य वेदसमें 
विस्तारसे मिलता है। जिन्होंने वेदार्थ नहीं पढ़ा है वे ही ध्वनिको निग्थक कहनेका दुःसाहस करते हैं। 

..  हूककी उपसा क्‍यों दी गई ९? सरडयति मूषयति जलाशयमिति सडि (शत्रि सण्डिभ्यामूकरण । 

आ 3 23.)। खुन्दरहूपसे भूषित करना! अर्थवाली धातु 'मण्ड' से ऊकरा प्रत्यय लगकर 'मण्डूक! 
रद बनता हैं। मस्छूक>सुभूषित करनेवाला। मण्डूकसे तांलावोंकी शोभा है। ओर, वेदज्ञ ब्राह्मण 
सभाको भूषित करता हैं। इसीसे श्रतिने मण्डूकके लिये ब्राह्मणक्री उपमा दी । 

>+ जबास पात॒ बिचु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ।। ३॥ 

खोजत कतहुँ मिलइ नहं धूरी | करइ क्रोध जिमि घरमहि दरी ॥४॥ 


० 





क्िप्कि्धाक्ारड १०४ श्रीसद्रानचन्द्रचरणों शरण अपने दोहा १५ (३-४) 














के ७ 


अधथ--सदार ओर जवासा वना पच्क हा गए जख उुन्द्र राज्य छउच ज्यमें ख सका उद्यम 
व्यापार, घंघा) ऊाता रहा | घूल कहीं दूँढ़नेसे नहीं मिल्लती, जेसे क्रोध घसको दूर कर देता है (क्रोध 
ऋकरनसे घसंका पता भी नहों रह जाता) ।४। 
ज्छे जस लुराज खल उद्यम गयऊ' इति | ६ 
१--(क) श्रीप्स ऋतुसें जब कि अन्य पोधे विना पत्तके हो गए तब ओर जवासमें पत्ते वने 
रहे और वर्षा ऋतु्में जब सव चृक्ष पल्चयुक्त हुए दव ये दोनों पल्लवद्दीन हुए | इसी तरह कुराज्य (वा, पर- 
में जब सब लोग दुःखी होते हैं तद खल सुखी होते हैं ओर सुराज दा स्वराज्यमें जब सब सुखी 


| 


गँ 


गया । 
0 


| 4 

















तबन्नराज्य 
रहते हर तव खल दुःखी होते हैं। यहाँ ग्रोष्म छुराज ओर दषों सुराज है। [पर पुनि समता जवास वहुताई | 
पलुहइ दारि सिसिर रितु पाई॥! के अछुसार यहाँ म्रीष्मक्नी जगह शिशिर चाहिए | (प०प०प्र०)। मेरी 
उसके प्रीष्सभी ठीक है| प्ीष्ममें उसके पत्त कड़ते सहीं; वर्पामें लहीं रह जाते, फिर शिशिरमें वह पुनः 
पहल्चचयुक्त हो जाते हैं] (व) मदारके पत्ते दड़े होते हैं ओर जवासके छोटे । चहाँ दोतोंको एक खल्की उपसा 
देकर जनाया कि खलके छोटे वड़े सभी उद्यस नष्ट हो जाते हैं। पुनः, (ग)--पात विछु भयऊ' पद देकर 
यह ससता दिखायी कि जैसे सदार और जवास वषोमें बने रहते हैं केवल पत्रहीन हो जाते हैं, वेसेही 
उुराज्यसें खल बसे रहते हैं पर उनका उद्यम नहीं रह जाता (ब)--सब दृक्त साधु हैं, झक और जवास' 
ख्ल ढ़ । ऋय ञ्मच्छे ओर ऊदासके द्धिए पर अन्य बृत्षा के नास नहीं (दए | कारण यह कि पल्नचवयुक्त चर्च 
चहुत ह उनको कहाँ तक्त सिलाते, इसले उनको अलेक! कह दिया, यथा--तव पल्षव मए विंठप अनेका' | और 
जो पल्चचरहित हुए वे दोही हैं, जो असिद्ध हैं, अतः इसके नास दे दिए। (यहाँ 'ठुतीय उल्लास! है) ।# 
_. -(झराब्वसें प्रायः सच सज्वनही होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा प्रसिद्धही है । वहाँ जो दो एक 
इष्टात्मा होते हू उन्हें सब जान लेते हैं; वे लक्कू हो जाते हैं, इसोसे उनका पुरुषार्थ नहीं चल्न सकता । सब 
उनका जानते है, अतः कविते उनका चास दिया। 

बर्‌ 


घसकी 


| २-धमको घूरि कहलेका भाव कि--(क) जेसे धूरि सूक्ष्म वसेही धस 


क्रोध जिसि घसहि दूरी! इति ।--भाष कि वेद पुराणसें ढूँढो कि क्रोध करनेसे 
ए या 
लक दस होतो है । (ख) घूरि वहुत वेसेही घम चहुत। (य) दो होनेसे धूरिका नाश ओर क्रोध 


होनेसे घस का नाश हे | (घ) जहाँ पानी नहीं पड़ता वहाँ घूलि हे, जहाँ क्रोध नहीं वहाँ धम है । ३--घस हि 
दूरी का माच यह हे कि क्रोघी धम करता हे, पर घस ही उसके निकट नहीं आता। तात्पय कवि क्रोध करके 
जो धस्र किया जाता है उसमें धम नहीं होता । वे सव व्यथ हो जाते हैं । यथा 'तामस घम करहिंनर जप 
तप ज्ञत सख् दाल । देव न वरपढ़िं घरती दए न जामहिं धान ।9₹०१! क्रोध पापका सूल हें, इसीसे धर्म 


पाएसे दूर भागता हैं । हछचहाँ नीति ओर ज्ञान है । 'जस खुराज खल उद्यम गयऊ' में नोति है । 
॥॒ पृ० प० प्र८--१ 'पाखंडी हरिपद विय्युख जानहिं स्ूठ न साँच' ऐसे खलोंका उद्यम जबतक चलता 
हं तवतक वेद्धमंऊा पालन ओर प्रसार असंसव सा है। अतः कहते हैं कि राजा धसशील हो तब 


लय 





ये सा० सए--९ अऊु अथोत्‌ सू्यंफे आठव नक्षत्र पृष्चगद होनेस जवासा जलन राया | खतल्न 

उद्यम पत्ते हैं जो जल गए। पुन, शिशिररूपी छुराज्यमें प्रकट होते हें। अथवा अकवन ओर हिन्गुआ 
दोनों पावसमें साश हो गए जसे भूपरूपी मेघके नीतिरूपी जरूसे खलरूपी जवास पतन्नहीन हो जाते हैं । 

यथा विष्णुपुराणे- वभू दुनिरछद्ा बृक्षा अकयादासकास्तथा। सुराब्ये तु यथा राजन न 

चलन्ति खलाचमाः ॥ अथात्‌ू-सद बक्ष, आकड़ा ओर जबासा वगेरह्द पत्तोंसे रहित हो गए । जिस प्रकार 

सुराब्यम + खल पुरुष उच्चम राहत हवा जाते है | हन्‍ल्लयचह उल्ोक श्र स० में दिया गया था पर यह चि० पु० 

चहा हू, प० झ्ाकान्तन्तर्सखन इस भा चकल कर दया ह्‌ | इसास इस सस्करणरसं बना रहने दिया गया। 
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यह शक्य है अन्यथा नहीं। सुराजका लक्षण देते हैँ कि राजा कामक्रोधादि-विकार-रहित हो। २--धर्मको 
धूलकी उपमा देनेमें केवल एक गुणकी ही समानता दर्शित की हे । धूल नीच हे ओर अधर्मा ऋतन्न हे 
यथा-- ल्ातड मार चर्दढ्रात सिर नीच को धूरि समान | २।२२६। रज मा परा निरादर रह | सब कर पद प्रहार 
निंत सहई | मरुत उड़ाव प्रथम तेहिं भरई | पुनि ठप नयन किरीठन्हि परई || सुनु खगपति अस समुफ्ति प्रसंगा | बुध 
नहिं करहिं अधम कर संगा -तच घर्मको ऐसे नीचकी उपमा, ऐसी विषमोपमा, क्‍यों दी गई ? उत्तर-इसमें 
श्रीरामजीके विचारोंका प्रतिविंव निहित हू । श्रीजानकी जीके विरहसे श्रीरामजीका सन व्याप्त हे। रावण 
विनाश किस तरह होगा इसका चिन्तन चल रहा हैं । 'काल दंड गहि काहु न मारा । हर धरम वल 
बुद्धि विचारा ।” क्रोधानलसे जब रावणका धर्म दूर हो जायगा तभी उसका नाश होगा। यह विचार 
प्रभारी था ओर हुआ भी ऐसा ही। यथा 'राबन क्रोध अनल निज्ञ स्वास समीर प्रचंड ।! विभीषणका 
त्याग करते ही रावए 'भयड विभव विमसु तवहिं असागा ।! इस प्रकार रावणके धर्म (पुरय) का विनाश 
होनेपर ही सेतुबंधनादि राचशु-विनाश-का्यक्ना आरंभ हुआ। ३-खल रावणका छुराज्य नष्ट होनेपर 
साधु विभीबणका राज्य होनेपर निशाचररूपी खलोंक़ा उद्यम न चलेगा, यह भाव भी हे। 

सा० स०--मिलइ चहि धूरी ।....? सें भाव यह हे कि धूलि कीचड़ हो गई, बसे ही क्रोधसे धर्म 
सूख (१) जाता हे ओर छोघ धर्म अथान्‌ तामस धर्म वढ़ जाता हैं। तात्पय कि हृदयरूप तामस भूमिपर 
सनरझूुपी आक्ाशसे जब क्रोधरूपी नीर पड़ा ठो धर्मरूपी धूलि अथ (अनीति अविवेक) रूपी पंक्र हो गया । 

प्र०--धूलि कहीं नहीं मित्षती क्योंकि बा होनेसे कुषथ (अधमे) रूपी पंक् वढ़ा। जेंसे कोष 
घम्को दूर कर देता है अथात्‌ क्रोचसे अविवेक ओर अनीतिकी वाढ होती है । 

ससि संपन्न सोह सहि कैसी | उपकारी के संपत्ति जेसी॥ ४॥ 


ता 


निसि तम घन खतब्योत विराज़ा। जलु दंभिन्‍्ह कर मिला समाजा || ६ ॥ 


शब्दार्थ--लसि (सं० शस्य)- अनाज, अ्रन्न, खेती | संपन्न ८ परिपूण -भरेपूरे | विराजन 
विशेष शोमित होना | 


किक 


श 


अथ--अन्नसे सम्पन्न प्रथ्वरी केघी शोमित हो रही हे जेसी परोपकारीकी संपत्ति (सोहती हे) ।५। 
रातरिमें अंधकार ओर बादल होनेसे जुगुनू प्रकाशित एवं शोभित हैं. मानों दंभियों (पाखरिडियों) का 
समाज आ जुदा है ।६। 

नोट--१ इन चोपाइयोंसे मिल्षते हुए श्लोक ये हँ--क्षेत्राणि सस्यसंपद्धिः क्षेकाणां सुर्द ददुः । 
धनिनाझुपताप च देवाधीनसजानताम्‌ ।१२ निशासुखेबु खंद्योतास्तमसा भान्ति न अहा)। यथा पापेन 
पाखरडा नहि वेदाः कलो युगे |८। भा० १०२० अर्थात्‌ सब खेत धान्योंसे भरे पूरे लद॒लहा रहे थे । हरे- 
भरे खेत किसानोंको आनन्दित करते थे --और (थान्यके संग्रह करनेवाले व्यापारी) धनियोंको दुःख देते 
थे--जो धनी वेवकूफ़ थे, यह न जानते थे कि सब कुछ देवाधीन होता है, सच दिन एकसे नहीं होते, न 
जाने कब भाग्य पल्चटा खा जाय। निशाके प्रारम्भके घोर अन्धकारमें अधेरेके कारण ग्रह (तारागण) 
नहीं चमकते थे। जुग॒ुनू चमकते हैं। जेसे पापके कारण पाखणड सत कलिमें चमकते हैं, अतिष्ठा पाते हैं, 
पर देद या वेदज्ञ वा वदिक संप्रदाय (प्रकाश नहीं करते | लुप्त हो जाते हैं) । 


मर नोट--२ खेतीले प्रथ्वी शोभित है। इसमें खेती प्रथ्वीकी संपत्ति हे । इस प्रकार 'ससि संपन्न सोह 
माह से सर्पात्तकों उपकारोसे शोसा कही गई । अन्य पसंगोंमें प्रथ्वी उपकारी' हैँ. यथा--संत विव्य चरिता 
गिरि घरनी | परहित हेतु सबन्हि कै करनी ।! परन्तु प्रस्तुत उदाहरखमें 'उपकारीकी संपत्ति जैसी शोसित हो! 
एसा कहते हूँ अर्थात्‌ इसमें उपकारीसे संपत्तिकी शोसा कही । ऐसा कद्दकर कवि जनाते हैं कि संपत्तिसे 


क्रिष्किन्धाकाश्ड १४६ श्रोमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपचचे दोहा १० (५-८) 


मं  ् _ _-_--/- पिीजजय---++---+-प:एः 
उपकारोकी शोभा है और उपकारीसे संपत्तिकी । संपत्ति हो और उपकारमें न लगे तो अशोभित है ओर 
उपकारी हो, पर पास संपत्ति न हो तो उपकारी होनेसे ही क्या लाभ ९ इससे अन्योन्य शोभा दिखाई। 
यथा--'मणिनावलय वलयेन मणि मणिना वलयेन विभाति करः, पथ्रसा कसले कमलेन पयः पयसा कसलेन विभाति 
सरः | शशिना च निशा निशया च शशिः शशिना निशया च विभाति नभः, भवता च सभा सभया च भवान्‌ भवता 
सभवा च विभाम वयम्‌ |! (बैबाहिक पद्म पंचाशिका वरपत्ते शछोक़ ८)। परन्तु अस्तुत प्रकरणमें प्रथ्वी ओर 
सस्पत्ति समान लिंगमें होनेसे दोनोंमें दाषटौन्त और दृष्टान्तका भाव है । 

टिप्पणी--१ 'डपकारी' कहनेका भाव कि--खेतासे अनेक जीवोंका उपकार होता है। ऐसे हो 
उपकारीकी संपत्तिसे बहुत जीवोंका उपकार है। २--खेतीसे प्थ्यीका कुछ उपकार नहीं, केवल शोभा है; 
ऐसे ही उपकारीकी संपत्तिसे सबका उपकार होता है पर उपकारी अपने उपकारमें नहीं लाता। 

प्‌० प० प्र०--धर्मशील राजाके राज्यमें कैसी स्थिति होती हे यह यहाँ कहते हैं | 'सुजलां सुफलां 
सस्य स्थामलां” सहि ही सु-राजा (उपकारी) की संपत्ति है। जिस राजाकी सहि शशिसंपन्न नहीं है, उसे 
सममना चाहिए कि वह धर्मशील नहीं है। 'ससि संपन्न सदा रह घरनी' ऐसा रामराज्यका वर्णान है । सूप 
प्रतापभानु चल पाई। कासघेनु भइ भूमि सुहाई ।! यह धमंशील भानुप्रवाप राजाके समयक्का बशान है। 
कुराज्यके लक्षण हैं--ह्विज़ भ्रुति बेचक भूप प्रजासन। कोउ नहिं मान निगस अनुसासन | जब ऐसी 
स्थिति हो जाती है, तव देव न बरषढिं घरनी, बए न जामई घान । ७६०१ 

टिप्पणी--३ (क) 'निसि तम' का भाव कि रात्रिके अंधकारमें जुगुन्‌ सोहते हैं, दिनके अंध- 
कारमें नहीं सोहते, यद्यपि द्निमें भो अँघेरा होता है, यथा--कवहूँ दिवस महँ निविड तम' | (ख) भवबिराजा' 
का भाव कि रात्रिके अँधेरेसें जुगुनू 'राजते' हैं और मेघोंके होनेसे विशेष राजते हैं। (ग) 'घन! कहकर 
जनाया कि आकाशमें जब चन्द्रमा वा तारागण कोई नहीं प्रकाश करते तब खद्योत प्रक्राश करते हैं. । ऐसे 
ही जहाँ कोई विद्वान्‌ वेदपुराण शाद्लका प्रकाश करनेवाला नहीं दे वहाँ दंसी दंभकी बातें कहकर अपना- 
अपना प्रकाश आँधेरेमें दिखाते हैं |--(अ०--परन्तु जैसे खद्योत-ःसमाजसे अंधकार दूर नहीं दोवा, बेसे 
ही दंभो अपने चमत्कारसे अज्ञानतमको दूर नहीं कर सकते ।) 

नोट--३ इसका भाव भागवतके खछोकसे यह निकलता है कि बादल और वर्षाके अंधकारसे 
आकाश छाया हुआ है, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं देख पड़ते तब जुगुन्‌ चमकते हैं। ऐसे ही कलिमें पापके 
छाजानेसे वेदादिका प्रकाश नहीं देख पड़ता, दंभी पाखंडी और उनका दंभ सबत्र चमचम होता हे। 

प० प० प्र०--“निसि तम....” इति। सुराजाके अभावमें क्‍या द्वोता है यह यहाँ वताते हैं। निशि! 
से सूचित किया कि राजाका प्रतापरूपी भानु नहीं है। 'निशितम' से जनाया कि राजाके अधिकारी, 
न्यायाधीश, संरक्षक दल (पुन्नोस) रूपो चन्द्र और तारागण भी धर्मशीजलतारूपी प्रकाशसे रहित हैं। जब 
राजा और उसके अधिकारी दोनों ही धर्मद्दीन प्रभुपद्विमुख होते हैं तव राष्ट्रमें, समाजसें दंभी पाखण्डी 
लोगोंका समाज बढ़ता है और उनके विचाररूपी प्रकाशपर हो वहुजन समाज चल्लता है । राजाका प्रताप- 
रूपी सानु तथा राजसत्ताका सुधाकर प्रकाशहीन हो गए; अतः संतरूपी सरोज विकसित नहीं होते । 

महावृष्टि चलि फूटि किआरी । जिमि सुतंत्र भये बिगरहिं नारी॥ ७॥ 

कृपी निरावहिं चतुर किसाना | जिमि बुध तजहिं मोह मंद माना ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--कयारी--खेतोंमें थोड़े-थोड़े अंतरपर दो पतले मेड़ोंके बीचकी भूमि जिसमें बीज बोये 
जाते हैं (मेंड्र सहित) उस भूमिक्रो क्‍्यारी कहते हैं। निराना 5 फसलके पोधोंके आसपास डगी हुई घास 
शआआदिको खादकर दूर करना जिसमें पोधोंकी वाढ़ न रुके ।5 निकालना । 

अथे--महाबृष्टि (वर्पाकी बहुत बड़ी कड़ी) से क्‍्यारियाँ फूट चलीं, जैसे स्वतंत्र द्वोनेसे स्लियाँ 


दोहा *४ (७-८) श्रोमते रामचन्द्राय नसः १०७ मानस-पीयूष 





बिगड जाती हैं ।॥। चतुर किसान खेतीको निराते हैं (घास ठुण निकाल फेंकते हैं); जैसे पंडित लोग मोह- 
मद-सानका त्याग करते हैं ।८। 

नोट--१ चल्नि फूटि! अर्थात फूटकर बह जाती हैं, ठिकाने नहीं रहती । ऐसेही स्त्री स्वतंत्र होनेसे 
बिगड़कर वह जाती है । नारी कियारीके समान हें, स्वतंत्रता महावृष्टिके समान है ।--यहाँ नीति हे । (पं० 
रा० कु०) | मानस प्रचारक श्रीरासप्रसाद्शरणजी लिखते हैं कि 'यहाँ क्यारियाँ मर्यादा हैं और स्वतन्त्रता 
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जल है। अधिक स्वतंत्रता होनेसे स्वेच्छाचारिणी होकर ख्ियाँ मादा छोड़ देती हैं. जेसे अधिक बृष्टिसे 
क्यारियोंका जल दूसरे खेतोंमें चला जाता है ।' (पर मानसमें स्वतंत्रता' को ही महावृष्टि कहा हे न कि 
अधिक स्थतंत्रताको) । अतः ब्वियोंके लिये उपदेश है कि वे अपने पति, पुत्र, भाई या इनके न होनेपर अपने 
कुल्के किसी उत्तम पुरुषके आज्ञानुकूल अपना जीवन व्यतीत करें | (रा० प्र० श०) | हितोपदेशमें भी कहा 
हे--'पिता रक्षति कोमारे भरता रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्य महेति ।” अर्थात्‌ बच- 
पनमें पिता, जवानीमें पति, चुढ़ापेमें पुत्र, इस प्रकार गत्येक अव॒स्थामें द्लीको रक्षा देखरेख होनी चाहिए । 
खतियाँ स्व॒तन्त्रता, उच्छ्डलताके योग्य नहीं हैं । मयड्डकारका सत है कि ख्रीका पातित्रत्य घमही मानों पुत्र 
हे जिसके दृढ़ होनेकी सम्भावनासे पति घरमें निःसोच सोता हे । वह समभता है कि यह धर्म नहीं खोबेगी, 
इसलिये कहीं आने जानेसे नहीं रोकता । परन्तु युवारूपी पापीके बलसे प्रीति करके ख्री विगड़ जाती है। 
कामी .परदाराको ताकनेवाले पतिकी असाबधानताका लाभ उठाकर उसका पातित्रत्य नष्ट कर देते हैं । 

भा० १०२० में 'महाबृष्टि चलि फूटि कियारी' की जोड़में 'जल्लोघेनिरमिद्यन्त सेतवो वर्षतीश्वरे 
२३९ यह अधशक्षोक हे। और “जिम सुतंत्र भये बिगरहिं नारी' की जोड़का 'स्थैय न चक्रुः कामिन्य: 
पुरुषेषु गुशिष्चिव ॥१७/ यह अध>/छोक है । मदन पारिजातमें यह क्ोक कहा जाता हे--अस्वतंत्रा:झ्ियः 
कायोः पुरुषैश् दिवानिशम्‌ | नैता रूप॑ परीक्षन्ते नासां वयसि संत्थितिः ॥ सुरूप॑ वा कुरूपं वा पुमानित्येव 
भुंजते' || अथात्‌-खियोंको स्व॒तन्त्र नहीं छोड़ता चाहिए--रातदिच इनपर निगाह रखनी चाहिए। सजुष्य 
सुरूप हे या कुरूप यह इनमें विवेक नहीं होता, न अवस्थाका ही ख्याल होता है, किन्तु 'यह्‌ मनुष्य स्त्री नहीं! 
बस उतने मात्रसे धमच्युत हो जाती हे--स्वयं पतित हो जाती हैं । इससे हितोपदेशमें उपयुक्त उपदेश कहा है- 

टिप्पणी--२ “क्ृषी निरावहिं चतुर....! इति | (क) 'चतुर' विशेषण दिया क्योंकि तृणको 
निकालकर खेतीकी रक्षा करते हैं, यही करिसानक्री चतुरता है । (ख) मोह मद सान दण हैं । इनको हृदय- 
से निकालकर भक्तिरूपी कृषिकी रक्षा करना बुद्धिमानकी चतुरता है । मोहमदमानको त्यागकर भजन 
करना चाहिए, यथा--'परिहरिं मान मोह सद भजहु कोसलाबीस [५४० (ग) बुध! का भाव कि मोह सद 
सानका त्याग बुधही कर सकते हैं अबुध नहीं; यथा--'पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी | मोह विट्प नहिं सकहिं 
यपारी ॥' एुछयहाँ ज्ञान हे ।# 

रा० प्र० श०--हुण बोया नहीं जाता, स्वयं उतन्न हो जाता है | वंसेही पाठशालाओंमें तो अनेक 
प्रकारकी लोकपरलोकहितकारो विद्याही पढ़ाई जातो है, चोरीचमारी नहीं; पर प्रकृत-शरीरमें उनके न 
सिखाए जानेपर भी अनेक दु्गुण स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। पंडितलोग इन्हें धीरे-धीरे त्याग कर देते हैं, 
नहीं तो वे उत्तम गुणोंको दवा दें जैसे ठण गेहूँ आदि अन्नफो दवा देता है । 

सा० स०--चतुर किसान इस कारण खेती निराते हैं कि उपज्र अच्छी होगी तो घनीका ऋण 








& प्रथम संस रणमसें हसने क्रषि संस्कृत्य शुन्धन्ति पढीयांसः कृपीवलाः। यथा कामादिके 
स्यक्त्वा बुधाश्वित्त पुनन्ति च ।' यह ःछोक विष्णुपुराणका कहकर दिया था। परन्तु यह खोक बि० पु० 
जे हीं रू आप जीने कै] 482 ज दि हे से ॥ 
में नह मिला । पं० श्रीकान्तशरणजोने इस ज्छोकको सि० ति० में उतार दिया हँ। अतः हमें इस संस्करण 
है. 
सम इस आल्ोचनाके साथ देना पड़ा । 


कप 
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ओर पोत दिया जायगा, सूपणादि बनेंगे, पेट भी सरेगा और व्याह इत्यादि सी भली भाँति होंगे। यहाँ 
बुध किसान, हृदय खेत, ओर मोहादि ढुण हैं; शुरु धनी है, गुरुका उपदेश पोत है. ओर अन्नका विक्रय 
रामपंचांगका वोध है । 

प० प० प्र०--सुराज्यमें राजाको घम रक्षणमें केसा सावधान रहना चाहिए यह यहाँबताते हैं। जब 
नारिवर्गंही विगड़कर अधमसंग्रवाहमें वहता है तब राष्ट्रमें धमक्रा नाश होता है। “अविषृष्टिरनावृष्टिसूषकाः 
शलभाः शुकाः। प्रत्यासन्नाश्व राजानः ये छश खेतीके तथा राष्ट्रके विश्व होते हैं, (इनको ईति कहते है)। यथा-- 
'इति भोति जस पाकत साली ।', ईंति मीति जनु प्रजा दुखारी ।!२२५॥३।! “चतुर क्षलिसान' का उल्लेख ध्वनित 
करता हू कि धसशील राजाको सी नीतिमें निपुण होना चाहिए। यथा--माली मातु किसान सम नीति नियुन 
नरपाल | दो० ४०७ ओर सोह-सद-सान-विहीन वुद्धिसान भी होना चाहिए, नहीं तो खल्ोंके उद्यम न टलेंगे। 

देखिञत्रत चक्रवाद्द खग नाहों | कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं॥ 8 ॥ 


दि है सर है 
ऊउसर बरपं तृूनं नाहे जामा। जार हरजन पहिय उपज न काग्मा ॥१०॥ 
हे ९५ त्ज कप हा" हे ् परमें ह 
५. अथ--चक्रवाक पन्षी नहीं देख पड़ते जेसे कलिको पाकर धरम भाग जाते हैं ।६। ऊसरमें वषो 
होती है पर ठृण नहीं जसता, जेसे भगवद्धक्तके हृदयमें काम नहीं उत्पन्न होता ।१०। 


टिप्पणी--१ देखियत चक्रबाक खग नाहीं ।०? इति | अथात वे कहीं रहते हैं पर दिखाई नहीं 
देते। वे भागकर मानसरोबरपर चल्ले गए, चथा--संप्रस्थिता मादसवासलुब्धाः प्रियान्विताः संग्रति चक्रवाकाः । 
वाल्मी० २८।१६।' अथात्‌ मानस-सरमें रहनेके ज्ञोभी चक्रवाकोंने अपनी स्लियों सहित प्रस्थान किया | इली 
प्रकार कल्निको पाकर लोगोंमें धम दिखाई नहीं देता, पुस्तकोंमें लिखा रहता है, यथा--'सकल धम बिपरीत 
कलि कलपित कोटि कुपंथ | युन्ध पराइ पहार नग छुरे पुरान सदग्रथ। दो० ५५६। 'घम पराहीं' इति। धर्म 
वुपभरूप हे, कलियुग क़साई है। इसीसे कलिकों देखकर घमका भागना कहा । यथा--कासी कामधेनु 
कलि कुहत कसाई है | क० ७।१८१। यहाँ नीति है । 

नोट १--१५ (४) में कहा था कि करे क्रोध जिसि धर्महि दूरी' और यहाँ कहते हैं कि 'घम 
परादही ।' भाच कि क्रोध धर्मको भगाता हे और कलिको देखकर घम स्वयं भागते हैं, इसीसे व 

करे दूरी' कहा और यहाँ 'पराहीं' । क्रोधमें सनुष्य अपने सासने दूसरेको रहते नहीं देना चाहता जैसे 

परशुरासने कहा हे--विगि करहु किन आ खिन्ह अ्पेटा! । 


प० प० प्र०--कलि अधसमसूल है। अधर्मीराज्यमें धर्म रहता ही नहीं, इसीसे 'सुख संतोष 
विराग विवेका ।....ए कोक अनेका ।” शोकके भयसे भाग जाते हैं। इस अधोलीमें कलिगप्रतापका वणन है | 

नोट--२ सयंककार “चक्रवाक'ः और 'खग' ऐसा अथ करते हैं। उन्होंने खगसे खंजन पतक्तीका 
अथे किया है । परन्तु खग' से केवल खंजनका अथ मानसमें कहीं नहीं आया । 'खग' शब्दकी अलग 
ल्ेनेसे विरोध भी होता है, क्योंकि वर्षाकालमें सब्र पक्ती भाग नहीं जाते। चक्रवाकका सानसमें जाना 
वाल्मीकि एवं हिंदी कबियोंने सी लिखा हे । (दोहा)--प्यारी जुत चकवा गए लोसी सानस वास | व्षों- 
सलिल विलोकि के हिय विशज्ञाम न आस ॥7 पुनः, कवित्त यथा--जैसे फल भरेको बिहंग छाँड़ि देत रूख 
मुवा देखि सुबा छोड़े सेमरकी डार को | सुमन सुगंध विनु जैसे अलि छाँड़ि देत मोती नर छाँड़ि देत जैसे आवदार 
को ॥ जैसे सूखे तालको कुरंग छाँड़ि देत मगर शिवदास चित्त फाटे छाँड़ि देत यार को। जेसे चक्रवाक देस छाँड़ि 
देत पावसमें तैसे कवि छाँड़ि देत ठाकुर लवार को ॥--(प्र०)। परन्तु कुछ लोगोंका असुसव है कि चकवा- 
चकवीका कहीं कहीं पावसमें होना पाया जाता है, इसलिए वे यों अथे करते हैं कि चक्रवाक दिखाई देता 
है, खग अथात हँस नहीं दिखाई देता !” किन्तु मानसका यह मत नहीं है । उसका सत वाल्मी० के अनु 
सार हे । यह व्ोका वश प्रवषशपवंतपरका हे यह भी ध्यान रहे और त्रेतायुगका है | 


दोहा १५ (६-१२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः. १५६ सानस-पीयूष 











टिप्पणी--२ 'ऊसर वरघषै ठून नहिं जामा ।०! इति। (क) ठुणकी उत्पत्तिका हेतु बपो है. अतः 
हरिजनके हृदयमें काम होनेका भी हेतु होना चाहिए। बह हेतु हे-अनेक उत्तम उत्तम पदाथके भोजन! । 
पर तो भी इनके हृदयमें- काम उत्पन्न नहीं हो पाता । (ख) सब प्रथ्वीपर तृणा जसता है पर ऊसरपर नहीं 
जमता | ऐसे ही सबके हृदयसें काम उत्पन्न होता है, पर हरिभक्तके हृदयमें नहीं उत्पन्न होता | इसका क्या 
कारण 58200 5 जे या भ्धू अप लक 5५६ इम ४ 5 हैं 
कारण है, यह हरिजन!' पदमें जना दिया है। अर्थात्‌ ये तो हरिके जन हैं, इनकी रक्षा 'हरि? करते हैं। 
हरिसे काम डरता हे । हरि सिंह हैं, काम हाथी हे. यथा-'कंदर्प नाग मृगपति मुरारि | वि० ६४ । यहाँ हरि 
शब्द ज्छेष है, सिंह ओर भगवान्‌ दोनोंका वाचक हे | एछ्यहाँ ज्ञान है । 
प्र०--हरिजन! पदसे जनाया कि इनके हृदयमें हरि हैं, इससे कामादि वहाँ नहीं जा सकते; 
यथा-तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना | जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप 
सायक कटि भाथा ॥' वे हरि हैं, अतएव उनके सब दुःखोंको हरण करनेब्ाले हैं। और प्रभुकी प्रतिज्ञा ही है 
कि-वबालकसुत सम दास असानी।॥ करएडें सदा तिन्‍्ह के रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी ३।४१८,ण 
रा० प्र० श०-भक्तोंके उत्तम भोजन पानेपर किसीने आक्षेप किया है । यथा--'साग पात जे खात 
हैं तिन्हें सतावत काम | हलवा पूरी जो चखे तिन की जाने राम ।! गोध्वामीजीने उसका उत्तर भी यहाँ दे दिया 
हैं| भगवतृजन मगव्तप्रसाद ही पाते हैं, अनर्पित नहीं पाते । इसीसे उन्तमें विक्रार नहीं होता (और जो 
हलुवापूरी समझकर पाते हैं, उत्तमें विकार उत्पन्न हो जाता हे)। भगवान्‌ और सगवत्‌ चरित्र दोनों 
असेद हैं। कंदपनाग सृगपतिमुरारि' यह सगवानके प्रति कहा हे ओर 'काम कोह कलिमल करिगन के | 
केहरिसावक जनसन बन के” यह चरितके विषयमें कहा गया है। भाव यह कि वे भगवान्‌ या भगवत्‌- 
चरितका ही मनन किया करते हैं, इससे उनके हृदयमें कामादिसे विप्न नहीं होता । 
अ्० दी० च०--ऊसर पृथ्वी बहुत अधिक रेहसयी होती है, इसीसे वषोजजल उसपर निष्फत्न जाताहे 
उसपर घास आदि नहीं जसती । उसी प्रकार भगवद्धक्तोंके हृदय श्रीरामपंचाड्ड (नाम, रूप, लीला, धाम 
आओर धारणा) रूपी रेहमय होते हैं, भोगरूपी वषोजलसे उनमें कामादि तृण नहीं उत्पन्न हो पाते। भग- 
बतप्रसाद भोजन, भगवत्तप्रसाद साला अतर आदि घारण, भगवतोत्सवोंमें श्रगवतसंबंधी गीत श्रवण 
करने तथा नृत्यादि देखनेसे हृदयमें काम उत्पन्न नहीं होता । 
नोट--३ हरिजनः शब्द्से जनाया कि ये “जन! हैं, इन्हें सदा भमगवाब॒का बल-भरोसा हे; 
यथा--जनहिं मोर बल! । ये अमानी दास हैं। ये प्रभुकी कृपासे विषयोंकों छोड़कर उनमें निःस्पृद होकर 
भंगवानसें लवतल्ीन रहते हैं । सारे भोग बिना विकार उत्पन्न किये उनमें समा जाते हैं । 
विविधि जंतु संकुल महि शभ्राजा | ग्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा ॥११॥ 
जहँ तह रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना ॥१२॥ 
अर्थ--अनेक अकारके छोटे-छोटे जीबोंसे भरी हुई प्रथ्वी शोभायमान है, जैसे सुराज्य वा 
स्व॒राज्य पाकर प्रजा बढ़ती है अर्थात्‌ प्रजाकी बढ़तीसे राजा एवं राज्यकों शोभा है ।११। जहाँ तहाँ अनेक 
पथिक (वटोही) ठहर गए हैं। जेसे ज्ञान उत्पन्न होनेसे इन्द्रियाँ शिथिल हो जातो हैं ॥१२॥ 
गोौड़जी---जिसि सुराज खल उद्यम गयेऊ' प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा! आदि चौपाइयोंमें 
'सुराज! पद्‌ 'स्व॒राज्य' और 'सुराज्य! दोनोंके लिये-आया है, क्योंकि भारतीय आदश दोनोंका एक ही 
हूँ । साधु राजा शुक्रनीतिके अनुसार अपनेकों प्रजाका दास मानता है, ओर एक धोवीकी खातिर अपनी 
पटरानी तकका परित्याग कर देता है । उसका राज्य तो वस्तुतः अ्जाका राज्य है । उसका शासन प्रजाकी 
धरोहर है । इसी दृष्टिसे भारतीय सुराज्य वस्तुतः प्रजाका स्वराज्य हैं। इसी लिये महात्मा गांधी स्व॒राज्य 
ओर रामराज्यमें कोई भेद नहीं मानते | 'सुराजमें' तुल्सीदासजीके और श्रीरामचन्द्रजीके मतसे भी 


किप्किन्धाकारड १५६ श्रोमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्पथचे दोहा १५ (५-८) 


की  ___टय पाप 
उपकारीकी शोभा है और उपकारीसे संपत्तिकी | संपत्ति हो और उपकारमें न लगे तो अशोभित है ओर 
उपकारी हो, पर पास संपत्ति न हो तो उपकारी होनेसे ही क्या लाभ ९ इससे अन्योन्य शोभा दिखाई। 
थथ्रा--'मणिनावलयं वलयेन मणि मणिना वलयेन विभाति करः, पथसा कमल कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति 
सरः | शशिना च निशा निशया च शशिः शशिना निशया च विभाति नभः, भवता च सभा सभयवा च भवान भवता 
सभया च विभाम वयम्‌ ॥? (वैवाहिक पद्म पंचाशिका वरपक्षे ःछोक ८) । परस्तु अस्तुत प्रकरणमें पृथ्वी ओर 
सम्पत्ति समान लिंगमें होनेसे दोनोंमें दाष्टोन्त और दृष्टान्तका भाव है । 

टिप्पणी--१ “उपकारी' कहनेका भाव कि--खेतासे अतेक जीवॉका उपकार होता है। ऐसे ही 
उपकारीकी संपत्तिसे बहुत जीवोंका उपकार है। २--खेतीसे प्रथ्वीका कुछ उपकार नहीं, केवल शोभा हे; 
ऐसे ही उपकारीकी संपत्तिसे सबका उपकार होता है पर उपकारी अपने डपका रमें तहीं लाता । 

प० प० प्र०---धरममशील राजाके राज्यमें कैसी स्थिति होती है यह यहाँ कहते हैं । 'सुजलां सुफलां 
सस्य स्थामलां” सहि ही सु-राजा (उपकारी) की संपत्ति है। जिस राजाक़ौ महि शशिसंपन्न नहीं है, डसे 
सममना चाहिए कि वह धर्मशील नहीं है। 'ससि संपन्न सदा रह धरनी' ऐसा रामराज्यका बरणन है । भूप 
प्रतापभानु वल पाई । कामघेनु भइ भूमि सुहाई ।! यह घमशील भालुप्रवाप राजाके समयका बणन है। 
कुराज्यके लक्षण हैं--'द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन। कोड नढिं सान निगस अलुसासन !! जब ऐसी 
स्थिति हो जाती है, तब देव न बरपहिं घरनी, बए न जाम घान | ७१०१ 

टिप्पणी--३ (क) 'निसि तम' का भाव कि रात्रिके अंधकारमें जुगुन्‌ सोहते हैं, दिनके अंध- 
कारमें नहीं सोहते, यद्यपि दिनमें सो अधेरा होता हे, यथा--कबहँ दिवस महँ निब्रिड तम” | (ख) “बिराजा' 
का भाव कि रात्रिके अँधेरेमें जुगुनू 'राजते? हैं और मेघोंके दोनेसे विशेष राजते हैं। (ग) घन! कहकर 
जताया कि आकाशसें जब चन्द्रमा चा तारागण कोई नहीं प्रकाश करते तब खद्योत प्रकाश करते हैं। ऐसे 
ही जहाँ कोई विद्वान वेदपुराण शाश्लक्ा प्रकाश करनेवाला नहीं हें वहाँ दंभी दंभको बातें कहकर अपना- 
अपना प्रकाश अँधेरेमें दिखाते हैं ।--(प्र०--परन्तु जैसे खद्योत-समाजसे अंधकार दूर नहीं होता, बेसे 
ही दंभी अपने चमत्कारसे अज्ञानतमको दूर नहीं कर सकते ।) 

नोट--३ इसका साव भागवतके खछोकसे यह निक्रलता हे कि बादल ओर वर्षाके अंधकारसे 
आकाश छाया हुआ है, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं देख पड़ते तब जुगुनू चमकते हैं। ऐसे ही कलिमें पापके 
छाजानेसे वेदादिका प्रक्राश नहीं देख पड़ता, दंभी पाखंडी और उनका दंभ स्वेत्र चमचम होता हे। 

प० प० प्र०--निसि तम....! इति। सुराजाके अभावमें कया होता हे यह यहाँ बताते हैं। 'निशि! 
से सूचित किया कि राजाका प्रतापरूपी भानु नहीं है। 'निशितम' से जनाया कि राज़ाके अधिकारी, 
न्यायाधीश, संरक्षक दल (पुन्नीस) रूपो चन्द्र ओर तारागण भी धर्मशोलज्ञवरूपी प्रकाशसे रहित हैं। जब 
राजा और उसके अधिकारी दोनों ही धर्मेद्ीन प्रभुषदविमुख होते हैं तव राष्ट्रमें, समाजमें दंंभी पाखण्डी 
लोगोंका समाज बढ़ता हे ओर उनके विचाररूपी प्रकाशपर ही वहुजन समाज चलता है। राजाका प्रताप- 
रूपी भानु तथा राजसत्ताका सुधाकर प्रकाशहीन हो गए; अतः संतरूपी सरोज विकसित नहीं होते । 

महाइष्टि चलि फूटि किआरी | जिमि सुतंत्र भये बिगरहिं नारी॥ ७॥ 

कृपी निराबहिं चतुर किसाना | जिमि बुध तजहिं मोह मंद माना ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--कयारी--खेतोंमें थोड़े-थोड़े अंतरपर दो पतले मेड़ोंके बीचकी भूमि जिसमें बीज वोये 
जाते हैं (मेंड़ सहित) उस भू।मको क्‍्यारी कहते हैं। निराना-फसलके पौधोंके आसपास उगी हुई घास 
प्मादिको खादकर दूर करना जिसमें पोधोंकी वाढ़ न रुके ।८ निकालना । 

अर्थ--महावबृष्टि (वर्षाकी बहुत बड़ी भड़ी) से क्‍्यारियाँ फूट चलीं, जैसे स्वतंत्र होनेसे ख््ियाँ 


दोहा *६ (७-८) श्रोमते रामचन्द्राय नमः १९०७७ सानस-पीयूष 


लि 2 लि कम कस अत मर तय नकली पट लक अलग अमर मत कि लीक जय कक अल लक मम मलकल ज लड अकललकड 
* बिगड जाती हैं ।» चतुर किसान खेतीको निराते हैं (घास ठूण निकाल फेंकते हैं) जैसे पंडित लोग मोह- 
सद-सानका त्याग करते हैं ।८। 
नोट--१ चलि फूटि! अथोत्‌ फूटकर वह जाती है, ठिकाने नहीं रहती। ऐसेही स््रीस्‍्वतंत्र होनेसे 
बिगडकर वह जाती है। नारी कियारीके समान है, स्वतंत्रता महावृष्टिके समान है ।--यहाँ नीति हूँ । (पं० 
रा० कु०) । मानस प्रचारक श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'यहाँ क्यारियाँ मयादा है और स्वतन्त्रता 
जल है | अधिक स्वतंत्रता होनेसे स्वेच्छाचारिणी होकर ख्लियाँ मयोदा छोड़ देती हैं जेसे अधिक वृष्टिसे 
क्यारियोंका जल दूसरे खेतोंमें चला जाता है ।! (पर मानसमें स्वतंत्रता को ही महावृष्टि कहा हे न कि 
अधिक स्वतंत्रताको) | अतः ख्लियोंके लिये उपदेश हे कि वे अपने पंत, पुत्र, माई या इनके न होनेपर अपने 
कुलके किसी उत्तम पुरुषके आज्ञानुकूल अपना जीवन व्यतीत करें| (रा० ग्र० श०) | हितोपदेशमें भी कहा 
हे--'पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने । पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्रय महेति ।” अर्थात्‌ बच- 
पनमें पिता, जवानीमें पति, बुंढ़ापेमें पुत्र, इस प्रकार प्रत्येक अवस्थामें ल्लीको रक्षा देखरेख होनी चाहिए । 
द्वियाँ स्व॒तन्त्रता, उच्छड्ठलताके योग्य नहीं हैं। मयड्डकारका सत है कि ख्ीका पातित्रत्य धमही मानों पुल 
है जिसके दृढ़ होनेकी सम्भावनासे पति घरमें निःसोच सोता है। वह समझता है कि यह धम नहीं खोबेगी 
इसलिये कहीं आने जानेसे नहीं रोकता । परन्तु युवारूपी पापीके बलसे प्रीति करके स्त्री विगड़ जाती है । 
कामी परदाराको ताकनेवाले पतिकी असाबधानताका ज्ञाभ उठाकर उसका पातिब्रत्य नष्ट कर देते हैं । 
भा० १०२७ सें 'महावृष्टि चलि फूटि कियारी' की जोड़में जलोधेनिरमिद्यन्त सेतवों बपतीश्वरे 
२३७ यह अधजक्ोक है । और “जिमि सुतंत्र भये बिगरहिं नारी' की जोड़का स्थेयं न चक्रुः कामिन्य: 
पुरुपेषु गुणिष्यिव ॥९ज' यह अधज्छोक हैं। मदन पारजात्तम यह ह्यांक कहा जाता ६--- अस्वतंत्रा।ख्िय 
कायोः पुरुपैश्च दिवानिशम्‌ । नेता रूप॑ परीक्षन्ते नासां वयसि संघ्थिति: || सुरूप॑ वा कुछूपं बा पुमानित्येब 
भुंजते' ॥ अथात्‌-ख्रियोंकों स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए--रातदिन इनपर निगाह रखनी चाहिए । मनुष्य 
सुरूप हू या कुरूप यह इनमें त्रिवेक नहीं होता, न अवस्थाका ही ख्याल होता है, किन्तु 'यह मनुष्य स्त्री नहीं? 
बस उतने सात्रसे धमच्युत हो जाती है--स्वयं पतित हो जाती हैं। इससे हितोपदेशमें उपयुक्त उपदेश कहा हे-- 
टिप्पणी--२ 'कृषी निरावहिं चतुर....” इति | (क) 'चतुर' विशेषण दिया क्योंकि तृणको 
निकालकर खेतीकी रक्षा करते हैँ, यही क्रिसानक्ी चतुरता है । (ख) मोह मद मान रण हैं | इनको हृदय- 
से निकालकर भक्तिझपी कृषिकी रक्षा करना बुद्धिमानकी चतुरता है। मोहमदमानकों त्यागकर भजन 
करना चाहिए, यथा--परिंहरिं मान मोह मद भजहडु कोसलाधघीस |४॥४०॥ (ग) 'बुघ” का भाव कि मो 
सानका त्याग बुधही कर सकते हैं अबुध नहीं; यथ[--'घपुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह विटप नहिं सकहिं 
उपारी ॥' ए#यहाँ ज्ञान है ।% 
रा० प्र० श०--वण वोया नहीं जाता, स्वयं उत्पन्न हो जाता हे | बसेही पाठशात्लाओं में तो अनेक 
प्रकारकी लोकपरलोकहितकारों विद्याही पढ़ाई जातों है, चोरीचमारी नहीं; पर प्रकृत-शरीरमें उत्तके न 
सिखाए जानेपर भी अनेक दुगुण स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। पंडितलोग इन्हें धीरे-धीरे त्याग कर देते 
नहीं तो वे उत्तम गुणोंको दवा दें जैसे ढ॒ण गेहूँ आदि अन्नकों दवा देता है। 
सा० स०--चतुर किसान इस कारण खेती निराते हैं कि उपज अच्छी होगी तो धनीका ऋण 








& प्रथम संस रणमें हसने ऋषि संस्कृत्य शुन्धन्ति पटीयांसः क्रपीबलाः। यथा कामा्दिक 
त्यक्त्वा बुधाश्वित्तं पुतन्ति च ।' यह शोक विष्युपुराणका कहकर दिया था। परन्तु यह रोक वि० घु० 
3 नहीं मिला । प० श्रीकान्तशरणजीने इस छोकको सि० ति० में उतार दिया है । अतः हम इस सरकरर 
से इस आलोचनाके साथ देना पड़ा । 
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और पोत दिया जायगा, भूषणादि बनेंगे, पेट भी सरेगा ओर व्याह इत्यादि भी भत्नी भाँति होंगे। यहाँ 
बुध किसान, हृदय खेत, ओर मोहादि ठण हैं; गुरु धनी हें, गुरुका उपदेश पोत हैं ओर अन्नका विक्रय 
रामपंचांयका वोध है । 

प० प० प्र०--सुराज्यमें राजाको धम रक्षणमें केसा सावधान रहना चाहिए यह यहाँवताते हैं। जब 
तारिवर्गही विगड़कर अधसंग्रवाहमें वहता हे तब राष्ट्रसें धमका नाश होता है। अतिवृष्टिरनावृष्टिसूषका: 
शलभाः शुका:।| प्रत्यासन्नाश्व राजानः ये छः खेतीके तथा राष्ट्रके विश्व होते हैं, (इनको ईति कहते ह)। यथा-- 
इति भीति जस पाकत साली ।', 'ईति भीति जनु प्रजा दुखारी ।२१२५॥३।! 'चतुर छिसान' का उल्लेख ध्वनित 
करता है कि घसंशील राज्ञाकों भी नीतिमें निपुण होना चाहिए। यथा--माली मादु किसान सम नीति नियुन 
नरपाल | दो० ४०७ आर सोह-मद-सान-विद्यी न बुद्धिमान सी होना चाहिए, नहीं तो खलोंके उद्यम न टलेंगे। 

देखित्रत चक्रवाक्क खग नाहीं।| कलिहि पाई ज्िमि धर्म पराहीं॥ ६ ॥ 

उसर ब्रप तृन नहिं. जासा। जिसि हरिजन ह्यि उपज न काप्ता ॥१०॥ 

अथे--चक्रवाक पज्ञी नहीं देख पड़ते जेले कलिको पाकर धर्म भाग जाते हैं ।€। ऊसरमें वषो 
होती हे पर छुण नहीं जसता, जेसे सगवद्भक्तके हृदयमें काम नहीं उत्पन्न होता ।९०। 

टिप्पणो--१ द्खियत चक्रचाक खग नाहीं ० इति | अथात वे कहीं रहते हैं पर दिखाई नहीं 
देते। वे भागकर सानसरोवरपर चले गए, चथा--सिंश्रस्थिता मादसवासलुब्धाः प्रियान्विताः संग्रति चक्रवाक्ाः ।' 
वाल्मी० र८ा।१६। अथात्‌ मानस-सरमनें रहनेके लोभी चक्रवाकोने अपनी स्लियों सहित अस्थान किया | इच्ची 
प्रकार कल्षिको पाकर कोगोंमें धत्त दिखाई नहीं देता, पुस्तकोंमें लिखा रहता है, यथा--सक्ल धर्म विपरीत गत 
कलि कलपित कोटि क्रुपंथ | पुत्य पराइ पहार नगय दुरे पुरान सदग्रथ। दो० ५५६। 'घमस पराहीं' इति। घसे 
वृपभरूप है, कलियुग क़साई है । इसीसे कलिझो देखकर घमका भागना कहा | यथा--कासी कामधेनु 
कांत छुदत कसाइ हूं । कं० छोरं८?र। यहाँ नाद है । 

नोट १--१५ (४) में कहा था कि करे क्रोध ज्ञिसि ध्महि दूरी! ओर यहाँ कहते हैं क्रि धम 
पराहीं ।' साव यह है कि क्रोध धर्मको भयाता हे और कलिको देंखकर धर्म स्वयं भागते हैं, इसीसे बह 
रे दूरी' कहा ओर यहाँ 'पराहीं' | क्रोधमें मलुष्य अपने सामने दूसरेकछों रहने नहीं देना चाहता जेसे 
परशुरामने कहा हं--'वेगि करहु किन आ खिन्‍्ह अ्पेटा! । 

प्‌० प० प्र०--कलि अधममूल है। अधरम्मीराज्यमें धर्म रहता ही नहीं, इसीसे 'सुल संतोष 
विराग विवेका ।....ए कोक अनेका ।” शोकके सयसे साग जाते हैँ। इस अधोलीमें कलिप्रतापका वर्णन हे | 

नोट--२ सयंक्रकार “चक्रवाक! और 'खग' ऐसा अथ करते हैं। उन्होंने खगसे खंजन पक्षीका 
अथे किया है । परन्तु खग' से फेवल खंजनका अथ मानसमें कहीं नहीं आया | खग' शब्दको अलग 
लेनेसे विरोध भी होता हैं, क्योंकि व्षाकालमें सत्र पत्ती भाग नहीं जाते। चक्रवाकका सानसमें जाना 
वाल्मीकि एवं हिंदी कवियोंने भी लिखा हैं । (दोहा)--प्यारी छुत चकवा गए लोसी मानस वास । वरषी- 
सलिल विलोकि के हिय विशज्ञाम न आस ॥ पुनः, कवित्त यथा--जैसे फल भरेको विहंग छाँड़ि देत रूख 
मुवा देखि सुवा छोड़े सेमरकी डार को | सुमन सुगंध विनु जैसे अलि छाँड़ि देत मोती नर छाँड़ि देत जैसे आवदार 
को ॥ जैसे सूखे तालको कुरंग छाँड़ि देत मगर शिवदास चित्त फाटे छाँड़ि देत यार क्रो। जैसे चक्रवाक देस छाड़ि 
देत पावसमें तैसे कवि छाँड़ि देत ठाकुर लवार को ॥--(प्०)। परन्तु छछ लोगोंका अजुभव है कि चकवा- 
चकचीका कहीं कहीं पावसमें होना पाया जाता है, इसलिए वे यों अथे ऋरते हैं कि 'चक्रवाक दिखाई देता 
है, खग अथात हंस नहीं दिखाई देता ! किन्तु मानसका यह सत नहीं है। उसका सत वाल्सी० के अनु- 
सार है । यह व्ोका वर्णन प्रवषणपव तपरका है यह भी ध्यान रहे और त्रेतायुगका है । 





गेहा १५ (६-११) श्रीमते रामचन्द्राय नमः. १५६ मानस-पीयूष 





'3२>नकनन>न«५+तमनन 





टिप्पणी--२ 'ऊसर बरपै ठृन नहिं जासा ।०! इति। (क) दुणकी उत्पत्तिका देतु बा है, अतः 
हरिजनके हृदयमें काम होनेका भी हेतु होना चाहिए । वह हेतु हे-/अनेक उत्तम उत्तम पदाथके भोजन! । 
पर तो भी इनके हृदयमें: काम उत्पन्न नहीं हो पाता । (ख) सब प्रृथ्वीपर तृण जमता है पर ऊसरपर नहीं 
जमता | ऐसे ही सबके हृदयमें काम उत्पन्न होता है, पर हरिभक्तके हृदयमें नहीं उत्पन्न होता | इसका क्या 
कारण है, यह 'हरिजन' पदमें जना दिया है। अर्थात्‌ ये तो हरिके जन हैं, इनकी रक्षा हरि! करते हैं। 
हरिसे काम डरता है । हरि सिंह हैं, काम हाथी हे, यथा-“कंदर्प नाग म्ृगपति मुरारि | बि० ६४ । यहाँ हरि 
शब्द छेष हे, सिंह ओर भगवान्‌ दोनोंका वाचक हे | एछन्‍यहाँ ज्ञान है । 
प्र०--'हरिजन! पद्से जनाया कि इनके हृदयमें हरि हैं, इससे कामादि वहाँ नहीं जा सकते; 
यथा-तब लगि हृदय बसत खल नाना | लोभ मोह मत्सर मद माना | जब लगि उर न बसत रघुनाथा | धरे चाप 
सायक कटि भाथा ॥ वे हरि हैं, अतएव उनके सब दुःखोंको हरण करनेवाले हैं। और प्रभुकी प्रतिज्ञा ही हे 
कि-बालकसुत सम दास अमानी।॥ करें सदा तिन्‍्ह के रखवबारी। जिमसि बालक राखे महतारी ३४३।८,५/ 
रा० प्र० श०-भक्तोंके उत्तम भोजन पानेपर किसीने आक्तेप किया है । यथा--'साग पात जे खात 
हैं तिन्हें सतावत काम । हलवा पूरी जो चर तिन की जाने राम ।' गोध्वासीजीने उसका उत्तर भी यहाँ दे दिया 
है। भगवत्‌जन भगवतृप्रसाद ही पाते हैं, अनर्पित नहीं पाते । इसीसे उनमें विकार नहीं होता (ओर जो 
हलुवापूरी सममकर पाते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है)। सगवान्‌ और भगवत्‌ चरित्र दोनों 
अभेद हैं। 'कंदपनाग सृगपतिमुरारि' यह भगवानके प्रति कहा है ओर 'काम कोह कलिमल करिगन के | 
केहरिसावक जनसन बन के” यह चरितके विषयसें कहा गया है। भाव यह कि वे भगवान्‌ या भगवत्‌- 
चरितका ही मनन किया करते हैं, इससे उनके हृदयमें कामादिसे विश्न नहीं होता । 
अ० दी० च०--ऊसर पृथ्वी बहुत अधिक रेहमयी होती है, इसीसे वर्षाजल उसपर निष्फल जाता है 
उसपर घास आदि नहीं जमती । उसी प्रकार भगवद्भक्तोंके हृदय श्रीरामपंचाह्ु (नाम, रूप, लीला, धाम 
ओर धारणा) रूपी रेहमय होते हैं, भोगरूपी वषोजलसे उनमें कामादि तृण नहीं उत्पन्न हो पाते। भग- 
वतप्रसाद भोजन, भगवतप्रसाद माला अतर आदि धारण, भगवतोत्सबोंमें भ्रगवतसंबंधी गीत श्रवण 
करने तथा नृत्यादि देखनेसे हृढयमें काम उत्पन्न नहीं होता । 
नोट--३ हरिजन! शब्द्से जनाया कि ये “जन! हैं, इन्हें सदा भगवानका वल्न-भरोसा हे; 
यथा--“जनहिं मोर बल” | ये अमानी दास हैं। ये प्रश्रुकी कृपासे विषयोंको छोड़कर उनमें निःस्प्ृह होकर 
भंगवानमें लवलीन रहते हैं | सारे भोग बिना विकार उत्पन्न किये उनमें समा जाते हैं. । 
विविधि जंतु संकुल महि आजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥११॥ 
जहँ तहेँ रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना ॥१२॥ 
अथ--अनेक प्रकारके छोटे-छोदे जीबोंसे मरी हुई प्रथ्वी शोभायमान हैं, जैसे सुराज्य वा 
स्व॒राज्य पाकर प्रजा बढ़ती हे अर्थात्‌ प्रजाकी बढ़तीसे राजा एवं राज्यकोी शोभा है ।११। जहाँ तहाँ अनेक 
पथिक (बटोही) ठहर गए हैं । जेसे ज्ञान उत्पन्न होनेसे इन्द्रियाँ शिथित्र हो जातो हैं ॥१श॥ 
गोड़जी--'जिमि सुराज खत्न उद्यम गयेऊ' 'प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा! आदि चोपाइयोंमें 
'सुराज! पद 'स्वराज्य' और 'सुराज्य! दोनोंके लिये-आया है, क्योंकि भारतीय आदश दोनोंका एक ही 
है। साधु राजा शुक्रनीतिके अनुसार अपनेको प्रजाका दास मानता है, और एक धोवीकी खातिर अपनी 
पटरानी तकका परित्याग कर देता है । उसका राज्य तो बस्तुतः प्रजाका राज्य है । उसका शासन श्रजाकी 
धरोहर है । इसी दृष्टिसे भारतीय सुराज्य वस्तुतः अजाका स्वराज्य है । इसी लिये महात्मा गांधी स्वराज्य 
ओर रामराज्यमें कोई भेद नहीं मानते । 'सुराजमें” तुलसीदासजीके और श्रीरामचन्द्रजीके मतसे भी 
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खलोंका उद्यम नष्ट हो जाता है और प्रजा बढ़ती है । इस कसोटीपर वत्तेमान पर-राज्यको कसें तो बात 
खरी उतरती है । इस समय तो सरकारी कम्मचारियोंका दी खल-उद्यम हो रहा है, ओर देशकी आबादी 
उस वेगसे नहीं बढ़ने पानी जिस वेगसे स्वतंत्र देशोंकी बढ़ती है । और देशकी आबादी जहाँ १० प्रतिशत 
बढती है तो मारतकी एक प्रतिशत बढ़ती है । 'सुराज' में खललोंका नाश होता है, साधु प्रजा बढ़ती है। 
(यह लेख ब्रिटिशराज्यके समयका हे /। ४ 
प०प० प्र०-- अजा वाढ़' को विविध जन्तुओंकी उपमा देनेमें भाव यह है कि कलियुगमें कदाचित्‌ 
सुराज्य या स्वराज्य हो जाय तो प्रजाकी संख्या बहुत बढ़ेगी अवश्य, पर वह प्रजा केवल वषाकालमें बढ़नेवाल्ते 
जन्तुओंके समान दुबल, छुद्र, सशकदंशोंके समान परपीड़क ओर अल्पायु होगी जेसा आगे दोहासे स्पष्ट हे। 
टिप्पणी--९ इन्द्रियाँ अपने-अपने विपयकी ओर दौड़ती हैं, इसीसे पथिकसे उपमा दी । २-ज्ञान 
होनेसे सच इन्द्रियाँ जहाँ तहाँ रह जाती हैं, यथा--जान मान जहाँ एकौ नाहीं | देख ब्रह्म समान सब माहीं ।” 
जब सवमें समान ब्रह्म देख पड़ा तब इन्द्रियाँ किसके साथ रमण करें |छन्‍यहाँ नीति ओर ज्ञान है । 
__कबीरजीका पद्‌ यहाँ पढ़ने योग्य हे--'बालमके संग सोय गई पाँचो जनीं ।” आदि । 
9.24 924 ॥ 544 6 ३ 
दोहा--कबहूँ प्रबल वह मारुत जहँ तहें मेघ बिलाहिं। 
जिमि कुषत के उपजे कुल सद्धम नसाहिं। 
कबहु दिवस महु निाबड तम कबहुक अगर पतग । 
बनसद उपजह ज्ञीन जाम पा३ कुंसग सुसंग ॥ १५ ॥ 
अथे--कभी पवल बड़े जोरसे चलता है (जिससे) मेघ जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं जैसे कुपुत्रके 
पैदा होनेसे अच्छे धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी दिनमें घोर अंधकार हो जाता है, कभी सूथ प्रगट हो 
जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञानका नाश होता हे ओर अच्छे संगसे ज्ञान उत्पन्न होता है ।१५। 
टिप्पणी १--एक पवनके चलनेसे अनेकों मेघ छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, वेसे ही एक ही कुपूतसे 
अनेक सद्भम नष्ट हो जाते हैं। व्पोऋतुमें मेघ मुख्य हैं, इसीसे व्षोके आरंभमें मेघका आगसन कहा, 
यथा--बरषाकाल भेघ नम छाए', और वाके अन्तमें उनका नाश कहा--'भेघ बिल्लाहिं।! 
२--सत्संगसे ज्ञानकी उत्पत्तिमें विलंब नहीं होता और कुसंगसे ज्ञानके नष्ट होनेमें देर नहीं 
लगती । जैसे छणमें सूर्य छिप जाते हैं और क्षणमें श्रकट हो जाते हें) 
३--वषीके प्रारंभमें विष्णुभक्तका दशेन कहां, यथा--“रही बिरतिस्त हरष जस विष्तु-भगत कह 
देखि ।१३।/ और अन्त सुसंगसे ज्ञानकी आप्ति कही--बिनसइ उपजइ ज्ञान....! । यहाँ पहले विनाश 
कहकर पीछे 'डपजइ! कहकर ज्ञानकी उपज (उदय) पर प्रसंगकी समाप्ति की, विनाशपर समाप्ति नहीं 
की----थहाँ ज्ञान और नीति हे । 
मा० स०--कपुत लोक, वेद और कुल तीनोंके प्रतिकूल कम करता है, इससे कुलके सद्धमंका 
नाश हो जात दे । यहाँ रूपक यों हैं कि--धर्मेरूपी मेघ कुलरूपी तभमें पापक्मरूपी वायुक्ी प्रचण्डतासे 


] 
न ४, दोहेके ऊपर दो नक्षत्र वर्णन किए हैं और तेरहवेंके ऊपर चार नक्षन्नोंका 
बर्सन है | अथात्‌ दादुरधुनि चहुँ दिसा सोहाई' से आगे दो नक्षत्र कहे हैं और 'लब्चिमन देखहु....! के 
वाद चारका वर्णन है और 'खोजत करहूँ मिल नहिं धुरी' यहाँ अश्लेषा-नक्षत्र जानो ओर 'महाृष्टि चल्नि 
फूटि कियारी' इसको मधा नक्षत्र जानो जिसमें बहुत वर्षो होनेसे पुल दृट गए। वर्षोऋतुके तीन महीने 
बीत गए, इसमें छः नक्षत्र भज्ती भाँति वरसे, अब केवल एक महीना रह गया जिसमें दो नक्षत्र बाक़ी रह 


गए परन्तु उनमें बषा थोड़ी होती है । 


दोहा १५-१६ (१-२) श्रीसते रामचन्द्राय नसः ६६१ मानस-पीयूष 





प० प० प्र०--१ इस देहेमें भी श्रीरामजीके विचारोंकाग्रतिविव है। “वो वोत गई; सीताजीक्षी 
सुध न मिली; अतः विचारते हैं कि यद्वि में सीताजीको प्राप्त न कर सकूँ तो मेरे कुलक्नी अपकीति होगी 
ओर स्वस्थ मेरे पिता मुझे छुपुन्न कहेंगे । कलंक पैदा हुआ है| उसको दंड देना 
आवश्यक दें | पर सुप्रीवक्ी सहायता विना सीताजोकी खबर केसे सिज्लेणी ? मिन्रकाय सुप्रीव न करेया 
तो वह छुलकऋलंक ही होगा”, पर वह मेरा सित्र हे उसे सुपन्थपर लाता सेरा भी कच्ठव्य हें । 
ता कि 





छ 


सम्रीवको १, पर विषय ओर विपयी लोगोंके कुसंगसे वह नष्ट हो गया । 
जब उसे पुनः सुसंग होगा ठव ज्ञान-सानु-प्रक्राश-विरोधक विषय मोहरूपी सेघपटलका नाश सद्सुरुवचन- 


हक. कद 


्ल््ल नील) संस वायसे होगा पवनसतके उपदेशसे 2 ह लप्र गा 
रूपी (स्वः संभव) वायुस हदागा जब पवनउखुत्क उपदुरा मोह नष्ट हागा तव चह कायस तत्पर हागा ! 








३ हि दोहा ग्रेलपदी 2 पोशिसा वह व पप ल नतल- समाप्नि 22 सरद रित बाई घी बिल 
१ यह दांह्ा प्रॉलपदा पाणसा ह । वेषाऋछतुका समाप्त वरषा विगत सरद रतु आइ। आगेके 
इस चरणपर होती हैं। वरपघाकात मेघ नभ छाए ।१श८ा/ से वबरबा विगत....” तक ५६ चरण हैं और 
5 >. जे परम सहा 


दो चन्द्रमास मिलकर भी ५6 ही दिन होते हैं। आगे री लद्धिमन देखहु परम सुद्दाई ।९६।१।' से लेकर 
बातना जहा ०७ हा च्‌्रणु ह | दोहा 
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उहाई $ से आश्रमी चार! तक २३ चरण हैं जिससेंसे आश्विन कृष्णके और 

सुहाई से आज्नमी चार तक २३ चरण हूँ जँससेंसे १४७ दिन आरश्विन कृष्णुके और € देन आश्वन शुक्घ 

5 0 दी विजयठ्शमी से ० दीदाली ० अ > अमन ० कल प्र ० औब , बह: पे अतः दोहा से 

के है | वजयदशमासं दावाला दांस दानपर हांता हैं । ऋतः दाहा ९७ के अततक वास चरण है । १७वं 

0 3020% 7227 दीवाली * ००० चढाइ गहे कर वाना बे मावस्याक्ा 

दाहस दावात्ी हूँ | ।फर धनुष चढ़ाइ गहँ कर वाना' तक १६ चरण हं। एक दन कादिक अमाव 
०? त आर £ ८ 


आर ९४ दिल कार्तिक शुक्षपक्षके | तिथियोंके बृद्धिक्षयानुसार एकाध दिनका हरफेर देखनेने आता है| 
कथा अनेकहा' से यहांतक वर्षादणंन' प्रसंग हद 


शरद-वव-प्रकरण 
वरपा विगत सरद रितु आई। लछिमन देखहु परम सुध्दाई ॥ १॥ 
फू कास सकल महि छाई। जनु बरपा कृत ग्रगट बुढ़ाई॥ २॥ 


॥5 ८५ [कण जज हि 4 
कार अस्ु कृत सयत्षग्रदषत्त वास । (त्लं० ६६) ) 
०2 चघो 3 पक अप पल अमक सहावनी 
| दंखा, वषां दाद गह आर सुद्ावना शरद ऋअऋत आा गइ ९ फूल हुए 


ल्‍ हैः |] 


घख 
कॉसस 5 नस चलती ह्य रात पिड्ली फिकलली:ी 3५ जो वध किया पट 
कासस सदर उच्चा छा गइ (एसा दखता हूं) माद! वबाऋतुन अपना बुढ़ाया प्रकट किया हूँ रा 
, ,# 
दिपणा--१ (छ) दरवा विगत' कहकर वबषोवरणन-प्रसंगकी समाप्ति की | और, सरद रितु आई 
हक शव इऋततयरः चल प्रसय किया | (स्)-च पावर शिव 
कहकर सार ऋतुब॒र च-प्रसत प्रारंध किया। (सख)-व पोवणरानके प्रा रख लद्सण जीकी संदोधन किया, 
९ 


जयुतप 55 सार गन.... , चसहा अय शरदवणानपं लुतसततन देखहु कहा  (ग) वयाका परम सुद्दाई 
पिया ह्+ २ शरदको कहते “आय ( हि न कट! ललिसन लक 
व हा/यद चरदकाकहतह। वथा एव 'दन्‍प्रा कल नत्र नम छाए | गरजत लानत प्रन उुद्मएए तथा बंहाँ त्लाहुमन 
0५ हर 
दुख परत छदा न । [पुनः बयागज्लालर द्रा 
आस 5 कि 86.१ 
ड््जुकान भबवका छा जाना चुहावना नहां रूगता । अपसे समयपर सचका झाभाहाताहे। 
> हा चछ ब् हे किम 


स्प्‌ 
धयाउाफ्ात्+---++ 
जअ।5:रच डकूस सवाक् &छ। ऊाददर सज्ञाझा हाता हू ऋर ऊूद वे गन करत हू दव परम कन्या 
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पर शरद ऋतु तो स्वसावसे ही परन खुहावनी हैं | “पावसके आरंसमे शक्रीजक्ष्मणज 


च आ 
जी कप 


शरद्च्छ - कर 87 न 3 कहनेमे 3270० भाच हँ कि इस दोनों 
ध्क्त द्दा यहा (पका चआछ उन लाछधनन दरखह कहलस समा 
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क३ ययं 
झनस सरकार लक्ष्म्णरजीसे ही हैं. दिरके दि डि 
पता साकार लत्तुणुजासे हा कर रह हैं, विरहके दिन्ोंका दीतदा कठिन 
लोक हें-- प्र दर्द व्य ता विकसत्सरोज्ञा चाभवच्छरत्‌ 
चघोहूाल हीक गंया कि श्रदऋत आा कि बट 

घर चत्राकांतल दातठ बचा, झुक कूसक्ास यक्त झरब अत आा गया ] पघ्ज्ल यहा नाव हू । 

न >> कि बट लि तल कप 
द्भद्धृ 


वत्तुंओका वेणंन करना चाहिए उचको गोसाइजा आार्भ 
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९ 
ध्छ्शरदू-चवणंन 
६१ 


किष्किन्धाकारण्ड १६२ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपद्य दोहा १६ ( १-३ ) 





न न अप कट जन लक वन 
: हैं। कविप्रियामें वस्तुओंके नाम ये हैं--'असमल अकास प्रकास ससि मुद्तित कमल कुल कास । पंथी 
पितर पयान नरप सरद सुकेशवदास !' ; 
नोट--९ 'लबछिमन देखहु....? इति | पंजाबीजी लिखते हैं. कि प्रशुके बचनाम्रत सुननेमें सोमित्रजी 
का ध्यान रंचक शिथधिल देखा,....इससे यहाँ द्वितीय बार 'लक्ष्मण” पद उनको सावधान करनेके लिए दिया। 
पर हमारी समममें लक्ष्मणजीके विषयसें ऐसा कहना यथाथ नहीं वरन्‌ अज्ुचितसा है; विशेषत; इस समय 
कि जब प्रभु 'कहत अनुज सन कथा अनेका | मगति बिरति हृपनीति विबेका', क्या वे कभी असावधान 
रह सकते हैं? कदापि नहीं | अरण्यकांडमें प्रभु-नारद-संवादमें सी असुने 'सुनु मुनि तोहि कहें सहरोसा। 
३४१४४, 'सुनु सुनि कह पुरान श्रुति संता ३४७१, सुनु सुनि संतन्हके गुन कहऊँ।३॥४०६, मुनि 
सुतु साधुन्हके गुन जेते ३४६८” इत्यादि कई बार सुनु मुनि! कहा है, वह भी सावधान करनेके लिए 
नहीं, वरन्‌ जब एक बात समाप्त हुई दूसरी प्रारंभ हुई तव फिर संबोधित किया | वही बात यहाँ है। 
श्री प्र० स्वामीजीका भी सत है कि वषो और शरदूका वर्णन एक दिनमें बैठकर नहीं हुआ हे, 
यह 'हरित भूमि व संकुल समुझ्ति परहि नहिं पंथ १४ से स्पष्ट है, कारण कि वषाके आरंभके २०-२१ 
दिनोंके वाद हो भूमि ठण-संकुल होती है न कि उसी दिन | अतः सावधान करनेका प्रश्न ही नहीं उठता। 
२--पंजाबीजी 'परम सुहाई” विशेषणके भाव यह लिखते हैं --(क) वषाऋतु सुंदर तो थी पर 
उससें कभी 'महावृष्टि' और कभी उष्णुताका भय, एवं कहीं कहीं कीचादिका खेद होता था। पुनः नदी 
स्पशयोग्य न थी ।--(गंगा, सरयू आदि पुण्य नद्योंका जल वर्षों भी पवित्र माना गया है. । इनके लिए 
वह नियम नहीं है जो अन्य नदियोंके लिए है । इससे स्पशेयोग्यके बदले यह कहना कुछ अच्छा होगा कि 
जल निसल नहीं रहता जेसा कवि स्वयं आगे कहते हैं--'सरिता सर निमल जल सोहा'। अथात पूव 
'समल!' था, अब स्वच्छ है) । शरदूमें ये दोष नहीं रहे । पुनः, (ख) शरदू समऋतु हे । वा, (ग) भविष्य 
सूचित करते हुए ऐसा कहते हैं, क्योंकि यह ऋतु श्रीसीवाजीकी ग्राप्तिके उद्योगके योग्य है। (पां०)। अत- 
एवं परम सुहाई! कहा । हि 
टिप्पणी --२ (क) 'फूले काँस....! इति। काँसके फूल श्वेत होते हैं, ये ही मानों कषाके श्वेव केश 
हैं। तापय कि काँसके फूलनेसे वषाका अन्त समक्का जाता है । (ख) 'प्रगट चुढाई--प्रमटका भाव कि 
शरीरका बुढ़ापा अनुमानसे जाना जाता हे। कासने फूलकर वषोका बुढ़ापा प्रगट दिखा दिया |-- 
(नोट--पं० रामकुमारजीने कृत” की जगह 'रितु' पाठ रखा है और रामायणपरिचयोमें भी 'रितु' पाठ है ।) 
३ बषामें सेघ मुख्य हैं, इसीसे उसके प्रारंभमें मेघोंका आगमन कहा था, जो श्यासताके प्रगट 
करनेवाले हैं, यथा--“बरपा काल मेघ नम छाए. ।” शरदूमें उज्ब॒ज्ञता मुख्य हे, इस लिए इसके आरंभमें 
कासका फूलना कहा | हं#'यहाँ नीति हे । यहाँ सिद्धविषयाहेतूसज्ञा है । 
उदित अगस्ति पंथ जल सोखा | जिमसि लोभहिं सोपह संतोषा ॥३॥ 
शब्दाथ--“अगस्ति! (अगस्त्य)--यह एंक तारा हे जो भादोंमें सिंहके सूय्येके १७ अंशपर उदय 
होता है । रंग इसका कुछ पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है । इसका उदय दक्षिणकी ओर होता हे, इसीसे 
बहुत उत्तरके निवासियोंको यह नहीं दिखाई देता । आकाशके स्थिर तारोंमें लुब्धकको छोड़कर दूसरा 
कोई इस जेसा नहीं चमचसाता | यह लुच्धकसे ३४" दक्तिण हे । 
_ अथ--अगस्त्य उदय हुआ और सार्गका जल सोख लिया गया, जैसे संतोष लोभको सोख 
लेता ह$ ।३। 
&$ प्र० स्वामीजी यह अथ करते हें--'लोभ ही संतोषका नाशकर देता है? । ओर लिखते हैं कि जब- 
तक ज्ञान दृढ़ होकर रामकुपासे पराभक्ति न भ्राप्त होगी तवतक ज्ञान होनेपर सी जरा-सा लोभ संतोषका 
विनाश कर देता हैं । सुग्रीवको 'डपजा ज्ञान! तब संवोष हो गया था, पर कुसंगसे विषयलोभ पेदा हो गयां। 


दोहा १६ (३-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६३ सानस-पौयूष 


टिप्पणी--१ अगस्त्यने पंघजलको सोख लिया, दूषित पंथको साफ़ कर दिया। इस कथनमें 
तात्पय यह हे कि महात्माओंका उदय पंथके साफ़ करनेके लिए है, यह अभ्िप्राय दिखानेके लिए ही पंथका 
जल' कहा और जलाशयोंको न कहा | पुन;, २--अगस्त्यके उदयसे नदी, तालाब, आदि सबका ही जल 
सूखता है पर सब जल नहीं सूखता, बहुत कुछ बना रहता है; इसीसे इन जलाशयोंका सूखना न कहा । 
पंथका सव जल सूख जाता है इससे उसीको कहा | पुनः, [२--पंथका जल सूखनेसे श्रीरामजीके काय्यको 
सिद्धि होनी है, इससे प्रथम पंथके जलका ही सूखना कहा ।]-यहाँ ज्ञान हे । 
समता 
अगस्ति पंथजल सोषा! संतोष ल्ोभहिं सोषइ! 
१ पंथका जल सदा मलिन रहता है. लोभसे हृदय सदा मलिन रहता है, यथा--'सदा मलिन पंथके जल ज्यों 
ओर पंथको भी दूषित किए रहता हे. कबहूँ न हृदय थिराने | वि० २३५ !! 
२ जबतक जल रहता है, मार्गमें लोग. लोभके रहते लोभीके पास कोई नहीं 
नहीं जाते, जल सूखनेपर सब जाते हैं जाता, लोभ न रहनेपर सब जाते हैं 
३ अगस्त्यके उदयपर पंथका सब जल॒ संतोषसे समस्त लोभका नाश हो जाता है 
सूख जाता हे 
४ अगस्त्य आकाशमें, पंथका जल संतोषका उदय हृदयाकाशमें होनेपर लोभ उसके समीप नहीं आता, 
पृथ्वीपर । दोनोंमें बड़ा अन्तर है । दूर हीसे उसका नाश हो जाता है। 
५ समुद्रके सोखनेवाले अगस्त्यके लिए संतोष होनेसे बिना परिश्रम लोभका नाश है। 
पंथजलके सोखनेमें परिश्रम नहीं । 
नोट--१ मार्गका जल सूखनेसे पथ्िकोंको सुख होगा | अगस्त्य नामका तारा महर्षि अगस्त्यके 
नामसे हे। अगस्त्यजीका यह महत्व था कि उन्होंने समुद्रको तीन आचमनमें सोख लिया था और इस' 
वाराका यह प्रभाव हे कि इसके उदयसे वषाऋतुका अंत और जलका सोषण होता है। इसी प्रकार संतोष 
होनेपर लोभादि नष्ट हो जाते हैं. जिससे जीव सुखी होता है। यथा--“बिनु संतोप न काम नसाहीं। काम 
अछत सुख सपने नाहीं ।७६०।१/ खंतोष होनेसे कामना ही नहीं रह जाती, तब लोभ कहाँसे होगा? 
कामनारहिंत होनेसे भगवानमें मन लगेगा जहाँ आनंद ही आनंद है. । 
सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद भोहा ॥ ४ ॥ 
रस रस खख सरित सर पानी । ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी ॥ ५४ ॥ 
हि ७ 
शब्दार्थ--रस रस - रसे रसे, धीरे धीरे, शनेः शनेः | 
अथे--नदी ओर तालाबोंमें निमेल (भलिनता रहित) जल शोसित है जैसे सनन्‍्तोंका मद और 
मोह रहित हृदय शोमित होता है |४। नदियों और तालाबोंका पानी धीरे-धीरे सूख रहा है जेसे ज्ञानी 
(धीरे-धीरे) ममताका त्याग करते हैं ।|५। 
टिप्पणी--१ वपषाका जल प्रथ्बीपर गिरकर गँदला हो गया था, यथा--'भूमि परत भा ढाबर 
पानी! । बह नदी ओर तालाबोंमें पहुँचा इससे उनका जल भी सलिन हो गया था। अब शरद्‌ऋतु पाकर 
बह निर्मल हुआ, तब उसकी शोभा कही | (शरदूने जलको निर्मल वना दिया, सदगुरुने रामपंचाइुका 
बोध कराके संतके हृदयको निर्मेल कर दिया | अ० दी० च०)। संत 'सरिता सर? हैं, हृदय जल है, मद 
भानुप्रतापको संतोप था पर कपटी मुनिके कुसंगसे लोभ हो जानेसे संतोप नष्ट होकर सबनाश हुआ | 


श्त्यादि । हि! का उपयोग अवधारणाथ्थेक हुआ हे, जेसे तुम्दहहि विचारि कहहु नरनाह्मा ।७१८५/, 
तुम्हरेहि भाग राम बन जाहीं' इत्यादि में । 
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सल है । (प० प० ग्र० का सत हे कि जीवनमुक्त ज्ञानी संत स रिताके समान हैं. ओर जो सुकुति निरादर 
भगति लोभाने' वे संत सरके समान हैं। और कोई सदा विचरते रहनेवाले संतोंका नदी ओर एक ही 
थानपर रहनेवाले संवकी सर कहते हैं; वा, वहुतोंका उपकार करनेवाले नदी ओर कुछका उपकार करने 
वाले सर हैं। वा, जो जन्मसे ही संत हैं वे सरिता हैं और जो छुछ कालके पश्चातसाधु हुये वे सर है। इत्यादि |) 

२- मसता स्यास करहिं जिसि ज्ञादी! इति। समत्वका त्याग ज्ञानसे होता हे, इसीसे ज्ञानीको 
मसताका त्याय ऋरना कहा; यथा--जासु ज्ञान रवि सव-निसि नासा | बचन किरन मुनि कमल विकासा ॥ तेहि 
कि मोह समता नियराई! । ह#चहाँ ज्ञान है । 

नोट--९ ज्ञानी से श्रीजनकज़ी आदि दृढ़ ज्ञानी अभिम्नेत नहीं हैँं। उनके पास तो मोह ममत्व 

आा ही नहीं सछता और न उनसें समता हे जिसे वे दूर करेंगे। जो ज्ञानमार्गपर आरूढ हो रहे हैं, नये 
ज्ञानी हैं, अभी जिनमें समत्वका अंश हे वे अभिम्नेत है.। प्र० स्वामीजीका सी यही सत है । वि० पु० में 
ज्ञानी के बदले बुधाः आर श्रीमद्भायवतमें धीराः शब्द आया है। वही यहाँ ज्ञानी' का भाव जानना 
चाहिए । गातामें जहाँ आत्मज्ञानके उपयोगी असानित्व' आदि गुणसमुदाय वतलाये गए हैं वहाँ अस- 
क्तिरससिष्वद्ञः पुत्रदारयह्दिषु ।१३।८।' सी एक गुण कहा गया है। अथात्‌ आत्माके अतिरिक्त अन्य 
विपयोंमें ज्ञासक्तिका अभात्र तथा पुत्र, री ओर घर आदियें अभिष्वद्धका अभाव--उनमें शालत्रीय 
कर्मोकी उपयोगिताके सिद्रा सम्बन्धका अभाव | यही ममता त्याग” का भाव है । 

२ समानाथक कोक ये सवत्रातिप्रसन्नानि सलिलानि तथाभवन्‌ | ज्ञाते सबंगते विष्णो 
सनांसीव सुसेधसाम्‌ ।! दि० पु० (॥१०११ अर्थात्‌ जल्ल सब स्थानों (जलाशयों) में वेसा ही निम्न हो 
गया है जेसा सदूबुद्धि लोगोंका मन सबव्यापी विष्णुके जाननेसे हो जाता हे। पुनश्च--'शनकेः शनके 

स्तीरं तत्यजुश्चव जत्ाशयाः। सम क्षेत्रपुत्रादिख्ढमुच्चेयथा बुधा। ॥क्लोक ८॥! अथोत्‌ जलाशयोंने धीरे 
धीरे तीरको छोड़ दिया जेसे पंडित ज्ञोग घर पुत्रादिमें चिरकालकी बढ़ी हुई समताकों छोड़ देते हैं । भा० 
१०२०३ वाला छोक भी इसी भावका हे यद्यपि रूपमें मिन्न हैें। यथा--'शनें: शनजहु पह्कू स्थलास्यामं 
च वीदघः | यथाहंममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥” अर्थात्‌ स्थलोने कीचड़ और द्षक्ञोंने अपकपनको धीरे 
धीरे दूर कर दिया जेसे धीर पुरुष शरीरादिकी अहंता एवं समता त्याग कर देते हैं । 

उपयुक्त कोकोंसे मिज्ञान करनेसे 'संत हृदय जस गत सद्‌ मोहा' में यह भाव हे कि जिन 
मेधावी पुरुपोंने भगवाचक्रों जान लिया हे वे ही 'संत' शब्दसे कह्टे गए हैं, क्योंकि अ्ग्ुको जान लेनेपर ही 
हृदय निम्न होता हे, अन्यथा नहीं | 

प० प० अ०--भससता त्याग....! का भाव यह हे कि ज्ञान प्राप्त होनेपर ममत्वका त्याग करना 
चाहिए। ममत्व मल है, ज्ञानसे उसको जला डाला जाता है; यथा (बुद्धि सिरावे ज्ञान छत मसता सत्र 
जरि जाइ ।७११७१ तात्पय यह हैं कि समतासे ज्ञान समलिन हो जाता है, अतः मसताजनक बिषयोके 
संसगसे ही दूर रहना चाहिए । 

इन अधादियोंमें सी सुप्रीचका स्मरण है । उनका हृदय निमल जत्ञके समान हो गया था पर 
अब तो मदसोहादिसे सलिन हो गया है। सुम्नीवने आगे स्वयं इसे स्वीकार किया है। यथा--“नाथ विषय 
सम मद ऋलु नाहीं | मुनिमन मोह करे छन माही ।! इसमें उपदेश यह हे कि हृदय जलके समान है, कुसंगसे 
मलिन ओर सुसंगसे निमल होता है; यथा 'भह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । होहिं झुबस्तु 
सुवस्तु जग....।; अतः विपय आंर विपयी दोनोंका ही संग कदापि न करना ! 

सुम्नीव्रको ज्ञान उत्पन्न हुआ पर उन्होंने ससताका त्याग न किया, अतः वे पुन) मल्िन होशए | 


कुसंग दोप दूर करनेके लिये सत्संग चाहिए, पर (पुन्य पुंज विनु मिलहिं न संता |, अतः अगली 
अधोलीमे पुण्यका इृ्टान्त देते है । 
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जानि सरद रितु खंजन आए | पाई समय जिपम्ि सुकृत सुहाए ॥६॥ 

पंक न रेसु सोह असि घरनी | नीति निपुन जुप के जसि करनी ॥७॥ 

शब्दा्थें--खंजन--यह पक्षी कई रंग और आकारका होता हे। सारतमें यह हिमालयकी 
तराई, आसाम ओर बरमासें अधिकतासे होता है । इसका रंग बीच-बीचमें कहीं सफ़ेद कहीं काला होतों 

| यह प्रायः एक बालिश्त लंबा होता है ओर इसकी चोंच लाल और दुम हलकी काली माई लिए 
सफ़ेद और बहुत सुंदर होती हे। यह प्रायः निजन स्थानोंमें और अकेला ही रहता है और जाड़ेके 
आरंभमें पहाड़ोंसे नीचे उतर आता है। लोगोंका विश्वास है कि यह पाला नहीं जा सकता और जब 
इसके सिरपर चोटी निकलती है तब यह छिप जाता है किसीको दिखाई नहीं देता । यह पक्ती बहुत 
चंचल होता है, इसी लिए कविल्ोग नेत्रोंकी उपमा इससे देते हैं। पंक-कीचड़ । रेनु (रेणु)> घूल। 
अथ--शरदू ऋतु जानकर खंजन पक्ती आये, जेसे समय पाकर सुंदर सुक्ृत आते है ।६। न कीचड़ 

है न धूलि; इससे प्रथ्वी ऐसी शोभित हो रही है. जैसी नीति-निपुण राजाकी करनी शोभित होती है |» 

टिप्पणी--१ धसंका चला जाना दो प्रकारसे कह आए हैं, एक तो क्रोधसे दूसरे कलिसे । 
यथा--'करइ क्रोध जिमि धर्महि दूरी' और 'कलिहि पाइ जिसि धस पराहीं।” जो धर्म कलिको पाकर भाग 
गया था वह ससय पाकर फिर आ गया; उसीका आना यहा कहते हैं और जो घर्म क्रोध करनेसे गया 
वह तो दूर गया; वह फिर नहीं आया। 

२-यहाँ खंजनकी सुकृत 'सुदहाए' से उपसा दी। (क)--जो पक्षी बहुते देख पड़ते हैं उनको 
उपसा नहीं दी ओर न उन्तकी दी जो देख नहीं पड़ते जेसे हंस इत्यादि; क्‍योंकि सुहाए सुकृत न तो बहुत 
ही हैं ओर न उनका बिल्कुल लोप ही हो गया है। और, खंजन हैं तो परन्तु बहुत नहीं हैं इसंसे खंज॑न- 
को ही कहा। पुन, (ख) खंजनके आनेका समय निश्चित है, अन्य पत्तियोंके आनेका समय निम्विर्त 
नहीं। अतः खंजनकी उपमा दी । ये शरदूमें आते हैं, वेसे ही सुकृत समय पाकर ही आते हैं। ह 
| करु०--समय आनेपर पुर्योका फल दिखाई पढ़ता हे । जेसे राजा रंतिदेवकी ४८ दिन बीतने- 
पर भोजन मिला, वह भी अभ्यागतके आनेपर उन्होंने उसे उठा दिया और आप भूखे रह गए, तब 
तुरंत भगवानने प्रकट हो दर्शन दिए। (इसी तरह 'दसरथ सुकृत रामु घरें देही' ओर 'जनकसुकृत मूरतिं 
वेदेही' थे, पर दोनों समय आनेपर ही आप्त हुए, पहलेसे नहीं आए। श्रीभरद्वाजजी, श्रीसुतीदणजी औरे 
श्रीशबरीजी आदिने बहुत दिन तप किया, पर दशनरूपी सुकृतफल समयपर ही मित्ना। समय विधातों 
ही जानते हैं। यथा--“लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनि ।२।१०६॥) 

५ भा० स०--पूर्व कहा था कि 'देखियत चक्रवाक खग नाहीं | कलिहि पाइ जिमि धम पराहीं” 
पर यहाँ सुकृतरूपी खंजनका आना तो कहा पर धसरूपी चक्रवाकका आना नहीं कहते हैं। अतएव भाव 
यह है कि व्षोरूपी कलिसे दुःखित होकर चक्रबाकरूपी धर्म दूर भाग गया था, सो सुकृतरूपी खंजनके 
आतेपर वह भी आ मिला । संदर्भ यह कि जब सुकृत उदय होता है तभी धम धारण होता है, इससे 
खंजनको आया देख चक्रवाक भी सुसमय जानकर आ गया। [चक्रवाकका आगसन अभीतक नहीं 
हुआ। आगे दोहेमें उसे कहा है । यथा 'चक्रवाक खग दुख निसि पेखी ।? (प० प० प्र०) ] 

टिप्पणी--३ (क) 'पंक न रेलु०” इति। भाव कि श्रीष्ममें पृथ्वी धूलिसे अशोभित रही ओर 
बषोमें कीचसे; अब दोनोंसे रहित होनेसे शोभित है । इसके उदाहरणमें “नीतिनिषुण राजाकी करनी' को 
देकर जनाया कि राजाको न किसी पर गर्म होना चाहिए न किसीपर शीतल, जेसा नीतिमें लिखा है 
चैसा ही करना चाहिए। गमे होना शीष्मका धर्म हे और शीतल होना वषाका | (ख) न्ृपकरनीको 
धरणीकी उपमा दी, क्‍योंकि जेसे धरणी सबको घारण करती हे, बेसे ही नीति-निपुण राजाकी करनी सबको 
धारण करती है; यदि बह राजनीतिसे न चलते तो सब प्रजा नष्ट हो जाय । हं#"इन चौपाइयॉमें नीति है.। 


[०० हद झसद्रायचन्द्र च स्णा कक शस्ग्यु ग्रषच्य कक 
लच्कन्धाहझाप्ट १६६८ आँसद्रामचन्द्रचरण शरण प्रपद दोहा श्द्द (८) 





के ५ के ० बेच रद 

आरामजाक्त सत्तम प्रछुझ् हू शारदुअतु 
रे कर खीर 

7 आरंश ले किया, त मिल्लनें आया । अत्तः ऋहते हू कवि जब उसके सुंदर 

जज न कि के किक [कण |» मे आप क्ता क्कायनो 

र ब्् कि सम्मीचक्नो किस अकार कायमे 

सत्रर ऋरना उचाहिए। अतः अयली अधालीोें विचार ऋण्ते ह कि यह काय सीतिनिपुणता से करता 


ष्ट है 66 फ्रत्तान्नमन्दः प्त तोन #न्वपज, ८६६६ फचच | 0 4 अब पर रद 
०“ ध्ड 
हु तु _ हे न किक कर हा 


लक, हल किक लक लेगा बाय क्वा पस्िचचि द्दी 
टदागा; उल्टा ता साताशाधक्राय क्ाइडना पद्गा। सर क्रावका दचार छोड देलेपर भी सतम्नीच एसा हूं 
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द्विपयसप्न रददेया तो उसका विनाश ही होगा, अतः आगे ऋढते हें--अवबुध! । 

जल संकाच विकल मई शीना। अदुघ छुट्ंदी जिमि घन हीना ॥<॥। 

शब्दा्थ-संकोच - स्िंचाद, कमी । छुट्न्ची- परिच्राग्ताला । 

अश्च--जल्छे ऋम हो जातेसे मछल्ियाँ व्याछुज् हुई जेसे धनरहित दोनेसे अज्ञानी वा सूख 
छुटम्दी व्याछुल हो ।८। 

डिप्प्णी--१ (क) अथस जलका घीर धीरे सूखया कहा,--रस रस सून्त्र सरित सर पानी! 
ऋद सूखकर जलूका इदना संकोच हो गया कि मछलियाँ दिऋत हो गई । (सत्र) अचुघ” के साव--(१) जो 
छु४ नहीं ह देढी दिकल दोते हूँ, बथा--डख दरपहदं जड़ डुख विलखाड़ीं | दो सम घीर घरह्िं सन माहीं | 
२१४.०।७। घुसा, (२) अडुब ऋथान्‌ जो गुगद्दीन है, घनकी प्राप्ति नहों कर सकते और छुटुस्चवाले हैं. थे 
के 72 3202 %03 2 र्च्रा २०० लिलिए>362 शुर्ण 55 (6 
उऊकतच हाठत हू दया आाद काश सुख होता तो घन आधरक ऋसाकर ऋुद्ठन्तच पाल सकते | 

मन और 


| 
४ 
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( अछुव झुदुन्त्री क्री समता 








आलम, 4 न. वन्‍-न्‍न्‍्कक-्न्‍मफ, कण डक». डरकमाअन्‍कमक 22 '2.-२०्म्अका प्रोौ्ठा अकलट-ज5 गया 
£ सब्दालेयां बहुत: जतख ऋम रह गया झछुटुस्तीक पारवारस बहुत; घन थांड़ा रह यब 
ली ल७ रे किक उच्तता झाठा च् चुकत 
ने ला चल हद दह भा सृख्तता ऊाता है घचस चकता जाता 
3 >> इक सरए ऊऋत: आगे जलको आशा सही दे रोज़गार चंद हे गे घन मिलनेछी आशा सहीं 
* भय चल गए, ऋत:ः आग जा आना रहा ६ रोजगार चद हु, अतः आगे घन सिलनेकों आशा नहाँ 
० आकार लिम रू होतेसे धप छड़ी है लिससे सान्य एवं आ£ यागत आदिका सम्मान ५ 
2 वआकारा लन छर द्वानस वप ऋडाी हू अस्सी सास्य छत अभ्यागत इदचक्ता बसन्‍यसा होन चाहए 
5 $« प पक 5 4 घ्ऊ 
न [अर्थ शा फिर 
सान ऋकततस हे बवा सद्दा चनता, यहा गगी शग्दका ताप हद 
2 3 दर ४ 
मे जल छोडकर ऋषहीं जा नहीं सकती अह घर छोड + सकता. क्योंकि हि 
७ सहछुली जल छोड़कर ऋद्दों जा ना सकत अद् वर छाड़ ऊद्दा जा नहां सकता, क््याक अचुध हू | 
सहेली जल घदढा नहों रण अह अपफिद्निदत जन हित सकता हि 
६ सबुला जल बढ़ा सह्यां सकता (सा० स०) अधह दृद्धदाच हु; अत्त घन उपाजंन ऋर चर्ठा सकत 
पानच्पी प्राद्यन्नाज्नल ६] रहा सद्दा र््र अत्तः दःखी उसपर (२ द्द नर 
७ भाहल्पा नहाशनदल रहा चलद्दया जजूलपा रूपी घल न्डोच लिया अतः डुग्खा हुए | उस भा अपन हा से आाणुन 
३ 





पी श स्ल्य 
दिययाग अथोत कल डोले लगा[--(मा० स०) | 








८ अगस्थथक् उद्यक्त पृद्र च्धुत्त जल था पृ ब्िपएल घन था (प्‌० पू्‌० प्र०) 
६ दपो बंद हो यह ५» झोई ऋमानेच्ाल्ा नहीं ही (प० प्‌० थ्र०) 
आवका कोई आर दइसीजला नहीं 
५० अगसन्त्यक्षा उदय छुआ कुट्ुंची निद्ुद्धि निकला (ए० प० प्र०) 
सोदइ- शिछि१ अदुघ' दी पाठ सब प्राचीन पाथिश्ञोर्में द। पर कुछ आधरनिक स्येकाकारोंने 
“द्िद्वित्र! पाठ रस लिया रिच्रार दाने 


बहुन बड़ा पब्िचार दानपर भी बुद्धिमान वा शुणवान्‌ सरुष्य बचड़ाते नहीं, 
बिका बट 


॥ 
»५)५ ++ 
ब्न्ल्ज 
न्ध 
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की 
2. 
श्र 
[| 
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दि 

दि । 





उद्योग ऋरछ सदका पाल ऋरत है | दुसर, छुट्वस्त्री पदर्स परिवारक्ता बढ़ा दोचा भी अभिग्रत ह | 
है ्. . छ.. अ- /आ # >> ल- 
दन्दान दा ज्ादा बटच्चका दुःखद्ावा हाता दा है; चधा--नांह दानंद्र सम डुन्तर जग गाहों |७|१२२।१३॥ 
+ सम्ानाथर उ्ाऊऊ पाघ वारिचरदार र्चिरास्वापन बिन्द्र पे 2 अपन ट्स्च्य 
न जप्ााचाथक स्लाझ *4ववान्‍ वर हिवापनान्नन्द छत कजय | यथा दद्रः कृपा: ऊकृटुस्ब्य- 
० का 5 र्् मना कु. ्् न ४ वकय८ ० >> हि 
व्राह्नदान्द्रय३ | सा स्क० * 2 87:79 दि८ए। (अशान थाड़ु तचसवाल सछती आदि जलचर गर्व ऋत॒क सूच- 
डा ओके आ: - के 2०8 ० कक. [. 
झानद तावका ऋच्ध आप हुए जँच इन्द्रयाकऋ बदाबाला दानद्र हृपण (दीन दा सृत) ऋझटुन्त्रो पुरूष संतापक 
दप्राप ्-. 9 न शा का + ० | 
लत ६5 ट्ट) 


जज 


सदा बदन आावमसास्य जन याधजनसचरा। | बथाउडयरन्वहं ज्ुस्य चरा सृढाः छुट्ठान्चनई | 


दोहा १६ ( ८-१० ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः १६७ मानस-पीयूष 





भा० १०२०३७/ (अथोत्‌ गड्ढोंमें भरे हुए जलचर यह नहीं जानते कि जल दिन-दिन सूखता जा रहा 
है जेसे कुट्ठम्बमें भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण ज्यको प्राप्त होती जाती है) | 
इन शोकोंसे मिलान करनेसे अबुध' में मूह, अविजितेन्द्रिय' का भाव भी आता है | जल 
संकोच विक्रल' में दोनों भाव आ जाते हैं। एक यह कि जलका धीरे-धीरे सूखना उसने न जाना, 
जब थोड़ा रह गया तब व्याकुल हुई कि अब तो शीघ्र ही प्राण जायँंगे | यथा 'नीच कीच विच मगन जस 
मीनहि सल्तिल सँकोच | २२४२।' दूसरे जलका संकोच हो जानेसे शरत्कालीन सूर्यकी प्रखर किरणोंसे 
बड़ी पीड़ा होने लगी | इसी तरह निबुद्धि कुट्म्वी कुठ्ुम्बके पालन-पोषणमें धन लगाता गया, यह न सोचा 
कि आयु क्षणक्षण बीती जा रही है, में कुछ धर्म कर लूँ, परमार्थ वना लूँ। अब जब घन न रह गया तब 
घरके भरण-पोपण-संबंधी चिंतारूपी ताप पीड़ित करते हैं ओर उधर आयु-समाप्तिका भय और सुक्ृत 
बिना कमाए मर जानेका संताप व्याकुल कर रहा है--/अब पछताये|का होत हे जब चिड़ियाँ चुनि गई खेत |? 
बि० पु० का अवापुस्तापसत्यर्थ शफय; पल्चलोदके | पुत्रत्षेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा ग्रही ।५। - 
१०२ (अर्थात्‌ जेसे गृहस्थ पुत्रक्षेत्रादिमें लगी हुई ममतासे संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियाँ गडढों- 
के जलमें संताप पाने लगीं) यह ख्कोक भी मिलान योग्य हे । इसके अनुसार “अबुध' से पुत्रादिमें आसक्त' 
अथ भी ले सकते हैं। 
प० प० प्र०--भाव यह है कि सुग्रीव मूढ़ हो गया है। वह नहीं सोचता कि यह राज्य, धन, 
संपत्ति कितने दिन रहेगी। बह शीघ्र धनहीन हो जायगा और बह तथा उसकी प्रजा परिवार दीन दुःखी 
हो जायँंगे। श्रीरामज्जी विचार करते हैं. कि क्या सुग्रीव अबुध है. ? नहीं-नहीं | वह तो हरिजन है; सब 
भरोसा छोड़कर प्रारव्धका भोग करता है । उसका दृदयाकाश मोहरूपी छत्न-पटलसे छा गया है । जब 
_ सदूगुरुरूपी पवन अथवा 'सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो' उस मोह पटलको छिल्नभिन्न कर देगा, तब वह 
पुनः निमल हो जायगा। और फिर मेरी कृपासे उसको भक्तिका लाभ होगा | सुग्रीवका दोप ही क्‍या 
उसने तो यही कृपा चाही थी कि 'सब तज्ि भजन करों दिन राती', में ही ने तो अपनो प्रतिज्ञा पूरी 
करनेके लिये बालिका बध किया और राज्य करनेको कहा | अतः आगे कहते हैं-- 
बिनु घन निर्मेल सोह अकासा | हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ ६ ॥ 
कहुँ कहुँ प्टि सारदी थोरी। कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥१०॥ 
अथ--विना बादलके आकाश निर्मल सोह रहा है । जेसे सव आशाओंको छोड़कर भगबद्धक्त 
शोभित होते हैं।€। शरद ऋतुकी वर्षा कहीं कहीं और थोड़ी होती हे जेसे कोई एक मेरी भक्ति पाते हैं ।१० 
५ लिमिमिलान कीजिये--१ 'खमशोभत निर्मेघं शरद्‌विमलतारकम्‌ | सतच्त्वयुक्तं यथा चित्त शब्द- 
ब्रह्माथद्शनम्‌ | भा० १०२०।४३॥' (अथोत्‌ शरदूके निमल तारोंवाला मेघरहित आकाश शोभित हो रहा 
हे जेसे सत्वगुण प्रधान शब्दत्रह्माथदर्शी चित्त शोमित होता हैं। चौपाईमें 'हरिज्नन! हे, उसकी जगह 
जोकमें 'सत्वयुक्त शब्दत्रह्माथदर्शीचित्त” है, भाव एकही है, क्‍योंकि भक्तिके लिए सत्वगुणयुक्त होना जरूरी 
हैं और विना भक्तिके चित्त शब्दतह्माथदर्शी नहीं हो सकता | पुनश्च--गिरयो मुमुचुस्तोयं कचिन्न मुमुचुः 
शिवम्‌ | यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनों ददते न वा। भा० १०।२०१६० (अथंत्‌ पवत कहीं कहीं जल बहाते 
हैं, कहीं नहीं, जैसे ज्ञानी लोग मोक्षसाधक तत्वश्ञान किसी एक कालमें किसी एक अधिकारीको देते हैं, 
सवको नहीं) | कछोक ३६ के 'ज्ञानिनो ददते न बा! की अपेक्षा 'कोड एक पाव! शब्द अधिक व्यापक है। 
इसमें ,छोकके ज्ञानी' के अतिरिक्त संत, गुरु एवं स्वय॑ भगवान्‌ आदि भी आ जाते हैं। *--उत्तरकॉड्य 
श्रीपावतीज़ीके बचनोंसे इसका भाव स्पष्ट हो जाता है--'नर सहस्र महँ सुनहु पुरारी | कोड एक हा सा 
अंतधारी ॥ घरमसील कोटिक महूँ कोई | विपय विमुख विरागरत होई ॥| कोटि विरक्त मध्य भुुति कहई | 


किष्किन्धाकाण्ड १६८ अश्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरण अपये. दोहा १६ ( &-१० )-१६ 





सस्यक ज्ञान सकृत कोड लहई ॥ ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ ठिन्ह सहसख्र 
महेँ सब सुखखानो । दुलस त्रह्मलीन विज्ञानी | धरमसील विरक्त अरु ज्ञानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥| 
सब ते सो दुलभ सुरराया । राममगतिरत गत सद साया ॥ ऊाण४। 

टिप्पणी--१ हरिसक्तकी शोभा आशाके त्यागर्मेही हे, आशा रहनेमें उनकी शोभा नहीं है । 
यथा--'मोर दास कहाइ नर आसा | करइ त कहडु कहा विश्वासा ।७।४६।३।” हरिजन! हैं, अतः हरिकीही 
आशा रखते हैं ओर सवकी आशा छोड़ देते हें । यहाँ घन आशा है, हरिजन आकाश हैं। घनसे आकाश 
मलित, आशासे हरिजन सलिन |--[आशा परम दुःख! । आशा शोककी जड़ है । यथा--ठुलसी अद- 
भुत देवता आसादेवी नाम | सेए सोक समरपई बिमुख मए अभिराम । दो० २०८/]-यहाँ वेराग्य है । 

२--कहूँ कहूँ दृष्टि सारदी थोरी....” इति । (क) कहीं कहीं ओर वह भी थोड़ीही होती है । इसके 
उद्दाहरणमें कहते हैं कि कोई एक मेरी भक्ति पाते हैं। इससे यह भी जना दिया कि कोई एक पाते हैं और 
वह भी थोड़ी ही, पूरा नहीं। भक्ति पानेबालोंके नास आगे गिचाते हैं, यथा--जिमि हरिमगति पाइ 
तजहिं आश्रमी चारि ।' अथात्‌ यूहस्थ, त्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर संन्‍्यासी, इनमेंसे कोई एक पाते हैं, सब नहीं 

पाते। एक आमभ्रमसे हजारों मनुष्य होते हैं, सत्र भक्ति नहीं पाते, कोई एक पाते हैं। (ख) कोड एक' कहकर 

जनाया कि ज्ञाससे भक्ति दुलभ है | ज्लानकी प्राप्ति अनेकको कही है, यथा--नव्रप्लव मए विठप अनेका । 
साधक मन जस मिले विवेका' ओर भक्तिक्री प्राप्ति कोड” 'एक? को । (ग) शारदोवृष्टि हुलस, वेसेही भक्ति 
हुलभ, यथा--सब ते सो दुलभ सुरराबा | राममगतिरत गत मद माया |? (घ) शारदी वृष्टिसे मुक्ता आदि अनेक 
पदाथ उत्न्न होते हैं, बसे ही भक्तिसे मुक्ति आदि सब पदाथ सिद्ध होते हैं। [एछयहाँ भक्ति हे । 

नोट--१ महारासायणसमें 'कोउ एक पाव भयति....? के भावके श्लोक ये हैं--'ये कल्क्रोटि सतत 
लपहोमयोगेधष्यानेः समाधिभिरहोरत ब्रह्मज्ञाने । ते देबि धनन्‍्या मनुजा हृदिवाह्मशुद्धा भक्तिस्तदा भवति तेषु * 
च रासपादों॥ सर ४६ ।४/ एवं झुस्धे खरुष्ब सनुजोडणि सहख्रसध्ये धम्मेबती भवति सब समानशीलः । 
तेष्वेव कोटिषुभवेद्विपये विरक्तः सदज्लानकी सबति कोटिविरक्तमध्ये ।४6।३।', 'ज्ञानीपु कोटिषु नृजीबन- 
कोपि मुक्त: कश्चित्सहुखनर जीवनमुक्तमध्ये । विज्ञानरूप विमलोप्यथ ब्रह्मत्ञीनस्तेष्वेब कोटिषु सकृत्‌ खलु 


रासमक्तः ॥९॥ अथ॑ उपयुक्त डद्ध्रत चोपाइयोंसे मित्रता है । अतः पुनः नहीं लिखा । 
प० प० प्र०--[क) भाव यह हे कि शारदीबृष्ठिके समान अब सुम्रीवपर ऋृपा करनी चाहिए। 
(ख) &छ#अवतक श्रीरामजोी हरि जन, जिब हर पाह इस तरह ' शब्दंका ही प्रयोग करते आए 


किन्तु जब भक्तिकी बात कहतेका अवसर आया तब साधुय-भाव भूल गये, ऐश्वय साव जागृत हो गया 
ओर उनके मुखसे 'भगति जिमि सोरी” ये वचन निकल पड़े । अरण्यकांड सा० पी० पृ० १७६ देखिए। 
यहाँ यह ऐस्वयभाव ज्षणमात्र हो रहा, श्रीरामगीवा ओर पुरज्नगीतामें बहुत देरतक रहा हे । (ग) ऐस्वय- 
भावसें यहाँ जो सुग्रीवपर कृपा करनेका संकल्प किया है वह दोहा १६ (१) में काय करने लगेगा ? 
दोहा--चले हराप ताज नगर दुप तापस वनिक िखारे। 

हे जाम हारेगगांते पाइ अब तजाह आभ्रगी बारि ॥१६॥ 
अथ--राजा (विजयके लिये), तपरत्री (तपकेे लिये), व्यापारी बनिए (वाणिज्यक्रे लिए) और 

भिखारी (मिन्ञाटनके लिये) प्रसन्न होकर नगर छोड़कर चले । जेसे हरिभ्क्ति पाकर चारों आश्रमवाल्े 

(गृहस्थ, त्रह्म चारी, वानम्रस्थ ओर संनन्‍्यासी) श्रमको छोड देते हैं ।९द। 

, हिछ मिलान कीजिये--वणिड्मुनिनूपस्ताता निग म्याथान्‌ अपेदिरे। वपरुद्धा यथा सिद्धाः 

स्वपिर्डान्‌ काल आगते !! (भा० ६०२०।९६) | अथोत्‌ व्षाके कारण एक स्थानपर रुके हुए वशणिक , 

मुनि, राजा और स्नातक (कृतसमावत्तंन अह्चारी) अपने-अपने उत्तरोत्तर व्यापार--बाणिज्य; तप, ' 
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रहा ६5 शआोनते रामचन्द्रायथ झननाः १६६ सासस-पीयूष 
2 अकेली पलक मम न मल 
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स्वाच्डन्चय, दिग्विजय, विवाहोच्यमम आदि कामॉ--के लिये चल्ले। ऊेसे साधना करके सि 
स्वाच्छुन्च, दिच्विजच, ववाहुचनस झाद कासा-ऊहू छव चद्ध। ऊसे साधना करके सहद्ू हुए पुरुष जो 
दि पे निज आलम कि 
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2 5 अफपजननिस कल पजल काल न “कलह 
चंघे (रुके) हुए थ्‌ सत्य ऊानपर अपन याग्य 
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फप्पयी-६ पइच्स दलों कनठा आये जे दि ऊदं ठ्हाँ है कक + वन 2 2 त 
प्पर[]-०९ अधस बयान कह ऊऋाय ह कऊहा दहा पथक रद रह हूं, यथा--जहु तह रहे पर्चिक् 
शक नाना |: इसीसे नल वर्जकी छिद्गत्ति कही. यथा---र्त दिंगत सरदरित ऋाई।' वर्षा बीत जाने 
शाकू साना | + इसास सनन्‍्पुण चणका टच कहा, यथा--बप्ा दिंगत चरदारंतु आइ। बयां चांत जानेरर सी 
व्रत न ननन जनम, जमाना पर ३> पल: सागे कि जन लि “पल 5 शक 
ऊदचतक्त सागन ऊठस भरा रहता ह्‌ तचतक नाक हाता हु इसस जऊत्तक्षा सूझना कहा, चथा--- 
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“दित ऋगत्ति पंध जल सोखा [* जल सखनेपर कीच रहता मम जब न चलसा कठिन होठ 
उादत ऋगभासर्त पथ जल साखा [| जल सूखनपर का रुहता हू. उसके रहते भा चलना क्लाठक्त होता ह, 
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जरनन»---वनमननत,... अकबर नरक नल पथ फ्क्छ 


भा न रहना कहा, यथा-- 
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धघरनी' न जो कठिनाइयाँ >प5 
से घरना | पाथकाक्ना जो काठंनाइयां सायंक्षे 
९० 


किन 


च्ड् 
हैं उन सचक्ना धका साहू होना कहकर तब पथ्ि प्रक्नोंका चज्ञना कहते हैं 
चलूतचन दादा हू उन सचका दूर हाचा आर पथक्ा साक्न हाना कहकर तब परधथक्ाक्ना चक्षता कहते हैं। 
आप 9५. 


वतन को गिनाया क्यों ०-2 यही ला के रा पटल मल लाई 
२>-चकुनवाक्षान ऊअथतन्त चुप कांपनाया, क्ष्याकु एस्ुतद असग चहा यहा है। क्षरामज्ञाका झुरुप 










































































































































































प्रयोजतल इन्हींके न जक0० अआशिप्राय इस दिन 3० न मल ० सच राजा अपना-अपना हि लक 
बदन इन्हाऊ ऋहनका हू, उत्तक्ना ऋानऊाय इस कृथदरस यह हूं कु सच राजा अपना-अपना क्ाय कूरनक 
लिये दल डिये प्र उप स्राव >> न न 5 ० पक पता ८5 जल कल कल अन्योन्यच ठवेराण * 
रूप चद्ध दर्य | प्र नृप सुत्राव हनार कायक फसय थे चते। यथा बाल्नाक्तर्य- अन्यान्यचट्ूवराणा 
सिगीउदा हूपात्सऊः। उतरा + इजफिेट+ थि भवादामपस्थितः झ् दर सा अन्न: मन + पाधिवानां 5 
जिगापएुणा छुपात्नज्ञ। उच्चानसनरूयः सास्य पाथवाचाहुउास्थतः [६०। इस सा प्रथत्ता यात्रा पाथिवानां 
नपात्सज् नच पधण्यातति 7० आम 3 अज८३ “कप प्रविधम्‌ 5१ अधथात 5 5 राजकूमार ! परस्पर ० प्िक 
जुपात्नज | ने च परयात्र रुत्रावचुयगम च्‌ तथाघध्रथम्‌ ॥5 २९ अर्थात्‌ हूं राजकुम | परस्पर चेर 
5५ हनेवाल्ले बस लत यही समय हे गेंकी प्रथम या व्राक्ना 
रखतसदास, ऋपना विऊय चाहरंबारू राज्ाऊझाक उद्यायक्ता यहा समय हूं। राज़ाआका प्रथम यात्राक्षा 
ड्ञ द्रः ० पर 2 बन न बट व न न 22% 2 02 उन ग्रकारके ४ शक मे अल पड़ते 
यहा अवात सन्य हूं; प्र ने ने ता उुत्रावका दुखता हू आर न उचक फकिंसा उस अकार कं उद्याय दस पड़ते 
हैः गे मद 0 पर 5 2 जल भाव यह 4720: कै अल 7 यात्राक्े 3 5 शुभ 22 ० न अर 
हैं॥ (रे ३०) (पँं० रा० द) । [साव यह कि विजयद॒शमोा यात्राके किये शुभ इन हू । सुभावक्ता कम से 
कम आज तो शाद्धाक्लापाजनके लिये कुछ दरतक दरच्ि किणयादत्राके लिये नगरसे बाहर निककना चाहिए 
धैस ऊाज ता राद्धाक्षापाक्षच्क लिच छुड दूरतक दाज्ञशणुयात्राक्तलकृूय चगरसख बाहर नक्ुस्ना चाहुए | 
स्पा कि गए मजा 203 2 2०४ कि अज >्ा+ 8 5 89+ 
पार सहाने हो गए. ऊु्कस सेंट सी न की। (थि० ज्ि० ] रु 
झा पदालजझे जप लत आम लि कप चारकों कर शिनाया दल क आर अन्त नी पक 
राट--१ पू्राकहूृन तूप, तपस्वा, दाणुकू आर भिक्ुक चारका घिदाया आर झाश्षत्त सा चार 
कि 0 >> भ | आध्षमी 23८5 2:70 7502 700: हे तमिल 77 जय: स्ल्टआ० 5 व्कीजक परमें व 
हात है। इसास चहाँ आशध्रना चार क्र उपमा दा। पूत्राहुम 'चल्े हराव कहा हू। अतः उत्तराहुन भा 
प्र तर्जाहि गन न न पेन 2:०० न न सज5 लेना च्दा न हे अन्त न दि न ाननल 20% यहाँ व 2 कट. 7 का न कटनी बी 290 अनिल तन रु 
हायर तज्ञाह्‌ का झाद सनचक्छ संचा चाहुए। वहा! उग्र ताज यहा आश्रर्ूक्त अत्तक साधनाक्ा कट्ट ता ज॑ | 
बे हरि भागति पाइ धूप तसात्ाडहो जयाहइजला चारि 242: 
आते हार भगत पाइ कम तजाह हि चार छल 
पीकर ७ की ० न जे चारों 42733 5 पा मय पाक्षर ह हि. ० अमन निल्ज चारों पल 
चाड़जा->ऊुस चारा पथा नाग कू सच सुभात पाकर हृषस चल पड़. उद्ा तरह चारा झाऊच 
न मन वि नपर >- ५३ 25 ८3 _ 5 हे) निर्मल देखा ठवच अपमे 
वद्धिद सा जब भाक्तदागर्का (हुसदहक नायाक्ा पक्त रहा हू. वक्राराक्छा रज् नहा हू / चल दुसखा दर अपन 
आफसरोके शर् प्ह्क् 220 अली बी कर मिड -म 25 मम ओर संगम सागे पागर | इसी अमल 
कधशिदाके कद फन्ष सागका खसशा छाड दिया. क्यार वह ठाक आर सुगन नाग प्‌ गदझ | इसा सागत्त व्‌ 
भगवान >> प्द्क्ो ० 5 >> ८ सिह्योरें? परसे पदुपर सदा >> >-> >२०-२००। किन्पि जड़ा । 
'पवानक पहुका सहजस पहुंच कार्चन | तद्।वष्णा; परस पहुम्‌। सदा पर्वत सुत्यः दि चचछुत तत । 
हि] 
*» हा आ आ कर को की 95% बता हम का कीट हर कर नर 
पृ० रासकुमारजा-ऊवब घनक्ताक्ता फक्त साक्त है । यथा--जहुं खान सावन बढ बताना | सत्र ऋर जल 
ह्िजितलें --+--- 6-०५ नस अनय उंसा का ४६० प्रा >ा ० कला ० जानिकताओओ स्यया उ्पफथपित्- यो ९ 
हरणगाने भवानी |3 १ २७। ऊूब साधनोंक्मा फल सक्ति प्राप्त हो गयी. तद (साधनरूपा) ऋन करनक्ा प्र गो 
जज हित ू+++ ही ८5 £- 2 5 3 तिल का ०. क््याः लियोन ध््फ् ओह 5 ऋउा में 
ऊन कया रहू गया | भाव यह कि किस आपसे जऊब भक्ति निल्ले तब वहांस ऋाशनक अन दे स्थान कर 4 | 
७ ९५. हे ७ ८७ ८+ कप 
पदाहुह 'क्ररपएि रूप जप उाला ७॑ूउ>तडटार जि 3जि-> सात ल्‍पोदिदाा ज्यादइपयाओे सलपफों स्थाग करते ये ऊाचन सनदेह 
ब+। एन हराप उद्ध से यह ऊताया कि भक्तिप्राप्त होनपर आझानश्ननक्ष श्षमक्त स्थान करनन काचव्‌ सत्दल 
तन च्ज्पे- हे प्र है हः बध “मलिक दी: अल चल शी पमीलनरीअ मनन रत 2 
' कऊर। (रूगद्ाइन उद्धजीसे झराक्त. ज्वादच आर कृरदयाोगका चयन करत हुए कहा हू--सब्च्छवा चत्क- 
ब्ज्ञ जनक न #5 ८४ दल" [क 8.6 के 2 6 अरककार - कक व उलड 2) भा न शव दावन 
चाहा जातहउुन्तु य। पुमाव। व निविज्णयों नादिसक्तों भक्तियोगाउत्य सिद्ध: भार १९४०८ दावत्‌ 
च्ग्न् कसा हि 5-522० ० ८५ 0 पाक्षरणाह 335 न वन अपन ना 9)" (अझदीच) जा पृहय न 
| डंत्रात ते नाइच्ंद यावता। नत्कधाश्षतराहाों दा कद्धा चादर हायत ८ । 6 की 
बज च्ध ब्५ बह श्थऔ न कप जि! बा 
दो ऋत्यक्त 20 285-< 3. न न ० 2 23027, 2:22 63 न्सझे शाम क सांदास्यव॒श मेरी 
॥ अत्यन्त ाचरक्त हूं छोर ने ऋत्यत आसउक्त हां हू तथा कह्िसा पूर्व जन्नझ झुम कसस साभान्यव॒दा चर 
लीला छञ्ू- 5-३० + लता हो गई है. उह रू कि दो अाधित्तरो है। उसे भक्तियोग द्वारा ही सिद्धि 
छाता। कया अआाूहर उसकछ श्रद्धा दा गइ हू. तह भा चह्मक्ता अआधश्वकारा ह्‌ | उच्च साक्तयाग द्वांर। €। ०४ 
फल हे ०2 5 (७३ ७ ८ ८-८ ८5७ है ओर >> ये अपत: स्स्जो चक्र चाहिए 
८ सकती ह। कतक सदघचद ऊतद ना चाय रपंव हूँ, उदच्दक अनुसार ततन्ता देक कमा काष्चा जाद 
उच उजा यप>८-7-->.- --........0 -.5 कि होतेवाले स्वर्गा ५८ >-++> सरारय तले हो साय प्ावा,. जचदक 
«. ० अअ्चचप ऊचन्‌ ऋर उस अऊआाप्त हानदव छ स्रचा 5 छुकाद दच्व च हा जाय । ऋचदाः, जवतऊ 
सरी लीचा के श्रवण कीतेव आाउिसे हदा न हो ऊाय 
पर दाला कथाऊहे श्रव॒णु कोतेन आदिये ऋअद्धा न हो ऊाव |) 


चर 
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पं० रा> व० श०--जबतक भक्ति न प्राप्त थी तबतक आश्रमोंमें रहकर धमसेवनमें जो क्लेश 
होते हैं उनको सहते हुए धम करते थे, छोड़ते न थे; क्‍योंकि दूसरा अवलंब न था। जब भक्ति प्राप्त हुई तब 
निर्भय होकर आश्रमधर्न छोड़ दिए क्‍योंकि यहाँ उनको सगवानके 'सबंध्मोन्‌ परित्यज्य सामेक शरण 
ब्रज ।०, सक्षरेवप्रपन्नाय तवाध्मीति च याचते | इत्यादि वाक्योंका अवलम्ब सिल्ल गया। भ्रगवद्धुमंपरा- 

यण हो जानेसे अन्य धस्मोके न करनेका दोप नहीं लगता; क्योंकि जो भसगवद्भधजन करते हैं उनके कस जो 

छूटे हैं उनके करनेके लिए ३० कोटि देवता रख दिए गए हैं | भगवत्‌्शरण होनेपर ऋषि, पिठ ओर देव 
तीनोंके ऋणसे भक्त मुक्त हो जाता है । यथा--दिवर्पियूतातदणां पितृ्णां न किंकरो नावमुणी च राजन्‌। सर्वा 
त्मना यः शरणं शरण्य गतो मुकुन्दं परिहत्व कतम्‌। भा० ११।४४४ १॥! (अथोत्‌ जो सन्ुष्य यह करना बाकी हे, वह 
काय करना आवश्यक हैः--इत्यादि कर्मवासनाओंका त्याग करके सर्वात्मभावसे शरणागतबत्सल प्रेस॒के 
वरदानी सगवान्‌ सुकुन्दकी शरणसें आ गया हे, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों और कुद्धम्बि 
योंके ऋणसे उऋण हो जाता है । वह क्िसीके अधीन, किसीका सेवक, नहीं रहता) | 

वि० त्रि०--उपसा देते हैं । ज्ञान होनेसे इन्द्रियगण विश्राम करने लगते हैं, यथा जहेँ तह रहे 
पधिक थक्कि नाना | जिसि इंद्रियगत उपजे ज्ञाना |; पर उन्हींको जब भक्ति उपजती हे, तब वे चुप वेठे 
नहीं रह सकते । वे भूजससें यत्नशील होते हैं। यथा अस विचारि पंडित मोहि सजहीं। पायेहु ज्ञान भगति 
त्तहि तजहा। 

नोट--श्रीकरुणासिन्धुजी नुप, तापस, वशिक्‌ ओर मिज्ुकके स्थानमें क्रमशः गृहस्थ, वाणप्रस्थ, 
ब्रह्मचारी (क्योंकि थे विद्याका व्यापार करते हैं) और संन्‍्यासीको रखते हैं.। 

प० प० प्र०-इस दोहेमें विजयद्शमीके सीमोल्लंघनका वरणणन है| इससें पहले 'न्॒प' को कहने 
सें साब यह हे कि सुम्रीव राजा हे पर घरमें ही बैठ रहा हे। में राजा हैँ तो भी दिग्विजयकी बात तो 
दूर ही रही, सीतापहारक खल्का वध करनेके लिये भी सें सीमोल्लंघन नहीं कर सकता | केसी वेबसी हे ! 
पतापस' में ध्वनि णह हे कि मैं भी तपस्वी हूँ। अन्य यात्री लोग तीथयात्रारूपी तपस्या करनेके लिये नगरों- 
को छोड़कर चलने लगे, पर में इधर ही हूँ । विना सीताकी सुधि पाये कहाँ जाऊँ, क्‍या करूँ १ सीताशोधका 
काय तो सुग्रीवके आशित है। मैंने इस कायके लिये सुप्रीवसे वणिकके समान सौदा किया, उसको 
राज्य, कोष, पुर ओर ख्री सव कुछ दिया | सीता-शोधरूपी मूल्य उसने सुसमय आनेपर चुकानेक्रो कहा 
था, पर वह तो मुंह सो नहीं दिखाता । अब तकाज़ा (उगाही) करनेको निकल्नना चाहिए। पर वह मित्र 
हूँ । रघुबंशी होकर वेश्यके समान तकाज़ा करनेको जाना तो सिखारीके समान होगा ओर धलनुषबाण 
धारण करते हुये बसा करना लज्जास्पद है ।फर मिन्नसे तकाज़ा करता भी अनुचित हैं। उसपर भी वह 
मेरा भक्त हे, सेवक है, शरणागत है | अतः आगे कहते है-- 

तं० प०--आश्रमियोंको आश्रसमें सुख तभी तक रहता है जब तक कि हरि-सक्तिक्रो प्राप्ति नहीं 
है। हरिभक्ति प्राप्त हो जानेपर आश्रम दुःख प्रतोत होने लगता है । अतः वे हषपू्वक आश्रमको त्याग देते 
हैं। उसी तरह जो नूप, तापस आदि नगरमें निवास करते थे उन्तको नगरमें तभी तक सुख था जब तक 
वर्षा ऋतु थी, जब शरद ऋतुकी प्राप्ति हो गई तव नगरमें रहना दुःख प्रतोत होने लगा। अत्तः थे बड़ी 
प्रसन्नतासे चगरको त्याग कर चले | 

श्रीनंगे परमहंसजी श्रम” का अथ आश्रम करते हैं और लिखते हैं कि “ 'अ्रम” का अथ 'खिद! है 

श्रमु तपसी खेदे च' । 'खेद' से खेदाअय' ब्रह्मचयोदि आश्रमका अहण हुआ। रामेख्वर भट्टने मी आश्रम! 
अथ लिया है । जब सूलमें आश्रस्मी शब्द लिखते हैं तब बिना आश्रमके आश्रमी कैसे सिद्ध हो सकता हे। 
यदि कहिये कि श्रम तजहि तो श्रम्॒ काय्य हे । जिससे श्रम होता हैँ वह कारण कहलाता है, कारणके रहते कार्ये 


०५ मिल 


कैसे छूटेगा परिश्रम अथ्थ करतेसे प्रसंग विरोध हागा। “आश्रमका श्रम तजहिं? अथथ ठीक नहीं हे 
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क्योंकि आश्रम कोई चीज़ नहीं हे। वह तो कर्मानुसार है । जेसे जब यह जीच कुमार अवस्थामें ब्रह्मचय धारण 
कर विद्याध्ययन ओर गुरु सेवा करता हे तत्र ब्रह्म चया श्रममें कह लाता है। वही जव विवाह करके सनन्‍्तान उत्पन्न 
करता है, इत्यादि तव ग्ृहस्थाश्रमी कहलाता हैे। ग्रही होनेपर ब्रह्मचय आश्रम छूट गया। जब मैथुन आदि 
छोड़कर तप करने लगा तब ग्ृहस्थाश्रम छूट गया । वह वानप्रस्थ कहलाने लगा | इसी तरह संन्यास लेनेपर 
वानप्रस्थाश्रम छूट जाता है। इस परम्परासे जव कमही आश्रम हुआ तव आश्रम कोई चीज़ नहीं ठहरा। जब 
कम आश्रम हुआ तब कममें क्रम कहा जा सकता है| पर कस करते श्रम केसे तजेगा ? कम करनेमें तो अम 
अवश्य होगा। अतः जव कम छूट्रेगा तव श्रम छूटेगा ओर जव के छूटा तव आश्रम छूटा। भक्ति प्राप्त होने- 
पर करे होता ही नहीं, यथा--क्रम कि होंहिं सरूपहि चीन्हें | कोई सहात्मा कहते है कर हरिभक्ति पानेपर चारों 
आश्रमोंका स्थाग नहीं होता । उसका उत्तर यह हे कि जो नपादि नगरमें स्थित थे उन्होंने नगरको त्याग 
दिया। चारों आश्रमी किसमें स्थित हैं ? यदि आश्रममें स्थित है तो उन सवोके लिये आशभ्रसका त्याग करना 
अथ किया जा सकता हे। क्योंकि स्थिति तजनेकी उपसा हे। जसे व्रह्मचयंकों गाहस्थ, गाहँस्‍थको वान- 

प्रस्थ ओर इनको सन्यस्थ लुप्त कर देता हे तब हरिभक्तसे आश्रमके छूटनेमें क्या संशय हे ....यह वचन 
भक्तिके प्रारंभके समयके लिये नहीं हे किन्तु भक्ति प्राप्त होनेपर है जो सोलह आने पूणा भक्ति प्राप्त कर 
चुका है । जब तक भक्ति चार आना या आठ आना कर रहा हे तवतक आश्रस केसे छूटेगा ।”? 


सुखी मीन जे नीर अगाधा | जिसि हरिसरन न एको वाघा ॥ १ ॥ 
अथ--जो मीन अथाह जल्समें हैं वे सुखी हैं जेसे भगवानकी शरणमें एक भी बाधा नहीं। ।१। 
टिप्पणी--१ (क) पू्व कहा कि संकोच जज्ञ' के सीन विकलन हैं, यथा--“'जल संकोच विकल भई 
मीना; उसीकी जोड़में यहाँ कहते हैं. कि जो अगाथ जल्में हैं वे सुखी हैं। (ख) संकोच जलवाले मीनकी 
उपमा कुठ्ुम्बीकी दी थी ओर यहाँ अगाध जलवाले मोनकों हरिभ्क्तक्ी | यह भेद करके जनाया कि जो 
हरिशरण छोड़कर छट॒म्त्र सेते हैं वे दुःखी हैं ओर जो हरिशरण हैं वे सुखी हैं । हरिके शरणमें प्रथम तो 
एक भी वाघा नहीं होती ओर कदाचित्‌ कोई वाघा आ पड़ती हे तो वाधा दूर करनेके लिए हरि अवतार 
णेते ह--(वा, हरि! को शरण हैँ, अतः हरि उस बाधाका निवारण करते हैं) यही आगे कहते हैं, यथा-- 
झूले कमल सोह सर केसा | निमुन ब्रह्म सगुन भए. जैसा! । (ग) हरिभ्रक्तकों सीनकी उपमा दी; क्‍योंकि जेसे 
मीन जलका अत्यन्त स्नेही हे बेसेहो हरिमत्त हरिके अत्यन्त स्नेही हैं। सीनका 'जल जीवन जल गेह 
वसेही हरिभक्तके हरिही जीवन और सब्वस्व॒ हैं। उपाय और उपेय दोनों हैं। (छतयहाँ भक्ति है । 
त्रोट--१ हरिशरणरूपी जलकी गंभीरता समुद्रसी है। 'न एको वाघा', क्‍योंकि प्रमुका वचन हे. 
कि 'करडें सदा तिन्ह के रखवारी' | पुनः शिववाक्य, यथा--सीम कि चापि सकइ कोउ तासू | बड़ रखवार 
र्मापति जादू! इत्यादि | (प्र०) | अबुध कुटुंबी' दुःखित रहता है, क्‍योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, जिससे वह 
समझे कि जो संसारका पालन करनेवाला है वह हम सबका पालन भी करेगा, हमें उसकी शरण होकर 
उसका भजन करना ओर उसीका आशामरोसा रखना चाहिए। किसीने कहा हे--जव दाँत न थे तब 
दूध दयो जच दाव दिए कहा अन्न न देह १?। (पं० रा० व० श०) | 
श्रीज्वालाग्रसादजी कानोडियाने गीतांक (कल्याण) में यथाथ ही लिखा है कि सच्चे अनन्यशरण 
भक्तका अपने लिए अपना कृतंव्य अथवा उसे अपने उद्धारकी चिन्ता कुछ भी नहीं रह जाती | वह तो एक 
वाजके समान है, वजानेवाला जिस प्रकार चाहे वेसेही वजा सकता हैँ, जिस रागको वह निकालना चाहता 








| बथा भागवते--जलस्थलोकसः सर्वे नववारिनिपेवया। अविश्वद्‌ रुचिरं रूप थया हरि- 
निषेवया || १०२० १३७ अथात्‌ जल ओर स्थलवासी सबने नवीन जलके व्यवहारसे रुचिर रूपको 
परण कर लिया जिस प्रकार भक्त हरिभक्तिके व्यवहारसे रुचिररूपको धारण कर लेते हैं । 
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हे वही निकलता है । अपने हानिल्ञाभ, जीवत-सरख, सान-अपमानकी उसे चिन्ता नहीं रहती । महात्मा 
संगलनाथजी स्वामी कहा करते थे कि “कल्याणके अनेक सा हैं और सबही ठीक हैं किन्तु उन सबमें 
शरणागतिका मार्ग अलौकिक है । अलौकिकका भाव यह है कि अन्य मार्गेमें साधनका भार और कत्तेब्य 
साधकके सिर॒पर रहता है। यहाँ शरणागतिमें सब भार अपने प्रसुके सिरपर रहता है । बहाँ अपनी चिन्ता 
स्वयं करनी पड़ती है किंतु यहाँ शरणागतभक्तकी चिन्ता भगवानको रहती है, भक्त तो निश्चिन्त रहता दे । 
गोस्वामीजीने भी क्या खूब कहा हे-- जागे भोगी भोगही वियोगी रोगी सोगवस, सोबे तुलसी भरोसे एक 
राम के !! (कु० उ० १०३।' एवं 'भरोसे रासनामके पसारि पाय सूत हों |” इसके अतिरिक्त वहाँ साधक 
अज्ञानजन्य ममतामें आसक्ति रहनेसे गिर भी जाता है; पर यहाँ शरणागतभक्तके रक्षक स्वयं त्रिभुवनपति 
भगवान रहते हैं, फिर गिरनेका भय कैसे हो सकता है ? यहाँ तो शुकदेव स्वामीके ये वचन चरिताथथे होते 
हैं, त्वयाश्रिगुप्ता विचरन्ति निर्भया: । भा० १०२३३। अथोत्‌ आपद्वारा रक्षित हुए निभय विचरते हैं | 
शरणागतभक्तका रक्षण प्रशु उसी प्रकार करते हैं जेसे एक छोटे स्तनपायी बालककी रक्षा और देखभाल 
जननी करती है । साता भी परिमित शक्तिवाल्ी होनेके कारण सवथा रक्षा नहीं कर सकती और यहाँ तो 
अपरिसित शक्तिवाले रक्षक हैं | अतएव शरणागति कल्याणका अलौकिक मागे है | भगवानकी शरण नोचा- 
तिनीच भी ले सकता हैं । सच्चे हृदयसे शरण लेनेके बाद कोई दुराचारी नहीं रह सकता ।” चेष्णचरत्न श्री 
१०८ रूपकलाजीने भी खुब कह है प्राण तोर मैं तोर मन चित बुधि यश तोर सब | एक तुही तो मोर 
काह निवेदों तोहि पिय' । इस दोहेमें शरणागतका अर्थ मानों कूज्े (घट) में समुद्रको भर दिया है। 
“इधर भगवाब्‌ सी नीचातिनोचको शरण देनेसे सुख नहीं मोड़ते। अतएवं निर्भय होऋर अपने पाणोंके 
समूहको आगे करके विभीपणजीकी भाँति अभुके चरणोंमें अपनेको समर्पण कर देना चाहिए, जैसे 
विभीषणजीने कहा है--श्रव॒न सुजस सुनि आये प्रभु भंजन सवसीर । त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन 
सुखद रघुबीर ।” #यह घोषणा श्रीरामजीने यहाँ इस एक चरणमें कर दी है । देखिए, सारी भागवत 
आर गीता एवं विभीषण शरणागतिमें जो कुछ भी वाल्मीकीय एवं रामचरितमानस आदि रामायणोंमें 
भ्रगवानने शरणागतिके विषयसें वड़े ज्ोरके वाक्य कहे हैं, उत सबका सार श्रीरामजीने यहाँ एक चरण- 

मेंही केसा भर दिया है ।--भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्रजीकी जय ! जय !! जय !!! 
प० प० प्र०--भगवाब्‌ सोचते हैं कि सुत्रीव मेरी शरणमें आया है । उसको बाधा होगी तो सन्त 
मुझे दोष देंगे। वह तो 'सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहइ असोच बसइ प्रसु पोसे'-न्यायसे निश्चिन्त है । 
उसकी कोति और शोभा बढ़ाना सेरा ही कतंव्य है। 'करझँ सदा तिन्हके रखवारी' यह मेरा पिरद है। 
फूले कमल सोह सर कैसा । निर्मुन त्ह्म संग्रुन भए जैसा ॥ २॥ 


उुजत सधुकर झुखर अनूपा [ खुंदर खग ख नाना रूपा ॥ ३॥ 
५ _. .. अथ--कमलके फूलनेसे ताल्ाव केसा शोभित है जेसे सशुण होनेसे निगुण ब्रह्म शोमित होता 
है ।-। भारे गूजते हूँ उनका शव्द अनुपम है, अनेक रूपके सुंदर पक्षी सुंदर शब्द कर रहे हैं ।३। 
टिप्पणी--१ 'फूले कमल...” इति। (क)यहाँ जल निभुण ओर कमल सगुण ब्रह्म हे । जलका 
शुणण कमल प्रगट हुआ अर्थात्‌ जल सगुण हुआ | इसी अकार निगुण त्रह्म सगुण हुआ | [यहाँ सगुण तब्ह्मकी 
उपसा कमलसे नहीं है, गुणकी उपसा कमलसे है। सर पहले भी था, और अब भी हे । पहिले कमलसे 
रहित था, अतः उसकी वैसी शोभा नहीं थी, जैसी कि अब कमल सहित होनेसे हो रही है । कमल सहित 
होनेसे वाल्लाव दूसरा नहीं हो गया। उस तालावमें ही दो अवस्थाएँ हैं, एक कमल सहित और एक कमल 
रहित, इस भाँति उस अरह्मकी भी दो अवस्थाएँ हैं एक सगुण एक निगुण। सगुण अवस्थामें भी ब्रह्म तो 
जैसाका तैसा ही रहता है, कमलोंसे युक्त होनेसे शोभा तथा उपयोगिता बढ़ जाती है । (वि० त्रि०)] 
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(ख) 'फूले कमल', यह ईश्वरके आक्रारक्ती शोभा कही, आगे गुणकी शोभा कहते हैं, यधा-- 
'गुंजत मथुकर मुखर अनपा ।० । (ग) कमल अनेक ओर भगवानके अवतार अनेक । “घ) कमल चार रंगके 
(श्वेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण) ओर सगुणज्रह्म भी चार रंगके हैं, यथा--शुक्नो रक्तरतथा पीत इदानीं 
कृष्णुतां गठः ।' इति भागवतेगर्गाचायबचनम्‌ ।१०८।१३॥ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्वेत, लाल, पीत ओर काल्ला 
रूप धारण करते हैं, इस समय श्यामताक्ो प्राप्त हैं । 

रा० प्र० श०»--कमल चार रंगका और सगशुण ब्रह्म सी चतुव्यूह होता हे--श्रीकृष्ण, अद्युम्न, 
संकर्पण और अनिरुद्ध । ऐसे ही निरक्षर त्रह्म भी चार ही रूपमें ऋग_, यजुड साम और अथवे कहा 
जाता हे । इन्हींके आधारपर चार ही उपवेद, ४ बानी, ४ धाम, ४ मुक्ति, ४ प्रकारके भक्त, ४ अवस्थायें, 
४ खानि, ४ वण, ४ आश्रम आदि हुए । कमलको सगुण ज्ह्य कहा । इसीसे कवि जब समुण ब्रह्मके 
अंगोंकी उपमा देते हैं तव कसल हीसे, यथा--नेत्रकमलवत्‌ , करकमल, इत्यादि । 

वै०--निर्गुण सगुण होकर शोभित होता है क्‍योंकि उससे सर्वव्यापकताका बोध होता है जैसे 
कमल खिलनेसे सरमें जल्का बोध होठा हे | 

सा० स०--साव यह कि जैसे कसलका मूल प्रथ्बीपर पंकमें रहता हे और जब तक जलके भीतर 
रहता है कोई नहीं जाचता; जब जल्के ऊपर दुल सहित फूलता है तभी शोभता है। वैसे ही जबतक एक- 
रस (साकेत) लोकमें श्रीरामचन्द्र निर्गुणरूपसे निवास करते हैं. तव्रतक नहीं शोभते, ध्यानमें नहीं आते, 
परंतु जब अ्रगट होते हैं. तमो सुशोमित होते हैं । तात्पय कि साकेतरूपी प्रथ्वीपर' रामरूपी कमलका मूल 
है, वहाँ से कल्याणगुणरूपी दल फूलके साथ सुखसमाजरूपी पंकके साथ प्रकट होते हैं तव अनेक आनन्द 
प्रकट होते हैं| पुतः, निगुण अह्म श्रीरामचन्द्ररहूपी कमल अवधरूपी सरमें परस प्रेमरूपी पंकमें कल्याणगुण- 
सहित प्रकट और संतरूपी अमर अशंक होकर सकरंदरस पान करते हैं। 

५ हुछ" प्र० सं० सें समाना्थक जोक, विष्णुपुराणके नामसे 'सरो शोभते राजीवैः कथं विकसितै- 
नप। सक्त्वादिभिरथाच्छुन्न॑ बह्योव सगुणं बसो॥ (अथीत्‌ हे राजन्‌ ! खिले हुए कमलोंसे सर केसा 
शोभित है जैसे सत्त्वादिगुणोंसे आच्छादित सगुण त्रह्म शोमित हो), यह दिया था पर यह वि० पु० में 
नहीं मिला । पं० श्रीकान्तशरणजीने इसे भी उतार दिया है | अतः इसमें भी दिया गया। 

(दिपणी--२ एछ' आश्रमधर्मसे भक्ति प्राप्त हुई, चधा--जिमि हरिभगति पाई श्रम तजहिं झाश्रमी 
चारिं; तव भक्त हरिकी भक्ति करते हैं, यथा--'छुखी मीन जे नीर अगाधा | जिमि हरिसरन न एको बाघा' | 
मछलीकी तरह हरिके आश्रय रहते हैं, तब भक्तोंकी भक्तिसे भगवान्‌ अवतार लेते हैं, वही यहाँ कहा । 
अवतार लेनेपर भक्त उनका गुणगान करते हैं। यह 'गुंज़त मधुकर.... से सूचित किया। यह भगवान्‌ 
और भक्तक्ी परस्पर औति कही । आश्विनके आरंभमें काँसका फूलना कहा था। कार्तिकके प्रारम्भमें 
कसल्का विकसित होना कहा | यहाँ ज्ञान कहा | हे है हे 
..... प० प० झर०--१ निगुणनह्म तो सभी जीवोंके हृदयमें, जलमें आकाशके समान व्याप्त हैं, पर वह 
निगुण ब्रह्म, अन्तयामी प्रभु सगुण साकाररूप होकर कमलके समान कोमल, श्रसन्न, रूपमकरंदसयुक्त 
भानस सरसें प्रकट होंगे, तव उस सरकी शोभा, असन्नता बढ़ेगी । रू-टूग़ोह ममतारूपी सलको धो देनेका 
काय हृदयस्थ निशुण हह्म या अन्तयामी भी नहीं कर पाते। वह कार्य तो सझुण साकार परदयांग शा 
रामजी ही कर सकते हैं । अतः सगुण रूपको हृदयमें धारण किये बिना कामादिको वाधा न मिटेगी। 

___ टिप्पणी--३ 'गुंज़त मधुकर०० इति। (क) कमल फूलनेके वाद अमरका शुंजार करना कहा, 
क्योंकि यह कमलका विशेष ख्लेही है। इसके वाद सुंदर पक्षियोंका बोलना कहते है; जल दर हर 
आदि भी कमल्‍के ख्लेही हैं। (ख) अ्रमर और पत्षियोंकों दासों ओर मुनिर्योको वाणी उपमा हूते हें 
इसीसे इनके गुंजार ओर रवको अनुपम और सुंदर कहा। (ग) जब कमल झूलत हूं तव पर बोलते हैं ओर 
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2 2 जल प न नकनप  स नमक >> न नननन  सपनक कल मन न ना 
अ्रमर गूँजते हैं; इसी तरह जब निगुणब्रह्म सगुण होता है तब दास ओर मुनिजन गुरागान करते हैं। (घ) 
दासकी उपमा सधुकरकी है, यथा--'बिक॒सित कमलावली चले प्रपुंज चंचरीक गुंजत कल कोमल घुनि त्यागि कंज 
न्यारे | जनु विराग पाइ सकल सोक कूप यह विहाइ भृत्य प्रेस सत्त फिरत शुनत गुन तिहारे। गी० शर४। ओर 
मुनिक्की उपसा पन्ञीकी है, यथा[-- बोलत खग निकर मुखर करिं प्रतीति सुनहु श्रवन प्रामजीवनधन मेरे तम वारे | 
मनहूँ वेद बंदी मुनिवृन्द सूतमागधादि विरद वदत जय जय जयति कैटमारे। इति गीतावल्याम्‌ ।१३६।४ (ड) 
निगुशमें गुण गाना नहीं बनता अथोत्‌ नहीं कहा जा सकता । प्रसाण यथा--त्ह्मन्‌ बह्मण्यनिर्देश्ये निगुणे 
गुणबत्तयः | कर्थ चरन्ति श्रुतवः साक्षात्सदसतः |! इति भागवते दशमस्कंधे। अथात्‌ हे ब्ह्मन्‌ ! अनिर्देश्य (जिसको 
कोई दिखा नहीं सकता), गुणरहित और भत्ते ओर निकम्सेसे परे ऐसे त्रह्मके विषयमें समुण वेद साज्ञात्‌ 
' कैसे कह सकें ? यहाँ ज्ञान ओर भक्ति है । 

दीनजी--बड़े ही मार्सिक ढंगसे निगुण उपासनापर कटाक्ष किया है। बड़ा ही सुंदर व्यंग है । 

प० प० प्र०-हृद य-सरमें राम-सरोजके प्रकट होनेपर उस दासके लोचनश्रृंग रूप-सकरंद पान 
करने लगते हैं, मकरंदपानसे मत्त होकर भगवानके गुणगणका गानरूपी ग़ुंजार करते रहते हैं। 'कवहुँक 
नृत्य करइ गुन गाई | अबिरल प्रेस भगति मुनि पाई ? यह दशा प्राप्त हो जाती है । भक्त रघुपति गुणगान 
करता है तो ज्ञानी भक्त ओर साधकरूपी विहग कथा सुनने आते हैं, फिर परस्पर अनुकथन करते हैं यही 
पतन्षियोंका कूजना है | यथा 'झुक्ृतपुंज मंजुल अति माला। ज्ञात विराग विचार मराल्ा |, 'सुकृती साधु 
नाम गुन गाना। ते विचित्र जल बिहग समाना ।', “ओऔरड कथा अनेक प्रसंगा | ते सुक पिक बहु वरत 
बिहंगा |; इस ग्रकार मज्चित्ता सद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | कथयस्तश्व मां नित्य तुष्यन्ति च रसन्ति 
च॥ गीता १०४॥' (सगवाबन्‌ कहते हैं कि सनको निरन्तर मुभमें प्रविष्ट किये रहलेवाले तथा मेरे विना जीवन 
धारण न कर सकनेवाले सेरे भक्त अपने-अपने अलुभवमें आये हुये मेरे गुणोंको परस्पर सममाते हुए 
ओर मेरे दिव्य कर्मोंका वणेन करते हुए सम्तुष्ट होते हैं ओर रमण करते हैं)। इस प्रकार प्रपन्न साधन- 
हीन भक्त सब वाधाओंसे विम्ुक्त होकर 'फिरत सनेह सगन सुख अपने। राम प्रसाद सोच चहिं सपने | *- 
ऐसी स्थितिका परिणाम क्या होता है, यह आगे देखिए | 

चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥ ४ ॥ 

अथ-राज्रि देखकर चकवेके सनपमें दुःख होता है जैसे परायी संपत्ति देखकर दुष्टको (दुःख होता है) । | 

रात्रि ओर संपत्ति की समता 


राजिसे सबको विश्राम ओर सुख १ संपत्तिसे सबको सुख ओर विश्वास 
रात्रि चक्रवाकको दुःखदायी २ परसंपत्ति दुजनको दुःखदायी 
राज्िके नाशसे चक्रवाक सुखी ३ परसंपत्तिके नाशसे दुजन सुखी 


बि० त्रि०--शरद्की रात्रि सवको सुखदायिनी होती है, यथा--“सरदातप निसि ससि अपहरई | संत" 
द्रस जिंमि पातक टरई!| उसके आगमनसे सबको सुख होता है, पर चक्रवाको नहीं, यथा 'सरद चंदर्च॑द्नि 
लगत जिमि चकई अकुल्ानि।' उसे चन्द्रिका दाहक हो जाती है, यथा 'सीतल सिख दाहक भइ कैसे। चकइहिं 


'इस प्रसंग वरावर एक चरणमें एक वात कहकर दूसरेमें उसका उदाहरण देते आए, पर इस 
अधोलीमें वह क्रम भंग हुआ है | बावा हरोदासजी कहते हैं कि यहाँ सन और मधुकरकी एकता है, यथा- 
मुनि सन मधुप बसहिं जिन्ह माहीं । मधुकर मनको मानो उपदेश करता है कि हम ऊपरसे श्याम हैं भीतरसे 
मुखर अथात्‌ मुखसे रकार हाव्द्‌ कहते है । मनमधुकरका उपदेश सानकर सुंदर 'ख' (हृदयाकाश) में ग! 
अथोत्‌ गमत और रव अथाीत्त्‌ मनन करता हे। सनके नाना रूप हैं, यथा-'मन महँ तथा लीन नाना तन प्रगठत 
झौसर पाएं । यह सन इंश्वरके नाना अबतारोंमें रमणकर सुखी होता है ।--(पर यह बहुत क्लिष्ट कल्पना है) | 


ट 
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सरद चंद निसि जैसे ।” इसीलिये उसकी उपमा दुजनसे दी; यथा--'खलन हृदय अति ताप विसेपी | जरहिं 
सदा पर संपति देखी | 
चातक रटत ढपा अति ओही | जिमि सुख लहईइ न संकरद्रोही ॥५॥ 
अथ--पपीहा रट लगाए है, उसको अत्यन्त प्यास है | जेसे शंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता | 
अथात जेसे वर्षाके रहते भी चातकको सुख नहीं ऐसे ही सब सुखका साज-समाज रहते हुए भी शंकर- 
द्रोहीको सुख नहीं, उसको छुख केसे हो वह तो शंकर आझथान्‌ कल्याण करनेवाले ही का बैरी है ।५। 
टेपणी ९--छछअब हरिकी प्राप्तिका उपाय यहाँ से वताते हैं। शंकर, संत, ब्राह्मण ओर सद- 
गुरु इन चारोंके वीचमें हरिको प्राप्ति कहते हैं | अथात्‌ 'जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही', 'संतदरस जिमि 
पातक टर३', जिमि हिज़द्रोह किए कुलनासा', ओर 'सदगुर मिले जाहिं जिमि खंसय भ्रम समुदा 
चारोंके वीचमें 'देखि इंदु चकोर स्मुदाई। चितबहिं जिसि हरिजन हरि पाई, यह चौपाई हे जिसमें 
हरिको ग्राप्ति कहते हैं। इस चोपाईको चारोंके वीचमें रखकर जनाया कि इन चारोंकी सेवासे हरि 
मिलते हैं । यथा-- 
शिवसेवासे--जनकसुकृतमूरति वैदेही | दसरथठुकृत राम घरे देही॥ 
इन्ह सम काहु न सिर अवराधे | काहु न इन्ह समान फल लाघे ॥१३१०१-श 
संतसंबास--भवसागर कहेँ नाव सुद्ध संतन्ह के चरन। 
तुज्लासदास प्यास विन्ु सिल्नहिं राम दुखहरन।॥ बि० २०१ 
जसेवासे--मन क्रम वचन कपट तज्ि जो कर भूखुर सेव। 
सोहि समेत बिरंचि सिर बस ताके सब देव॥ शश्श 
सद्गुरुसेबासे--श्रीहरिगुरुपदकसल भजह सन तजि अभिमान। 
जाह संबत पाइय हरि झसुखनिधान भगवान || वि० २०३ ।! 
शंकर, संत, दविंज, गुरु ओर हरि इन पाँचोंकी सेवा विना ज्ञीव संसाग्समुद्रसे पार नहीं 
हता। यथा- &ज दंव गुद हरि संत विनु संसार पार न पाइये' इति बिनये पद १३६ इसीसे पाँचोंकी सेवा | 
करनेको कहते हैं | २--इस चौपाईसें विवेक और भक्ति कही | 
भनोट--१ प० प० प्र० स्वासोका सत है कि यहाँ व्याजस्तुति अलंकार हैं, क्‍योंकि गोस्वामीजीने 
उस अनन्‍्य एकांगी भक्तिका श्रेष्ठ उदाहरण माना है और कहा है कि उसे केवल प्रेमक्की प्यास हे । 
धा--उठ र ठुलसादास प्यास पयीहहि प्रेमकछ्की | परिहरि चारिड मास जो अचबे जल स्वातिकों | दो० ३०६।, 
ठुलसाक मत चातकाह कबल प्रंम पिश्चास | दो० ३०८॥ : अतः यह स्पष्ट हे क्कि गोस्वामीजी ड्से शिवद्रोहीकी 
पक्तिम नहीं विठायर | अधालाका साव यह हद कि चातककी प्रमप्यास इतनी अपार हैं. कि उसकी प्रमतृ्ति 
कभा हाती हो नहाँ | उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी प्रीति मेघोंपर है । इसी तरह प्रेसी भक्त सदा 
असकी याचना करते ही रहते हैं । जेसे शिबद्रोही सुखका आशा करता हैं पर बह उसका सिलता नहा; 
वेसे हो चातक प्रेमी होनेपर भी प्रेसमें सदा अतृप्त और दी ही रहता हू। बेसे ही दीन दासकी प्रस- 
व्यास सदा बढ़ती हो रहती है। और श्रीभरतज्ञीने कहा हे कि प्रेमतूबा और प्रेमका रटन चढ़नेमें ही 
भलाई है, इस अधालीमें प्रमीसक्तोंकी प्रसदृष्णाके वानकी पराकाष्ठा है । 
मरा समझे उदाहरणमें उपमाका एक अंग लिया गया है | गोस्वामीजीने ही 'कसल' को खल! 
का उपसा आर श्रीरामजीकों राहु! कहा ह। यथा--“विश्व सुखद खल कमल तुपारू ।4। द। चल 


जहां चवन साथ राहू ।ह२८।६। आर अधाली दो श्रीरासवाक्ष्य हू न कि सानस-कविका वाक्य | 
परदातप नस ससि अपहरइई | संतदरस जिमेि पातक टरई ॥६॥ 
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अथे--शरद्ऋतुकी धूप (की तपन) को रातमें चन्द्रमा (का प्रकाश) हर लेता है, जेसे संत- 
दशनसे पाप दूर होता हे ।६। 

एकसिलान कीजिए--शरदकाशुजांस्तापान्‌ भूतानामुडुगोडहरत । देहामिसानज॑ बोधो सुकुन्दो 
ब्रजयो पिताम्‌ । सा? १०२०४२।' अथात शरदूके सू्यकिरणोंसे उत्पन्न जीवोंके तापको चन्द्रमाने हर 
लिया जैसे देहाभिमान-च्रितापको ज्ञान हर लेता है और जेसे मुकुंद भगवान्‌ ऋृष्णने शब्रजवनिताओंका 
स्ववियोग जनित ताप हर लिया। चौपाईसें संतदश्शनसे पाप दूर होना कहते हैं | विन्ा पाप दूर हुए न 
ज्ञान हो सकृता है न तापत्रय मिट सकता है । संतभगवंतमें अंतर नहीं; अतः संतकी जगह मुकुंद भी ठीक 
जम जाता है । 

टिप्पणी--१ 'निसि ससि०' का भाव कि चन्द्रमा दिनसें सी रहता है, पर गर्मी (ताप) राजिसें 
हरता है | संत अपना दर्शन देकर जगतको छुखो करते हैं और हरिद्शन करके स्वयं सुखी होते हैं । 

२ एछयहाँ संत (द्शन) को शशि चन्द्रमाका प्रकाश ओर अगल्ली चोपाईमें हरिको चन्द्रमा 
सम कहकर जताया कि (१ दोनोंमें अभेद है। यथा संत सगवंत अंतर निरंतर नहीं किसपि। बि० 
५७ 0 (२) जो सुख सगवानके दशेनसे संतोंको हे वही सुख संतोंके दशतसे जगत्‌ निवासियोंको हे । (३) 
भगवान्‌ संतरूपसे जगवके लोगोंको दशन देकर पाप ताप हरण करते हैं। सांसारिक जीवॉमें पाप होता 
है, इससे उनका पाप दूर करता कहा ओर हरिजनमें पाप नहीं होता, इसलिए उनका केवल हरिद््शत 
करना कहते हैं, पाप हरण करना नहीं कहते । ३--यहाँ ज्ञान हे । 

पं० रा० व० श०--टरई' में माव यह है कि यदि संतोंके आचरणपर चलोगे तो फिर वे पाप 
न सताबेंगे, नहीं तो फिर पाप ल्लौट आयँगे; जैसे प्रतिदित सूयके तापके लिये प्रतिनिशि चन्द्रका ताप 
हरणु करना लगाही रहता हे । 

५. प० प० ग्र० -सेक्तिझपी राकारजनीको प्राप्ति बिना पापोंके विनाश हुये नहीं होती । अतः प्रथस 
संतद्शनसे त्रितापोंका नाशकहकर तव आगे 'देखि इंदु....हरि पाई' कहते हैं । श्रोरास जी निश्चय करते हैं कि 
लक्ष्मणरूपी संतका दशन सुप्नोवकों होगा तब उसके पापोंका नाश होगा और बह सेरे दशेतके लिये आवेगा । 

देखि इंदु चकोर  सपुदाई | चितवहिं जिसि हरिजन हरि पाई ॥७॥ 

अथे--समूह चकोर चन्द्रसाको देखते हैं जेसे हरिजन हरिको पाकर दशन करते हैं |» 

टिप्पणी--१ वधोसें सेघोंके समूहके कारण चको र चंद्रमाको नहीं देख सकते थे, अब शरदू्‌में देखते 
हैं । २--'चितबहिं' का भाव कि निरुण ब्रह्म देखते नहीं वतता था, जब सगुण हुआ तब देखते हैं। ३-- 
(हरि पाई! का साव कि हरिकी द्राप्ति दुलंस है, हरि सच काल नहीं मिल्तते | -विशेष ऊपरकी चौोपाईमें 
देखिये । ४ एछ#*चंद्रचकोरके दृष्टान्तसे भक्तोंकी अनन्यता दिखाई । अथात्‌ जेसे आकाशमे अगरशित तारा- 
गण हैं पर चकोर चन्द्रमाकोही देखता है, वेसे ही अनन्यमसक्त हरिको छोड़कर दूसरेकी ओर नहीं देखते । 

(िछण० व्षोऋतुके वणनसें ज्ञानरीतिसे हरिको प्राप्ति कही थी और यहाँ शरदूमें उपासना- 
रीतिसे कहो । यथा--वरिता जल जलनिजि महँ जाई | होइ अचल जिमि जिव हरि पाई'; अथात्‌ जलमसें जल 
मिल गया ओर जीवसें हरि (हरिसें जीत १) सिज्न गया । और चितब्र॒हिं हरिजन हरि पाई? यह उपासना 
है कि भक्त भगवावको पाकर उनका दर्शन करते हैं ।-[नोट मिलान कीजिए-- भुदिससूह सह वैठे सत- 
मुख सवकी ओर | सरद इंदु तत चितवत मानहु निकर चकोर ॥' (आ० १२) ] 

करु०--शरदूइन्दु (पूर्णिमाका) एक हे ओर चकोर समुदाय उसे देखते है। जेसे हरिजन अनेक 
हैं वे हरिको पाकर वाह्मान्तर नेन्नोंसे अहर्निशि सूर्तितान सिहासनपर विराजसान और चराचरमें व्याप्त 
अन्तर्यामीरूप एक हरिको देखत हैं। 

प्‌० प० प्र०--चको रका चन्द्रपर सहज प्रेस रहता है पर आकाशक्े मेघाच्छन्न होनेसे बह दर्शन नहीं 
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रजत ली अल 3 लक जन डी अमल कम सी लटकी शिमला हब उन लक + पक 
, कर सकता। वेसेही प्रपन्न दीन दासोंके हृदयाकाशमें मदमोहादिका आवरण है। मेघोंके हटानेका कार्य तो 
पवनका है। सदूगुरुपु बके वचनरूपी पत्रनसे जब मदसोह पटल हटेगा तब्र,बह संतदर्शनसे निष्पाप होकर 
सगुण साक्षात्कार कर सकता है। इसी तरह प्रथम शिवावतार पब्रनमुत्त प्रथम सुम्रीबको निर्मोदद करेंगे, 
तव लइ््मणसंतका द्शंव होगा और तब रामदशन होगा | अतः दोहेमें सदुगुरुका ही उल्लेख करते हैं । 

मसक दस बीते हिम त्रासा। जिमि हिजद्रोह करिए कुल नासा ॥८॥ 

शब्दाथे--दंश- डाँस, बड़े मच्छड़ जो प्रायः वन प्रदेशमें होते हैं | एक प्रकारकी बड़ी मक््खी 
जो जो रसे काटती और बहुत दुःख देती है। इसके डंक वहुत बिपैले होते हैं । बगदर, वनमक्षिका । 

५ अथ-मच्छड़ और डाँस हिमके डरसे नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणसे बेर करनेसे कुलका नाश हो 

जाता है |८। 

नोट--१ मशक छोटे ओर दंश बड़े दोनों प्रकारके मच्छड़ोंको कहकर जनाया क्रि ब्रह्मद्रोहीके 
कुलके छोटेबड़े जितने हैं सभी नाशको प्राप्त होते हैं। मिलान कीजिए--दहइ कोटि कुल्न भूसुररोपू। 
२।१२६।४।”, 'बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें! | यहाँ विवेक कहा | 

प० प० प्र०--हरिप्राप्तिके अनन्तर इस अधोलीको रखनेमें भाव यह है कि हरिश्राप्ति होनेपर 
यदि कोई द्विजद्रोह करेगा तो उसके कुल्का विनाश होगा । 


दोहा--थूृमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाह। 
सदगुर.मिले जाहि जिमि संसय श्रम समुदाह ॥१७॥ 


अथ--प्रृथ्वी में जो जीब व्याप्त थे वे शरद ऋतुको पाकर नाशक्रो प्राप्त हो गए जेसे सद्गुरुके 
मिलनेसे संशय ओर अमके समूह चले जाते हैं. ।१७। 

टिप्पणी --भूमि जीव! का भाव कि यहाँतक जलचर और नभचरका वणन हुआ, अब थल- 
चरका हाल कहते हैं | यथा--सुखी मीन जे नीर अगाध्रा' (यह जलचर है), 'गुंजत मधुकर मुखर अनूपा | सुंदर 
खगरव नाना रूपा! से मसक दंस बीते०' तक (तभचर कहे) और यहाँ भूमि जीव” (थलचर कहे) | 

२-सुसंगका मिलना शरदू ऋतुके वशनका उपक्रम अर्थात्‌ प्रारंभ है। यथा-'विनसइ उपजइ ज्ञान जिमि 
पाइ कुसंग सुसंग! | और, सद्गुरुका मिलना इस प्रसंगका उपसंहार है. अथात्‌ समाप्ति है। छः यहाँ विवेक हे । 


ब्‌षां (बपो ओर शरदूका मिलान) शरद्‌ 
गत ग्रीषम बरषा रितु आई १ बरपा विगत सरद रितु आई 
बरपाकाल मेघ नभ छाए २ बिन्नु घन निर्मल सोह अकासा 
भूमि परत भा ढाबर पानी ३ सरिता सर निर्मल जल सोहा 


छुद्र नदी भरि चली तोराई 
समसिटि समिटि जल भरहिं तलबा 
महा बष्टि चलि फूटि किआरी 
हरित भूमि दूत संकुल समुझि परे नहिं पंथ 
विविध जंतु संकुल सहि श्राजा 


रस रस सूख सरित सर पानी 


कहूँ कहूँ बृष्टि सारदी थोरी 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा 
भूमि जीव संकुल रहे गए सरदरितु पा 
देखियत चक्रवाक खग नाहीं चक्रदाक मन दुख निसि पेखी 
जह तहँँ रहे पथिक थकि नाना चल्ले दर॒पि तजि नगर न्ृप तापस० 
३- हछतवर्षो और शरदूके बणनमें श्रीरामजीने बहुतसे पदाथ कहे हैं। अर्थात्‌ ९ बर्णा श्रम धर्म, २ संव 
ओर खलके लक्षण, ३ करे, ज्ञान और उपासनाकी विधि, ४ पं बतत्वोंके काय्ये, ४ बुध और अबुधके लक्षण, 
६ माया जीव द्रह्मके लक्षण, और ७ कस ज्ञान उपासना तीनोंके फल कहे हैं जो नीचे ऋमसे दिखाए जाते हँ-- 
र३्‌ 
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ह ९ वर्णाश्रस धर्म 
ब्राह्मणधम , यथा- बेद पढ़हिं जनु बढ़ु समुदाई | 
च्षत्रिययम , यथा--प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा | 
वैश्यधर्म , यथा--उपकारी के संपति जेसी। 
शूद्रधम ,-- शूद्रस्तु द्विलसे वया/--जिमि ह्विजद्रोह किए कुल नासा । 
नारीधम , यथा--जिमि सुतंत्र भए बिगरहिं नारी । 
बरह्मचारी--यथा--सदगशुरु-मिले जाहिं जिसि संसय अ्रम समुदाइ | 
गृहस्थ--यथा--ग्रही विरतिरत हरष जस विष्नुभगत कह देखि। 
वाणमप्रस्थ, यथा--साधक सन जस मिलते बिवेका। 
संन्‍्यासी, यथा--जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना । 

२ (क) संतलत्नण | (व) खललज्नण 


संत--'खल के वचन संत सह जेसे'--(१)॥। . 'जिमि हरिजन हिय उपज न कामा!ः--(२)। 
'संतहदय जस गत मद सोहाः--(१)। . हरिज्न इवब परिहरि संब आसा'--(४)। 
खल--खल के प्रीति जथा थिरु नाहीं---१)॥ . 'जस थोरेड धन खल इतराई'- (२) । 


ओर '“जिमि दुजन परसंपति देखीः--(३) । 
३ कम , ज्ञान और उपासनाकी विधि 

(१) क्रोधरहित कम करे, यथा--करइ क्रोध जिमि घर्महिं दूरी' 

(२) साधनसहित विवेक प्राप्त करे, यथा--'साधक मन जस मिले बिवेका' 

(३) कामरहित भक्ति करे, यथा --“जिमि हरिंजन न हिंय उपज न कामा 

४-पाँचों तत्वॉके काय 

पृथ्वीतत्वका काये, यथा--'ससि संपन्न सोह महिं कैसी 

जलतत्वका काय्ये, यथा--'महावृष्टि चलि फूटि किआरी 

अग्नि तत्वका काय्य प्रकाश हैं, यथा--'कबहँक प्रगट पतंग -- 

वायुत्तत्वका काय्ये, यथा[--'प्रवल बह मारुत जह तह मेघ्र बिलाहिं 

आकाशतत्वका काय्यं, यथा--बिनु घन निमल सोह अकासा 

“बुध और अबुधके लक्षण 

चुध--(१) वर्षहिं जलद भूमि नियराए। जथा नवहिं बुध विद्या पाए । 

(२) कृषी निरावहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिं मोह सद साना॥ 
अवुध--जल संकोच बिकल मई सीना । अबुध कुडुुंबी जिमि घन हीना ॥। 

६ साया, जीव ओर त्रह्मके लक्षण ओर स्वरूप 
साया-- भूमि परत भा ढाबर पानी । जज्ु जीवहिं साया लपटानी ॥! 
जीव--'सरिताजल जलनिधि महँँ जाई | होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥' 
हि अथोत्‌ जीवके स्वरूपपर आवरण करना मायाका लक्षण है, हरिसे अलग होना और हरिमें 
समित्लनना यह जीवधम हे। 
ब्रह्म--'फूले कमल सोह सर केसा । निगुन ब्रह्म सगुन भए जेसा ॥ 
७--कम , ज्ञान ओर डपासना के फल 

कमका फल चातक रटत ठूषा अति ओही । जिमि सुख लहे न संकरद्रोही ॥! 
दुःख सुख | ससक दंस बीते हिस ज्रासा । जिमि हिजद्गोह किए कुलनासा ॥? - 
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ज्ञानका फल्ू--सरिताजल जलनिधि महँ जाई | होइ अचल जिमि जिव हरि पाई? 

उपासनाका फल--देखि इंढु चकोर समुदाई। चितवर्हिं जिमिहरिजन हरि पाई? 

टिप्पणी--:&" ४ श्रीरामजीने वर्षा ओर शरदके सब अंग लक्ष्मणजीको दिखाए, पर इन्द्रधनुष 
नहीं दिखाया । कारण यह है कि इन्द्रधनुषके दिखानेका धर्मशासत्रमें निषेध किया गया है । यथा--न 
दिवीन्द्रायुधं दृष्ठा कस्यचिदृशयेदबुध:” इति मनुः। अथोत्‌ पंडितलोगोंको उचित है कि आकाशमें इन्द्रधनुष 
देखकर किसी ओरको न दिखावें । 

प० प० प्र०--हरिप्राप्तिका वणन करके पश्चात्‌ सदगुरुका बणेन करना ऊपर-ऊपर देखनेसे 
विचित्रसा लगता हे; पर भाव यह है कि हरिप्राप्ति होनेपर भी संशय, भ्रम, मोह पीछा नहीं छोड़ते । हरि- 
प्राप्ति आदिके अहंकारसे अथवा कुसंगसे लोग मोहअस्त हो जाते हैं जेसे नारदजी, गरुड़जी और भुशु- 
ण्डीजी इत्यादिको हो गया था । उसका निरास गुरुकृपासे ही होगा। 

हुछ” 'बरषा बिगत सरद रितु आई” से यहाँ तक शरदूवणान है । 

मयूख--राजा इत्यादिका नगरसे विजयादशमीके दिन कूच करना जानो । यथा--“चल्ते हरषि 
तजि नगर हप तापस बनिक भिखारि'। ओर पूर्णिमाके नीचे हिम कहा है, यथा--देखि इंढु चकोर समुदाई!। 
यह पूर्णिमा जानो ओर तदभनन्‍तर 'मसक दंस बोते हिमत्रासा' यह कार्तिक समझो | १५ और १३ इन दो 
दोहोंके अन्तगत ज्ञान विवेक कहा और १७ और १५० दोहोंके अंतगत बैराग्य और सक्तिका नियम कहा है। 

नोट--१ एक बात यह भी दृष्टिगोचर योग्य है कि वर्षो-बणनमें एक अधाली, एक दोहा, ८ 
अर्धाली फिर दोहा और उसपर १९ अर्धालियाँ तब दो दोहे आए । फिर शरदूबणनमें १० अधोलियोंपर 
प्रथम दोहा है । उसके उपरान्त आठ अरधालियोंपर दोहा है । इस भेदपर भी पाठक विचार करें |-देखिए 
पहिलेमें बषाका आरंभ है, दूसरे मासमें महावृष्टि है, अतः पहलेसे दूसरेमासमें ड्योढ़ी अधोलियाँ आई। 

२--पं० रा० ब० श०--संशय - संदेह अर्थात्‌ किसी पदार्थके विषयसें विविध प्रकारका ज्ञान 
उत्पन्न होना जिससे यह न समझ पड़े कि उनमेंसे कौन उत्तम वा ठीक है। भ्रम ८ कोई पदाथ है छुछ ओर 
हमारी बुद्धिमें कुछ ओर ही उसका आना। जैसे देहेन्द्रियके धमको आत्मामें मान लेना, नावपर बैठे चलें 
आप और समझें कि जलके तटकी भूमि वृक्षादि चलते हैं। सदूगुरुसे त्रह्मनिष्ठ गुरुसे तात्पये हे। (गुरु 
केसा होना चाहिए यह बालकांड मंगलाचरण एवं गुरुषंदनामें विस्तारसे लिखा गया हे) । 
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बरषा गत निर्मेल रितु आई । सुधि न तात सीता के पाई ॥ १॥ 

एक वार केसेहँ सुधि जानों। कालहु जीति निमिष महुँ आनों॥ २॥ 

अथे--बषो बीत गई, निर्मेल ऋतु आई । हे तात (भाई) ! सीताकी ख़बर न मिली| ।१ एक- 
बार किसी तरह एवं केसी ही ख़बर मालूम हो तो कालको भी जीतकर पलभरमें ले आऊँ ।#&२। 

« टिप्पणी--१ (क) पूष कह चुके हैं कि 'बर्षा त्िगत सरद रितु आई' और अब कहते हैं कि 'वरषा 


के 

१ विनोदाथ--न तात सुधि पाई न शीतल ही / (पां०) 

& यथा अध्यात्मे (सर्ग ५)--“यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र कुत्र वा ।३॥ हृठादेवाहरि- 
प्यासि सुधामिव पयोनिधेः ।४। अथोत्‌ यदि उस साध्वीको मैं कहीं भी जीती हुई जान लूँ तो उसे जवर- 
द्स्त्ी ले आउऊंगा, जैसे समुद्रसे अस्त लाया गया था। चौपाईके “कालहु जीति'! के बदले अध्यात्ममें 'हठादू' 
राच्द है ।.भाव एक ही है। कालसे कोई लौटा नहीं सकता, अतः उससे लौटा लेना-वलात्‌ लीटा लाना हे। 


किष्किन्धाकास्ड १८० श्रीमंद्रामचन्द्रचरणौ शरखां प्रपच्ये दोहा १८ (१-४) 
2 3 नानक पनन मन नननननननिन तनमन नमन नल नल न गत उन इइ इक 5 टच व 
कि 'शरव्‌ ऋतु आई' वह लच्ष्मणजीको दिखानेके सिमित्त कहा था और यहाँ जो ऋहा है कि पनिर्मेल' ऋतु 

आई, यह सीताकी सुध न पानेपर कहा है जैसा दूसरे चरणमें कहा हे-छुधि न तात सीता के पाई; इससे 
पुनरक्ति नहीं है || (ख) वर्षा गत! का भाव कि बधों तक सीताशोधमें अटक (रुकाबट) रही अब निमल 
ऋतु आई, सीताशोधके योग्य समय आ गया तब भी समाचार न मिला। (ग) सुधि न तात सीता के 
पाई' अथीत्‌ न जान पड़ा कि वह जीती है या मर गई, है तो कहाँ हे, किस दशामें है, इत्यादि) यथा 
अध्यात्मरामायणे पंचमसर्गे--' सृतामृता वा निश्वेतुं न जानेउद्यापि भामिनीम्‌ | यहाँ स्मृतिभाव हे। 

प० प० प०--यहाँ पुनरुक्तिबदाभास अलंकार है। “विगत' (सम्पूर्ण गई) ओर “गत्त' (गई) के 
भेदपर ध्यान न देनेसे जैसा तैसा समाधान मानना पड़ता है। इस चरणका अन्बय यह है--'बर्षो गत 
(और) आई निमल ऋतु (भी) गत |! 

अ० दी० च०--बर्षो गत' अथोत्‌ शरत्कालका पूवाधकाल जलबृष्टिका समय बीत गया। 
पनिर्मेल रितु आई' अथात्‌ उसका उत्तराध बीत रहा हे । 


नोट-- ९ स्मरण रहे कि यहाँ 'शरद रितु! न कहकर 'नि्सेल ऋतु' कहा. निर्मेल ऋतुसे जनाया 
कि अब आकाश नितान्‍्त निम्न है। मेघकता कहीं पता नहीं रह गया। धषा बिगत' में वषाऋतु (आवशण 
भादों) की चर्षाकी समाप्ति कही थी और 'बरषा गव' में जो कहूँ कहूँ बष्टि सारदी थोरी' होती थी उसका 
भी अन्त हो जाना कहा | इस प्रकार यहाँ 'वर्षागत' चतुसोसा वर्षाका बीतना कहा । यथा--पूर्वोयं 
वार्षिको सासः श्रावणः सलिलागमः । प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारों मासा वार्षिकसंज्ञिताः॥ वाल्सी० २६१४ 
अथीत्‌ वर्षाका चौसासा आ गया जिसका श्रावण प्रथम मास है। “नि्मल' शब्द देकर बाल्मीकीयके 
'समीक्य विसल॑ व्योम गतविद्युद्लाहकम्‌ । सारसाकुछसंघुष्ट रम्यज्योत्लानुलेपनन्‌ १६१ तथा फुल्लसप- 
उ्छद्श्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छुभा ३२१३ निर्मेलग्रहनचन्रा द्योः प्रनष्टटलाहका। असन्नाश्व दिशः सवाः 
सरितश्न सरांसि च ।१४।/' इन कोकोंका भाव जना दिया गया है। अथात्‌ आकाश बादल और तजिजलीसे 
रहित हो गया। सप्तच्छुद और तमाल विकसित हो गए। आकाशमें ग्रह ओर नक्षत्र निसल हो गए । 
दिशायें ताल्लाब और नदियाँ प्रसन्न हो गई । प्रकाश फेला हुआ हें। इत्यादि । 
भा० स०-द्षो चार सहीनेकी होती हें । चारोंका बीतना यहाँ जानकर निर्मल ऋतुका आगसन 
कहा। सुध न पाई में भाव यह है कि आशा थी कि मैथिलीजी येनकेन प्रकारेण खबर देंगी सो आशा भी गई। 
55 टिप्पणी--२ (क)-कैसे हुँ! अर्थात्‌ स्तक वा जीचित होनेकी-। किसेहूँ - किसी प्रकारसे, अपने पुरु- 
पार्थसे वा क्रिसी मित्र आदिके द्वारा | (ख)--कालहु जीति आनौं? अथोत्‌ यदि मर गई होगी तो कालके 
यहाँ होगी क्योंकि जीव मस्नेपर कालके यहाँ रहता है, तब मैं कालको जीतकर ले आऊँगा। (ग)-खुधि 
मिलनेमें वर्षाकी अटक रहा, पर सुधि मिल ज्ञानेपर पल्रभरकी अटक न होगी। “निमिष' अल्पकाल- 
वाचक है। (घ) ओनंगे परमह सजी लिखते हैं. कि 'इस चौपाईसें श्रीरामजी लक्ष्मणजीसे अपना बल सूचित 








ए 


| प्र«-कोई कोई शंका करते हैं कि 'बरषा विगत सरद रितु आई! कहकर पूब ही वषोकी समाप्ति 

कह चुके है। अब यहाँ फिर 'बरषा गत निमल रितु आईं' क्यों कहा ! समाधान यह्‌ है कि गोस्वासीजी जब 
कोई प्रकरण छोद्ल्‍कर कोई दूसरी कथा लिखते हैं तब फिर वे पूवेसे कथाका संबंध मित्राया करते हैं। पहले 
शरदागमन कहकर शरदूका वणेन करते लगे (नहीं तो वहीं यह बात कहते जो अब कह रहे हैं)। ज़ब उसका 
वर्णन समाप्त किया तब फिर वहींसे उठाया (क्योंकि अपने कायका प्रारंस सी शरदूमें ही करना है) | इसी 
तरह सुन्द्रकांडमें करेविचार करों का भाई! पर पसंग छोड़कर रावणका आगमन कहने लगे-'तेहि अवसर 
रावन तहेँ आवा....! | इस प्रसद्भकी पूर्ति 'देखि परस विरद्दाकुल सीता । सो छन कपिहि क॒ल्षप सम बीता' 
पर करके, तब पुनः पूव प्रस्गध मिलायाहे, यथा--कपि करि हृद्य विचार....!। ऐसे ही अनेक प्रसह्ग प्रन्धमें हैं 


दोहा ९८ (३-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८९ भानस-पीयूर्ष 





करते हैं जिसमें वे अधीर न होवें ओर यह न समसें कि सुत्नीचही जानक्रीजोको लावेंगे] । 
* प॑ं«--कालहु जीति' में काल-पदसे लक्षणाद्वारा कालसमान महाबली योधा सममाना चाहिए। 
प॑० रा० ब० श०--गोस्वासीजी उपासक हैं, उपासना में त्रुटि नहीं आने दे सकते। इसीसे उन्होंने अन्य 
रामायण-कत्ताओंकी तरह मरण शब्द का प्रयोग न करके उसी बातको 'कालहु जीति' से सूचित कर दिया है । 
कतहुँ. रहो जों जीवति होई। तात जतन करि आनों# सोई ॥ ३ ॥ 


सुग्रीयहु सुधि मोरि बिसारी | पावा राज फीस पुर नारी॥ ७॥ 

अथ--कहीं भी रहे (हो) पर यदि जीती होगी तो, हे तात ! यत्न करके उसे ले आु/ँगा।३। 
सुग्नीवने भी मेरी सुध भुला दी, (क्योंकि अब) वह राज्य, कोश, नगर ओर खस््रीपा गया। (अर्थात्‌ 
राज्यादिमेंसे यदि एक भी वाक़ी रहता तो सुध न घुलाता | पुन), मदमस्त करनेके लिए एकही अल हे 
और यहाँ तो चार हैं फिर भत्रा वह क्‍यों न भूल जाता |) ।४। 

टिप्पणी १--कालके वश होना प्रथम कहा ओर जीबित रहना पीछे । क्योंकि मरनेमें संदेह' 
नहीं है, जीवित रहनेमें सन्देह हे । इसीसे 'जीवति होई' में संदिग्ध बचन 'जों? द्या। स॒त्युमें सन्देह 
इससे नहीं है. कि वे सहज ही भीरु स्वभाव हैं; शूप्रणखासे डर गई थीं--'मृगलोचनि तुम्ह 'भीर सुभाये?, 
पचित्रलिखित कपि देखि डेराती ।' राक्षसको देखकर उसके भयसे प्राण निकल गए होंगे। अथवा, 
राक्षसोंने खा लिया होगा क्योंकि थह निशिचरस्वभाव है, यथा--नर अहार रजनीचर चरहीं ।” अथवा, 
हमारे वियोगमें प्राण अवश्य छोड़ दिये होंगे, क्योंकि वनयात्रा समय यही उन्‍होंने कहा भी था कि 
राखिश अवध जो अवधि लगि रहत न जानियहि प्रान! ।” वाल्मी० स० १४१ से भी इसकी पुष्टि होती 
है। वहाँ रामचन्द्रजी कहते हैं. कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि मेरे विरहमें साध्वी सीता रह नहीं सकती, 
यथा--6ं हि ह॒ृदये बुद्धिमम संपरिंव्तते | नाल वर्तयितुं सीता साध्वीमद्विरहं गता! | 

२--'कवहूँ रहो' का भाव कि सरनेपर तो ठिकाना है. कि कालके यहाँ होगी, पर जीती रहनेपर 
ठिकाना नहीं कि कहाँ हो; इसलिए कहते हैं. कि "कहीं भी हो', जहाँ होगी वहाँसे, जान लेनेपर ले 
आवेंगे। मरी होगी तो पत्न भरमें ले आवेंगे क्‍योंकि तब खोजनेमें बिलंव न लगेगा और जीवित हे तो 
पता लगानेसें समय लगेगा, इसके लिए यत्न करना होगा, दूत भेजने पड़ेंगे, इत्यादि । [पाँ ड़ेजी अथ करते 
हैं कि यदि मरी होगी तो मैं कालके यहाँसे निमिषमें ले आऊँगा और अब लक्ष्मणजीसे कहते हैं कि जो 
कहीं जीती हो तो तुम उसे यत्न करके ले आना ।” पर यह अथ ठीक नहीं जान पड़ता। आनोौ! ऐसा 
प्रयोग अन्यत्र सी दिखाया जा चुका है | पाडेजी आतनो' पाठ देते हैँ। महादेवदत्तजी लिखते हैं कि “यहाँ 
दो संकल्प हैं, एक झतका दूसरा जीवितका ।--(ऐसा ही टिप्पणी में भी कहा है)। 'हलुमानजी जीवित 
होनेकी खबर लाए। अतएव प्रभु जीवितवाले संकल्पके अनुकूल कटक बटोरना, सेतु बाँधना, युद्ध करना 
यह सब प्रयत्न करके सीताजीकी तज्ञाए! । । 

श्रीनंगे परमहंसजीका मत है कि 'इस चौपाईमें श्रोरामजी अपनी बुद्धिकों सूचित करते हैं, 
क्योंकि जिसमें बुद्धि और बल दोनों होते हैं वह सब काय करतेको समथ है। यथा 'मोहि सुरन्ह जेहि 
लागि पठावा | बुधि बल सरम तोर मैं पावा | रामकाज सव करिहहु तुम्ह वल बुद्धि निधान । ] 

३--'सुप्रीवहु! का भाव कि काल तो हमारे विपरीत हैं ही कि हमें ऐसी विपत्तिमें डाला, 
(यथा--कीन्ह माठु मिस काल कुचाली” इति भरतवाक्यं), पर अब सुग्रीबने भी हमारी सुध आला दी। 
अतएव हम कालको भी जीतेंगे और कृतष्न सुआ्ीवकों भी सारेंगे। 'पावा राज० कहकर सुश्रीवको 
-आष्न सूचित किया। 'बिसारी' अथात्‌ जानवूककर झुका दी छुसि विसर नहीं गई 


& आनो--भा० दा० । 
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+ 





न 


सा८ स८--पहिले कहा हे कि कालको भी तिसिपसे जीतकर लाऊँगा। पर जान ल्लेनेपर निशि- 
कं. «कण किक 
चरचधसें तो दडा समय लगा ? इस दचनका तात्यय यह हैं क्वि जब॒तिशिचर युद्धाथ सस्झुख आते थे 


कक ४ 


तच अस्ु उन्हें एकह्ा नासपस सार डालते थे ।---(पर रावणुस ऋछड्ट दिल लड़ाई रहा | कारण क्र बचरक 





अनुसार उससे नरलीला कर रहे थे आर जब सारना निश्नय किया तब तो छरायेंदी वध कर डाला |) 
एछससाताधक स्छोक-- सुमीयोडपि दयाहीनो दुःख मां न पश्यति ॥ज। राज्य॑ निष्कृण्टकं 


प्राप्य छीसि: परिदृतोरहः ।....८॥ पूर्वोपकारियं दुष्ट ऋृतघष्णो विस्दतों हि साम्‌।ह (अध्यात्स ७०)। 
अर्थात सुप्रीच सो निर्दयी हो गया कि हसारा दुःख चहीं देखता। निष्कृण्टक राज्य पाकर एक्तान्तमें 
क्ियोंसें आसक्त है । दुए ओर ऋृतघ्ती उुन्ोवने करनेवालेको झुला दिया। 


जेहि सायक् मारा में वाली | तेहि सर हतहुं मृढ़ कहऋ काली ॥ ४ ॥ 
जासु कृपा छूटहिं मद सोहा | ता कहुँ उमा [के सपनेहु कोहा ॥ ६ ॥ 
ज्यथं--ज्ञस वाशस बंद जातह्षका सारा हैं, उसा चाणूस सूढ़को कृत्त सारूंगा (वा, साहू १ सारू 
तो सारी विज्ञासिता सिद्गीे मिज्न जाय) ॥५। (शिवजी कहते है) हे उसा ! जिसकी कृपासे सद ओर सोह 
छूट जाते है, उसका क्ष्या स्वप्तस सा क्रांध हो सकता ह ह। (अथात्‌ कद्यांपे नहीं। यह तो नरलीला है, 
विरहातुरका अभिनय है) ।६। 


जय हतहु सूद कह कात्ना इंति हु 
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सा० त० भा०--व वचन केवल्ल सद दिखलानेके लिए कहे गए हें; जेसा कि आगे श्रीरासचन्द्रजी- 
के ही बचनसे स्पष्ट हे, यथा--मि देखाइ लें आबइडु तात सखा सुप्रीबा | सूढ' ऋहनेका भाव कि उसने हसारा 
काय सुला दिया, हसारा उपकार झुला दिया, यधा--उद्रोवहु रुधि सोरि बिसारी। पादा राज होप पुर नारी पे 
ओर हसारा बल सी सुला दिया। जेहि सायक् सारा मैं वाली', उस वाणकी उसको खबर नहीं है । 

करु०, मा० स०--अ्रशचु अतिज्षा करते हैं कि ऋल सारूँगा | संदर्स यह कवि चदि चह आजहों सेरे 
समाप ञञा जाय ता उच्तक् आश चच जायरने; न दीं तो कल अवश्य सार्रूँगा | 

बं०--चह साधुयमें राजनीति हे कि राजा जिसके शत्रुको मारकर राज्य दिल्लाते हैं यदि चह भी 
बदक़ौल हुआ तो उसको सो दंड देते हैं, विरोधी होनेपर उसे भो सारते हैं। मित्रताको हानि हुई । इसका दंड 
उसे अग्ति देता, उ्योंक्ति वह साज्ञी है । प्रसुते यह चचच कहकर उसको मित्र-द्रोहके पाप ओर दुण्डसे चचा 
दिया; नहीं तो अग्निदेव उसे भत्स कर डालते। कल सारूँगा' इसोले कहा क्वि चह तो आजहो आ जाययगा। 

पं०--वालि-वधकी प्रतिज्ञा छी लो सत्य ओर वेसोही प्रतिज्ञा अब की सो असत्व, यह केसा १ 
इसमें क्या अभिप्राय हे ! उत्तर--भगवान्‌ सक्तोंके लिए अपनी अतिज्ञा अन्यथा कर देंते हैं। सुआ्ीव भक्त 
है, अतः आशय क्या ! यही वाद भोष्म-पिच्तनहजीते सगवाब ऋृष्णसे ऋढी हे | सयवाबले अपनी अतिज्ञा 
छोड़ सोष्मकी प्रतिज्ञा रक्खी । आज न आया तो कल नारूँगा ओर बह आजहों आ नया, इससे मत्तिज्ला 
पूछा रही', ऐसा अथ करनेसे अथ तो वनता है पर इससे रघुनाथजीमें क्ोपका चिश्वय होता हे और 
भक्तोंपर अलुका दृढ़ कोप करना उचित नहीं । इसी बाठकी पुष्टठदा शंक्रजी करते है । 

सचूज-कार्तिकके पाँच दिन बीत गए तब जीरासचन्द्रजीने कोपकी ओटसे सुप्रोबपर करुणा की। 

. _ शोला-सखुत्रीवह्यरा शिक्षाहेतु रानजी बह चरित्र कर रहे हं--(२) हैं कि विषय केसा 

प्रचल्ल है 5 री लिमयस अहर्निशि चिंतित आओ ञच्‌ 
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के. लक, 
-आ 





अतएव न नम पक मम +> यसोगक्ता च्न््रे 
खतएुब जा छुक चाह ड्से उचित विधयसोगका त्याग कर। पुनः, (२) प्रसु अपनो मक्तत्रत्सलताका 
० 5 %«« “पेड जी ५८०. सह चे 


एवं भक्तोंके ऋअपराधक्ना स्वरूप एकत्र करके सुप्रीबद्धारा दिखाते हैँं। समप्तीवक्षा ऐसा अपरा अपना 


जज ०2४9. 507+ सा कृतद८ उस ऊँप अल 55 पी 3 पल न फ 5 
उपकार करनवाहक कायका सूल गया; एसा कृतध्य | उस अपराधक् (लए उस स्कूृठहा मारनकोी आर बह भ 
बिके चर बज वाली गवान्‌ 
जे आर स्‍्कूठ हू क्राधथ उसपर कया - एसा छूपाहु कान ह्‌ ह पुनः, (३) यहां यह भी दिखाया कि रूगय 
5 ० गव 


अपसे २ कक पा पक आपने संर््र >> कप हा लक परसभतक्त 
अपस नक्तका डतठ्ठा ऋपन्स आधक करत ह्‌ | ऊापच समप्रावक्ा सत्र चचाकर अभय (दया। पर परसभ्तक्त 
्सिसकन न न+>ट क द्वारा 2 अफीननननदश  40- 2 जीप:०- न लज नजर का घ आदि ४ खावमात्रवाला 

हल्टनणुजा द्वारा उस ऋऊ दतलासपर फिर क्रांध ऋे खानमाजत्रवालद्षा भांच करग। लद्मणु जान सप्रावक्ता 





हि] ' ) 











हु पृयदान दिया 0 था. ना कल फल 3 सिर नावा | गहि रंज ल ६. कऋंठ कूगावा 
खाद्य अमभमयदान दया है, यधा-- ठदय छुश्लाव चरन सर नावा। गाह सु लाछमन कठ क्गाच 
+ अआज्य यह ॥ ० 8 रघु सअ>+- ८ लपी / जज अचल अप जम 
प।/०--अआाराय यह ह्‌ एक रघुनाथजा साहुष। लाला चरत रह हूं। ऋतः; उसी आच रणएक अलुछूल 
किया ०28. डांजारसी का ज ० & 





रघताथ 5205७ ० 22८ उन5, 72 न पा कील न जल स्ी सन >> 0 जल 7 ड वही जिसने 
रुखुचाथज यह कथन हें, इसासे शकरजा कहते है कि इस लोला (चारंत) को वहा जान ज्ञ रखुवार- 


दीनजी 3० भ्ष डे > बालिक़ो है यद्धि वि में उसी वाणसे इसे न 
दानजा--अथ यह ह्‌ 'जस बाणुस सन दातल्कोां सारा हू याद से उसा वाएस इस भा 
सार हे तो पट 22क0 : ७०७ 


> कहने हि ओ चिद गए 
भारू दा लाग कत्न हा छुच्त सूंड कहन लगरय (के सेत्रता तों को पर तनकसी वातपर चढ़ गए आर सित्रताका 


८५ आप क, 


कसरत नं :>->->« आब्नों पर पक सर हतडऊ मद कह काली भा ग्रयक्त 
चाह ने कर सक )। चहा पर ताह सर हृतड शूद् कह काला का राखजान उसा | बस प्रयुक्त कया ह 
लो झपर लखा 
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उसा वाएस से इस सूद्का कल सारूगा। यहापर श्रारामज़ासम छझुछ कॉपसा दशाया गया हू | पावताज्ञा 
हो गले पच्धा ईश्चरकों कोप 
चाकत हा गई, उन्हान पृद्धा यह क्‍या १ इचरका का सा! तब सहादव जी कहत हू । आर आग कार 
/ ७, ० है ० ४ 3 


च्े० 
कऊऋह्त हू क्र लाछनच क्राधवत अ्रभ्लु जाना | इसन स्पष्ट भाव यहा ह ।क चसस्‍्तुतः रामज्ञान क्राध नहा, 





























































































































लक्ष्मणजीको अ्रम हआा 4 कल पलक न मकलक गया हम ज्ञाना #- कनन्‍- 5 अल मा 5१ 
उदनशुजाका अ्रम इआ कफ उन्हे क्राध आ गया हू । जाना शाजर इसाहूए प्रयुक्त हुआ है | 
बैठ अमल गैक्ना पाठ कह काली है। इस पाठसे न्क 3 खब बेठ जाता घर 
भसाट--९ भागवतदासजाका पाठ कह कार्ता हू । इसपाठसे दानजाका अथ खूब वंठ जाता हैं । 
व उन श पदत्तजीने 3 8 कक 5 है... पाठ ० अंश की + ० 5 कल कल ला के आओ 
चह भसात्र शपदचजान दया हू | काशाका ग्रातम कहु पाठ हू । उचर्स लाग एक ऊ5थ यह सा नकालत ह्‌ 
कि प्ञा कि कहो कि वालिको जिस वाणसे > मारा 75 मे बाण 0 मल नल 
कि है काज्न (शेष चित ) - उस जाकर कहा कि दालका जतस दाएस चारा हू उस। बाल, अर सूट, 
जी ३० दमन 2 20 20503 50 पट न ऐसा ६० 27272 90206 72 ८ 5 केक दस कहो 
ठुकू भा सारूगा । कांढा का ऊअथ कल समा कच्त हुए एसा ऊझथ कर सकृत ह्‌ कि उसस तुम जाकर कहा।- 
टन: अलग 2 क & लक छा र संगठ पिन यथा वाल्मी 8) ३०--डलयता पः व्रः उपग्नीवस्लय के 
घचह आय ऋछार भ्राव दाल्‍ह्माकाइउस पूछ सचत हू । यथा वाल्सा> ३०-०- ड्य्यता बच्छ सुप्रावस्वया वार 
दर उ द्भया 27 50 जल 3 प्र चा डी ऋजं अपर 
भ्रद!चतल | सच राबत्य य ३ ऋ्रयाश्व न सके बचे [८550] छल से सकछाचतः सथा यन चाज्ञा हता गठद: | सत्य 
>> संग्रीव ट न एक एव मल घ5० वाली 0. इन निहतों क्ज्द््त रु 
तिए छुद्याव ना वॉाल्पयधमन्चगा3 ॥5८५॥| एक एवं रण वात्ना ररंण नह॒ता सया। त्वा तु सत्यादातक्रान्त 
हरिध्या हि सवान्धवम कक सहादली वीर लक १2805 > च्य। 
हातष्यास सवान्धवम्‌ ॥<२॥' अथोत्‌ हे सहावल्ी वीर : सुओवस जाकर कहो, और नर रोपका स्वरूप भा 
डसे वताओ. कि हि ३ > है वह सार्ग बंद नहीं हो गया हैं: प्रतिज्ञाका 
जउत्त चताऋा; क्र जहस सागर वाला गया हू वह सा्ग वद नहा दा गया ह; प्रातज्ञाका पालन करा, वाघक्क 
हक वालिको 80 22:20 30303: 2: अदरक था पर ठमको स्क्‍तइ+ऊ- उतरा नम 
"स्तवर सतद चल्ता। संच वालका अकतला हा नारा था पर ठुमक्ा सत्यक त्वयांचक् कारण दवन्दुव्ासाहुत 
पर प्रधान वि मर ० सम्रूमें वही > जो विश न मिक  >> मय मी कक, कि 
सारूगा।-पर प्रधान अथ सरा सनक वहा हें जो अधस दिया गया हू । क्याक्र चाद ये अथ ले ता कर 
ललिसि नस $ 2 व 5 >> 0 पसंद * विशेषता रह 
साध्ुधचनकाधदत अनु जाना , चह ऋधाला व्यथता हा जादा € ऋथवा कसस कस इसका छुछ चर/वदा ९ढ 
ह्न्ये पाठक्लेका जिस अर्थमें मन भरे वे उसीहों ग्रहण करें मन रतन 3 
दे पहां जाता | पाठकाका जस अऊथन सच सर साका ग्रहणु कूरं। अध्यात्मस अकारक्रा कथूच 
+अ जी 5 पा आ मइ 268 तन ति शरद पश्यञ्ञपि 
जैसी कि चानसन, खत कवल इतना ह्‌ कु उसम काला! बारां वात नहा हू । यथा नायात दारद पह्व द।4 
पजि्ई ८ > रि्ख्िँ द्रह्य मे: विस्व॒तों 4 साम £> स््यीचरप्यत सपर॑ सहयवान्धवम्‌ 
चडियतु यम पूृवापका रद। दुष्ट: कंततता वस्‍्छउता ह सामाहाी हात्न छुशावसचव सउुर सद॒द।तव ग्म्‌। 
कर्ता डत्छुजन >> नेड्च सथाोवोधषि कक दा न अक है है व जप ८ समालों ० - लक्ष्मणों |) रू सर्ग० ! 
चातसा यथा हृता नज्चय छुत्राचाप तथा भव॒त्‌।। १० इदे नष्ट समाल्ोक्य रावव रक्ष्मणाउन्रवान्‌॥१९।॥ सदयऊ 
का कब अप ० पर ला हक प्रेयाके 5 मल आ2०- चला नहीं दोपचला | चन्न दम झ्लाउ+ छद्नाप्रज न 
अथान्‌ रारक्‍नऋ्ूतु आगया पर वह अवतक ियाके शावस चला हुआ नह दाखता | चह ठुष्ट आर इत्त्व ६ 
है 49 प्द्ेन्ा- 5 वा ऊ. ८5 हो कक पर दान्चवां ०: अल सास्गा 2० न पत्र 
के पूवह्ा उपक्तार करनवाल झुन्की उसन सुला दिया। ने डस पुर आंर चान्ववा साहतद भारहना, जय इस 
32 पक लक कद नम अर प्रकार 7० राववक्चों नम लक न कल 2207 
वशलका चारा था। इस पफ्रकार क्रोीधयक्त राचवक्ना देसकर रूक्मणुजा दात्ध | 
पु कि 2 च्ड्ा & 5९! ् न डा तर ६... ३ 5 ००५ € 
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यहाँ अगर सारूँ/ या क्या साहू यह अथ होगा । यहाँ सगवान्‌ शुद्ध सायासनुष्यरूपका अभिनय कर रहे 
हैं। विरहसे पीड़ित मनुष्य जो कहता है, वही कह रहे हैं। वस्तुतः सुप्नीबकी रक्षा करके उसे राजा कर देना 
किसी स्वाथसावसे तो था नहीं। स्वार्थ साधना होता तो वालिसे मित्रता करनेमें अधिक सोौकय्य था। सुग्रीव 
आत्ते और अधीर्थी भक्त था। उसको रक्षाह्दी वास्तविक बात थी । परन्तु यहाँ विरहातुरका अभिनय हो 
रहा है। 'सुप्रीवका सतलब तो निकल गया न ! देश, कोश, राज, रानी, सब कुछ पाकर अब मजेसे ऐश 
कर रहा है ओर भेरे कासको स्वार्थीने सुला दिया । जिस बाणसे बालीको मारा था उसीसे सूढ़को कलही 
खतम करदूँ तो सारी ऐशोइशरत खाकमें मिल जाय ।! यह विरहातुरका वाक्य है। यह राम-सत्य-संकल्प- 
_अभुका संकल्प नहीं है। रोष मात्र हे। सो भी अभिनय है । साथ है। इस सायाको लद्टमणजी क्या जानें 
'ज्बिसनहू यह सरस न जाना” । यह विरहातुरका रोप सी तो उसी सायाके सिलसित्लेमें हे । | 

श्री नंगे परसहसजी--श्रीरामजीने सुप्रीवको सारनेके लिये सत्य संकल्प नहीं किया था। वाह्म 
संकल्प था| क्योंकि जब लक्ष्मणजी सुप्नीवका वध करनेके लिये तैयार हुए तो श्रीरामजीने उनसे यही कहा 
कि सुप्रीवकों भय दिखाकर ले आओ । जेसे धतुषपर बाण चढ़ाकर ससुद्रको सोखनेको कहा ओर नहीं 
सुखाया, यह सत्य संकल्प चहीं कहलाता। सुप्रीब विषयसुखमें ऐसे आसक्त थे कि ज्ञान सिखानेसे नहीं 
निकलते और सुम्रीवका निकल्नना जरूरी था क्योंकि नारदजीका वचन भगवाबको सत्य करना हैं कि 
'करिहें कीस सहाय तुम्हारी', इसलिये सुप्रीवको साथ लेना है । अतः सय द्खिकर सुग्रीव निकाले गए; 
न तो सुप्रीवपर नाराजी थी, न क्रोध था, केवज्न लीला थी । 

टिप्पणो--१ (क) 'जासु कृपा छूटहिं सद सोहा!। यथा--क्रोध मनोज लोभ सद माया | छूटहिं 
सकल राम की दाया ।१३॥३६।३।” यहाँ सद ओर मोइ दोका ही छूटना कहा, क्योंकि ये दोनों क्रोधके मूल 
हैं। अतणव जब मूलका हो रामकृपासे नाश हो जाता हे तब उनको स्वयं क्रोध (जो सूल मद मोहका काय 
मात्र हैं) कैसे होगा ! (ख) उम्ताको संदेह हुआ कि ईश्वरको क्रोध केसे हुआ, इसीसे महादेवजीने समाधान 
किया और मा! संवोधन दिया गया । (ग) ईश्वरको स्वप्न नहीं होता । स्वप्न अज्ञानता हैं । जो यहाँ स्वप्न 
कहा चह साधुय्य लीलाके अनुकूल कहा है |--[नोट--यहाँ यह ध्वनि है कि भगवान्‌ नरलीलासें क्रोधका 
नाव्य कर रहे हैं। स्वप्नमें क्रोध न होना मुहावरा है, जिसका साव यह है कि क्विसी अवस्थासें सी सग- 
वानको क्रोध नहीं हो सकता। यथा--सायया मोहितास्तवंजना अज्ञानसंयुताः |१६। कथसेपां मवेन्मोक्ष इति 
विष्णुर्विचिन्तवन्‌ ॥ कथां पथवितु लोके सवलोकसलापहाम्‌ (२० रासायणामिधां रामो भूत्वा सानुपचेट्टकः ॥ क्रोध॑' 
सोहं च काम च व्यवहाराथेसिये ॥३१॥ (अध्यात्म ५)। अथात्‌ मायासोहित होकर लोग अज्ञानी हो गए। 
उनके सोक्षके लिए सगवानते लोकसें पापनाशिनी रामायण नामकी कथाके विस्तारके लिए सररूप धारण 
किया और मनुष्य व्यवहार निवाहनेके लिए काम, क्रोध और सोहको भरी ग्रहण किया ।] 

वि० त्रि० का सत आगे १८ (७) में है । 

जानहिं यह चरित्र मुनि ज्ञानी। जिन्ह रघुबीर चरत रति मानी ॥ ७ ॥ 

लदछिमन क्रोधदंत प्रश्चु जाना | घलुष चढ़ाइ गहे कर वाना | ८ ॥ 

अथ--मुनि, ज्ञानी और जिम लोगोंने रघुवीर रामजीके चरणोमें प्रीति मान ली है वे ही इस 
चरित्र (रहस्य) को जानते हैं| (कि सबको कृताथ करनेके लिए प्रश्ु यह नरनास्य कर रहे हैं, उनमें काम 
क्रोध आदि कहाँ १) ७ लक्ष्पणजीने प्रजुछो क्रोधचदंत जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर वाणको हाथमें 
लिया | अथाव्‌ सुप्रोबको सारतेको तैयार हुए ।८। 








है| यथा-- विदंति _ उसपः केचिज्ञानन्ति जनकादयः | तद्धक्ता सनिर्सलात्मानः सस्यग्जानन्ति चित्वदा' ॥ 
अध्यात्म कक हक] च्प्र्थ ोई 2 नकल पर या जनका आय ग़े लि कु 
नि अत रत, कोई युति जानते है या जनकादि ओर निम्मल् हृदयवाले सक्त अच्छी तरह 
प्पथशत्यत्तु कृचत रत हू ४ 
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वि० त्रि०7--जानहि यह चरित्र....” इस अधालीसे स्पष्ट हे कि रघुनाथजीने कहा कि 'उसी वाणसे 
कल मूढको सारूँगा जिससे वालीको मारा था ।' श्रीरामजीको प्रतिज्ञाअ्ंशादि दोपसे विनिमुक्त करनेके लिये 
शब्दोंके तोड़ने-सरोड़नेका यत्त पण्डश्रम है। श्रीमोस्वामीजी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि इस चरितको ज्ञानी 
शनि जानते हैं जो कि अभेदद॒ष्टि रखनेपर भी लोकसंग्रहके लिये क्रोध करते-से, शाप देते हुए देखे जाते हैं, 
पर वस्तुतः उन्हें क्राधका लेश भी नहीं हे । यथा मुनि साप जो दीन्दा अति मज्ञ कीन्दा परस अलुग्रद में माना।” 
वे ज्ञानी भक्त जानते हैं कि सरकारको क्रोधका लेश भी नहीं हो सकता और न ऐसा कहना प्रतिज्न|की दृष्टिसे 
देखा जाता हे। दिन रात डराने धमकानेके लिये लोग बच्चोंसे ऐसी बातें कहा करते हैं; वे प्रतिज्ञायें नहीं हैं । 

शंक्रा -भगवानको तो किप्ीपर क्रोध नहीं होता और विशेषकर भक्तोंपर तो कसी क्रोध नहीं-होतां। 
यथा जेहि जन पर मसता अरु छोह । जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू।', जासु कृपा छूटे मद मोहा। 
ता कह उमा कि सपनेहु कोहा ।; पर यहाँ शरीरामजी और श्रीलद्मणजी दोनोंका क्रोध करता देखा जाता 
है ? दोनोंका समन्वय कैसे होगा ? ह 

समाधान (वे० भू०)-जिस तरह मगवानऊका दिव्य विग्रह सदैव एक साथ ही माधुयेश्वथसे 
परिपूण रहता है, इसी प्रकार उनके दिव्य गुण भी एक साथ ही सर्देव माधुयेश्वय रससे संपन्न रहते है और 
तदलुसार भगवान्‌ वतते भी हैं । जो जीव मगवच्छरणशूस्य हैं, जिन्हें अपने बलका भरोसा हे, उनके साथ 
भगवान्‌ अपने ईशित्वगुणका प्रदर्शन करते हैं; अथोत्‌ नीतिशाखका पालन करते हुए 'सुभ अरु असुभ करमे 
अनुहारी । ईस देइ फल्न हृदय त्रिचारी ।'; उन्हीं लोगोंके लिये कहा है कि सब पर मोरि बरावरि दाया! । 
जो भगवत्पपन्न हैं, उनकी प्रपत्ति स्वीकार करते हुए भगवान्‌ अपने क्ृपादि माधुय शुणोंके पालन करनेका 
उद् धोप करते हैं--“अहं॑ त्वा स्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः )', जो नर होइ चराचर द्रोही । आव 
सभय सरन तकि मोही ॥ तजि मद मोह कपट छज्त नाना। कर सद्य तेहि साथु समाना ! इत्यादि। 
सारांश यह कि भा द्विवु खक्के लिये नीतिशाश् है और प्रपन्नके लिये कृपा आदि गुणोंका अनु4तेन है । यथा 
शास्त्र विमुख विपय॑ कृत्वा क्पादिक्रमभिमुख्यविषय॑ कुयोत्‌ ।! (श्ीवचनभूपणसूत्र १४ का बरवरभाष्य) । 

वालि भगवहिमुख था, इसीसे उसे श्रीरामजीने अपराधका दंड दिया; पर ज्योंही उसने 'छुनहु 
राम स्वामी....अंतकाल गति तोरि' बचनों द्वारा प्रपत्ति स्वीकार की त्योंही बालिसीस परसा निज्ञ पानी! 
ओर अमर करनेको कहा पर उसके स्वीकार न करनेपर 'राम बालि निज धाम पठावा!। सुप्रीय ओर 
विभीपण तो पू्रूपेण भरगवत्मपन्न हैं। 

इस तरह प्रपत्तिशाखके रहस्योंको अच्छी तरह अनुशीलनपूबक इस प्रसंगपर विचार करनेपर 
भक्तपन्ञपालित्व दूपणावह नहीं ठहरता | 

५ स्मरण रहे कि जेसे श्रीरामजी तथा श्रीजानकी जीसें तात्विक अशभेद हे; केवल विग्नहभेद: नर- 

नाख्याथ है, उसी तरह श्रीराम चारों भमाइयोंमें विग्नहभेद ही हे, वह भी केवल लीलाथ, वास्तवमें ताक्त्विक 
भेद नहीं है । अतएव जैसे श्रीरामजीका सभी काय नरतास्याथ है, वेसेही श्रीलक््मणजीका भी हे | इसीसे 
सुग्रीवने श्रीलक्ष्मण जीको नाथ कहा है--नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं।' जेसे श्रीरामजीने सुग्रीवके लिये 
अपूर्ण क्रियाथंक शब्द कहा - 'तेहि सर हतऊँ मूढ़ कहँ काली'; बेसेही लक्ष्मणजीने भी धलुपकी प्रत्यंचा 
मात्र चढ़ाई थी, घनुषपर वाणका संधान नहीं किया था, क्योंकि बाण अमोघ है और किसीको मारना हे 
नहीं, केवल नक़ती क्रोधका प्रदर्शनमात्र है। तात्पय कि लबद््मणजीका यह नास्य भी लीलाके त्िये ही है । 

टिप्पणी--१ मुनिसे अधिक ज्ञानी जानते हैं ओर ज्ञानीसे अधिक उपासक जानते हैं। इसीसे 
क्रससे प्रथम मुनिको, फिर ज्ञानीवों और अंत उपासकको कहा। [पं० रामक॒मार जीका अथ्थ अ० रा० के 
आधारपर जात पड़ता है । साधारणतया इसका अथ यह होता है कि ज्ञामी मुनि जिन्होंने श्रीरघुवीर चरणसें 
प्रम किया हे वे ही यह्‌ चरित्र जानते हैं?। ग्र० स्वामीजी लिखते हैं. कि जो मुनि दृढ़ ज्ञानी और ग्घुच्चीरचरण 
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रत नहीं हैं वे इस रहस्यको नहीं जानते, उनके मनमें तो श्रम हो जाता है । यथा--सुगस अगम नाना चरिंत सुनि 
मुनि सन असम होइ ) विशेष उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति | आ० मं० सो० ।' में देखिए। भाव यह 
कि हे उमा ! तुम ज्ञानी हो पर तुममें अभी रामचरणानुराग नहीं हे, इसीसे तुमको सुनकर आश्रय हुआ 
इसका रहस्य हमारे कहनेपर भी तुमको ज्ञात न होगा। अतः शिवजीने रहस्य कहा भी नहीं | (प० प० प्र०)] 
२--लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना! इति । (क) क्रोधवंत जाना! का भाव कि अमु क्रद्ध नहीं हैं, 
ऊपरसे क्रोध दिखाते हैं; पर लक्ष्मशजीने जाना कि वे क्रद्ध हैं। इससे यह शंका होती हे कि मुनि, ज्ञानो 
आर उपासक जानते हैं कि क्रोध नहीं है ओर लक्ष्मणजीने जाना कि क्रोधित हैं, तो कया लक्ष्मणजी ज्ञानी 
या रामचरणरत नहीं हैं ? इसका समाधान यह है कि लक्ष्मणजीमें ये दोनों गुण हैं, यथा--बारेहि ते निज 
हित .पति जानी | ललछिमन रामचरन रति मानी ]११६८)३।), पर श्रीरामजी उनको यह चरित्र जनाया नहीं 
चाहते | क्रोधका मूल विरह हे और विरहका मूल सीताहरण है, सो सीताहरणका मम भी तो उनको नहीं 
जनाया था । क्योंकि यदि लक्ष्मणजी जान जाते तो रामजीसे विरह आदि लीला न करते बनती। 
पां०--रघुवीरच रणुका भाव यह कि साधुयके उपासकही जानेंगे और शंकर महाराज इसलिए 
नहीं कहते कि वे ऐश्वयके उपासक हैं | वाल्मीकिजीने चरितके विषयमें कहा ही हे कि 'तुम्ह जो कहहु करहु 
सव साँचा | जस काछिय तस चाहिय नाचा' | आशय यह कि नर॒तनमें क्रोध भ्रमादि सब लगते हैं, इससे 
बसाही चरित्र करता आवश्यक हुआ | प्रमुने कहा भी हे--'में कछु करब ललित नर लीला'। डउसीका 
नियाह सवत्र करते जायँगे। 


दोहा--तब अजुजहि समुझावा रघुपति करुनासीवों । 
भय दिखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीवँ ॥१८॥ 


अथ--करुणाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने तब भाईको समभाया कि 'हे तात ! सुप्रीव सखा हे, उसे 
भय दिखाकर ले आओ | [अथात्‌ समझाया कि सखाको मारना अजुचित है | वह अपनाही बनाया हुआ 
है, अपना बनाया आपही न विगाड़ना चाहिए। यथा--पालि कै कृपाल व्याल-बाल को न सारिये औ काटिये 
न नाथ बिपहू को रूख लाइ कै | (क० उ० ६१) |] 

टिप्पणी--१ अन्नुजहि समुझावा' | 'अनुज”-पद देकर जनाया कि यह भी समझाया कि सुप्रीब 
हमारे सखा हैं, अतः हमारे समान हैं और तुम्हारे द्वारा मान करने योग्य (मान्य) हैं, क्योंकि ठुम हमारे 
छोटे भाई हो । 

गौड़जी--भगवान लक्ष्मणजीकी आतुरताका हाल जानते हैं कि नासमझीसे भरतको ही मार 
डालने को तैयार थे | यहाँ सी नासमकीसे उठ खड़े हुए हैं। अतः समभाया । 

नोट--१ वाल्मीकीय स० ३१ में लक्ष्मणुजीका क्रोध और उनको श्रीरामजीका समभााना दश 
श्लोकोंमें है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि मैं असत्यवादी सुत्रीवका वध अभी करवा हूँ। अंगद श्रीसीता- 
जोको ढूँढें, धठुपबाणको लिए वेगसे चलते देख श्रीरामजीने समकाया कि-ुम्हारे ऐसे मजुष्यको ऐसा 
पाप न करना चाहिए, कोपको विवेकसे वीरपुरुषोत्तम लोग शान्त करने हैं। तुम साधुचरित हो, सुप्रीबके 
प्रति सारनेकी बात तुमको न सोचनी चाहिए | स्मरण तो करो कि तुमने पहिले मैत्री की है। काल बीत 
गया, इसके संबंधमें कोमल वचनोंसे रुखाई दूरकर सुग्नीवसे कहना | यथा--निदमत्र त्वया ग्राह्म॑ साधुदत्तेन 
लक्ष्मण । तां प्रीतिमनुवतस्व पूवद्त्त च संगतम्‌ |७) सामोपहिंतया वाचा रुक्षाणि परिवजयन्‌ |--यह सब भाव 'तात 
सखा सुझ्नीव' तीन शब्दोंमें हो जना दिया हे । ओर अध्यात्ममें समकाना यह लिखा हैं कि वह हमारा 
प्रिय सखा है, उसे मारना नहीं, किंतु उसे भय दिखाना कि बालिकी तरह तुम्हारा भी बध होगा । यथा-- 
“न हन्तव्यस्वया वत्स सुग्रीवो में प्रिंयः सखा ।१३| किन्तु भीषय सुग्रीव॑ वालिवर्त्वं हनिष्यसे !---(सग० ५) ! 
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शीला--श्रीरामजीको कुपित जान लचक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर हाथमें वाण लिया। भाव यह कि 
उन्होंने सोचा कि ऐसे कृतन्नकोी कल क्यों, आज ही मार डालेंगे ओर नंगर भी जानेकी ज़रूरत नहीं 
यहींसे बध कर देंगे। यह जानकर श्रीरामजीने समम्काया कि ऐसा न करो; क्योंकि--(क) हमारे ऐसा 
करनेसे हमारी सनातन रीतिमें विरोध पड़ेगा | पुनः, (ख) बह सूयपुत्र है, सू्थ हमारे पुरुषा हैं। उसके 
बधसे गोत्रवध-दोप होगा । पुन$, (ग) रावणवधमें नर वानर दोनों कारण हैं, ऐसा बर राबणने माँगा 
है--बानर मनुज् जाति दुइ बारे! | सुग्रीव वानरराज है । बिना उसके बुलाए वानर कैसे आयेंगे । पुनः, 
(व) हमें सुर नर मुनि किसीने सीताका हाल न दिया, सुग्रीवने ही दिया, वह विपत्तिका साथी हुआ ओर 
सीताजीने भी उसपर कृपा की, इसीसे उसे पटभूषण दिए । सब लोग एथं सीताजी हमें क्या कहेंगी ? पुन 
(ड) हनुमानजीसे सूयने गुरुदज्षिणामें सुप्नीवकी रक्षा माँगी ओर हनुमानजीने वही वचन हमसे लिया । 
हनुमानजी क्या कहेंगे ? हनुमानजीसे आगे सब कारये लेना है । ५ 

पं० विजयानंद त्रिपाठीजी सममझ्माना इस प्रकार कहते हैं:-मीत को दोष सद्दे विनु मीतको, मीत 
विना दुःख कौन मिटावै | मीत अनेक उपाय करे, अरु मीत को लाइ सुपंथ लगाबे। मीत अनीत पै पाँव धरे, 
तब मीतह्िं कोपित हे डरपावै । पे कतहूँ कवहूँ विजयानंद मीत की हानि हिए नहिं लावे।॥ भोरी होत सुमति 
कविन्द और मुनिन्दहू की, विषय समीर की चपेटें जब चलतीं । भूलि जाते जोग जज्ञ संजम समाधि, नित्य 
नूतन अनंग की उम्ंगें चित चढ़ती ॥ कौन हैं कहाँ हैं हम विसरि सुरति जाते, माते मद सदियाँ निमेष को 
सी लगती । दुखिया दिनोंका आज सुखिया हुआ है ऐसे, विषय विधानमें सुकंठकी हक गिनती ।! 

टिप्पणी--२ 'रघुपति करुनासीब' का भाव कि सभी रघुवंशी कारुणीक होते हैं और ये तो रघु- 
वंशियोंके स्वामी हैं, अतएवं ये करुणागुणमें सबसे श्रेष्ठ हें। इस विशेषणसे जनाया कि सझुग्रीवपर तो 
श्रीरामजीकी करुणा हे, क्रोध नहीं हे; इसीसे अनुजको सममकाया । 

प० प० प्र०--रघुपति करुनासीब” का भाव उत्तरकास्डके अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति 
करुनासीव । श्रभु उठाइ उर लायड सजल नयन राजीब ।१८/' इस दोहेसे स्पष्ट हो जाता है। भाव कि सुप्रीव 
सखा हे, 'उठाइ उर लाने! योग्य है, भत्ला उसको मारना कैसा ? ऐसा कहते ही 'लजल नयन राजीब! द्वो गए। 

| किक 
कृपि-आस-प्रकरण 
इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा | रामकाज सुग्रीवः बिसारा ॥ १॥ 
निकट जाइ चरनन्दि सिरु नावा | चारिह् विधि तेहिकदि समुझावा ॥ २॥ 
ह अथ--यहाँ (किष्किंधा नगरमें) पवनसुत हलुमानजीने मनमें विचार किया कि सुप्रीवने राम- 

काय भुल्रा दिया ।"॥ पास जाकर उन्होंने सुश्रीवके चरणोंमें माथा नवाया (प्रणाम किया) ओर साम, 


दाम, भेद ओर दण्ड चारों प्रकारसे कहकर उनको समम्राया ।२। फेंस्वल है 
नोट--१ 'इहाँ पवनसुत् हृदय विचारा ।....! इति। (क) श्रीहतुमानजी गोस्वामीजीके सर्वस्त है | 


्ः हे 
कप 


इसीसे 'इद्ाँ? (इधर) शब्द देकर इस समय कवि अपनी स्थिति उन्हींके साथ सूचित कर रहे हैं । नहीं तो 
“उहाँ? शब्द देते | प्र० स्वामीजी तथा वि० त्रि० जी कहते हैं कि जब श्रीरामजीने लक्ष्मणजीसे कहा कि सुझी- 
वहु सुधि मोरि विसारी', उसी समय हाँ पवनखुत हृदय विचारा ।! (ख) 'पवनसुत' का भाव कि पवनदेव , 
भक्त हैं ओर थे उनके पुत्र हैं| अथवा, पवन प्राणरूपसे सबमें व्याप्त € ओर के पवनात्मज हैं, अतः इनकी 
बुद्धिमें विचार उठा । (पं०) | पवनखुत होनेसे ये बल बुद्धि आदिमें उनके समान है, यथा-- रन तनव बल 
पवन समाना । छुधि विवेक विज्ञान निधाना |३०४/, अतः स्वतः इनकी वुद्धिमें यह विचार ड्ठा । (ग) राम- 
काज सुप्रीव विसारा! यह विचार छुग्नीवजी और श्रीरामजीके बचनोंके म्मरणस हुआ। सुप्रीवजान कहा 
था कि 'तजहु सोच मन आनहु धीरा?, सब प्रकार करिददों सेवकाई । जेहि विधि मिलिहि जानकी आइ।' 
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ओर श्रीरासजीने सुप्रीबसे कहा था कि गत प्रीपन्न वपोरितु आई । रहिहर् निकट सेल पर छाई ॥ अंगद 
सहित करहु तुम्ह राजू। संतत हृदय धरहु मम॒ काजू ।१२८-६/ श्रीहनुमानजी सोचते हैं कि अस्चुकी यह 
आज्ञा थी, पर झुम्नीवने 'हृदय घरने' के वदले 'हृदयसे विसार दिया! । 
वि० त्रिथ--विजय दशमी वीत जानेपर जबसे शरदूऋतु लगा हे, तबसे हलुमानजी सरकारकी 
भाँति अतीक्षा कर रहे हैं कि अब सुग्रीव सीताजीके खोजके लिये प्रयल्न आरस्म करते हैं, पर जब विजय- 
दशसीको भी कुछ न हुआ तो स्वासी &ोर सेबकके हृदयमें एक ही समय यह भाव उदय हुआ कि 'रामकाज 
सुप्रीव विसारा' | हजुमानूर्जी मन्त्री हैं, ओर सरकारसे कह चुके हैं क्रि सो सीता कर खोज कराइहि | जहेँ तह 
मरकट कोटि पठाइहि! । अतः सुप्रीवकों याद दिल्लाना ओर सीताजीके खोजके लिये सचेष्ट करना इनका 
कतंव्य हा पड़ा। अतः एकादशाको सुत्रीवके पास गये। यहींसे आगामी घबटनाओंकी तिथियोंका पता चलेगा । 
टिप्पणी--१ (क) सुग्रीबने रामकाय सुला दिया यह विचार सनमें इससे उत्पन्न हुआ कि शरद्‌ 
ऋतु आ गई आर वे सुखभोगमें आसक्त हैं, यद्दि उनको कामकी सुध होती तो वे हमसे काय्यके लिए 
अवदय कहते, पर उन्होंने उसकी चर्चा भी नहीं चलाई । (पंजाबीजी लिखते है कि 'रास' का भाव यह है 
क्िजो सबको रमानेवाले हैं उनका काम न भूलना चाहिए था । ओर धुओआब' का भाव हें कवि यह सुष्ठु अर्थात्‌ 
नम्र ग्रीववाला हू इसमें यह सूत्र उचित न थी)। (ख्र) सुभ्ीव भूलगए पर य॑ न भूले क्याक्र रामकायके 
लिए तो इनका अवतार ही हुआ हैँ, यथ[--रामकाज लगि तब अवतारा? |--[पुनः, १-ये तो सदा रामकाज 
करिवेकी आतुर' रहते हैं, इनके हृदयमें घतुपवराण धारण किए सदा ही श्रीरासजी बसते हैं, अतः थे कब 
भूलनेवाले है। दूसरे, इन्हींने सुप्नीवकी रक्षा (वालिबध कराके) श्रीरासजीके द्वारा कराई, इन्हींने मित्रता 
कराई और वचन दिया था कि आप उसे अभय करें वह श्रोसीताज्ञीकी खबर सँगायेगा । पुनः श्रीराम जी 
हनुमानजीको परम सम्मान देना चाहते हैं, अतः उरपेरक्त रघुवंश-विभूषणने इनको प्रेरणा की । वाल्मी० 
(€ सें लिखा है कि हनुमानजी विपयको ठीक-ठीक सममनेवाल, कत्तव्य-विपयमें संदेहरहित ओर समयको 
खूब जाननेबाले हैँ । उन्होंने हितकारी, सत्य ओर डपकारी, सास, धम और नीतिसे युक्त, नम्रता ओर 
प्रसम साहत, शाझंमें विश्वास करनेवालोंकि निश्चित बचन जाकर कहे । पुन, २--यहाँ हनुमावजीकों मन 
कम आर वचन तीनोंसे सुत्रीचक्ा हितैपी दिखाया है ।--पवनसुत हृदय विचारा' यह सन, जाई चर- 
नन्हि सिर नावा' यह कम और कहि समुकावा' यह बचनसे ह्वित हुआ |] 
२--“निकट जाइ००? इति। (क) बात समाजमें कहने योग्य नहीं हे; अतः पास जाकर कहा 
जिसमें दूसरा न सुन सके । दूसरेके सुननेसे राजाकों लघुता होतो हे । (ख) श्रीरामंकायके लिए सिखावन 
देना हू और राजाके पास जानपर प्रथम गप्रखास करके तब वोलनेकी रीति है, अतः प्रणाम करके वोले । 
३--चारिहु विधि समुकावा' इति । यथा--(क) श्रीरामजीने आपसे मित्रता वा प्रीति की, यह - 
साम हूं। (स्र) आपको राज्य दिया यह दाम हे ।[पंजाबीजी लिखते हैँ कि साम-विधि यह हे कि ये रघुवंशी 
महाजुभ्ात्र हैं, उस पर भी ईख्वर हैं कि जिनकी सेबाकोी ल्ञालसा समंग्र देवता किया करते हू, सो तुम्हारे घर 
आए। एस पूज्यका सेवा कत्तंव्य है, जिसमें वे प्रसन्न रहें । दास यह कि तुम्हँ राज्यादि दिलाया, उसका बदला 
शीघ्र दना डाचत हू । (पं०) | बाल्मी० स० २6 में हनुमानजीका समककाना इस प्रकार हे--आपने राज्य ओर 
कम लक 2 मी 02 8: आह की कप: के के आवक पक बह आ 8225 व आह आज 0006 कक, 456 पल जब ५ 26 
| निश्चितार्थोउ्थतस्वज्ञः कालघरमविशेषदित्‌ ।६। प्रसाद बाक्यविविधेदतुसद्धिमनोरमेः बाक्य- 
चद्दाक्यरतक्त्वज्ञं हरौशं सारुतात्मजः ॥| हित तथ्य च पथ्यं च साम्धमाथनीतिमत्‌ । प्रणयत्रीतिसंयुक्तं 
विश्वासकृतनिश्चयम्‌ ॥८॥/ अथात वक्तव्य अथेक्ला निश्वव करके काल ओर स्वधप्के मरमको जाननेवाले, 
मनारम तरह तरहके बाक्योंस खुश करके, वाक्यवित्‌ हनुमानजी हित, तथ्य, पथ्य, साम, धम , अथ, 
नीति, प्रंस ओर विश्वास भरे वचन वोले । हि ह है 


दोहा १६ (१-४) | श्रीमते रामचन्द्राय नमः. रैप्द सानस-पोयूष॑ 











यश पाया....पर सिन्रोंका काये अभी बाक़ी है, उसे आप करें। अवसर जाननेताले मित्रके काय में सदा तत्पर 
रहते हैं [....अतएवं सन्मागममें स्थित, चरित्रवान्‌, आपको मिन्रकायडञों भल्लीभाँति सम्पन्न करना चाहिए | 
मिन्रकायमें आदरपूर्वक उद्योग न करनेवालेका उत्साह नष्ट हो जाता हे ओर वह अनथे पाता है; समय 
बीत जानेपर कार्य करना नहीं समझा जाता | समय बीत रहा हे। (6 से १५ तक) । श्रीरामचंद्रजा काल 
जानते हैं पर बुद्धिमान हैं, इसीसे उन्होंने समय बीतनेकी बात तुमसे नहीं कही | वे तुम्हारे कु तकी व द्धिके 
हेतु हैं, बहुत दिनोंके लिए मित्र हैं। उनका प्रभाव अनुपम हे | तुम्हारा काम पहले कर दिया है। आप 
उनका काम अब कीजिए । जब तक वे कुछ नहों कहते तब तक यदि हम काय प्रारंभ कर दें तो समय बीता 
न कहा जायगा। पर उनके कहनेपर समय बीता समझा जायगा ।....आप शक्तिमान्‌ हैं, पराक्रमी हैं, तब 


वे सुरासुर सभीको बाणोंसे अनायास वश कर सकते हैं। उन्होंने बालिवधके विषयमें किंचित्‌ भी शंका न 
करके हम सबका बड़ा उपकार प्रथम ही किया है; अतएवं उनका प्रिय आप्रको सब प्रकारसे करना चाहिए] 
(ग) बाली अंगदको श्रीरामचन्द्रजीकों सोंप गया हे । यदि औीरामजी उसे राज्य दे दें तो आप॑ कया कर सकते 
हैं! यह भेद हे । (घ) जिन्होंने बालिका बध किया, उनके सामने आप क्या चीज हैं ? यह दंड है । 
४--हनुमानजीने रामकायमें सन, तन और बचन तीनों लगाए । मनसे स्वामीका हित बिचारा, तनसे 

नम्न हुए ओर बचनसे हित कहा | यथा--पवनसुत हृदय बिचारा' , चरनन्हि सिरु नावा! ओर कहि समुझावा' । 

नोट-० बाल्मी० २6 के विशेष भागमें हनुमानजीका समझाना है। इसमें एवं अध्यात्ममें यह्‌ 
भी कहा है कि वे समस्त सुरासुरकों मार सकते हैं, केवल तुम्दारी प्रतिज्ञा देख रहे हैं कि तुम कृतध्न तो 
नहीं हो | कृतध्न होनेपर वे बालीकी तरह तुम्हें भी मार सकते हैं |-'न करोषि कृतध्नस्त्वं हन्यसे बालि- 
बद्दुतम्‌ (अ० रा० ४।४८) 

सुनि सुग्रीव परम भय माना | विषय मोर हर लीन्हेठ ज्ञाना | ३ ॥ 

अब मारुतसुत दूत समूहा | पठवहु जहँ तहँ बानरजूहा ॥ ४ ॥ 

कहेहु पाख महँ आब न जोई | मोरे कर ताकर बंध होई॥ ४ ॥ 

अथ--सुग्रीवने हलुमानजीके वचन सुनकर अत्यन्त भय माना (अथात्‌ अमीतक उनको किंचित्‌ 
भय न था, अब बहुत भयभीत हो गए)। (ओर कहा-) विषयने मेरा ज्ञान हर लिया ।३। हे पवनपुत्र ! अब 
जहाँ जहाँ वानरोंके यूथ हैं वहाँ बहाँ बहुतसे दूतोंको भेजो ।४। (दूतों एवं बानरयूथोंको यह) कहा दो 
कि जो कोई एक पक्त अर्थात्‌ १४ दिनमें न आ जायेंगे उनका बध मेरे हाथों होगा ।५। 

नोट-१ हर लीन्हेउ ज्ञाना' से जनाया कि पूब ज्ञान था। यहाँ लक्ष्य है सुप्नीवके इन बचनोंपर 
कि--उपजा ज्ञान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन सयड अल्नोला॥ सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परि- 
हरि करिहड्े सेवकाई। ये सब रामसगतिके बाधक्र ०० इत्यादि, जा दोहा ७ में कहे हैं । वाबा हरिहर- 
प्रसादजी लिखते हैं कि जब चेत हुआ तब परम भयभात हुआ कि उफ़ ओह ! मुझसे बड़ा अपराध हुआ, 
विपयने भुझे ऐसा वशमें कर लिया ! विषयने ज्ञान हर लिया, यही भय हुआ । विपयोंमें मनके लग जानेसे 
बुद्धिका उसी अकार हरण हो जाता है जेसे जलमें नोकाको"वायु हर लेती है ऐसा गीतामें भगवानने कहा 
हैं | यथा--इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोडनुविधीयते | तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनांवमिवाम्मसि ।२।६७।' 

नोट--२ 'मारुतखुतः वा 'पदनसुत' का प्रयोग वहाँ वहाँ हुआ है जहाँ जहाँ काय करनेमें शीघ्रता 
द्रसाना होती है । सुंदरकडमें इसका प्रयोग प्रारंभमें ही बहुत हुआ है, यथा--“जात पबनस॒त देवन्ह देखा, 
अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा', 'ठुरत पवनसुत विस मयऊ' इत्यादि | वहाँ इसके भाव लिखे जा चुके हैं। बेसेद्द 
इस सस्वोधनसे सुप्रीवका तातपय है कि तुम शीघ्र काम करनेवाले हो; -अतः तुम शीघ्र यह काम करो, शीत्र 
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शीघ्रगामी बानरोंकों बुलाओ, शीघ्रगामी दूतोंको भेजो । यथा--शीत्र कुरु ममाज्ञां त्वं वानराणां तरस्विनाम्‌-- 
(अध्यात्म ४॥४०) | 

पृ० प० प्र०--मानसमें जेसे श्रीरामजीके भ्रत्येक नामका उपयोग कोई विशिष्ट भाव प्रकट करनेके 
अभिश्नायसे ही हुआ है, वेसे हो श्रीहनुमानजीके नामोंका प्रयोग भी शब्द व्युत्पत्तिको ओर ध्याव रखकर 
ही किया गया है । जेसे,--(१) जहाँ पावन करनेका काय सूचित करना होता है वहाँ पबनसुत' इत्यादि) 
(२) बल, सामथ्य, बुद्धिबल ओर अद्भुत कृत्य सूचित करनेके लिये हतुमान' । (३) प्रबल प्रभंजनके समान 
जहाँ अतिवेग ओर विनाश आदि सूचित करना होता हू वहा ्रभंजनसुत' । (४) वायुके समान सामान्य 
गतिके लिये 'चायुसुत' | (०) प्राणोंके समान! भाव द्रसानेके लिये अनिल सुत!। (६) मारुत, मरुत 
शब्दोंका अथ '्रियन्ते अनेन बृद्धेन बिना वा! ऐसा है अथाोत्‌ जिसके वढ़ ज़ानेसे अथवा जिसके विना 
(लोग) मरते हैं वह । देखिए ताहि मारि सारुतसुत वीरा। बारिधि पार गयड सति धीरा ।६।३।५॥' इसकी 
प्रतीति अगली अधोलीमें मिलती है कि अवधिके भीतर न आनेवाले मारे जायेंगे। 

टिप्पणी--१ दूतोंकी संख्याके विषयमें अनेक मत हैं । अध्यात्ममें 'सहस्राणि दशेदानी'--(2४५०), 
अर्थात्‌ दशहजार ओर बाल्मी० ३७ में 'प्रषिताः प्रथमं ये च मयाज्ञाता महाजवाः | त्वरणाथ तु भूयस्त्व॑ 
संप्रपय हरीश्वराव ।३७।१०,...शतान्यथ सहख्राशि कोस्यश्व मस शासनात्‌ | प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे 
मम ये स्थिता; ।१३॥' अर्थात्‌ प्रथम वेगवान्‌ वहुतसे दूत भेजे गए थे, फिर हनुमानजीसे यह आज्ञा की कि 
मेरी आज्ञा माननेवाले श्रें्ठ वानर सेकड़ों हज़ारों करोड़ों शीघ्र काय होनेके लिए ओर भी भेजो । इत्यादि। 
इसीसे सबमतरक्षक पूज्य कविने समूह” पद देकर सबके मतका निबाह कर दिया । 

२--पठवहु जहाँ तहँ? कहकर गोस्वामीजीने स्थानक्राभी नियम नहीं रक्खा; क्योंकि इसमें भी 
अनेक मत हैं | अध्यात्ममें 'सप्तदहीपगतान्‌ सर्वान॒वानरानानयन्तु ते! (४५१) अथोत्‌ सप्रद्वीगनिवासी सब 
वानरोंको ले आवें, ऐसा लिखा हे । ओर, वाल्प्ती० ३७ में महेन्द्र हिमबान, विन्ध्याचल इत्यादि अनेक पव- 
तोके नाम गिनाए हैं | यथा--महेन्द्रहिमवर्दधिन्ध्यकैला सशिखरेपु च | मन्दरे पाण्डुशिखरे पश्नशेलेबु ये स्थिताः ।३२७ 
तरुणादिदयवण पु श्राजमानेपु नित्मशः । पवतेयु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि !३।....तांस्तांस्व्वमानय ज्षिप्र॑ पुथिव्यां 
सववानरान ।६।....ते गतिशञा गति गत्वा पृथिव्य| सबवबानराः । आनयन्तु हरीन्सर्वोस्त्वरिताः शासनान्मम ॥१५॥" अतः 
गोस्वामीजीने 'जहँ तहँ” पद दिया जिसमें सब मतोंका समावेश हो जाय । [जूह' यूथका अपभ्रंश है] । 

मा० म०--वानरोंको भेजा रीछोंको नहीं, क्योंकि वानर हलके होते हैँ, शीघ्रतासे जायेंगे | रीछ 
भारी होते हैं, उन्हें देर लगेगी । 

तव॒ हलुमंत बोलाए दुता। सब कर करि सनमान बहूता।॥ ६॥ 

भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनन्हि सिरु नाई || ७ ॥ 

एहि अवसर लब्िमन पुर आए। क्रोध देखि जहँ तहँ कपि घाए || ८॥ 

थ--( जब सुन्नीचकी आज्ञा पाई ) तव हनुमानजीने दूतोंको घुलाया और सबका बहुत सम्मान 
करके ।६। सबको भय, प्रीति ओर नीति दिखाई | सब वानर चरणामें मस्तक नवाकर चलते ।॥ इसी समय 
(जब हनुमानजी दूतोंको भेज चुके तत्पश्चात्‌) लक्ष्मणजी नगरमें आए | उनका क्रोध देखकर बानर जहाँ 
तहाँसे दोड़े |5। 

टिप्पणी--१ तब हनुमंत बोलाए' से सूचित किया कि वे विना राजाज्ञाके कुछ न कर सकते थे। 
[करि सनमान बहूता' इंति | अथात्‌ कहा कि तुम सदाके विश्वासी सेवक और मित्र हो, सदा अवसर पड़ने 
पर तुमही काम आए हो । (पं०) | अध्यात्ममें दान सानसे तृप्त करना कहा है । यथा--प्वनहितकुमारः प्रेषया- 
सास दूता नतिरभसतरात्मा दानमानादितृतान्‌ ।! (४४४) अथात्‌ पवनके प्रियपुत्र हनुमान जीने दानमानसे रृप्तकर 
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दूतोंको भेजा। पुन), सबका नास आदरसे लेना सी सस्मसान है, यथा--ले ले नाम सकल सनमाने ।२। 
१६१।८।" डचित आसन देना, आदरसे कुशल प्रश्न करना इत्यादि सब सम्मान हे] 

२--भय, प्रीति और नीति दिखाई । यथा--(क) पक्ष सरमें जो न ज्लोटकर आ जायगा उसका 
वध राजा स्वयं करेंगे, यह भय दिखाया । शोघ्र आनेवालेपर राजा प्रसन्न होंगे, यह प्रीति दिखायी और 
सेवकका धम है 'स्वामि-सेवकाई', यह नीति दिखाई--[पुनः, नीति यह भी कि बालिके बाद सुग्रीवका 
राज्य होनेपर इनका प्रथम काथण्य, जो तुमको सोंपा गया, यही हे; इससे तुम्हारी परीक्षा भी हो रही हे कि 
तुम विरोधी पक्ष तो नहीं रखते | वावा हरिहरप्रसादजी कहते हैँ कि भय ओर प्रीति ये ही दोनों नीतियाँ 
दिखाइ--] (ख) सुप्रीवकी आज्ञा भय दिखानेकी हे । अतः प्रथम भय दिखाया; प्रीति ओर नीति अपनी 
ओरसे दिखाई । [दीनजी--सम्मान करके प्रम दशोया, ओर फिर उन्हें दूतोंकी नीति बतल्ाई ।] 

वि० त्रि०--एहि अवसर....कपि धाए' इति | एहि अवसरका अथ यह नहीं है कि जिस समय हनु 
मानजी दूत भेज रहे थे उस ससय । इसका अथ यह हे कि हनुमानजीके दूत भेजनेके बाद ओर दूर्तोंके वापस 
आनेके पहिले | यथा[--'एहि विधि मए सोच बस ईसा | तेही समय जाइ दससीसा | लीन्ह नीच मारीचहिं संगा | भयउ 
तुरत सो कपट क्रंगा। करि छल मूढ़ हरी बैदेही ।! इसका अथ यह नहीं है कि यह सब घटनाएँ उसी समय हुईं 
जब महादेवजी सोचके वश हो रहे थे, बल्कि इन घटनाओंके बाद जब कि सरकार सीताजीको खोजने चल्े 

महादेवजी सोचवश हो रहे थे। इसी भाँति लछिमनजीका आना दूतोंके भेजनेके चोदह दिन बाद हुआ, 

क्योंकि आगे चलकर कहेंगे कि एहि विधि होत वतकही आए बानर जूथ' उन लोगोंके आनेकी अवधि 
सुग्रीवजीने एकपक्ष दिया | वह उसी दिन पूरा हो रहा था। सरकार इस निश्चयके बाद भी कि मेरे 
कामको सुग्रीवने भुला दिया, कुछ दिन ओर प्रतीक्षा करते रहे । ( आगे दोहा २१ भी देखिए) । 

टिप्पणी--२ क्रोध देखि' । 'देखि' से जनाया कि लक्ष्मण॒जी भय ग्रद्शनके लिए क्रोधकी चेष्टा किए 
हैं, नेत्र लाल हैं, त्योरी चढ़ाए हैं, कठोर रोदाका शब्द कर रहे हैं। यथा-ज्याघोपमकरोत्तीत्रं मीपयन्‌ सववानरान्‌ | 
आ० रा० ।४५।२५॥' (संपूर्ण वानरोंको भयभीत करते हुए घलुषकी प्रत्यंचाका भयंकर टंकार किया) । 

नोट--जहूँ तहँ कपि घाए! । अध्यात्मके चक्र: किलक्रिलाशब्दं घृतपापाणपादपाः । तानहइष्टठा 
क्रोधताम्राक्षो वानरानलद्परणस्तदा ॥०२७॥, (अर्थात्‌ शहरपनाहके बानर उन्तको देखकर शिल्ाएँ और 
वृक्ष ले लेकर किलकिला शठ्द करने लगे, यह देखकर लक्ष्मणजीके नेत्र क्रोषसे लाल होगए।), इस 
होकसे 'धाए! का भाव लड़नेके लिए दौड़े, यही सिद्ध होता है। कोई महानुभाव ऐसा कहते हैं कि वे 
सुग्रीवक्नी रक्ताके लिए मोरचाबंदी करने लगे कि कहों उनको जाकर मारें नहीं। वाल्मी० स० ३१ में 
लिखा है कि लक्ष्मणजीने देखा कि महावत्ञी वानर हाथोंमें वृत्त लिए हुए शहरपनाहके वाहर खड़े हैं, 
इससे उनका क्रोध वबढगया | यथा--ततस्तैः कपिमिव्यततां द्रमहस्तेमहावलें: । अ्रपश्यल्लक्मणः क्ुदः किष्किधां तां 
दुरासदाम्‌ ॥२६।| ततस्ते हरबः सब प्राकारयरिखान्तरात्‌ । निष्क्रम्योदग्रसलास्तु तस्थुराविष्कृतं तदा ॥२७॥ ददश 
वानरान्मीमान्‌ किष्किधायां बहिश्वरान्‌ ॥१७॥ अर्थात्‌ हाथमें उखाड़े हुए पेड़ ज्षिए हुए बन्द्रॉसे व्याप्त, दुर्गंम 
किष्किंधाकों लक्ष्मणजीने देखा। फिर वे सब वानर परकोठटेकी खाईसे वाहर निकल स्पष्ट रूपसे खड़े 
होगए ओर उन्होंने वहाँ सयंकर-सयंकर बन्दरोंको देखा । 


दोहा--धनुब चढाइ कहा तत् जारि करों पुर छार । 
व्याकुल नगर देखि तव आएउ बालिकुमार ॥ १६॥ 


अरथ--तब (अर्थात जब बानरोंको लड़नेकी तैयारी करके दौड़ते क्रिलकिला शब्द करते देखा) 
लक्ष्मणजी धनुप चढ़ाकर बोले कि (अग्निव्राणसे) नगरको जलाकर राख कर दूंगा। नगर-वासियाका 
व्याकुज्न देखकर चलिपुत्र अंगद उनके पाख आए ।१६। 
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हैं कि अंगदने जाकर सुप्नीवको खचर दी | अध्यात्मरामायणसे यह भाव प्रमाणित होता है। वालमी० में 
सी अंगदकोही लक्ष्मणजीने भेजा ह । डसने ही समाचार कहा पर सुत्रीव निद्वित था। प्लक्ष और प्रभाव 
इस मंत्रियोंते समाचार सुग्रीवसे कहा ओर यह भी कहा कि लक्ष्मणजोने अंगदको तुम्हारे पास भेजा है । 

२--अति भय अकुलाना'। भाव, कि हलुमानजीकेही समझाने पर वे परस भयक़्ो प्राप्त हुए 
थे, यथा--सुनि सुग्रीव परम मय माना; और अब लक्ष्मणजीका क्रोध सुना इससे अति सय' से अकुला 
उठे ।--(नोट--२ देखिए) ।--[पं०--अकुल्लानेका कारण कि रासजी होते तो वे मित्र थे, उन्हें हम समझा 
भी लेते; पर ये भाईके नातेको मानें या न मानें, इनसे मेरा बश नहीं] 

डे संग ते तारा०! 

सा० त० भा०--१ ख्लीपर सहात्मा को री करते बम ज्रीपु महात्मानः क्वचित्‌ कुवन्ति 
दारुणम्‌ | वाल्मी० ३२३।३६। अर्थात्‌ महात्मा लोग सझ्वीयर कठोरता नहीं करते। वा, २--ताराको बड़ी 
बुद्धिमान्‌ समभकर भेजा कि वह लक््मणजीको समस्काकर प्रसन्न कर देगी |--(पूर्व लिखा जा चुका हे 
कि इसकी प्रशंसा चालीने सुभीवसे करते हुए ऋहा था कि इसकी रायसे चलना |--१९ (१-२) देखिए। 
ओर हलुसानजीको दुद्धिविवेक-विज्ञानके निधान समझकर भेजा। 

वि० त्रि०--क्रोधके वेगमें लक्ष्मणजीके सासने सुग्रीवजी नहीं जाना चाहते । जब वेग कुछ शान्त 
हो तो सासने जायें। सब वातें हनुमानजीके वीचमें तय हुई हैं, अतः सममानेके लिये हनुमावजीका भेजना 
प्राप्त है, पर कोई अपना अत्यन्त निकट सस्बन्धी भी साथ चाहिये। अंगदको भेजते, सो बह सबसे पहिल्े 
जा मिले, और अपने लिये अभय दान भी प्राप्तकर लिया | अतः अब तो हनुमानजीके साथ या तारा जाय या 
रूसा जाय। तारापर सरकारकी कृपा है, सक्तिका वरदान भी दे चुके हैं, अतः लद्रमणजी ताराका अनादर नहीं 
कर सकते | अतः ताराके साथ हनुमानजीको भेजा, और आदेश दिया कि विनती कर के राजकुमार (लक्ष्मण) 
को समझाओ, तक वितकसे नहीं। (यहों वात वाल्मी० में उन्होंने तारासे कही है। यथा स्वया सान्‍्त्वै- 
रुपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रियममानसम्‌ | ततः कप्तलपत्राक्षं द्रत्याम्यहम रिन्दसम्‌ । ३३।३७/ अर्थात्‌ कोमल बचनों 
द्वारा तुम्हारे शान्त करा देनेपर और उनके प्रसन्न हो जानेपर, कमलपत्नाज्षि लक्ष्मणक्ो मैं देखूँगा |) 

दीनजी - ताराको लक्ष्मणजीके पास समझाने भेजना भी रहस्यमय हे । क्‍योंकि रामजीने ताराको 
राजमहिपी बनाया था। अब यदि लक्ष्मणजी कोप करके नगर जला दें या कुछ और अनिष्ट उत्पात करें 
'तो उन्हें रामजी द्वारा निर्धारित कायका खण्डन करना पड़ेगा, जो वे कर नहीं सकते। साथ ही ताराको 
भेजकर सुप्रीवकी गंभीर राजनीतिसे अनभिज्ञताका सी कुछ परिचय दिया गया है । (इसपर्‌ प्र० स्वामी 
कहते है कि ताराके भेजनेसें सुप्नोयकी नीतिनिपुणुता सूचित होती हैं | देखिए, जब मीष्माचायते प्रथ्वीको 
विःपाएडव करनेकी प्रतिज्ञा को तव मगवान्‌ कृष्ण स्वयं सेवकक्रा रूप धरकर द्रौपदीको उनके दर्शन कराने 
ले गये थे। तारा खी है और लक्ष्मणजी त्रह्मचर्यत्रत घारण किये हुए हैं, अतःये उसपर क्रोध न करेंगे । और भी 
जो कारण महानुभावोंने ताराको साथ भेजनेके दिये हैं, वे सब सुप्रोवके सुविचार ही सिद्ध करते हैं |) 

गोड़जी-हलुमाबजीने मेत्री स्थापित करायी और तारा सनाथा की गई। सुग्रीबक्के मारे जानेसे 
दोनों वातें नष्ट हो जायेगी, यह भाव हैं । 

पां०--९ लकी विनतीसे दया शीक्ष ओर अधिक होती हे । श्रीकृष्णजीने नागपत्नीकी घिनतीसे 
नागका बध न किया | २-ताराका रूप देखकर समझ जायेंगे क्लि इसपर सुप्रीय आसक्त होकर भूल गया। 

वबं०--डसको साभास्यचती करके अब सोभाग्यहीना न करेंगे । 

..__ पं०, म०--मुमे उन्सत्त जानकर सुझपर कृपा न करेंगे, यह समझकर इन्हें भेजा । हनुमानजी 
प्रुके कृपापात्र हैं । 
श्री० सि०--इलुमानजोने चारों अकारसे समकाया «दी था, उसपर यह सुना कि अंग जाकर 
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मिला है और वे उसको अभय वाँह दे चुके हैं। अतएव घत्रढ़ाकर ताराको साथ ले जानेको कहा; इस 
विचारसे कि अंगदकों माता जानकर क्रोध त्याग देंगे और इसकी विनय सुनकर मुझे उसका पति जान- 
कर भेरा अपराध भी ज्ञमा करेंगे । (मा० शं०) 

टिप्पणी--४ (क) करि बिनती समुकाउ' अथोत्‌ जब विनयसे शीतल हो जायेँ तब सममाना । 
(ख) कुमार! अर्थात्‌ राजकुमार हैं। इनको नीतिशाखसे समभाना, यों कि नीति यह हैं कि अपने 
बनाएको आप ही न बिगाड़े, विचारिये तो कि आपने अपने हाथसे सुप्नीवका तिलक किया है। पुनः, 
[कुमार! पद देकर जनाया कि इस प्रकार सममाना कि सुग्रीवक्ी मेत्री रामजीसे हे, तुम रामजीके छोटे 
भाई हो, अतणएव तुम्हें सुम्नीवका सम्मान बड़े भाईके तुल्य करना चाहिए। (पं०)] 

'. तारा सहित जादू हलुमाना | चरन बंदि प्रश्यु सुजस बखाना॥ ४ ॥ 
करि बिनती मंदिर लें आए | चरन पखारि पलंग वैठाए॥ ५॥ 
अथ--तारासहित जांकर हनुमावजीने चरणोंकी वन्दना करके प्रश्ुुका सुयश बणन किया ।॥ 
बिन्ती करके सहलमें ले आए; चरणोॉको घोकर पत्ंगपर विठाया ।५ | 

नोट-१ मिलान कीजिये-“गत्वा ननाम शिरसा भक्‍्त्या स्वागतमत्रवीत्‌। एहि वीर महाभाग 
भवदूयूहमशंकितम्‌ ॥ अ० रा० ५।३७॥ ग्रविश्य राजदारादीन्दष्टा सुप्रीवमेव च ।रे८।' अथोत्‌ शिर नवाकर 
भक्तिपूबक स्वागत करते हुए बोले--हि महाभाग ! बीरवर ! निःशक्ल होकर आइए, यह घर आपहीका 
है । इसमें पधारकर राजमदिषियोंसे और सुग्नीवजीसे मिलिये। संग ले तारा' और 'तारा सहित'से हलु- 
मानजीको प्रधान रक्खा, वाल्मी० में तारा प्रधान है। उसने लक्ष्मणजीसे बहुत कुछ कहकर अंतमें यह्‌ 
कहा कि 'सुप्रीव बहुत दिनोंसे विछुड़ी हुई खीको और मुकको पाकर आसक्त हो गया, उसे क्षमा कीजिए। 
आइए, मित्रक्ों समझाना चाहिए। आपने मयोदाकी रक्षा की कि किसीके घरमें जहाँ लिया हों न जाय; 
पर मित्रके यहाँ जानेमें दोष नहीं और न सद्भावसे देखनेमें दोष हे', यथा-- तदागच्छ महावाहो चरित्र रक्षि्त 
त्वया | अच्छुलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌ || वाल्मी० ३३॥६१॥; यह आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी भीतर गए। 

टिप्पणी--१ (क) 'जाइ हनुमाना” इति। लक्ष्मणजी दरवाज़ेके बाहर हैं और ये भीतर अन्तः 
पुरमें थे, अतः चलकर लक्ष्मणजीके पास आकर मिले | इसीसे जाए” कहा। (ख) अश्चु सुजस', यथा-- 
“जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनवंधु अति मदुल सभाऊ, न घटे जन जो रघुबीर वढ़ायो | क० ७६० 
जिसको एकबार अपना लिया फिर उसके दोषपर दृष्टि नहीं डालते। यथा अपने देखे दोष सपनेहु राम 
न उर धरेड | दो० ४७ ! इत्यादि | पुनः, यह कि प्रभुके समान कोई दीनहितकारी नहीं है। दीन ग्रृदूभ, 
शवरी ओर सुग्रीबका उन्होंने केसा हिंत किया | इत्यादि | 

नोट--२ रामभक्तक्ो प्रसन्न करनेका यह सहज नुसखा है कि उसे भगवद्यश सुनावे | देखिए, 
विभीषणजीको हनुमानजीने प्रसुका यश सुनाया, कालनेमिने हनुमानजीको रोकनेके लिए प्भुका यश 
सुनाया, इत्यादि । कारण यह है कि रामगुणग्राम रामसक्तका जीवनधन हें, यथा--राम भगत जन जौवन- 
धन से |१।३२।१२॥', 'सेवक-मन-मानस मराल से १३२।१४/, 'सिवक सालि पाल जलघर से। शरेशाश्थ ओर 
संतममाज पयोधि रमासी [१।३१।१०॥! इत्यादि । हि 

३--'मंद्रि ले आए!, इस कथनसे जनाया कि सुग्रीवकी आज्ञा थी कि उन्हें महलमें ले आना। बथा 
अध्यात्मे-'सांत्वयन्‌ कोपितं वीर शनैरानय मन्दिरम्‌ (सादरम्‌ ) ।-("।३४) | अथात्‌ सुग्रीवने हलुमाचजीसे 
कहा कि कुपित वीरको शान्त करते हुए धीरे-धीरे मन्दिरमें ले आओ । (विषयासक्त झतन्न सुम्नविर्क 9 बडी 
भवनको 'मंद्रि! कहना कहाँ तक उचित हैं जब कि भवानीके देवालयको भी मंदिर नहीं कहा गया | 7्यह 

०. ७ बह ८७ 


प्रश्न उठाकर उसका उत्तर अ्र० स्वामीजी यह देते हैं कि यहाँ मंदिर! शब्दसे श्रीरामजीकी मूर्ति जिनके 
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हृदयमें हे ऐसे लक्ष्मण-संत्तका ही श्रहश करना उचित है | इसी सावचासे हलुसावजीने उनका पाद्‌ प्रज्ञालन 
किया) । जैसे यहाँ चरण प्रज्ञालन करना कहा है, वेसे ही आ० रा० में रुश्रीवका अध्य और पाद्य आदिसे 
लक्ष्मशुजीकी भत्नी प्रकार पूजा करना लिखा है । यथा--ुग्नीवोषप्यध्यपायायेलचुमरां समपूजयत्त्‌ ।५५७।' 
मानसमें श्रीहनुमावजीने चरणप्रत्चालन किया हे, उसके पश्चात्‌ सुमीव आकर मिले हैं| मन्दिरमें ले आनेसे 
लक्ष्मणजीका अधिक सम्मान हुआ ओर सेवा बनी कि चरण घोए ओर पलंगपर बिठाया | स्मरण रहे कि 
विशेष उदासी वेष ओर नगरसें न जानेका वर केवल श्रीरासजीके लिये माँगा गया था। इसीसे राज्यतिज्षक 
करनेके लिये किष्किंधा और लंकामें श्रीलक्ष्मणजी ही भेजे गए। इसी तरह लक्ष्मणजीके लिये भक्तकी रुचि रखनेके 
लिये पल्गपर बैठनेमें भी कोई अनोचित्य नहीं है। प्र० स्वामीका मत है कि यहाँ पत्लंग' से ब्रतीका आसन अथे 
करना चाहिए। 'येज्लोसज्व पल्‍्यझ्ट बृषी पर्यस्तिकासु च । इति मेद्िनी कोषे ।! बतीके आसनको ध्ृषी कहते हैं. 
जिसका पयोय पलंग है | लक्ष्मणजा त्रती, तपस्वी हैं| तपस्वीकों शय्या पलंग आदिपर बैठना मना है । 

श्री नंगे परमहंसजी--'लक्ष्मणजी तो ब्रह्मचयमें रहे | पत्ंगपर कैसे बैठे ?! समाधान यह है कि 
धयदि वे ब्रह्मचय्ये ब्रतकों धारण किये होते तो श्रीरामजी शूष्णखाको उनके पास न भेजत्ते । यदि कहिये 
कि शूपंण्खाकी तो हँसी होती थी तो उत्तर यह हे कि ब्रह्मचय ब्रतमें हँसी नहीं होती हे । अतः लच्मण- 
जीको पत्ंगपर बैठता निषेध नहों हो सकता | फिर सुग्रीव तो राजा थे। राजाओंके यहाँ अनेक पलंग 
रहते हैं जेसे कि बेंतके, नेवाड़के, इत्यादि । अतः लक्ष्मणजीका पत्रंगपर बैठना निर्दोष है । 

तब कपीस चरनन्हि सिरु लावा | गहि झुज लकछिमन कंठ लगावा ॥ ६ ॥ 

अथे-(जब समकाते, रासयश सुनाने और सेवासे लच्समणजी शान्‍्त हुए) तब सुझ्ीवने 
चरणोंमें सस्तक नवाया | लक्ष्मणज्ीने हाथ पकड़कर उतको गले लगाया ।६। 

टिप्पणी--१ (क) 'कपीश' का भाव कि ये राजा हैं, नीति जानते हैं, चीतिके अनुकूल ऐसा ही 
करना चाहिए जेसा इन्होंने किया। इन्होंने क्रसे लक्ष्मणजीका क्रोध शान्त किया--प्रथम अंगद आए ओर 
विनती को, फिर हनुमानजी और ताराने आकर चरणोंपर पड़कर बिनती की, तब सुप्नीब उनके चरणोंपर पढ़े। 
'कंठ लगावा' से प्रेम दरसाते हुए सूचित किया कि वस्तुतः मैं तुमपर रुष्ट नहीं हूँ, तुम तो हमारे प्रिय मित्र हो । 
; पं०--सुग्रीव महल्से बाहर ही मिलने क्‍यों न गए ? कारण कि यदि बाहर प्रजाके सामने कहीं 
लक्ष्मणुज़ी उनका निरादर कर देते तो प्रजामें उनका समान घट जाता ओर एकास्तमें निरादर करें वा जो 
कुछ भी कह डालें तो डचित ही हैँ । बाहरवाले तो न .जान पार्यंगे, घरकी घर हीमें रहेगी । यह सममकर 
घरमें ओर वह भो कोपनिबृत्ति होनेपर मिले । 

नाथ विषय सम सद्‌ कछ॑ नाहीं । सुनि मन सोह करे छन माहीं ॥ ७॥ 

सुनत विनोत वचन सुख पावा | लछिमन तेहि बहु बिधि समुझावा ॥ ८ ॥ 

अथे -(सुम्नीयने कहा--) दे नाथ ! विषयके समान और कोई मद नहीं है, यह सुनियों (मसनन- - 
'शीलों) के मनको ज्णभ रमें मोहित कर लेता है ।७। नम्न चचत सुनकर लक्ष्मणजीने सुख पाया और 
“उनको वहुत प्रकार समझाया ।८। 

टिप्पणी १--(क) नाथ” संवोधनमें भाव कि मैं तो अनाथ था, आप दोनों भाइयोंने बालिको 
'सारकर मुझे सनाथ किया। प्र विषयने मुझे फिर अनाथ करना चाहा था, अब आपकी कृपासे मैं पुनः 
सत्ताथ हुआ । (ख) 'विपय सम सद कछु नाहीं ।--विषय समान दूसरा मद नहीं हे । तात्पयं कि और 
'सद तो अज्ञानियोंकों माह लेते है पर विपयरूपी मद ज्ञानियोंक भी मनको मोहित कर लेता हैं। विषय 
-सनको सलिन करता हू, यथा--काई विपय मुकुर मन लागी; इसोसे 'मन मोह करे! कहा । 

नोट--१ इस स्थानपर वाल्मी० ३६ में ताराके वचन लक्ष्मणजीसे इसी विषयके बोधक हैं। वही 
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भात्र यहाँ सुभीवके वचनोंका हैँ | दाराने कहा था कि सुम्रीवने वहुत दुःखके बाद सुख्ब पाया. इससे उन्हें 
समयका अंत न जान पड़ा। विश्वामित्र ऐसे महाम्ुुनि भी घृताचीपर आसक्त हो गए थे तो उनको दश वष 
एक दिन प्रतीत हुआ | जब ऐसे महामुनिययोंको विषयासक्तिमें कालका ज्ञान न रहा तब साधारण सनुष्य 
क्या चीज़ हैँ | यथा--'सदुःखशबितः पूव प्राप्बेदं सुखउत्तमम्‌ | ग्रातकाल॑ न जानीते विश्वामित्रों यथा मुनिः ॥ 
घृताच्यां किल संचक्तो दशवपांणि लचद्यमण | अहो मन्यत धमांत्मा विश्वामित्रों महामुनिः ॥६,७॥* (सर्ग ३५) | 
नोट--२ “वहु विधि! । क्लि तुम सय न सानो, हमने तुमपर क्रोध नहीं किया, तुम तो श्रीराम- 
जीके सखा हो ओर तुमपर उनकी कृपा है । अब तुम उनके पास चलो । 
सुचत जिनीत वचन “बहु विधि समुककावा' इति | इसमें वाल्मी? का एक पूरा सगे आगया। 
वाल्मी० ३६ में सुप्रीव ओर लक्ष्मणज्ञीकी वातचीत यों दी हुई ह ।-सु्रीव लक्ष्मणजीको प्रसन्न करनेवाले 
नम्र बचन वोले | यह श्री, कीर्ति और सनातन राज्य सभी सैंने रामचंद्रजीको कृपासे पुन पाया। उनका 
थोड़ा सी बदला चुकानेको कौस समथ हे ? वे तो अपने तेज, वल्लसे रावशवध कर सीताको पायेंगे । सप्त- 
तालोंके वेधनेवालेको सहायक्रकी आवश्यकता कहाँ? मैं तो दासकी तरह उनके पीछे-पीछे च रूँगा। विश्वास- 
के वा स्ेहके कारण यदि कुछ अपराध दाससे हुआ तो उसे क्षमा करो; दासोंसे अपराध हुआ ही करते 
हैं। वस्तुतः वे 'विनीद वचन हैं। इनसे लक्ष्मणजी प्रसन्न भी हुए और यह कहा कि--सुप्रीव ! मेरे भाई 
तुमको पाकर सनाथ हुए | उत्तम लक्ष्मीका भोग करने योग्य तुममें प्रताप ओर शुद्ध हृदय हे; तुम्हारी 
सहायतासे रामजो शीघ्रह्दी सीताकों पाबंगे। घर्मज्ञ. कृतज्ञ, रणमें पीठ न देनेवालोंके ऐसही वचन होते 
है। आप विक्रम ओर वलमें रासज्ञीके समान हैं. इसीसे देवताओंने आपको सदाके लिए उनका सहायक 
वनाया है । अब आप शीघ्र सेरे साथ चलें ओर सीतावियोगसे दुःखी अपने मित्रको समक्कावे | शोकसे 
पीड़ित रामजीके वचलोंकों सुनकर जो कठोर बचन सेंने कहे हैं, हे मित्र ! आप उन्हें क्षमा करें। 
ध्यात्ममें लक्ष्मणज्ञीका वचन हे कि मेंने जो छुछ कहा वह प्रेमके कोपसे कहा, उसे क्षमा करो | 
यथा--सोनित्रिरपि सुग्नीवं प्राह किंचिन्मबोदितन | तत्कुमस्व महाभाग प्रणयाद्धाषितं मया ॥ (५॥६०)। शरीराम- 
चन्द्रजी सीता-विरहसे अत्यन्त दुःखी हैं । अतः इसी समय उनके पास चलना चाहिए | (५६१) । 


वि० त्रि० जी सममाना इस प्रकार लिखते हैं-- 
ठुम ते सीत पुनीत लहि से सनाथ रघुनाथ | ऐसइ भव्य स्वभ्षाव को होन चहिय कपिनाथ ॥ 
अवास जीतिह॒हिं रावनहिं तब प्रताप वल रास | धम धुरंधर धीर सम वचन कहेउ अभिराम ॥ 
हे समर्थ निज दोष गुनि कोच सके अस साखि । के रघुपात के कीसपति और न शंकर साखि ॥ 
वतन विक्रम में रामके सरिस तुद्ठीं कपिराय | समुझति सुरन्ह दीन्‍्द्यो हमहि तुस सन सचल सहाय ॥ 
करिय वीर अब वेर नहिं चल्िय हमारे साथ | धीरज दे समुझाइये तिय बिरही रघुनाथ ॥ 
प्वनतनय सब कथा छुनाई | जेहि विधि गए दूत समुदाई ॥६॥ 
आ --हलुसान जीने सब कथा सुनाई जिस प्रकार समूह दूत गए। अथोात्‌ चारों दिशाओंमें 
वानरोंके जानेकी कथा ओर संख्या कही ।6॥ 
टिपणी--९ श्रीहनुमानजीन लक्ष्मणजीको कुपित जानकर यह सब कथा प्रथम नहीं सुनाई थी; अब 
सुअवसर समभकर सुनाई। सुम्रीवने स्वयं इससे न कहा कि लक्ष्मणजीको विश्वास न होगा; वे 
समझेंगे कि हमारे भयसे ये वात वनाकर कह रहे हैं, अभी दूत भेजे नहीं गए | इसीसे हसुमानजीसे 
केहलाया ।--(प०, प्र०-हनुसानजा वाक्य वशारद हें, परस वाग्सा हूँ, सत्रा है और इन्होन दृत्त भेजे हैं, 
अंततः यहां ठाक्त समाचार उसका कह सकते थे ।) 
पांडेजी--चहाँ 'पव॒नततय' इससे कहा कि इनके वचन सुनकर लक्ष्मणजी शीतल हो गए | (अ० 
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स्वामीका मत है कि कुछ पवित्र कार्यकी कथा सुनायेंगे, अतः पवनतनय कहा | सीताशोध संबंधी कार्य 
बह पवित्र काय हे |) 

कप हर + श् छा थ 

ह--हरि चले सुग्रीव तब अंगदादे कांप साथ । 

रामानुज आगे कारे आए जहे रघुनाथ ॥२०॥ 

अथ--तब अजद्भद आदि वानरोंको साथ लिए भ्रीरामजीके भाई श्रोत्तच्मणजीकी आगे करके हर्षित 

होकर सुग्रीव चले और जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं वहाँ आए ।२०। 
७ / 0 ५ ३८ बा गदा: 

नोट-१ (क) अध्यात्मके 'भेरीस॒दंगवहुऋत्षवानरे, श्वेतातपत्रेव्यजनेश्व शोभितः | नीलाॉँगदा- 
येहलुमत्पघाने; समाचृतो राघवमभ्यगाद्धरिः ।! (५।६३), इस श्लोकके भाव हरपि' आदि पदसे जना दिए 
गए हैं | अथ यह हे कि 'भेरी मृदंग, वहुतसे रीछु और वानर, श्वेत छन्न ओर चमरसे शोमित तथा अंगद, 
नील और हनुमानादि ग्रधान्त वानरोंसे घिरे हुए वे शीरामजीके समीप आए | (ख) 'अंगदादि कपि साथ” 
इति | अंगद राजकुमार एवं युवराज हैं ओर श्रीरामजीने सुग्रीवसे कहा था कि 'अंगद सहित करहु तुम्ह 
राजू', अतएवं अंगदको सादर साथ लेना योग्यही था। इसीसे उसको स्पष्ट लिखा। (पं०)। (ग) आअ० 
रा० सें हनुमानजी प्रधान हैं ओर मानसमें अंगद | वाल्मी० में किसीके नाम नहीं आए हैं.। (घ) 'रामा- 
नुज आगे करि' इति । रासभक्त लच्तमणका पीछा पकड़ा, अतएव उनके वलसे नि्भय चले। रामभक्तका 
अनुचर होनेसे मनुष्य सबसे अभय हो जाता हे। (प्र०)। 

टिप्पणी--१ रामकाये प्रारंस हुआ, दूत भेज दिये गए; इसीसे सुग्रीव हर्षित होकर चले। 
लक्ष्मणजी रामाजुज हैं, अतः श्रीरामजीके समान समझकर उनको आगे किया, उनके पीछे सुप्रीव हैं और 
सुप्रीवके पीछे अज्ञद फिर और सब वानर हैं; यह चलनेका प्रकार दिखाया । 

नाइ चरन सिर कह कर जोरी | नाथ मोहि कछु नाहिंन खोरी ॥१॥ 

अथे--श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुभ्रीव बोले-हे नाथ ! मेरा कुछ 
दोष नहीं हे ।९ - 

टिप्पणी--१ (क) हाथ जोड़ना और प्रणाम करता यह मुद्रा श्रीरामजीको प्रसन्न करनेकी हे, 
यथा--भल्रो मानिहेँ रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै।ततकाल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाइहै। वि०१३४॥ 
[छक्षमा करानेका भी उपाय यही है; इसीसे अद्भद्‌, तारा, हनुमानजी और सुम्ीव चरणोंपर पड़े और विनती 
की थी, यथा--“चरन नाइ सिर बिनती कीन्ही' (अज्ञद), “वरन व॑ दि प्रभु सुजस बखाना ॥' (तारा और हनुमानजी), 
चरन पखारि पलेग वैठाए! (तारा), तथ कपीस चरजनन्हि सिरु नावा! | तथा यहाँ 'नाइ चरन सिर कह 
कर जोरी' | (ख) सुश्ीवसे अपराध हुआ, उसे सुझीव माया आदिके सिर डालकर आप निरपराघ होते 
हैं--'मोहि केछु नाहिंन खोरी! | यह कहकर आगे उनका नाम लेते हैं जिनका दोष हे । 

नोट--९ मेरा कुछ दोप नहीं । भाव कि आपकी मायाका दोष है । कारण कि साया आपको हे, 
आपकी प्ररणासेही वह सब कुछ करती हे । भाव यह हे कि आप ही फेसानेवाले हैं, आपही छुड़ा सकते है. 
यथा---वठ॒लसिदास यहि जीव मोहरजु जेहि बाँध्यो सोइ छोरे | वि० १०२ |! मैंने प्रथमही प्रार्थना की थी कि “अब 
प्रभु कृपा करहु एहि भाँती । सब तजि भजन करे दिन राती'; पर आपने कृपा ही न की; उल्नदे साया 
डाल दी । अब क्ृपा कीजिए कि आगे मोहमसें न फँसघू ।-- काल करम गति अगति जीव के सब हरि हाथ 
तुम्हारे । सो कछु करहु हरहु ममता सम फिररँ न तुम्ह॒हिं बिसारे | बि० ११२ 

न्‍ अतिसय प्रबल देव तब माया | छूटइ ५ रास करहु जा दाया ॥२॥ 

तिषय वस्य सुर नर मुनि स्वामों | मैं पावर पु कपि अति कामी ॥३॥ 


दोहा २१ (२-३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ९८ ' मानस-पोयूष 


थे--हे ट व्यज्त पक यहकरर हार बस्ताककर व 
अथ--हे देव | आपकी माया अत्यन्त प्रवल है। हे श्रीराम ! जो आप क्रपा करें तो छूटे ।२। हे 
. स्वामी ! सुर, नर, मुनि, सभी विषयके वश हैं, (तव) मैं पामर (नीच, तुच्छ, निवुद्धि) अत्यन्त कामी 
कपि पशु किस गिनतीमें हूँ ! ।३। 

नोट--१ अतिसय प्रवल', यथा--सिव विरंचि कहूँ मोहइ को है बपुरा आन |७।६२।, “जाकी साया 
बस विरंचि सिंव नाचत पार न पायो | वि० ६८ |, यन्मायावशवर्ति-विश्वसखिल्ल त्रह्मादि देवासुरा' | यहाँ 
शुद्धापहुति अलंकार है। २--करहु जौं दाया' अर्थात्‌ आपकी कृपाके सिवा ओर किसी देवतादिको 
कृपासे नहीं छूट सकती और न किसी साधनसे छूटे। साधनसे छूटती तो 'मुत्ति विज्ञानधाम' के सनमें 
ज्ञोभ न पैदा कर सकती | यथा--'सो दासी रघुवीर कै समुरें सिथ्या सोपि | छूट न रामकृपा विनु नाथ कहां पद 
रोषि | 3० ७१ पश्ुक्की कृपासे छूटती है क्‍योंकि प्रशुकी दासी है, यथा - सायापतिः सेवक सन माया', माधव 
असि तुम्हारि यह माया | करि उपाय पचि मरिय तरिय नहिं जब लगि करदहु न दाया ॥१॥ सुनिय गशुनिय समुक्िय 
समुझाइय दसा हृदय नहिं आवै। जेहि अनुभव बिंचु मोह जनित मव दारुन विपति सतावै ॥२॥ जेहि के भवन 
विमल चिंतामनि सो कत काँच बटोरे | सपने परवस परथो जागि देखत केहिं जाय निहोरे ॥३॥ ब्रह्म पियूप मधुर 
सीतल जो पै मन सो रस पाबै | तौ कत मृगजलरूप विषय कारन निसिबासर धावै |॥४॥ ज्ञान भक्ति साधन अनेक 
सब सत्य मूठ कछु नाहीं। ठलसीदास हरिकृपा मिटे भ्रम यह मरोस मन माहीं ॥५॥* (विनय ११६) 

पुनश्च यथा--“अस कछु समुक्ति परत रघुराया। बिल तब ऋपा दयालु दासहित मोह न छूटे 
साया ।१। वाक ज्ञान अत्यंत निपुन भवपार न पावें कोई । निसि गृहमध्य दीपकी बातन्ह तम निद्ृत्त नहि 
होई २ जैसे कोड एक दीन दुखी अति असनहीन दुख पाबे । चित्र कल्पतरु कामघेतु ग्रृह लिखे न 
विपति नसावे |३। पटरस वहु प्रकार भोजव कोड दिन अरु रैनि बखाने। विनु वोले संतोषजनित सुख 
खाइ सोई पै जाने |४। जब लगि नहिं निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन माही | तुलसिदास तव लगि 
जग जोनि अमत सपनेहु सुख नाहीं ।६। वि० १९३ ;? यहाँ प्रथम निदशेना अलकार! हे । 

टिपणी--१ 'विषयवस्यथ सुर नर मुनि! इति। (क) यथा--इन्द्रने अहल्यासे संग क्रिया, 
मनुष्योंमें आदिपुरुष सनुज्ञी अपने हो लिए कहते हैं कि 'होइ न विषय विराग भवन वसत भा चोथपन', 
ओर मुनियोंमें देवर्षि चारद और विश्वामित्रजी ही हैं; नारदजीकी कथा मानसमें आ ही चुकी, विश्वा- 
मित्रजी घुताची और उर्वशीके जालमें पड़ गए थे | पुनः, (ख) सुर-नर-म्ुनिको कहकर जनाया कि देवता 
जो सत्वगुणसे उत्पन्न एवं ज्ञानके स्वरूप हैं; मचुष्य जिनका शरीर गुणज्ञानका निधान है ओर मुनि जो 
सननशीलल हैं, जब ये ही सब विषयके वश हैं. तव तुच्छ पशु किस गिनतीमें है, बानर जाति अति कामी 
होती ही है । (वाल्मी० सगे ३३ में ऐसा ही ताराने लक्ष्मणजीसे कहा है। यथा--महपयों धर्मतपोमिरामाः 
कामानुकामाः प्रतिवद्धमोहा: | अय॑ प्रकृत्ता चपलः कपिस्ठु कर्थ न सज्जेत सुखेपु राजा ॥४७॥” अथात्‌ घम और 
तपस्यासे शोभित महर्षि जिन्होंने मोहकी दूर कर दिया है वे भी कामकी अभिलाषा करने लगते हैं तव 
कपि जो स्वसावसे ही चंचल हे वह वानरराज सुखमें कैसे न आसक्त हो जाता ! इससें आश्चय ही 
क्या ? सानससमें स्वयं सुत्नीवने यह कहा है) | यहाँ 'सार अलंकार एवं काव्याथो पत्ति' हैं । 

“थी दस हो ऑरामजीय कहा इंसीसे जनों 

२--सुभीवने जेसे लक्ष्मणजीसे निष्कृपट वात कहो थी वे ही श्रीरामजीसे कही; इसीसे दोना 

भाई उनपर प्रसन्न हुए क्‍योंकि श्रीमुखवचन है कि 'मोहि कपट छल छिद्र न भावा' | 
(औल्‍ूच््मशजीसे)--'नाथ विषय सम सदर कछु साहीं। मुनि सन सोह करे छत माहीं | 
(औरामजीसे)--विपयव॒स्य सुर नर सुनि स्वामी । मैं पार पलु कपि अति काम्मी 

३- रूप, रस, गंध, शब्द और स्पश ये पाँच विषय हैं वाह्नेन्द्रियाँ इनके बश होती है ओर 

अन्तः करण काम क्रोध लोभके वश होता है, यही आगे कहते | 9 


>आ 
है, 
पु 
हद 
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नारि नयन सर जाहि ने ल्ागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥४॥ 


लोभ पास जेहि गर न बधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥५॥ 

अथ--लछीका नयन-त्राण (लेत्र-क्रटाक्षझपी वाण) जिसके नहीं लगा, जो भयंक्रर क्रोधरूपी 
अँधेरी रातमें जागता रहता है (अथाोत्‌ क्रोधका सोक़ा होनेपर सी सावधान वना रहता है) ।४। लोभरूपी 
पाश (फाँसी, फंदा, बंधन) से जिसने अपना गल्ला न वँधाया अर्थात्‌ जो लोभसें नहीं फेसा, हे रघु- 
नाथजी ! वह मनुष्य आप ही के समान हैं ।५। 

इ्छ्मित्ञान कीज्िए--'कान्ताकटाक्षविशिखा न लुनन्ति यस्य चित्त न निदह॒ति कोपकृशातु 
तापः। कर्पन्ति भूरिविप्याश्व न लोभपाशेलोंकन्नयं जयति ऋृत्स्वसिदं स थीरः॥' इति सतंहरिशतके 
अधात्‌ स्लरियोंके कटाक्षरूपी वाणु जिसको नहीं वेघते. कोपाम्तिका ताप जिसके चित्तको नहीं जलात्ता, 
सम्पूरा विषय जिसे लोभपाशसे नहीं खींचते, वह धीर पुरुष त्रलोक्यमें जय पाता है । 

पुनश्च,-- विश्वामित्र पराशर प्रश्नतयों वातांवुपणोशनास तेपि च्लीझुख पंकज सुलल्ितं दृछव सोह गताः । 

शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुत॑ ये भुंजते सानवास्‌ तेपामिद्रियनिग्रहो यदि भवेद विध्यस्तरेत्सागरम्‌ ।' अतृहरि। 

अथात्‌ विश्वामित्र पराशरादि बड़े बड़े ऋषि जो वायु जल ओर पत्ते खा पीके रह जाते थे वे 
भी ल्ीके मुखकसलको देखकर मोहित हो गए तव जो लोग अज्ञ दूध घी आदि उत्तम व्यंजन भोजन करते 
हैं उनकी इन्द्रियाँ यदि वशमें हो जाये तो समुद्रपर विन्व्याचलके तेरवेमें क्या आशय हे? अर्थात्‌ वे 
इन्द्रियोंको कठिनाईसे वशमें कर सकते है । 

पुनश्च--'को न क्रोध निरदह्मों काम वस केहि नहि कीन्‍्हों | को न लोभ इृढ़ फंद वॉधि त्रासन 
कर दीन्हों ॥ कबन हृदय नहि लाग कठिव अति नारिनयतसर | लोचनजुत नहिं अंध सयो श्री पाइ कबन 
नर ॥ सुर नागज्ञोक सहिमंडलहु को जु सोह कोन्हों जयत । कह तुलसदास सो ऊवर जेहि राख रास 
राज्ञिबनयन | क० ७।११७।, 'सौंह कमान सँधान सुठान जे नारि विज्ञाकनि वान ते वाचे । कीप-कृसानु 
शुसान अवबां घट ज्यों जिनके सन आँच न आँचे ॥ लोस सबे नट के वस हे ऋपि ज्यों ज़गमें बहु नाच न 
नाचे । नीके हैं साधु सबै तुलसी पै तेई रघुत्रीरके सेब क साँ चे । * १८। 

टिप्पणी--१ (क) नारिनयसका बाणसे झूपक वॉधा; क्यों कि ज्ीके नेत्रों के कटा क्ष वाणकी तरह हृदय- 
को वेधते हैँ । कासदेव भोहरूपी कमान चढ़ाकर नेत्ररूपी वाणसे लोगोंक़ो मारता है | (पं०--त्राण शरीरको 
चेधते है, नारिनयनसर हृदयका वेवते हैं। विशिखवपर भरी विप चढ़ता हे ओर यहाँ अंजन विप हे) । सुत्नोव 
कासके वश हुए, इसासे उन्‍होंने प्रथम तारिनयनसर”! कहकर कासकझी प्रव्चता कही। (ख)-क्रोधको 
आँधेरी राज्ि कहा, क्योंकि दोनोंमें ऊत्ष नहीं सूकवा। क्रोषके आवेशमें ज्ञोग अदुचित कम कर बेठते हैं, 
यथा--'लपन कहेउ हसि सुनह्ुु मुनि क्राधघ पाप कर मूल | जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं विश्व प्रतिकूल ।१।२७७।* 

२ लोभ पास०' इति। (क) लोभ नट है, आशा पाश है, यथा--लोभ सनहिं नच्रात्र कपि ज्यों गरे 
आसा डोरि | विनय ११८/ पुनः, यथा-लोगम सबै नठके वस हो कवि ज्यों जगमें बहु नाच न नाचे | क० ७११८॥ 
(ख) गर न बंधाया' का साव कि वानर अपना गला आपही देँधाता हें। वेसेही जीव आशामें आपही 
वंधता हूँ । (ग) यहाँ काम क्रोध ओर लोभ तठीनको कहा, क्‍योंकि ये तीन अत्यन्त प्रवल हैं. यथा--पतात 
तान झांत पवज्ञ खल् काम क्राव अद लाभ | मुनि विज्ञान धाम सन करहिें निमियत्र महँ छोम ।३।३८ 

ह जे सो नर तुम्ह समान्त रघुर ह्् 

पां०-न्यह वात सुग्रोवकी व्यंग्यम री सख्यभाजसे समकपड़ता हें. क्योंकि रघुनाथजीने जानकी जीके 

विरहसे विकल हो उनऊी प्राप्तिऊे जि क्रावफर लकष्वशजी की उनके पास भेजा, उ नोँचाते पाई जाती 

हैं। और, लद्मणजी उसे वाँह देकर लाए सो उनकी स्तुति इसी बातसे प्रकट होती है; क्योंकि वे.तीनों 
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ाााााए७्नशशणणशणशणशशणणशशणशशशणशणशणशणशणणशणशणशशशशशशशशशशणशशशशशणणणणनाणांणभााभााााााााााा भा ाआआआअ सबक बज लक बककक कक नक कलश क शक कक 
बाधाओंसे रहित हैं। आगे रघुनाथजीके हँसनेसे मी व्यक्ग भाव सिद्ध होता है । सखाका व्यंग्यप॒ण वचन 
था, इसीसे प्रभु हंस दिए। यथा--वव बोले रघुपति मुसुकाई? । है 
प्र०--सो नर! अर्थात्‌ बह पराक्रमी हे, अवला वा नपुंसक नहीं हे ! 
दीनजी--भाव यह कि ईश्वरके सिव्रा कोई दूसरा ऐसा हे ही नहीं जिसके शरीरमें काम क्रोध 
लोभ न हा । यहाँ इन अर्धालियोंमें सार, काव्यर्थापत्ति और रूपककी संसृष्टि है। 

करु०--जीवको परसेश्वरके समान क्यों कहा ? यहाँ ध्वनि यह है कि काम ऋओोध लोभमेंसे 
कामका सहायक मद है ओर वनिता स्थायी है, क्रोधषका सहायक मोह है और अहंकार स्थायी हे, और 
लोभका सहायक ईष्यां है ओर दंभ स्थायी है; इनको जो जीतें और श्रीरामजीका भजन करें वे सारूप्यको 
प्राप्त होते हैं। अतः जीवको रामके समान कहा | यहाँ अथम निदशना अलंकार है | 

यह गुन साधन तें नहिं होई। तुम्दी कृपा पाव कोई कोई ॥६॥ 

तब रघुपति बोले सुसुकाई | तुम्ह प्रिय मोहिं' भरत जिमि भाई ॥७॥ 

अथ-यह गुण साधनसे नहीं हो सकता, आपकी कृपासे ही कोई कोई पाता है ।६। तत्र रघु- 
नाथजी हँसकर बोले--हे भाई | तुम मुझे भाई भरत जेसे (सददश) प्रिय हो |» 

टिप्पणी--१ (क) यह गुन” अर्थात्‌ अन्य गुण क्रिया-साध्य हैं, यथा--“धघर ते विरति योग ते 
शाना०० ।; परन्तु यह शुण क्रियासाध्य नहीं है, कृपासाध्य है । काम, क्रोध और लोभको जो अपने पुरु- 
षाथसे जीत ले वह आपके ही समान है, यह कहकर अब पुरुषा्थंका तिरस्कार करते हैं कि यह गुण 
साधनसे नहीं होते अर्थात्‌ साधन करनेवाले तुम्हारे समान नहीं हैं। दुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई” अर्थात्‌ 
तुम्हारे कृपापात्र ही तुम्हारे समान हैं| [जेसे लक्ष्मणजी, हनुमानजी आदिने पाया--(पां०)] 

है टिछत (ख) क्रोध मनोज लोभ मंद माया | छूटहिं सकल रास की दाया ।३।३८।३/ में जिन 
पाँच विचारोंका छूटना श्रीरामकृपासे बताया गया हे, वही सब यहाँ सुग्रीव भी गिनाकर सबको छृपा- 
साध्य कह रहे हैं। यथा क्रमसे-- 

९ घोर क्रोध तम निसि जो जागा ।', २ 'नारिनयनसर जाहि न लागा /, ३ लोभ पास जेहि 
गर न बँंधाया' । ४ विपयवस्य सुरनर मुनि स्वामी! (नाथ विषय सम मद कछु नाहीं ।२०७/), ५ अति- 
सय प्रबत्न देव तव माया ।', ६ 'छूटहिं सकल करहु जो दाया! । 

२-तित्र रघुपति बोले मुसुकाई०” इति | तब जब सुग्रीबने कहा कि कामादि विकार आपकी क्पासे 
छूटते हैं और मैं कामके वश हो गया था। इन बचनोंसे सुप्रीबने सूचित क्रिया कि मुझपर आपकी कृपा नहीं 
हैँ। यह सुनकर रघुनाथ जीने हँसकर जनाया कि मेरी कृपा तुमपर हे। हँसी यहाँ कृपाका च्योतक है, यथा-- 
“हृदय अनुग्रह इंदु पकासा | सूचत किरन सनोहर हासा ।१।१६८।७/ इस समय हँसकर असन्नता जनानेका 
कारण यह हे कि सुप्रीव यह न समझें कि हमसे अपराध हुआ हैं इससे रघुनाथ जी हमपर अप्रसन्न होंगे । 

नोट--१ मुस्कानेक्रा कारण यह भी कहा जाता है कि जीव जब भूलता है तब युक्तिसे हमपर ही 
दोप रखता है । यथा लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु फिरत रैनि दिन घेरे | तिन्ह॒हिं मिले मन भयो कुपथ 
रन फिरे तिहारेहि फेरे ।श॥ दोषनिल्य यह विपय सोकग्रद कहतत संत श्रुति टेरे। जानत हूँ अनुराग तहाँ 
अति सो हरि तुम्हरेह्टि प्रेरे ।॥ (बि० १८७) । अपने गुरु श्रीमुरारिदासजीसे राजाने भी 4 
है--(भक्तिरसबोधिनी' टीका कवित्त ५०६) यथा--ठाढ़ो हाथ जोरि मति दीनतामें वोरि कीजे दंड मौत कॉर्सियाँ 
निहारि मुख भाषिए, | घटती न मेरी आप कृपा ही की घटती है बढ़ती सी करी ताते न्यूनताई राखिए | 

सै भरत जिमि माई! ६ कक 4 23 
मा० त० भा०--(क) भरतसदश कहनेका भाव कि हनुमावजी सुम्रीबके मंत्री है, अथा-- मरिस्द 
श्द्द्‌ 


+_ $ कि. 
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सहित इहाँ एक वारा । बैठ रहेडँ में करत बिचारा ।४५१३॥* - हलुमानजीको प्रभुने लक््मणजीके समानःकहा, हे, 
यथा--सुन्॒ कपि जिय मानसि जनि ऊना | ते मम प्रिय लछिमन ते दूना |४॥३॥७/ मंत्रीको लक्ष्मणसमान कहा । 
अतएव राजाक़ो भरत ससान कहा। भरतजी लक्ष्मणजीसे बड़े हैं। (पं०) | (व) प्रिय भरत जिमि भाई! 
अर्थात्‌ जैसे भरतजी हमको ग्रिय हैं बेसे ही तुम प्रिय हो, जेसे वे साई बेसे ही तुमको मैं भाई सममता हूँ, यथा- 
भमुग्रीवः पंचमो भ्राता', त्वमस्माक चत॒र्णा त॒ भ्राता सुग्रीव पंचम: | वाल्मी० ६॥१३०४०।-यहा उदाहरण अलंकार है। 
पाँ डेज्ी--'भरत जिमि साई! कहनेका दूसरा भाव यह हे कि जैसे भरतजी दूर होते हुए भी 
अतिप्रिय हैं, बेसे ही तुम भी हो चाहे पास रहो चाहे दूर । 
प्र०-सरत जिसि साई' कहा क्‍योंकि दोनोंको राज्याधिकार दिया। पुनः, वे दूर हैं- तो भी 
समीपही-से हैं । लक्ष्मणजी अनन्य श्रेमांध हैं और भरतजी ज्ञानरूप रामपरछाई हैं । 
बि० श्रि०--सरकारने देखा कि अपने दोषको स्मरण करके सुप्रीवजी लज्ित हैं, अपनेको पामर, 
पशु, कामी कह रहे हैं, और समम रहे हैं कि मैं अपग्रसन्न हैँ, अतः अपनी कृपाको द्योतित करते हुए मुस- 
कराकर बोले । यथा--हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत किरिंन मनोहर हासा ।” मुसकुराना ही मनोहर हास 
है। सरकारका स्वभाव हे निज करतूति न समक्तिय सपने | सेवक सकुच सोच डर अपने ।', अतः उनके 
संकोचको मिटानेके लिये कहते हैं कि तुम मुझे भाई भरतके समान प्रिय हो। जिस भाँति मैंने भरतके 
गले राज वाँध दिया, उसी माँति तुम्हारे गले बाँध दिया। भरत भी राज नहीं चाहते थे, तुम भी नहीं 
चाहते थे, अत्तः तुम भरत भाईके समान प्रिय हो | समानका अथ ही 'इषत-न्यून! है । है 
श्रीनंगे परमहंसजी--सरत समान प्रिय कहमेका भाव यह है कि 'भरतजी विषयासक्त नहीं हैं 
ओर न इन्द्रियोंके वशमें वद्ध हैं। यथा--'अवध राज सुरराज सिहाहीं । दसरथ धन लखि धनद लजाहीं | तेहि 
र वसत भरत विनु रागा [ चंचरीक जिमि चंपक वागा ।' इसलिये रघुनाथजीने सुप्रीबको भरतजीकी बराबरी 
देकर विषयवद्ध (दोष) से रहित सूचित किया |? 
दीनजी--रामचन्द्रजीका 'मरत जिमि भाई! और 'लखन जिमि भाई! आदि कहना भी रहस्यमय 
है। प्रमभक्तिके भावोंमें जिसकी उत्क्ृष्टता दिखानी होती है, उसे 'भरतके बंघुत्वके' सदृश स्वीकार करते हैं, 
पर जिसमें सेवाभावकी उत्छृष्टता दशोनी होती है उसे 'लक्ष्मणके बंधुत्व” से मिलाते हैं। इसी कांडमें हनु- 
मानजीके लिए श्रीरामजी कह आए हैं-'तें मम्र प्रिय लछिमन ते दूना' । वही नियम सत्र जानना चाहिए । 
हसछा लछिसन क्रोधवंत प्रभु जाना' से यहाँ तक “कपि त्रासा' प्रसंग है, क्योंकि जब श्रीरामजीने 
हँसकर उनको भरतसमान कहा तब सुम्रीवका भय जाता रहा। अब आगे जेहि बिघि कपिपति कीस 
पठाए' की भूमिका है । 








'रामरोष कपित्रास प्रकरण! समाप्त हुआ । 
गज ८. (६. | 2० सा ॥ अप 
जेहे बा कापिपाते कीस पठाये-प्रकरण 
अब सोह जतनु करहु मन लाई | -जेहि विधि सीता के सुधि पाई ॥ ८ ॥ 
अथ--अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस प्रकार सीताजीकी खबर मिल्ले |-। 
पं०--रघुनाथजीको तो कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हें सुख दिया है, तुम यत्न करके अब 
सीताको ले आओ (जैसा सुग्रीवने वचन दिया था कि जिहि विधि मिलिहि जानकी आई”, पर यह न 
कहकर केवल सुध मेंगानेको कहा । इसमें आशय यह हे कि उत्तम पुरुषोंको कायंसाधनके लिए ऐसा 
कहना योग्य नहीं कि में तुम्हारे आश्रित हूँ, तुम्हारे ही रक्खे रहता और मारे मरता हूँ । अथवा, सबज्ञ 


प्रभुने विचारा कि इन्हें तो केवल सुधि ही लाना है ओर सीताका लाना तो मेरे गए बिना हो ही नहीं 
सकेता; इसलिए उन्हांने यथाथ वात कही | 
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प्र०«-- जतन करहु सन लाई अथात्‌ जो सन विषयमें लगाए हुए थे उसे अब सीताशोधमें 
लगाओ । अब विषयसें न फेसना । 
ह नोट--१ अब सोइ जतन करहु मत ल्ञाई! में भाव यह हे कि खेर हुआ सो हुआ, अब विषय 
छोड़ कार्यमें लगो-। वाल्मी० ३८।२०।२४ सें इस स्थानपर सुग्रीवको श्रीराम ज्ञीने राजधम का उपदेश किया 
है। वह यह कि--जो अथ-घम-क्रामका समयपर अनुष्ठान करता है, इनके लिए जो समयका विभाग 
करता है, वही राजा है । जो अर्थ-धर्मको छोड़ केवल कामकी सेवा करता है वह वृक्तकी शाखापर सोए 
हुएके समान गिरनेपरही समझता हे। जो शत्रुओंका वध ओर मित्रोंका संग्रह करता है, वही अथ-घर्म- 
कासका फल भोगता है | हम लोगोंके उद्योगका यही समय हे।! यथा--'घर्ममर्थ च कामं च काले यस्तु 
निषेवते |२०। विभज्य सतत॑ वीर स राजा हरिसत्तम | हित्वा घ्म तथाथ च काम यस्तु निषेवते |२१। स बृक्षा्रें यथा 
सुप्तः पतितः ग्रतिबुध्यते | अमिनत्राणां व्धे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः |२२। त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा घममण युज्यते -- 
मानसके अब' 'सन लाई' में इस उपदेशका ग्रहण कर सकते हैं । 


" श् ७5 | कप 
दोहा--एहि विधि होत बृतकही आए बानर जूथ। 
नाना बरन सकल दिसि देखिश्र कीस बरूथ ॥२१॥ 

अथ--इस प्रकार वातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ आगए | सव दिशाओंमें अनेक रंग 
ओर जातिके वानरोंके क्ुण्डकेझुण्ड दिखाई पड़ते हैं ॥२१॥ 

नोट--१ “बतकही” शब्दुका प्रयोग मानसमें सात स्थानोंपर किया गया है और विलक्षण॒ता यह हे 
कि प्रत्येक कार्ड या उस काण्डका असंग दूसरे किसी काण्डमें आनेपर यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, इस तरह 
अत्येक्ष काण्डके प्रसंगमें एक बार आया है | परमाथ-वार्ताके ही प्रसंगमें यह शब्द लिखा गया हे। भाव 
पूब बालकाण्डमें भी दिए जा-चुके हैं| उदाहरण ये हैं-- 

बालकाण्ड--हंसहि बक दादुर चातकही | हँसहिं सलिन खल विसल बतकही ।१६।२॥९, 

'क्रत वतकहीं अनुज सन मन सियरूप लुभान ।१९२३१। 

अरण्यका प्रसंग--द्सकंघर सारीच बतकही । जेहि विधि मई सो सब तेहि कही ।जअ६६४ 

किब्किधा--'एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ' । 

सुन्दरका प्रसंग--तव वतकही गूढ़ मगलोचनि । समुकत सुखद सुनत भयमोचनि ॥६१६।७/. 

लंका--'काज हमार तासु हित होई । रिपुसन करेहु बतकहदी सोई ।६१७।-। 

उत्तर--'निज निज गृह गए आयसु पाई | बरनत प्रञ्जु बतकही सुहाई |अ४अ्य' 

टिप्पणी--१ हजुमानजीने दूत भेजे उसी अवसरमें लक्ष्मणजी किष्किंधानगरमें पहुँचे ओर उसी 
दिन सुग्रीवको रामजीके पास ले आए, यथा--तब हनुमंत वोलाए दूता।... चले सकल चरनन्हि सिरु नाई। 
तेहिं अवसर लबछिमन पुर आए । है इससे संदेह होता हे किक्‍या उसी दिन, द्निके दिनहोमें चारों दिशाओंसे 
वानर आगए ? सुप्रीवकी आज्ञासे स्पष्ट जान पड़ता है कि १७ दिनके भीतर लोटना कठिन था। (वाल्मी- 
कीयमें ताराके बचनोंसे जो उसने लक्ष्मणजीसे कहे हैं, यह स्पष्ट जान पड़ता है कि) दूतोंके भेजे जानेके कई 
दिन पीछे लक्ष्मणजी सुम्रीवके पास भेजे गए थे, यथा--डद्योगस्त चिराज्ञत्तः सुप्रीवेण नरोत्तम। कामस्यावि 
विधेयेन तवार्थ प्रतिसाधने ।३३॥४९६॥ अशथात्‌ हे पुरुषोत्तम ! कामके वश होनेपर सी आपके काय साधनके लिए 
पहिलेही सुप्रीव उद्योग करनेकी आज्ञा दे चुके हैं | पुनः, यथा त्वत्सहदायनिमित्तं हि प्रेपिता हरिपुल्धबाः । 
आनेतु वानरान्युद्धे सुवहून्दरिपुनज्ञचान्‌ ।१७६। तांश्च प्रतीक्षमाणोड्य विक्रान्तान्सुसहावलानू। राववस्था्थ 
सिद्धार्थ न नियोति हरीश्व॒रः ।२०। छृता सुसंस्था सौमित्रे सुप्रीवेण पुरा यथा | अद्य तबानरः सर्वेरागन्तत्यं 

महावल्ते: १९९ से ३०/ अर्थात्‌:आपकी सहायताके लिए प्रधान प्रधान बानरोंकों बुलानेके लिए बहुतसे 


डे 
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वानर भेजे गए हैं और उन पराक्रमी सहाबली वानरोंकी सुप्रीय प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीसे ये अभी बाहर 
नहीं निकले थे | जैसी सुग्रीवने व्यवस्था की है उसके अनुसार वानर आज ही आ जायेँंगे। 

(पं० वि० त्रिपाठीजीका भी यही मत है। वे लिखते हैं कि विजयद्शमी बीतनेपर आश्विन शुक्ल 
११ को हलुमानजीने सुप्रीवजीको समुकाया, और उनकी आज्ञा पाकर जहाँतहाँ वानरससाजमें दूत भेजे, 
ओर सबको एक पत्चकी अवधि दी कि इसके भीतर चले आवें, यथा--'कहेउ पाख महँ आव न जोई । मोरे 
कर ताकर बध होई ।' सो आज पन्द्रह दिन पूरे हुए कात्तिक ऋष्ण एकादशीको चारों दिशाओंसे वानरी 
सेना आई। क्योंकि यही अवधिका अन्तिम दिन था ।) 

२-'नाना वरन' इति | इनका उल्लेख वाल्मीकीयमें ३७ से ४० तक चार सर्गोसें है । अध्यात्म ६६-१० 
में लिखते हैं कि कोई तो अंजनके पवतके समान नील वा काले, कोई स्व॒णे-पवतके समान, कोई अत्यन्त लाल 
मुखवाले, कोई बड़े वड़े वालवाले, कोई श्वेतम शिके-से और कोई राज्ञसोंके समान भय्जुर युद्धके इच्छुक इत्यादि 
अनेक वानर आये। यथा किेचिद्लनकूटाभाः केचित्कनकसन्निभाः । केचिद्रक्तांतवदना दीघेबालास्तथापरे 
6। शुद्धस्फटिकसंकाशा; केचिद्राक्षससन्नथिभाः । गजन्‍्तः परितो याँति वानरा युद्धकांज्षिणः ।१०॥ सकल 
दिसि' में देख पड़ते हैं, यह कहकर सूचित किया किसब दिशाके वानर बुलाए गए थे, वे सब आए हैं। 

प्र०--'नाना बरन सकल दिसि देखिय०” का भाव कि बतकही छोड़कर दृष्टि देखनेमें लग गई । 
वानर यूथोंका आना हुआ मानों बतकही फलित हुईं । 

बानर कटक उस्ना में देखा। सो मूरुख जो करन | चह लेखा ॥१॥ 

आह रामपद नावहिं माथा। निरखि बदलु सब होहिं सनाथा ॥२॥ 

अस कपि एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछी नाहीं ॥३॥ - 


यह कछु नहें प्रथ्ु कह अधिकाई | तिस्थ रूप व्यापक रघुराई ॥४॥ 

अथ-हे उमा ! मैंने वानरी सेना देखी है, जो उसकी गिनती किया चाहे बह मूख है (अर्थात्‌ 
असंख्यकी कोई संख्या करना चाहे तो सूखंताही तो है, वह तो असंख्य थी, अपार थी)।९(॥ सब आ आकर 
श्रीरामजीके चरणोंमें माथा नवाते हैं और मुखका दशन करके कृताथ होते हैं. ।२। सेना में एक भी बंदर 
ऐसा न था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पूछी हो ।३। यह प्रभुकी कुछ बड़ी बात नहीं हे, (क्योंकि) रघुराई 
श्रीरामजी विश्वरूप ओर व्यापक हैं |४ #$ 

टिप्पणी - १ (क) में देखा” अथात्‌ सुनी या लिखी देखी नहीं कहता वरन्‌ अपने आँखों देखी 
कहता हूँ । प्रवण-गिरिपर सब देवता मुनि सिद्धु आए हैं, यथा--“मधुकर खग मग तनु धरिं देवा। करहिं सिद्ध 
मुनि प्रझुकी सेवा |; इन्हींमें शिव जीभी आए हैं, इसीसे कहते हैं. कि हमने देखा है । [मानसाचार्य यहाँ लेखा 
करनेवालेको मूख कहते हैं और आगे इसी कांडसें लेखा है | यथा 'अस में ्रवन सुना दसकंधर | पढुम अठारह 
जूथप वंद्र' | इसका समाधान यह है कि यह कोई सिद्धान्त नहीं है, सुना हुईं बात है, निश्चय नहीं; दूसरे 
यह निशिचरकी कही हुई हें |--(१८ पद्म यूथप बताया है। बह पूरी सेनाकी संख्या नहीं देता। सेना न 
जाने कितनी हे। (प्र०)] (ख) सब श्रीरामजीके चरणोंमें आकर मस्तक नवाते हैं और मुखारविंदका दशन करके 
कृताथ होते हैं | [ब्ह्माकी आज्ञा थी कि 'वानरतन घरि धरि महि हरिपद सेवहुजाइ ।' सब देवता वानरतन 





+ करन'--(भा० दा०, छ०) | कर--(ना० प्र०)। 

48 १ यथा--श्वेताशवतर उपनिपद्‌ू--यो देवोड्ग्नौ योडप्सु यो विश्व॑ं श्ुवनसाविवेश । थ ओषधीपु यो 
वनसतिपु तस्मे देवाय नमोनमः ॥२।१७/ अथात्त्‌ उन आप रामजीको मैं वारंबार नमस्कार करता हूँ जो अग्निमें, 
जलमें, औपधिमें, वनस्पतियों में, समस्तलोकोंमें विश्वव्यापक रूपसे उपस्थित हैं । 


हा २२ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः रे०५ सानस-पीयूप॑ 





5 5. भ्धु ०5 का 
धरकर प्रञ्ुकी राह देखते रहे कि जिनके सेवक होकर सेवा करना है वे प्रसु कव आवें--'हरिमारग चितवर्हि 
सतिधीरा ॥ गिरि कानन जहूँ तहेँ सरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ।११८८/, वेही सव आकर 
अब अपने स्वासीके मुखारविंदका दशन पा रहे हैं। अतः कृताथ हुए । अभीतक नाथका दशंन न होनेसे 
अनाथ थे। अब नाथको पा गए, अतः 'सनाथ” होना कहा | (प्र०0)। मिलान कीजिये--/अब हम नाथ सनाथ 
सव भए देखि प्रभु पाय | भाग हमारे आगमसनु राडर कोसलराय ।२॥१३५।...हम सब धन्य सहित परि- 
वारा | दीख दरसु मरि नयन तुम्दारा ।३।' सब बानर देवताओंके अंशसे हैं, अतः होंहिं सनाथा' से यह भी 
सूचित किया कि अब सव देव रावणके भयसे मुक्त होकर सनाथ होंगे। (प० प० प्र०)) यह भी 'रामरहस्य! 
ह | पावतीजीने प्रश्नमें 'रामरहस्य' भी पूछा है. इसोसे शिवजीन यहाका भी रहस्य बताया। रहस्य - प्भुत्व | 
सब आकर मस्तक नवाते हैं ओर शऔरीरामजी प्रत्येकसे कुशल पूछते हैं। जिस सेनाकी लेखाकी इच्छा भी शिव- 
जीने नहीं की उस सेनामें श्रीरामजीने सबकी कुशल पूछी | सेवकका धर हे स्वामीके चरणकी वन्दना 
करना ओर स्वामीका धस है सेवकका सम्मान करना, कुशल पूछना सम्मान है । [इससे श्रीरासजीका 
स्वभाव और उनको प्रझ्ुतामें सावधानता दिखाई । यथा बड़ी साहिबीमें नाथ बड़े सावधान प्र०)] 
(ग) सबसे कुशल पूछना यह माधुयमें श्रीरामजीकी अधिक महिसा है । इसीसे आगे ऐख्वर्यमें घटाते हूँ, 
इस प्रकार कि यह कछु नहि प्रभु के अधिकाई....? । ऐश्वयमें यह सहिसा ऋछ नहीं हे । 

२--विश्वरूप और व्यापक हैं। विराटरूपसे विश्वरूप हैं ओर परमात्मा-रूपसे सबमें व्याप्त हैं 
तव उन्तका सबसे कुशल पूछना यह कुछ अधिक बड़ाई नहीं हे । यहाँ दिखाया कि व्यापक व्याप्य दोनों- 
रूप रघुनाथजीकेही है ।--[विश्वरूप > विश्व जिनका रूप हे एवं जो परमात्मा-विश्वरूपमें भासते हैं ।] 
नोट--१ आरत लोग रास सब जाना । करुताकर सुजान भगवाना ॥ 
जो जेहि भाय रहा अभिल्ाषी | तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी | 
सानुज मिलि पत्न महु सव काहू | कोन्ह दूर दुख दारुन दाह | 
येहि वड़ि वात राम के नाहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं ॥ आअ० २४४।१-४/ 
प्रसातुर सब लोग निहारी | कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला | जथा जोग मिले सवहि कृपाल्ा | उ० ६।४-४॥ 
ओर यहाँ विघ्वरूप व्यापक रघुराई! | इन तोनोंका मिलान कीजिए और शब्दोंके भेदको विचारिए | 
गौड़जी--'पदुम अठारह जूथप बंदर” यह तो केवल यूथपतियोंकी संख्या थी। सिपाहियोंकी संख्या- 
का अन्दाज़ा तो यूथको संख्यासे हो सकेगा। परन्तु यूथ कितने-क्रितने वानरोंका था, कोन कह सकता है ! 
यदि सो सोका साने तो १८०० और दरसदसका भी मानें तो १८० पद्म वानर होते हैं । ऋजक्षोंकी तो गिनती 
अलग थी | बनचर दृह धरो छिति माही, यदि देवताओंने वनचर देह धरी तो वह तो ३३ करोड़ही माने 
जाते है। बहुतांके मतसे कोटिका अथ जाति है, अथात्‌ ३३ जातिके हैँ, उनकी आबादीका तो पता नहीं है । 
फिर युद्धमें देवता लोग विमानपर चढ़े तमाशा देखते हैं, वह कहाँसे आये, जब कि सबके सव वनचररूपसे 
फोजमें दाखिल हो चुके हैं ? इनका जो ह्िसाव करनेका प्रयत्त करे वह मूढ़ हे क्योंकि जब देवताओंको भी 
एकसे अनेक होनेकी शक्ति हे और वृद्धिही प्रवृत्ति मागे है तो संख्याको मर्यादा कहाँ मिल सकती है | भगवान के 
समुण विद्रदके वनानेवाले सायुज्यमुक्ति प्राप्त जीव वा वह देवता जो शाश्वत रूपसे भगवद्‌ विद्यहमें रहते है, 
कोन कह सकता हूँ कि कितने हैं। बह सभी पूर्णा भगवत्रूप सागवत है| परात्परको लीलोन्मुख प्रवृत्ति देखकर 
उनके साथ आवश्यकताञुसार एक वा अनेक. सूक्ष्म वा स्थूल, अखु वा महान, सभी रूपामें अवतार लत है । 
रामावत्तारका लीलामे भी युद्धका अभिनय कर नेको वही विद्यद्दी दी देवता, एकएक असंख्यरूप घारण करके वनचर 
रूपमें पहलेस सोजूद हैँ । यह तो भगवदंश है । इसीलिए सेनामें एक भी एसा कपि न था जिससे भगवान ने 
कुशल न पूछी हो। साधारण सुननेवालेकी शंका होती है कि क्या हर एक वानर भगवानको जानता था ( 
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इसका समाधान यह है कि जिसके यशका विस्तार जितना ही बड़ा होगा उतनेह्ी अधिक उसके जाननेवाले 
होंगे ? आज महात्मा गांधीकों मारतका बच्चा-वच्चा जानता हे । परन्तु वास्तविक समाधान तो यह हे कि यह 
सब बानर तो भगवानकी वाट देख रहे थे, लीलामें अपना-अपना अभिनय करनेको तैयार बैठे थे कि कव सूत्र- 
धारकी आज्ञा हो और हम रंगसंचपर आ जाये । इस स्थलपर मानसकारने अगलीही चोपाईमें समाधान 
कर दिया है कि यह कोई प्रभ्ुताकी बात नहीं है, लोकमें यशस्बियोंका जो प्रभुत्व ऐसा कराता है, सो बात यहाँ 
नहीं है। यह जो रघुकुलके राजा हैं वह वस्तुतः विश्वरूपसे व्याप रहे हैं, अथोत्‌ विश्वमें यहाँ जो संख्यातीत 
अपार बानरसेना हैँ उसके एकएक शरीरके प्रेरक आत्मा प्राणोंके प्राण जीवोंके जीव वही हैं, व्याप रहे है, 
उनकी यह सहज लीला हू विग्नहसंव॑धी देवों के 'निज-निजधाम' पर पहुँचनेके प्रसंगमें सी इसी तरहका समाधान 
मानसकारने 'जगनिवास' अखिलतलोक विश्राम” कहकर किया है । अन्यत्र भी अखिल लोक दायक विश्रामा! 
ओर पुरुष सूक्तमें तो सारे सूक्तमें विराटकाही वन है, जिसमें पादोउस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्तं दिवि! 
और श्रीमजरगवद्गीतामें 'नत्वहं तेषु, ते सयिः से विराट विभुकी व्यापकताके अकारका निदशन किया हे। 
अआाजकलके विज्ञानलवदुर्विदग्ध शिक्षितलोग वानरोंका मनुष्योंकासा आचरण वर्णित देखकर 
बड़े पेघोतावमें पड़ जाते हैं और हसुमान्‌ सुप्रीवादि वानरोंको जंगली जातियाँ करार देते हैं, और इतनी 
भारी संख्याको अत्युक्ति मानकर आसानोसे सब शंक्राओंका निवारण कर देते हैं। वे समभते हैं. कि 
विज्ञानसे तो यह बातें ठीक नहीं उतरतीं, अतः सत्य नहीं हो सकु्ती । इस तरहूकी तकशेल्लीमें भारी श्रम 
है, उससे सावधान रहनेकी आवश्यकता है | बाहुल्‍य भयसे यहाँ यह विषय संक्षेपसे दिया जाता है । 
विज्ञान सतत वर्धमान, नास्तिक और आसुरी विद्या है। हमारे विचार उसको सत्य और निम्चल 
मानकर न तो बनने चाहिये ओर न अपने यहाँ के वशनोंको पाश्चात्य विज्ञानकी कसोटीपर कसना चाहिये। 
हाँ, यदि विज्ञानसे हमारी किसो बातका समर्थ न होता हो तो उसे हम केवल कुतृहल-शान्तिके लिये काममें ला 
सकते हैं। प्रस्तुत प्रसंगमें मनुष्यों की तरह बोलने-चालने रहन सहन आचार विचार वाले बनचर और पक्ती आदि 
का वर्णन देखकर कई विद्वानोंकी घारणा यह हो गयी है कि यह प्राणी वस्तुतः किसी और देशके, जैसे द्राविड़ी, 
मनुष्य थे जिन्हें आय कवियोंने तिरर्कारतः वानर, ऋत्ञ,गृधा दि कहा है । परन्तु यह वात उल्टी सी लगती है क्यों कि 
तिरस्कारके बदले इनका तो वहुत भारी सम्मान है। राक्षस शत्रु हैं, परन्तु उनके सम्राट रावणको बरावर वाल्मीकि 
से महात्मा” रावण कहा है। यह भिन्न भिन्न योनियाँ हैं सही, परन्तु मनुष्यके समकक्ष हैं। शारीरिक बलमें, 
तामसी छलमें ओर मायासें मनुष्यसे बढ़े-चढ़े हैं, परन्तु मस्तिष्क और सात्विक बुद्धिकी दृष्टिसे मनुष्य ही 
बढ़ा हुआ हे । इसपर आधुनिक सन्देहकर्ता पूछता है कि आजकल तो राक्षस कहीं मिलते नहीं और वानरों- 
मेंसे कोई जाति भनुष्योंसे वातचीत नहीं कर सकती ९! यह प्रश्न इसी भ्रमपर उठता है क्किएक तो आधुनिक 
विज्ञानलवदुर्निदग्ध यह माने वैठा हे कि संसारमें जेसी सष्टि आज है, जो परिस्थिति अब है बेसीही सृष्टि, 
बही परिस्थिति, पूवयुगोंमें भी थी, और वत्तेमान सृष्टि ओर परिस्थितिकों तो विज्ञानीने हस्तामलकवत्त्‌ 
अमुशीजलन कर लिया है । यह दोनों महाभयंकर भ्रम हैं । विज्ञानी तो बारंबार यही एकरार करता हे कि 
चत्तेसान जगत्‌का हम अत्यन्त थोड़ा अनुशीक्षन कर पाये हैं। उसके आधारपर जो निष्कर्ष निकालते हैं 
उसमें सभी बिज्ञानी एकमत नहीं हूँ। दूसरी वात यह दे कि सभी विज्ञानी इस बातमें एकमत हैं कि बहुत 
पूवंकालकी स्रष्ट वत्तंमानकालकी सष्टिसे वहुत भिन्न थी, भिन्न योनियोंके प्राणी पूवकालमें हो चुके हैं, 
पूषेकालकी परिस्थितियाँ सी भिन्न थीं और इन भिंन्नताओंका पता छगा लेना आज असंभव है। चट्टानोंके 
स्तरोंसे परिशीलित इतिहाससे जो कुछ पता लगता है उसकी रचना अनुसानके आधारपर को जातो है। 
अनेक भिन्न योनियों ओर जातियोंके लोगोंका लोप हो चुका है। इस बिषयको कुछ अधिक विस्तारसे 
भूमिका भागमें देनेका अ्रयत्न किया गया है| इस स्थलपर हम नीचेकाहदी अंश पर्याप्त सममते हैं । 
जिस त्रेतायुगमें भगवानका सबसे पिछला रामावतार हुआ है, वह इसी श्वेत वाराह्द कल्पके किसी 
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मन्वंतरका अंतायग था। यह ब् हा ह कियह मन्चन्तरक सत्ताइसव हा तताययका 
सअन्चतरका अतायग था ] व्‌ आवश्यक बट ह्‌ है हि ह्‌ त मन्चन्तरक सन्त पद न हि ० के ५ 
घटना हो । सगवानका रामावतार प्रत्येक कल्प हाता हं परन्तु प्रत्यक तअ्रतायुगर्म नहीं होता | हाता हूं तो 
4. ु हे हू के पक के पनसंक कलम बी शक चुके 
अेतायगर्मे गटट ही। बेवस्वत मन्वन्तरम हा याद माच तो वत्तमान युगी तक सचाइस त्रतायुग वात ४ पे 

््् ० कल >. अदाइसवाँ दर अब अद्वाइसवां 
हैं। दिलावस .पिछले सत्ताईसवं अतायुगक्के बाद मन्वन्तरका अद्वाईसवाँ द्वापर लगा। अब अद्बाईस् 
ठ्‌ हर | || १४ + 45 है, ही ' ५ च्् ल्‍ ते अर .+ ७०७० हट थ्ग «2... 
कलियुग हू | परन्तु वत्तमान श्वेत बाराद कल्पके अब तकके वीते चारसी छप्वन अतायुगोंमेंसे किस युग 
कम लग लि इतनी अवधि अवश्य वध जाती कि पहली 
हुआ, यह निश्चित रूपस कहना अत्यन्त कठिन हैं | हा, इतनी अवधि अवश्य बंध जाती हूँ कि पहली 
2 0 चल ० ५ > भी हा सकता है अतः हा कमस- 
चतुयगीके 5तास लेकर पिछली चतुय॒गाक अततातकम काइ भां हा सकता हू | अतः रामावतार हुए कमस' 

ऊ बह ८. कर 
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>> ८ 2 
_धथकस आधक एक अरब अट्ठानव कराह बयष हअआ | सबस पछल वकास 








कप ब्+>-. बरात+ण>>-5> ट्‌ 
क्रम सालह लाख आर बम 8 न 
विज मियां न हरि गए पर जीवनका आरंभ हुए एक अरब वर्षहों गये होंगे। उसका विकास 
विज्ञानियोंकी धारणा हूं कि इस धरती पर जीवनका आरंभ हुए एक अरव वर्षहों गये होंगे। उसका विकार 
होते दोते वड़ जन्तुओंकी उत्तत्तिको अवसे पचास करोड़ वरस हो चुके होंगे। आदिम मनुष्यकी उत्पत्ति 
क >> ) न (७ 3 








भिन्न भिन्न मतोंक्े 
ता अदस ३-४ करोड़ वर्षक लगमभगस लेकर अब स॑ २८ लाख वर्ष पहले तकके समय 'भन्न सिन्न मा का 


अधथात्त्‌ वल्लानक अनुसार छठ मसन्वन्तरका छाछद्ठठवां चत॒ुथगांस तकर 
आरंभ तककी अवधिसे कभी आदिस मनुष्यकी उत्पत्ति मानी जा हर 
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[श कट 
- आजकलका मन॒ब्य उसी आदिन मनुष्यक्की एक शाखामें है| आदिम महुष्यका सअकवश आर उसका क 











मं! 0 >> 5 ५ हे 

शाखाओंछा वो ड्ड्र्व विकास हास आर लोप कवका हां चका ह्‌ जिसकी स्वति इतिहासको न हा 

जिसका प्रमाण पत्थरक्ी चद्रानांपर प्रद्वतिके क़लमस लिख इतिदासस ही विन्लानियांको मित्रता हूं 
& 


















































































































































































































































बे 6 चओड रा न ऋओ औ, :50. है कील जज 
हुई नाना जाती हू | इसस पदलकी मनुष्यकी शाखाएं कवकी नष्ट हो चुका है। आदिम मदुष्यक विकास- 

है <ू ठ का जिनके 5 चित कक 5५ 
कालमें ही सानबदूक्ष वा महाशालास ह कुछ अवभानव शाल्ाएं * चिक ली जनके बुक था आर सभा 
अंग बत्तमान महुष्वोकेस थे, केबल मत्तिष्क मनुघ्यके मस्विष्केकी अपेक्षा छोटा था। आजकल बानर, 

् र्‌ ञ्ी तक ञ्राः ० ए्‌ कमस कम 

लंगूर, गोरिक्ला आदि जातिक्े प्रार्णी मौजूद हू वह चितुक-हीन हदें, हुमान' नहीं है। ऐसी कमसक 
दो शाखाएँ आदिम मदुब्बके पूर्ण विक्ासके कालमें निकलीं, उनका | पूर्ण विकास हुआ और फिर काल 
80562: हे कपल अल 
पाकर उनका लोग भी हो गया। इनके लिये असुमान किया जाता दे छवि इनका रहन-सहन सभ्यता सच 

कुछ आदिस महुच्योंकी तरह होगी । मनुष्यो्की अपेक्ा इनमें अधिक ऊंगलीपन होगा । 

छुछ& ४50 फच्छ+5 का! ६९टू ८।। ४4०८ |“ | 4 53। 5 हे ४! रा 0 शक 
रामावतारके कुछ छाल पूरे राज्रसन्‍्यानिका अ भजन परदंता €। इतक उबर ॥ हक 

ही देवोंन भूगवानसे इनके नाशके लिये प्राथेना की | द्माने आकाशवाणक् आर शक कह अत, 
समस्त देवताओंको ऋवतार लेनेक्रा आदेश दियां। तदसुलार भालू और वानरकी नर्यी योनिर्याँ उलन 

ब्बद जप 56 कक 8 

हु | राक्ुस और वबानर ऋतच्त तथा उस समयके गाव आदि दानव्राकार पत्षा सभा एक ट्ूस 80043 
दाकते समकते थे। राक्सस ओर बानर भी शिक्षा पते थे। विद्वान होते थे । राक्म मदुष्य तकका भोजन 

०-८ 5 ८ 22 कल पट मात्रका थ 

ऋर जाते थ। बानर फल शाकाहारी थ्न्‍रारा कस योनिवालोंका चतुक नहां हात थ था नाममात्रका थ | 
न जि ० रे मा #००प न पडा था हज आहत हक ह हटाओ 
वानरोंका चिहुक होते थे। चिलुकके टेढ़ हो जानेस पवनपुत्रक्ना नाम इनुमान डा था। राचस दथा 
५.०. ८ >> 2.3 चजिक न्क 

वानर आदि प्राणियोंक्ा रामा वतार छाल्मे प्र्ए विक्रास हु | आर प्रायः करा 200 8600 ग्पतक 
ही उस विशेष बानर योनिक्ना लोप हा गया । फिर द्वापरक्क अन्तर्म मदासारतके समयमें 502 डस प्क्रार्क 
>> लक 5 

बानरोंकी कहीं चचा भी नहीं आयी है । राक्षस तो श्रीराम जीके साकेदनामनके दाद भी दबच-लच मसाजूद 

हक ८५००२ विज ज पे ् ब्क 
श्र आर *६86४।5द5:[ह8+% #&<कऋ ठुऋआंकी चचा जन्नर ऋ ब्दी द्व | हे 

ब हा - ह्‌ः श् ६-8 ० इनका है: 8“ "कप्छ हू 

दे बानर तो श्रीरामाइतारके समयमें ही अपने पूरे विक्नासको पहुँच छुके थे। उनका कक 

पु £&...... बज अलटनजओड- 

विरेपर अयोजनसे ही था | अतः डचछी आदादीका रंल्यातीद दो ऊाना मी स्वासा 0 ७ न 
द््च्द्रा उथथ ब्रा झ््य 

उनके विकास की पराक्ताष्टा थीा। किसी प्राझोकी आवादी इसी उसी समय अत्यावक्त तद् जाता हु जत्र 


किपष्कित्धाकाण्ड २०८ श्रीमद्रामसचन्द्रचरणो शरणां प्रपद्य दोहा २२ ( ४-८ ) 





वह ऊँचेसे ऊँचे विकास तक पहुँच जाता है । इसीके वाद उसके विताशका भी समय आता हे। जिस 
प्राशीका अभ्युदय होता है, बृद्धि होती है, उसका एक दिन नाश भी होना अनिवाय है| उन वानरोंका 
नाश लगभग सगवानके साकेतप्रयाणके समय हुआ। कारण तो स्पष्ट ही है कि उन्हें भी साकेतलोकको 
जाना था, क्योंकि 'सोज्ष-सव त्यागि' संग रहने के लिये आये थे। सबके देखनेमें वह दूर रहते थे, परन्तु 
उनका तो विराट विश्युमें सतत निवास रहता था। वानर शरीर तो निमित्तमात्र था। इति | 


ठाढ़े जहँ तहेँ आय पाई | कह सुग्रीव सवहि समकाई ॥४॥ 
रामकाजु. अरु मोर निहोरा | बानरजूथ जाहु चहुँ ओरा ॥६३॥ 


जनकसुता कहूँ खोजहु जाई | मास द्विस महँ आएहु भाई ॥७॥ 

अवधि मेटि जो बिन्ु सुधि पाए | आवइ बनिहि सो मोहि मराए ॥८॥ 

अथ--आज्ञा पाकर सब जहाँके तहाँ खड़े हुए, तब सुग्नीवते सबको सममकाकर कहा |५।| यह 
श्रीरामजीका कास है ओर सुमपर तुम्हारा उपकार (एहसान) हे एवं तुमसे मेरा अनुरोध हे । हे वानर- 
यूथो ! तुम चारों ओर जाओ हे भाई ! जाकर जनकसुताका पता लगाओ और महीतेभरमें आ 
जाना ।७। जो कोई बिना पता लगाए (सहीनाभरकी) अवधि बिताकर आएगा उसको हससे वध कराए 
ही बनेगा, सुझे उसको सरवाते ही वनेगा अर्थात्‌ हमें उसका वध करवाना पड़ेगा । ८। 

टिप्पणी १--(क) चलनेका सावकाश नहीं था, इसीसे आज्ञा दी कि जो जहाँ हैं वहीं खड़े रहें । 
(ख) आयसु पाई! देहल्लीदोपक है । श्रीरामजीकी आज्ञा पाकर वानरयूथ जहाँ के तहाँ खड़े हो गए और 
श्रीरामजी को आज्ञा पाकर सुग्रीदने सवको आज्ञा दी। [यथा--यन्मन्यसे नरख्याघ्र प्राप्तकाल॑ तदुच्यताम्‌ | 
लत्सेन्य॑ त्वह्शे युक्तमाज्ञापवितुमहसि ॥८।....तथा ब्रवारणं सुग्रीव॑ रामों दशरथात्मजः | बाहम्यां संपरिष्वज्य इदं वचन- 
मत्रवीत ॥१०॥ ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति वा न वा | स च देशों महाग्राज्ञ यस्मिन्बसति राचणुः ॥११॥| त्वमस्य 
हेतुः काय स्व प्रभुश्च॒ प्लवगेश्वर ॥१३॥| ल्वमेवाज्ञापव विभो सम कायबिनिश्चयम्‌ | त्वं हि जानासि मे कार्य मम वीर न 
संशयः ॥१४॥ अथीत्त्‌ सुभीवने कहा कि ये सव वानर आ गए हैं, हे नरश्रए ! जो इस कालके लिए आप उचित 
सममते हों उसकी आज्ञा दी जिए, यह सब सेना आपकी है ओर आपके अधीन है । यह सुनकर डनका आलि- 
गन करके भीरामज़ी वोले--सोम्य ! पता लगाना चाहिए कि वेदेही कहाँ हैं, जीवित हैं या नहीं, बह देश कहाँ 
हे जहाँ रावण वसता हे....इस कायके कारण (कत्तो) ओर स्वामी तुम्हीं हो । कायका निम्चय करके ओर 
यह विचारकर कि कया करना हैं आपही आज्ञा दें। आप मेरे कायको जानते है इसमें संदेह नहीं । वाल्मी० 
सगे ४०।] वाल्मी० स०४० में लिखा हे कि सुग्रीवने प्रथ्वीका हाल वानरोंसे समझाकर कहा, यह बात गोस्वा- 
मीजीने समुझाई! पदसे सूचित कर दिया और भी जो समझाया वह आगे कहते हँ--रासकाज००' इत्यादि । 

२--रामकाज़ अरु मोर निहोरा' | रामकाय मुख्य हे, अतः उसे प्रथम कहा ओर 'मोर निहोरा! 
पीछे । 'रासकाज” का भाव कि इसके करनेसे परलोक वनेगा और हमारा उपकार करनेसे लोक बनेगा, 
जो माँगोगे वही हम देंगे । 

नोट--१ वाल्मी० सगे ४३ में जो कहा है कि अस्मिन्क्राय विनिवृत्त कृते दाशरथेः प्रिये । ऋणान्मुक्ता 
भविष्यासः ऋकृताथोथंबिदां वर ॥०।॥ छूतं हि प्रियमस्माक राघवेण महात्मना । तस्यचेत्पतिकारोडस्ति सफल॑ 
जीवित॑ं भवेत्‌ ।5६। अधिनः कायनिदृत्तिमकतुरपि यश्व रेत्‌ । तस्य स्यात्मफर्त जन्म कि पुनः पूवका रिणः।।»॥ 
एतां वृद्धि समास्थाय दृश्यते जानकी यथा। तथा भवद्धिः कत्तव्यमस्मत्मियहितिपिसि: ॥|८॥” अथोत्‌ रासकाय 
होनेपर हम सव ऋणमुक्त ओर कृताथ हो जायेंगे । उन्होंने हमारा प्रिय काय किया है, उसका वदला हम दे दें 
तो हमारा जीवन सफत्न हो । जिसने अपने साथ कुछ उपकार न किया हो उसके साथ भी उपकार करनेसे जन्म 
सफल होता है; फिर उपकार करनेबालेकी तो वातही क्या है १ इस विचारानुसार हमारा हित चाहनेवाले आप 
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आवेगा वह मुझसे प्राणान्तक दंड पावेणा |] 
शीला-- कह झुत्रीव सचहि समुझाई! इति | सम्रकाया कि सक्त चार प्रकारके हं--उत्तम, सध्यस 
सीच, लघु । मास दिवस स्लेपा्थी हे | चारोंमें यों घटता है कि--जो सींताजीकी छुधि लेकर मांस (८१२) 
दिनमें आवे वह उत्तम; जो सास (८ १२)--दिवस (-:७9)5 १६ दिनमें खबर लेकर आवे बह सध्यम 
जो मास (--३०) दिनमें खतर लेकर आये वह नीच भक्त हैं, पर है यह भी तीससार; क्‍योंकि करारके 
भीतर आ गया, और जो सास विताकर सुरति लेकर आवे वह लघु है क्योंकि क़रारके बाहर चलना 
लघुका क्राम है। एवं जो बादा विताकर विना छुधलिए आया वह दो मेरा शत्रु है, वध होनेक्रोह्दी आवेगा। 
तचोंट--४ यह तो जटायु और सुप्नीवर्से सालूमह्दी हो गया था कि रावण ले गया ओर दक्षिण दिशासें 
गया एवं उघरही वह रहता भी हू; तव चारों दिशाओं में वानरोंको क्यों सेजा ! इसका समाधाव अरण्यकाण्डमें 
आचुका है। तथापि यहाँ पुततःसंज्षिप्तहूपसे लिखा जाता है। रावण चोरीसे ले गया है । यथा--इत उत चित 
चला भज्िहाई' | चोर वस्तु छिपाकरद्दी रखता है; इससे न जाने सीताजीको कहाँ रक्‍खा हो; यही कारण हे 
कि श्रीरामकृच््मशजी जटायुजीसे यह समाचार पानेपर भी बचकी प्रत्येक काड़ी इत्यादिमें ढ ढ़ते फिरे । 
दोह--बंबन सुनत सब्‌ बानर जह तह चले तुरंत । 
तव॒सुग्रीव बोलाए अंगद. नल हनुमंत ॥२२॥ 
सुनहु॒ नील अंगद हलुमाना | जामबंत सतिधीर झुजाना ॥१॥ 
सकल सुृद फांल दुच्छन जाहू। संता साध प्छेह सब काहू ॥२॥ 
अथ--बचन सनतेही सब चानर तुरंत जहाँ वहाँ चले | तव सुप्नीवने अंगद, नल ओर हनुमान 
जीकी वलाया ।२२९ (ओर उनसे शेले--) हे तील, अंगद, हन॒मान्‌ ओर जास्ववान ! सुनिए। आप सब 
धीरवबुद्धि ओर चतुर हैं ।१। आप सब सुभट मिलकर दक्षिण दिशाक्ो जायें ओर सब किसी (सभी) से 
श्रीसीताजीका पता पूछे ।२। 
त्तोट--१ सब वानर” से पूत्र, उत्तर ओर पश्चिस तीन दिशाओंमें जो यूथपति अपने यूथोंके 
सहित भेजे गये, उन्हें जनाया। वह ये हँ--उत्तरांतु दिशं रस्यां गिरिराज समादताम्‌ ॥४॥ प्रतसथे सहसा 
वीरो हरि; शतबलिस्तदा | पूरी दिशं प्रतिययो बिनतो हरियूथपः।।५॥ पश्चिमां च दिशं घोरां सुपेणः प्लव- 
गेश्वरः । प्रतस्थे हरिशादूलो दिशं वरुणपालितम्‌ ॥») (चाल्मी० ४४) । अथात्‌ हिमालय वा बड़े-बड़े 
पवतासे युक्त रसणीय उत्तरदिशायें शतब्रत्नि नामक वीर वानरोंने अस्थान किया | वानरयूथपति विनत 
पू्व दिशाक्ों गया ओर वानरोंमें सिंहरूप (श्रेट) सपेण व!नरपति वरुणसे पृलित भयानक पश्चिस दिशाकों 
गया। चोथी दिशावाला समाज यह हे जिसे अच सास लेकर संचोधन कर रहे है, यथा--तारांगदादि 
सहित: प्लचगः पवनात्मजः । अगस्त्वाचरितामाशां दक्तिणां हरियूथपः ॥६॥ अथोत्‌ तार, अंगद, आदि सहित पवन- 
पुत्र हचुसावज़ा अगरत्यजाका दाचह्ुण [दशाकी गए । 
अंगदके साथके मुख्य वानर थे हैं--गज, रावाक्ष, गचय, शरभ, गन्धमादन, मेन्द्र, द्विविद, 
हचुसान्‌ , जास्ववान्‌, आर तार इत्यादि। चथा--परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविदरतः | गजो गवाज्नो गवय 
शरभो गन्धमादनः ॥५॥ मंन्द्श्व द्विविदश्चेव हनूमाज्ञाम्बवानपि | अंगदो युवराजश्र तारश्च वननोचरः|६॥' (वाल्मी० 
५०) | सानसानुसार नल नील कुमुद गद आदि भी मुख्य हैं। 
टिप्पणी--१ (क) जहाँ तहँ चले! श्रथोत्‌ जिनको जिस दिशामें जानेकी आज्ञा हुई थी वे उस दिशा 
गए 'तुरंत शब्द्से जनाया कि सवको रामकाथय करनेमें उत्साह है और अपने स्वासीका निहोरा भो है। 
एलजी बानर तोन दिशाओंसें गए वे चलते समय अणाम करना भूल गए, क्योंकि इसके द्वारा सीतासधि' 
नहीं मिलनी हूं आर, जो वानर दक्षिणदिशाकरो चले वे प्रणाम करके चले, यथा--“आवखसु मागि चरन सिर नाई। 
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चले हरपि सुमिरत रघुराई'; क्‍योंकि इनके द्वारा श्रीसीताजीकी खबर मित्रनी हे | रामाज्ञा्में कहा हे--'तुलसी 
करतल सिद्धि सव सगुन सुमंगल साज । करि प्रनाम रामहि चल्नहु साहस सिद्धि सुकाज ।१४२/ 'संग 
नील नत्न कुमुद गद्‌ जामवंत जुबराजु । चल्ले रामपद नाइ सिर सगुन॒ सुमंगल साजु ।३।४४/' (ख) सब 
वानरोंके नाम लेनेका भाव यह है कि नीतिकी आज्ञा है कि कायके समयमें वीरोंका सम्मान करे, सबका 
नाम लेना सम्मान है, यथा--दिखिं सुमट सब लायक जाने | ले ले नाम सकल सनमाने ||! (पं०) | 

नोट--२ 'सुनहु नील अंगद्‌....” इति। (क) बुलानेमें अंगदको प्रथम कहा था। यथा तब सुग्रीव 
बोलाए अंगद नल हलुमंत! । और संवोधन करनेमें नीलको प्रथम कहते हैं. तब अंगद आदिको, नलका 
नाम ही नहीं लिया। बुलानेमें अंगदको प्रथम कहा, क्‍योंकि वह युवराज है, अपना प्रिय पुत्र हे, इसके 
नेतृत्वमें सव सुभटोंको भेजेंगे जिसमें सवका उत्साह बढ़े । ये ही सबके नायक बनाकर भेजे गए थे, यह. 
जाम्बवानजीके 'जामवबंत कह तुम्ह सव लायक | पठइअ किमि सब ही कर नायक ।३०।२९॥! इन वचनोंसे 
स्पष्ट हे। वाल्मी० ५३ में अंगदने भी यही कहा हे--मां पुरस्कृत्य निर्धाताः पिद्ञाक्षप्रतिचोदिताः ।११ 
अर्थात्‌ पीली आँखवाले सुग्रीवकी आज्ञासे मेरी अधिनायकतामें आप लोग आये हैं। अतः बुलानेमें इनको 
प्रधान रक्खा । (ख) संबोधन करनेसें नीलका नाम प्रथम कहा, इसमें मुख्य कारण तो छन्दानुरोध ही हे। 
दूसरे यह भी हो सकता है कि वह अग्निका अवतार और बड़ा भारी यूथप एवं मुख्य सेनापति है । आगे 
सेतु बंधनमें भी यह मुख्य होगा और लंकाके संग्राममें चतुर्थ होगा | इससे इसका नाम यहाँ प्रथम लिया । 
(पं०) ।'अंगद युवराज हैं। श्रीहनुमानजी महान्‌ वीर हैं | जाम्बवंत बृद्ध मंत्री हैं, यथा 'जामवंत मंत्री अति 
बूढ़ा ।६२३।४/! प्रजापति (्या) का अबतार जानकर इनको 'मति धीर सुजान' विशेषण दिया। इन्हींने 
संपातीसे भयभीत होनेपर सबको सावधान किया और हनुमानजीको बलका स्मरण कराके उनका उत्साह 
बढ़ाकर उनसे रामकाय कराया। (प्र०) | एछ-स्मरण रहे कि श्रीजाम्बबानूजीका घबड़ाना कहीं नहीं पाया 
जाता। श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति लगी तब इन्हींने सुषेण वैयका पता बताया था, यथा 'जामवंत कह बैद 
सुषेना । लंका रहई....]६।५४/ जब मेघनादने सबको नागपाशमें बाँध दिया, तब भी 'जामबंत कह खल 
रह ठाढ़ा ।....मारिसि मेघनाद के छाती। परा भूमि घुर्मित सुरघाती ॥ पुनि रिसान गहि चरन फिरायो। 
महि पछारि निज बल देखरायो ।....६।७३।', इत्यादि | इसीसे 'मतिधीर सुजान! विशेषण यथाथ ही हे 
(ग) नत्न! का नाम एक बार दे चुके, उसका नाम पुनः न देकर 'सकल सुभट! में ही उसे भी कह दिया । 
प्रथम उसका नाम दिया था, यहाँ उसके भाई नीलका नाम भी दे दिया । 

टिप्पणी--२ 'सकल सुभट मिल्लि दच्छिन जाहू....” इति | (क) दक्षिणकी खबर जटायुसे मिली 
है; यथा--ले दच्छिन दिसि गएउ गोसाई' । यह दिशा विशेष मिश्रित है । स्वयं भी दक्षिणक्की ओर ले जाते 
देखा था, इसीसे सब्र सुभटोंको उधर भेज रहे हैं, क्‍योंकि चहाँ रावणसे युद्धकी संभावना है। (ख) 
'मिलि! का भाव कि शज्रुसे युद्ध करनेके बास्ते सब इकट्ठे रहना। मिल्ते रहनेसे भारी काय भी साधारण 
ही साध लिया जा सकता है। (अ०)। (ग) 'सकत् सुभठ! का भाव कि एक-एक दिशामें एक-एक सुभट 
गया है। पूव दिशासें बिनत नामका बानर गया, पश्चिममें सुपेण, उत्तरमें शतवलि गया । दक्षिणमें सब 
सुभट ही सुभठ जाओ (साधारण भट कोई न जाय । तथा जितने भी सुभट हैं वे सव जायेँ)। (ब) सबसे 
पूछनेको कहा, क्योंकि न जाने किससे पता सिल जाय | छोटे-बड़े ऊँच-नीच कोई भी हो । 

सन क्रम बचने सो जतन बिचारेहु | रामचंद्र कर काज स्वारेहु ॥ ३ ॥ 

अथ--मन, कर्म और वचनसे वह उपाय विचारता, (जिससे उनका कास हो ओर विचारकर) 
श्रीरासचन्द्रजीका कास भल्ी प्रकार करना ।३) 

टिप्पणी १--यत्न विचारना सनका काम है, काय सँवारना? कम है ओर सबसे सीताजीकी सुध 
पूछना वचन! है। जैसी आज्ञा सुगवने दी बैसा ही वानरोंने किया भी | यथा-(क) 'इहाँ बिचारहिं कपि मन 
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: शाहीं ) वीती अवधि काज कछु नाहीं ।२६.१।१ (ख) चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह |२३॥' यह कमे 
है और, (ग) सब सिलि कहहिं परस्पर वाता | बिनु सुधि ल् करबव का श्राता ।२६।१।" यह वचस हे । 
[पुनः, सन, यथा--'कह अंगद विचारि सन साहीं । कस, यथा--रामकाज कौन्‍न्हे बिना मोहि कहाँ 
विश्राम | बचत, यथा--रासकाजं करि फिरि से आवर् । सीता०' इत्यादि | (पं०)] 
रासचंद्र कर काज सवारेहु, यहाँ चन्द्रमा कहा; भातु पीठि सेइझ उर आगी', यहाँ सूर्य 
ओर अप्रिका नाम दिया और सन क्रम बचत सो जतत विचारेहु” यहाँ सन, कम और वचन कहे। 
हुछइन शब्दोंके देतेका तात्पय यह है कि सच, कम और वचनके साक्षी ऋमसे चन्द्रमा, भातु और 
अप्नि हैं। रासचन्द्का काय सबारतेमें तुम्हारे मनक्ता साक्षी चन्द्रमा हे, कमंका साज्ञी सूथ हैं और 
'बचनका साक्षी अग्नि हे; इसीसे स्वासीको सब सावसे छल कपद त्यागकर भजो; सन, कम वचनसे छल 
न रहे | नहीं तो चन्द्र, साठु ओर अभ्नेतुस्‍्हें दंड देंगे। [रामचन्द्रका काज” कहनेका भाव कि ये श्रेष्ठ हैं, 
अष्टके काव करनेका श्रेष्ठ फल्न सी सिलता है, यथा--स॒न्र सुत तोहि उरिन में नाहीं? | (प्र०)] 
भातु पीटि सेइअ उर आगी। स्वामिहि सवभाव छल त्यागी | ७ ॥ 
अथ--सूर्यको पीठसे और अप्निका उर (छातीसे) सेवन करना चाहिए (अर्थात््‌ धूप खाना, 
घास तापना, हो तो सू्यकी ओर पीठ करके बेठे, सामने छातीपर धूप न पड़े और अप्रि तापना हो तो 
अप्निके सनन्‍्मुख बेठकर अप्रि तापे; अम्रिकी ओर पीठ न देकर वेठे, यह वेद्यकका नियम है। इसके विप- 
रोत करनेसे हानि होती है) । (परन्तु) स्वामीकी सेवा सब भावसे छल्त छोड़कर करनी चाहिए ।४। 
टिप्पणी १--(क) सूथ पीठसे सेवन करनेसे सुखदाता है, अभि उरसे सेवन करनेसे सखदाता 
'ह और स्वासी सब सावसे (माता, पिता, गुरु, स्वामी, भाई इत्यादि सभी भावोंसे) छल्न त्यागकर सेवन 
रनेसे सुखदाता हैं। (ख) 'छल त्यागी? का साव कि सूथ को पीठसे और अप्रिको छावीसे सेनेमें छल है 
वह यह कि सूच का सेवन पीठसे इसलिए करते हैं कि उससे शीत और वायु नहीं रहते, सूथ सेवनमें 
यह स्वाथ होता हे । सम्मुखसे उसका सेवन करनेसे दृष्टिकी हानि होती है। इसी प्रकार अग्निको उरसे 
सेवन करनेसे जठराप्मि बढ़ती है ओर पीठसे सेवन करनेसे 'काम' की हानि होती है। यही सममकर लोग 
अपने हितके अनुकूल सेचन करते हँ--यही छल है । इसीसे कहते हैं क्रि स्वासीकी सेवा छुलरहित करे । 
अथात स्वामिसेवासें दुःख सख च जिचारे, निःस्वा्थ और निरछल भावसे करे। 
२--सूथ ओर अप्मि इन दोचोंके दृष्टान्त देनेका साव यह है कि सूयथ का सेवन लोग पीठसे ही अर्थात्‌ 
पीछेसे करते हैं और अप्निका आगे हीसे, यह वात स्वामिसेवामें न होनी चाहिए। उनकी सेवा आगे पीछे एक ही 
तरह करनी चाहिए, जेसी सेवा उनके सासने करे बैसी ही उनके पीछे सी करे | यह न करे कि आगे तो कोमल 
वचन बनाकर कहे ओर पीछे अनहित करे, यथा--आगे कह मदु वचन बनाई। पीछे अनहित मन कुटिलाई। 
* ३-इस चोपाईको जोड़का झछोक बृद्ध चाणक्ययमें हे । मिलान यथा-- 


भावु पीठि सेइअ डर आयी पृरष्ठेन सेवयेदक जठरेणा हुताशनम्‌ 
स्वामिहि सवभाव छल्न त्यागी स्वामिनं सवभावेन 
तजि माया सेइअ परलोका परलोक हितेच्छुया 


दोतजी--भाव यह कि स्वासीकी सेवा पीठ और डर किसी विशेष अंगसे नहीं बल्कि सन- 
बचन कस सब प्रकारसे करनी चाहिए । अप्निक्को उरसे सेवनमें यह स्वार्थ हैँ कि पीठसे सेबनमें जल 
जानका भा भय रहता ह | (करु०, पां) | 
१० रा० व० श०--सूच्य आर अजन्निका एक विशेष अंगसे सेवन देहकी ससता एवं स्वार्थसे 
जाग करत हैं के जठराम्नर बढ़े, रोग दर हा । चुत्रावजा कहते ह के स्‍्वासाके काथ्य में देहका का भा समत्व 
न करा, स्वार्थ उसमें छू भो न जाय, मन-तन-वचन उसमें लगा दो, शरीरका सान भीन रहे | और ऐसा ही 
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इन महात्माओंने किया भी | यथा--राम क्राज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ।२३।' यही भाव यहाँ हे 
यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार हे । 

नोट १--उ3० ८७ में भुशुण्डिजीके प्रति यह श्रीमुखवचन है कि--पुरुष नपुंसक नारि बा जीव 
चशाचर कोइ | सर्वभाव भज कपट तज्ि मोहि परम प्रिय सोइ ॥' वही 'सबंभाव' और 'छुल (कपट) त्यागी 
यहाँ भी है | वेजनाथजी लिखते हैं कि ज्योतिषके मतसे यात्रा एवं युद्धमें रविका सम्मुख होना अमंगल हे 
ओर वैद्यकमतसे रुजबद्धंक है । इसलिए सूणेको पीठसे सेवन किया जाता है और अग्निकी आँच वायु कप 
चोट आदिको हरती है और जठराग्निको उद्रमें शुद्ध रखती हैं; इसलिए उसका सेवन उरसे करना चाहिए | 

पां०--भुख्य अथ यही है. (जो ऊपर दिया गया है )।| सूच्णेके साथ आगेका और अग्निके सोथ 
पीछेका कपट लगा हुआ है । दूसरा अ्थ और सुनिए--बाहरका छलकपट रघुनाथजी सूय रूप़से देखते है 
ओर अन्तष्करणका अग्निरूपसे । इसलिए छत्तकपट, बाह्यान्तर दोनोंका, छोड़कर रामचन्द्रका काम करो | 
पुनः तीसरा अर्थ यह है कि--सूय कपटछलको छोड़ पीठ अर्थात्‌ रास्तेको सेवते हैं--क्योंकि यदि सूय 
सावधानी न रकखें तो रात दिनमें अंतर पड़े ओर जो अग्नि छुल्नकपट करे तो अन्न न पचे वा देह जल 
जाय--ऐसेही सावधान होकर रघुनाथजीकी सेवा करो । 

*...._ ज्ञोट--२ यह चौपाई बज तेरही' वालीमेंसे एक है । भाव तो इसका स्पष्ट है और प्रमाणसिद्ध है, 
फिर भी लोगोंने अनेक क्लिष्ट कल्पनाएँ की हैं | पाठकोंकी जानकारी एवं विनोदार्थ उनमेंसे कुछ यहां 
उद्धृत किए जाते हैं, पाठक स्वय' भी विचार देखें-- 

' १ सा० म०--भालुपीठ > सूथ्ण मुखी पत्थर ! इसको टकटोरकर देखो तो उसके भीतर कुछ न 
दिखाई देगा परन्तु वह अग्निको धारण क्रिए हुये है । वह भानुपीठ केवल उद्रमें अग्निको सेवता हे। 

२ भहादेवदत्तजी, वै०--भानुपीठ > चकोर । यह अपने स्वामी चन्द्रमाके वियोगमें दुःखसे उरउसें 
श्रग्नि सेवता है, अग्तिको खा लेता है कि मैं भध्म हो जाऊँतो मेरी चिताकी भस्म यदि शिवजी लगालें तो 
मेरी ज्ञार चंद्रढिगतक पहुँच जायगी । इसी प्रकार स्नेहसे छल कपट छोड़कर स्वामीकी सेवा करनी चाहिए | 
यह शरीर क्षणमंगुर है, कभी न कभी नष्ट होगा ही, यदि स्वामिकार्यमें छूट जाय तो रामजीकी प्राप्ति हो जायगी। 

३ शीला--भाजुपीठ अर्थात्‌ सूय्य॑मुखीका इष्ट भानु है, उसे जलमें रख दो तो भी वह हृदयस 
अग्नि बनाए रखता है। जैसेही जलसे निकाला गया और सूयके सम्मुख हुआ कि उसमेंसे अग्नि अकट 
हुई, जल अग्निका नाशक है । ऐसेही सेवकको अनेक कष्ट पड़ें तो भी स्वासीके कार्णको न झुलावे । 

४ शीला०, सा० शं०--भानुपीठ ८ भानुका सिंहासन + पूव दिशा । उरआगी > साताकी जठरा- 
ग्नि्में । अर्थात्‌ जिस स्वामाने पूर्वदी माताकी जठराग्निमें तुम्हारी रक्षा की उनका काम छल कपट छोड़- 
कर करना चाहिए । इत्यादि । हे ह हे 

५ करुणासिंघुजीने भानपीठका अथ सूय्णेमुखी, ओर सूथ्णेमंडलमध्यस्थराम इत्यादि किए हैं। 
इसी तरह और भी कई तरहसे लोगोंने इस अधोलीको क्लिष्ट बना दया हे । 

तजि माया सेहआ परलोका | मिठहिं सकल भवसंभव सोका ॥५॥ 

देह घरे कर यह फलु भाई | सजिञ् राम सब काम विहाई ॥६॥ 

सोह गुनज्ञ सोई बड़भागी |जो रघुबीर चरन अलुरागा ॥७॥ 

अर्थ--माया (अथीत्‌ तन, घन, ख्यं, पुत्र, घर इल्यादिकी ममता) का त्याग करके परलोक सेवन 
करे (तो) भव (संसार, जन्ममरण) से उत्पन्न जितने शोक हैं. वे सब मिट जाय ।५ हे भाई ! देह 
धरनेका यही फल है कि सब काम एवं कामनाएँ छोड़कर भ्रीरामजीका भजन करे | जो श्रीरघुवीरचरणाका 
प्रेमी है वह्दी गुणबान्‌ हे और वही बढ़भागी है । (भाव यद्द कि आप सबतो रामकाय्यमेंही लगने जा रहें दे 
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तब आपसे बढ़कर भाग्यवान्‌ कोन हो सकता है) |» 

नोट--१ सवसंसव शोक मायाहझ्ृत हैं, मायाजनित विकार हैं; यथा--एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा | 
जा वस जीव परा भव कूपा ३१५५ ।; इससे कहते हैं क्रि उसका त्याग करनेसे भवसे छुटकारा होगा। माया, 
यथा--में अरु मोर तोर तें माया! । संसारसें मसत्वही साया है, इसीको त्याग करनेको कहते हैं, यथा--सुत 
दार अगार सखा परिवार विलोकु महा-कुसुमाजहि रे | सब की ममता तजि के समता सजि संत सभा न बिराजहिं रे ॥? 
(क उ० ३०)। 

२ सेइञअ परलोका ]....! इति। अर्थात्‌ परलोक बना लो, मोज्ञ प्राप्त करतेका उपाय कर लो॥ 
यही श्रीरामजीने पुरजन गीता' में कहा है| बड़े भाग सातुष तनु पावा | सुर दुलेस सब प्र॑यन्हि गावा ॥ 
साधन धाम सोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥ सो परत्र दुख पावई....ज४३? 

टिप्पणी--१ देह घरे कर यह फल्न भाई....! इति । (क) 'यह फल, कहनेका भाव कि रामसेवां 
इस समय जो श्राप्त हुई है वही इस देह धारण करनेका फल्न है। यहाँपर 'देह धरनेका फल' बताते हैं कि 
निष्काम होकर एवं सव काम छोड़कर रामभजन (रामसेवा) करे और पुरजनगीताें मगवानते स्वय' ही यह 
भी वताया हैं कि देह धारण करनेका फल क्या नहीं है । यथा 'एहि तन कर फल विषय न साई | स्वर स्वल्प 
अंत.दुखदाई ॥ नर तन पाइ विषय मनदेढीं। पल्षटि सुधा ते सठ विष लेहीं॥ ताहि कत्रहूँ सल कहइ न कोई । 
गुंजा अहइ परस सनि खोई ।9०४। १-३/ (ख) 'साई' सम्रता, प्रियत्व और सस्मानका सूचक है। बड़े 
लोग नम्नतापूबंक उपदेश देते ही हैं। दूसरे इस बानरयूथमें सकल सुभट” अथौत्‌ सब प्रधान हैं, इसमें मंत्री 
ओर युवराजमी हैं, जह्मा और शिवही जाम्बवान्‌ और हलुमानरूपसे यहाँ हैं, अतः इसको प्रीतिसूचक भाई 
पद देकर सस्तोधन किया। (ग) हलछअधान वानरोंको प्रीति दिखाते हैं--(देह घरे कर यह फलु भाई)। 
सामान्य वानरोंको भय और प्रीति दोनों दिखाते हैं--('जनकसुता कहूँ खोजहु जाई | मास दिवस महँ आयेहु 
भाई, यह औरति है । और अवधि मेटि जो विनु सुधि पाये । आव३ बनिहि सो मोहि सराए', यह भय है)। 
प्रधान वानरोंको पत्यक्ष भय नहीं दिखाया, पर उनके सासनेही सामान्य वानरोंकों भय दिखाया है, इस 
प्रकार उनके द्वारा इनकोभी वही भय सूचित कर दिया है ।--यह बड़ोंकी रीति है। [इसी प्रकार शिव जीने 
सामान्य देवबृन्दके उपदेश द्वारा ब्रह्माकोभी श्रीसियरघुत्नीर-विवाह-ससय उपदेश दिया था, यथा---बिषिद्ि 
भय आचरजु विसेषी | निज करनी कछु कतहूँ न देखी ॥ सिव समुझाये देव सव जनि आचरज भुलाहु | हृदय बिचा- 
रहु धीर धरि सियरधुबीर विश्राहु ॥(३१४// २--इन सुभटोंके लिए भी वह दंड है, यह बात कॉडके अंतर्में 
अड्वंदके वचनोंसे सिद्ध है, यथा--इहाँ न सुधि सीता कै पाई । उहाँ गए मारिहिं कपिंराई ।२६।४।”] 

; प० प० प्र०--भातु पीठि सेइअ....? से लेकर भजिअ रास....' तक चार साधन कहे गए हैं। उन- 
मेंसे दो तो ऐहिक सुख (ऐश्वय आदि) की प्राप्ति करानेवाले हैं और दो परमार्थ एवं परम परमाथ की प्राप्ति 
कराते हैं। 'भातु पीठि सेइअ डर आगी'का केवल वाच्याथ्थ लेनेसे इसमें सूथ या अग्निकी सेवा (भजन) नहीं 
हे। अतः लक्षणाथ ही लेना चाहिए । यथा अग्ने वहिः प्र्ठे भानू रात्रो चुबुक समर्पित जानुः । करतल मिक्षा 
तरुतल्वासस्तदपि न मुशख़त्याशापाशः।' (द्ादशपंजरिका)। अतः इससे पंचाग्नि साधनादि तपश्चयों 
ध्वनित है ।--विनु तप तेज कि कर विस्तारा।' और तपोवलसे सिद्धियां प्राप्त होनेपर ऐहिक सुख प्राप्त होता 
हैं । यह सबसे कनिप्ठ साधन है! इससे श्रेष्ठ साधन द्वितीयाध में बाते हैं--'स्वामिहि सर्वेभाव छल त्यागी! । 
स्वभावसे और निष्कपट बुद्धिसे सेवा करना भी एक वड़ी तपश्चर्या हें । ऐसी विनम्न सेवासे स्वामी (राजा) 
के प्रसन्न होनेपर ऐहिक सुखका लाभ होता है | इन दो साधनोंसे मवभयहरुण नहीं होता। अतः आगे मोज्न 
कासाधन कहते हैं ।--'तजि माया सेइअ परलोका....!। परल्ोक>मोज्ञ | मायाका त्याग कहनेसे 

हादि मायाजनित समस्त विकारोंका त्याग कह दिया गया । सोह चाशसे ज्ञान ओर ज्ञानसे मोक्ष होता 
है; पर मोक्ष सुख विना रामभक्तिके स्थिर नहीं रह सकता | यथा था मोच्छुसुख सुनु खगराई | रद्द न 
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 सकइ हरि भगति बिहाई | अतः सर्वोत्तम और सबसे सुलभ साधन रामसेवा, रामभजन आगे बताते हैं। 

हु:छ" बालकांड २३ (४) में सम यम नियम फूल' का वर्णन किया। यदि फूलका उपभोग 
न किया जाय तो 'फल् ज्ञाना की प्राप्ति [२३ (७) में] होती हे । ओर जब तक फलमें रस नहीं पैदा होगा 
तब तक स्वाद ओर तोष नहों मिल्ेगा। अतः हरि पद्‌ रति रस”! का वरणन 'देह धरे कर फल....” इस 
अर्थालीमें हे । रामसेवासाधन ऐसा उत्कृष्ट हे कि शम-दसादि फूल न होने पर भी इसमें 'फल्न ज्ञाना' लग 
जाता है और श्रीरामकृपासे ही 'रतिर्स' भी पेदा होता हे । रामसेवासे 'मिटहिं सकल भव संभव सोका! 
ओर ऐहिक सूखकी भी प्राप्ति होती है, यह विशेष है । 

श्री नंगे परमहंसजी-इन चोपाइयोंमें चार वस्तुओं, सूथ , अग्नि, स्वामी ओर परलोकका सेवन 
करना बता रहे हैं। थे चारों अपने स्वाथंक लिये सेवनकी जाती हैं। उसीमें नीति दिखला रहे हैं कि 
सूय पीठकी तरफ़से, अग्निक्रा छातीक्ी तरफ़्से सेवन क्रिया जाता है और स्वामीकी सेवा स्ोद्धसे सब 
भावोंसे करना चाहिए, यही नीति हे | परलोकका सेवन माया तजकर करना चाहिए तब उससे भ्वजनित 
समस्त शोक मिट जायूँगे। सुश्रीवजी वानरोंक्रों वाहर भेज रहे हैं, इसीसे उन्हें नीति सिखा रहे हैं, 
जिसमें उन्हें किसी बातका डर न हो, वे सावधान रहें । 

टिप्पणी--२ 'सोइ गुनज्ञ सोई बड़सागी ।०” इति । (क)--जो' पदसे जनाया कि रामचरणा- 
जुरागी होनेसें जाति, योनि, बर्ण, आश्रम, स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि किसीका नियम नहीं है। कोई भी 
हो यदि बह रामचरणानुरागी है तो वही गुणज्ञ ओर बड़भागी है । (ख) 'सोइ” का भाव कि रामचरणा- 
नुराग न हुआ ओर समस्त गुण हुए एवं ओर सारे संसरमें उसकी प्रीति हो तो अन्य समस्त गुणोंसे 
संपन्न होनेसे बह गुणज नहीं माना जा सकता ओर संसार भरके पदार्थ में प्रेम होनेपर भी बह बड़भागी 
नहीं हो सकता ।--यहाँ दृत्तीय तुल्ययोगिता' अलंकार हे । 

नोट ३--वही बड़ा भाग्यवान्‌ है जिसका श्रीरामचरणार बिन्दमें अनुराग है । इस बातको राम- 
चरितमानसके प्रत्येक काण्डमें दिखाया जा चुका है। रामचरणालुरागियोंको सवत्र बड़भागी कहा ह। यथा- 
बालकांडसें श्रीअहल्याजी--अतिसय वड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलघार बही!; श्रीजनकजी-- 
'ते पद्‌ पखारत भागभाजन जनक जय जय सब कहहिं ।' अयोध्याकांडमें श्रीलक्ष्मणजी--'भूरिभागभाजन 
भयड मोहि समेत वलि जाउ। जों तुम्हरे मन छाँ ड़ि छल कीन्ह रासपद ठाड।' (तथा उत्तरकांडमें भी अहूह' 
धन्य लब्धिमन बड़भागी | रामपदारबिंद अनुरागी ॥); श्रीनिषादरा ज- नाथ कुसल पदपंकज देखे । भएडें 
भागभाजन जन लेखे। अरण्यमें श्रीसुतीदणजी--'परेड लकुट इब चरनन्हि लागी। प्रेममगन मुनिवर बड़- 
भागी! ल्ंकामें श्रीअंगद हलुमानजी-बड़मागी अंगद हठुमाना । चरनकसल चाँपत विधि नाना ॥॥, इत्यादि। 

क्र” जो रासपद-घिमुख हैं वे असागी हैं, यथा--ति नर नरक रूप जीवत जग भवमंजन पद 
बिमुख अमागी | बि० १४० | 

४ मिल्लान कीजिए--जो अनुराग न राम सनेही सों । तो क्यो लाहु कहा नर देही सों ॥.... 
ज्ञान बिराग जोग जप तप मख जग मुद सग नहि थोरे। राम-प्रेम विनु नेम जाय जेसे म्रग जल जलधि 
हिलोरे ॥ लोक विल्लोकि पुरान वेद सुनि समुक्ति वूक्ति णुरु ज्ञानी। प्रीति प्रतीति रासपद पंकज सकल 
सुमंगल खानी ॥ वि० १६००, सूर सुजान सुपूत सुलच्छून गनियत गुन गरुआई। विनु हरि भजन इंदारुन 
के फल तजत नहीं करुआई ॥ कीरति कुल्न करतूति भूति भल्रि सील सरूप सलोने | तुलसी प्रथ्ुु अनुराग 
रहित जस सालन साग अल्लोने। थि० १७०/" इस पद्मोंमं श्रीरामचरणातुरागरहित कीर्ति कुल ज्ञान 
वेराग्य आदि केसे हैं यह बताया हे | 

आयसु मागि चरन सिरु। नाई। चले हरपि सुमिर्त रघुराई। ८॥ 





| सिर--भा० दा० ) 
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पाछले पवनतनय सिरु नावा। जानि काजु प्रश्चु निकट बोलावा || £ || 

अथे--आज्ञा माँगकर चरणोंमें सिर नवाकर सब प्रसन्न होऋर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते 
हुए चले |८। (सबके) पीछे श्रीहनुमानजीने प्रणाम किया। (इनके द्वारा) काय का होना जानकर प्रसुने 
उनको पास बुलाया ।6। 

टिप्पणी--१ “आयसु सागि....! इति। (क) सुगीवजी तो आज्ञा दे ही रहे हैं कि 'सकल सुभट 
मिलि दच्छिन जाहू', उनसे आज्ञा नहीं माँगी। यहाँ जो आयसु माँगि! कहते हैं उससे श्रीरामजीकी 
अआज्ञा अभिप्रत हे । उन्हींसे अब चलने की आज्ञा साँग रहे हैं। उनन्‍्हींको प्रणाम कर रहे हैं और उन्हींका 
स्मरण करते चले; यह वात सुमिरत रघुराई' ओर 'पाछे परनतनय सिरु नावा। जानि काजु०' से स्पष्ट 
हो जाती है । (ख) 'हप' दो बातें जनाता है। एक तो रासक्राय करनेको मिला, अतः अपनेको बड़ा 
भाग्यवान्‌ समभकर ह॒र्षित हुए, दूसरे प्रस्थानके समयका हष काय की सफलता सिद्ध करता है. यह शकुन 
हे । (ग) यहाँ दिखाते हैं कि सबके सन, कम और बचन तीनों श्रीरामजीमें क्गे हैं। 'हरपि सुमिरत 
रघुराई! (मनका धम ), “चरन सिर नाई चल्ते! (कम वा तन) और आयखु मागि' बचन है । (घ) राम- 
स्मरणसे कार्य सिद्ध होते हैं, अतः 'सुमिरत चले! । 

२--समुग्रीवने जो तीन बातें कहीं उनको यहाँ घटाते हैं-- 


तीन उपदेश चरितार्थ . 
सेवा--तजि साया सेइअ परलोका' आयसु मागा। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा |! 
,भजन--भजिय राम सब काम बिहाई! सुमिरत रघुराई! (स्मरण भजन हे) 
पद्प्रम--जो रघुबीर चरन अनुरागीः ध्वरन सिरु नाई! (पदप्रस हुआ) । 


३--'पाछे पवरनतनय सिरु नावा ०? इति। (क) पीछे प्रणाम करनेका कारण यह है कि सब 

चानरोंको सममाकर फिर सुग्रीव हनुमानजोसे और भी बातें करते रहे थे, इसीसे ये सबके पीछे श्रीराम जीके 
पास गए, यथा--विशेषेण हु सुग्रीवो हनूमत्यथमुक्तवान्‌ | स हि तस्मिन्हरिश्रेष्ते निश्चिता्थोंडर्थ साधने ,१। अन्रवीघ्च 
हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ सुग्रीबः परमप्रीतः प्रभुः स्व बनौकसाम्‌ ।२। न भूमौ नान्तरित्ते वा नाम्बरे नामरालये | 
नाप्सु वा गतिसद्ग ते पश्यामि हरिपुंगव ।३। सासुराः सहगन्धर्वा: सनागनरदेवताः । विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधरा 
घराः /४। गतिवंगश्व तेजश्र लाघवं च महाकपे । पितुस्ते सदर वीर सारुतस्थ महौजसः ।५। तेजसा वाएपिं ते भूतं न सम॑ 
भुवि विद्यते | तद्यथा लम्बते सीता तत्वमेवानुचिन्तव ।६। ल्वय्येव हनुमन्नस्ति वल॑ बुद्धि; पराक्रम: । देशकालानुवृत्तिश्व 
नयश्व नयपरिडित ।७/ (वाल्मी० ४४) अर्थात्‌ सुप्रीबको निश्चय था कि हतुमाचजीसे कार्य सिद्ध होगा, इससे 
वे पवनसुत पराक्रमी हलुमावसे ग्रसन्नतापूबक बोले-हे हरिपुंगव ! प्रथ्चरी, अन्तरिक्त, आकाश, अमर देव- 
ताओंके लोकों एवं जलमें भी आपकी गतिको रुकाबट नहीं है। असुर, गन्धवे, नाग, देवता, सागर और 
पब्त्सहित सब लोकोंको आप जानते हैं। आपमें आपके पिता मरुतके समान गति, वेग, तेज ओर हलका- 
पन है। आपसा तेजस्वी प्रथ्बीमें नहीं हे। अतएब जिस प्रकार श्रीसीताजी मिलें वह आप हो सोचें । हे 
हनुमान्‌ ! आपसें बल, बुद्धि, पराकम, देशकालका अजुबतन और नीतिका ज्ञान वतमान है । [(ख) पं० 
“विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते हैं. कि सब सुभट सुग्रीवजीके सामने खड़े हैं, यथा--'सुग्रीव बोलाए अंगद नल 
हनुमंत' । वहींसे आज्ञा माँगकर ओर सिर तवाकर सब हर्पित होकर चल्ले। श्रीदनुमानजी 'सचहि मानग्रद्‌ 
आपु अमानी' हैं, इसलिये इन्होंने सबके पीछे विदा होनेके लिये सिर नवाया। (ग) प० प० प्र०का मत हे 
कि “डरप्ररक रघुव॑सविभूषन' की प्रेरणासे ऐसा हुआ । अथवा, धीरोंकी यह रीति हे कि सबका मम लेकर 
पीछे काम करते हैं। अथवा. ये अपनेको सबसे लघु मानते हैं, इससे सबके पीछे ५्रणाम किया | (मा० 
_ म०) | (घ) पंजाबीजी लिखते हैं कि अत्यन्त प्रेमी सबसे पीछे बिदा होते हैं, जितनी देर साथ रहे उत्तम 
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है। अथवा, परम सेवकने स्वामीका रुख़ लखा कि कुछ देंगे, अतः पीछे मिले । अथवा, प्रभु इन्हींको 
मुद्रिका देना चाहते हैं । सबके वीचमें इनको सुद्रिका देनेसे औरोंका अपमान होगा, यह विचारकर अभुने 
ऐसी भेरणा कर दी । (ड) हनुमानजी सदा परमविनीत रहते हैं, इसीसे वे दीनवंधुको परमग्रिय हैं। शुक- 
सारनने भी यही देखकर रावणसे कहा था कि 'सकल कपिन्ह महँ तेहि वल थोरा |” 

श्रीरामजीने जान लिया कि हनुमानजीसे हमारा काय सिद्ध होगा, यथा--जानसिरोमनि जानि 

* जिय कपि वल-बुद्धि-निधानु । दीन्ह मुद्विका मुद्वित प्रभु पाइ मुद्ित हनुमानु । रामाज्ञा ।ह४१॥ 

नोट--१ 'जानि काज' इति | यथा--“अस्मिन्‌ कार्य प्रमाणं हि त्वमेव कपिंसतम । जानामि सत्व॑ ते सब 
गच्छु पंथाः शुमस्तव । अध्यात्म ६२६।" अथात्‌ इस का्णमें तुम्हीं प्रधान हो, तुम्हारे सब साम्थ्यको मैं 
जानता हूँ, जाओ, मार्ग तुम्हें सब प्रकार मंगलकारी हो ! बाल्मीकिजी लिखते हैं कि सुप्रीवका इनपर 
अधिक विश्वास और ह॒नुमानजीका स्वयं अपने ऊपर दृढ़ विश्वास देखकर श्रीरामलीने जान लिया कि इनसे 

' अबश्य कार्य सिद्ध होगा। यथा-सर्वथानिश्रिताथों5्यं हनूमति हरीश्वरः। निश्चितार्थतरश्रापि हनूमान्कायसाधने।६। 
तदेव प्रस्थितस्वास्थ परिज्ञातस्थ कर्ममि: | भर्जा परिण्हीतस्थ श्ुवः कार्यफलोदयः |१०॥! (सर्ग ४४) । सग ३ में हनु- 
मानजी (वटरूप) के ग्रश्न कर चुकनेपर श्रीरामजीने लक्ष्मणजीसे इनकी अशंसा की है और अंत कहा है 
कि जिस राजाके पास ऐसा गुणसम्पन्न दूत हो उसके काय दूतके बचनसे ही सिद्ध हो सकते हैं, शत्रु भी 
उसके वचन सुनकर प्रसन्न हो जाय--एछो० ३३-२५) । वह भी 'जानि काज' का कारण है। यथा--कस्य 
नाराध्यते चित्तमुच्यतातेररेरपि ।३१॥ एवं विधो यस्य दूतो न भवेत्यार्थिवस्थ तु | सिद्धथन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गत- 
योडनव [३४। एवं गुणगरणौर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः । तस्व सिद्धयन्ति स्वर्र्था दूतबाक्यप्रचोदिताः ।३५॥ 

२ जान लिया कि कार्य सिद्धि इन्होंके द्वारा होगी । अतः पशु! शब्द दिया। पं० वि० त्रि० जी 
लिखते हैं कि जितने वंदर भेजे गए हैं वे सब राजनीतिको रक्षाके लिए भेजे गए, काम करनेके लिये हजु- 
मानजी ही भेजे जा रहे हैं--यह “जासि काज....! का भाव है | 

३ 'प्रसु निकट वोलावा' । (क) जब चरणोंमें सिर नवाया तव निकट तो थे ही फिर निकट 
वुलाना कैसा १ निक्रट बुलाना लिखकर कविने आशयसे सूचित किया कि मस्तक नवाकर हनुमानजी 
चल दिए थे, तव रघुनाथनीने बुलाया, चथा--“गच्छ॒ुन्तं मारुति दध्ठा रामो वचनमत्रवीत्‌--(अध्यात्म २०) 
अर्थात पवननंद्वकों जाते देख श्रीरामजी ये वचन वोले । (ख) निकट बुलाया--कानसे लगकर सुप्त बात 
कहनेके लिए | यथा--कहाँ हम पसु साखामग चंचल वात कहीं में विद्यमान की | कह हरि सिव अज पूज्य जञानधन 
नहिं विसरति वह लगनि कान को | गी० श।११। 

प्रसा सीस सरोरुह पानी | करसुद्रिका दीन्हि। जन जानी १० ॥ 

बहु प्रकार सीतहि समुक्ाएहु | कहि वल बिरह वेगि तुम्ह आएहू ॥ ११॥ 

अथे--अपना करकमल हनुसानजीके सिरपर फेरा। अपना जन (सेवक) जानकर ह धकी 
अंगूठी दी ।१० (और कहा--) वहुत तरहसे सीताजीकों समझ्काना, हमारा विरह ओर वल कहकर तुम 
शीघ्र लौट आना ।११ 

टिप्पणी--१ 'परसा सीस सरोरुद् पानी' इति | (को) जिस करकसलके स्मरणमात्रसे भवसागर 

पार करना सुगम हो जाता है वही करकमल श्रीहनुमानजीके सिरपर फेरा | इससे समुद्र पार करना अत्यन्त 

सुगम कर दिया | यथा-'उमिंसत श्रीरुवीर की वाहैं | होत सुगम भव उदधि अगम अति कौ लाँत्रत कोड उवरत 

थाहेँ | गी० उ० १३/ पुल, विनयपत्रिकासें लिखा हे. कि सीतल सुखद छाँद जेहि कर की मेटति ताप पाप 

माया। पद १३८ |; इससे यह सूचित करते हैं कि हलुमानजीको अन्निकों ताप, लंकापुरी जलानेका पाप 
| दीन्ह--(भा० दा०) 

श्ष 
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ओर सरसा, सिंहिका, मेघनाद आदिको माया कुछ न व्यापेगी । (ख) 'जन जानी! का भाव कि सिरपर 
हाथ फेरना, सुद्विका देना और कानमें लगकर बात कहना, ऐसी कृपा निज जन! पर ही करते है । 

प्र०--मुद्विका सुखमें रख ली, यथा 'गाल मेलि मुद्रिका सुद्ति सन पवनपूत सिर नायउ | गी० 
५१), जिससें जो इस सुससे बचल निकलें वे मानों रामजीकी सुहरछापसरीखे प्रमाख हों। कोई कोई 

हते हैं कि 'परसा सीस सरोझरुह पानी! उपक्रम हे और इसका उपसंहार सुन्द्रमें, सिर परसेड प्रभु निज 

' क्रकंजा' यह है। इसोसे भेटति पाप! (लंकादहन ओर बालबृद्भुवधका) । [यह सुद्विका वही है जो केवट- 
को उतराई देनेके लिए सीताजीने रामजीको दी थी अथवा यह स्वयं श्रीरासजीकी हूँ इसमसें मतभेद है । 
इसपर विशेष सुन्द्रकांडक्की चकित चितव सुद्विक पहिचानी १३२! इस चोपाईसें देखिए ।] 

नोट--९ यह सुद्विका निशासीके लिए दी। इससे सीताजी विश्वास करेंगी। यथा--अनेन त्वां 
हरिश्रे चिहेंन जनकात्मजा | मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्विंग्नानुपश्यति । वाल्मी |४४।१३॥” अथोत्‌ इस चिहसे जनका- 
व्मजा तुमको सेरे यहाँसे आया हुआ जानेंगी, देखकर घबड़ायाँगी नहीं। हनुसानजीने कहा भी है कि 
दीन्ह राम तुम्ह कह सहिदानी' 

टिप्पणी--२ बहु प्रकार सीतहि समुझायहु” इति । (क) बहुत प्रकारका समझ्काना सुदरकांडमें 
लिखा गया है। यहाँ श्रीरामजीने कानसे लगकर णशुप्त वात कही है, इसीसे ग्रंथकारने भी यहाँ बात गुप्त 
रक्‍खी | सुन्दरकांडसें जब हनुमावजी उसे खोलकर कहेंगे तब ग्रन्थकार भी स्पष्ट लिखेंगे । [(ख) सीता! 
शब्द देकर जनायाकि बहुत प्रकार समकाने एवं वल्त ओर विरह सुननेसे उन्हें शीतलता ग्राप्त हो गी। (पा०)] 

सा० स०, प॑०, प्र०--बत्न तो महारानीजी जानती ही हैं, वे स्वयं हतुमानजीसे कहेंगी कि 'तात 
सक्रसुत कथा सुनायेहु | वान प्रताप प्रश्ुद्ति समुकायहु'; अतः यहाँ बलसे सेनाका अथ है । अथात्‌ बताना 
कि केसी सेना हैँ, केसा दल्का बल हैं, इत्यादि, जिससे विश्वास हो कि सेना निशाचरोंको जीत लेगी । 


ओर बताना कि बियोग-दुःखसे हम बहुत दुःझी हैं, अतणव वहाँ पहुँचतेमें हम किंचित्‌ विलंब न करेंगे 
यह विश्वास उनको होगा | 


पंं० रा० ब० श०--वल और बिरह दोनों कहनेकछो कहा। क्योंकि यदि विरह-दुःख ही कहेंगे 
तो वे ये न समझे कि दुःखसे निवल्न हो गए हैं. अब हमको छुड़ाने क्योंकर आ सकेंगे। यथा--वव प्रश्न 
नारिबिरह बल हीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ।६२३।२।' केवल्न बत्न कहें तो संभव था कि समभतीं कि 
हमारे लिए क्‍यों परिश्रम करेंगे। 
टिप्पणी--३ 'बेगि आयेहु' जिसमें हम उनकी प्राप्तिका शीघ्र उपाय करें। [नोट--ये शब्द सानों 
हनुमानजीके लिए आशीवाद है कि तुम्हींसे यह काय सिद्ध होगा, इसका यश तुम्हींको प्राप्त होगा | 
अध्यात्मस आशोषादर्क वचन भी हैं, यथा--जानामि सत्वं ते सब गच्छु पंथाः शुमस्तव |।६।२६। अथांत्‌ 
दारे बुद्धिबलादि सत्वको मैं जानता हूँ, जाओ, तुमको सागे संगलकारी होगा ।] 'ुम्ह आएहु' अर्थात्‌ 
तुमही आना, सीताजीको साथ न लाना । इसी सावसे हनुमानजीने सुन्दरकाण्डमें सीताजीसे कहा है कि 
अब हि सातु मैं जाडें लेवाई | प्रभु आयसु नहिं राम-दोहाई' 
हनुमत जन्म सुफल करि माना । चलेठ हृदय घरि कृपानिधाना ॥ १२ ॥ 
जद्यपि ग्रश्यु जानत सव वाता | राजनीति राखत सुख्राता॥ १३॥ 
जन्स सफल समझा ओर कृपानिधान श्रीरामजोको हृद्यमें धरकर 


चले १२। यद्यपि देवताओंके रक्षक प्रभु सब वात जानते हैं तो मी वे राजनीतिकी रक्षा करते हैं (नीतिकी 
सयादाका पालन करते हैं)।११। 


टिप्पणी--१ (क) जन्म सफल करि मानता! । भाव कि हनुमानजीका जन्म रामकाय्थके निमित्त 
हैं, यथा-रामकाज लगि तव अबतारा'; जब वह काय्य मित्रा तव अपना जन्म सफल साना । (ख) जन्सकी सफ- 
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लता तो काय्य हो जानेपर माननी चाहिए, अभीसे सफल केसे मान लिया ! उत्तर-जब प्रझ्जुने मस्तकपर 
हाथ फेरा, मुद्रिका दी और सीताजीको सम्रकाकर शीघ्र लौट आनेको कहा, तत्र काय्यहो चुका, उसके पूरा 
होनेमें किंचित्‌ संदेह नहीं हे। (नोट--प्रशु सत्यसंध हैं, उनका वचन भ्कूठ नहीं हो सकता। जो मुखसे निकल 
गया, बह अवश्य होकर रहेया। सीताजीको समकाकर लौटना तभी हो सकता है जब काय्णे सफल हो । 
अध्यात्ममें यहभी लिखा है कि सज्ञलका आशीवाद्सी हनुसानजीको दिया। तब हनुमानजी सरीखे भक्त केसे 
न कारय्यको सिद्ध समभते | वे तो जानते हैं. कि स्वयं सिद्ध लब काज नाथ मोहि आदर दियिड'; अतः तुरत 
जन्म सुफल्न मान लिया )। ( ग ) [ क्ृपानिधाना! को हृदयमें बसा लिया, ऐसा कहकर जनाया कि इस 
समय उनके चित्तमें प्रभुकी कृपाका चिन्तवन समा गया है। कृपाकाही स्मग्ण करते चले जा रहे हैं कि प्रभु 
सदा दासोंको बड़ाई देते आए हैं, वैसेही यह बड़ाई मुझे देना चाइते हैं, इत्यादि । इसीसे कविने 'कपानिधान 
को सुमिरत चले' ऐसा लिखा ]। हनुमानजीने जाना कि झुमपर प्रझुने बड़ी कृपा की कि हाथ फेरा और कारये 
करनेकी आज्ञा दी, यथा--कहँ हरि सिव पूज्य ज्ञानवन नहिं विसरित वह लगनि कान की | गी० ५। १६! 

२(क ) - प्रभु! अर्थात्‌ समथे हैं, अतः सब जानते हैं। 'राजनीति राखत' अथात्‌ सोचते हैं कि 
यदि ईश्वरत्वसे काम लेंगे तो राजनीतिकी मर्यादा न रह जायगी। राजनीति हे कि दूत भेजकर शब्रुका 
समाचार पाकर तब चढ़ाई करे, इसीसे प्रथम दूत भेजते हैं। ( मयादा-पुरुषोत्तम इस अवतारका नामही 
है, अतः सवकी मर्यादा रखते हैं )। ( ख ) 'सुरत्राता! का भाव कि देवताओंकी रक्षाके लिए रामावतार 
है, देवरक्षा माधुय्णसे होगी, ऐश्वर्य्यसे नहीं, क्योंकि रावणकी सृत्यु मनुष्यके हाथसे है; इसीसे माधुय्णेके 
अनुकूल लीला करते हैं, ऐश्वय्णैके अनुकूल नहीं। ऐसाही अरण्यकांडमें कहा है, यथा--जद्यपि प्रभु जानत 
सब कारन | उठे हरषि सुरकाजसंवारन' इत्यादि । 

पं०--अथवा, देवताओंको रावणने बहुत दुःख दिए थे, इसीसे प्रभु देवतोंके वानरतनद्वाराही 
रावणका अपसान करायेंगे। अतएव 'सुरत्राता' कहा । वा, वानर दूतको भेजा कि इसका वल पराक्रम देख 


५ ०4 ५ 
रावणको हमारे बलपराक्रमका बोध होगा कि केसा अतुल होगा। वा, सब कार्य काल पाकर होते हैं, दूत 


भेजनेसे कुछ समय बीतेगा तब रावणादिके मरणका समय भी आ जायगा। यह भी नीति है । है 
६७” 'अब सोइ जतन करहु मन लाई' से यहाँतक जेहि विधि कपिपति कीस पठाए' यह असग हैं। 
घी ख्तुं पेज स्व न ससि्‌ प्रकरण 
सीताखोीज सकल दिस बाए --कर 
कम 209 मिल रेल जञ्ञ र्ति € €.. ..... 
दोहा--चले सकल बन खोजत सारता सर भार खाह। 
| .+ अकम [कक ब्डड ने पा गा 
रामकाज लयलीव मन विसरा तन कर छोह॥ २३॥ 
ध अथ--सब बानर सभी वन, नदी, तालाब, प्रेत और पवतकी कंदरायें गुफाएँ ढूँढते चले जाते 
हैं। रामकार्यमें सन लव॒लीन ( तन्‍्मय, तल्लीन, मप्न ) है, देहका मोह-समत्व भूल गया। *३ | 
, टिप्पणी--१ “चले हरषि सुमिरत र॒घुराई' सें एक वार चलना कह चुके, अब यहाँ फिर है 228] 
कहते हैं। पहिली वारका चलना बिदा होनेके अथरमें हे और यहाँ रास्ता चलनेका अकार कहते हैं कि 
वन, सरिसा आदि खोजते चले । अतः पुनरुक्ति नहीं है । 
कतहूँ होइ निसिचर सें# भेंटा | प्रा लेहिं एक एक चपेटा॥ ९ ॥| 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं | कोउ झुनि मिलइ ताहि सत्र घेरहिं !। २ || 
अथ--जो कहीं निशचारसे सेंट होती है तो सब एक-एक चपेट ( थप्पड़, तसाचा, फापड़ ) लगा- 
४8 'सों--( का० ), सें--( छ० )। 


| ० दोहा हे 
किष्किन्धाकाण्ड २२० श्रोमद्रासचन्द्रचरणो शरण प्रपे् रह] २० ( १-४ ) 





कर उसके प्राण ले लेते हैं। १। बहुत तरहसे पवत और बनमें देखते हे । कोई मुनि मिल जाता है तो 
सव उसे घेर छेते हैं| ( इस विचारसे कि मुनि सब जगहकी वात जानते हैं । )। २। हे 

टिप्पणी -१ ( क ) 'कतहुँ होइ सिसिचर से सेंटा! का भाव कि खरदूपणके सारे जानेपर निशिचर 
भाग गए, अब इधर बहुत नहीं हैं, इसीसे कभी कहीं भूले भटके कोई निशिचर मिलता है। उसे रावण 
जानकर मारते हैं। [ यथा 'रावणोडयमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुज्ञबाः। जध्नुः किज्षकिलाशद्दं मुन्च॑तो 
मुष्टिमिः क्षणात्‌ ॥ अध्यात्म ६। ३२ / अथोत्‌ यह समभकर कि यही रावण है बानरोंने किलकिला शब्द 
करके उसको मुप्टियोंसे मारा | बाल्मी० सर्ग ४८। १७-२० में लिखा है कि जब थे उस स्थानमें पहुँचे जिसे 
कण्डऋषिने शापसे भस्मकर वन कर दिया था तब एक सयानक असुरको वैठे देखा जो मुट्ठी बाँधकर 
इनकी ओर दोड़ा । यथा--अभ्यधावत संक्रुद्धो सुश्िम्मम्य संगतन्‌ | ४८ | १६ !! 'रावणोज्यसिति ज्ञात्वा तलेना- 
मिजघान ह। स वालिपुत्रामिहतो वक्त्रा्छोणितसुदमन्‌ || २० || असुरो न्यपतद्मूमौ पर्यस्त इव पर्वतः ।” अंगदमे 
उसे राबण समझ एक चपेटा दिया जिससे वह रुधिर डगलता हुआ गिर पड़ा और मर गया। पांडेजी 
अथ करते हैं कि एक ही बानर एक ही चपेटेसे उसका प्राण हर लेता है। राक्षसोंको शत्रुपक्षका जानकर 
थप्पड़ मारता ओर सुनियोंको मिन्रपक्षका अनुमान करके घेरना अत्यनीक' अलंकार है ।--( बीरकवि ) ] 

(ख ) कोड मुन्ति' का भाव कि निशाचरोंके भयसे बहुत मुनि नहीं रहते, इसीसे कभी कोई 
सिलता है। [ (ग) निशिचरको मारते हैं क्‍योंकि प्रभुने कहा था--इहाँ हरी निस्िचर बैदेही' (दीनजी) ] 

वि० त्रि०--पर्वेत और बनको वहुत प्रकारसे खोजते हैं कि कोई अंश उसका बिना देखा न रह 
जाय ओर कोई प्राणी ढूँढ़ते समय बिना जानकारीके दूसरे वनमें न चला जाय | ऊपर कह आये हैं कि 
यदि राक्षस सिले, तव त्तो उसका ग्राण ही हरण करते थे, यदि कोई मुनि मित्र जाय, तो उन्हें सब घेरते थे 
कि आप सहात्मा हैं, आप बता सकते हैं कि सीताजी कहाँ हैं कैसे मिलेंगी, अथवा आपने इस विषयमें 
कुछ देखा सुना है । यह 'सीतासुधि पूछेहु सब काहू! का साफल्‍्य है । 

'सीताखोज सकल दिशि घाए!--प्रकरण समाप्त हआ । 
(| 
विवर-प्रवेश'-प्रकृरएु 
लागि ठपा अतिसय अकुलाने | मिले न जल घन गहन झुलाने ॥ ३॥ 


मन्‌ हनुमान कील अलुसाना | मरन चहत सब विनु जल पाना ॥ ४ ॥ 
अथर--अत्यन्त प्यास लगनेसे सब अत्यन्त व्याकुल हो गए ( अथोत््‌ मरणावस्थाको पहुँच गए )। 
जल नहीं मिलता और सघन बनमें भूल गए हैं ( भटक रहे हैं )। ३ । हतुमावजीने मनमें अनुमान किया 
कि सब वानर विना जलपानके मरा चाहते हैं| 9 । 
टिप्पणी--१ पवतों और जंगलोंमें हूँढ़नेमें बड़ा श्रम हुआ, इसीसे अत्यन्त प्यास लगी। 
'भुलाने! अर्थात्‌ उनको दिशाका ज्ञान न रह गया | यथा--तृषार्ताः सलिलं तत्र नाडबिंदन हरिपुद्धवाः | ३३ | 
विश्रसन्तों महारण्ये शुष्क कण्ठोइठतालुकाः | ३४ |? ( अध्यात्म ६ )। अर्थात्‌ श्रेष्ठ चानर प्याससे आत्त हैं, वहाँ 
जल न मिला | कण्ठ, ओए और तालू सूख गए हैं, इस दशामें ने उस महावनमें फिर रहे हैं । 
है नोठ--१ हनुमानजीको प्यास न लगी। इसका कारण यह है कि श्रीरामजीकी इनपर विशेष 
कृपा हैँ; प्रभुने इनके मस्तकपर करकमल फेरा था; फिर 'रामनामांकितः मुद्रिका इनको दी थी जो इन्होंने 
सुखसें रख ली थी। रामनाम अम्रृतरूप है, यथा--“धन्यास्ते कृतिनः पिंबन्ति सतत श्रीरामनासामृतम! जो 


|.किसोका यह मत भी हैं कि मुनिको सब घेर लेते हैं कि यह निशाचर हो न हो मुनिवेषम हे, 


यदि ऐसा होगा तो सबसे एकवारगी घिरजानेसे घबड़ा जायगा जिससे वह पहिचान लिया जायगा | 


किक फ्र्/३ बे के; न्‍ 
दोहा रए (३-८) आअंमसत रामचन्द्राय नस; ररुर सानस-पायणय 
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झ्ल्नलल्ी सर वन जमे मनन दिया हे 
दि समस्त देवताओंने इन्हें अपने समस्त अब-शब्मादिसि अभय कर दिया था। ओर 
पेजरूपखं न. मिल इसको ० प्यास, धक्कावट, आदि केसे | 
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खग प्रतिसहिं तेहि माहीं ।॥६॥ 
सत्र कहु ले साई प्रचर दखावा ||»! 
पंठे बिचर चिलंच न कीन्दा ॥८<)।| 


शिखरपर च्च्रों देखा (तो कल 
पचरदारशासरपर चढहुकर चारा ऋर दखा तो) उच्याक एक चिलम एक कोतुक 





च्च्च 
गिरि सिर चहूँ दिसि देखा | भूमि विच्र एक कोतुक पेखा ॥५॥ 
| 
| 
| 











देखा (५ चक्रवाकु, चगंज्ध और हंस उजड़ते हू &8 आर वहुत्स पक्षा उसमः अ्रवश करते हैं (घुसते हैं) ६8 
डे न 
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थ्र अआाजतलासे उतरे बन पल िफिज सदचकों द्वि स्ज्रीडे पवनसत * 
२--प्रहाडपरच राअंदास उद्र आार राझ् सचदक्त त्ते जाकर दिखाया, इसा 'पवनसु ते चाम 
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ऊांतुक हू, सवको देखनेको चाह होगो |-[प५--तोसरे, बुद्धिमानोंकी रीति हूँ के अपना अवुमान दूसरोंके 
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चसचाननच उदछाभा जउन्‍दाद ऊलचक लज पर करत हू | सचस ८तस पास हादपर अनुनानचत कायशयपर आरूढ 
सिर 3 2055. 2 5 7३ 320:5 2 02. एक 500 न कद 0 5 . 
द्ात हु । इु६(८“-5७।छुकः सेल के चुका आर लुचा दादा एक ठार क्ह्य हांत, जहा बागाद दाए हू उच्ाय सरकत 
5. जी न न 3 नह 3-5 34० जञ्ञा ते सप्नचद तो पद ते सापेे क्रो ले >> प्र दाहर अआतेपर हीरो दिखाते ०५ ८ 
'सकद सा हस चहा ऊात। ऋार ऊाचर जात सनय ठा पएसन सूख हात ह्‌ पर वाहर ऋानपर नान दखात ह; 
के 8. कर 
पे चहुतक | कर--६(ना० प्र). छे--(भा० दा०, छ०, क्वा०) 
झट हक > 5 20220 यह एकसाश दे ] ् >> 
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बोलते) हैं आर हंस उड़ते है| वा, दोनों बोज़ते चर उड़ते हैं । वक्त ८ वक्ता, चधा--दिगशुउति बकड़िं कुछार 
के 0 सता ८ ०. >> 5 «. _४< 5 8 कट 
उठाए | चहा। याद कहा जाय के ऋरूयरक्लांडर्स भा तो हस ऋार चक्ककछ्का साथ कहा €ू पा उसका उत्तर 
नया ्य् न न 2 ज्त: ७ ०७. कर लक ककककत, री 2 जाम >> कस स््िदाख 
जल €ू 5 जह। ह्स्‍नचाक चरचुदस चचनझनादाहु च्रण्ुदक दान चअरचणाक्ता अन्तर दुकर तच चकका चदाद्ध 
शा ध्ड आन 
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इससे जलाशयका अलुमान करते हैं।] शक 
पट--९ चाल्मीकीय और अव्यात्यमें सी प्राण: छलाहा कहा हा है । यथा असच्माबचापिदिलाइसा 

क्रोच्चाश्र सह सारख॑:। व्‌ ल्पी० ५०१०८ जल्ञाद्राश्चक्रताकर्श्ि पतन्तित्म सबंशः | नून सालेलवबानत्र कृपों 
वा यदि वा हुदः ।१६। अधातू हत॒मादजीच सबसे कहां कि इस चिज्लस सारसाक साथ हस क्रांच चक्रवाक 
आदि जलसे भीगें हुए निकले हैं। अतः निश्चय ही यहाँ जलाशय हे. चाहे छुआ हो चाहे तात्ाव। पुनः 
यथा अध्यात्मे-आद्रपक्ताव क्रोचहंसान निःसतान्‌ दहशुस्ततः। अद्नास्ते सालल नून प्रावशामा महाशुदाम्‌ 
हिशणा' अधथात्‌ तब हनुमाचर्जीने भीगे हुए पतक्षावाल क्रोच ओर हंसाका नेकलते हुए देख अचुसानव किया 
कि यहां निश्चय ही जल हु, इस सहागुहान हस सब प्रबश कर | 

२--ऋो तुक, यूथा--जिहि सर काक कंक वक सूकर क्यों मराल तहँ आवता इति विनये | स्सरशु हे 
कि पंपासरमें भी यह अद्शुतता दिखायी गई हू, वहाँ भी चक्रवाक वक्र खय समुदाई! कहा है । 

आगे के हनुसंतहि....” इति |--अआ० रा० में को हतुमावजीका हो आरे होता कहा हैं । प्रवेशका 


प्रकार दालमाछाद अध्यात्स द रे हे [ यथए--ह्त्युक्ष्ला हनुमानग्र- प्रावच्रेश तसन्वयु। | सत्र पर्यर चला 
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१ 
बाहून्वाहुमिस्त्युका: ।? (अव्वात्म ६६३२९) | अथात्‌ ऐसा ऋइ एक दूसरेकी बाहु पकड़े हुए जलके लिए उत्सुक 
वे सव हसुमानजीको आगे करके विज़में अ्विष्ट दुए | अन्योन्थ संपरिष्वज्य जग्मुयोजनमन्तरमस्‌ | ते चष्ठ- 
संज्ञास्द॒पिताः संश्रान्ताःसलिलाधथिनः | *२....आलोक दद'॒र्वीरा निराशा जीविते चदा....!२४। (दाल्मी० ६०)। 
अथात्‌ जलकी इच्छा करनेवाले प्यासे, चेट्टारहित और अत्यन्त आन वे सव बानर एक दूसरेकों पकड़े 
हुए एक योजन तक उसमें चल्त गये....जीवनसे जब निराश होने लगे तब उन्हें प्रकाश देख पड़ा । 

टिप्पणी--४ (क) हजुमावजीकों आगे करलेका भाव यह हे क्वि विवरसें आँपेरा हे, वानरोंको 
उसमें जाते भय लगता ह, उनको साहस न हुआ झ्ि उससे प्रवेश करते ओर हजुनानजी भारी पराक्रमी हैं, अत 
उन्हें आगे किया। (आगे इससे भी किया कि ये व्याकुत्न नहीं हैं, उन्होंने विल सी दिखाया था, इत्यादि। - 
वा, हनुमानजीके पास मुद्रिका होनेसे इनके झरीरसे अधेरेमें अरक्राश हो जाता था; अतः अकाशके लिए 
इनको आये किया-ऐसा भी कोई कोई कहते हैं )। (ख) पैठे विवर” अर्थात्‌ सब उसमें घुसे । इससे 
जताया कि वह विवर बड़ा विस्तन है। विलम्व न क्रिया, क्योंकि अत्यन्त प्यासे हैं। (ग) हनुमान जीको 
आगे करके सबने विवरमें प्रवेश किया, इस केथनसे प्रधानता वानरोंछी ही हुई; क्यांक्रि हुमानजीको 
कोई प्रयोजन बिवरमें प्रवेश करतेका न था| इन्हें तो प्यास लगी न थी, अवोजन तो अन्य सब बानरोका 
ही था जो प्यासे थे। इसीसे कविने विवरप्रवेशमें बानरोंक्ों प्रधातनता कही। यदि कहते कि वानरोंको 
लेकर हनुमान पेठे! तो हम्मुमानजीकी प्रधानता होती। (ध) हृठुमंत' अर्थात्‌ जिनकी हनु ( ठोढ़ी )ने इन्द्रके 
वजका अभिमान चूरों कर डाला था, ऐसे वल्वानको सबसे आगे कर लिया, चथा-जाकी चिद्ुक चोट 
चून कियो रद्भद कुलिस कठोर को ।--(विनय) | इसके अंगुआ हानेसे किसी वाधाका भय न होगा । 

साट-४ सा० स० का सत ह क्र यहाँ पेैल्लव न कान्हा का देर न को यह अर्थ नहां हं; 
क्योंकि उस विवरमसें जानेके लिए शाप था क्लि जो बिना एक दूसरेकी पकड़े उसमें जायगा बह सृत्युको 
प्राप्त होगा। अतएव एक दूसरेका विल्नंबन! अर्थात्‌ अवलब लेकर गए, यह अथ हू ।” परन्तु हमे कई 
कापास खोजतेपर भा विलवन का अथ अबलंब' नहा घला। शापक्ा असाण या हमसे ज्ञात नहीं ओर 
न सा० स० के अनुयायियोंने लिखा ह । 

किक हे | अक, [4 * 
दाहा--दद्ध जाह उपवन दर & सर वंगासतं वंदु कंज | 
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सादर एक रुतर तह दाोठ बहर तपंएुज ॥ २४७ ॥ 
$' सर बर विकसितः--( छ०, क्ा० ) | विक्रसित'--( न्ञा० प्र० ) 
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५... अथ--जाकर देखा कि वहाँ उत्तम उपवन और सुन्दर 8 जिसमें वहुतसे कमल खिले 
हुए हैं ओर वहीं एक सुन्दर मन्दिर है ज्िससें एक बड़ी तपस्विनी ख्थी बेठी है ।२४। 

* टिप्पणी-१ (क) 'ढीख जाइ से जनाया कि पहले बहुत दूर तक अन्धकार था, जथ बहुत दूर गए 
तथ ग्रकाशसें पहुँचे। यथा अध्यात्मे-अन्धकारे महदुदूरं गत्वापश्यन्कपीश्वरा? (६३७)। (ख) वर' और 
'झुचिर! विशेषण देकर वाल्मीकि आदि रामायणों में दिए हुए वर्णबक्रों सूचित किया है । [यथा वाल्मी० 
५० -ततस्तं देशमागम्य सौम्या वितिमिरं वनम्‌ ।२४। ददहशुः काख़ताल्वृत्षान्दीप्रवेश्वानरप्रभाम्‌। सालां- 
स्तालांस्तमालांश् पुंनागान्वच्जुलान्धवान्‌ [२०५ चम्पकान्नागवृज्ञांश्रकंरिंकारांश्व पुष्पितान्‌। स्तवकैः काने- 
श्रित्रे रक््तेः क्रिसलयैस्तथा ।१६। आपीडेश्व लताशिश्र हेमामरणमूपिताब्‌। तरुणादित्यसंकाशान्वैदूयमय 

बेदिकान्‌ ।२७ विश्ञाज़सानान्वपुपा पाद्पाश्य हिरुण्सयाब। सीलबेदूर्णवर्ाश्व पद्मचिनी। पतगैबृताः ।श८। 

. सहड्डिः काब्नेदेज्षे गत वालाकसंनिसेः । जातरूएसयेसे त्स्यैमहद्विश्वाथ पड्ुजे; ।२९। नलिनीस्तत्र दहशुः प्रसन्न- 
सलिल्लायुताः....पुध्पितान्फलिनोडू ज्ञान्प्रवालम शिसंनिमाव्‌ ।३२॥।! अथात्‌ प्रज्वलित अग्निके समाच सोनेके 
ताल, शाल, तमालादि दृत्ष देखे जिनमें सुवशवय गुच्छे लगे थे। गुच्छों और लताओंसे युक्त स्वर्णा भूपण- 
'थुक्त बेदू्की वेदीवाले सुन्दर चमकीले वृक्ष देखे । चीलबैदूरसद्श तालाब, वालसूणसद्दश स्वणोके वृक्षों 
ओर स्वणेकी सछलियों और कसलोंसे युक्त स्वच्छ तालाव देखे । मूँगेके समान फलफूलवाले बृत्ष देखे । 
इत्यादि | (ग) रुचिर संदिरा-सोसेक्की खिड़कियाँ, सोतीकी जाली, सोनेचाँदीके वेदूजमणियुक्त, घंट, ऐसे 
उत्तम घर देखें । सोनेके अमर, सणि, सुव्णसे चित्रित अनेक शयन और आसन देखे | इत्यादि--(कछोक 
३९-३६)] (घ) तपपुंज - तेजकी राशि | चथा--'वितु तप तेज कि कर बिसतारा'। 'नारि तपपुंज', यथा--द्ह- 
शुवोनराः शूराः ह्विय॑ कांचिददूरतः | तां च ते दहशुस्तत्न चीरक्षष्णजिनाम्पराम्‌ । तापसीं नियताहारां 
ज्वत्तन्तीसिव तेजसा ।--(५०३८, ३९)। अथोत्‌ शूरवीर वानरोंने कुछ दूरपर एक स्त्री देखो । वह काले 
संगछालाके सुन्दर वर्य पहले थी, नियमसे आहार करतेवाली ओर अपने तेजसे प्रकाशित थी | उपबन-- 

' वह बाग जो घरके निकट जी वहलानेके लिए वनाया जाता है । | 

वि० श्रि०--इस गुहाका अद्भुत वणत्त है। इस जोड़का वन रासचरित सानसमें कहीं नहीं 
पाया जाता | विचार करिये तो चह गुदा राजा युधिप्ठिरक्की सभासे भी अति विचित्र थी । अलौकिक और 
आअस्वाभाविक सामग्रीसे भरी थी। यह पत्तकी शुद्दा चहीं थी कि कुछ रास्ता चलकर मैदानमें पहुँच जाँय 
इसे बिल कहा गया है, जिसमेंसे जलपक्षी वाहर आकर डड़ते थे। उस अन्धकारसय विलमें जहाँ सूय के 
रश्सिका प्रवेश नहीं, उपवन कहाँ से आ गया ? बिना सूथ के ताल्लावमें कमल कैसे खिले ! फल फूल कैसे 
उत्पन्न हुए १ उसके भ्रीचर जानेबाला किसी उपायसे बाहर नहीं निकल सकता था, वह तपस्विनी चाहे 
तभी निकल सकता। सो सी अपने पुरुषाथसे नहीं । अपना कतंव्य इतना ही था कि आँख वन्द करके 
खोल दें। बस इतने हीमें झुफाके बाहर; वाहर ही नहीं समुद्रके किनारे खड़े हैं। इससे मालूम होता है 
कि यह कोई मायासय शुफा थी। उस समयकी कुहक विद्या ऐसी वढ़ी थी कि आज कलके कुहक विद्या 
वाल्ते (वेज्ञानिक) इसका स्वृप्त थी नहीं देख सकते । | 

प० प० ग्र०--१ यह संदिर किस देवताका था इसका उल्लेख अ० रा० में भी नहीं है| पहले कई 
बार वताया गया हैं क्लि मानसमें संदिर शब्द शिवजी, हनुमानजी या हरिके संवंधसे ही गयुक्त हुआ हैं । 
यह विवर यक्षों और गज्ञसोंका हैं । वे शिवोपासक हैं | अतः इसे शिवमंदिर ही समझना चाहिए | 

(संदिर! का पर्योय 'सवन'! है । यह अथे लेनेसे शंका नहीं रहती । इस दिव्य भवनमें वह तप- 
स्विनी रहती थी। यथा “विस्मितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविछरे ।३६। प्रभया दीप्यमानां तु दहशुः लझ्िय- 
सेककाम्‌ | झ० रा० ६४०१ अथीत एक दिव्य भवनसमें उन्होंने अति आश्रय चकित हो एक रसणीको 
अकेली स्वणासहासनपर विराजसान देखा) | 

. ४ इस दोहेसें तुकान्वमें विषमता है। घने वनमें मुक्तद्वारयुत एक बड़े विवरमें 'उपवन वर विकसित 
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बहु कंज” देखकर कोई भी व्यक्ति यही आशा करेगा कि वहाँ कोई महान्‌ तपोमूर्ति ऋषि मुनि ही रहते 
होंगे; पर इसके विरुद्ध वहाँ देख पड़ी 'वैठि नारि तपपुंज!। इस आम्ययमय विषसताको दरसानेके लिए 
हो यह तुकान्तकी त्रिपमता हैं । 
दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा | पूछे निज दत्तांत खुनावा॥ १॥ 
तेहि तब कहा करहु जल पाना | खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥ २॥ 
सज़न कीन्‍्दह मधुर फल खाए। तासु निकट पुनिसव चलि आए || ३ ॥ 
अथ--सवबोंने उसे दूरसे प्रणाम किया और उसके पूछनेपर, अपना समाचार ( सब हाल 
हनुमानजीने ) सुनाया । १ । ( जब्र सब हाल कहकर कि किष्किन्धासे यहाँ क््योंकर आना हुआ और यह 
कि सब प्याससे अत्यन्त व्याकुल हैं, इस विवरणका कोठुक देख यहाँ आए ) तब उसने ( सबसे पहले यही ) 
कहा कि जलपान करो ( पियो ) ओर अनेक रसीले सुन्दर फल्त खाओ।२। (आज्ञा पाकर ) सबने 
सनातन किया, मीठे फल खाए ओर फिर उसके पास सब चले आए | ३ | 
टिप्पणी--९ 'दूरसे प्रणाम किया', इस कथनसे सय और भक्ति दोनों दिखाए। [ यथा--विष्मिता 
हस्यर्तत्र व्यवतिष्ठत्त सबशः | वाल्मी० ५० | ३६ ।” अथोत्‌ सब वानर देखकर विस्मित होकर खड़े हो गए। 
पुन$, यथ--प्रणेम॒स्तां महामागां मकत्या भीत्या च वानराः । अथाीत्‌ वानरोंने कुछ सक्तिसे ओर कुछ भयसे उस 
महाभाग्यवती स्लीको अणाम किया--( अध्यात्म ६$। ४१)। सय यह था कि तपस्विनी है, सत्री हे, पास 
जानेसे शाप न दे दे, वा, कोई छत्नसे इस वेपमें न वैठा हो । वा, पर-सत्रीको माता या बहिनकी नाई 
सम्मान करके प्रणाम किया । ( पं० )। वा, तेजसे निकट न जा सके | ( पाँ० ) ]। भयसे उसके पास न 
गए कि कहीं पास जानेसे अपना अनादर सममकर शाप न देदे ओर तपस्विनी जानकर अणात किया। 
२--यहां वानर बहुत है, अतः 'सिरनाए' ओर 'सुनाए' बहुवचन पद देना चाहिए था; पर यहा एक-वचन पंद्‌ 
दिए हैं। कारण यह है कि यहाँ वानर-समुदायका प्रशाम एक साथ कहा है। जहाँ समूह होता है बहाँ बहु- 
वचन ओर एकवचन दोनों प्रकारका प्रयोग होता है। यथा--“नगर लोग सब व्याकुल धावा' | पुनः, दूसरे चरण में 
यदि (सुनाए) क्रिया देते तो समझा जाता कि सबने सुनाया पर ऐसा हे नहीं | केवल हसुमाचजोने सुनाया 
ओर सव तो व्याकुल हैं, ओर हनुमानजी ही अगुआ हैं। अतएव दोनों जगह एकबचनका प्रयोग हुआ | 
नोट--१ पूछे निज्ञ वृत्तान्त सुनावा' । अध्यात्ममें ऐसा ही क्रम हे । आते ही तपस्बिनीने पूछा 
कि तुम कोन हो, किसके दूत हो, क्‍यों मेरे स्थानमें आए ? यथा--६ष्ठा तान्वानरान्देवी ग्राह यूय॑ किसागताः 
॥४१॥ कुतो वा कस्य दूतावा मत्स्थानं कि प्रधषंथ।' यह सुनकर हनुमाचजीने उत्तरसें 'दशरथजी महाराजके पुत्र 
श्रोरासका पिताको आज्ञासे ली ओर भाई साहत वनमें आगमन ओर वबनवाससे लेकर यहाँ तकका सब 
वृत्तान्त कह सुनाया--'तच्छुत्वा हनुमानाह शपणु वच्ष्यामि देवि ते ॥४२॥ इत्यादि ॥' बाल्मीकिमें क्रम उल्टा हे । 
वहाँ पहले हनुमान्‌जीने उससे उसका वृत्तान्त पूछा हैं ओर जलपानाविके पश्चात उसने इनसे । 
टिप्पणी -३ 'तेहि तब कहा करहु जल्न पाना ।....” इति । (क) पहिले जत्न पीनेको कहा, क्योंकि 
हनुमानजीसे सुना हे कि सब बिना जलके मरणप्राय हैं। यदि कहा होता कि भूखे हैं तो पहिले फल 
खानेको कहती । पर अगली चौपाईसें 'मज्नन कीन्ह मधुर फल खाए? ऐसा लिखते हैं, इसमें जल पीना 
नहीं कहा | इससे जान पड़ता हे कि स्नान करते समय जल भो पी लिया; इसीसे जल पीना अलग न लिखा। 
धूपसे सब तपे हुए और श्रमित थे; स्नान करनेसे श्रम दूर होता ही है, यथा--“'मजन कीन्ह पंथ श्रम गएड! | 
- इसीसे प्रथम स्नान किया; ओर प्यासे थे इसीसे पहले जलाशयपर आए; नहीं तो पहिले फल खाते ।-- 
[पं०--कपिकी रुचि स्नानकी विशेष होती ही हे । वा, भक्त हैं, स्नान विना भोजन कैसे करें ९] 
(ख)--ताससु निकट पुनि सब चलि आए! इति । प्रथम बिना जाने भयसे दूरसे ही प्रणाम किया 
: था, अब उसका शान्त स्वभाव जानकर निकट आए। (ग)--चलि आए! से जनाया कि धीरे-धीरे चलकर 
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आए, दोड़कर नहीं, जिसमें उसको बुरा न लगे, वह क्रोध न करे । 

नोट--९ “निकट सब चलि आए! क्योंकि अब भय नहीं है । दूसरे हसुमावजीने अपना वृत्तान्त 
कह चुकनेपर उससे उसका बृत्तान्त पूछा था। पर उसने सबको भूखप्याससे व्याकुल सुनकर कहा कि 
पहिले फल खाकर जलपान करके श्रम दूर करके आओ तब अपनी कथा कहूँ । यही कारण है कि, और 
इसी लालसासे, वे निकट आए | यथा-त्वं वा किमथमत्रासि का वा त्व॑ बद नः शुभे [४७ योगिनी च॒ तथा 
धृष्टा वानरान्‌ प्राह हृष्टघीः | यथेष्ट फलमूलानि जग्ध्वा पीत्वामृतं पयः |४८| आगच्छुत ततो व्ये मम वृत्तान्तमादितः | 
तथेति भुक्त्वा पीत्वा च हृशाास्ते सबंबानराः ।४६। देव्या; समीप॑ गत्वा ते बद्धांजलिपुटाः स्थिताः । ततः प्राह हनूमन्तं 
थोगिनी दिव्यद्शना |३०| अ० रा० सर्ग ६ |? है 

तेहिं सब आपनि कथा सुनाई । में अब जाब जहाँ रघुराई॥ ४ ॥ 

मूँदहु॒ नयन बिबर तजि जाहू । पेहहु सीतहि जनि पछिताहू ॥ ५ ॥ 

अथ--उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा कि अब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुराई ओऔराम- 

चन्द्रजी हैं |७। (इस बिलमें जो आ जाता है बह बाहर नहीं मिकल सकता । मैं अपने तपोबलसे निकल 
सकती हूँ ओर तुम्हें निकाल सकती हूँ | तुम बिना आँख मूँदे नहीं निकल सकते; अतएव) तुम आँखें बन्द 
करो ओर बिलको छोड़कर बाहर जाओ, तुम श्रीसीताजीको पाओगे, पछताओ नहीं ।४। 

'टिप्पणी--१ (क) 'में अब जाब” अथौत मेरे यहाँ रहनेकी अवधि इतनी ही थी। मेरी सखी हेमाने 
मुझे आज्ञा दी थी कि त्रेतामें श्रीरामजी वनमें आयँगे, उनकी खीको खोजनेके लिए वानर तुम्हारे यहाँ आयेंगे। 
तुम उनकी पूजा करके श्रीरासजीके पास जाना। (ख) “आपनि कथा सुनाई”, इससे अनुमान होता है कि वानरों- 
ने उससे पूछा था कि आप यहाँ केसे रहती हैं और कौन हैं, यथा--्वं वा किमर्थमत्रासि का वा स्व॑ वद नः शुसे-- 
(अध्यात्म ६४७); 'ततो हनूमानिगरिसन्निकाशः कृताञ्ञलिस्ताममिवात्र वृद्धाम्‌ | पप्रच्छु का त्वं मवनं विल॑ च रत्नानि 
चेमानि वदस्व कस्य ।--(वाल्मी० ५०४०) | इत्यादि । अथात्‌ हाथ जोड़कर हनुमाचजीने पूछा कि आप कौन 
हैं, यह बिल और घर किसके हैं, थे रत्न किसके हैं ? यह सब आप कहें | तब उसने कहा कि तुम जल पी 
लो फल खा लो तब स्वस्थ होनेपर मैं सब कहूँगी । इसीसे फल खाकर जब सब आए तब कथा कह सुनाई। 

२ 'मूदहु नयन....! इति । जिस दिन विवरमें बानर गए उसी दिन बानरोंको लौटनेके लिए मिल्री 
हुई एक मासकी अवधि पूरी हुई; तब सब वानर शोचबश हुए और स्वयंप्रभासे उन्होंने ग्राथना की कि हमें 
बिलके बाहर कर दो, श्रीसीताजीकी सुध घी न मिली और अवधि पूरी बीत गई | इसीपर उसने कहा कि सूँदहु 
नयन बिबर तजि जाहू ।०'--यह कथा वाल्मी० ५२ में हे। यथा--शरणं ला प्रपन्नाः स्मःसर्वे वै ध्मचारिणीम्‌ 
।२१। यः कृत; समयोउ्स्मासु स॒ग्रीवेण महात्मना | स ठु कालो व्यतिक्रान्तों बिले च परिबतंताम्‌ ।२२। सा त्वमस्माहिला- 
दस्मानुत्तारयितुमहसि [....त्रातुमहसि नः सर्वानसुग्रीवभयशह्लितान । महच्च कार्यमस्मामिः कतंव्यं धर्मचारिणि |२४.... 
जीवता हुष्करं मन्‍्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ | तवसः सुप्रभावेण नियमोपार्जितेन च ।२६। सवनिव विलादस्मात्तारविष्यामि वान- 
रान्‌ | निमीलयत चक्तृंषि सब वानरपुद्धवाः | २७। नहिं निष्क्रमिंतुं शक्यसनिमीलितलोचनेः | ततो निमी लिताः सब सुकुमाराद्जुल: 
करे; |२८।' अथौत्‌ हम सब तुम्हारी शरण हैं, सुग्रीवकी दी हुई अवधि भी इस विलमें बीत गई । आप ह्में 
इसके बाहर करके हम लोगोंके प्राणोंकी रक्षा करें | उसने कहा कि जीतेजी यहाँसे निकलना कठिन हूँ पर 
घमपालन और तपस्याके प्रभावसे मैं तुम्हें बाहर कर दूँगी। बिना आँखें बन्द किए वाहर निकलना कठिन है। 
अतएव नेत्र बन्द करो। वानरोंका चिन्तित होना, पश्चात्ताप करना, इत्यादि 'जनि पछिताहू' पदसे जना दिया हें। 

'पैहहु सीतहि”, यह तपस्विनीका आशीवाद है। इतनाही कहा, पता न वताया। क्योंकि डसे 
भविष्यका ज्ञान है, वह जानती है कि मेरे पहुँचानेसे ये सब समुद्गतीर पहुँच जायेंगे, वहाँ संपाती द्वारा 
इनको श्रीसीताजीका पता क्ृगेगा और उसके पंख जसेंगे |--(यहाँ पता बता देनेसे संपातीके कार्य विष्त 
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होना सम्भव है। पुत+, चन्द्रमा ऋषिका वचन सत्य करना हे ।) 
तपस्विनी का वृत्तान्त ह 

पूववकालमें हेसा नामकी एक कन्या विश्वकर्माकी थी जो दिव्य रूप ओर नादकलामें प्रवीण थी। 
अपने नृत्य ओर गानसे उसने महादेवजीको प्रसन्न कर लिया था । महेशजीने प्रसन्न होकर उसे यह बड़ा 
दिव्य पुर प्रसादमें दिया जिसमें वह १० करोड़ वर्ष रही । उस हेसाकी मैं सखी हैँ, मोक्षकी इच्छासे विष्णु 
भगवानके आराघनमें तत्पर हूँ। मेरा स्वयंप्रभा नाम हे, में दिव्य नामक गंघधवकी कन्या हूँ। हेसा जब 
ब्रह्मत्रोकको जाने लगी तब सुझसे उसने कहा कि तू अकेली रहकर यहाँ तपस्या कर, त्रेतायुगमें नारायश 
दशरथपुत्र होंगे, भूमार हरणके लिए वनमें विचरेंगे । उन्तकी मायोको ढूँढ़ते हुए बानर यहाँ आयेंगे । तब 
तुम उनका पूजन करके श्रीरघुताथजीके पास जाकर डनकी स्तुति करना, तब तुम योगियोंकों गम्य विष्यु- 
लोकको जाओगी । 'त्रेतायुगे दाशरथिभूरवा नारायणो5व्ययः ।....५०। सागेन्तो वानरास्तस्य भायमायान्ति 
ते गुहाम्‌ | पूजयित्वाथ तान्‌ नत्वा राम स्तुत्वा प्रयस्ततः !! अध्यात्म सगे ६६५१-५७ तक) 

वाल्मीकीयमें ओर इसमें भेद हे । वाल्मी० ५१ में यह कथा इस प्रकार हे--महा तेजस्वी मय 
नासक एक सायावी असुर था । उसमे इस सारे सुवणशमय वनको अपनी मायासे निमाण किया। विश्वकर्मा 
नामके एक दानवश्रेष्ठ हुए; उन्होंने यह दिव्य सोनेका उत्तम भवन बनाया । बड़े घोर बनमें उन्होंने हज़ार 
वष तप करके ब्रह्मासे वरदानमें शुक्राचायकी समस्त शिल्पविद्यारूपी संपदा प्राप्त कर ली। इस महावनमें कुछ 
काल (मय) सुखपूबक रहा फिर हेसा नामक अप्सरापर आसक्त होनेपर इन्द्रने उसे मार डाला। तब तद्याने 
यह घर ओर उत्तम वन हेसाको दे दिया। में मेरसावणकी कन्या स्वयंग्रभा हूँ | हेमा मेरी सखी है, नृत्यगानमें 
निपुण है, मेंने उसको बर दिया है, अतः में उसके घरकी रक्षा करती हूँ । (श्लो० १० से १८ तक) । 

करुणासिंधुजी एवं बाबा हरीदासजीका मत है कि यह वही विश्वमोहिनी हे जिसने नादरकों 
मोहित किया था। नारद भक्त हैं। भागवतापराधका उसे भी फल मिला। भगवानने उससे प्रायश्रित्तके 
लिए तप करनेको कहा । इत्यादि !--पर हमें इसका कोई प्रमाण नहीं सालूम । 

नयन मूंदि पूनि देखहिं बीरा |ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा॥ ६॥ 

सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद्‌ नाएसि माथा॥ ७॥ 

नाना भांति विनय तेहिं कीन्ही | अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही || ८ ॥ 


दोहा--बदरीबन कहूँ सो गई प्रभु अज्ञा धरि सीस। 
उर धरे रामचरन जुग जे बंदत अज ईस ॥२७॥ 


हि अथ--आँखें बन्द करके फिर सब वीर आँखें खोलकर क्या देखते हैं कि सब समुद्रके तीर खड़े 
है ।६। (जब सब सिंधुतीर पहुँच गए) तब स्वथंप्रसा वहाँ गई जहाँ रघुनाथजी हैं। जाकर उसने चरण- 
कमलोंमें माथा नवाया ।७। उसने बहुत प्रकारसे विनती की । अभुुने उसे अनपायिनी (अचल, अविना- 
शिन्नी) भक्ति दी ।८। प्रभुकी आज्ञा शिरोधाय करके (मानकर) और श्रीरामजीके युगल चरणोंको, जिनकी 
वंदना ब्रह्मा ओर महेश करते हैं, हृदयमें धारण करके वह (स्वयंप्रभा) बद्रिकाश्रमको गई ।२५। 

हु टिप्पणी--१ (क) 'नयन मूँदि पुनि देखदिं' से जनाया कि पलमाजत्रमें उसने सबको समुद्गरतटपर 
पहुँचा दिया। (ख) 'देखहिं बीरा' का भाव कि जो अपनी वीरतासे विवरके बाहर न हो सकते थे वेही 
वीर नेत्र वन्‍्द करते ही विना परिश्रम बाहरही नहीं किन्तु समुद्रतीरपर पहुँच गए | इससे चीरोंकी वीरता- 
से तपस्विनीके तपका प्रभाव अधिक जनाया। (ग) ठाढ़े सकल” से सूचित किया कि आँख बंद करते 
समय सव खड़े ही थे बेसेही समुद्रपर पहुँचे ।--यहाँ प्रथम विशेष अलंकार है। 


दोहा २७ श्रीमते रामचन्द्राय नंमः २२७ सानस-पौयूष 
२ नाना भाँति विनय करनेपर प्रभुुने अनपायिनी भक्ति दी। इससे जनाया कि इसी भक्तिक्ी 

प्राप्तिके लिए उसने अनेक प्रकारसे विन्ती की थी । 
नोट--१ अ० रा० में उसकी विनय इस शकार हे--प्रदक्षिणा करके वहुत वार प्रणाम किया और 
प्रेमपूचक गद्गद कंठसे स्तुति की । हे राजराजेन्द्र ! मैं आपकी दासी हैँ, दशनाथे आई हूँ। बहुत हज़ारों 
वर्षों दुःख सहकर कठिन तप जो मैंने किया वह सफल हुआ कि सायासे परे आपका दशन मैं कर रही 
हुँ। आप मायासे परे, अलक्ष्य, चराचरमें एकरस व्याप्त, अपनी योगमायासे मनुष्यरूपधारी हैं| आप 
नटकी तरह अनेक रूप धारण करते हैं और स्वतंत्र हैं, अज्ञानियोंको अदृश्य हैं। महाभागवतोंकों भक्ति- 
योगका विधान करनेके लिये अवतीणो हुए हैं। मला मैं आपके यथाथ रूपको कैसे जान सकती हैँ। संसार- 
में जो कोई आपका परमतत्व जानते हों वह उसे भले ही जाना करें, पर हे राम ! मेरे हृदयसदनमें तो 
आपका यह दिव्यरूप सदा प्रकाश करता रहे; मोक्षके देनेवाले युगलचरणकमलोंके दर्शन मुझे आपने दिए। 
जो ख्री पुत्र धन इत्यादि लोक-ऐश्वयके अभिसानी हैं. वे आपका नाम लेने योग्य नहीं, वे आपकी स्तुति 
नहीं कर सकते। क्योंकि आप तो निष्किचनके ही स्वेस्व हैं. आप निगुण और विव्यगुणोंके आयतन हैं, 
आपका आदि सध्य अन्त नहीं। आप कालरूप हैं, जीवमाज्रमें एकरस विचरते हैं, आप परमपुरुष है; 
आपके चरित्रका मम कोई नहीं जानता, आप शत्रु-मित्र-उदासीन-रहित हैं पर जिसका जैसा भाव है आप 
उसको वैसा ही देख पड़ते हैं। आप अकतो, अजन्मा, ईश्वर हैं। लोग आपके अवतारके अनेक कारण 
कहते हैं। जो आपका चरित गाते हैं वे आपके पदकमलको देखते हैं। आपकी प्रभ्ुता मैं केसे जान सकती 
हूँ ।....--( अध्यात्म ६। ६०-७७ ),-यह स्तुति सुनकर श्रीरामजी प्रसन्न होकर वोले कि क्या चाहती हो, 
साँग जो | तव उसने माँगा--/”“भक्ति ते मक्तवत्सल । यत्र कुत्रापि जाताया निम्वलां देहि मे प्रभो | ७६। 
व्वद्धक्तेषु सदा संगो भूयान्मे प्राकृतेबु न! जिह्ना मे रामरामेति भक्‍त्या वदतु सवंदा | ८०। मानस इयामलं 
रूप सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ | घजुर्वाणघर पीतवाससं मुकुटोज्ज्वलम्‌ ।८१। अंगदेनू पुरसुक्ताहारेः कोस्तुभकुंडलेः। 
भांत॑ स्मरतु मे रास बर नान्‍्य॑ बृणे प्रभो | ८२ / अर्थात्‌ हे ग्रसो ! जहाँ मी मेरा जन्स हो वहाँ आपकी 
निश्चल भक्ति मुझे आ्रप्त रहे, आपके भक्तोंका सदा संग रहे ओर प्राकृतोंका संग न हो, मेरी जिह्ा रामरास 
भक्तिपूवक निरंतर कहा करे | श्रीसीतालक्ष्मण सहित यह आपका श्यामल स्वरूप मेरे हृदयमें सदा वास 
करे। धनुषवाण धारण किए हुए, अंगमें पीतवस्य, सिरपर परमोज्वल मुकुट, वाजूमें अज्द, चरणोंमें नूर, 
उरमें कोस्तुभमुक्ताहार, कानोंमें कुण्डल इत्यादि आभरण धारण किए हुए रूपका हृदयमें सदा ध्यान क्रू। 
टिप्पणी-रे (क) तपस्विनीने वड़ा तप किया था। उसका फल रामभक्तद्शेन मिला, इनके दशनसे 
श्रीरामजीका दशेन हुआ ओर रामदशनसे अनपायिनी भक्तिकी प्राप्ति हुई। (ख) प्रभु आज्ञा! इति। [पसुने 
आज्ञा दी कि भवत्वेव॑ महाभागे गच्छ त्व॑ं वदरीबनम्‌ । तत्नेव॒ मां स्मरंती त्वं त्यक्त्वेदं भूतपंचकम्‌। मामेव 
परमसात्मानसचिरात्तिपथसे । ०३ । अ्थोत्त ऐसा ही हो। अब तू वद्रीवनको जा, वहाँ मेरा स्मरण करती 
हुई इस पद्चभूत शरीरको त्यागकर सुझ परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त होगी। (अ० रा० सगे ६ )। पेज 
वदरीबनका अथ प्रयाग लिखते हैं ]। (ग) 'अभ्ु अज्ञा धरि सीस'। आज्ञा शिरोधाय करनेका कारण अ्ू 
शब्द्से जनाया। अर्थात्‌ ये अञ्ञु हैं, इससे इनकी आज्ञा उल्लंघन करने योग्य नहीं है, अवश्य शिरोधाये 
करनी चाहिए। शिरोधाय करना आदर है, यथा--नाथ वचन पुनि मेटि न जाहीं। सिर धरिं आयसु करिश् तुम्हारा । 
परम धरमु यह नाथ हमारा । मात॒ पिता शुरु प्रभु कै वानी | विनहि विचार करिय छुम जानी । ६। ७७। २-३ | (घ) 
ले बंदत अज ईस भाव कि अह्मा और महेश सवसे बड़े देवता हैं, ये जिन चरणों की वन्दना करते ह उत्हीं- 
का साज्ञात्‌ दशन इसने किया और उन्हें हृदयमें धारण किया। (कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि 'अज़ इशा 
में कुल संसार आ गया। इस तरह कि ब्रह्मा आदि रूष्टिके करतेवालेऔर शिवजी सहार करनेवाले €; सभी 


ए्‌ कि 


प्राणी जन्ममरणके फंदेसें हैं। वा 'अज से प्रवृत्ति सागेवालों और ईश'से निद्वत्तिमागंवालोंको सूचित किया)। 





किष्किन्धाकाणड रर८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रषचय दोहा २६ ( १-५ ) 





पृ० प० प्र०-स्वयंप्रभाके चरित्रसे ये सिद्धान्त निकलते हैं--( १) श्रीरासक्राय स्वयंसिद्ध हे । 
(२) भगवान्‌ जहाँ, जिस समय, जिसको बड़ाई, सुयश, सफलता देना चाहते है, चहाँ डस समय उसको 
निमित्त करके वड़ाई इत्यादि देते हैं। रामसेवकोंकी शक्ति एवं प्रयन् केवल निमित्तमात्र बनाये जाते हैं 
अन्यधा जाम्ववानर ओर हनुमानजी ऐसे रामभक्तोंको एक खीके सहायसे संक्रटस॒क्त होनेका श्रसंग क्‍यों 
डपस्थित होता । यह सिद्धान्त संपाती प्रसंगमें तथा सुन्द्रकांडमें भी जगह-जगह प्रतीत होता है । 


विवर-प्रवेश-प्रकरण समाप्त हुआ 
+ पृ &€< हि एु्‌ 
'संपाती-मेलाप-प्रकरण 
इहाँ विचारहिं कपि सन साहीं | बीती अवधि काज कछु ताहीं ॥ १॥ 
सब मिलि कहहिं परसपर वाता। विनु सुधि- लिए करव का आता ॥ २ ॥ ु 
अर्थ--यहाँ वानर मनमें बिचारते हैं कि अवधि बीत गई ( विवरप्रवेश अंतिम दिन हुआ था, 
अब दूसरा सास प्रारम्भ हुआ ) और काम कुछ न हुआ | १। सब मिलकर आपसमें एक दूसरेसे यह 
वात कहते हैं कि-साई ! सुध' लिए बिता क्या करेंगे ! ( अथात्‌ कोई बचनेका उपाय नहीं समझ पड़ता | 
अवधि दीत गई अब तो झुध मिले तभी प्राण बच सकेंगे )। २। 
नोट--इहाँ विचारहिं, यथा-- द्रमान्वासन्तिकान्हट्टा बमूवुभयशक्लिताः। ४ । ते वसन्तसनुप्राप्त 
प्रतिवेद्य परस्परम्‌ । नष्टसन्देशकालाथों निपेतुधरणीतले ।४।....मासः पूर्णो बिलस्थानां हर॒यः कि नवुध्यत। ८। 
वयसाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यव॒स्थिताः। प्रस्थिता; सोडपिचातीतः किमतः कायमुत्तरम्‌ | 6 |! ( वाल्मी० 
५३ )। अथोत्‌ विलसे निकलनेपर बसन्तके फूले हुए बृक्षोंको देखकर वे शंकित हुए। परस्पर यह कहकर कि 
बसत्त आ गया, सुप्रीवकी आज्ञाका समय बीत जानेसे वे पृथ्बीपर गिर पड़े....महाप्राज्ञ युवराज बोले कि 
विलहीमें हमलोगोंका मास पूरा हो गया, क्या यह आपको मालूस नहीं हे । हमलोग कार्तिकर्में अवधि 
करके चले, वह अवधि वीत गई | अब क्या करना चाहिए १ 
कह अंगद लोचन भरि वारी | दुहु प्रकार भह् ग्त्यु हमारी ॥ ३॥ 


हृहाँ न सुधि सीता के पाई । उहाँ गए मसारिहे कपिराई ॥ ७ | 
पिता बंधे पर मसारत मोहों। राखा राम निहोर न ओही ॥ ५॥ 
अथ--नेत्रोंमें जल भरकर अंगदने कहा कि दोनों प्रकारसे हमारी रुत्यु हुई । ३ । यहाँ श्रीसीतताजीकी 
सुध नहीं मित्री ओर वहाँ जानेसे कपिराज सारेगा। ४। वह तो सुझे पिताका वध होनेपर ही मार डालता, : 
पर श्रीरामलीने मुझे; रख लिया (सेरी रक्षा की) | इसमें उनका (सुग्नीवका) कुछ उपकार वा एहुसान नहीं है।४। 
टिप्पणी--१ अवधि बीत जानेसे वानरोंके सन, वचन और कस में शोच दिखि रहा है। मनमें सोच 
उत्पन्न हुआ, यथा--इहाँ विचारहिं कपि मन माहीं | बीती अवधि काज कछु नाहीं ।/ फिर सनसे बचनमसें शोच - 
आया; यथा-सब मिलि कहहिं परसपर वाता ; और वचनसे फिर कससें आया, यथा- विन सुधि लिए. करब का श्राता' | 
२ इहा न सुधि सीता के पाई ।०” अथात्‌ जो काम हमें दिया गया था, वह हमसे न बन पड़ा 
तो अच अवश्य वध होगा । इससे यहीं प्रायोवेशन करके मर जायँगे, नहीं तो वहाँ जानेपर सुप्रीव वध 
करगे। यथा--सीता नाधिगतास्माभन कृत राजशासनम्‌॥। यदि गच्छाम किष्किन्धां सुग्रीवोडस्मान्हनिष्यति |! 
धोत्‌ हम लोगों ने श्रीसीताजीको दूँढ न पाया, राजज्ञाका निवोह भी व किया। यदि किष्किन्धाको लौट 
जाये तो सुत्रीव हमको अचश्य मार डालेगा | ( अध्यात्म ७। ३ )। - 
3 ३ पिता वधे पर....! इति। बधपर सारते, क्‍योंकि नीति हे कि 'रिपु रिन रंच न राखब काऊँ 
थात्‌ शत्रका वंश ही निमूत्न कर देना उचित है। [| यथा विशेषतः शन्रुसुतं मां मिषान्निहनिष्यति.। 
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मयि तस्य कुतः श्रीतिरहं रामेण रक्षितः। ४ । इदानीं रामकाय मे न कृतं तन्मिप॑ भवेत्‌ । तस्य मद्धूनने नूर 
सुग्रीवस्यदुरात्मचः | ५ । अध्यात्म ७ ) अथोत्‌ विशेष करके मुमे तो अपने शन्नुका पुत्र जानकर बहाने- 
से मारेहीगा । मेरे ऊपर उसकी प्रीति कहाँ ? अब तक श्रीरामचन्द्रजीसे में रक्षित रहा, अब जो हमने 
रामकाय नहीं किया, इसी बहानेसे दुष्टात्मा सुग्रीव निश्चय हमें मारेगा। पुनः यथा--'न चाहं यौवराज्येन 
सुग्रीवेणाभिषेचितः | १७ । नरेन्द्रेणामिषिक्तोडस्मि रामेणाक्लिश्कर्मणा। स पूर्व बद्धवैरो मां राजा दृष्ठा व्यति- 
क्रमम्‌ | श्८ । घातयिष्यति दण्डेन तीकुणेन कृतनिश्रयः | कि मे सुहृद्धिव्यंसनं पश्यद्धिर्जीवितान्तरे | इहैव प्रायमासिष्ये 
पु्ये सागररोधसि । १६ । वाल्मी० ४३ / अर्थात्‌ सुग्रीवने मेरा अभिषेक नहीं क्रिया, वह तो पहलेसे ही मुझसे 
बेर रखता है, धर्मात्मा रामचन्द्रजीने मेरा अभिषेक किया | अपराध देखकर वह निश्चय कठोर दण्ड देगा, 
उस समय मेरा दुःख देखकर मित्र सी क्या कर सकेंगे, अतएब यहीं समुद्र तीर पुण्यक्षेत्रसें में प्रयोवेशन करूँगा। 

नोट--१ यहाँ एकही कारण मत्युके लिए पर्याप्त था तो भी दूसरा भी कारण दिखाना दूसरा 
समुच्चय अलंकार' हे । 

२ कपिराई! में वाल्मी० के 'तीछणः प्रकृत्या सुप्रीवः स्वासिभावे व्यवस्थितः । न क्षमिष्यति नः 
सर्वोनपराधक्ृतो गतान्‌ | ५३।१४।' इस छोकका भाव है। अथात्‌ सुग्रीव स्वभावसे ही तीदुण हे ओर इस समय 
वह राजा है। अपराध करके जानेपर वह क्षमा न करेगा । ध्रुवं नो हिंसते राजा । १६ / अवश्य बध करेगा। 

दीनजी--यदि अवधि बीत जानेपर भी श्रीसीताजीका समाचार मित्र जाता तो वहाँ जाकर 
सुग्रीवके हाथों मरना साथक होता, पर श्रीसीवाजीका समाचार भी न मिला और अवधि भी बीत गई; 
अतएब दोनों प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई, क्योंकि सुप्नीवने कहा था--अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाये । 
आवइ बनइ सो मोहि मराये / इसमें दो शर्तें हैं--एक समय बिताकर आवे, दूसरे बिना समाचार पाये 
आये, वे दोनों मारे जायँगे--( अन्य महानुभाव तथा यह दास भी इस विचारसे सहमत नहीं हैं। 
सा० सं० )--इस शतके अजुसार यदि अवधि न बीतती तो “बिना खुधि पाये” जानेके कारण दूत मारा 
जाता, पर अब तो दोनों प्रकारसे मृत्यु निश्चित हो गई, क्‍योंकि श्रीसीताजीकी सुधि नहीं मित्नी इस 
कारणसे ओर दूसरे अवधि बीत गई इस कारणसे, यही (ुहूँ प्रकार भइ मत्यु हमारी' का भाव है । 

पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं | मरने भ्एउ कछु संसय नाहीं॥ ६ ॥ 

अंगद बचन सुनत कपि बीरा | बोलि ने सकहिं नयन बह नीरा ॥ ७ ॥ 

छन एक सोच मगन होइ रहे । | पुनि अस बचन कहते सब भए ॥ ८ ॥ 

हम सीता के सुधि लीन्हे बिना | नहिं जैहें जुबराज प्रवीना ॥ 8॥ 

अस कहि लवनसिंधुतद जाई | बैठे कपि सब दसे डसाई॥ १० ॥ 

अथ--अंगद बारंबार ( अत्यंत व्याकुलतावश ) सबसे कह रहे हैं कि मरण हुआ इसमें कुछ संदेह 
नहीं। ६ । वीर वानर अंगदके वचन सुनते हैं, कुछ वोल नहीं सकते, नेत्नोंसे जल बह रहा है । ७। सब एक 
क्णभर सोचमें डूब गए। फिर सब ऐसा बचन कहने लगे ।८। हे चतुर युवराज ! हम श्रीसीताजीकी सुध लिए 
विन नहीं लौटेंगे । € । ऐसा कहकर खारे समुद्रके तटपर जाकर सब ब/नर कुशासन बिछाकर बेठ गए।१०। 

टिप्पणी--१ 'पुनि पुनि कह सब पाहीं' इति । अत्यन्त व्याकुलतावश चार बार कहते हैं कि श्री- 
रामजीने हमें बचाया अब उन्‍्हींका काम हससे न वन पड़ा तब वे भी हमारी रक्षा क्‍यों करेंगे, झतएव मरण 
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हुआ इसमें संदेह नहीं। सबसे कहनेका भाव कि तुस सब बुद्धिसान्‌ हो, जीनेका उपाय बताओ, यथा-“यथा 
न हन्येस तथा विधानमसक्तमण्ेव विधीयतां नः | ५३ । २७ ! अथात्‌ जिस प्रकार हम लोग न मारे जाये 
वह उपाय शीघ्र करना चाहिए | पुनः यथा--भवन्तः प्रत्ययं प्रात्ता नीतिमागविशारदाः । हितेष्वमिरता भतुर्निसशः 
सर्वकर्मसु | १० | कर्मस्वग्रतिमाः सर्वे दिक्लु विश्वुतपौरुषाः | मां पुरस्कृत्य नियांताः पिज्ञाज्प्रतिचोदिताः | ११ | इदानीस- 
कृतार्थानां मर्तव्य॑ नात्र संशयः ।' ( वाल्मी० ५३) | अथात्‌ आप ज्ञोग नीतिसार्गमें चतुर हैं, स्वामीके विश्वास- 
पात्र हैं, उनके द्वारा सभी कमोंमें अधिकारके साथ नियुक्त होते हैं, काय करनेमें आपके समान कोई नहीं, 
सब दिशाओंमें आप पराक्रमी प्रसिद्ध हैं । पिड्डाक्ष सुप्रीवकी आज्ञासे आप मेरी अधिनायकतामें आए हैं, 
काम सिद्ध न होनेसे हम सबका मरण हुआ इससमें संदेह नहीं; क्‍योंकि बिना आज्ञापालन कोन सुग्रीबसे सुखी 
रह सकता है ? वाल्मी० में अंगदजीने तीन चार बार मरणकी बात कही है । यथा-- मतेव्य॑ नात्रसंशयः । ५३। 
१२ |), 'न ज्षमिष्यति नः सर्वानपराधकृतो गतान्‌। १४ । अग्रज्नत्तो च सीताया; पापमेव करिष्यति।', ध्रुवं नो हिंसते 
राजा | १६ | इत्यादि | अतः 'पुनि पुनि अंगद कह? कहा । दुःख बार बार कहनेसे कुछ घट जाता है । 

२ 'बोलि न सकहिं नयन बह नीरा' इति। यद्यपि सब वानर बड़े वीर हैं तो भी चचन सुनकर 
सब असमथथेकी तरह रोने लगे | पहले तो सब सोच ही करते थे पर अब वचन सुनकर कि अंगदने अपना 
मरण निश्चय किया है सब सोचमें व्याकुल हो गए कि जब सुम्नीब अंगदका ही बध करेंगे तब हम केसे 
बच सकेंगे। प्रथम सोचमें आँसू नहीं थे, अब आँसू बहने लगे अथोत्‌ अंगदकी दशाको प्राप्त हुए। 
बचनोंका उत्तर न दे सके | 'कपि बीरा' का भाव कि राजाका दुःख सुनकर पुरुषाथे नहीं चलता और 
चुप होगए, पराक्रमका काम होता तो पराक्रम करते क्योंकि वीर हैं । 

नोट ९ --हम सीताके सुधि लीन्हें बिना । नहिं जेहैं....” इस बचनसे वाल्मीकि सगे ५३ में दिए 
हुए वानरोंके विचार भी जना दिए । न जायँगे तो कहाँ रहेंगे ? तार वानरकी सलाह थी कि सबकी यदि 
सम्मति हो तो हेमा वा स्वयंग्रभावाले मायिक बिलहीमें रहें, वहाँ सब सुपास है, और किसीका भय 
नहीं, यथा प्लवंगमानां तु भयार्दितानां श्रुत्वा बचस्तार इदं बभाषे । अलं॑ विषादेन बिलं प्रविश्य वसाम 
सब यदि रोचते वः | २५ | इदं हि सायाबिहितं सुदुगमं प्रभूतपुष्पोदकसोज्यपेयम्‌। इह्ास्ति नो नैब भर्य॑ 
पुरन्दरान्न राघवाद्वानरराजतोडपि वा। २६।' सरग ५४ में हनुसानजीने इस मतिका खंडन किया है ओर 
अंगदको समझाया हे कि लक्ष्मण उस सायाको तुरत तोड़ देंगे, इत्यादि | 'यां चेमां सन्यसे धात्रीमेतहूल- 
मिति श्रुवम्‌ | एतल्लनच्मणबाणानामीषत्काय पिदारणम्‌ । १३ ॥ तब अज्ञदने प्रायोपवेशनका विचार ठाना। 
पुनः, अध्यात्म (सर्ग ७) में भी हनुमानजीका सममाना लिखा हे । उन्होंने सोचा कि सुम्रीव और अद्गवके 
बीचमें इन वानरोंकी सम्मतिसे विरोध उत्पन्न हो जायगा; यह अनुचित है । अतः समझाया कि किसीसे 
भय नहीं है, तुम ताराके पुत्र हो, सुग्रीबके प्रिय हो, इत्यादि । 

टिप्पणी--३ (क) छुच एक सोच सगन होह रहे ।०” इति | खोचमें चाणी रुकी रही, फिर धीरज 
धरकर सब वानरोंने उत्तर दिया । (व) 'हम सीता के सुधि लीन्हें बिना” इति। वानरोंके प्रथम बचनमें कोई 
सिद्धान्त निश्चय न हुआ, यथा--सब मिलि कहहिं परस्पर बाता । बिनु सुधि लिए करब का भ्राता' | अब यहाँ 
दूसरे बचनमें सिद्धान्त हुआ कि बिना सुध लिए लौटकर न जायँंगे। (ग) 'जुवराज प्रबीना? का भाव कि 
अप सब जानते हैं| सीतिमें उपदेश हे कि जब राजा इस प्रकारकी आज्ञा दे तब उसके पास जाय तो कार्य 
करके जाय, नहीं तो न जाय | [ यथा--न क्षमं चापराद्धानां गमन॑ स्वामिपाश्वंतः' (वाल्मी० ५३ | २३) | अर्थात 
अपराधियोंको स्वामीके पास जाना उचित नहीं हे । अज्गद्जीके विषयमें सगे ५४ में हनुमानजीके विचार 
कवि कहते हैं कि वे तेज, घल और पराक्रमसे पूरा हैं। बुद्धिमें झहर्पतिके समान, और पराक्रममें बालिके 
समान हैं | यथा-आपूर्यमाणं शश्वच्च तेजोबलपराक्रमेः | शशनं शुक्कपक्तादों वर्धभानमिव श्रिया | ३। बृहस्पति 
समंवुद्धया विक्रमे सच्श पितुः /--ये भाव अ्रवीण! शब्दसे सूचित कर दिए हैं] (घ) दो प्रकारसे सत्यु है । 
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एक प्रकारकी मत्युका समाधान वानरोंने किया कि वहाँ हम न जायेंगे तब वे केसे मारेंगे । दूसरी 
प्रकारकी मृत्युका समाधान वे न कर सके । इसीसे समुद्रतीरपर कुश विछाकर मरनेके लिए बैठे । 

टिप्पणी--४ (क) वेठे कपि सब० इति। 'सब' का भाव कि इस वातमें सबका सम्मत हे । 
'सिन्धुतट” का भाव कि सिन्धु ती्पति हे, इसके तीर॒पर मरना उत्तम हैं| (यथा--इह्ैव प्रायमासिष्ये पुर्ये 
सागररोबरसि | वाल्मी० ५३।१६॥ अर्थात्‌ पवित्र सागर तटपर ही में प्रायोपवेशन करूँगा)। कुश विछाकर बैठे 
क्योंकि कशासनपर वेठकर मरना उत्तम हू । यथा--सुग्रीववधतो्स्माक श्रेयः प्रावोपवेशनम्‌ | इति निश्चित्व 
तत्नेव दरमानास्तीय सबतः | उपाविवेशुस्ते सब मरणें कृतनिश्चया:। अध्यात्मे ७२७,र८ । अथात्‌ हमलोगों का 
सुम्नीवके हाथसे वध होनेकी अपेक्षा त्रायोपवेशन (एक जगहपर बैठकर उपवास करके मर जाना) 
कल्याण-कारक हैे। ऐसा निश्चयकर बहींपर कुश विछाके वे सब मरनेका निश्चय करके वेठे | (ख) 
एछतयहाँ वानरोंके मन, कर्म, वचन तीनों दिखाएं। यथा--'सोच मगन होइ रहे! (सन), दर्भ डसाई! 
(कर्म) और 'पुनि अस वचन कहत सब भए' (बचन) | 


नोट--२ (क) वेठे कपि सब दर्भ डसाई” इति। प्रायोपवेशनकी विधि वाल्मीकिज़ीने यों लिखी 
अंगदको घेरकर वे सव वानर ग्रायोपवेशन करने लगे। जलका आचमन करके पूत्र मुँह बैठे! ॥ 


च्छ ध्‌ु 
दा 
रु 


प्राव्मुखाःसमुपाविशन्‌ | दक्तिणाग्रेदुदभंयु उदक्तीरं॑ समाश्रिताः |॥२०॥--(सग ००७)। प्रमाणसिद्ध भाव दे 
डसाने' का यही मिला हू, पर वावाहरिदासजी कहते हैँ कि--/सीता मिलन हेतु ब्रत कर रहे है। शरदू* 
ऋतुकी रेत ठण्ढी है, अतः कुशासन विछाए। वा, शोच समयमें रामस्मरण देतु कुशासनपर चेठे” ॥ 
पंजाबीजी लिखते हैँ कि सिंधुकी सेवा करते हू (घन्ना देते हैं) कि इससे कार्य सिद्ध न हुआ तो कुशासन- 


पर प्राण त्याग करेंगे । (ख) छुछ लोग तट ओर तीरमें यह भेद कहते हैं कि 'तट>वबह स्थान जहाँ जल 
। 


जलाशयका किनारा और 'तोर “बह स्थान जहाँ तक पानीकी हृद 

प० पृ० प्र०--अंगदकी ऐसी दीन दयनीय दशा क्यों हुई ? राममिन्न, राममक्तकी निंदा, अपने 
स्वामीकी निंदा ओर श्रीरामजीके प्रतापका विस्मरण ही इसक्रा कारण है । लंकामें वे ही जब दूत वनाकर 
भेजे गए तब वंदि चरन डर घरि ग्रभ्ुताई' चले ओर राम प्रताप छुमिरि कपि कोपा। सभा मम पन 
करि पद रोपा ।'; इंस समय जस प्मुत्वको, प्रतापको भूल हुए हे यह दशा न हाता। 
पं० विजयानंद त्रिपाठी --धुनि पुन्रि अंगद....सुधि लीन्हे विना! इति । मेरे मतसे ये तीनों चौपा- 
इयाँ क्षेपक हैं, ओर श्रीकोदवरामजीकी प्रतिमें नहीं हैं। कोई भी श्रीरामचरितमानसका छात्र जिसमें 
कि वीर अंगद इस प्रकारस कापुरुषाका भांति 


हट 
न्नाा 
छह 





भु 


०५ 


कलर 


अंगदके चरित्रके चित्रणुपर ध्यान दिया हो कह सकता हे कि यी 


नहीं वोल सकते, और ये चौपाइयाँ ऐसी शिथिल हैं. कि उनके श्रीगोम्वामीजीरचित होनेमें सोलह आने 
सन्देह हे, और कोदवरामरजीके प्रतिसें इनका न होना इस सन्देहकों निश्चय रूपमें परिणत किये देता हू । 


जामबंत अंगद दुख देखी। कही कथा उपदेस सपा ॥९१॥ 
तात राम कहुँ नर जनि मानहु । निगुन त्रह्म अजित अज जानड ॥१२॥ 
हम सब सेवक अति बड़ भागी | संतत सुन ब्रह्म अनुरागी ॥१३॥ 
अथे--जान्ववानजीन अंगदका ढःख देखकर विशेष उपदेशक्री कथा कही |१९१। हे वात ' 
रामको मनुष्य मत मानो, उन्हें निगुण हह्म अजित और ऋजन्सा सम्रको १९२ हम सब सबक अत्यन्त 
ह्द्‌ कि समझुण ब्रह्मके निरंतर अचुरागा हू ।९२। 
पटप्पणा 


णी-- *कद्दी कधा० इति। कथासे दुःख दूर हाता ह, चथा--रामतरद् इन बरनइ लागां 


किष्किन्धाकारड २३२ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा २६ ( ११-१३ ) 
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सुनतहिं सीता कर दुख भागा ।३॥१३।५/ (ख) डपदेस बिसेषी” का भाव कि दुःख दूर करनेके लिए इससे 

अधिक ओर कोई उपदेश नहीं हे । अथवा, व्यवहारको लिए हुए जो उपदेश होता हे वह सामान्य है 
ओर जो परमाथको लिए हुए होता हे वह विशेष हे । 

प० प० प्र०--१ कथा विसेषी' इति । जिस कथासे सासान्य प्रकारका अज्ञान नष्ट होकर 
विशेष ज्ञानकी प्राप्ति हो बह विशेष कथा! है। श्रीरामचरितमेंसे कुछ विशेष चरित कहे | जेसे विश्वा- 
मिन्नयज्ञरक्तषण, शिवचापभक्ल, खरदूषणादिका बध, जयन्तकथा (कि ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका | फिरा 
भ्रमित ज्याकुल भय सोका ॥ काहू वेठन कहा न ओही । राखि को सकइ राम कर द्रोही | ) इत्यादि 
कहकर कहा होगा कि क्‍या कोई मनुष्य ये काय कर सकता है 

२ रामकथा कहनेसें जाम्बबन्तका यह भी अभिप्राय होगा कि इसने रामभक्त सुग्रीबकी निंदा 
की ओर सव बानरोंने सुनी, रामकथा झुनानेसे निंदाजनित पाप दूर हो जायगा | 

३ जाम्ववानके इत बचनोंमें विशिष्टाह्त सिद्धांतों समरपूर अवकाश दिया है । 

टिप्पणी--२ (क) 'नर जनि मानहु' का भाव कि तुस नर सानते हो इसीसे ऐसे व्याकुल हो रहे 
हो और ऐसा कहते हो कि मरनेमें संशय नहीं । हम ईश्वरके दूत हैं, ईश्वरके काय्येकों आए हैं; तब 
हमारा सरण केसे होगा ? हमको श्रीसीताजी की सुध क्‍यों न मिलेगी ? (ख) “निगुन ब्रह्म” का भाव 
कि निगुण ब्रह्म सगुण हुआ है, हम सब सेवक बानर हुए हैं। (ग) अजित' का भाव कि वे काल, कम, 
गुण, स्वभाव ओर मायासे नहीं जीते जा सकते | (घ) 'अज' का भाव कि जैसे कमंबश सब जीवोंका 
जन्म होता है, वेसे इश्वरका जन्म नहीं होता, वे अपनी इच्छासे अवतार लेते हैं। ऐश्वय कहकर 
उपदेश करनेका भाव यह हे कि ऐश्वय समभनेसे संदेह ओर दुःख दूर होता है ।--यहाँ अान्त्यापहनति 
अलंकार है। 

३--अति बड़ भागी कहनेका भाव कि वेराग्य होनेसे साग्यवान्‌ हैं, विवेक होनेसे बड़भागी 
हैं ओर सेवक होनेसे अति बड़भागी हैं। क्‍योंकि बेरागी वैराग्य करते हैं, ज्ञानी ज्ञान करते हैं जिससे 
मोक्ष मिले ओर सेवक सोक्षका त्याग करके सगुण त्रह्ममी उपासना करते हैँ। वेराग्यसे ज्ञान होता है 
ओर ज्ञानसे उपासना । यथा--“जानिय तबहिं जीव जग जागा । जब सब बिप्रय विलास विरागा ॥ होइ बिवेक 
सोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥२॥६१३॥४-५ ।' 

प्र०--नर अथात्‌ सामान्य मनुष्य । किसीका सत है कि इसी उपदेशासुसार अज्भदने रावणकी 
ब्रातका खंडन किया जब उसने रघुनाथजीको 'नर'! कहा था ।-यथा--तिहिं रावन कहूँ लघु कहसि नर कर 
करसि बखान ।६।२५/' अंगदका उत्तर--बोलु सेंसारि अधम अभिमानी | सहसबाहु झुज गहन अपारा। 
दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ जासु परसु सागर खर धारा बूड़े न्प अगनित बहु बारा॥ तासु गये 
जेहि देखत भागा | सो नर क्‍यों दससीस अभागा ॥ राम मन्ुुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि 
गंगा ॥....।६।२६) पुनः, 'राम सनुज बोलत असि वानी गिरहिं न तव रसना अभिमानी ।। सो नर क्यों 
दसकंध बालि वध्यो जेहि एक सर । बीसहु लोचन अंध घिग तब जन्म कुजाति जड़ ॥ह१र/ 

नोट--१ वाल्मीकीयमें यह प्रसंग नहीं हे । अध्यात्ममें हनुमानजीहीके इस प्रकारके वाक्य हैं 
यथा--अन्यद्सुद्यतमं चच्ष्य रहस्य रख मे सुत। रामो न साचुपादव्‌ साक्षान्नारायणुष्व्यय [....वय च पाषदा; सब 
विष्णोवेंकुएठवासिनः ।--(७१६, १६ । अथात्‌ हे पुत्र ! कुछ परमणुप्त रहस्य में कहता हूँ, सुनो। श्रीरघु 
नाथजी मनुष्य नहीं हैं. किन्तु साक्षात्‌ अविनाशी नारायण भगवाज्‌ हैं...हस वेकुण्ठवासी पाषद हैं ॥); 
पर सिधुतीर पर नहीं कितु रास्तेहीमें विल्लसले निकलनेके बाद । भट्टिकाव्य-रामायणसें जाम्ववान्‌ का नाम 
आया हे, .यथा-- जाम्ववान्‌ दुःखितान्‌ हृष्ठा समस्तान्‌ कपिसत्तामान्‌ 





दोहा २६-२७ ( १-४ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः २३३ सानस-पीयूष 
दोहा--निज इच्छा प्रशुु अवतरइ सुर महि गो हिज लागि। 
सगुन उपासक संग तह रहहि मोच्छ सव& त्यागि ॥ २६ ॥ 
अथ--प्रभु अपनी इच्छासे देवता, पृथ्वी, गो ओर ब्राह्मणोंके लिए ( जहाँ ) अचतार लेते हैं 
वहाँ सब मोक्ञोंको छोड़कर सगुण उपासक उनके साथ रहते हैं | २६ । 


यथा अध्यात्मे-मनुप्यमावमापन्ने स्वेच्छ॒या परमात्मनिं। वय॑ वानररूपेण जातास्तस्वेब मायया -(७। १६)। 


अथात्‌ परमात्मा अपनी इच्छासे मनुष्यभावक्ो ग्राप्त होते हैं ओर उनन्‍्हींकी मायाके योगसे हम सब ( पापद ) 
वानररूपसे उत्पन्न हुए । 


टिप्पणी--१ प्रथम कहा कि भगवाब्‌ “अज' हैं। जो अजन्मा है उसका जन्म कैसे हो सकता 
हैं ! इसको यहाँ कहा कि निज इच्छासे प्रभु अवतार लेते हैं; जेसा कि मनुजीसे प्रश्ुुने स्वयं कहा हे 
इच्छामय नरवेष सँबारे। होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे । १। १४२। ११; यह कहकर अवतारका कारण 
कहा कि सुर महि गो द्विज लागि' अवततरित होते हैँ । २--सव मोक्ष! । सोक्ष कई प्रकारका कहा गया 

“सालोक्य, सारुष्य, सायुज्य, केवल्य, ऐक्य, सामीप्य | इनमेंसे सामीप्यको ग्रहण करते हैं, शेष सवको 

त्याग देते हैं। [ 'सालोक्य सा्टिसामीप्यसारूप्येकत्वसप्युत | दीयमानं न गृहन्ति बिना मत्सेवर्न 
जना; ॥ भा० ३। २७। १३ ॥, 'न पारसेष्स्यं न महेन्द्रधिष्ययं न सावमोमं न रसाधिपत्यम | न योग- 
सिद्धीर॒पुनभवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मह्विनाउन्यत्‌ | भा० ११। १४ । १४ अर्थात्‌ मेरे देनेपर भी मेरे 
भक्त सालोक्‍्यादि पाँचों मुक्तियोंको, त्रह्मपद, महेन्द्रपर, सावभोमराज्य, पातालराज्य, योगसिद्धि ओर 
मोक्षकों भी नहीं चाहते, एकमात्र सुझीको, मेरी सेवाकों चाहते हैं | ] 

पांडेली--सगुण ब्रह्मके उपासक इन चारोंकों त्यागकर केवल भक्तिके अनुरागी होते ह। 
यथा--जन्म जन्म रति रामपद यह वरदान न आन । 

गोड़जी--इस दोहेसे सी वानरसेनाके प्रकृत रहस्यका उद्घाटन होता है। भगवानके विश्नहें 
मोक्षसुख, भोगनेवाले उपासक्र भक्त, जब जब जहाँ जहाँ अपनी इच्छासे प्रभु अवतार लेते हूं, तव तब मोक्ष- 
को त्यागकर किसी न क्लिसी रूपमें वहाँ वहाँ उनके संग रहते हैँ | जब भगवान्‌ स्वयं लीलाके लिये अपना 
मायाके वन्धनमें--अपनेको बाँधकर अवतार लेते हैं, तत्र तो जिसे मोक्ष कहते हैँ वह अवस्थातों भगवादके 
वन्धनमें आनेसे शवक्ी तरह हो गयी। इसीलिये मोज्ञ-अवस्थारूपी शवका विभह-नि्माता छुर वा उपासक 
भक्त स्थाग कर देते हैं। चहाँ सोक्ष-सच' 'मोक्षशव' है। मोक्ष-सर्वा ही समीचीन पाठ है। यहाँ सगुन 
उपासक से साधारण उपासक अभिप्रेत नहों हैं । यहाँ वह्यो देवगण पाषेदादि अभिग्नत हैँ जिनका संग 
छूट नहीं सकता। उसी ओर 'हम सब सेवक अति वड़भागों' का इशारा हैं; क्‍्याके जिसका वाट जोह 
रहे थे कि स्गप्ंंचपर कब्र आवगे उसे पा गये | अपने अभिनय द्वारा सवाका अवसर भी आ गया। 


एहि विधि कथा कहहिं वहु भाँती | गिरि. कंदरा सुनी संपाती ॥ १॥ 
बाहेर होइ देखि| बहु कीसा | मोहि अहार दीन्ह जगढीसा ॥ २ ॥ 
आजु सबहि कहूँ भच्छन करऊ | दिन वहु चलेठ) अहार विनु मरऊ ।। ३ | 


कवरुँ न मिल॒$ भरि उदर अहारा | आजु दोन्‍्ह वाध एकाह बारा॥ ४ [| 
अथे--इस प्रकार बहुत तरहसे कथा कह रहे दैं। (इनकी बाणी ) पर्वेतकी कद्रान सतान दल 








& सुल--( चा० प्र०, का०) | ६ देख--( ना० प्र० )  चल-६ ना० श्र०), चल्लेड-( भा० दा०)। 
$ मिल्न--( ना० प्र०, का०, सा० त० भा० ), मिल्रे--( भा० द्वा०, पं० रा० शु० हिं० ) | 
३० 
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। १। बाहर निकलकर वहुतसे वानरोंको देखकर वह बोला कि जगदीशने मुझे सोजन दिया। ९। आज 
सभीक्ो खाऊँगा, बहुत दिन वीव गए बिना सोजनके सर रहा था। ३। कभी पेट भर भोजन नहीं मित्रता 
था, आज विधाताने एक्क ही वार दे दिया। ४ । 
टिप्पसी--१ (क) प्रथम जास्व॒वंतका कहना लिखते हैं,यथा--जामवंत अंगद दुख देखी । कही 
कथा उपदेस विसेषी ।' ओर उसकी ससाप्तिपर यहाँ सच वानरोंका कहना लिखते हैं--'एहि विधि कथा 
कहहिं वहु भाँती'। यह कैसा ? उत्तर-ब्राल्मीकिजी लिखते हैं कि बानरोंने प्रथम रासवनवाससे लेकर चालि- 
बंध और रामरोप कपित्रासतकक्की कथा कही। उसके पश्चात्‌ जास्ववाबने कथा कही। अंथकारने जास्ववानकी 
कथाके समाप्तिपर उन सवका कथन भी इस चौपाईमें इकट्ठा कर दिया। (ख) बहु भाँती' पद दिया, क्योंकि 
भिन्न-भिन्न रासायणोंमें मिन्न-सिन्न प्रकारकी कथाएँ ऋषियोंने वर्णन की हैं। इस पदसे सवका समावेश यहाँ 
हो गया | [ वाल्मी० ५५। २१, २२ में लिखा है कि अंगदजीके वचन सुनकर बानरोंने आयोपवेशन करना 


+ 


डचित समझा | (दर्भपर बैठकर) वे श्रीरामचन्द्रकेचलचास, दशरथसहाराजका मरण, जनस्थानका एव जटाडु- 
का वध, सीवाहरण, वालिबध और रामचन्द्रजीका कोप कहते हुए, सव मचसीत हुए, पवतशिखरके समान बढ़े 
बड़े बानरोंके वैठनेसे वह पर्वत गर्जनेवाले मेघोंसे आकाशके ससान शब्दायसान झरवावाला सालूम पड़ा।' 
यथा--रामस्व वनवास चक्ष॒यं दशरथस्य च २१ | जनस्थानवर्ध चेव वर्ध चेब जटायुपः | हर चेंव वेदेह्ा वालिनश्र 
बधं तथा || रामकोप॑ं थे वदतांहरीणां मयसागतम्‌ | २१२९ |स संविशद्धि वहुमिमहीधरो महाद्विकूट्प्रतिमेः प्लवंगमें:। वमूव 
संनादितनिर्भारान्तरों मृश नदद्विर्जलदैरिवाम्बरम्‌ | २३।” अथौत्‌ पुरानी वनवासकी कथा कहते हुए वानरोंको 
डर लग गया--इनमें आगे पीछे अथवा किसीका नाम नहीं दिया गया है ओर न जास्ववन्तका समककाना 


ही हे ]। (ग) हछ-यृद्भका कंदरामें वैठे हुए कथा सुनना कहते हैं 





है ] | (ग) ६ ह हैं। कथा-अवणसे रामभक्तों का द्शन हुआ। 
भक्तोंके दशनसे एबम्‌ स्पशसे पक्त जसे ओर सब दुःख दूर हुए। वानर श्रोसीताजीकों खोजते-खोजते व्या- 
कुल हुए, सुध न सिली; कथा कहतेसे बैठे ही बैठे संपातीसे सुध मिल गई। यह रासकथाका असाव हे। 
..._* (क) अहार दीन्ह जगदीसा' | जगतके ईश अथातू पालनकता हैं, अतः मेरे लिए सब बानर 

यहाँ इकट्ठे आ प्राप्त हुए, नहीं तो इतने बानर पराक्रमसे एकत्र किए न होते। [ (ख) 'आज्जु सवहि कहें... 
इति | अर्थात्‌ ये सत श्रायोपवेशन करके मरनेको बैठे हैं। जैसे-जैसे एक-एक मरता जायगा तैसे-तैसे में खाता 
जाऊँगा | इस तरह प्रतिदिन खाते-खाते सबको खा छूँगा। यथा-- परुपराणां भक्तिष्वे वानराणां मृत रतम्‌ | 
बाल्मी० ५६ | ५ |; एकैकशः क्रमात्सवान्मक्षयामि दिने दिने | अ० रा० ७। ३१ जीवित वानरोंको खानेको 
नहीं कहता । (ग) 'द्न वहु....! इति । इससे जनाया कि इधर बहुत द्नोंसे भोजन न मित्रा था। आगे 
कचहुँ तल मिज्ष०” भी देखिए ] । 

टिप्पणो--३ 'कबहुँ ले मिल भरि डद्र....” इति | कुछ-कुछ मिलता रहा, भरपेट न मिलता था। 
“आज़ु दीन्ह विधि० अर्थात्‌ विधि हैं, वे सवका विधान करते हैं, विधानसे सबको आहार देते हैं; हमारे 
कर्मानुसार आज उन्होंने हमको भी दिया; यथा वाल्मीकीये--“विधिः किल नर॑ लोके विधानेनाडुवर्तते। 
यथार्य बिहितो भच्यश्विरान्मह्ममुपागतः | ५६ । ४ ।! अथोत्‌ जिस प्रकार कमाडुसार लोकमें सनुष्यको फल 
मिलता हैं, उसी अकार पूर्वाजित कर्मसे प्राप्त यह भोजन मेरे लिये आया है। [ यहाँ अहर्षण अलंकार' 
ओर समाधि'का सन्देहसद्डुर हें“-( बीर ) ] 

सोट--१ “कचहूँ न मिल भरिं उदर अहारा' का कारण था कि स्वयं पक्षद्वीन था। उसका पुत्र उसे 
ला देता था। संभव है कि इसने डाँटा हो तवसे वह और भी कम खबर लेने लगा हो | अथवा, वह पित किलिए . 
भोजन लाता हैं पर नित्य नहीं, समय समयपर लाता रहा है, इसीसे पेट कभी न भरा। संपातीने कहा भी हे 
कि हसलोग बढ़े भूखे होते हैं। यथा ( बाल्मी० ५६ )--अहमस्मिन्‍्गरो ढुगे वहुयोजनमायते | चिराक्नि- 
पतितों इृद्धः ज्षीशप्राणपराक्रमः | ७) ते मामेव॑ गठं पुत्रः सुपाश्वों लाम नामतः ] आहारेण यथाकाल॑ विभर्ति 


दोहा २७ (५-६१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१७ सानस-पीयूष 





पततां वरः |८। तीइ णकामास्तु गन्धवॉस्तीजुणकोपा झ्ुुजंगमाः । झगाणां तु भय॑ तीहणं ततस्तीहणक्ुधा वयम्‌ 
6६ स कदाचित्ल्लुधातेस्थ ममाहाराभिकाडिलज्लणः । गतः सूय5हनि प्राप्तो मम॒पुत्रो हमनासिपः।|१० स 
मयाहारसंरोधात्पीडितः प्रीतिवर्धनः। अनुमान्य यथातत्त्यमिदं बचनमत्रवीत ११? अथोत्‌ संपातीने 
वानरोंसे कहा था कि 'मैं बहुत दिनोंसे इस विशाल पवेतपर वलहीन होकर पड़ा हूँ । मेरी ऐसी अवस्था 
होनेपर सुपाश्चेनामक सेरा पुत्र समय समयपर मेरा आहार देता हे। गंधव बड़े कामी, सप बड़े क्रोधी, 
पशु बड़े भीर और हम लोग बड़े भूखे होते हैं । मैं एक समय भूखा था। मेरा पुत्र भोजन लानेको गया 
पर संध्या समय विना भोजनके लौटा | मैंने उसे डाँटा तव उसने क्षमा माँगकर यथाथ वात कही | 
वि० त्रि०-- बाहेर होई....जगदीसा' इति | गिरि-कन्दरासे सम्पाती बाहर आये तो देखा वहुतसे 
बन्दर हैं। यहाँ पराक्रमी सम्पातीने पक्तहीन होनेपर भी वन्दरोंको कुछ समझा नहीं, वोल उठे कि आज 
जगदीशने अहार दिया। जिस भाँति सुरसाने हसुमानजीसे कहा कि “आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा।” 
ऐसा सुनकर जिस भाँ ति हनुमान जी धर्मपाशसे वध गये उसी भाँ ति सस्पातीके वचनसे बन्दरोंते अपनेको धर्म- 
पाशसे चँधा हुआ माना, अतः डर गये, यथा--डरपे गीध वचन सुनि काना । अब भा सरन सत्य हम जाना !? 
| इन दोनोंके बीचमें जो दो चौपाइयाँ “आज़ सबहि कर भच्छन करफऊँ ।....एकहि वारा” मिलती 
हैं, वे भी वेतुकी हैं। सबको खा जानेवाली बात किसी भाँति मनमें नहीं वैठती, और कोद्वरामजीकी 
प्रतिसें वे दोनों चोपाइयाँ भी नहीं हैं, अतः तकोनुग्रहीत होनेसे यहाँ कोदवरामजीके पाठको ही में प्रसाण 
मानता हूँ। मेरा कोई आग्रह नहीं हे अपना विचार लिख दिया, उचित समझें तो महात्सा ज्ञोग अपनावें | 
डरपे गीधवचन सुनि काना | अब भा मरन सत्य हम जाना ॥| ४ ॥ 


कपि सब उठे गीध कहेँ देखी। जामबंत मन सोच बिसेषी ॥ ६ ॥ 

अथ--ग्रदूध्॒ संपातीके वचन कानोंसे सुनकर सव डरकर वोले कि हमने जान लिया अब सत्यही 
हमारा मरण हुआ ।४। गृदूधको देखकर सब कपि उठ खड़े हुए । जास्ववानके सनमें विशेष सोच हुआ ।&। 

एछ-मिलान कीजिये--श्रुत्वा तदयृध्रवचनं वानरा भीतमानसाः | अध्यात्म ।७३ १ सक्षयिष्यति 
ना सवोनसो मृद्ध्ो न संशयः। रासकार्ण च नास्मामिः कृत॑ किचिद्धरीखराः ॥३२॥ सुग्रीवस्यापि च 
हित॑ न कृतं स्वात्मनामपि बृथानेन वर्ध॑ प्राप्ता गच्छामो यमसादनम्‌ ३३” अरथात्त्‌ गृद्ध्रके बचन सुनकर 
वानर भयभीत होगए | सबको यह खा लेगा, संदेह नहीं । हमने न तो कुछ रामकार्ण ही किया, न कुछ 
सुग्रीवका हित किया (कि वह श्रीरामजीसे उऋण हो जाता) ओर न कुछ अपना ही हित किया; अब इस 
गृदूभ्रद्वारा सत्युको प्राप्त हैं | 

टिप्पणी--९ 'डरपे' ग्रश्रका स्वरूप देखकर और उसके वचन सुनकर जाना कि ऐसे स्वरूपसे यह्‌ 
सवको खा सकता है। ते प्रायमुपविष्टासतु दृष्ठा गृध॑ प्लवंगमाः । चकुबुद्धि तदा रोद्रां सर्वान्नो भक्षयिष्यति | 
वाल्मी० ५»२।! अथीतू उस गरृध्रकों देखकर वानरोंने ऐसा भयंकर विचार किया कि वह सवको खालेगा। 
पुन+, यथा 'पश्य सीतापदेशेन साक्षाहैवस्व॒वी यमः | इस देशमनुग्राप्तो वानराणां विपत्तये।! (५६७) | 
अथात्‌ अंगदने हनुमानजीसे कहा कि देखो सीताके व्याजसे साज्ञात्‌ यमराज इस वबेपमें वानरोंपर विपत्ति 
डालने आए हैं | अतएव कहा कि अब भा मरन सत्य०! | अर्थात्‌ श्रीसीताजीकी खबर न मिलनेसे चाहे 
सुप्रीव न भी मारते, प्रायोपवेशनसे चाहे मत्यु घ होती, श्रीसीताजीकी सुध मिल जातो; पर अब तो मरण 
सत्यही होगा, संदेह नहीं | इस कथनसे शंका होती हैं कि 'हनुमान्‌ जास्ववान्‌ आदि अनेक बड़े बड़े योद्धा 
यहाँ थे, क्या ये सव मिलकर भी उससे न लड़ सकते थे; जो भयभीत होकर ऐसा कह रहे हैं !” समाधान 

यह है कि इस ससय श्रीसीताजीकी खबर न मिलनेके शोच और दोनों प्रकारकी झुत्युके भयसे सब बीर 

व्याकुज्ञ हो रहे हैं, इसीसे संपातीके वचन सुनकर डर गए, उनको अपने पराक्रमकी सुधघुध न रह गई 


किष्किन्धाकाण्ड २३६ अ्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणां प्रपद्य दोहा २७ (७-८) 
निज अमर अटल ज जनक नल जय निज अल ला ुच क+2सलुकंल अललभललत मर कलम सुरर ६ अयुतरतसका कक ब८प+ अरब पाक ाारषम+#७७७७एछए७४--ऋछाआं्रनानानाााचनताा्रमांकााा 
थी | भयभीतकी गणना निवल्ोंमें होती हे । यथा--'पंगु सुंग रोगी वनिक भीति भूखजुत जानि | अंध अनाथ 
अजाति शिशु अबला अवल बखानि !' इति कविपध्ियान्रंथे । [उसने कहा हे कि सोहि अह्वारु दीन्ह जगदीसा', 
यह सुनकर सव अपनेको घमपाशमें वँधे हुए जानकर डरे | (वि० त्रि०)] 

मा० म०--बानरोंने जाना कि सत्य ही मरण हुआ। भाव कि संपातीने देखा कि सब वंद्र 
नियम करके बैठे हैं, इस अवस्थामें वे लड़ेंगे नहीं; अतणव कहा कि मुझको आहार मिला । यही विचार 
करके कपि भी डरगए कि इस अवस्थामें लड़ सकते नहीं, अवश्य मरना होगा, अथम मरनेके लिए प्रायो- 
पवेशन करते ही थे पर जाम्बबंतके कहनेसे संदेह आ पड़ा । परन्तु इस गीघ द्वारा अपमृत्यु विचारकर 
डरे !--(बै०--ग्रश्रके खा लेनेसे कुसृत्यु होकर यमलोकको जायेंगे यह समझकर डरे) | 

टिप्पणी--२ (क) 'कपि सब उठे” अर्थात्‌ कुशासन विछाकर सिंधुतीर बेठे हुए थे, अब भयभीत 
होकर डठ खड़े हुए | सुग्रीदका भय था ही, उसपर इसके वचन सुने; इससे डरपर डर व्याप्त हो गया; 
क्योंकि 'रहत न आरतके चित चेतू! | (ख) 'जासबंत मन सोच बिसेषी' इति । “विशेषी' से जनाया कि 
सोच तो सवको है पर इनको सबसे अधिक हे । विशेष सोच इससे कि उन्तने अंगदका दुःख देखकर कथा 
कहकर उनका दुःख दूर किया था, अब इस दुःखके दूर करनेका कुछ उपाय नहीं सूकता । अथवा, जाम्ब- 
बंत सबका सँसाल करनेवाले हैं; इसीसे इनको विशेष सोच हुआ कि हमारे देखते ही क्या सब वानर खा 
लिए जायथ॑ंगे | [विशेष सोच यह कि एक गृप्रकी देख यह दशा है, रावणके संग्राममें क्‍या करेंगे | (प्र०) | 
कहाँ तो हम सगुण ब्रह्मकी कथा कह रहे थे, कहाँ यह आफ़त बीचमें आ पड़ी | पुनः शोच यह कि हमने 
इनको अवतार वताया ओर सममकाया, फिर भी ये सब ऐसे कायर बने रहे, ऐसे पोच-विचार इनमें बने 
हुए हैं। (प्र० सं०) | वा, धमपाशमें बेचे होनेका शोच । (वि० त्रि०)] 


कह अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जठायू समर कोठ नाहीं।॥ ७ ॥। 
रामकाज कारन तनु त्यागी | हरियुर गएउ परम बड़ भागी ॥ ८ || 


अथ--अंग्दने मनमें विचारकर कहा छि जटायुके समान कोई धन्य नहीं हे ।७ रामकायके 
लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी हरिपुरको गया [८। 
टिप्पणी--१ कह अंगद०” इति । (क)/&देखिए, अंगदका दुःख देखकर जाम्बवान बोले थे, 
ओर, अब जाम्बबंतका दुःख देखकर अंगद बोले | इस प्रकार सूचित करते हैं कि दोनों बड़े बुद्धिमान हैं । 
(ख) अड्गदकी बुद्धिमानी दिखाते हैं। उन्होंने विचार किया कि यह ग्रध्न है, इसको ग्रुधका समाचार सुनाबें; 
उससे यह अवश्य प्रसन्न होगा | (ग) “धन्य जटायू सम कोड नाहीं!। भाव यह कि उधर जाम्बबन्तने जो कहा 
था कि हस सब अत्यंत वड़भागी सेवक हैं, उसपर ये कहते हैं कि जटायुके समान कोई भाग्यवान्‌ नहीं है । 
क्योंकि वह रामकार्येके लिए तन त्यागकर हरिपुरको गया । बह हम सबसे अधिक बड़भागी है, वह परम बड़- 
भागी हे. । गीतावलीमें बड़भागी होनेका हेतु विस्तारसे दिया हे ।--आ० ३१ (६-१०) और ३।३२ देखिए । 
२ हरिपुर गयउ परम बड़भागी” इति । पराये कार्यके लिए शरीर त्याग करे वह भाग्यवान है 
ओर जटायुने रामकायके लिए तन त्याग किया, अतः वह बड़भागी है। पुनः, भगवावकी गोदसमें बैठकर 
तन त्याग किया, भगवानके हाथसे दाह पाया, और हरिपुरको गया । अतणएब परम बड़भागी है । यथा 
अध्यात्मे-- अहो जटायुधेमात्मा रामस्यार्थे सतः सुधीः । सोज्ञ॑ प्राप ढुरावाप॑ योगिनासप्यरिन्दमः।॥ 
(सग ७३४) अथात्‌ बड़े आश्चयकी वात है कि धर्मात्मा, बुद्धिमान और शत्रुनाशक जटायुने श्रीरामचन्द्र- 
जीके काणके लिए ग्राश॒त्याग किये ओर उस मोक्षको ग्राप्त हुए जो योगियोंकों भी दुलेम है । 
नोट--१ वाल्मी० ५६ में अद्भदने कहा हे कि--देखो, पक्षियोनिमें भी उत्पन्न प्राणी श्रीरामजी- 
का प्रिय कार्य करते हैं। धर्मज्ञ जटायुने उनका ग्रिय कियां। हमको भी उचित है कि श्रीरामचन्द्रके लिए 


दोहा २७ ( ७-११ ) श्रीमते रामचन्द्राय लसः २३७ मानस-पौयूषे 
35० जन नाम सन न्‍स मत मन नल मरनन कम अर नम चाप मं 
थककर हम लोग भी अब अपने प्राणोंका त्याग करें ।--यह भाव भी इन अर्धालियोंमें लिया जा सकता 
है| यथा--पप्रियं कृतं हि रामस्य धर्मशेन जठायुष्रा । राघवाये परिश्रान्तावयं संत्यक्तजीबिता: | १२! 
दीनजी--तात्पथ यह कि एक गृद्ध जटायु था, जिसने रामकाय सें अपने प्राण तक दे दिए और 
'एक गीध यह हे कि रामदूतोंको भक्षण करने को कहता हे | एछन्‍यह युवराज अद्भदको नीतिकुशह्नता है । 
एक जाति भाईकी प्रशंसा करके उसी जाति के अन्य एक व्यक्तिकी सहानुभूति प्राप्त की जा सकती _एक जाति भाईको प्रशंसा करके उसी जाति के अन्य एक व्यक्तिकी सहानुभूति प्राप्त की जा सकती है। _ 
अज्ञद की यह चतुर नीति काम कर गई | (पां०) | यह गूढ़ोत्तर अलंकार हे-( वीर )। 

प० प० प्र०--१ मुख्य कारण तो “उर प्रेरक रघुबंसबिभूषण' हैं। जब जब रामदूत संकटमें पड़े 
या किंकतव्यविमूढ़ हो गए हैं तब तब ऐसी कुछ अनपेज्षित घटना उपस्थित हो जाती है, यह सुन्द रकांडमें 
पद्‌-पदपर देखनेमें आता है । 

२ यहाँ मानवी मानसशासत्रका एक उदाहरण सामने खड़ा किया है । जब कोई अद्भत बात 
देखने सुननेमें आती हे तव भूतकालमें अनुभूत उसके समान बातकी स्मप्रति सहज ही होती है | घरमें जब 
कोई बड़ा सप सारा जाता है तब प्रत्येक व्यक्ति साँपोंहीकी बातें सुनाने लगता है । 

वि० त्रि०--उस भीषणाकार गीधको देखकर, ओर उसीकी बात सुनकर सत्र बन्दर खड़े हो गये, 
नतो बे भागते हैं, ओर न सत्र मिल्लकर उसपर आक्रमण ही कर रहे हैं, सब्र जाम्बवान और अज्ञदपर 
दृष्टि लगाये हुए हैं कि इतकी क्या आज्ञा है | जाम्बवानूजी सोचमें पड़ गये कि इस घर्मपाशसे निकलनेका 
कोई मार्ग समभमें नहीं आ रहा है, पर अज्भदजी विचार करके ऐसी बात बोले जो कि प्रसंग ग्राप्त विपयसे 
सम्बद्ध भी हो, ओर सम्पातीके लिये उपदेशरूप सी हो। भाव यह कि यह बात सत्य हे कि हम लोग 
जगदीशके सेवक होनेमें अत्यन्त बड़भागी अवश्य हैं, पर सरकारकी सेबामें शरीर छोड़नेका अवसर हम 
लोगोंको नहीं मित्रा, ऐसा अवसर तो गांधराज जटायुको मिला, जिसने रामकाजके लिये शरीर छोड़कर 
विष्णुल्ोक प्राप्त किया | ( यह भाव लिखकर वि० त्रि० जी ने काट दिया था पर मैंने उसे दे दिया है )। 

सुनि खग हरष सोक जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी | 8 ॥ 

तिन्हाहि अभय करि पूछेसि जाई | कथा सकल तिनन्‍्ह ताहि सुनाई || १० ॥ 


सुनि संपाति बंधु के करनी। रघुपति महिमा बहुविधि बरनी ॥ ११ ॥ 

अथ--हप-शोक-युतत बाणी सुनकर पत्ञी ( संपाती ) वानरोंके पास आया। वानर डरे। €। 
उसने उन्हें निसय करके ( पास ) जाकर सब ( जटायुकी ) कथा पूछी। उन्होंने सब कथा उसे 
सुनाई। १० | भाईकी करनी सुनकर संपातीने बहुत तरहसे रघुनाथजीकी महिमा बणन की ।११। 

टिप्पणी--१ ( के ) 'हरष शोक जुत बानी' । बाणीमें हप और शोक दोनों हैं। उसका पुरुषाथ 
और हरिधामकी प्राप्ति हपके कारण हैं और मृत्युका समाचार शोकका कारण है | ( ख ) आबा निकट' 
इति । पूरे कंदरामें बैठे बानरोंकी बातें सुनीं, फिर निकलकर उनको देखा--बाहर हो३ देखे वह कीसा॥ 
अब जटायुका वृत्तान्त पूछनेके लिए निकट आया । वानरोंने समझा कि खाने आता हैं, अतः डरे । 

२(क ) 'तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई! इति। प्रथम दूरसे अभय किया, तब पास जाकर 
पूछा (इस बातको जनानेके लिए 'जाइ' क्रिया पीछे दी), जिसमें वानर भाग न जाये । [ नोट-तिनन्‍्ह हि अभय 
करि' से जनाया कि उसके बचनपर उनको विश्वास न था। वे यद्दी सममते थे कि इस बह नेसे आकरखा लेगा। 
यथा-- शोकाद्‌श्रष्टस्वर्मपि श्रुत्वा वानरयूथपाः | अ्द्नधुर्नेंव तद्ाक्यं कमणा तस्य शद्”ितताः |... (वाल्मी० ५७। हे ) 
अथात्‌ शोकके कारण संपातीका टूटा हुआ स्वर सुनकर भी वानरोंने विश्वास न किया, क्योंकि उसके के 
वे शंकित हो गए थे। तब अद्भदने सब कथा कही | यथा -- डच्यतां वो भयं मा भून्मत्तः प्लवगसत्तमाः | ३६। तमु- 
__ गरकित हो गए थे। तब अज्ञदने सव कथा कही | यथा + उ्चता व भ 





। प्रथम समुच्चय अलंकार हे । 


मिस्केल्य किंग रर८.. ओमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपचचे दोहा रे७ 





वाचाज्भद:ः श्रीमानुत्यितो खसब्रिधी | रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ लक्ष्मणेन समन्वितः ॥ ३७ ॥ सीतया मायया साहू 
विचचार महावने )....) ४४ || आअ० रा० ७ |! अथात्‌-हे वानरो | कहो, ज्यापल डरे, तब अद्भद डठे ओर 
कहते लगे कि भगवान्‌ रामचन्द्र लक्ष्मण ओर सीताके साथ वसचमसें रहा करते थे। जन्मसे यहाँ तककी 
कथा है ] ( ख ) 'कथा 'सकत' सुतानेका भाव कि पूर्व जो बचत अद्भदसे कहे, उससें जदायुकी कथा 
संच्षेपसे थी, अब विस्तारपूवक कही । अध्यात्म से ७ सें पूरी कथा दी है । 

३ वंघुके करती' में करनी! शब्द पुरुषाथवाचक है; यथा-'जूफे सकल उमट करि करनी | १ | १७४।६।” 
ओर रघुताथजीने अपने हाथसे उसकी क्रिया की यह करनी सुनकर रघुनाथजीकी सहिसा वर्णन को कि 
उन्होंने ऐसे अधमको मुक्ति दी | यथा--“गीघ अ्रधम खग आसिषभोगी | गति दीन्‍हीं जो जाँचत जोगी ।३३१३।२ 
यहाँ करनी! पद सृतक-क्रियाका बाचक है, यथा--पितु हिंत भरत कीन्हि जसि करनी। २१७११ -- 
( तात्यय कि 'करनी” पद श्लेषार्थों है, दीपदेहरी न्‍्यायसे उसे दोनों ओर लेना चाहिए )। सहिसा यह कि 
रावण ऐसे वीरको उसने विरथओर मूर्छित कर दिया । ( इत्यादि जो अरण्यकांडमें लिखा जा चुका है। ) 

हम ८ 5 ि जा ८ +  &- ८ 
दोहा--मोहि ले जाहु सिश्ुतट दे तिलांजलि ताहि। 
[0९ ४ [कप 
बचन सहाइ& करांबे सह पैहहु खोजहु जाहि ॥२७॥ 

अथ--भुमे सिंधुके किनारे ले चलो मैं उसे तिलाझलि दूँ । ( फिर) मैं तुम्हारी चचससे सहा- 
यता करूँगा ( अथात्‌ बताऊँगा कि श्रीसीवाजी कहाँ हैं ), जिसे ढूँढ़ते हो उसे पाओगे | २७। 

टिप्पणी--१ ( क ) संपातीने यह बात ज्ञानके वलसे कही। शंक्रा--'जच शध्र बानरोंके पास 
आया तब उसे कहना चाहिए था कि 'सोहि लै चलहु', पर उसने 'ले जाहु' कहा, यह क्‍यों ? समाधान-- 
वानर पहाड़के नीचे बेठे हैं और बह कन्दरासे निकलकर इनके ऊपर पहाड़पर आया, यही निकट आना 
है। अब वह पहाड़परसे कह रहा है कि तुम लोग आओ ओर घुमको ले जाओ, में पहाड़परसे उत्तर नहीं 
सकता | वाल्सी० ५६ | २४, यथा--'सवोशु दग्धयक्ष॒त्वान्न शक्नोमि विसर्पितुम्‌ | इच्छेयं पर्वतादस्मादवतदमरि- 
न्दमाः | अथत्‌ सूय्य किरणसे पक्त जल जानेके कारण मैं चल नहीं सकता, पवतसे उतरलेकी इच्छा हे, 
आप मुझे उतारें। (ख ) धसंशासत्रमें लिखा है कि जब म्रतककी बात सुने तमी सूतक लगता हे, इसीसे 
साईका सरण सुनकर क्रिया करनेको है। 

९२ बचनसे सहायता करूँगा, इस कथलका तात्यय यह है कि शरीरसे सहायता नहीं कर सकता, 
क्योंकि मैं वृद्ध हूँ। यथा-वाक्साहाय्य॑ कारेष्वेड्हं भवतां प्लवगेश्वराः | श्रातुः सलिलदानाय<5नवध्व॑ मां जलान्तिकम्‌॥ 
पश्चात्‌ सबब झुम॑ बच्ष्ये मवर्ता काय सिद्धये। अध्यात्म ७४८/ अथोत हे श्रेष्ठ वानरो ! आपकी सहायता मैं बाणीसे 
करूँगा; मुझे भाईको जलाझ्जलिदेनेके लिए जलके तीर ले चलो। पश्चात्‌ आपके कार्यके लिए शुभ बचन कहँगा। 
बाल्मी० ७५८।१२ में सी ऐसाही हे | यथा-निदग्धपक्षो रप्नो5हं गतवीयः प्लवंगमाः | वाड्मात्रेशापि रामस्य करिष्ये 
साह्मम॒त्तमम्‌ ।' अथातू्‌ मैं जले पक्षोंका यृध हूँ, वलहीन हैँ, अतएव केवल बच न द्वारा श्रीराम जीकी सहायता कर 
सकता हूँ। यहाँ शंका हो सकती हैँ क्षि जब उसे समुद्रतट तक आनेका सासथ्य न था तब वह सबको भक्षण 
करनेको केसे कहता था ? समाधान यह हे कि वानर लोग अपनी सत्यु कह रहे थे, यही बात सुनकर उसने कहा 
था कि इनको झृत्यु होगी तव मैं सबको भक्षण करूँगा। यथा-परंपराणां मक्तिष्ये वानराणां झृतं सृतम्‌(वाल्मी ०५६ ५)। 

भ०--तीन तठ कहे हैँ । १ 'नयत मूँदि पुनि देखहिं वीरा। ठाढ़े सऋल सिंधु के तीरा ।९०॥६ ।', 'अस 
कहि लवनसिधु तट जाई। वेठे कपि सब दर्स डसाई |२६।१०॥, 'सोहि ले जाहु सिंधु तट दे तिल्लांजलि ताहि! । 
एवं अनुज क्रिया करि सागर तीरा' ।--साव यह है कि कपि लोग सध्य तट ( बीच ) सें रहे; क्‍योंकि अन- 

बसहाय--( चा० प्र० ) सहाइ--( भा० दा० ) | 





दोहा २७-२८ (१-४) श्रीमते रामचन्द्राय नस; २३६ सानस-पोयूष 


_अन्‍म-मममा ननन, 





शनज्नत करनेके लिए प्रधम वटपर रहते तो फूल फल खाते, देखकर रहा न जाता। छुंदर का्ड्में 
लिखा हैं कि एहि विधि जाइ कृपानिधि उतरे सागरतीर । जहा तह लागे खाच फल भात्रु विपुल्न कपि 
वीर ॥, सुनहु सातु सोहि अतिसय सूखा । लांग दाख सुंदर फल रूखा॥, ख्ाएड फल तअजु लाया 


| कक प झ. हु प 
भूखा । दूसर तटम दालू था आर ठदीसरस जल | अतएव मसध्यस रह । 
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नोट--१ पहले जटायुक्वा समाचार पूछनेको पवतसे उतारे गए, चथा--अवतार्य गिरे: श्गाद्‌ 
यश्रमाहाद्भदत्तदा | बाल्मी> ५७४7; फिर तिलांजलिके लिए यहाँ से समुद्र तटपर ले जानेको कहा जहाँ जल 
हे था--उलुद्रं नंतामच्छाम भवकिव वणालयमन्‌ | प्रदास्यम्यु के भ्रातुः स्वर्गतत्थ महात्मनः | वाल्मार ४८६ ३7 
ञ्ञ मेरी इच्छा हें कि आप मुझे समुद्रके तीर ले चलें | 


गरात्‌ में महात्मा सभाईको जल देना चाहता हूँ, मेरी इ 

०--१ ग॒ध्न तिलाझ्ललिका अधिकारी केसे ? उत्तर--गीतावल्ीमें वचन सहाय तकका ही अधि- 
कार अपना कहा है, आगे नहीं। वह दिव्य ओर कामरूप हैं, इंसल जल्धाज्ञाल दा। (सगवानने उसके 
भाईकी दाह क्रिया की, तद यह जलांजलिक्ा भी अधिकारी न होगा तो क्या? वह तो जीवन्मुक्त हेँ।- 
मा० सं०) | २-कऋंदरासे वानरों तक पहुँचनेकी सामथ्य थी और वट तक जानेकी न थी! इसमें 


प््था 


कारण क्रेय यवि ये रामह्न्त हैं तो मेरे ०० राम 
कारण है | पराक्षाथ एसा किया | य॒ सदूत हु त सेरे पत्त स्पर्शसे जम आये आर वाई रामस-दूत 
नहीं - प्रेहि अहार दीन्ह जग मन 
नहा हू ता जोहि अदार दान्ह जगदांसा | 
७ 5 हि 





गौडजी--गीधके तिल्लांजलिके अधिकारी होने न होनेका प्रश्न यहाँ व्यथ है । स्मृतियाँ मजुष्यको 
देनेका औन पात्र हैं, कोन नहीं। गीध गीवरमें तिलांजलिका आदान-अदान हो 
धोकी स्वातका हू | साचव्‌ स्व तियोंका नहां। यह ग्रश्न तो जटायुक अंत 
कन्‍्म करनेपर भगवानके सन्वन्धमें हो सकता है । वहाँ भी भगवादने पेताके सखाके नाते अंत कन्म 
किया | तर्पणमें तो आव्रह्मस्तंभ पच्येत्त अखिल सषध्ठिका तपेण किया जाता हैं ओर पिरडदानके अन्त्मे 


' 

















ओर शव अ व मत छासमास 
वलिवेश्वदेव सभी तरहके प्राणियोंक्े दृप्त्थथ करते है। एसी शंका व्यर्थ €। अच्छे कामाम चह शका ता 
चाहिये नहीं; फिर भगवान दो सर्यादायुरपो्तम हैं। वह तो अपले आचरखसे चीति और शीलका आइये 
दिखाते हैं। यथा--यच्रदाचरवि श्रेइत्तचदेवेवरों ऊनः | उ बत्यनासं ऋुब्ते खोऋत्तदनुवचते । (गीता)- 
अनुज क्रिया करे सागर तीरा | कहि निज कथा सुतहु कृषि बीरा ॥१॥ 


हम दो वंधु प्रथम तरुताई। गगन गए रवि निकट उड़ाई ॥२॥ 
तेज न सहि सक सो किरि आवा | में अभिमानी रवि नियराबा ॥३॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा | परेड भूमि कारें घार चिकारा॥ढ। 



















































































ज््>े ल्-ल्े ओ शी नरो उनो १। हम 
भे--सलद्रक तार भाइईका क्रया करके अपनी | कहा--ह बार बानर | सुना ।६| है 
ढोलों भाई ० ४ का न से 
दोनों भाई थे. प्रथम (उठता वा चढ़ता) जवानान दम दाना सूचक त्कट | नेक लिय आक्ाशन उड़ रा 
0 लक पिन ना 2५45 धन मेँ ऋभिसानी था <>_>- >> मई. (आला गया ।३ 
वह तेज सद्द ने सका, इससे काट आया। से ऋभिसादा था, इससे रु |वऊ (छुछ) कट गया।ह। 
लत न घोर चिक्कार झजउसे प्रशवीपर गिर पहा 
अत्यन्त अपार ठेजसे सेर पसन जल गए, तव से घोर चक्कार करक पए्रथ्वाउर 6५ 45 (४॥ 

प्प्यणी 2 ४ >> >> सका झा । खीर उम्बोधनका 
प्पणी--₹ (क) छिया मुख्य हैँ, इससे प्रथस क्रिया का तंच कथा ऊंहा । बीर सम्दीवनक 
49 टीम रच हक हः >> 33723: चना “ 
भाव क्र तुस सब वार हो, नरा वारता छुचा | िन्‍्याता ऋअऋपती कथा वन्‍्द्राक इत्वाहुउ वचत लिए छुनान 
पार २ के 23 व््पये 253 सूच्यके 2 सेका उत्साह ममे 
तकगे। समुद्र पार सजना हू, इसाकूय अपने जवानाकऊओा केत्ा सुनाई कि हुहय के सक्तट जानका उत्तदाह 5 
>नचके लिये झा फिर 228 न ८ > ७३ >> ्िस ऊ+पनड लिये कि तिक्नालजञ्ञ मनिने 
कीतुकक लय था. फिर चन्द्रसा मुषका कंथां सुदाई इस दातक आदतित करनऊ लय के जकाण धन 
सविध्यको 2550 2 मम श्ड का ०० हम 8० ैज्ञते यहाँ 
भविष्यक्षो बतसानकी भाँति देख रिया था। उन्होंने कहा था कि श्सादाजाका खाजईद दाद है 
02 दब हक आर हि हो हक अ.:-2० सीताऊीछो हे 400: से सा ०" करो [ 

बात उन्हं ठुच्च सादाहाओझा दरछा दचा. अऋदः स छुन्दू छाकाक्ां हुसा। (२५१६ सीाड पे 

5 £ 5 +े जन की अत हट जे पडता प2. अत दोसों ज्>दाई क्त द्राप्प 

(वि० त्रि०) ] (ख) में ऋभिमानी का भाव कि चहि हें भी कोट पड़ता तो दाना भाइवाका ऐसे दे पते 


क्िष्किन्धाकारएड २४० श्रोसद्रामचन्द्र चरणों शरणां प्रपद्य दोहा २८ (१-६) 








सममा जाता और मुझे अपने वलका वड़ा अभिमसान थां, अपनेकों उससे अधिक वलवान्‌ समझता था | 
अतएव सोचा कि में यहाँसे क्‍यों ज्ञोट पड़ | इस अभिमानसे सूथके निकट गया | अभिसानका फल दुश्ख 

मुमे मिला । हम हो वंधु....डड़ाई' में अ० रा० के 'अहं पुरा जटायुश्र श्रातरों रूढ्योवनों पार 
वलेन दर्पितावावां बत्लज्षज्ञालया खगो |” इन श्लोक्ोंका भाव है। अर्थात्‌ हम दोनोंमें कितना वल है यह 
जाननेके लिये सू्यमंडलपय न्‍त जानेकों उड़े। (ग)--अति तेज अपारा! का भाव कि जिनका तेज पृथ्वी- 
पर नहीं सहा जाता उनके निकटके तेजकी क्‍या ऋट्ठिए। जिस तेजकों भाई न सह सका, उसे मेंने सहा, 
इसीसे मेरे पंख जलगए ओर में भूमिपर गिर पड़ा अथाोत्‌ इधर भूमिक्षी सी ठोकर त्षगी । 

नोट--१ जटायुक्ी क्था अरण्यक्रांडमें दी गई हे कि अरुणका पुत्र था, इत्यादि ।३१६ में 
देखिए। वही यहाँ संपातीने कही हें। २--संपातीकीं कोन पवतसे उतारकर लाया ? यह वात विन्य- 
पत्रिकासे स्पष्ट होती हूँ । वहाँ हनुमावजीकी स्तुतिमें इनको संपातीका दिव्यदेहदाता कहा है, यथा--जयति 
घर्मासु-संदरध-संपाति नवपक्षु-लोंचन-दिव्यदेह-दाता---(पद २८) » इससे ज्ञात होता है कि हनुमानजी उसे गोदमें 
उठा लाए। ३ हछ-" उपदेश भागमें) देखिए अभिसानका फल्न मिला; असुक्की कृपा हुई कि शरीर डुकड़े 
डुकड़े न हो गया। आगे इससे कांय होगा इसोसे यह लीज्ञा हुईं। रामभक्तोंको बचनसे ही सहायता 
करेगा, उसका फल भी देखिए कया हुआ | . 

गोड़जी-(१) सूय का पिण्ड प्रथ्वीसे साढ़े नव करोड़ सीलके लगभग हे | प्रकाशक्की गति प्रति- 
सेकंड १, ८5,००० मोल है। प्रकाशको सूय से प्रथ्वी तक पहुँचनेमें आठ मिनट लगते हैं। ज्ञटायु और 
संपाती इतिहासके पूव्र युगके हैं। कमसे कम वीस लाख ओर अधिकसे अधिक पचास करोड़ वरस 
पहलेके दालवाकार पक्षी हैं। जिनसे उसी समयके भारी भारी योद्धा भीमकाय वानर अत्यन्त मयभीत 
थे। आजकल साधारण शरीरबाले तेज पक्षी एक घंटेमें डेढ़ सो मील तक उड़ते हैं। संभवतः उस समय 
इन पक्षि-दानवोंका वेग उनके वक्षके अनुरूप अत्यधिक रहा होगा । यदि हस मान लें कि संपाती और 
जटायुका वेग एक मिनटमें केवल सो सीलका था तो सबा वरसमें यह लोग छः करोड़ सील तय कर: 
सके । छः करोड़ सील तय करनेके पहले ही आँच अत्यन्त भयांकर हो जानी चाहिये। यह आँच जटायु 
न सह सका, लोट आया । सम्पाती बढ़ा तो कुछ आगे जाकर उसके पर ऊ्ुज्ञस गये । 

(२) यदि हस यह सानें कि इन पक्षियोंका वेग ऐसा असाधारण न रहा होगा, तो साधारण 
वेगसे भी प्रथ्यीके वायुमंडलकी अत्यन्त क्षीण दशामें दस वीस सील ऊपर पहुँचनेपर इतना अधिक 
शीतका मुकाबला होता हें कि उससे वहो अनुभव होता हें जो प्रचंड तापसे । शरीर जल जाता है | तापकी 
अत्यन्त कमोसे शरीरकी रक्तवाहिनियाँ फट जाती हेँ, रक्त निकल जाता हैं. ओर शरीर सूख जाता है । 
नाड़ीमंडल एक वार स्तब्ध वा मस्त हो गया तो फिर प्राणीका एथ्बीपर गिरकर सर जानेके सिवा ओर 
गति नहीं है| सम्पातीकी री यही दशा हुई ओर बह घरतीपर जीवशेप होकर गिरा। इन रामदासों 
वानरोंको देखकर उसका नाड्रीमंडल पुनरुजजीवित हो गया ओर बाज फिरसे कामके हो गये । 

मुनि एक नाम चंद्रमा ओही | लागी दया देखि कारें मोही ॥५॥ 

वहु प्रकार तेहिं ज्ञान सुनावा | देह जनित अमिमान छुड़ावा ॥६॥ | 

अथ--बहाँ एक मुनि थे जिनका चन्द्रसा नाम था। मुझको देखकर उनको दया लगी। (संत 
कोमलचित ओर दयालु होते ही हैं; यथा--'मारद देखा बिकल जयंता । दवा लापि कोमल चित संता! |५। 
उन्होंने वहुन प्रकारसे ज्ञान छुनाया ओर देहजनित (देहसे उत्पन्न) अभिसानको छुड़ाया ।६। 

नोट--१ चन्द्रमा ऋषि अन्रिजीके पुत्र हैं; आज्रय ओर निशाकर भी इनका नाम है । अध्यात्ममें 
चन्द्रमा नाम दिया है, यथा--वोधयामास मां चद्धनामा मुनिकुलेश्वरः |-।५३। और वाल्मीकीयमें “निशाकर” 
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नास है। अथ दोनोंका एकही है, जेसे सुम्नीव और सुकण्ठ, कुंभज ओर घटयोनी, इत्यादि । चन्द्रमा 
ऋषिका हाल नोट ३ में है । 
नोट--२ 'लागी दया देखकर मोही' से अ० रा० के “चन्द्रमा नाम मुनिराड्हरष्टा मां विस्मितोड- 
बदत्‌। सम्पाते किमिदं तेड्य विरूपं केन वा कृतम्‌ ।८। जानासि त्वामहं पूवमत्यन्तं बलबानसि | दग्धो 
क्रिमथ ते पक्षो कथ्यतां यदि मन्यसे ।&। सर्ग ८।....इत्युक्तोएथ मुनिर्वीक्ष्य मां दयाद्रविलोचनः ।१११ इन 
कोकोंका भाव जना दिया है। अथात्‌ वहां चन्द्रमा नामके ऋषि रहते थे। उन्होंने मुझे देखकर विस्मय 
पूवेंक कहा--सम्पाते ! तुम्हें इस प्रकार विरूप किसने कर दिया ? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो बलवान हो 
फिर तुम्हारे पंख केसे जल गए ? यदि ठीक समझो तो अपना बृत्तान्त कहो । भेरे सब वृत्तान्त कहनेपर 
मुनिवर दयावश नेत्रोंमें जल भरकर मेरी ओर देखते हुए बोले 
टिप्पणी १--दया लगी तब ज्ञान सुनाया। तात्पय यह कि गृध्र ज्ञानका अधिकारी नहीं था 
मुनिने दयाके कारण इसे ज्ञान सुनाया । [वाल्मीकिजी लिखते है कि मुनिने रामजन्मसे लेकर यहाँ तककी 
भविष्य कथा कही ओर अध्यात्ममें शरीरकी उत्पत्तिकी कथाका कहना लिखा है। अन्य ऋषियोंने अन्य 
प्रकारका ज्ञान सुनाना लिखा हैे। अतण्व “बहु प्रकार! पद देकर कविने यहाँ सबका मत कह दिया। 
२--देहका अभिमान छुड़ाया। अथात्‌ कहा कि देहसे आत्मा भिन्न है, इसीसे आत्माको दुःख नहीं हे । 
देह जड़ है, इससे इसको दुःख नहीं है | दुःख है देहाभिमानी होनेसे । 
नोट--३ मिलान कीजिए--'देहमूलमिदं दुःखं देह: कमसमुद्भवः ।१२। कम ग्रवतते देहे5हंबुद्धया 
पुरुषस्य हि। अहंकारस्त्वनादिःस्थादविद्यासंभवों जडः ।१३। चिच्छायया सदा युक्तस्तप्रायः पिण्डवत्सदा । 
तेन देहस्य तादात्म्यादेहश्वेतनवान्भवेत्‌ ।१४। देहो5हमिति बुद्धि स्थादात्मनो5हऋतेबलातू | तन्‍्मूल एप 
संसारः सुखदुःखादिसाधकः ।१५। आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा। देहो5हं कमकर्ताहमिति 
संकल्प्य सवदा ।१६। जीवः करोति कमोणि तत्फलेबद्ध्यतेडबशः । ऊर्ध्बाधों अ्रमते नित्यं पापपुण्यात्मक 
स्वयम्‌ ।१७ ऋृतं मायाधिक पुण्य॑ यज्ञदानादि निश्चितम्‌ । स्व गत्वा सुखं भोक््ये इति संकल्पवान्‌ भवेत्त्‌ 
।१८। तथैवाध्यासत्स्तत्न चिर॑ भुकत्वा सुख मह॒त । क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छुन्‌ कमंचोदितः ।१८। पतित्वा 
मण्डले चेंदोस्ततो नीहारसंयुतः | भूमो पतित्वा ब्रीह्यादो तत्र स्थित्वा चिर॑ पुनः ।२०....(इसके बाद खछोक 
४१ तक वही गर्भाधान, पिंड, जन्मादिकी कथा है जो घिनयपद १३६ “राम सनेही सों ते न सनेह कियो! 
एवं सागवतमें कपिलदेवजीने मातासे कही हे ओर पूवं लिखी जा चुकी हे)....एवं देहो5हमित्यस्मादभ्या 
सान्िर्यादिकम्‌। गर्भवासादिदुःखानि भव॑त्यभिनिवेशतः |४२। तस्माइहह्बयादन्यमात्सानं प्रकृते परम । 
ज्ञात्वा देहादि ममतां स्यक्त्वात्मज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ।४३। जाग्रदादि विनिमुक्त सत्यज्ञानादिलनन्षणम । शुद्ध बुद्ध 
सदा शांतमात्मानमवधारयेत्‌ ।४४ चिदात्मनि परिज्ञाते नष्ट सोहेउज्चसंभवे । देहः पततु प्रारव्धकमवेगेन 
तिष्ठतु ४५ योगिनो न हि दुःख॑ वा सुखं वाज्ञानसंभवम्‌ | तस्सादेहेेन सहितो यावत्‌ प्रारब्धसंक्ञयः ।2६। 
तावत्तिष्ठ सुखेन त्व॑ घृतकंचुकसपंवत्‌ ।” (अध्यात्म ८) | अर्थात्‌ यह देह दुःखकी जड़ है, देहकी जड़ कम 
हे | कमकी जड़ अहंकार है । अहंकारकी जड़ अविद्या हे । अहंकार वित॒के साथ तप्तलोहपिण्डके समान 
संयुक्त हे । इन दोनोंका तादात्म्य होनेसे देहमें चेतन्य भासता है, यही संसार हे जो क्नि अविद्यामूलक हे, 
पाप ओर पुण्यके फेरमें जीवात्मा सारा-मारा फिरता हे। में सुख तथा दुःखबाला हूँ, यह प्रतीति भी 
अध्यासकृत हे । सुख भोगनेके लिए धमके कारण जीव स्वगलोकमें जाता है, पुण्यज्ञय हो जानेपर चन्द्र- 
मंडलमें आ पड़ता है, फिर ब्रीद्यादि द्वारा वीये और रजमें आकर चतुर्विध भोतिक शर्ीरोंमेंसे को 
शरीर अहण करता है। इत्यादि ॥ (१२-२०) । 
में देह हूँ” इस अभ्याससे निरय (नरक) की आआप्ति ओर गर्भवासदि दुःख होते हैं। इसलिए 
देहादिकी समता छोड़कर आत्मज्ञान-सस्पादन करना चाहिए | शुद्ध, चुद्ध, शान्तस्वरूप आत्माक्री भावना 
३१ 
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किया करे, चिदात्माके ज्ञान होनेपर मोह चष्ट हो जाता है, फिर देह चाहे रहे, या न रहे ज्ञानीको सुख या 
ढुःख नहीं होता, अतः केंचुलीबाले सॉपकी तरह उससे (देहसे) दुःख या सुख न मानता हुआ रहा कर । 

नोट--४ वाल्मी० ६०, ६३ में कथा इस ग्रकार हे-संपातीने वानरोंसे कहा कि मैं इस विन्ध्यपवतपर 
आकर गिरा जो दक्षिणससुद्के तीरपर है । यहाँ देवताओंसे भी पूजित एक पवित्र आश्रम था जिसमें निशाकर 
नामक उग्र तपस्वी ऋषि रहते थे। शिखरसे कष्टके साथ में उतरकर उस आश्रममें जाकर बृक्तके नीचे बेठ गया 
ओर सुनिकी प्रतीक्षा करने लगा....स्नान किए हुए वे आते देख पड़े; भालु. बाघ, सिंह और रेंगकर चलनेबाले 
जन्तु उनके साथ साथ आते थे जेसे दाताके साथ याचक। आश्रमपर पहुँचलेपर वे जन्तु लौट गए। उन्होंने 
मुझे देखा तो दया आई ओर बोले कि तुमको मैं पहचानता हूँ, तुम दो भाई हो, संपाती और जटायू, गृदूधों- 
के राजा हो ओर कामरूप हो। तुमने सनुष्यरूप घरकर मेरी चरणसेवा की थी |--ग्रधाणां चेव राजानो 
भआ्रातरो कामरूपिणोी ।१६।....मानुप॑ रूपमास्थाय गृहीतां चरणौ सम २० (सर्ग ६०) । तुम्हें क्या रोग हो 
गया, पंख केसे गिर वा जल गए सो कहो | सैंने उनसे हाल कहा कि गवेसे सोहित होकर में और जटायु 
परस्पर जीतनेकी इच्छा रखते थे। पराक्रमका पता लगानेके लिए आकाशमें बहुत दूर तक जड़े, केल्ञाशपर 
मुनियोंके सामते हसलोग पण करके जड़े थे कि अस्ताचलतक सूर्यका पीछा करेंगे....बहुत ऊँचेपर पहुँचा कि 
जहाँसे प्रथ्बी तालावसें हाथीके समान देख पड़ती थी....तब मूछो आने लगी, बड़े प्रयत्नसे मैंने सूर्यमें अपना 
मन ओर नेत्र लगाकर देखा तो वे प्रथ्वीके समान विशाल देख पड़े....असावधानीसे मैं जल्न गया, मेरे पंख 
जल गए, मैं विध्यपर गिरा । राज्य, भाई, पक्ष और पराक्रमसे हीन अब मैं पर्बवसे गिरकर मरना चाहता हूँ । 
(सग ६१) । यह सुनकर ऋषिते ध्यान किया और मुमसे कहा क्नि तुम्हारे पंख जमैंगे, इत्यादि (रामजन्मसे 
यहाँतक की कथा कही) | यह भी बताया कि इन्द्रने ढुःखिनी सीताको जाकर पायस खिलाया। और मुझे 
यह आज्ञा दी कि यहाँ से कहीं मत जाना, समयक्की प्रतीज्षा करो । तुमको आजही मैं सपत्ष कर दूँ, यह इच्छा 
होती है दो भी इसलिए मैं ऐसा नहीं करता कि तुम यहाँ. रहकर अधिक लोक-कल्याण कर सकोगे ।-- 
“उत्सहेयमह कतुसझेच त्वां सपक्षकम्‌ । इहस्थस्त्वं हि ल्ोका्ां, हित॑ कार्य करिष्यसि!-(६२।१३) | यहाँ 
रहकर दोनों राजपुत्रोंका कार्य करना, ब्राह्मण, गुरुओं, मुनिय्रों और इन्द्रका सी कार्य करना । इस तथा 
अनेक वाक्योंसे मुझे समझाया । सेरे सनमें आत्मवात करनेकी इच्छा हुई थी, वह मुनिकी आज्ञासे मैंने 
छोड़ दी । प्राणोंकी रक्षाके लिए जो बुद्धि मुनिने दी थी, उसीसे मेरे सब दुःख दूर होते हैं । (सग ६३) । 

त्रेता ब्रह्म मचुज तलु घरिही। तासु नारि निसिचरपति हरिही ॥ ७॥ 

तासु खोज पठडृद्े प्रश्नु दूता | तिन्हहिं मिले तैं होब पुनीता || ८ || - 

जमिहहिं पंच करसि जनि चिंता | तिन्हदिं देखाइ देहेस तैं सीता ॥ ६ ॥ 

शनि कह गिरा सत्य भई आजू | सुनि सम बचन करहु प्रभु काजू ॥१०॥ 

अथे--(ऋषिते कहा था कि) “त्रतायुणमें ब्रह्म मलुष्य-शरीर धारण करेंगे। उनकी स्लीको निशि- 
चरराज हरण करेगा |७ उसकी खोजसें प्रभु दूत भेजेंगे । उनके मिलनेपर तू पविन्न हो जायगा ।८। तेरे 
पक्त जमेंगे। चिता न कर। तू उनको सीता दिखा देना” ।&। मुनिकी वाणी आज सत्य हुई, मेरा बचन 
सुनकर प्रझ्ुका कार्य करो ।१० ह 

नोट--९ "नेता व्रह्म मनुज तनु धरिही।....” इति। आ० रा०्में भी ऐसा ही कहा है । यथा-- ब्वेता- 
युगे दाशरथिभूत्वा सारायणाउत्ययः ।८।४८। आगेकी बातें बाल्मी० और अ० रा दोनोंमे हैं। भेद इतना 
अवश्य हे कि सानससें समागम होतेपर पंखोंका जस आला प्थस कहा है ओर सोताजीको दिखा देना, 
पीछे । और आ* रा० त ग॒ बाल्म ० में प्रथम सीताजीका पता बतानेकी बात कही है, ठव पंख लमसनेकी | 
यथा--तिदा सीतास्थितिं तेम्वः कथवस्व॒ यथार्थतः । तदैव तब पत्कौ द्वावुसत्स्येते पुननंवो | आ० रा० ८।५२॥ 


दोहा ९८ (७-१२)-२८ श्रीमते रासचन्द्राय नमः २४३ सानस-पीयूष 
दम कला. अर टीन शी कक < पान 

टिप्पणी--१ (क) 'त्रेता! पद्से पाया गया कि यह बृत्तान्त (उस) सत्ययुगका है ( जिसके आगेके 
चेतायुगमें श्रीरामवत्तार हुआ )। (ख मुनिने बाल, अरण्य ओर किष्किघाकी कथा कही। 'त्रह्म ज्रेतामें 
भजुज तन घरेंगे', यह वालकांड हुआ, अयोध्यामें भरत-चरित है इससे डसे व कहा। 'नारि निसिचरपति 
हरेगा” यह अरण्य और खोजके लिए दूत सेजेंगे' यहाँसे 'तू पुनीत होगा०० तक जो सुनिने कहा यह 
किष्किधाकांड है। वही कथा संपातीने वानरोंसे कही | 

२ 'पठइहि प्रभु दूता' | प्रसुका भाव कि वे समथ हैं, सब जानते हैं पर राजनीतिकी मर्यादा 
रखनेके लिए दूत भेजेंगे। [ प्र०--भाव कि तुमने सूर्यापराध किया और वे सू्यबंशभूषणके दूत हैं, अतः 
उनके मिन्ननेसे पवित्र होगे। ] 

३ 'करसि जनि चिंता” से ज़नाया कि वह चिन्तित था कि विना पक्षके निर्वाह कैसे होगा। 
( इच्छन्पतिष्ये शिखरादूगिरेः | वाल्मी० ६११७१, दल्वेहं दाववहिना। अ० रा० ८१० । क॒थ॑ धारयितुं 
शक्तो विपत्ञों जीवित प्रभो १७! से उसकी चिन्ता स्पष्ट है। उसने मुनिसे कहा था कि मैं पर्वतपरसे 
गिरकर मरतेकी इच्छा करता हूँ। मैं दावाप्रिसें जलकर सस्म हो जाऊँगा। बिना पक्षोंके जीबन केसे धारण 
कर सकता हूँ ! ) मुलिने उससे प्रथम कहा कि चिन्ता न कर, तब श्रीसीताजीको दिखानेको कहा । भाव 
यह हे कि प्रथम तेरा काये होगा, तेरे पत्त जमेंगे तब तू दिखाना। इसीलिए मुनिने उसको वहीं रक्‍्खा, 
नहीं तो सुनिमें सामथ्य थी कि उसी ससय पखले जमा देते । २८ ( ५-६ ) का नोट ४ देखिए । ( प्र०-- 
चिंता यह कि इतना काल कैसे बीतेगा । ) 

पृ० प० प्र०-यहाँ तुकान्तसें विषमता दिखाकर बताते हैं कि जो 'कपि चंचल सब ही विधि 
हीना! इत्यादि हैं वे रामसेबासे कैसे हो गए | तुम भी यह रामसेवा करोगे तो 'गीध अधम खग आमिष 
भोगी' होनेपर भी तुम भी पुनीत हो जाओगे । इस आश्रर्यमें संदेह नहीं है | साव यह कि देह किसी सी 
उच्च या नीच योत्तिको क्‍यों न हो, राससेबक बन जानेसे वह संत ही है । 

टिप्पणी--४ (क) गिरा सत्य हुई अथात्‌ तुम मिले, मेरे पंख जसे | ञआजु' अथोत्‌ में आशा 
करता रहा हूँ कि कब मुनिवाक्य सत्य होगा. आज वह सत्य हुआ | मुनिगिरा मुझको सत्य हुई तो तुमको 
भी अवश्य होगी, तुमको सीता सिलेंगी, तुस प्रसुका काय करो। (ख््र) 'सुन्ति मम बचत'-भाव कि सेरा 
वाक्य सत्य हे, मुझे ज्ञानके द्वारा देख पड़ता हैं कि तुम सीताजीको देखकर लोटोंगे। अतः बचलपर विश्वास 
करो। पुन वे 'प्रञु' हैं वे तुमको अपने काय्यके लिए सासथ्य ढेंगे। (ग) पूर्व जो कहा था कि बचनसे 
सहायता करूँगा वह अब आगे कहते हैं। 

चोढ--९ वाल्मीकिजी लिखते हैं कि ये वातें वानरोंको सुनाते-सुनाते उसके पंख जम आए यह' 
देख गूभ्न प्रसन्न होकर बोला कि राजर्षि निशाकरकी कृपासे सूर्यसे दग्ध भी पंख फिर प्राप्त हो गए। अतः 
संसारमें अग्नाप्य कुछ नहीं है | ठुम यत्न करो, अचुमित हे कि तुम्हारे कार्यंकी सिद्धि अवश्य होगी। यथा 
'तिशाकरस्थ राजपें; प्रसादादमितोजसः। १०। आदित्यरश्सिनिदेग्वी पक्तौं पुनरुपस्थितौ ।....सवंथा 
क्रियतां यत्नः सीवामधिग सिष्यथ । १२। पक्तल्लामों मसाय॑ वः सिद्धिप्रत्ययक्ारकः । इत्युक्त्वा तान्हरीन्स- 
वॉन्संपाति; पतगोत्तमः | १३ !! ( बाल्मी० ६३ ) | 


गिरि त्रिकृट ऊपर बस लंका । तह रह राबन सहज असंका ॥ ११ ॥ 
तह असोक् उपवन जहेँ रहई | सीता वैडि सोचरत आहई॥ १२॥ 
दोहा--में देख तुम्द नाहीं गीभहि दृष्टि अपार । 

बूढ़ भएउँ बत करतेएँ कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 





किष्किन्धांकांस्ड २४४ ओओमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपये दोहा २८ (१९-१२ )-श८े 





अथ--बत्रिकूटाचलपर| लंका बसी है। (स्वाभाविक दही निडर) रावण बहाँ सहजही निःशंक्‌ रहवा 
है । (बहाँका राजा हैं )। १९। वहाँ अशोकका उपवन हे जहाँ श्रीसीताजी शोचमें डूबी बेठी रहती हैँ | वा, 
सीताजी रहती हैं | वे सोचमें (इस ससय भी) निमग्न बैठी हैं ।।। १९। में देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते; 
क्योंकि ग्रृधकी दृष्टि बहुत बड़ी होती हे । मैं बुड़ढा हो गया, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता करता। «८। 

टिप्पणी--१ (क) पवतपर लंका बसी है। इस कथनसे गिरिदुगंकी श्रेष्ठत दिखाई। (ख) सहज 
असंक' है अथोत्‌ किलेके भरोसे अशंक नहीं है, किन्तु अपने पुरुषाथके भरोसे निश्शंक है । [वाल्मीकीयसें 
लिखा है कि जाम्वव॑तने संपातीसे पूछा था कि रावण कहाँ रहता हे और श्रीजानकीजी कहाँ हैं। इसीसे 
उसने दोनोंका ठिकाना बताया | यथा-- जाम्बवान्वानरश्रेष्ठ: सह से: प्लवंगमें:। भूतलात्सहसोत्थाय ग॒भराजानमत्रवीत्‌ 
| २ । क्‍्व सीता केन वा दृष्टा को वा हरति मेथिलीम्‌ | तदाख्यातु भवान्सव गतिभव वनौंकसाम्‌ | ३ ।* ( सर्ग ५६ )। 
अथात वानरश्रेए्ठ जाम्बवान सारे वानरोंके साथ प्रथ्वीपरसे सहसा उठकर ग्रृध्राजसे बोले--कृपया आप सब 
स्पष्ट कहिए कि सीता किसने देखी, कोन हर ले गया, इत्यादि। गोस्वासीजीने यहाँ जाम्बवंतका प्रश्न नहीं 
लिखा; गृध्रका उत्तर लिखकर प्रश्न भी जना दिया है । 'सहज असंका', यथा--सहज अ्रसंक सुलंकपति सभा 
गयउ मति अंध', 'सुनासीर सत सरिस सोइ संतत करे विलास | परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ।? (लं० १०) ] 

२ (क) 'तहँ असोक उपवन....! से जनाया कि अशोकवन भी उन्हें अशोक न कर सका। [ इसमें 
यह भी ध्वनित है कि रावणके प्रलोभन एवं दंड भय आदि सब निष्फल्न हुए | यथा--सा च कामें: अलोभ्यन्ती 
भक्त्येभोज्येश्व मेथिली । न भोक्ष्यति महामागा दुःखसग्ना यशस्विनी | वाल्मी० ६२ ।७/]। (ख) रावणको लंकापुरी- 
में बताया ओर श्रीसीताजीको अशोकके उपवनमें, इस भेद्से जना दिया कि जहाँ रावण है वहाँ श्रीजानकी- 
जी नहीं हैं। 'बैठि अहई' से जनाया कि सदा बैठीही रहती हैं, यथा--'देखि मनहिं महूँ कौन्ह प्रनामा। 
बैठेहिं बीति जात निसि जामा | ५। ८। ७ ।! (ग)--'कछुक सहाय” अथोत्‌ बृद्धावस्था न होती तो ४७०० कोस 
जाकर/ख़बर ले आता, कुछ बड़ी बात न थी । 

नोट--१ बाल्मी० ५८ में संपातीने 'में देखउँ तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार! को यों कहा है कि-- 
अआकाशका पहला माग्ग कुलिंग पत्षियोंका है और अन्न खानेवाले कवूतरोंका, उससे ऊपरका मागे बृक्ष-फल 
खानेवालों एवं काकादि पक्षियोंका हे। इसके ऊपरवाल्ना माग क्रोंच, कुरटी, भास आदि पत्षियोंका है। उसके 
ऊपर चौथे मागसे बाज़, और पाँचवें सा्गसे गृथ् जाते हैं; उसके ऊपर हंसोंका मार्ग है फिर गरुड़का। हम 
लोगोंका जन्म बैनतेयसे हे। इसलिए हमको भी गरुड़के समान देखनेकी शक्ति हे। भोजनके बल तथा स्वभाव 
से ४०० कोश ओर उससे आगे तक देख सकते हैं | हस लोगोंकी दृत्ति दूरसे देखी वस्तुसे ही होती है ऐसा 
ही विधान है । अतएव मैं यहींसे जानकीजीको देख रहा हूँ। यथा--“ैनतेयात्व नो जन्म सबंषां वानरघभाः ।२७। 
इहस्थो5हं प्रपश्यामि रावरं जानकीं तथा | अस्माकमपि सौपण! दिव्यं चन्तुबल तथा। २६ । तस्मादाहारवीयेण निसर्गेणु 
च वानरा:। आयोजनशतात्साम्राद्यं पश्यास नित्यश:।३०॥ पुनः, यथा अध्यात्मे--समुद्र मध्ये सा लंका शतयोजनदूरतः । 
दृश्यते में न संदेह: सीता च परिदृश्यते। ५२ | गरश्नत्वाद्दूरद्शिमि नात्र संशयितुं क्षममः--(सग ७।५२, ५३ )। 'कछुक 

सहाय' का भाष कि वृद्ध हो गया हूँ नहीं तो जाकर खबर ले आता, तुम्हें वहाँ पहुँचा देता, इत्यादि । 


«. _ हिन्दी शब्द सागरमें त्रिक्ूटके विपयमें यह अथे लिखे हैं--१ तीन रज्ञबाला पवंत। २-वह 
पव॑त जिसपर प्राचीन लंका बसी हुई मानी जाती है। देवी-भागवत्तके अनुसार यह एक पीठ स्थान है ओर 
यहाँ रूपसुन्दरीके रूपमें भगवती निवास करती हैं,--“गिरि जिकूट एक सिंधु मँकारी । बिधिनिरमित दुर्गम 
अति भारी ।! ३--एक कल्पित पवत जो सुमेरुका पुत्र माना जाता है, वामनपुराणके अनुसार यह क्षीरोद- 
समुद्रमें हे जहाँ देवषि रहते हैं ओर विद्याधर, किन्नर गंधवादि क्रीड़ाथ आते हैं। नास्तिकों और पापियोंको 

यह नहीं दिखाई देता? ।--( इस तीसरेसे यहाँ तात्पय नहीं है )। 


दोहो २६ (९-७)... श्रीमते रामचन्द्राय नम; रछ४ मानस-पीयूष 





जो नाँधे सत जोजन सागर । करे सो रामकाज मति आगर ॥१॥ 
सोहि बिलोकि धरहु मन धीरा | राम कृपा कस भएठ सरीरा ॥श॥ 
पिड. जाकर नाम सुभिरहीं | अति अपार भवसागर तरहों ॥ ३े॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। राप्त हृदय घरि. करहु उपाई ॥४॥ 
अथ--जो चारसो कोशका समुद्र लॉघे ओर बुद्धिका स्थान ( बुद्धिमान ) हो वह रामकायको 
करे । (अर्थात्‌ जो बल ओर बुद्धि दोनोंमें पूरा हो वही कर सकता है) ।१ मुझे देखकर मनमें धीरज धरो 
(अथोत्‌ यह प्रत्यक्ष प्रमाण रामकृपाके प्रभावका है। अपनी आँखों देख रहे हो कि तुम्हारे देखते देखते 
मैं केसाका केसा हो गया देखो) श्रीरामजीकी कृपासे मेरा शरीर केसा हो गया ।१॥ पापी भी जिसका नाम 
स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरके पार हो जाते हैं, तुम उनके दूत हो, कादरपन छोड़कर श्रीराम- 
जीको हृदयसें रखकर उपाय करो ।३-४। 
टिप्पणी--१ 'जो नाघे सतजोजन....” इति। (क) प्रथम संपातीने सबसे रासकाय करनेको कहा 
यथा--छुनि सम बचन करहु प्रभु काज!। अब कहते हैं कि इतने बानरोंमेंसे जो ४०० कोशका समुद्र लाँ चे 
बही रामकाये करे अर्थात्‌ अब एकहीको करनेको कहते हैं। अर्थात्‌ बताया कि प्रभ्ुुकाय करनेका पात्र 
कौन हो सकता है । (ख) प्रथम कहा कि ज़िकूटाचलपर लंका हे, अब उसका ठिकाना बताते हैं कि सो 
योजन समुद्रपार है। (ग) 'सतजोजन' का भाव कि यदि यह न बताते तो संदेह रहता कि किस समुद्रके 
पार है क्योंकि सागर तो सभी समुद्रोंकों कहते हैं 
नोट--१ 'सागर? पदसें यह भी ध्वनि हे, कि जिसे रघुवंशी राजा सगरके पुत्रोंने खोदा हे वह 
लॉघनेसें अवश्य सहायता करेगा | और हुआ भी ऐसा ही, यथा--जलनिधि रबुपति दूत बिचारी | तें मेनाक 
होहि अ्रमहारी' । 'करे सो रासकाज' से जनाया कि 'राम' का काम हे, वे स्वयं सहायक होंगे और बुद्धि, 
देंगे, तुम क्‍यों घबड़ाते हो, करनेको उद्यतमर हो जाओ । (पं०)। २--धरहु मन धीरा' से जनाया कि 
सबका हे जाता रहा था। यथा दनुमानबाहुके-राम को सनेह राम, साहस लपन, सिय रासकी भगति 
सोच संकट निवारिये | मुद मरकट रोग बारिनिधि हेरि हारे जीव जासवंतको भरोसो तेरो भारिये 
टिप्पणी--२ (क) 'मोहि विल्ञोकि धरहु मन धीरा' इस कथनसे सिद्ध होता है. कि शतयोजन सागर 
सुनकर वानरोंके हृदयमें कादरपन आ गया, उनका कलेजा काँप उठा ओर घेय जाता रहा था | यह लखकर 
उसने ये वचन कहे कि धी रज घरो, कायरता छोड़ी । (ख) 'रामकृपा कस भएड सरीरा' इति। इससे जनाया कि ये 
बातें करते-करते उसके दोनों पक्ष जम आए। यथा 'तस्य त्वेब॑ ब्रवाणस्य संहतेबानरेः सह। वाल्मी० ६३॥८। 
उत्पेततुस्तदा पक्षों समज्ञं वनचारिणाम्‌ ।....! । तब उसने वानरों का उत्साह बढ़ानेके लिये कह कि मेरे पक्षों का 
पुनः जम आना तुम लोगोंकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलानेवाला हे | तुम लोग प्रयत्न करो अवश्य सीता- 
जीको पाओगे। यथा--सबंथा क्रियतां वतन: सीतामधिगमिष्यथ। पक्तुल्ामो समाय॑ वः सिद्धिप्रत्ययकारकः। (६३१२-१३) 
३ 'पापिड जाकर नाम...” इति। (क) अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देकर फिर शब्दप्रमाण दिया कि 
पापिड जाकर नास०? | पापी नामस्मरण करके भवपार होते हैं, यह बात प्रत्यक्ष नहीं हे पर वेदपुराणादि- 
में हे, वे दी अमाण हैं। 'पापिड' >पापीमी, ऐसा कथनका भाव कि वें सदबपार होनेसें अत्यन्त अससथ 
हैं। अति अपार सवसागर' का भाव कि ऐसे अपारको पापीभी पार कर जाते हैं तब तुमको सो योजन 
समुद्र पार करना क्या हे ? [मिलान कीजिये-- अध्यात्म सगे ८) --स्व॒स्ति बोडस्तु गमिष्यामि सीतानद्रक्ष्यथ- 
निम्धयम । यत्न कुरुध्वं दुलंडाध्य समुद्र॒स्य विज्नंघने ।(४। यन्नासस्मृतिमात्रतोउपरिसितं संसारवाराज्निधि, 
तीर्त्वा गच्छति दुजनो5पि परम विष्णोः पद शाश्वतम्‌ | तस्येव स्थितिकारिणस्विजगतां रामस्य भक्ताः प्रिया, 
यूथां कि न-समुद्रमान्नतरणे शक्ताः कथं बानरा ।५५॥ अर्थात्‌ू--तुम्हारा कल्याण हो, तुम निश्चित ही 
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श्रीसीताजीको प्राप्त कर लोगे । समुद्रके उल्‍्लंघनका यत्न करो । जिस मगवाबकी छृपासे दुजन सी संसार- 

सागरको पार कर लेता है, क्या उसके ही सेवक तुम (बानर) समुद्रको पार न कर लोगे ९ अवश्य करोगे] 
४ (क) 'तासु दुत तुम्ह तजि कदराई! । भाव कि पापीसे ओर प्रभ्ुसे कुछे सम्बन्ध नहीं हें तो भी 

प्रशुका सास लेकर बह सवपार होता है और तुमतो उनके दूत हो | कादरपनके रहनेसे कार्य सिद्ध नहीं होता, 

धअतः उसका त्याग कहा। (ख) रास हृदय धरि! का भाव कि जिनके प्रतापसे मेरे पक्ष जमे, जिनके स्मरणसे 

पापी तरते हैं, उनका स्मरण करके उपाय करनेसे कार्य सिद्धहोगा [यहाँ 'काव्याथोपत्ति'की ध्वनि हे-(वीर)] 
ए-छ”इहाँ विचारहिं कपि सन साहीं” से यहाँतक 'संपाती मिलन गसंगः है । 


'सुनि सब कथा समीर कुमारा-प्रकरण 
अस कहि गरुड़ # गीध जब गयऊ | तिनन्‍्ह के मन अति विसमय भएऊ ॥५॥ 
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निज निज वल सव काह भाषा | पारा जाह कै + संसय राषा ॥६॥ 

जरठ भएणडें अब | कहे रिछेसा। नहिं तन रहा ब्रथम वललेसा |७॥ 

जबहिं. त्रिविक्रम भए खरारी | तब में तरुन रहेडें-- बल भारी ॥८।| 

| का ३छ | का 
दोहा--वलि बॉधत प्रभु बादेव सो तनु बरनि न जाइ। 
७ ८ 
उभय घरी महँ दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाह ॥२६॥ 

अथ--हे गरुड़ ! इस प्रकार कहकर जब गरृध्र चला गया, तव उत्त सव वानरोंके मनमें अत्यन्त 
विस्मय प्राप्त हुआ (भाव कि सीताजीके न मिलनेसे विस्मय था ही, अब समुद्र-उल्लंघन केसे होगा यह अति 
विस्मयदायक हुआ) ।४। अपना अपना वल सबने कहा, (पर) सबने समुद्र पार कर जानेमें संदेह ही 
प्रकट किया ।६। ऋत्षराज जास्बवंतने कहा कि अब में बुड़॒हा हो गया, शरीरमें पहलेवाले वलका लेश भी 
नहीं रह गया (अथान्‌ यह काय छुछ न था, हमारे युवावस्थाके बलके लेशमात्रसे ही हो जाता | पर अब 
उतना भी वल्ञ नहीं रह गया) ।७। जब खरारी (खरके शत्रु) भगवान्‌ वामनरूप हुए, तब हमारी तरुण अवस्था 
(युवावस्था) थी, ओर भारी वत्त था ।८। वलिके बाँधनेके समय प्रभु जो बढ़े उस शरीरका बरणन नहीं हो 
सकता। मेंने दो घड़ीमें (डस शरीरकी) सात परिक्रमाएँ दोड़कर कर लीं (ऐसा मेरा बल था) ।२<। 

नोट--१ (क) 'गरुड़' संवोधनसे यहाँ झुशुंडिगरुड़ संवाद जनाया । गरुड़ पाठ सह्देतुक है । गृध्र 
संपाती और गरुड़ एक बंशके हैं। अरुण और गरुड़ भाई हैं। संपाती और जटायु अरुणके पुत्र हैं। 
“उम्ता' पाठ किसी-किसीने दिया है। (ख) 'अति विसमय भयऊ' यथा---संकुलं दानवेन्द्रेश पातालतलवासिभिः | 
रोमहपकरं दृष्टा विपेदु: कपिकुश़्रा: | वाल्मी० ६४।६। आकराशमिव दुष्पारं सागर प्रेक्य वानराः | विपेदुः सहिंताः सर्वे 
कर्थ कार्यमिति ब्रुवत्‌ ।७/ अथात्‌ दानवेन्द्रों और पाताल्वासियोंसे मरे हुए सयावने और आकाशके समान 
पार करनेके अयोग्य समुद्रको देखकर वानरश्रेष्ठ चहुत दुःखी हुए और विचार करने लगे कि क्‍या किया 
जाय | यथा-वनचर विकल विषघाद वस देखि उदधि अबगाह | (श्रीराज्ञा प्रश्न) | 

पंजाबीजीका मत हैँ कि विस्मय हुआ कि इसे सीताजी यहींसे देख पड़ती हैं, हम भी विशाल 
हैं पर हमें नहीं देख पड़ती । (पर यहाँ प्रसंग उल्लंघनका है) । 

२ 'निज निज वल्न सव काहू भापा .....! इति | (क) सवके सन अत्यन्त विस्मित हो गए; यह कह- 
कर सबका अपना अपना वत्न कहनेका डल्लेख होनेसे यह शंका उठती हे कि क्या सब अपने आप अपना 
अपना व कहने लगे ? ऐसा होना तो अस्वाभाविक सा जान पड़ता है ? समाधान यह है कि अन्य रामा- 








& उमा--(ना० प्र०) । | कर-(ना० प्र०), शी प्रे० | | अख-(भा० दा०)। +रहरडें (भा० दा०) | 
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यणोंमें जो इसके वीचसें कहा हे उसको सानस-कविते संच्षेपसे “निज्ञ निञ्ञ बल्न....” इतने शब्दोंसे ही सूचित 
कर दिया है। सेनाको त्रिपादयुक्त देखकर अड्गदर्जीने सबको घैये दिलाते हुए कहा--“आप लोगोंको विपाद 
नहीं करना चाहिए। विषादसें बड़े बड़े दोष हैं | यह पुरुषोंको वैसे ही मार डालता हे जैसे क्रुद्ध सपे बालक 
को । उद्योगके समय जो विषाद करता है उसका तेज नहीं रह जाता और उससे मनोरथ सिद्ध नहीं होते । 
तत्पश्चात्‌ ( दूसरे दिन सबेरे ) उन्होंने वानरोंसे कहा--कौच महातेजस्वी इस सहासमुद्रको पार करेगा ? 
कौन सुग्रीवको सत्यप्रतिज्न करेगा १ कौन समुद्रकों लाँघकर यूथपोंको भयसे छुड़ावेगा १ किसकी कृपासे 
श्रीसीताजीका पता क्ृगाकर और सुखी होकर हम लोग लौटकर स्त्री पुत्र घर देखेंगे ? जो समथ हो वह शीघ्र 
हम लोगोंको असयदान दे । ( जब कोई न बोला, सब चुप रहे तब फिर अज्भदने कहा ) आप सब हृढ़- 
पराक्रमी हैं, आपमेंसे किसीको पार जानेमें वाधा न होगी | अतएवं इस कार्यको सिद्ध करनेके लिए आप 
सब अपनी अपनी शक्तिका वणन करें | ( चाल्मी० ६४।७-२२ ) तव सबने अपना अपना वल्न कहा | 
टिप्पणी--१ (क) 'सब काहू साषा', इस कथनसे प्रमाण न रहा कि कितने वबानरोंने अपना वल् 
कहा ओर क्या क्या वल्च कहा । 'पार जाइ के संसय राखा? से प्रसाणु हो गया कि सौ योजन समुद्र है, इसीके 
पार करनेका संशय हे। प्रथम सव वानरोंने अपना अपना बल कहा, तब जाम्बबंतने अपना बल कहा, फिर 
अड्गदने कहा; इससे यह निश्चय हुआ कि जब अद्भदने अंतमें सो योजन जानेको कहा तब जाम्बबंतने €० 
ओर अन्य वानरोंने ८० योजन तक जानेका सामथ्ये कहा होगा । वाल्मी० सगे ६४ सें सबका अपना अपना 
बत् कहनेका प्रमाण है। यथा 'गजो गवाज्ञो गबयः शरभो गन्धमादनः। मैन्दश्व द्विविदश्चेव अद्भदों जाम्व- 
बांस्तथा । २। आबभाषे गजस्तन्न प्लवेयं दशयोजनम्‌ | गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति बिंशतिमू। १। 
शरभोवानरस्तत्र बानरांस्तालुबाच ह । ज्िंशतं तु गमिष्यामि योजनातां प्लवज्माः । ४ । ऋषभो बानरस्तत्र 
वानरांस्‍्तानुवाच ह। चत्वारिशद्गमिष्यामि योजनानां न संशयः । ७।....ततो बृद्धतमस्तेपां जाम्व॒वास्प्रत्य- 
भाषत । १० | पूबसस्साकमप्यासीर्कश्चिदूगतिपराक्रमः | ते वयं वयसः पारसलुआप्ताः सम सांप्रतमू। ११... 
सांप्रतं काज्नमस्‍्माक या गतिस्तां निवोधत। नवतिं योजनानां तु गमिष्यासि न संशय: | ५३।....मया बैरोचने 
यज्ञ प्रभविष्णु: सनातनः । प्रदक्षिणीकृतः पूर्व ऋममाणण्िविक्रमः । १५ ।! अथोत सब वानर अपनी अपनी 
गति बतलाने लगे कि में इतने योजन जा सकता हूँ और में इतने योजन जा सकता हूँ । गजने १० योजन, 
गवाक्षले २०, शरभने ३०, ऋषभसने ४०, गंधमादनने ५०, मयन्दने ६०, द्विबिदने ७०, सुपेणने ८० और 
जाम्बवानने €० योज्नन जानेकी शक्ति कही | अन्तमें जाम्बवान्‌ बोले कि मैं «० योजन जा सकता हूँ यद्यपि 
में वहुत वृद्ध हो गया हूँ । 
वि० त्रि०--षपष्ट हे कि सबने अपना बल कहा, पर अपना पूरा वल किसीने न कहा। उतना ही 
बल कहा, जिसमें पार जातेमें सन्‍्देह रह जाय । भाव यह्‌ कि सबकी देखी हुई बात है कि सरकारने 
चलते ससय हलुमानजीको बुलाकर कुछ कहा, और सुद्विका भी दी । अतः हनुमानजीका ही जाना ठोक 
है। सभ्यताके अनुरोधसे यह कोई नहीं कह रहा हे कि मुद्विका तो मिली है हलुमानजोको, मैं क्‍यों जाऊँ! 
सव लोग अपना बलत्न छिपाकर बोलते हैं । के 
... टिप्पणी २--त्रिविक्रम सए खरारी'। खर दुष्ट । भगवान्‌ खरारी हैं, अर्थात दुष्ट राक्षसोंके 
शत्रु ह। उनके परास्त करनेके लिए वासनरूप हुए । पुनः, खरारि>खर राक्षसके शत्रु रामजी ।--[ जितने 
अवतार हुए वे सव भगवानकेही कहे जाते हैं. चाहे वह साकेतविहारी द्विश्वुन श्रीरामजीके हों, चाहे 
ओसन्नारायण ज्ञीरशायी भगवानके. चाहे विष्णु भगवान्‌ वैकुएठ-निवासीके । वैष्णब सबमें अभेद भाव 
रखते हैं। दूसरे. जिसका जो स्वरूप निषठ होता ६ वह अपने ही इप्टके सब अवतार मानता हैं ओर, ठाक 
भी यही ह ]। वलिसे सगवानने तीन पग प्रथ्ी साँगी थी। एकमें उन्होंने सातों पाताल ओर मत्य लोक 
नाप लिए, एकसें सातो स्व॒गे नाप लिए और एकके लिए वलिको बाँधा --अ० ३० (७) देखिए । 


पे ५ ही 
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३ (क) बलि वाँधत प्रभु बाढ़ेउ', यहाँबाँघने ओर वढ़ने में अ्रभ्ु' पद प्रयुक्त करके जनाया 
कि वलिवंधतकी सामथ्य इन्हींमें थी ओर किसीमें नहीं; इन्द्रादि सब देवता हार चुके थे | (ख) 'सो तनु 
बरनि न जाए! कहनेका आशय यह है कि जिसका बर्णान नहीं हो सकता कि कितना बड़ा था ऐसे उस 
विशाल शरीरकी सात प्रदक्तिणायं दो घड़ी माजत्रमें कर लीं; ऐसा भारी बल्न मुममें था। 'उस्रय घड़ी! 
कहनेका भाव कि वह रूप दोही घड़ी रहा। इसीसे हमने दोड़कर प्रदक्षिणा की, नहीं तो प्रदक्षिणा दौड़- 
कर नहीं की जाती |--( यहाँ “अथ्थान्तरन्यास अलंकार' है, क्‍योंकि प्रथम कहा कि अब पहलेका बल 
शरीरमें नहीं है; ओर फिर उस वलको विशेष प्रसाणद्वारा समर्थन किया है । ) 

नोट--बाल्मी० तथा अ० रा० में भी वासनजीके वढ़े हुए रूपकी परिक्रमाका उल्लेख है। २१ 
बार फिरना कहा हे--'त्रिः्सप्तकृत्वोडहसगां प्रदक्षिणविधानतः ।६॥११॥ आ० रा० ।, त्रिविक्रमे सया तात 
सशेल्वनकानना । त्रिः सप्तकृत्व प्रथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ | वाल्मी० ६६ ॥ ३२ ॥! 


अंगद कहे जाएँ में पारा | जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ १॥ 
जामबंत कह तुम्ह सव लायक | पठहआ किमि सबही कर नायक ॥| २॥। 


अझथ--अद्भदने कहा कि सें पार ( तो ) चला जाऊँगा, पर जीमें कुछ संशय फिरती ( लोटती ) 
बारका है। १। जाम्बवंत वोले कि तुम सब लायक हो, पर तुम सबके नायक ( सरदार ) हो, हम तुमको 


केसे भेज दें । २। 
छ9 जिय संसझ कछु फिरती वारा €ह 

मा० त० भा०--चार सो कोश समुद्र कृदनेसे बड़ा श्रम होगा, इसीसे ल्ौटनेमें संशय हे | यथा 
अध्यात्मे-'अद्गदो5प्याह मे गन्तुं शक्ष्य पारं॑ सहोदेः | पुनलड्ठननसामथ«्य न जानाम्यस्ति वा न चा।| सगे €। १२ 
अथाोत्‌ अद्भदने कहा कि समुद्र पार करनेकी शक्ति मुझमें हे पर उघरसे फिर समुद्र डल्लघवका सामथ्य 
नहीं यह में नहीं जानता। वाल्मी० में भी ऐसी हो कहा है | यथा-निवतने तु मे शक्तिः स्वान्नवेति न निश्चितम्‌ ।६४॥१६॥ 

पॉड़ेजी-- अद्भद फिरती वार जो अपनेजीमें संशय करते हैं. उसका कई प्रकारसे अथ क्षिया जाता 
है । (१) लंका रूपवती ल्लियोंसे भरी हुई हें ओर मेरी वानर जाति हे एवं युवावस्था है, ऐसा न हो कि वहीं 
मोहित होकर रह जाऊँ। (२) रावण और बालि मित्र थे; उस सित्रताके कारण ग्रीतिरूपा फाँसी डालकर कहीं 
रावण मुझे फँसा न ले । (३) कोई कहते हैं कि कोई ब्राह्मण वालिका टिकाया हुआ नदीके किनारे रहता था| 
अड्भद वाल्यावस्थासें वानरोंके वच्चोंकोी साथ लेकर वहाँ कूदा करते थे जिससे ब्राह्मणपर छींटे पड़ते थे। एक 
दिन विपग्नने कुपित होकर शाप दे दिया कि जिस जलको ठुम 'डॉकोगे! (लॉधोगे) फिर लोट न सकोगे । 
डस शापका स्मरण करके अद्भद लोटनेका संशय करते हैं--पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, यदि मिलते 
तो अथ पुष्ट है, नहीं तो किसीका गढ़ा हुआ किस्सा है । दूसरे, यदि ऐसा शाप होता तो संशय” पदका 
प्रयोग न करते वरन्‌ उनको निश्चय होता; क्योंकि ये देवांश हैं, इनको विप्रशापका निश्चय होता है ।--यह 
तो इस अथके विपयमें हुआ | रहे प्रथम दो, वे भी ल्चर हैं क्‍योंकि उनमें अज्ञदकी कायरता और रघु- 
नाथजीमें उनकी ग्रीतिकी न्यूचता सूचित होती है ।--[ इन वातोंका निपेध रावण-अद्भद-संवादसे रप्ट हो 
जाता हैं। यधा--छुन सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरशुबीर छदय नहिं जाके ।६। २१ | १० |--अतएव अथ यह 
जान पड़ता है कि अद्भद कहते हैं कि जानेके समयमें शक्तिके सम्मुख जाऊँगा, जो शक्तिके सम्मुख जाता 
है वह असमथ भी हो तो समथ हो जाता है और जो शक्तिसे पराडःमुख होता हे वह शक्तिमान भी तो 
अशक्तहो जाता है, असक्ताः शक्तिसम्पन्नाः येच शक्ति पराड्मुखाः। असमथोसमर्थास्युः शक्तिसम्मुख- 
गामिनः !! [ नोद--पर यह वात तो हनुमानजीके लिएभी हो सकता है ]। 

प्र०--प्रायः नद्दी आदिसें करारके दूसरे भागमें एथ्वी नीची होतो है जहाँसे उज्लटकर लाँघना कठिन 
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है। प॑जाबीजी कहते हैं कि अज्ञरने सोचा कि कभी निशाचरोंसे मैंने युद्ध नहीं किया ओर वे बड़े बल्ली 
सुने जाते हैं; उनसे समर करके फिर समुद्र कूदनेमें न जाने समथ हूँ या न हैं । 

सा० स०--क्रमसे बानर १०, १० योजन बढ़ते गए। जास्व॒वन्तने €० कहा, तब अज्ञदते सोचा 
कि यदि मैं कम कहूँगा तो हँसी होगी । इससे उसने सौ योजन लांघ जानेको कहा और सबने तो जानेमें 
संशय रक्खा था इससे इन्होंने लौटनेमें संशय रक्खा | अथवा, दुर्वोसाके शापव्रश वे नहीं लौट सकते 
थे--(पर इसका प्रमाण कोई नहीं दिया है | मा० सं०) | अथवा, 'सहिदानी' नहीं है, जानकीजी क्योंकर 
पहचानेंगी, इससे दीनतावश जाना अस्वीकार किया । ः 

किसीका सत है कि अद्भद और अज्ञयकुमार साथ पढ़ते थे। अद्भदले एक दिन उसे बहुत पीटा । 
गुरुने सुना तब शाप दिया कि अज्ञयकुमारके एकही धूँसेसे तेरी स॒त्यु हो जायगी। तबसे अज्ञद लंकामें 
नहीं गए ।--पर इसका प्रमाण हमें अबतक नहीं मित्रा है । 

श्री० मिश्र-मानस-सर्यंकका दोहा यह है--दश दश दश सव बढ़ गए नब्बेपर रह वूढ़ | ताते 
अज्भद दश बढ़े फिरवो राखे गूढ़' । यहाँ 'गूढ' शब्दका अभिप्राय यह्‌ है कि अड्भदजीके सामने रघुनाथ- 
जीने हनुमानजीको सुद्रिका दी और संदेश दिया--बहु प्रकार सीतहि समुझायेहु | कहि बल विरह वेगि 
तुम्ह आयहु ।' अतएबव अद्भदने यह विचारकर कि आज्ञा तो हनुमानजीको हे ओर वे कुछ बोले नहीं, यह 
कहा कि 'फिरती वार! का संशय है। वह कुछ संशय” यही है कि कदाचित्‌ श्रीरधुनाथजी कहें कि आज्ञा 
तो हमने सहिदातीके संयुक्त हलुमानजीको दी थी, तुम किसके कहनेसे गए ओर क्या निशानी श्रीजञानकी- 
जीकी प्रतीतिके लिए ले गए थे, तब में क्‍या उत्तर दूँगा । यहाँ केवल हनुमानजीके कुछ न बोलनेसे अज्ञदने 
ऐसा कहा, नहीं तो उन्हें जाने-आनेमें संशय कदापि नहीं हो सकता था ओर न था । 

शीला-सब वानर यहाँ हिचकिचाते हैं और सेतुवन्ध दोनेपर तो न जाने कितने आकाशसे 
गए हैं। यहाँ अद्गदके वचनमें भाव यही है कि काय तो हठुमाचजीको प्रझुने सोंपा है, में केसे जाकर 
करूँ ? इसी भावसे जाम्वबन्तने और इन्होंने मी संशय प्रकट किया । ह । 

और भी अनेक भाव लोगोंने कहे हैं। जैसे कि--१ मन्दोदरी मौसी है वह रोक न ले। ९ 
'फिर ती बारा?-तीन बार मैं जाऊँ-आऊँ। 'जिय संशय कछु! क्या आपको इसमें सन्देह हज 
संशय हे कि हनुमानजीसे प्रश्ु प्रश्व करेंगे कि तुमको मुद्रिका दी थी, इत्यादि, तुम क्यों न गए ९ तब वे 
क्या उत्तर देंगे। इत्यादि | 
५ वे० भू० जी का मत है कवि 'गुप्तचरोंक़ी तरह वेषपरिबर्त न-विद्या राजकुमार अंगदको 8 
है। कपि सम्राद बालीके पुत्र और सुग्रीवके उत्तराधिकारी होकर, वे छिपकर तो जायेँगे नहीं, जा तो 
राजकुमारकी अकड़से ही । उस दशामें कार्य होनेके पूव ही रावण-मेघनादादि वीरोंसे मुठभेड़ हो जाना 
बहुत संभव है। युद्धमें विजय स्वथा अनिश्चित ही रहती हैे। और युद्धमें क्षतविक्षव होनेसे सबथा बचा 
रहना जीवके लिय अनिवार्य-सा ही है | अतः इन सब्र संभवित समस्याओंपर विचार करते हुए सकुशल 
लोट आना संशयास्पद तो हे ही | ऐसी दशामें तो संशयका न होना ही संशयका स्थाच हे ।! 

श्रीनंगे परमहंसजी कहते हैं कि “यदि अज्ञयकुमारसे अंगदको मृत्युका भय होता तो इसे छिपानेकी 
क्या बात थी १ बह साफ़ कह देते कि ऐसा शाप है । मंदोदरीके रोकनेकों वात भी स्पष्ट कह सऊते थे, 
छिपाते क्यों ९ जो यह कहते हैं कि अंगदने अपनी शक्तिको छिपाकर नहीं लौटानेके वहानेसे संदेह प्रगाट 
किया है । संदेहका अथे वहाना करना और अंगदको अपनी शक्ति छिपानेका अथे करना गलत है, क्योंकि 
वहाँ किसीको अपना वल छिपानेकी आज्ञा नहीं है । सुद्िकाके संदेहसे न लौटनेका वहाना क्‍या करते * क्या 
इन्हींने मुद्रिका हुमानजीको देते हुए देखी थी, जाम्बबानादिने नहीं देखा था £ यदि अंगदने ही हि 
तो वे साफ़ कह सकते थे कि हम जा आ सकते हैं पर मुद्विका सहिदानी तो हसुमानजीके पास है, हम के 

श्र 
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अनिल 4 के + 2 न पट 3 कम कि + जलकर दम कर क दि 
जायेँ ? बस इतनेमें सवबात खतस थी | अतः अंगदके लिये बलका छिंपाना ओर वहानेसे संदेह करना दोनों 
बातें ग़लत है | अंगदने संदेह अपने परिश्रसके कारण हो यथाथतः किया है । क्योंकि आकाशमें केवल उछाल 
मारकर चलना नही होता है । प्रथम उछल्ते हैं, फिर हाथ पैर चलाते हुए आकाशमागमें चलते हैं। हाथ पैर 
चलाकर चलनेमें आगे पीछे आना जाना हो सकता हे जिससे परिश्रम होगा । इसीसे तो सिंधुने मैचाकसे 
हनुमानजीके अ्रमको हर नेको कहा था-- ते मैनाक होहि श्रमहा री ।! इसी परिश्रमके कारण आनेमें संदेह कहा । 

टिप्पणी--१ (क) जब सब वानर बोले तब अंगद नहीं बोले, क्योंकि सिपाहीको पंक्तिमें राजाके 
बोलनेमें शोभा नहीं हे । राजाओंकी पंक्तिमें राजाके बोलनेकी शोभा है | जास्ववन्त ऋत्तराज हैं। जब वे 
वोले तव ये वोले । (ख) जाएँ में पारा' | औरोंने जानेमें संशय रक्खा तब अड्गदने लोटनेका संशय प्रकट 
किया | (ग) 'जिय संसय कछु फिरती वारा' अथात्‌ जानेमें कुछ भी संशय नहीं हे, लोटनेमें कुछ हे । 

२-- तुस्ह सब ल्ञायक' अथात्‌ तुम जाकर काय करके लौट सकते हो, इस सबकी योग्यता तुमसें 
है। पर सिपाह सब वेठी रहे और राजा स्वयं काम करे यह अयोग्य हे। 'तमाह जाम्बवान्‌ वीरस्त्व॑ राजा 
नो नियासकः | न युक्त त्वां नियोक्‍तुं से त्व॑ समर्थोडसि यद्यपि ।--(अध्यात्म &।१३) । 

बि० जि०--सब लोग अपना बल बोल चुके तो जाम्बवानजीकी पारी आई | अब ये क्या कहें | 
इनका पोरुष प्रख्यात हे। अत्तः इन्होंने बृद्धावस्थाकी ओट ली । तब पारी अद्भदजीकी आई । अद्भदजीका बल 
सव कोई जानता है कि वालीके समान है । इनको स्वीकार करता पड़ा कि मैं पार जा सकता हूँ, लोट भी 
सकता हूँ, पर लोटनेमें कुछ सन्देह हे । जामवन्तजीने देखा कि इन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया । 'कछुछ 
सन्देह' का यहाँ कुछ अर्थ नहीं होता । लौटनेके समय दो एक दिन विश्राम करके लोटते, अतः जास्व- 
वानजी तुरत वोल वैठे--' तुम सब लायक | पठइय किसि सवही कर नायक! । 

नोट--वाल्मी० ६५ | २०--३० में जामवंतके वचन हैं कि आपकी शक्ति हम जानते हैं, आप 
हज़ार योजन तक जा सकते हैं, पर यह डचित नहीं | आप प्रेषणकर्ता स्वामी हैं, हम सब ग्रेष्य हैं, आप 
हम सबके रक्षणीय हैं, स्वामीकी रक्षा परम्पराकी रीति है। आप इस कायके सूल हैं, सब सार आपपर 
हे । मूलके रहनेपर सभी काय सिद्ध होते हैं। आप हमारे गुरु एवं गुरुपुन्न हैं। आपके आश्रयसे हम लोग 
कार्य सिद्ध कर सकते हैं ।' इत्यादि । ऐसा कहकर फिर उन्होंने अंगदको समभाया कि चिन्ता न करो, मैं 
उसे प्रेरित करता हूँ जो इस कार्णको सिद्ध करेगा ।! 

कह रीछपति सुन्नु हजुमाना। का चुप साथि रहेउ बलवाना ॥३॥ 

पवनतनय व पवन समाना । चुधि विशेक विज्ञान निधाना ॥७॥ 

कचन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहिं होह तात तुम्ह पाहीं |॥५॥ 

रामकाज लगि तब अबतारा | सुनतहिं. भएड.. परबताकारा ॥३॥ 


का अथं--ऋ"्षराज जाम्ववानजी हनुसानजीसे कहते हैं--अरे बलवान हसुमान ! सुनो ! तुम क्‍या 

चुप (मौन) 8 हो ।३। तुस पवनपुत्र हो, (अतः तुम्हारा) वल पवनदेवके बलके समान है, और तुस 

बुद्धि, विवेक ओर विज्ञानके खज़ाना वा समुद्र हो |४ संसारमें कौनसा काम है जो, हे तात ! तुमसे न 

हो सके ।५। श्रीरासजीके कार्यके लिए ही तुम्हारा अवतार है--यह सुनते ही हनुमानजी प्वंतके समान 
विशालकाय हो गए ।६| 

टिप्पणी-१ (क) कहइ्‌ रीछपति' इति। यहाँ 'रीक्षपति! पद्‌ देकर इनके बोलनेका कारण कह 

दिया। सबसे बड़े बूढ़े हैं, फिर ऋत्षराज हैं; अतएव येही हृतुसावजीको प्रेरित कर सकते थे। इसीसे 

इन्होंने अरुणा की। (ख) 'हुमान! और 'वलवान' सम्बाधनका भाव कि जन्म लेतेही तुमने इन्द्रके वज॒के 

गबको चुरा करदया था, वजन तुम्हारा कुछ कर न सका, तुस ऐसे बलवान हो | उसपर भी अब तो तुम्हारी 
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तरुणावस्था है। (ग) 'का चुप साधि रहेड' अर्थात्‌ सबने अपना अपना बल कहा ओर तुम बलवान 
होकर भी चुपही बेठे हो, यह क्‍या बात है ! क्‍यों नहीं बोलते ९ 

नोट-९ मिल्लान कीजिये-इत्युक्त्वा जाम्बवान्‌ प्राह हनू सन्‍्तमवस्थितम्‌ | हनू मन्‌ कि रहस्तृष्णी स्थी 
यते कायगौरवे ।१६।....त्वं साज्ञाद्वायुतनयो वायु तुल्यपराक्रम;।१७। रामकायाथमेव त्वं जनितो5सि महात्मनो 
१८ श्रत्वा जाम्वव॒तो वाक्य हनूमानति हर्षितः।९१। वसूवपव ताक रब्चिविक्रम इबापरः १२ अ० रा० सगे € ।? 

२- सुन हनुमाना का चुप साधि रहेहु' में वाल्मी० के 'तृष्णीमेकान्तमाश्रित्म/ और आ० रा० 
के 'रहस्तृष्णीं स्थीयते कार्यगोरवे” का भाव भी जना दिया है । अर्थात्‌ जब सब वानर अपना अपना बल 
कह रहे थे तब ये एकान्तमें चुप बेठे भगवानके स्मरणमें लीन थे। इनका ध्यान वानरोंकी ओर न था 
ओर न इनकों खयाल हुआ कि वानरगण पुनः विषादयुक्त हो गए हैं। पं० विजयानंद त्रिपाठीजीका मत 
हैं कि हतुमानजी यह सोचकर चुप वेठे हैं कि 'यह रामदूत' होनेकी यशशआप्तिका अवसर है। अत्तः यर्दि 
कोई लेना चाहे तो में बोलकर बाधक क्‍यों होऊँ ? में तो आज्ञाकारी हूँ । जब सब लोग आज्ञा देंगे तब 
जाऊँगा । जाम्बबानजी इस बात को सममते थे। अतः सबके अस्वीकार करनेपर उन्होंने हनुमानजीसे 
कहा कि वस्तुतः वल्वान तो तुम हो, तुस सव कुछ कर सकते हो | तुम भी अपना बल कहो |! वॉल्मी० 
उत्तर० सर्ग ३६ में इनके शापकी कथा हैं जिसके कारण हनुमानजीको अपना वल विस्म्ृत हो जाता हैं, 
स्मरण करानेसे याद आता है। अतएवं जाम्बवानने इस तरह इनको वल्षका स्मरण कराया ।--बल 
बुद्धिश्व तेजश्व सत्वं च हरिपुंगव | विशिष्ट सबभूतेपु किसात्मातं न सजसे | बाल्मी० ६६७ 

प्र० स्वामीका मत हैं कि हनुमाचजीके चुप वेठनेमें श्रीरामजीकों प्ररणा हो मुख्य कारण हू। 
यंदि वे ग्रथमही कह देते कि 'जाऊँ में पारा! इत्यादि, तो इसमें उनकी कोई विशेषता न रह जाती | दूसरो- 
को कहनेका अवसर मिल जाता कि वे ही प्रथम तैयार हो गए, नहीं तो हम भी यह कार्य कर सकते थ। 
जनकंपुरमें 'वीर विहीन मही मैं जानी” इत्यादि सुनकर भी जेसे श्रीरामजी घलुभज्ञ करनेको न उठे. 
दूसरोंको उठनेका अवसर दिया, वैसाही यहाँ रासदूतने किया। सच्चे काम करनेवालेको यह अभिमान 
नहीं रहता कि में ही यह कार्य करूँगा, दूसरेको न करने दुगा ।& 

३ 'प्वनतनय' का भाव वाल्सी० सर्ग ६६ व ६७ के 'मारुतस्योरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः। 
त्वं हि बायुसुतो वत्स प्लबने चापि तत्समः ।३०। वयमद्य गतप्राणा भवानसस्‍्माछु सांग्रतम्‌ ।! (श्रीज़ास्ववा- 
न्‍्वाक्य), “आरुजन्पवत्ताआणि हुताशनसखो5निल्ः | वलवानप्रमेयश्व वायुराकाशगोचरः |३७८। तस्याह 
शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मनः । मारुवस्योरसः पुत्र; प्लवनेनास्मि तत्समः ।१०! इन स्काकास है । अथात्‌ 
तुम पवनके पुत्र हो, उनके समान तुम्हारा तेज ओर वेग है। वलवान ओर सीमारहित आकाशमें चलने 
वाले शीत्रवेग एबं शीघ्रगामी महात्मा बायुके पुनत्न ओर उन्हींके समान शीघत्रवेगगामी हो । वायु हो श्राण 


मा 0 कद 8 है दल पय प  3 व 
&४ र० ब०--अंगिरा स्मृतिकार लिखते हैँ कि गुरुजनोंके सांन्नवधानसे मोन रहना चाहिए। 
जाम्बबान्‌ एक तो सबसें वृद्ध दूसरे बलवान भी हैं, जेसा उनके वलकथनसेही स्पष्ट ह। फिर अंगद भा 
गुरुतुल्य है; क्‍याकि युवराज हैँ, सबका नायक हँ। उसपर भा श्रारामजाका दा हुई मुद्निका, जो रामजांक 
हो तुल्य हू उनके पास हे, मानां एक गुरु ये भी वहाँ विराजसान हैं। तब वोलनेकी आवश्यक्रता कहा रह 
गई | फिर रामसजीने उन्हें 'सुत' कहा हे--'सुनु खुत तोहि उरिन में नाहीं!। (पर यह आगे कहँगे अभा तके 
नहीं कहा है। हाँ, वे अपनेको सेवक्र सुत सममते हैं, यथा 'सेवक छुत पति मातु भरोस। रहई३ असाच 
बने प्रञ्भु पोसे)- इस तरह रामजी पिताके समान हुए । पिठकायेमें मोत रहनाही चाहिए। अत्ंव हँड॑- 
सानजी सोन रहे । प्रसाण यथा--संध्ययोद्भवोजम्वि भोजने दन्तवावने । पितृकायंच देवे च॒ तथा मृत्रपुराधयां 
॥१॥ गुरुणांसन्रिधो दाने योगे चेव विशेपतः | एसेपु मौनमातिष्ठन्‌ स्व प्राप्नोति मानवः ॥ श। 
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है। हस सचोंके प्राण जा रहे हैं; तुम इस महाससुद्रकों कूदकर सबके प्राणोंकी रक्षा करो | सब वानर 
खी हैं, तुम उपेक्षा क्‍यों कर रहे हो ? (सर्य ६६ सछोक ३६, ३७)। यह सारी सेना आज तुस्हारा बह्‌ 
पराक्रम देखना चाहती हे । रामकायके लिये ही पवनदेवसे तुम्हें उत्पन्न किया। यथा--रामकायाथमेव त्वं 
जनितो5सि महात्मना | अ० रा० ६१८! अतः जिस लिये पैदा किये गए वह काय करो। 
प्‌० प० प्र०--यहाँ से सुरसा प्रकरण तक प्राय+पवततनय और हलुसान शब्दोंका ही प्रयोग सिलता 
है । पवनततय प्रथम सैसाक पवतको पावन करेंगे, फिर सुरसा ओर लंकिनोको । पश्चात्‌ लंकाके प्रत्येक घरको 
इतना पवित्र कर देंगे कि वे सब संदिर ही बन जायेगे | अतः पवन! (पावन करनेवाले) तनय कहा | 
टविप्वणी--२ 'पवनतनय बल पवन समाना ।०' इति। (क) इस कथनसे सूचित किया कि जाम्ब- 
वंतने इसके जन्मकी कथा कही, फिर इनके वल्लकी प्रशंसा की | यथा--“जयति बालाककपिकेलि कोंतुक उदित 
चंडकर संडल आ्रासकर्ता । राहु रवि-सक्र-पवि-गर्-खबोंकरन सरन भयहरन जय सुवनभर्ता। विनय ।२५५), 'जाको बाल 
बिनोद ससुझ्ति दिन डरत दिवाकर भोर को । जाको चिद्युक चोट चूरन कियो रद मद कुलिस कठोर को | विनय 
।३१। (ख) चुद्धि-विधेक-विज्ञानके निधान कहनेका तात्पय कि जिनमें ये हैं वे सव काम कर सकते हैं । 
बुद्धिसे कायकी समककर बलसे उसे सिद्ध करे | कायसें विवेक रक्ले जिसमें अनुचित न होने पावे ओर 
विज्ञानसे कायंका अनुभव करे कि अनुचित न होने पावे । [केवल सिंधुही लाँघना नहीं है, आगे ओर 
भी कुछ काये करना हे--सदहावलवाब छलकारी प्राणियोंसे काम पड़ेगा--जिसमें बुद्धि, विवेक और 
विज्ञाससे काम लेसा पड़ेगा, अतः कहते हैं. कि तुस बुद्धि-विवेक-विज्ञानके निधानही हो । तुम सबसें पार 
पाओगे । जहाँ जिसका काम होगा वहाँ उसे कासमें ल्ाओगे। बुद्धिसे व्यवहार ससभोगे, विवेकसे ऊँच- 
नीचका निणंय कर सकोगे और विज्ञाननिधान होनेसे तुमको अनेक शाजओंका ज्ञान है, इससे तुम शाखतरा- 
जुसार सिलोगे ओर भविष्यका विचार भी कर लोगे । (पं०, श्र०)] 
३--झुनतहि सएड पबताकारा' इति। (क) इससे जनाया कि रासकायके लिए अपना अवतार 
सुनकर इनके हृदयमें बड़ा हुए हुआ, यथा--रामकाज लगि जनम जग सुनि हरपे हनुमान | रामाज्ञा | ५११ । 
(ख) यहाँपर मुख्य दो बातें जास्ववन्तने कहीं--एक तो यह कि तुम ऐसे-ऐसे वत्वान्‌ हो और तुम्हारा 
जन्म रासकायहाीके निमित्त हुआ हे ओर दूसरे कि तुम क्या चुप साथे वठे हो । पहलेके उत्तरमें वे प्व- 
ताकार विशाल्न शरीर हुए ओर दूसरेके उत्तरमें उन्होंने सिंहनाद किया जेसा आगे कवि लिखते है । 
स्ल्शाता--१ अबतक जास्ववाब्‌ हनुसानजोकी प्रशंसा करते रहे ओर शआरीरासजीका नास न 
लिया तवतक वे कुछ न वोले | जब 'राम' चाम लिया--'रामकाज लगि तव अवतारा', तब बे गरज़ उठे | 
२ जास्ववन्तने कहा था कि--(१) 'का चुप साधि रहेड बत्वाना', (२) 'पबरततनय वतन पवन 
ससाना', (३) 'बुधि विवेक विज्ञात निधाना', (४) कव॒स सो काज कठिन जग साँहीं”” ओर (५) 'राम- 
काज लगि तब अवतारा?। इनके उत्तर क्रमसे हनुसावजोसें ये हें--(१) 'सिंहनाद करि वारहिं बारा', 
(:) 'लीलहि चाँघों जलनिधि खारा', (३) 'सहित सहाय रावनहि सारी', (४) आनों इह्ाँ त्रिकूट उपारी' 
ओर (५) 'छुनतहि भएड पवताकारा! । 
कनक बरन तन तेज विराजा | सानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ ७ ॥ 
सिंहनाद करि. वचारहें बारा। लीलहि नाव जलनिधि# खारा ॥ ८।॥। 
सहित सहाय रावनदि सारो | आनों इहाँ त्रिकूट उपारी॥ ६ ॥ 


जामबंत में पूँछड तोही | उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥१०॥ 








<&8 जलधि अपारा--(ना० प्र०) 


दौहा ३० (७-९०) श्रीमते रामचन्द्राय नमः. २०३ सानस-पीयूष 
आम के न नप 





शब्दार्थ--उपारी (सं० उत्पादन से) 5 उखाड़कर । 

अथे--(कैसे पेताकार हुए सो कहते हैं--) उनके तनका रंग सोनेका सा है, तनमें तेज विराज- 
मान है, (ऐसा मालूम होता है) सानों यह दूसरा पवतोंका राजा (सुमेरु) है |» बारंबार सिंहकी तरह 
गरज-गरजकर [वि (श्रीहनुमानजी) बोले] इस खारी समुद्रको में खेलहीमें लाँध जाऊँगा (अथाोत्‌ एक कया 
मैं सारे समुद्रोंकी लाँय सकता हूँ ओर यह जो खारी समुद्र है यह तो सबसे छोटा है, इसका लॉघना 
क्‍या ? यह तो मेरे लिए खेल है) |८। राबणको उसके सहायक (सेना आदि) सहित सारकर तिकूटाचल- 
को यहाँ उखाड़कर ले आऊँ ९ (अशिप्राय यह कि संपातीकी समममें लंका ठुर्ग बड़ा दुगंम और राबण 
बड़ा भारी बीर मत्तेही क्यों न हो, पर मैं तो उसको ओर उसकी सेनाको मार डाज्ननेको समथ हैँ और 
दुगेकी क्‍या, मैं पवतका पर्बेत उखाड़कर ला सकता हूँ ।€ हे जाम्बवान्‌ ! (बल तो हमने तुम्हारे प्रेरणा 
करनेसे अपना बता दिया जैसे औरोंने पूरे अपना अपना बताया है। पर मेरे लिए उचित कत्तेव्य क्या 

है !) मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उचित सलाह दीजिए ।१०। 

। टिप्पणी--१ 'कन्कब्रन तन! इति । यहाँ हनू मानजीको सुमेरुसे उपमा दी। हनुमानजी कनकवणा, 
वैसे ही सुमेर सुवश मय; हनुमानजीका स्वरूप भारी और छुमेरु भो भारी; सुमेरु पवरतोंका राजा, हनुमान्‌ कपि- 
राज, यथा--सकल गुणनिधानं वानराणासधीशम--(छु ० मं ०), 'जयति मकंटाधीश मृगराज विक्रम महादेव सुद्मंगला- 

,लय कपाली'---(विनय), और 'वन्दे विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वर कपीश्वरौ'--(वा० मं०)। यहाँ उक्तविषयावस्तूस्पेन्षा है। 

२ “उचित सिखावन दौजहु मोही' इति | भाव यह कि जो हमने अपना बल रावणवध इत्यादि 
कहा वह अनुचित तो नहीं है, क्‍योंकि इसमें रामजीका यश नहीं हे कितु अपमान है। यही बात अंगदने 
कही है, यथा--'जौं न राम अ्रपमानहि डर । तोहिं देखत अस कौतुक करजऊँ ॥ तोहि पदकि महि सेन हृति चौपट 
करिं तब गाँड | तब जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतरहिं लैजाऊँ || ल॑ं० २० / अपनी बातको अनुचित सममते हैं, 
इसीसे उचित उपदेश साँगते हैं । 

मा० म०--जब हनुमानजी उपदेशकों के सींव श्रीरामचन्द्रजीके निकटसे चले तब उन्होंने शिक्षाके 
सींव दो उपदेश दिए |--“'कहि वल बिरह बेगि तुम्ह आएहु' । तथापि यहाँ हसुमानजीने जाम्बवन्तसे पूछा; 
इसका कारण यह है कि वे वीररसमें मग्न हो गए, अतएव वह (अभुके उपदेशकी) सुधि जाती रही | अतः 
जास्ब॒बन्तसे पूछा तो उन्होंने वही उपदेश दिया और उनको लड़ैतीपीब श्रीरामचन्द्रजीमें दृढ़ किया । 

दीनजी--आगे सुन्दरकाणडमें कहा है--'जामवंतके बचन सोहाये', वे सोहाए वचन यही है 
जो आगे जास्ब॒वन्तजी कह रहे हैं, जिनको सुनकर हनुमानजीका अभिमान दब गया ओर हनुमानजी 
अनुवितकथनके दोप तथा ६डसे बच गए, नहीं तो भूठे ठहृस्ते, क्योंकि रावण उनके हाथसे नमरता। 
हनुमानजी आवेशमें ऐसी बातें कह गए--जिनका पूर्ण करना उनकी सामथ्यसे बाहर था; क्योंकि 
रावणकी सृत्यु श्रीरामजीसे होनी थी। अतएवं अपनी भूलपर विचार करके उन्होंने कहा कि दे जास्व- 
बन्त ! मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या करूँ। मुझे उचित शिक्षा दीजिए; क्‍योंकि में जो कुछ कह गया उसमे 
अनौचित्य और ओचित्य दोनों हैं, आप मुझे औचित्य बतलाइये । [यहाँ वीररस है! राम कप 
हैं, सप स्थायी भाव है, जाम्ववन्तके बचन उद्दीपन विभाव, और प्रसन्न होना, वल् संभाषणादद गरदुभार 
हैं, उग्रता आदि संचारी हैं ।--(बीरकर्वि ह सकी 
ह शीला- लीलहि थायों जगा खारा' के खारा' का भाव यह कि मैं सातो समुद्र लध जे | 
यह क्या है । पुनः यह भी कि यह कुछ मीठा नहीं है कि इसमें स्तान, जलपान, विहार आदि देर लगा दे। 
प० प० भ्र०--३ हनुमावजी विवेकप्रधान वेराग्यादि गुरासंपन्न उत्तम साथकर्र 7 हे ै। है. 
जितने भी पंचभूतमय शरीरधारी हैं वे सभी 'ईश्वर अंशजीव अविनासी । चेतन अमल सहज डुद पा 
हैं, तथापि किसीको बिना सदूगुरु द्वारा अपने स्वरूपका बोध कराये निज स्वरूपका ट्रमरण नह होता | 


किष्किन्धाकाण्ड २४४ ओसमद्रासचन्द्रचरणो शरणरां प्रपद्य दोहा ३० (११-१२ 





२ सानव शरीरमें भी हतुमावजी शक्तिरूपसें, प्राशशक्तिझूपसें निवास करते ही हैं। यह है कुरड- 
लिनीशक्ति, जिसको सुख्य-प्राण भा कहते हैं। यह शक्ति भी सुप्त ही रहती हैं । जब कोई विज्ञ गुरु उसे 
जागृत कर देते हैँ तब उस जीवका वेराग्या दिकी प्राप्ति हो ती हे और उसमें सी सहदन्तर पड़ता है । तत्पश्वात्‌ 

ह शक्ति सोहरूपी सागर लाँघकर देहरूपी लंकापुरीसे अशोकवनसें स्थित श्रीभक्ति-शान्ति सीता जीको शोध 
क्रनेमें सफल होता है ।--इत्यादि आध्यात्मिक और यौगिक अथ मी यहाँ से लेकर स॑ पूर्ण हनुसच रिज्में हैं। 
एवना करहु तात तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुधि आई | ११ ॥ 

तब निज श्ुुजवल राजिदनयना । कठतुक लागि संग कपि सयना || १२ | 

अथ--हे तात ! तुम जाकर इतना भर करो (अर्थात्‌ अधिक पुरुषाथंक्ा अभी काम नहीं हैं) कि 
श्रीसीवाजीको देख आकर खबर कहो ।११। तव राज़ीवनयन श्रोरासजी अपने वाहुबलसे, कौतुकके लिए 
चानरी सेचा संग लेंगे १९२ 

टिप्पणी--१ 'निज झुजब॒ल' का भाव कि अपने वाहुबलसे निशाचरोंका संहार करेंगे, सेना तो 
केवल कोतुकके निसित्त हैं। ६#"'राजिवतयनः पदका प्रयोग प्रायः तब तब कविने किया है, जबजब क्ृपा- 
दृष्ठिका होना सूचित किया है । यथा--'देखी रास सकल कपि सैना | चितइ कृपा करि राजिवनयना', 'राजिव- 
नयन धरें घनुसायक | भगत विपति भंजन सुखदायक |१।१८!१०।, 'सुनि सीता दुख प्रश्न सुख अबना । भरिं आए 
जल राजिवनवना ।५।२२।१॥! इत्यादि । यहाँ इस पदके प्रयोगका तात्पय यह कि निशाचरोंपर श्रीरासजीकी 
कृपा हे, उन्को सारकर मुक्ति ढेंगे। यथा--डमा रास मृदु चित करनाकर | बैरमाव सुसिरत सोहि निसिचर। 
देहिं परमगति सो जिय जानी | अस कृपालु को कहहु भवानी |६।४४।४-५॥, 'रासाकार भ्रए तिनन्‍्हके सन | मुछुत 
भए छूटे सववंधन | रघुवीर सर तीरथ सरीरनिह त्यागि गति पेहहिं सही । 

रा० प्र० श०--वह लील्ा-विभूति प्रभुका कोतुकागार हें, यथा--जग पेखन तुम्ह देखनिहारे! | जब 
जीवोपर कृपादृष्टि होती हे तभी वे इस ल्लीला-विभूतिमें आते हैं । सामुद्रिकमें कद्दा हे कि जिसके कमलच॒त्‌ 
नेत्र होते हैँ बह दयावान्‌ और दूसरोंका कष्ट निवारण करनेवाला होता है । विविध भावोंके अजुकूत 
जहाँ कविने नखशिख कहा हे वहाँ सामुद्विकके सतसे समगवतके गुणही कहतेका तात्पय हे । 

पं०--दुष्टवंध-असंगसें 'राजियनयत' सहासोस्य विशेषण देनेका साव यह है कि--१ हृदयका कोप 
आँखोंमें प्रकट होता है। प्रभुके हृदयमें कोप नहीं है, क्‍योंकि यदि होता तो दुष्टोंको सुक्ति कैसे देते ? [पर 
जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई ।', 'रास रोप पावक अति घोरा?, 'निर्वासदायक्र 
क्रोध जाकर' इन उद्धरणोंसे इसका विरोध होता है। (५० प० प्र०)] २--क्लोप वो परावेपर होता हे और ये 
तो अपने पुराने दास हैं, अब कृपाइष्टिसे उनको पुनः पाषेद वनाना हे । अतएवं 'राजिवनयन! कहा। 

प्‌० प० भ्र०-- राजिव नयता! इति | (क) राजीब अथवा अरुणनयत्न वीर या श्ृंगाररसके निदर्शेक 
हैं। मानसमें श्रीरामजीके नेत्रोंका उल्लेख एकसठ वारसे कम नहीं आया है। इसमेंसे वाईस चार राजीव 
विशेषण ओर सोलहवार कमल, सरोज आदि अन्य कमलवाचो विशेषण साथमें हैं। २३ बोर कमलादि 
शब्द नहीं हैं। (व) यह कहना कि 'राजिव” विशेषण यहाँ वधादि क्रोधजनित कार्य सूचित नहीं करंता 
अव्याप्ति दोषयुक्त हे और मानसावलोकनकी अपूर्णताका निदशेक है । चथा मैं देखों खल बल दलहि बोले 
राजिवनेन ।६६६। कुंभकृणं ओर उसको सेनाका संह्ार ऋरनेको निकलते ससय यह कहा गया है | 

पं०, श्र०-कौतुक लागि! का साव कि राक्षसोंने जो देवताओंको वहुत दुःख दिया है उसका 
चदला वानरों द्वारा सूजधार यहाँ लक्षित करते हैं| इनके द्वारा राक्षसोंका गे भी हरण करायेंगे। पुनः, 
भाव कि यह सारा ब्रह्माण्ड जिसकी मायाका कौतुक हे बह वंदरोंको साथ लेकर केवल बानरों और 
निशाचरोंका कोतुक देखना चाहता द्व | 
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छंद--कपि सेन संग संघारि निसिचर राश्ु सीतहि आनिहें । 
त्रल्लेक पावन सुजसु सुर मुनि नारंदादि बखानिहँं।॥ 
जो सुचत गांवत कहते सम्ुझत प्रसपद तर पावई | 
रघुबीर-पद-पाथोज मधुकर दासतुलसी गावई ॥ 

अथे--कपिसेना संग लिए हुए निशाचरोंका नाश करके श्रीरामजी श्रोसीताजीको लाओेंगे | इस 
त्रेल्ोक्ब-पावनकर्ता सुन्दर चशको सुर, मुनि ओर नारद आदि वखान करेंगे; जिसे मनुष्य सुनते, गाते, कहते, 
समझते परमपद पाते हैं ओर पावेंगे ओर जिसे रघुवीरपद-कमलका मधुकर (श्रमर) तुलसीदास गाता है । 

टिप्पणी १--नारदादि वस्ानिहँ इति | ओरामच रितके वखान करनेमें नारदजी सबके आ दियें 
हैं, सबमें प्रधान ये ही हैं, इनकी प्रथम गिनती को गई है । यथा अध्यात्मे--यस्यावतार चरितानि विर॑चि 
लोके गायन्ति नारद मुखाभव पद्मजाबाः । 

२--क) संपातीने बानरोंसे किष्किधाकांड तकु का चरित कहा था--२८ (७-६) देखिए | श्रव 
जाम्व॒बंतजी आगेका अर्थात्‌ सुंदरसे उत्तरकांड तक्र का चरित कह रहे हैं। (ख) कपिसेन संग सँहारि 
निसिचर राम सीतहि आनि हैं', यह लंकाकांड हैं। ओर (ग) त्रेज्ञोक््यपावन सुजसु सुर मुनि नारदादि 
वखानिहँ |, यथा 'राजाराम अवध रजधानी। गावत ग़ुत सुर मुनि बरवानी ।श२०६7१, वार वार 
नारद मुनि आवहिं | चरित पुनीत रामके यावहिं॥ नित नवचरित देखि सुनि जाहीं । जह्मज्ञोक सब कथा 
कहाद्दी ।॥४२ यह यश-वखान उत्तरकांडका हैं जब श्रोरामजी राजा हुए । 

३ किष्किन्धाकारडकी समाप्तिमें सातों कार्ड समाप्त किये | इससे यह दरसाया कि इस कारडके 
पाठसे सातों काण्डोंके पाठका फल् प्राप्त होता है । ु 

४ जो सुतत गाबत कहत....! इति। यहाँ सुयशका माहात्म्य कहते हैं। जो सुनत'ः अर्थात्‌ 
श्रोता होकर सुननेवाले, 'गावत' अर्थात्‌ रागसे गानेवाल, 'कहत' अर्थात्‌ वक्ता या व्यास होकर कहनेवाले 
ओर 'जो समुमत' अर्थात्‌ अथे और भावकों ससमतेवाले, थे चारों परमपद पाते हैं। वेष्णवसिद्धान्तसे 
मुक्ति चार प्रकारकी हे--सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुन्य । ओर, यहाँ चार क्रियायें दी हैं-- 
'ुन्रठ, गावत, कहत और समुकत | क्रमशः, सुननेवाले सालोक्य पाते हैं, गानेबाले सामीषप्य (क्योंकि 
भगवानका श्रीमुखवचन हे. कि मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त यशोगाच करते ह--'मह्भक्ता चत्र गायन्ति 
तत्र तिछ्ठामि चारद ।), वक्ता सारूप्य (क्योंकि व्यास भगवानका स्वरूप हैं) और समझनेवाले साथुज्य- 
मुक्ति पाते हैं, चथा 'जानत तुम्हईं तुम्हहिं होइ जाई | २१२७१ लक 

यहाँ प्रथम 'सुनतः पद दिया क्योंकि नवधाभक्तिमें श्रवण” भक्ति अथम भक्ति हैं । खुनत' से 
श्रवण और 'ाबतः से कीर्तन भक्ति जनाई । कीतन दो रीतिसे होता हे, एक तो हम दूसरा कथा- 
रीतिसे | इसीसे गाना और कहना दोनों भेद कहे । 'समुरत' से स्मरण भक्ति और रघुवीर पदपाथोज 
मधुकर' से पादसेवन सक्ति कही । हा हि 

नोट--१ सयंक्रकारका मत है कि जो सुवत गावत्त.... का भाव चह हूँ कि इस करडक दल 
कथन करनेवालेके समीप उत्तम सममनेवाला' चाहिए और इसके गानेवालेके निकट ग्ेसपूर्तक सुनने- 
वाला चाहिए | तातये कि जो इस प्रकार सममेंगे और गायँगे वे अवस्य परसपद्‌ पायत | हि 

प्र० स्वामीजीका मत है कि 'सुनत, गावत, कहत और समुझत ये चार्रो मिन्नभिन्न ओर पररुपर 
निरपेज्ञ हैं--ऐसा माचता सारी सूल है। यह नीचेके अवतरणोंके मिलानसे स्पष्ट दा जावे 
श्रवण--'मैं पुनि नित्र गुर सन सुनी ऋथा सो सूकरखेत | समुकी नि तसि वालपन है अति 
हेड अचेत | १३० तद॒पि कही गुर वारहि वारा। समुकि परी कछु सति अजुसारा।, उस उडे है 


: इन उद्धर गोंसे यह सिद्ध ह क्कि धम अनेक. 
विवेक वल मेरे । तस कहिहड हिच हरिके प्रेरे ।॥३१श7 इन उद्धरणोंसे यह सिद्ध इता कम द 


रे 


कै 
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बार श्रवण करनेसे जब समभझमें आ जाय तब कहना शकक्‍्य होता है और वह भी हरिके प्रेरे! । 

अब रहा गावत' का विचार | सुननेपर जब गान (संकीतन) क्रिया जाता है तब यह ज्ञात 
होता है कि कहाँतक समझ पड़ा है । जो समम्में नहीं आया उसे फिर पूछना पड़ता हे, तब पुनः पुनः 
श्रवणुसे समझें आता है। जिसने स्वयं नहीं समझा वह कहेगा क्‍या ? अतः चारोंको सापेक्ष्य मानना 
पड़ेगा | पुन), जे एहि कथहिं सनेह समेता | कहिहर्हि सुनिहृ्हिं समुझि सचेता। होइह॒हिं राम चरन अनु- 
रागी | कलिसल रहित सुमंगल भागी ११० देखिए । | 

टिप्पणी--५. परम पद नर पावई' इति। नर! पद देकर जनाया कि नारदादिके बखाने हुए 
चरितोंके अधिकारी नर! हैं, नारी नहीं। यथा 'जद॒पि जोषिता नहिं. अधिकारी ।१।२१०।१/ इसीसे 
'प्रमपद” का पाना नरकों कहा है, नारीको नहीं । ओर तुलसीदासजी जो रामचरित भाषामें गाते हैं. 
उसके अधिकारी तो नर ओर नारी सभी हैं। इसीसे आगे 'सुनहिं जे मर अरू नारि' ऐसा कहा । (यह 
च्रेतायुगकों बात है जब संस्कृत ही देवभाषा थी, यहाँ तक कि बानर हनुमानजी भी उस भाषाके पूरा पंडित थे) । 

नोट--२ पंजाबीजी लिखते हैं कि जाम्ववानजीके मुखसे रामचरितका महात्स्य छन्दमें कहा कि 
'प्रमपद्‌ नर पांवई” ओर आगे गोस्वामीजी अपने मुखसे रामसुयश-श्रवणादिका फल कहते हैं. जिसमें ख्री 
पुरुष वर्णाश्रमादि सबोंको अधिकारी कहते हैं। 

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि “छल्दमें जो 'नर' शब्द हे उसका ही अथे आगे स्पष्ट किया हे। 
नारदादिने जो यश गाया है उसका श्रत॒ण करनेसे ख्रियोंको परमगति नहीं मिलेगी ऐसे कुतकके लिये स्थान 
नहीं रक्खा हे। अन्यथा भागवतादि पुराणोंके श्रव॒णादिसे स्लियोंको परम गति नहीं मिलेगी ऐसा कहना 
पड़ेगा । शबरीजीको परमगति प्राप्त हुई है. बह तुलसी-मानस-अवणसे नहीं। (प० प० श्र०) । &#मेरी 
समझें 'नर' शब्द सलुध्यमात्रके अथ में हे जिसमें त्री ओर पुरुष दोनों आजाते हैं। अन्यत्र भी यह शब्द 
चरित्रश्नवणके संबंधमें आया है | यथा-- रघुबंसभूषन चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं | कलि मल मनोमल 

धोइ बिनु श्रम रामधाम सिंधावहीं । सतरंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर घरें। दारुन अविद्या पंचजनित बिकार 

श्रीरघुवर हरे ।७।१३०/--इ नमें भी तो 'नर! ही शब्द है । यह तुलसी-बाक््य हे ओर तुलसी-मानसके ही. 
संवंधमें कहा गया है । संकुचित अथ करनेसे दोहा ३० के वाक्यसे विरोध भी होगा। 'नर' शब्द और 
भी बहुत जगह मलुष्यमात्रके लिये आया है | यथा 'ते नर यह सर तजहिं न काऊ ।१।३६।७१, 'जौं नर 
होइ चराचर द्रोही । आवे समय सरन तकि सोही ।५।७४८।२, इत्यादि । 

५ ,टिप्पणी--६ 'रघुबीर पद पाथोज्र सधुकर....' इति | (क) भाव कि जैसे भौंरा मकरन्द पान 
करता हे बेसे ही में तुलसीदास श्रीरामपदारविन्दर्म अनुराग करता हूँ। यही सकरन्दका पान करना हे। 
यथा 'पद्‌ पदुस परागा रस अनुरागा मस सन मधुप करइ पाना ।१।२११/ अ्रमर गुंजार करता हे, वेसेही 
मैं श्लीरामसुयशक्रा गान करता हूँ। [भ्रमर विना पद्मके स्थिर नहीं होता, यथा 'पदुम सँवर बिनु दूबर हे 
पदुम भेंवर संबंध सनातन देवरचित नहि वरबर हे ।! (श्रीजानकी विन्दु)। इस कारणसे एवं इससे कि 
समुद्रोल्लंघन करना- है, कमलको हृदयमें रखना कहा | (प्र०) ] 

... प० प० प्र०-- रघुवीर' शब्द्से भावी कथा सूचित की गई है। क्ृपावीर हैं, अतः 'सीतहि 
आनिह!। युद्धवीर हैं, अतः 'संघारि निसिचर' कहा। दानवीर है, अतः विभीषणको राज्य ओर 
रावणादिको सद्गति देंगे। धमबीर हैं, अतः धमनीति रक्षण करते हुए ही युद्ध करेंगे। धर्मसंस्थापन 
होगा , यह सुजस....? से सूचित किया । विद्यावीर है, दशरथजीको दृढ़ ज्ञान देग । 

टिप्पणी--७ दास तुलसी गावई” इति | सुनने, ग्तने, कहने ओर समभनेवाले, इन चारोंमेंसे 
गोस्वामीजी अपनेको गानेवाला कहते हैं। ओर लोग सुयश गाकर परस पद पाते है, पर तुलसी रामपदप्रीति 
होनेके लिये गाते हैं। ये दो वातें कहकर जनाया कि श्रारामच रित श्रीरामपदा रविन्दमें रति (प्रेस) और परम- 
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पद दोनोंके दाता हैं। यथा--रामचरनरति जो चह अथवा पद निवान | भाव सहित सो यह कथा 


करउ श्रवन पुट पान ।छ१२८। 
अलंकार--जो सुनत गावत....पावई' में प्रथम निदशना' हैं। श्रीरघुवीरपद्ख कमलका आरोप 
और तुलसीदासपर अ्रसरका आरोपण 'परंपरित रूपक अलंकार है। जाम्ववन्त्जोर्क उज़स ज्रताम यह 


रूपक कहलाना भाविक अलंकार' हैँ। (वीर) 
प० प० प्र०--बालकांड दोहा २४७, २४ तथा मानसरूपकमें समग्र रामचरित सक्षेय्त कहा गया 
है। यहाँ मानसके मध्यमें दोहा २ में श्रीरामजीके मुखसे ही अरण्यकांड तककी कथा कही गई है, फिर 
दोहा २७ में संपातीने भी कही हे ओर यहाँ श्रीजास्ववानजीके मुखसे उत्तरकांड तकका कथा कहाँ है| 
उत्तरकांडमें भुशुण्डीजीके मुखसे चोरासी प्रसंगों सहित रासचरित कहा है। इस अ्रकार जेहि महँ आदि 
मध्य अवसाना | प्रञ्चु प्रतिपाद्य राम सगवाना ।७६१४६। यह वचन चरिताथ हुआ है। अन्य चार 


काण्डास सभा समग्र सानसका सार ग्रॉथत ह । आ 
दोहा--भव भेषज रघुनाथ जसु झुर्नाहे जें नर अरु नार। 
तिन्‍्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि ्रसिरारिछ ॥३०॥ 


अथ--श्रीरधुनाथलीका यश भव (रोग) की दवा है | जो ली ओर पुरुष इसे सुनते है, उनके सय 
सनोरथ त्रिशिराके शत्रु श्रीरासजी सिद्ध करते हैं । 
वि० जि०--भव सेषज रघुनाथ जस....जिसिरारि! इते। यह रामचरितमानस संख्ति रोगके _ 
_लिये चिकित्सा सन्‍्य है। चिकित्सामें तील प्रकारसे औषध दिया जाता है। (४) चूरों रूसे (0) अन्त 
रूपसे (३) गोलीके रूपसे | सो चूरा तो पहिले वालकाण्डमें ही कहा, यथा--अमिय-सूरि-सय चुूरल चाड़ 
समन सकल भवरुज परिवारू ! अक्न रूपसे यहाँ कहते है, भव सेषज रघुनाथ जस, सुनहिं जे नर अझ 
नारि', अथात्‌ रघुदाथयश पेय हपसे भेषज है, चथा--'नाथ तवानन ससि लवत कथा छुधा रघुबीर | अ्रवन 
पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मति घीर ।' गोलीरूपसे सव-भेषजका वर्णोन उत्तरकांडम कया जायगा | 
ऊपर छुन्द्स कह आय ह जो्‌ छुनत गावत्त कहत सम्ुुकत परसपद्‌ न्तर पावई "/ डउसा चातका 
यहाँ 'सब भेषजञ! कहकर स्पष्ट किये देते हैं। रघुनाथ-यशमेंसे किव्किन्धाकांडके सेवनसे सकल मनासरथका 
सिद्धि होती है । यह कार्ड ग्रहमेधियोंके लिये अधिक डपयोगी है । 
टिप्पणो--१ 'सकल सनोरथ सिद्ध करहिं? इति | सकल सनोरथसे इद लोक और परलोक दोनो- 
की प्राप्ति कही । इस लोकमें सुख संपत्तिका सोग करते हैं और श्रीरामयश भवनसभेषज्ञ हैं, अत भवसे 
छूटकर रामधासको जाते हैं। यथा जे सकास नर सुनहिं जे गावहिं । सुख संपति नाना विधि पाव्हिं । छुर 
टदुलस सुख करि जग माही । अंतकाल रघुवरपुर जाहीं ।3]१०३-४। 
सिद्ध करहिं त्रिसिरारि' इति। त्रिशिरारि सिद्ध करेंगे, इस कथनमें भाव यह है. कि देवर्षि 
सारदादिकी वाणामें तो स्वतः प्रभाव हे, इसमें तजिशिरारि श्रीरामजीका बल भरोसा हैं, वे हो सिद्ध करू। 
३ “त्रिसिरारि' पाठ शुद्ध हे क्योंकि रामयश सुननेवालेके मनोर॒थके सिद्धकत्तो सव कांडाक अतम 
श्रीरचुनाधजीको ही लिखा हैं । 
चालकांड--डपवीत व्याह्‌ उछाह संगल सुनि जे सादर गावहीं । वैदेहि रामपसाद ते जन सवदा 
न लि 0 न रन । _ शिेंं्क---पभैभै//ः 
& तजिसिरारि--पं० रा० गु० हि, १७२१, भा० दा० | त्रिपुरारि--पं० शिवलाल पाठक रा० अ०। 
दोनों ही आचीन अतिलिपियेके पाठ हैं। कविलिखित पाठ कोन हें, निश्चय नहीं किया जा सकता। 


अतएव हमने दोनों पाठोंके भाव ओर दोनोंके संवंधके मत दे दिये हैं । 
ड्ठे 
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४ उत्तरकांड--सतपंच चोपाई मनोहर जानि जे नर उर धरे। दारुन अविद्या पंचजनित बिकार 
_शीरघुपति हरे । 
तथा यहाँ-- तिन्‍्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि |! 
नोट-- त्रिपुरारि पाठके संबंधके भाव और विचार नीचे दिये जाते हैं-- 

; लाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि 'सहादेवजी रामभक्तिके आचाय हैं, वे ही रामयशगायकोंके 
मनोरथ सिद्ध करते हैं। इस कांडके आदिमें काशीपुरी और काशीपति दोनोंकी वन्दना दो सोरठॉमें की 
गई हे । तदनुसार अन्त महादेवजीके विषयमें लिखना संगत हे। आदि अन्त एक सा उत्तम होता है ।”? 

पॉडेजी कहते हैं कि यह कांड शंकरजीकी प्रसन्नतामें संपुटित है । क्‍योंकि 'मुक्ति जन्म महि 
जानि! यह आदि है ओर सिद्ध करहिं त्रिपुरारि! में विश्राम हे । 

कप ब्थ ग 2 डर हें व ७९ बुर 

रा० अ० और पंजाबीजी कहते है कि “त्रिपुरारि भक्तराज हैं ओर रामकथाके प्रवतक हैं। 
त्रिपुरारि' शब्इसे संगलाचरणका सोरठा उपक्रम हुआ ओर यहाँ उसका उपसंहार हुआ । बालकांड्ें 
जो कहा था कि. सपनेहु साचेहु मोहि पर जो हर गोरि पखाउ । तौ फुर होड जो कहें सब भाषा भनित 
प्रभाउ ।! उसमें जो हेतु था वही यहाँ है। पुत्र: जिकूटाचलकी कथा कहनी है, इससे त्रिपुरारि नाम दिया [? 

पं० शिवलाल पाठकजी लिखते हैं कि 'शिवजी फल्न देंगे! ऐसा कहनेका कारण यह हे कि 
'किषि्किधा कांड काशीरूप है, अतः काशीपति इसका फल देंगे । 

प्र० स्वामीजीका मत इसी पक्षुमें हे । आगे सोरठामें देखिए । 

श्रीधर मिश्रजी लिखते हैं क्लि सप्तकांड रामचरितको सप्तपुरी कहा है | चोथी पुरी काशी हे बेसेही 
यह चोथा कांड है। अतएव इस कांडको काशी निरूपण करके प्रारस्ममें भी शंकरबंदना किष्किन्धा- 
काशीका अधिष्ठातादेवता जानकर किया और अनन्‍्तमें मनोरथका सिद्धकत्तो कहा। जेसे वरुणासे अस्सी- 

० 0 3 भ+ कप ८ दपप हक 

तक काशी हे वैसे ही यहाँ “आगे चले बहुरि रघुराया' में 'बहुरि! का 'ब' चरुणाके आदिका “ब' हे और 
अन्तमें जो 'सिद्ध करहि त्रिपुरारि' के 'सिद्ध' शब्दमें 'सिः हे वही “अस्सी के अन्तकी 'सी? हे । यही 
बकार बरुणा ओर सिकार अस्सीके बीचकी क्िष्किधा-काशी है) (इति सानस-मयंके) । 

रा० प्र० श०--बिषस गरल जेहि पान किय! ओर “को कृपाल संकर सरिस”ः आदियमें कहकर , 
जनाया कि जिन्होंने देवताओंकी रक्षा की थी; वेही शिव इस कांडमें विरहानलसे दुःखी श्रीरामजी तथा 
त्रिताप से खेदित समस्त जीवोंकी रक्षा करें। अपने रूपान्तर श्रीहलुमाचजी द्वारा मित्षकर श्रीयुगलमृतिके - 
संतप्त हृदयको उन्होंने शान्त किया । 

टिप्पणी-४ सातों काण्डोंकी फल्नश्रुतियोंके साव-- 

वालकांडमें श्रीरामजीके ब्रतवंधविवाह्यदि सुखका वणन है। अतणएव बालकी समाप्तिमें 'खुख 
ओर उत्साह' की प्राप्ति कही । 

अयोध्याकांडमें श्रीमरतजीका प्रेम और वैराग्य बर्ित है, अतः उसके अंतममे प्रेम ओर वेराग्यकी 

आ्राप्तिकही। यथा भरत चरित करि नेस तुलसी जे सादर सुन॒हिं। सीयरामपद प्रेम अवसि होइ भवरस विरति।? . 

अरण्यमें श्रीरामजी ज्रीविरहसे दुःखी हुए, इसीसे वहाँ अंतसें ल्लीका त्याग कहा है। यथा 

'दीपसिखा सस जुबंति तन सन जनि होसि पतंग | 

ु किष्किन्धासें श्रीरामजीका सनोरथ सिद्ध हुआ-श्रीहजुमानजी ओर सुग्रीवजी ऐसे सेवक मिल्ते, 
सीताशोधका उद्योग हुआ | अतएव इसके अंत्तसें मनोरथकी सिद्धि कही। 
सुन्दरकांडमें श्रीरामजीको विना जहाज ही समुद्रपार उतरनेका उपाय मिला। अतः उसकी समाप्िमें . 


“बीहांर० श्रीमते राम चन्द्राय नम रण :.. सानस-पीयूष 





। बिना जहाजके समुद्रका तरना कहा | यथा--'सकल सुमंगल-दायक रघुनायक-गुन-गान । सादर सुनहिं ते 
- तरहिं भव-सिंधु बिना जलजान !! | 
लंकामें श्रीरामजीको विजय ग्राप्त हुईं। अतः वहाँ विजय विवेक विभूतिकी प्राप्ति कही | 
| उत्तरमें राज्याभिषेक हुआ। यह दीनोंके लिये याचनाका समय है। अत्तः बहाँ गोस्वामीजी अपना 
_माँगना लिखते हैं। यथा-'मो सम दीन न दीनहिंत तुम्ह समान रघुबीर। अ्स बिचारिं रघुबंसमनि हरहु विषम भव भीर।' 


ध कर [4७ लि | कप « 
सोरठा--नीलोत्पल# तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक । 
- ८ ८५ 
छानय तासु गुन ग्राम जाछु नाम अधा खग बाधक ॥ ३१० ॥ 
इति भ्रीरामचरितमानसे सकल-कलि-कलुपविध्यंसने बिशुद्ध संतोष संपादनों 
नाम चतुर्थ: सोपानः समाप्त! | । 
शब्दाथ--उत्पल (सं०)- कमल । नीलोट्पल -- नील कमल ।नीलोपल ८ नील उपल-+- नीलमणि । 
. ... अथ--जिनका नीलोतलके समान श्याम शरीर है जिसमें करोड़ों कामदेवोंसे भो अधिक शोभा 
: है। जिनका नाम-पापरूपी पत्षियोंके लिए बहेलिया रूप है उनका यशसमूह (चरित) सुनिए ।३०। 
। कल्लि के सम्पूर्ण पापोंका नाशक विशुद्ध संतोषका संप्रादत्न करनेवाला श्रीरामचरितमानसका 
चोथा सोपान समाप्त हुआ | 
टिप्पणी-१ (क) यहाँ 'नीलोत्पल तन श्याम कामकोटि सोभा अधिक”, 'तासु गुन आम! और 'जासु 
नाम! अर्थात्‌ रूप, गुण और नाम तीनों कहकर जनाया कि रूप हृदयमें घरे, गुण श्रवण करे, ओर नाम 
: जपे। यथा--'श्रुति रामकथा झुख रामको नाम हिये पुनि रामहिको थल्लु हे । क० उ० ३७ ! (ख) 'नीक्ोत्पल 
. तन स्थाम कास कोटि सोभा अधिक? इससे रूपका नियम किया कि जिस रूपसे मन्ुमहाराजके सामने प्रकट 
हुए उसीका ध्यान धरो । मनुकों इसी रूपसे दृशन हुआ, यथा--“नीलसरोरुह नीलमनि नीलनीरधर श्याम । 
लाज़हिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ।१।१४६।” (ग) 'झुनिय तासु शुनग्राम', इस कथनसे गुणका 
नियस किया कि रामचरितमानस सुनो | मलुप्रार्थित मूर्तिका चरित मानसरामायण है । यथा--लीला 
- कीन्हि जो तेहि अबतारा | सो सब कहिहों मति अनुसारा ।१।१४१।६।” (घ) 'जासु नाम अघखग-वधिक', इससे 
 नामका नियम किया कि रामनाम जपो, अघखगगणवधिक रामनाम ही हैं, यथा--राम सकल नामनन्‍ह ते 
अधिका | होड नाथ अघखगगन बधिका |३।४२।८।" बधिक की उपसा देनेका भाव कि वधिक स्वाभाविक. ही 
- पक्षियोंका वध करता हे; इसी प्रकार रामनाम स्वाभाविक ही पापोंका नाश करता हे । | 
हि: इस तरह श्रीरामजीके रूप, गुण ओर नामका महात्म्य कहकर यह कांड समाप्त किया | 
[संगलाचरणके ःछोकों में भी नाम, रूप और लीला तीनों कह्दे गए हैं, वेसे ही यहाँ उपसंहयारमें तीनों कद्दे गए] 
प० प० प्र०--जासु नाम अघ खग बधिक' इति। यह उपसंहारका अन्तिम चरण हैं। इसमें नामका 
स्पष्ट उल्लेख है। मंगलाचरणसें नामकी वन्दना केवल इसी कांडमें हे। यह्‌ कांड नामपर है, मंगलाच रण देखिए। 
े अघ खग बधिक' इति। खग शब्द झ़ि्ट है । खग ८+ मेघ।+- वायु । अध खग पातकरूपी मेघ | अघ- 
खग वधिक खग >पापरूपी मेघोंका विनाशक प्रभंजन । (३४२ देखिए) | पापरूपी मेघपटलको अन्तःकरण- 
रूपी आकाशमेंसे भगाकर रासनामरूपी राकेश शीतलता, प्रकाश, अस्त और प्रसन्नतादि भर देता हैं । 
। इस प्रकार रामनामके प्रभावसे हृदय पूरा निर्मेल होनेपर ही दासको प्रेमाभक्तिकी याचना 
करनेका अधिकार प्राप्त होता हे । अतः सुंदरकांडके मंगलाचरणमें ही यह याचना करते हैँ | 


# नीलोपल--(पं० रामकुमार) | | खग अघ'--(रा० ग्र०, काशी) । 
| 'संपादनो नाम चतुर्थ” - (ना० प्र०)। संपादनी नाम चतुथ--(भा० दा०) | 
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प० प० प्र०--इस काण्डके संगलाचरणके जछोकोंमें नामवनन्‍्दना और सोरठोंमें काशी तथा 
शिवजीकी वंदना की है | यहाँ उपसंहारके दोहेसें प्रथम जिपुरारिका उल्लेख, पश्चात्‌ अघवधिक' में काशी 
जीका उल्लेख ओर अन्तमें नामका उल्लेख हे | अघवधिक- अघहानिकर । यह काण्ड काशीपुरी हैं, अत 
उपक्रसमें ही नहीं किन्तु मध्यमें सी (बालिवधप्रकरणमें) शिवजी ओर काशीजीका उल्लेख है । अतः 'त्रिपु- 
राशि! पाठ ही ठीक है । 
टिप्पणी--२ 'इति श्रीरामचरितसानसे....विशुद्ध संतोष संपादनो नास....” इति । पत्येककांडके 
अन्तमें जो फलश्रति हे वही उस सोपानका नाम है । जेसे, (१) वालकाण्डकी फलश्रुतिसें ब्रतवंध विवाहका 
वर्णात है । वह सब कस है। कसका फल्न सुख हे । इसीसे बालकांड 'सुखसंपादन” नासका सोपान है। (२) 
अयोध्याकाण्डकी फलश्र॒तिमें प्रेम ओर विरति' का वर्णन हे, इसीसे वह 'प्रेम बैराग्य संपादन” मामका 
सोपान है । (३) अरण्यकाण्डकी फलश्रतिमें वेराग्य हे, इसलिए वह 'विमल वेराग्य संपादन! नासका 
सोपान है । (४) क्िष्किधाकाण्डकी फलश्रतिमें सनोरथसिद्धि हैे। मनोरथसिद्धिसे संतोष होता है, इसीसे 
इसका 'विशुद्ध संतोष संपादन! नाम है । (४) सुंदरकांडकी फलश्रुतिमें ज्ञानकी प्राप्ति है, यथा--'सकल सुमंगल- 
दायक रघुनायक गुनगान! । सुसंगल ज्ञानका नास है, इसीसे वह ज्ञान संपादन! नामका सोपान है। (5) 
लंकाकाण्डकी फलश्रतिमें विज्ञानका वणन है, यथा--'कामादि-हर विज्ञान-कर सुर सिद्ध म॒नि गावहिं मुदा' । 
इसीसे बह “विज्ञान संपादन” नासक सोपान है । ओर (७) उत्तरकाण्डकी फल्नश्रुतिमें अविरल हरिमक्ति' 
का वणन हें, यथा--'विमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम' | इसीसे वह 'अविरल हरिभक्ति संपादन! 
नासका सोपान है ।--सारांश यह कि बालमें धरम, अयोध्यामें प्रेस ओर वैराग्य, अरण्यमें बिमल बैराग्य, 
किष्किंधामें संतोष, सुन्द्रमें ज्ञान, लंकामें विज्ञान और उत्तरमें अविरल हरिभक्ति कही है । 
छ#जेसा क्रम सातो काण्डोंकी फल्नश्रतिमें है उसी प्रकार धम, वेराग्य, संतोष, ज्ञान, विज्ञान 
ओर हरिभक्तिकी श्राप्तिका क्रम हे। अर्थात्‌ धमका फल बेराग्य हे, वेराग्यका संतोष, संतोषका ज्ञान 
क्लानका विज्ञान ओर विज्ञानका फल हरिभक्ति है । 
,._ नोद-- सुनिय तासु गुनमास....वधिक! में परंपरित रूपक हे। “नीलोत्पल तन श्याम सें बाचक- 
लुप्तालंकार है । 
पं०--कांडके अंतसें ध्यान ओर सासका उपदेश देनेका भाव यह है कि शयनके समय नामका 
जप और भ्रञ्जुका ध्यान करता हुआ सोबे तो जाग्रतिकाल्ममें भी शुभ वासना होती है, वेसे ही समाप्तिमें 
प्रशुका ध्यान करनेसे अगले काण्डका उत्थापत भी आजनन्दपूर्वक होगा। 
प्र०--कुछ लोगोंका सत है कि 'बन वसि कीन्‍्हे चरित अपारा०” इस प्रश्चका उत्तर अरण्यकाण्ड 
है! क्‍योंकि उसका नास ही वनकांड है। कुछका सतहे कि यथाथे उत्तर इसका अरण्य, किष्किधा और सुन्द्र 
तीनों काण्ड हू । इसके उदाहरण भी देते हैं। (अरण्यकांडमें अरण्यके कुछ उदाहरण दिए जा चुके हैं) । 
किष्किधाके उदाहरण, यथा--छन्नी रूप फिरहु वन बीरा”, 'कबन हेतु बन विचरहु स्वामी', सहत दुसह बन आतप 
बाता', कारन कवन वसहु बन सोहि कहहु सुग्रीव', 'सुंदर वन कुसुमित अति सोभा?, 'संगलरूप मएउ बन तब ते, चले 
सकल बन खोजत०” ओर «बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं' इत्यादि | इसी प्रकार सुंदरमें भी वन शब्द आया है, 
यथा-कुबलय विपिन कुंतवन सरिसा', तब सघुवन भौतर सब आए' और जाइ पुकारे सकल ते घन उजार जुवराज। 
द्वदत्तजी--सोस्वासीजीसे इस काण्डमें ३० दोहे क्ष्यों रकक्‍्खे ओर इसे सबसे छोटा क्‍यों 
वाया ? उत्तर १--३० दोहेका भाव कि सानों यह तीसासंत्र हे। और अपर जो छः कार्ड हैं वे संपुट 
है। जिनमें से वाल, अयोध्या, अरण्य ऊपरका ढकना हे और सुन्दर, लंका, उत्तर नीचेका पन्ना है | इसके 
सध्यर्स यह कार्ड रत्न-हप ह। डच्चेसे रत्न छोटा होना ही चाहिए, अतः यह छोटा है और इसका मूल्य 
विशेष है, इसमें बहुत अथ भरे हैं | अथवा, २--किष्किधा रासजीका हृदय है | यथा--“वालकांड प्रश्नुच॒स्ण 
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अयोध्या कटिं मन मोहै | उदर बन्यो अरण्य हृदय किप्किधा सोहै' इति सानसाचायणोक्तम्‌ | तहाँ हृदय शरीरके 
मध्यमें ओर छोटा होता है । वा, ३--इसमें श्रीजानकीजीकी प्राप्तिका संबंध किसी पदमें पाया नहीं जाता 
है | अतएव श्रीजानकीवियोग-विरह विचारकर थोड़ा ( ३० ही दोहेमें कथा ) लिखकर समाप्त किया। 
प० प० प्र०--इस काण्डमें केवल ३० ही दोहे रखनेमें गोस्वासीजीने अपनी काव्य प्रतिभाकी 
पराकाष्ठा की हे | यह रहस्य विनयके 'कामधेनु कलि कासी | पद २२ / से स्पष्ट किया । इस पदमें काम- 
घेमुका रूपक काशीजीसे बाँधा है । इस रूपकमें काशीका वन ३० विषयोंमें किया हे । वे सब विषय 
किष्किधाकाण्डमें हैं । यह काशी ओर किष्किधाके मिलानसे स्पष्ट हो जायगा। 
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श्रीकाशीजी 
सेइअ सहित सनेह कामघेनु कलि कासी 
समनि पाप संताप सोक रुज....सुमंगलरासी 
मरजादा चहुूँ ओर चरनबर 
रोम सिवर्लिंग अमित अविनासी 
अंतर अयन अयन भल 
थन फल ( चार ) 
बच्छ बेद्‌ बिइवासी 
गतल्ल कंबल बरुना बिभाति जलु 
लूम लसति सरितासी 


दंडपानि भेरव बिषान मलरुचि ख़लगन भयदासी 


लोल दिनेस तिन्रोचन लोचन 
करनघंट घंटासी 


सनिकर्निका बदन ससि सुंदर 
सुरसरिसुख सुषमा 

स्वारथ परमारथ पूरन पंचकोस 
विश्नाथ पालक कृपाल 

लालति नित गिरिजा सी 

सिद्ध सची सारद पूजहि 

मन जोगवत रहति रमसा सी 


पंचाच्छरी आन 


किष्किधा काण्ड 
सो कासी सेइअ कस न 
मुक्तिजन्ममहि, ज्ञानखानि अघहानिकर 
चारों विशाओंको दूत भेजना 
नाना बरन सकल दिसि देखिय कीस 
किष्किधानगरी और प्रवषणगिरि 
अथ धम काम मोक्षादिकी प्राप्ति सुप्रीवादिको 
चेद पढ॒हिं जनु बढु समुदाई 
सरिता जल जलनिधि महूँ जाई 
छुद्र नदी भरि चली तोराई 
लक्ष्मणजी ही भय दिखाते हैं। धन्षष पाणि 
सुप्रीव लोलाके, अद्भद बास नेत्र 
'सुनु सुम्रीव मारिहडें । ६।! तथा दोहा १६ 
आपदिमें अनेक वार घंटा बज रहा हे । 
चन्द्रमा मुनिका उपदेश 
प्रबधण गिरि ओर आसमंतातका सोंदये 
सुप्रीवका स्वार्थ और परामाथ पूरा हुआ 


शिवावतार हनुमान जी ने, 'राखे सकल कपिन्हके प्राना । 


तारा, जिसने अड्गद सुश्नीवादिका पालन किया 


स्वयंग्रभाने सिद्धिसासथ्येसे रासदूतोंका पूजन किया 
>“य जज लच््मीरूपमें 
प्रवषण॒पर मानों रमा निसगे ल्क्ष्मीरूपमें प्रकट 


होकर श्रीरामजीका चित्तरंजन कर रही हें । 
जाम्ववानजी पंचाज्षरी हैं। इन्होंने सबमें जान 


भर दी, हनुमानजीको ग्रेरित किया। मं ० सो० में पंचाक्षर- 
न, म (सहि), शि (काशी), वा (भवानि), य (किय) हैं ही । 


मुद्साधव 

गव्य ( पंचगव्य ) 

ब्रह्मजीव सम रामनास 
चारितु चरति कम कुकरस 


श्रीरासचन्द्रजी 


कं 8 स्पशंसे 4 क 
पंचगव्यसे पापका नाश, रामदूतोंके स्पशसे संपाती पुनीत हुए | 
मं० श्लो० में नामकी वन्दना, युग अक्षरका वर्णन 
बाली मरा, उसके यह कहनेपर भी कि 'जेहि जोनि जनमड! 


* पु रू शुभाशुभकर्मोका ्श्‌ 
करि सरत जीवगन घासी उसे प्रभुने 'निजधाम पठावा' यही उसके शुभाशुभकर्मोका चर लेना हैं। 


लहत परस पद्‌ पय पावन 


धवालि निज धाम पठाव? परम पद नर पावई' 
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(क) विनयपदसें काशीके संवंधमें कहा हे--कहत पुरान रची केसब लिज कर करतूति कक्ता 
सी ! वैसे ही किपष्किंधाक्ण्डकी रचना अति माजुषी ही प्रतीत होती हे, अतः कविका भाव यह है कि इसे 
श्रीरासचन्द्रजीने ही निर्मित किया है । पे 

(ख) पदसें तुलसी वसि हरपुरी राम जपुः यह उपदेश हे, वेसेही इस काण्डमें जासु नाम अघ 

- खग वधिकः है । ः 

(ग) इस सिल्लानसे अनुमान होता हे कि किप्किधाकाण्डका रहस्य प्रकट करनेके लिये काशी-सतुति 
एक पदसें लिखी गई । काशीको कामघेलु कहा, वेसेही यहाँ (सकल सनोरथ सिद्ध करहिं त्रिपुरारि' कहा है 

(घ) कांडमें ३० ही दोहे क्‍यों ओर त्रिपुरारि पाठ ही क्‍यों ठीक है, इसमें संदेह न रहेगा। * 

तोट--सयंककारने भी इसका रूपक काशीसे सानकर डसको यज्ञतन्न चौपाइयोंमें दिया है| पर 
क्लिष्ट कल्पनायें समझकर उनका पूरा उल्लेख सा० पी० में नहीं किया गया था | 

सुनि सब कथा समीर कुमारा!--प्रकरण 
एवं चतुर्थ सोपान समाप्त हुआ 
श्रीसीतारामचन्द्रापंणमस्तु 
श्रीहनुमतेनमः | श्रीरासभक्त-सगवन्त-गुरुचरणकसल्ेभ्यो तमः ॥ श्रीगुरवे नमः । 
सब सिल्ति कृपा करहु एहि भाँती। सव तजि प्रश्रुहि भजों दिन राती। 
सतसकी सकल वासना सागे। सीतारामचरन लो लागे॥ 
॥ं सीयरासपद परस प्रेस सिसु चाहत अचल नेम देहु कृपा करि सोहि प्रभु ॥ 
बार वार साँगउ कर जोरें। पुरवहु नाथ सनोरथ मोरे। 
7 श्रीसियावर रामचन्द्रजीकी जय। 
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| जिसमें भगवान्‌ 


सब तरंहके सुधारके लिये 


बे अ-, रे * 
कुछ विशेष कामके मंत्र 
जानकी | 
कमल मनावऊ | 


जनकसता जगजननि 
जगजनान 


अतिसय प्रिय करनानिधान की | 


ताके जुग पद जास कृपा निर्मल मति पावउ || 


त्राहि बाहि जानकी जानकीवर | क्षमासीवब समरथ करुणाकर | 
मामवलोकय पंकज लोचन | कृपाबिलोकनि शोचविमोचन |] 





राम कृपा करि चितवह्ु जाही | संत विशुद्ध मिल॒हिं परि ताही॥ 
विदुध विग्र दुध अह चरन बंदि कहों कर जोरि। हे प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि | 
महावीर बिनवों हनुमाना | राम जासु जसु आपु बखाना ॥ 
कंवन सो काज कठिन जग माहीं | जो नहिं तात होइ तुम्ह पाहीं | 


जनक सियराम प्रेम के | बीज सकल व्रत धम नेम के ॥ 
मंत्र महामणि विपय ब्याल के। मेंठत कठिन कुअंक भाल के ॥ 


जनाच 


राम चरण हृत प्रीति करि वालि कीन्ह तन त्याग | 


सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग ॥| 


मोर सुधारहु सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं. कृपा अघाती || 


०० 2. राखे रघबीर 5 न ० सिर “लय, म 8 काल न 4 
जहां राख रघुबार ते उबर तंहिं काल महं | 














उद्धव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीं | सवश्रेयस्करी सीतां नतोडहं रामवल्लमाम || 
तुम्हहिं. नीक लागे रघुराई | सो मोहि देह्ु शरण सुखदाई | 
तुम्हहि. नीक लागे रघुराई। सो मोहिं करहु शरण सुखदाई ॥ 
वार बार बिनवों कर जोरे। मन परिंहे चरन जनि भोरे॥ 
जेहिं विधि प्रभु प्रसन्न सन होई। कव्णारागर कीजिय सोई | 
देहिक दैविक भौतिक तापा | राम-राज काहुहि नहिं व्यापा ॥ 
नहिं दरिद्र कोड छुखी न दीना। नहिं कोउ अछुघ न लच्छुन हीना ॥ 





अल्य मृत्यु नहिं कवनिझ पौरा | सब झुंदर सब विरुज सरीोरा | 

ऐ ०] ते. 8. हः ००. लोकाभिरा | ग्राम भूयो भयो नमाम्वपहम -+ 
3४ आपदामपउहन्तारं दातारं सवसम्पदान | लोकामिरामं शीराम भूयों भूयों नमाम्यहम्‌ | 
नहिं दरिंद्र कोड हुखी न दीना | नहि कोड अदुघध न लच्छुन हीना 


(्‌ 





रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि। काल कम स्वभाव सुन कृत दुख काहुह नाह | 








मंपहल्तारं हे के न्‍ म्रि 5 श्रीराम * भयो भूवों नमाम्यहम 
खअापदामपहुन्तुर दातवार सउुवसम्पदान | लाकामराह शारास पुर वा नमाम्बह॒न | 
महावार निल्दां हनमाना | राम जासु ऊसु आप बखान 
महावार बनवा हनुमाना | राम जार ऊठछ आप बखाना ॥ 


कवन सो क्ाज कठिन जऊग माहीं | जो नहिं ठात पा) ॥ 


का ् ८ 












































उनकछुवा ऊगजननि जानकी | अतिरुय प्रिय कब्नानिधान की ॥ 
ताके झुग पद कमल ननावर्ड | जाउ कृपा निर्मल मति पावर्ड ॥| 
ब्िनवर्ज लपन सीय राबुनावक | जाके हनमान अस पायक्त ता 
महावीर विनवों हनुमाना | राम जाछ उस आयु बखाना ॥ 


| 305. 


(ख) बिनवर्ड श्रीजानकि रघुनायक । जिनके हनूमान अस 


महावीर बिनवों 


पायक ॥ 


हनुमाना | राम जासु जस आपु बखाना॥ 


(गं) जय जय श्रीजानकि रघुनायक | जिनके हनूसान अस पायक ॥ 
नमो नमो जानकी रघुनायक | जिनके हनूमान अस पायक || 


१६ लौकिक पारलौकिक 
सुखके लिये 


रामराज कर सुख संपदा | बरनि न सकहिं सेष शारदा ॥| 
दैहिंक दैविक भौतिक तापा | रामराज काहुहि नहि ब्यापा || 


नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना | नहिं कोड अबुध न लच्छुन हीना ॥ 
अल्य मृत्य नहिं कवनिठ पीरा | सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 


राम भंगति रत नर अरु नारी | सकल 


परसगतिके अधिकारी | 


प्रझ्ञ मुख कमल बिलोकत रहहीं | कबहूँ कृपाल हमहिं कछु कहहीं || 


रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं | काल कम स्वमाव गुण कृत दुख काहुहिं नाहिं। 
वह सोभा समाज सुख कहत न बने खगेस | बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥ 
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